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कोई भी सङ्गीत-प्रेमी ऐसा न होगा, जिसने 


“नीळू बाबू” का नाम न सुना हो। यह पुस्तक 
उन्हीं की सवोत्कृष्ट रचना है। सङ्गीत सम्बन्धी 
कोई भी पुस्तक आज- तक इसके जोड़ की नहीं 
प्रकाशित हुई । यदि घर बैठे बिना उस्ताद के सङ्गीत 
॥, सीखना हो, तो इस पुस्तक को अवश्य मँगाइए ! 
पुस्तक सामने रख कर कोई भी राग-रागिनी 
आप निकाल सकते हैं। अनेकों राग-रागिनी के 
अलावा पुस्तक के प्रारम्भ में हारमोनियम बजाने 
की विधि और स्वर आदि सम्पूर्ण विषयों को ऐसी 
सरलतापूवेक समभा दिया गया है कि बिना किसी 
की संहायता के ही आप सब क्रियाओं का अभ्यास 
. कर सकते हैं । पुस्तक देखने से ही उसकी उत्तमता 
मालूम होगी । 
_ ४० पाउण्ड के आटे पेपर पर छपी हुई सुन्दर 


८) मात्र ! 

तक ळप रहो है ! शीघ्र ही प्रकाशित 

भो से अपना ऑडेर रजिस्टर करा 
र्‌ |__| को पळताना पड़ेगा ! 
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पुस्तक में जिन उत्तमोत्तम 
राग-रागिनियों का समावेश 
है, उनमें से कुछ के नास 


इस प्रकार हैं :.... 


१-भीम पलासी १७-तराना विहाग 


२-तरज़ थियेटर १८-मालश्री 


३-काङ्गड़ा .१५-चैती 
४-देश मलार २०-काफी 
₹-सिन्घ २१-देश 
६-बन्देमातरम्‌ २२-सोरठ 
७-बरसाती २३-कानडा 
८-मिभोटी २३-माँड 
९-बहार .... २५-केदारा 
१०-धानी २६-भैरव 
११-रामकली २७-श्रीराग 
१२-नट बहार २८-भूपाल् 
१३-सुलतानी २९-लावनी 
१४-खम्भाच ३०-विभास 
१५-मिश्र भैरवी ३१-गुनकल्ली 
१६-मालकोस ३२-दुगा 
इत्यादि-हत्यादि । 
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केस, ्राध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है, जब तक इस पावन अनुष्ठान 
में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोघिर्या की संख्या और शक्ति कितनी है । 
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डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर ““ 

अ पोलेपन ! की आति मे सादर भेंट... 80 
क हरप्यारी दैवी: चकप्रकाश आर्य 
[ प्रो० रामकुमार जी वर्मा, एम२ ए० ] संतोष कुमारी, रवि अकाश आर्य 


| को पीलेपन ! 
तुमसे ही तो जीवित है सुकुलित वसन्त का मन्जुल यौवन, पछच में जाकर समास करते हो उसका छोटा जीवन! 
पहुड्डियों में शयित बेन छूते हो नव पराग के मधुकन, वद्युत म॑ हँस, रुला रहे हो, दर्शन के अभिलाषी नव धन, £ 
अन्य रैँगों के साथ कर रहे, इन्द्रधनुष का तिरछा चुम्बन, सुत नेत्र में हँसते आकर, स्वण स्वच का लेकर वाहन, 
प्राची करती है सजित तुमसे प्रिय रवि का रञ्जित श्रासन; जपटों के हाथों से छूकर, अस्म बनाते हो जग के तन, र 


आ पीलेपन ! ओ पीलेपन !! & जं 
स्वरणं तुम्हारे ही द्वारा मेरे उर का है नव अभूषन 
इयाम-सुरारी के कटि के पट का करते रहते हो शासन ! 


2) नव-परिणीता की उँगजी को चूमा करते हो प्रियतम बन; हक 
आशरो, मेरे यौवन के कुसुमो का तो कर लो आलिङ्गन ! ह र ५ 
झो पीलेपन !!! ` 
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विश्वव्यापी झअथे-सङ्कट 
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छुले कई वर्षो से संसार की 
आर्थिक परिस्थिति जैसी 
भीषण और विचित्र हो 
गई है, वैली आधुनिक 
इतिहास-काल में और 
भी कभी हुई थी, यह 
नहीं कहा जा सकता। 
श्रब तक तो लोग यही 
जानते थे कि जब श्रवषण या किसी अन्य प्रकार के दैवी 
प्रकोप के कारण प्रथ्वी की पैदावार घट जाती है, तो 
अकाल पढ़ जाता है और साधारण लोगों को भूखों 
मरना पड़ता है, परन्तु आजकल सुनने में आता है, कि 
चुँकि पिछले तीन-चार वर्षा में पैदावार बहुत अधिक 
हुईं है और कारखानो में बनने वाळे माळ का परिमाण 


Sons सा क डा का त हर त Disc elma १ 


भी बहुत बढ़ गया है, इसलिए लोगों को अन्न-वख का 
अभाव हो रहा हे! पहले ज़माने में लोग मँहगी के 
कारण कष्ट पाते थे, परन्तु इस समय सस्ती के कारण 
मर रहे हें ! आजकल एक ओर तो करोड़ों मनुष्य भूखों 
मर रहे हैं अथवा भरपेट रोटी नहीं पाते और दूसरी 
श्रोर असंख्य मन अन्न तथा भ्रण्य खाद्य-सामग्री खेतों 
में ही अनावश्यक समक कर नष्ट कर दी जाती है । एक 
श्रोर लोग चिथड़े लपेटे फिरते हैं तथा शीत में ठिठुरते 
हैं और दूसरी ओर कपड़ा बनाने के हज़ारों कारख्नामे, 
इसलिए बन्द पड़े हैं या श्राधा चौथाई काम करते हैं, 
कि उनके बनाए हुए माल की बाज़ार में माँग नहीं हे ! 
इस विचिन्न परिस्थिति के अनेक कारण बतल्षाए 
जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लोगों के पास 
रुपए नहीं हैं, इसीलिए वे पहले की तरह जीवन-निर्वाह 
की आवश्यक सामग्री नहीं ख़रीद सकते। परन्तु प्रश्न 
यह पैदा होता है कि आख़िर रुपए चले कहाँ गए ? यदि 
यह परिस्थिति किसी एक देश की होती तो कल्पना की 
जा सकती थी कि वहाँ के रुपए किसी भ्रन्य देश में 
चले गए ; परन्तु आजकल तो संसार के प्रत्येक देश में 


यह सस्ती, बेकारी और भूखों मरने का रोना मचा हुः 


है। अमेरिका श्राधुनिक काल में संसार का सब्र से 
अधिक वैभवशाली देश समभा जाता है और संसार के 
२२० करोड़ पौण्ड सोने का एक बड़ा भाग उसी के पास 
है; परन्तु श्रमेरिका में ही इस समय सबसे अधिक 
बेकारी पाई जाती है श्रौर लाखों मनुष्य सरकारी 
सहायता श्रथवा श्रब्य लोगों के दान के भरोसे प्राण- 
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| कर रहे हें ! कुछ दिन हुए वहाँ की “रेड क्रॉस 
सोसाइटी! के चेपरमैन ने प्रकाशित किया था कि उनकी 
संस्था द्वारा सन्‌ १९३२ के आरम्भ से दो करोड़ व्यक्तियों 
को सरकार की ओर से अन्न वितरण किया जा चुका 
है ओर डेढ़ करोड़ व्यक्तियों को सरकारी कपास से बना 
कपड़ा दिया जाने वाला है । रेड क्रॉस वालों का अनुमान 
है कि जितने लोगों को यह कपडा बाँटा जायगा, उससे 
क़रीब पचगुने लोग वसो के बिना कष्ट पा रहे हैं। 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस दुरवस्था का वास्तविक 
कारण रुपए का अभाव नहीं है। यदि अमेरिका की 
बात छोड दें श्र केवल भारत की दशा पर विचार करें, 
तो'यहाँ भी रुपए को कमी सिद्ध नहीं होती । पहले 
सरकार को कज़ लेने की आवश्यकता पड़ने पर ६-६॥ 
रुपए प्रति सैफ्रडा ब्याज देना पड़ता था, पर अब उसे ५ 
प्रति सैकड़े पर ही ज़रूरत से अधिक रुपया मिल रहा 
है । बैङ्को मै अमानती रुपए पर पहले जितना सूद दिया 
जाता था, अब उससे कम दिया जा रहा है। इतने पर 
भी लोग उनमें इतना रुपया जपा कर रहे हैं कि बैड 
चाले सूद की दर और भी घराने का विचार कर रहे हें । 
पहले सरकार पोस्ट ऑफ़िस के कैश सर्टीफिकेट? पर 
६ सैकड़ा सूद देती थी, अब उसे घटा कर उसने ५॥ 
सेकड़ा कर दिया है। परन्तु अब्र भी लोग पहले की 
अपेज्ता कहीं अधिक कैश सर्टीफिकेट? खरीद रहे हैं। 
इन सब बातों से तो यही प्रकट होता है कि देश का 
रुपया कहीं चज्ञा नहीं गया है, वरन्‌ उसका चलन रुकता 
जा रहा हे और वह बैक्को तथा सरकारी ख़ज़ानों में इकट्ठा 
होता जा रहा है, जिससे साधारण लोगों को जीवन- 
निर्वाह की ज़रूरी चीज़ें खरीदने में दिक्कृत पड़ रही है । 
रुपए के इस प्रकार एक जगह इकट्टे हो जाने ओर 
उसके फल से समस्त संसार के व्यापार में उथल-पुथल 
मच जाने का मुख्य कारण गत यूरोपीय महायुद्ध है । 
उसमें यूरोप के समस्त युद्धशील देशों को बहुत अधिक 
खच करना पड़ा था, ओर जब उनका भण्डार खाली 
हो गया, तो उन्होने अमेरिका से ऋण लेकर अपना कास 
चलाया । यह ऋण अधिकांश में युद्ध-सामग्री तथा 
अन्य आवश्यकीय वस्तुओं के रूप में लिया गया था। 
इस घटना के फज-स्वरुप अमेरिका एकाएक संसार के 
समस्त देशों की अपेक्षा धनवान हो गया और उसने 
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अपने ख़ज़ाने में कमी न न पड़ने देने के खयाल से विदेशों 
के माल पर भारी कर लगा दिपा । द्वसके साथ ही 
उसने अपने यहाँ के उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिए 
भी चेष्टा आरम्भ की और शीघ्र ही वह स्वावज्ञम्बी हो 
गप्रा । अमेरिका कृषि-प्रधान देश है । वहाँ इतना अधिक 
अन्न और अन्य चीज़ें उत्पन्न होती हैं कि अपना खर्च 
चला लेने के बाद भी बहुत सी खाद्य-सामग्री तथा अन्य 
वस्तुएँ बच रहती हें। पहले इस बचे हुए माल को 
यूरोपियन देश ख़रीद लेते थे, पर इस समय वे उसके 
ऋण-भार से इतने अधिक दबे हें कि और अधिक माल 
ले सकने की उनमें सामथ्यं ही नहीं है। इस प्रकार 
ग्राहकों के अभाव से अमेरिका को अपना माल बहुत 
सस्ते दर से बेचना पड़ता है और उसके कारण समस्त 
संसार के बाज़ार का भाव बिगड़ जाता है । 

अमेरिका से भी कठिन समस्या जर्मनी की है। वह 
युद्ध में पराजित तो हुआ ही, साथ ही वासँजीज़ की 
सन्धि द्वारा मित्र-राष्ट्री ने उसके सर पर हर्जाने का इतना 
अधिक बोर लाद दिया कि बेचारे का दम घुटने लगा । 
महायुद्ध में भी उसे अन्य समस्त राष्ट्रों की अपेडा 
अधिक खच करना पड़ा था, जिससे उसकी आथिक 
अवस्था बड़ी शोचनीय हो गई थी । पर कुछ भी हो, वह 
ऋण चुकाने को बाध्य था । अन्यथा फ्रान्स नङ्ी 
तलवार लिए उसके सर पर खड़ा था । ऐसी परिस्थिति 
में उसे अपनी सम्पूणं शक्ति कारख़ानों में लगा कर तथा 
कम से कम लागत में माल तैयार करके सस्ते से सस्ते 
भाव में बेचना पड़ा। उसकी प्रतियोगिता कर सकना 
अन्य देशों के कारख़ानों के लिए असम्भव हो गया । 
उनमें कितनों हो को अपना कारवार बन्द कर देना पड़ा 
और कितनों ही को घाटा सह कर माल बेचना पड़ा । 

वस्तुओं के मूल्य घटने का एक ओर कारण अथ- 
शाख-विशारद बतलाते हैं। गत्‌ यूरोपीय महायुद्ध के 
समय प्रत्येक वस्तु का दास इतना अधिक बढ़ गया तथा 
उनकी खपत इतनी अधिक होने लगी कि कारखाने 
वालों तथा अन्य व्यवसाइयों ने कल्पनातीत लाभ उठाया 
ओर अपने कारबार को ख़ब बृद्धि की। इसके फल- 
स्वरूप कच्चे माल की माँग भी उसी हिसाब से बढ़ी और 
कृषि-प्रधान देशों में उसकी पूर्ति के लिए विशेष रूप से 
चेष्टा को जाने लगो। इस प्रकार संसार में व्यवसाय» 
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वाणिज्य की उन्नति की बाढ़ सी आ गई और लोग बिना 
इस बात का विचार किए कि ऐसी अवस्था कब तक 
कायम रह सकती है, अधिक से अधिक साल बनाने 
आर बेचने में लग गए। इस चेष्टा के फल-स्वरूप सन्‌ 
१९२६ से १९२८ तक संसार के व्यवसाय की ऐसी काया- 
पत्रट हुई, जैसी पिछले ज़माने में देखने में नहीं आई 
थी । कारखाने वालों ने पुरानी मैशीनों और पुराने तरीकों 
को त्याग कर नवीन आविष्कृत मैशीनों से काम लेना 
आरम्भ किया, जिससे थोड़ी मज्ञदूरी और कम खर्च द्वारा 
पहले की अपेक्षा अधिक्र माल तैयार होने लगा। खेती 
में भी नप्‌-नए यन्त्रो और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग 
आरम्भ हुआ, जिससे पैदावार बहुत बढ गई । यद्यपि 
ब्यवसायिक क्षेत्रों में इस प्रकार की उन्नति और परि- 
वतन सदा से होता आया था, परन्तु इस बार परिवर्तन 
की गति ऐसी तीव्र हो गई और वह ऐसे व्यापक रूप 
से हुआ कि संसार की उत्पत्ति में अकस्मात्‌ बड़ा अन्तर 
पड़ गया । आरम्भ में तो माल बनाने वालों ने चेष्टा की 
कि चे परस्पर में सहयोग करके माल का दाम पूर्ववत्‌ 
स्थिर रक्खेंगो, पर साधारण लोगों के पास रुपए का 
अभाव होने से यह चेष्टा सफल न हो सकी । फल यह 
हुआ कि इस समय प्रत्येक देश में सब तरह के माल के 
गोदाम भरे हुए हैं, पर उसका कोई खरीदार नहीं है । 
यूरोप ओर अमेरिका के राजनीतिज्ञ, जिनकी दृष्टि 
अपने स्वाथ पर ही रहती है, इस अर्थ-सङ्गर का कुछ 
और ही कारण बतलाते हैं । उनका कथन है कि भारत 
आर चीन आदि एशियाई देशों में बहुत सा सोना और 
चाँदी लोगों ने ज़ेवरों के रूप में फँसा रक्खा है अथवा 
ज़मीन में गाड़ रक्खा है, इसीलिए संसार में रुपए की 
कमी हो गई है। इन लोगों के मतानुसार भारत में 
सात-थाठ श्ररब रुपए का सोना है, जिसमें से श्रभी 
केवल एक अरब का सोना बाहर गया है। चाँदी का 
बहुत बड़ा भण्डार भी इन देशों में बतलाया जाता है। 
हम नहीं कह सकते क्रि यूरोपियन राजनीतिज्ञा के इस 
कथन में कुछ सचाई है अथवा वे अपनी दूषित भर्थ- 
नीति का लान्छुन मिटाने के लिए या इन गरीब देशों 
को और भी लूटने के लिए इस तरह की बातें करते 
हैं। परन्तु यह अवश्य सच है कि पिछले कुछ वर्षों से 
इन एशियाई देशों में यूरोपियन देशों के साम्राज्यवाद 


तथा उनकी अपहरण-नीति के विरुद्ध बहुत अधिक घृणा 
तथा विद्रोह का भाव फैल रहा है तथा वे यथाशक्ति 
इनके आर्थिक दासख से छूटने की चेष्टा कर रहे हैं। 
इसी प्रवृत्ति ने चीन और भारत में विदेशी माल के 
बहिष्कार आन्दोलन को जन्म दिया है और इसके फल- 


स्वरूप इन देशों के कल-कारख़ानों की अभूतपूच उन्नति 
होने लगी है । अब इन देशों में जीवन निर्वाह की साधा- 
रण चीज़ों के बनाने के बहुत से कारखाने खुल गए हैं 
और वे प्रायः विदेशी कारख़ानों के मुकाबले की चीज़ें 
तेयार कर रहे हें। इस कारण कपड़े, दियासलाइ, 
साबुन, सेण्ट, खिलौने, सिगरेट आदि अनेक चीज़ों का, 
जिनके द्वारा यूरोप वाले अब तक करोड़ों रुपए इन 
देशों से खींच ले जाते थे, आना लगभग बन्द हो गया 
है या बहुत घट गया है । 

इस श्र्थ-सङ्गट के कुप्रभाव से बचने के लिए विभिन्न 
देश जिस प्रकार स्वार्थपरता से काम ले रहे हैं और 
दूसरे देशों के माल पर भारी कर लगा कर अपने ही 
साल को बेचने तथा लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, 
उससे अवस्था और भी गुरुतर होती जाती है। उदा- 
हरणार्थ, अगर जमनी भारत से जूट और अलसी ख़रीदता 
है तो उससे भारत के किसानों के पास रुपया आता है। 
उस रुपए से वे इङ्गलेण्ड का कपड़ा ख़रीदते हैं । इङ्गलैण्ड 
के लोग शायद उस रुपए से स्पेन वालों की बनाई शराब 
लेंगे, स्पेन वाले अमेरिका से फल मँगाएँगे और अमेरिका 
जमनी से रङ्ग खरीदेगा । इस प्रकार एक ही रुपए से कई 
देशों की चीज़ों का परस्पर में विनिमय हो गया और इस 
तरह जमनी का रुपया फिर जमनी में ही पहुँच गया । 
परन्तु यदि जमेनी भारत के किसानों से पाट या अलसी 
न ख़रीदे तो भारत के किसानों, इङ्गलेण्ड के कपडा बुनने 
वालों, स्पेन के शराब बनाने वालों, अमेरिका के फल 
पैदा करने वालों और जमनी के रङ्ग बनाने वालों का माल 
घर में ही रक्खा रहेगा और इन चीज़ों को तैयार करने 
चाले श्रमजीवी बेकार हो जायेंगे। आजकल यही दशा 
अन्तरराष्ट्रीय व्यवसाय-क्षेत्र में सवंत्र देखने में आ रही है । 
प्रत्येक देश चाहता है कि वह दूसरे देशों के हाथ अधिक 
से अधिक माल बेच सके और उनका माल स्वयं कम 
ख़रीदे, जिससे उसका सोना उसे मिल जाए । नतीजा यह 
होता है कि कोई किसी का माल नहीं ख़रीदता और 
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तमाम कारबार तथा व्यापार दिन पर दिन मन्दा पड़ता 
जाता है। 

इस मन्दी और कारवार की सुस्ती का सब से जुरा 
नतीजा कारखाना और खेतों के मज़दूरों को भोगना 


पड़ता है । धनवानों और मालिकों की तो केवल नफ़ें की . 


हानि हो रही है, पर श्रमजीवियों के सामने तो रोटियों 
का सवाल है । जब कारबार अच्छी तरह चलता रहता 
हे, तब भी उन ग़रीबों का गुजारा झुदिकल से होता है, 
तो इस मन्दी की हालत में उनकी कैसी दुर्दशा होती 
होगी, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। 
इसके लिए हमको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं 
है; स्वयं हमारे देश में नौकरी और मज्ञदूरी की कमी से 
लाखों व्यक्ति जैसी भ्रसुविधा भोग रहे हैं, उसी से हम 
स्थिति की वास्तविकता को भली-भाँति समक सकते हैं । 
जिस कार्यालय में एक या दो वर्ष पहले सौ आदमी काम 
करते थे, वहाँ अब केवल दस-बीस आदमी दिखलाइ देते 
हैं। अकेले रेलवे-विभाग से सात लाख से अधिक व्यक्ति 
निकाले गए होंगे। सरकारी दफ्तरों में भी निरन्तर नोकरा 
की संख्या घटाई जा रही है। इस प्रकार जो लोग नोकरी 
से अलग होते हैं, उनको महीनों तक इधर-उधर सारे- 
मारे फिरने पर भी दूसरा काम नहीं मिलता तथा उनको 
और उनके परिवार वालों की अकथनीय दुदंशा होती है। 
कितने ही लोग किसी छोटे-मोटे व्यापार या दुकानदारी 
का सहारा लेते हैं, पर उसमें भी गुञ्जायश न होने तथा 
अनुभव की कमी से पास की थोड़ी सी पूँजी को भी गँवा 
बैठते हैं । यही दशा इस समय संसार के प्रत्येक देश की 
हो रही है और जहाँ देखिए, बेकारों की एक बड़ी फौज 
“हाय नोकरी, हाय मज़दूरी, हाय काम? पुकारती फिरती 
है। नीचे हम विभिन्न देशों के बेकारों की एक सूची देते 
हैं, जिससे पाठकों को परिस्थिति की गम्भीरता का किञ्चित्‌ 
ज्ञान हो सकेगा । यह अङ्ग सन्‌ १९३० के अन्त के हैं :-- 


अमेरिका ( संयुक्त राष्ट्र ) ,.> ९०,००,००० 
दक्षिण अमेरिका ... ००० ३०१,००,००० 
मेक्सिको 555 वीट ६,००,००० 
जमेनी ००० ००० ४५,००७,००० 
इङ्गलेण्ड > .., ४०,००,००० 
पोलैण्ड ००० ५००० 3,००,००० 
ऑस्ट्रिया ००० है निति ४,००,००० 


इटली ००० ००० १०,००,००० 
स्पेन कर 3,००,००० 
जैकोस्लोवेकिया ‘+ ४,००,००० 
जापान ००० १५,००,००० 
यूगोस्लेविया ° ०० २,५२०,००० 
बेजजियम Cr १,५५०,००० 
डेनमाकं «२० न १,००,००० 
हॉलेण्ड तरर 022 १,२०,००० 
स्वीज्ञरलेण्ड ... ... १५००५००० 
क्यूबा ००० ०० ५,००,००० 
कैनेडा ००० ००० २,००१००० 
मध्य श्रमेरिका ... ००० १०,००,००० 


इस हिसाब से मालूम होता है कि सन्‌ १९३० के 
अन्त में बेकार मज़दूरों की संख्या करीब ३ करोड़ थी । 
तब से यह संख्या बराबर बढ़ती ही जाती है और आज- 
कल अनुमानतः ६ करोड़ खे कम न होगी। पर यह 
हिसाब भो संसार में फैली हुई वास्तविक बेकारी और 
शर्थकष्ट को प्रकट नहीं करता ! प्रथम तो इसमें उन पेशा 
के बेकारो की गणना नहीं की गई है, जिनके मज़दूरों का 
कोई सङ्घ वा सङ्गठन नहीं है । दूसरे भारत और चीन 
जैसे देशों का, जिनमें संसार की आधी आबादी निवास 
करती है और जहाँ बेकारी तथा दरिद्रता का सब से 
अधिक प्रभाव पाया जाता है, इसमें ज़िक्र ही नहीं किया 
गया है । यदि इन सबका हिसाब लगाया जाय, तो 
निश्चय ही यह संख्या दुगुनी-तिगुनी जान पड़ेगी । 

यद्यपि पश्चिमी देशों में इन बेकार लोगों को 
खबर भी सरकार लेती है ओर उनको सार्वजनिक भण्डार 
से इतनी सहायता दी जाती है, जिससे उनकी प्राण-रक्षा 
हो सके, तो भी यह स्थिति किसी दृष्टि से सन्तोषप्रद 
नहीं कही जा सकती और बेकार लोगो को तरह-तरह के 
भयङ्कर कष्ट भोगने पड़ते हैं। हाल ही में इङ्गलेण्ड और 
अमेरिका में जिस प्रकार के “हङ्गर-माच' ( वुभुक्ता- 
प्रद्शन ) हुए हैं, उनसे उन ज्ञोगों की दुदेशा बहुत-कुछ 
प्रकट होती है और यह भी सालम पड़ता है कि वर्तमान 
परिस्थिति का अन्त दिखलाई न देने से लोग! का घेये 
छूटता जाता है। 

इस अवस्था का प्रतिकार किस प्रकार हो सकता 
है, इसके सम्बन्ध में जितने सुँद उतनी ही ब्रातं सुनने 
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को मिलती हैं । जिन देशों को अमेरिका का कूर्ज़ा चुकांना 
है, वे कहते हैं कि जव तक समर-ऋण रद्द न कर दिया 
जायगा अथवा उसमें विशेष कमी न की जायगी, तव 
तक इस अवस्था का सुधार नहीं हो सकता । अमेरिका 
कहता है कि यूरोपियन देश आजकल अपनी आमदनी 
का एक बहुत बड़ा अंश युद्ध-सामग्री और सैन्य-शक्ति 
की वृद्धि में खच कर रहे हैं, यदि वे उसे बन्द कर दं 
या एकदम घटा दें तो बहुत रुपया बच सकता है और 
बेकारों के लिए खर्च दिया जा सकता है । व्यवसायिक 
क्षेत्र के मुखियाओं का मत है कि जब तक पूर्वीय देशों 
की क्रय-शक्ति नहीं बढ़ाई जायगी और किसी उपाय से 
उनको अपना सोना-चाँडी निकाल कर यूरोपियन कार- 
खाने वालों का माल खरीदने को बाध्य नहीं किया 
जायगा, तव तक कुछ नद्दा बन सकता । एक अन्य दल 
वालों का कहना है कि ज्ञोग अर्थ-सकूट की पुकार से 
घबरा कर ग्रपना खच घटा रहे हैं और रुपए को 
दवा कर रख रहे हैं, इसीसे परिस्थिति विशेष बिगड़ती 
जाती है । 

पर इस प्रकार केवल अपने मतलब की वात कहने 
से काम नहीं चल सकता, थह समझ कर संसार के 
प्रधान-प्रधान देशों ने ग्रागामो अप्रैल या मई महीने में 
लण्डन में विइव-अर्थ-नीति सम्मेलन की योजना की है । 
इस सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया जायगा कि 
संसार की वतमान अस्वाभाविक आर्थिक अवस्था का 
प्रतिकार किस प्रकार किया जा सकता है । इस सम्बन्ध 
में कितने ही लोगों ने अनेक प्रस्ताव तैयार किए हैं, 
जिनमें से झुख् इस प्रकार हैं--( ३ ) जमनी से युद्ध 
का हर्जाना लेना बन्द कर दिया जाय। क्योंकि इससे 
जमंनी व्यवसाय-वाणिड्य के क्षेत्र में फिर मस्तक उठा 
सकेगा और उसमें अन्य देशों का माल खरीदने की शक्ति 
उत्पन्न होगी । (२ ) हर्जाने का अदा करना बन्द करने 
के साथ ही वह समर-ऋण भी रद्द कर दिया जाय, जो 
मिन्र-शक्तियां ( इङ्गलेण्ड, फ्रान्स, इटली ) को अमेरिका 
को चुकाना है ; क्योंकि ऐसा न होने से मित्र-राष्ट्रों की 
दशा जमंनी के समान ही हो जायगी, जिससे संसार के 
व्यवसाय-वाणिज्य में फिर उथल-पुथल मच जायगी । 
( ३ 2 इस समग्र विभिन्न देशों ने विदेशी माल पर 
अतिरिक्त कर लगा कर व्यवसाय-वाणिड्य की स्वाभाविक 


गति को रुढ कर दिया है। इस नीति को त्याग दिया 
जाय । (४) समर-ऋण के अतिरिक्त एक देश को 
दूसरे देश का जो कजे देना है, उसका ब्याज कम कर 
दिया जाय । ( ५ ) संसार के समस्त देशों में, जिससे 
थोक माल की दर बढ़े, ऐसी व्यवस्था की जाय । (६) 
भविष्य के लिए कोई ऐसी योजना की जाय, जिससे एक 
देश दूसरे देश को बहुत सा रुपया उधार देकर बाद में 
उसका सर्वस्व अपहरण न कर सक्ते । 

पर ये उपाय कहाँ तक कार्य-रूप में परिणत हो 
सकेंगे शोर इनसे विश्वव्यापी अर्थ-सङ्कट के मिटाने में 
किस सीमा तक सफलता प्राप्त हो सकेगी, इसमें बहुत 

सन्देह है । क्योंकि इन तमाम देशों में सदा बड़ी प्रत्नि- 

योगिता चलती रहती है और ये प्रापण से अपनी 
प्रधानता को अच्नुण्ण रखने की चेष्टा किया करते हैं। 
ऐसी दशा में सब देशों का इन प्रस्तावों को स्वीकार 
कर लेना और हृदय से उनके अनुसार व्यवहार करना 
कठिन जान पड़ता है । इन प्रस्तावों के अनुसार विशेष 
स्वार्थत्याग अमेरिका को ही करना पड़ेगा, और उसके 
वर्तमान रुख से जान पड़ता है कि जहाँ तक सम्भव 
होगा, वह अपना कर्जा कौड़ी-कोड़ी वसूल करने की चेष्टा 
करेगा । वह चाहे तो दो-एक देशों को लालच दिखा कर 
अपना साथी बना सकता है और उनकी सहायता से 
इस सम्मेलन को सहज में ही असफल बना सकता है । 

सच तो यह है कि राजनीतिज्ञ या व्यवसायो, 
जिनका इस मामले में किसी तरह का स्वार्थ है, इस 
प्रश्‍न की उचित मीमांसा नहीं कर सकते। वे जब विचारं 
करने बैठेंगे तो अपने व्यक्तिगत या राष्ट्रीय हित का 
ख्याल सबसे पहले करेंगे ओर जहाँ स्वार्थ की प्रधानता 
होगी, वहाँ समझौता होने की आशा व्यर्थ है। इसलिए 
हमको इस सम्बन्ध में उन लोगों के मतानुसार विचार 
करना चाहिए, जो व्यवसाय-वाणिज्य अथवा साम्राज्य- 
विस्तार की दृष्टि से नहीं, वरन्‌ एक सिद्धान्त की दृष्टि 
से इस समस्या की विवेचना करते हैं । ऐसे लोगों को 
हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हें । एक अर्थ- 
शाख्रवादी और दूसरे साम्यवादी । वैसे ये दोनों ही 
तरह के व्यक्ति अथ-शाख के अनुयायी होते हैं, पर एक 
अमीरों अथवा पूँजीपतियों के दष्टि-विन्दु से विचार 
करते हैं और दूसरे ग़रीबों 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| SS a ST UU Ue WOU, MUD MU WIS WU, MU. ५ 


ग्रथ-शाख्वादियों का सिद्धान्त है कि व्यवसाय- 
क्षेत्र में इस प्रकार का सङ्कट समय-समय पर आना एक 
स्वाभाविक नियम है और इससे उन्नति तथा विकास 
की गति में सहायता मिलती है। अब तक इस प्रकार 
के जितने श्रथ-सङ्कट आए हैं, उन सबके पहले और पीछे 
व्यापार ख़ब चमकता है। इस प्रकार का उतार-चढ़ाव 
आर्थिक जीवन में स्वाभाविक है और इससे व्यवसाय 
को नदीन जीवनी शक्ति प्राप्त होती हे । पर वतमान श्रथ- 
सङ्कट में पिछुछे अथ-सङ्गटों की अपेक्षा कुछ बिशेषता है। 
पिछले अ्रथ-सङ्कट जहाँ नियमित थे, वहाँ वतमान अथ- 
सङ्कट युगान्तरकारी है। यह पश्चिमी देशों के व्यवसाय में 
उसी प्रकार की क्रान्ति की सूचना दे रहा है, जैसी क्रान्ति 
अठारहवीं शताब्दी के अन्त में हुई थी और जिसके फल 
से यूरोप का व्यापार समस्त संसार में फैल गया था। 
तब से यूरोपियन देश समस्त पूर्वीय देशों को जीवन- 
निर्वाह की साधारण तैयार वस्तुएँ पहुँचाते रहे हैं और 
इससे अपरिमित लाभ उठाते रहे हैं। पर अब पूर्वीय 
देशों ने भी इस सम्बन्ध में कुछ उन्नति की है और इन 
साधारण वस्तुओं को स्वयम्‌ तैयार कर सकने की शक्ति 
उनमें आ गई है। ऐसी दशा में कितनी भी आर्थिक 
योजनाएँ बनाई जाएँ, पश्चिमी देशों के व्यापार का 
तब तक घटते जाना अनिवाय है, जब तक वे अपने कार- 
बार के ढङ्ग को न बदळे। इसके लिए सबसे पहले उनको 
साधारण चोज़ों का बनाना छोड़ कर केवल उन वस्तुओं 
के बनाने का प्रबन्ध करना होगा, जो पूर्वीय देशों में 
अभी नहों बनाई जा सकतीं। ऐसी वस्तुओं में सबसे 
प्रधान मेशीन हैं, जिनकी आवश्यकता पूर्वीय देशों में 
दिन पर दिन बढ़ती जायगी । इसके सिवा पश्चिमी 
देशों को अपनी पूँजी कृषि-कार्य में लगानी चाहिए और 
अपने देशों में वैज्ञानिक विधियों से काम लेने वाले 
कृषि-उपनिवेश स्थापित करने चाहिएँ । इससे वहाँ के 
शहरों की बढ़ती हुई आवादी घटने लग जायगी और 
बेकारी की समस्या भी किसी हद्द तक हल हो सकेगी। 

साम्यवादी भी अर्थ-सङ्कट से बचने का उपाय वर्त- 
मान आर्थिक पद्धति को बदलना बतलाते हैं, पर उनका 
रास्ता दूसरा है। उनका कहना है कि इस आपत्ति का 
मूल कारण व्यवसाय-वाणिश्प्र पर थोडे से पूँजीपतियों 
का अधिकार होना है और जब तक यह पद्धति स्थिर 


रहेगी, तब तक इस प्रकार की घटनाएँ बराबर होती 
रहेंगी और प्रत्येक बार अवस्था की भीषणता पहले की 
अपेक्षा अधिक होगी । कारण यह है कि कारखाना के 
मालिक मज़दूरों से जब एक या डेढ़ रुपए का काम करा 
लेते हैं, तब उनको दस-वारह आना मज़दूरी देते हैं । इस 
प्रकार मज़दूर जितना माल तैयार करते हैं, उसका केवल 
आधा या दो तिहाई भाग खरीद सकते हैं । शेष आधा 
या एक तिहाई भाग मालिकों के लिए बचता है। पर 
मालिकों की संख्या मज़दूरों की अपेक्षा बहुत कम होती 
है, इसलिए वे चाहे जितना खा लें ओर खर्च कर लें, 
उनका भण्डार दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। पहले 
तो वे इस वृद्धि का उपयोग अपने कारवार को बढ़ाने 
में करते हैं, इसके बाद उसे अन्य देशों में नवीन-नवीन 
व्यवसाय आरम्भ करने में लगाते हैं, पर अन्त में ऐसा 
समय आता है, जब कि व्यवसाय को बढ़ाने को गु्जायश 
नहीँ रहती और पूँजी तथा माल बेकार पड़ा रह कर 
दिन पर दिन इकट्ठा होने लगता है । ऐसी अवस्था में 
उनको लाचार होकर तब तक ॐ लिए कारवार स्थगित 
कर देना पड़ता है, जब तक दशा सुधर न जाय । पर 
कारवार बन्द होने से साधारण जनता की आमदनी और 
भी कम हो जाती है और पहले वे माल का जो आधा 
भाग ख़रीद लेते थे, उसकी बिक्रो भो बन्द हो जाती है । 
इस प्रकार ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसमें से 
निकलने का मागे ही कहीं दिखलाई नहीं देता। कारखाने 
वाले सोचते हैं कि जब हमारे भरे हुए गोदाम खाली हो 
जायँ, तो हम फिर से माल तैयार कराना शुरू करे और 
मजदूर कहते हैं कि अगर कारबार शुरू हो और हमको 
वेतन मिले तो हम माल ख़रीदें। यह उलरन दिन पर 
दिन बढ़ती ही जाती है और जब तक व्यवसाय-नीति में 
जड्सूल से परिवतंन नहीं किया जाता, तब तक इसका 
स्थायी सुधार हो सकता असम्भव होता है । 

यह सच है कि पतमान अथे-सङ्कट अन्तिम नहीं 
है और न इसके पश्चात्‌ साम्यवादियो की कल्पना के 
सफल होने की कोई आशा ही है, पर इतना अवश्य है 
कि इस प्रकार की प्रत्येक घटना के फल से वतंमान 
पूँजीवादी श्र्थ-पद्धति की त्रयियाँ प्रकट होतो जाती हैं 
ओर जनसाधारण का झुकाव साम्यवादी आदश की 
तरफ़ अधिक होता जाता है । यद्यपि निकट भविष्य में 
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ग्र्थशा्रवादियों का अनुमान ही कार्यरूप में परिणत 
होता दिखलाई देता है, पर वह अवस्था भी अधिक 
समय तक स्थायी नहीं हो सकती । वरन्‌ संसार में 
कारख़ानों की संख्या बढ़ने और व्यवसाय-वाणिज्य का 
अधिक विस्तार होने से इस प्रकार का ्र्थ-सङ्गट ओर 
भी जल्दी-जल्दी आने लगेगा । श्रन्त में कोई ऐसी 
व्यवस्था होने से ही, एजससे पूँजीपति मनमाना लाभ 
- न उठा सके और उनके पास बहुत अधिक परिमाण में 
अतिरिक्त सामग्री इकट्टी न हो सके, यह जटिल समस्या 
हल हो सकेगी । 
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भेड-चाल 


SS 
[ श्रीमती विद्यावती सहगल ] 


भा रतवषे निस्सन्देइ हज़ारों वर्ष की गहरी नींद से 
जाग रहा है । भारतीय बच्चा-वच्चा अपने स्वत्वों 
की रक्षा करना सीख रहा है । भिन्न-भिन्न प्रकार की राज- 
नैतिक, सामाजिक तथा नैतिक उन्नति के लिए आज हम 
जी तोड़ कर प्रयत्न कर रहे हैं। हमने मनन करने के बाद 
अपने हास का कारण ही नहीं जान लिया है; बल्कि हम 
इस बात को भली प्रकार स्वीकार कर चुके हैं कि बिना 
अपने समाज का सङ्गठन किए हुए अथवा देश के खी- 
अङ्ग को बिना सुधारे हुए, स्वतन्त्रता की आशा करना 
उतनी ही बेबुनियाद बाद है, जितना नाटे होकर चाँद को 
छूने का प्रयत्न करना । 

देश का शिक्षित समाज अपनी इस भूल पर हाथ 
मल-मल कर पछुता रहा हे । वह उसे पुनः राह पर लाने 


का यथाशाक्ति प्रयत्न भी कर रहा है। पर सफलता की 
बात तो दूर रही, समाज के अधिकांश भाग में उसकी 
रसाई उतनी भी नहीं हो रही है; जितनी हवा की दीवारों 
में। इस उन्नति के युग में भी हमारे उद्धार की कोई 
सूरत क्यों नहीं निकल रही है ? यह प्रश्‍न आज प्रत्येक 
विचारशील मनुष्य के कानों पर रंग रहा है। अनेक 
उदार-हृदय सजन बेचारी बाल-विधवाओं का पुनर्विवाह 
करना हितकर समकते हैं, पर स्वयं अपने घर में इसलिए 
नहीं कर सकते, कि समाज के चौधरी उन्हें जाति से 
निकाल देंगे। अनेक समझदार माताएँ इस बात को 
हृदय से चाहती हैं कि छोटी-छोटी अबोध कन्याओं की 
शादी न की जावे, पर अपने घर की कन्याओं का विवाह 
उन्हें आ्राउव वर्ष, इसलिए कर देना पड़ता है, कि कुल के 
पुरोहित जी ने छुपा हुआ वेदों का मन्त्र+ दिखला दिया 
है। उसमें साफ-साफ़ लिखा है :-- 


अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नब वर्षा च रोहिणी 
दशवषों भवेद्‌ कन्या ततूऊध्वे रजस्वला । 
माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च, 
त्रयस्ते नक यान्ति द्रष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ - 
अपने घर की लड़कियों का विवाह छोटी ही अवस्था 
में कर देने का एक और भी कारण है कि समाज की निगाह 
में वे कहीं 'हेठे' न समझे जावें और तीसरा कारण एक 
और है, वह यह कि “सुन्नी की मॉ? कहेंगी कि “लड़की 
में कुछ न कुछ दोप ज़रूर है, नहीं तो अब तक शादी क्यों 
न ठीक हो जाती १” दहेज की ज्यादती को लोग हृद्य से 
घिक्करने लगे हें । सैकड़ों, हज़ारों सभाएँ और व्याख्यान 
इस विषय पर हो चुके हें ३ Social Conference 
( सामाजिक परिषदो ) में भी बहुमत से इसके विरुद्ध 
प्रस्ताव पास हो चुके हैं, पर स्वयं उसके सभासद्‌ लोग 
“बड़ों का मान रखने के लिए? स्वयं दहेज इसलिए ले लेते हैं 


* अक्सर देखा गया है कि कुछ पाखण्डी और स्वार्थी 
पण्डित लोग मनगढन्त तथा बेबुनियाद बातों को वेद की 
आड में कह कर भोली स्त्रियों को उगते हें। इसीलिए 
“वेदों? से हमारा मतलब उन झूठी पुस्तकों से है, जो स्वार्थ 
साधने के लिए धमं-प्रन्थों में जोड़ दी गई दें । 

-लेलिकरा 
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कि “सदा से ऐसा होता श्राया है ।” कहने का सारांश 
यह कि समाज का अधिकांश भाग यह कह कर बाधा 
डाल रहा है कि “हमेशा से ऐसा होता आया है ।” यदि 
घर की किसो बड़ी-वूढ़ी खियों से आप पूछे-“फलाँ रस्म 
करने का मतलब ( उद्देश्य ) क्या है और इसकी उप्पत्ति 
किस प्रकार ओर कब से हुई है ?” तो यहाँ भी आपको 
वहां पेरेण्ट जबाब मिलेगा कि “सदा से ऐसा होता आया 
है ।” इसी 'मेइ-चाल? के कारण आज भारत की उन्नति 
में भारी बाधा पड़ रही है। इस दलील से यह बात 
स्पष्ट सिद्ध होती है कि हमारा अधिकांश भाग अभी 
अशिक्षित है और समाज के डर से उसे अपनी बुद्धि 
और विवेक से काम लेने का कोई हक ही नहो है। 

सरकार से लड़-झगड़ कर एम० ए० की डिग्री प्राप्त 
की, जमंनी की ओर से पी-एच० डी० की डिग्री प्रदान 
की गईं है । भारत में ही नहीं, अन्य सम्प देशों में उनकी 
विट्ठत्ता की प्रशंसा हो रही है। ऐसे योग्य सजना को 
भी रस्मोरिवाज ( R९5 & C5005 ) के सामने 
इसलिए सिर झुका देना पड़ता है कि सामाजिक चेत्र 
से उन्हें कुछ भी दिलचस्पी नहीं है। वे बेचारे अद्गरेज़ी 
साहित्य की खोज में मतवाले हो रहेहें। यदि कुछ 
शिक्षित लोगों ने इन कुरीतियों पर कुछ भी असन्तोष 
प्रकट किया तो डपट कर घर वालों का उत्तर मिलता 
हे--“बस चुप रहो । सदा से ऐसा होता आया है । तुम 
तो अङ्गशेज्ञी पढ़ कर पूरे आरिया हो गए हो !” 

हमारे समाज में इन सामाजिक कुरीतियों का होना 
कई कारणों से अनिवार्य है । प्रकृति का नियम स्पष्ट तोर 
से यह बतलाता है कि बहुमत ( 207६9 ) सदा 
अल्पमत ( 707४7 ) पर विजय पाता है । यह एक 
निसर्ग-सिद्ध नियम है और चूँकि हमारे समाज के 
अधिकांश लोग उचित शिक्षा से सर्वथा वञ्चित हैं, 
यही कारण है कि शिक्षिता खिया तथा विचारशील 
पुरुषों की इच्छाओं का खून हो रहा है । “नई 
रोशनी” के लोग हृदय से नाना प्रहार की उन्नति और 
समयानुसार रीति-रिवाजों और अपने रहन-सहन में 
एक बहुत बड़ा परिवतेन करने का उद्योग करते हैं, पर 
बहुमत को अपने पक्ष में न कर सकने के कारण उन्हें 
इसमें सफञ्ञत। नहीं होती और हो भी नहीं सकती। 
कारण स्पष्ट ही है । 

ब्‌ 


भारतीय हिन्दू-समाज में इतनी कुरीतियाँ भरी पड़ी 
हैं कि उनमें से एक का वठ अंश लेकर उसी को दूर 
करने में यदि कोई व्यक्ति अपना सारा जीवन लगा दे, 
तब भी सफज्ञता कदापि प्राप्त नहीं हो सकती है। 
“हमेशा से ऐसा होता आया है? इस बात का सिक्का 
आज प्रत्येक घर-गुदस्थ की स्त्रियों के कोमल चित्त पर 
इस बुरी तरह बैठा हुआ है कि दो-चार पीढ़ी तक उसका 
निकलना असम्भव सी बात है । 

किसी भी इतिहास के विद्यार्थी से यह बात छिपी 
न होगी कि अभागे भारत के पतन का “श्रीगणेश” 
महाभारत के युद्ध के बाद ही से आरम्भ हो गया था, 
पर आज हज़ारों वर्षो के बीत जाने पर भी भारतवासियों 
के कान पर जँ तक न रेंगी। चाहे इधर की दुनिया उधर 
हो जावे, पर वे तो बस वही करेगे, जो “सदा से होता 
आया है” एक से एक विद्वान भले हीं अपना ज्ञान-भण्डार 
खोल कर उने सामने रख दें, एक से एक बढ़ कर 
मार्मिक दलीलें ही चाहे कयां न आप उनके सामने रख 
कर हार जाएँ, पर होगा वहो “जो सदा से होता आया 
हेग? 

सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों वर्षा से 'कलियुग? की 
इस भूमि पर पलने वाले हमारे पण्डित, पुरोहित ओर 
पाधा लोग आये-पवित्रता की ऐसी लगम्बी-चोड़ी डींगें 
हाँकते हैं कि बहुत हद्द तक, उनले आज शिक्षित समाज 
घृणा प्रकट करने लग गया है । वे चाहे पढ़े एक अक्षर 
भी न हों, पर शाख्रों, पुराणों की आड़ में मनगढ़न्त घम- 
ग्रन्थों की दोहाई देकर सड्लीण, भयङ्गर और गर्दे घेरे 
के अन्दर हमें रख कर अपने स्वाथ-सिडि में अन्धे हो 
रहे हैं । वे अन्ध-परम्परा के चक्कर में स्वयं तो पड़े ही 
हैं, पर साथ ही हमें भी डुबा रहे हैं । कहने का मतलब 
यह कि अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान के रहते हुए भी 
हम उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। 

धघर्म-प्रम्थों की रचना हमारे लिए होती है, न कि 
हमारा जन्म घसे-सन्धों के लिए! मतलब यह किये 
घर्म-्मन्थ, जिनकी रचना हज़ारों: वर्ष पहिले हो चुकी है, 
वे ही आज दिन भी काम में आ रहे हैं । 

प्रत्येक धर्म ओर रिवाज प्रायः अनेक कारणों के 
परिणाम हुआ करते हैं । प्रत्येक धर्म अथवा कोई भो 
रिवाज उस धर्म अथवा रिवाज के जन्मदाता के श्रपने 
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सिद्धान्त मात्र होते हैं । जो सांसारिक और आध्यात्मिक 
सिद्धान्त या निश्चय महात्मा बुद्ध के थे, वे ही बौद्ध- 
धर्म के सिद्धान्त कहलाते हैं । मुहम्मद साहब का जो 
कुछ अपना “यकीन” था, वही मुसलमानों का ईमान 
है । स्वामी दयानन्द के जो अपने ज्ञाती अनुभव थे और 
उन्हें मथ कर जो सिद्धान्त उन्होंने निकाले थे, प्रत्येक 
आर्य-समाजी के लिए वही मन्तव्य है । इन सब बातों 
से हमारे पाठकों को यह बात समझने में अवश्य ही 
सुविधा हुई होगी कि प्रत्येक धमं एक व्यक्ति-विशेष के 
निजी (उसके अपने) सिद्धान्त मात्र हैं। पर यह सिद्धान्त 
यथवा किसी व्यक्ति-विशेष का सामाजिक आचार-विचार 
सर्वथा उसकी निजी-घारणा ( 007४९४07 ) मात्र 
होते हैं, जिनका जन्म उस समय की परिस्थिति के 
अनुकूल ही ऐसी महान आत्माएँ दिया करती हैं। पर 
यहीं हमारी बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है और हम निरुपाय 
होकर आज भी उन्हीं सिद्धान्तों पर चलने को बाध्य 
किए जाते हैं, जिन पर हमारे पुरखे वंश-परम्परा से 
चले आए हैं । 

हमारे इस कहने का मतलब यह समझना भूल 
होगी कि हम अपने बड़ों को मूखं समझती हें । हमारी 
निगाह में अपने बड़ों की उतनी ही इज़्ज़त है, जितनी 
एक आज्ञाकारी वालक अथवा बालिका की निगाह में 
अपनी जन्मदात्री साता की | हमें तो केवल यह सिद्ध 
करना है कि जिन बातों में एक समय लाभ होता है, समय 
के फेर से उन्हीं से भारी अनिष्ट भी हो जाता है। पर 
हमारा समाज इस तर्क को एक क्षण के लिए भी मानने 


_ को तैयार नहीं है । वह तो बस एक ही महामन्त्र का 


हं करता है कि बस “सदा से ऐसा हो होता आया 
| 93 

परिवर्तन ्रौर वृद्धि प्रकृति की दो बड़ी शक्तियाँ हैं । 
संसार की समस्त हलचलें इन्हीं के सहारे हुआ करती 
हैं। अङ्गरेजी में इसी परिवर्तन को विकास अथवा 
EV0]ui07 कहते हैं। 

तात्पये यह कि कोई भी एक धम अनन्त काल 
के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता । प्रत्येक देश के 
उत्थान ( 8९ ) श्रथवा पतन ( 74] ) के समय 
उसका स्वरूप सदा बदलता रहता है। संसार के इति- 
हास से भी यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि 


सारे धर्म, समाज तथा सभ्यता के उत्कर्ष और व्यक्ति की 
उन्नति के अनुसार परिवर्तन हुआ करते हैं, पर भारतः 
वासी इस तक को नहीं मानते। वे तो वही करेंगे, जो 
“सुदा से होता आया है ।” 

यदि उनके पिता ने शादी में २०००) 'दहेजः में 
लिए थे, तो वे उससे एक पैसा भी कम, केवल इसलिए 
नहीं कर सकते कि “सदा से ऐसा होता आया है” 
और कन्या के पिता ने यदि अपनी पहली लड़की के 
विवाह में १०००) ही दहेज के स्वरूप में दिए हैं, 
तो दूसरी लड़को के विवाह में वह एक कौड़ी भी इससे 
ज़्यादा देने को केवल इसीलिए तैयार नहीं है कि 
“सदा से ऐसा होता आया है।” चाहे अभागिनी बालिका 
को आयु-पर्यन्त अविवाहिता ही क्यों न रहना पड़े ! 

इस छोटे से लेख में हम इन ङुरीतियों के हर एक 
पहलू पर विचार न कर केवल यह सिद्ध करना चाहती 
हैं कि लगभग सभी कुरीतियों का एकमात्र कारण हमारी 
“भेड्‌-चाळ” है । 

संसार के सभी अन्य पशुओं में 'भेड' सब से 
अधिक मूर्ख समझी जाती हैं। भेड़ों का झुण्ड बिना 
कुछ भेड़ों के अगुआ हुए कभी नहीं चलता । अतएव 
उन्हें हँकाने के लिए सब से पहले एक क्रतार में कुछ 
भेड़ों को, पहिले सार-मार कर चलाना पड़ता है। जहाँ 
वे चलां कि फिर पीछे की भेड़ें बिना कहे ही उनका 
अनुसरण करती हैं। जिधर आगे की भेड़ जायँगो, उधर 
ही बिना विचारे पीछे वाली भेडें भी । यदि आगे वाली 
भेड़ें गड़हे अथवा दुर्भाग्यवश कुएँ में गिर जावें ही 
बिना विचारे पीछे वाली भी अकारण अपनी जानें दे 
देंगी ; पर अपनी बुद्धि और विवेक से काम न लेंगी । 
'भेडों का जो उदाहरण दिया गया है, यह कवियों की 
कल्पना श्रथवा कपोल-कल्पित नहीं है । यह सच्ची बात 
है और हम नित्य अपनी आँखों से इस उदाहरण को 
काय-रूप में भी देखते हैं । 

यदि हम अपने समाज की तुलना भी इन्हीं भोली 
भेड़ों से करें तो अनुचित न होगा । इनमें भी “अगुश्रा 
भेड़” की ज़रूरत है। पर उनकी नहीं, जो लम्बी-लस्बी 
चोतियाँ अथवा ढुपट्ट फटकार कर केवल व्याख्यान देना 
ही जानते हैं । बल्कि हमारा समाज इस समय ऐसे 
अगुआ? चाहता है, जो स्वयं अपने सिद्धान्त के श्रु 
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बनें । अर्थात्‌ यदि हम बाल-विवाह के विरोधी हैं, तो 

पः कन्या को चाहे आयुःपर्यन्त श्रविवाहिता रहना पडे, पर अबला या सबला ? 

जो इस बात की प्रतिज्ञा कर लें कि हज़ार कठिनाइयों का — 22 

८ साग और समाज का खुला विरोध ही क्यों न करना [ श्रीयुत 'विक्रम' ] 

डे, पर समाज के भय से, श्राठ चष को सोली कन्या यु 

ए का विवाह कदापि न करेंगे। यदि हम परदे की प्रथा जिनके एक बंद आँसू में 

३११ उठाना चाहते हैं, तो पहले अपने घर से इस प्रथा का हिम-गिरि को बहते देखा । 

के जन्म देना हमारा कतव्य होना चाहिए । महात्मा गाँधी जिनके नयनाहत को हमने 

हॅ, यदि स्वयं कोट-पतलून और कॉलर पहिन कर आज 'त्रादि-त्राहि? कहते देखा ॥ 

से कॉड्ग्रेस में खड़े होकर स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार जिनके प्रखर रूप की ज्वाला 

के करने की सलाह जनता को द, तो थ्ववश्य ही उनका में जग को जलते देखा । 

का्‌ अफ्मान होगा । पर नहीं ; आज महात्मा गाँधी का जिनके स्रृढु शासन का सिक्का 

सन्य नेताओं की अपेज्ञा अधिक आदर केवल इसलिए ब्रिसुवन में चलते देखा ॥ 

क ही होता है कि वे स्वयं कार्यंशाली ( P7॥८६।८३] ) जिनके हित मानव-समाज में 

ती हैं, उन्होंने जब स्वयं खद्दर की कोपीन धारण कर ली है, महासमर होते देखा । 

री तभी ऐसा उपदेश देने का साहस किया । जिनके प्रबल मोह में झुनियों 

आज हमारा शिक्षित समाज यदि सामाजिक ८ को विवेक खोते देखा ॥ 

से सुधारा का महत्व समर ले और साथ ही इस बात जिनके सँग सानन्द ष्ण से 

ना की प्रतिज्ञा कर ले कि देशवासी चाहे जो करें, पर हम योगी को रमते देखा । 

व अपने घर में अपनी धारणा ( 007020 ) के अनुः जिनकी कोमल धाक जगत में 

छु सार ही कार्य करेंगे, तो बात की बात में सामाजिक जीवन पर जमते देखा ॥ 

ह ङुरीतियों का अन्त हो सकता है । एक अङ्गरेज़ विद्वान जिनके मधुर हास को सुख ते 

हा का यह कहना अक्षरशः सत्य है :-- सदा सुवन भरते देखा । 

र ‘‘Progress is made more economically जिनके करुणा-सम कन्दन को 

री by rational than by natural selection and दुखमय जग करते देखा ॥ 

दो the time has arrived for man to control जिनकी कृपा-कोर का सारी 

वे his own evolutions instead of leaving it ०३ दुनिया को इच्छुक देखा । 

“| to the blind forces of nature.’ जिनके प्रणय-द्वार पर लाखों-- 

पे झर्थात--“संसार में प्रकृति के नियमों की अपेक्षा खडे हुए भिक्षुक देखा ॥ 

विवेक से काम लेने से शीघ्र और सरलता से उन्नति हो जिनके गुण का गान जगत के 

त >. SC वियों | 
नन सकती है । मनुष्यों के लिए अब ऐसा समय उपास्थत कवियों को करते देखा । ड 
हुआ दै कि “दैवेच्ठा बलीयसी” के भरोसे न रहें, बल्कि जिनके सुसकाते अधरों से 
प्री शरपने विवेक से प्रकृति के नियमों को ढ़ निकाले ।” सुधर सुमन भरते देखा ॥ | 
ह हमारे कहने का सारांश यह कि अपने निजी धारणा जो श्रीहरि के वच्षस्थल पर । 
4  CSelf-conviction ) पर लोक-निन्दा तो क्या, यदि जा बैठीं बन कर कमला । 

अपने जीवन की बलि भी करनी पड़े तो उसे सहर्ष रवीकार मुझे बता दे कवि-कोविद गन ; 

के करना ही सच्चे सुधारकों का लक्ष्य होना चाहिए। वे अबला हैं या सबला ? 
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महीने बाद कलकत्ते से घर आने 

पर दयाकृष्ण ने पहला काम जो 
। ह / किया, वह अपने प्रिय मित्र 
¢ सिगारसिह से मातमपुरसी करने 


जाना था । सिंगार के पिता का 

भ्राज तीन महीने हुए देहान्त हो 
गया था। दयाकृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस 
समय न आ सका था । मातमपुरसी की रस्म पत्र लिख 
कर अदा कर दी थी । लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं 
बीता कि सिंगार की याद उसे न इ हो। अभी वह 
दो-चार महीने और कलकत्ते रहना चाहता था । क्योंकि 
वहाँ उसने जो कारोबार जारी किया था, उसे सङ्गठित 
रूप में छाने के लिए उसका वहाँ मौजूद रहना ज़रूरी 
था और उसकी थोड़े दिन की ग़ैरहाज़िरी से भी हानि 
की शङ्का थी। किन्तु जब सिंगार की खी लीला का 
परवाना आ पहुँचा, तो वह॑ अपने को न रोक सका । 
लीला ने साफ्र-साफ तो कुछ न लिखा था, केवल उसे 
तुरन्त डुलाया था, लेकिन दयाकृष्ण को पत्र के शब्दों 
से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहाँ की परिस्थिति 
चिन्ताजनक है और इस अवसर पर उसका वहाँ पहुँ- 
चना ज़रूरी हैं। सिंगार सम्पन्न बाप का बेटा था, बड़ा 
ही अलहड्‌, बड़ा ही जिद्दी, बडा ही आरामपसन्द । 
इढृता या लगन उसे छू भी नहीं गई थी। उसकी माँ 
उसके बचपन ही में भर चुकी थी, शर बाप ने उसके 


पालने में नियन्त्रण की अपेक्षा स्नेह से ज्यादा काम 
लिया था। उसे कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी। 
उद्योग भी कोई वस्तु है, यह वह जानता ही न था। 
उसके महज़ इशारे पर हरेक चीज़ सामने आ जाती 
थी । वह जवान बालक था, जिसमें न अपने विचार थे, 
न सिद्धान्त । कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से 
अपने कपट-बाणों का निशाना बना सकता था । सुख- 
तारों और सुनीमों के दाँव-पेच समझना उसके लिए 
लोहे के चने चबाना था । उसे किसी ऐसे समझदार 
और हितैषी मित्र की ज़रूरत थी, जो स्वार्थियों के 
हथकण्डों से उसकी रक्षा करता रहे । दयाकृष्ण पर 


इस घर के बड़े-बड़े एहसान थे। उस दोस्ती का हक़ 


अदा करने के लिए उसका आना आवश्यक था । 
सुँह-हाथ धोकर सिंगारसिंह के घर पर ही भोजन 


करने का इरादा करके दयाकृष्ण उससे मिलने चला । : 


नौ बज गए थे और हवा 
लगी थी । 

सिंगारसिंह उसकी ख़बर पाते हो बाहर निकल 
आया । दयाकृष्ण उसे देख कर चौंक पड़ा । लम्बे-लम्बे 


र घूप में गर्मी आने 


केशों की जगह उसके सिर पर घुँघराले बाल थे ( वह | 


सिक्ख था ), आडी माँग निकाली हुई। आँखों में न 
आँसू थे, न शोक का कोई दूसरा चिन्ह, चेहरा कुछ 
ज़द अवश्य था, पर उस पर विलासिता की मुस्कराहट 
थी । वह एक महीन रेशमी कमीज़ और मखमली जूते 
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पहने हुए था । माना कसा महाफ़ल से उठा आ रहा 


हो । समवेदना के शब्द दयाकुष्ण के ओगो तक आकर 


~ 


निराश लौट गए । वहाँ बचाई के शब्द ज़्यादा अनुकूल 
प्रतीत हो रहे थे। 

सिंगारसिंह लपक कर उसके गले से लिपट गया 
और बोला-तुम खूब श्राए यार, इधर तुम्हारो बहुत 
याद आ रही थी। मगर पहले यह बतला दो, वहाँ 
का कारोबार बन्द कर आए या नहीं? अगर वह 
झञ्मट छोड़ आए हो, तो पहले उसे तिलाञ्जली दे 
आओ । अब आप यहाँ से जाने न पाएँगे। मैंने तो 


. भई, अपना कैंडा बदल दिया । बताशों कब तक 


तपस्या करता । अब तो आए-दिन जलसे होते हें। 
मैंने कहा यार, दुनिया में आए तो कुछ दिन सैर-सपाटे 
का आनन्द भी उठा लो। नहीं एक दिन योंही हाथ 
मळते चले जायँगे । हसरत क्यों दिल में रह जाय। 

दयाकुष्ण विस्मय से उसके झुँह की ओर ताकने 
लगा। यह वही सिंगार है या कोई और ! बाप के 
मरते ही इतनी तडदीली ! 

दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठे। 
सरदार साहब के सामने इस कमरे में फश और मसनद 
की अमलदारी थी। अब दर्जनों गद्देदार सोफ़े और 
कुरसियाँ हैं, कालीन का फ़श है, रेशमी परदे हैं, बड़े 
बड़े आईने हैं। सरदार साहब को सञ्चय को धुन थी, 
सिंगार को उड़ाने की धुन है। 

सिंगार ने एक सिगार जना कर कहा- तेरी बहुत 
याद्‌ आती थी यार, तेरी जान को कृसस । 

दयाकुष्ण ने शिकवा किया-क्‍्यों मूठ बोलते हो 
भाई, महीनों शुज़र जाते थे, एक ख़त लिखने की तो 
आपको फुसंत न मिलती थी, मेरी याद आती थी। 

सिगार ने अल्हड़पन से कहा--बस इसी बात पर 
मेरी सेहत का एक जाम पियो । अरे यार, इस जिन्दगी 
में और क्या रक्खा है । हँसी-खेल में जो वक्त कट 
जाय उसे ग़नीमत समझो । मैंने तो वह तपस्या व्याग 
दी । अब तो आए-दिन जलसे होते हैं, कभी दोस्तों को 
दावत है, कभी दरिया का सैर, कभी गाना-बजाना, 
कभी शराब के दौर। मैंने कहा, लाओ कुछ दिन यह 
बहार भी देख लूँ। हसरत क्यों दिल में रह जाय। 
आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए आता है। यही 
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जिन्दगी के मज़ें हैं। जिसने यह मज़े नहीं चक्खे, उसका 
जीना वृथा है। बस दोस्तों की मजलिस हो, बगल में 
माशूक़ हो, ओर हाथ में प्याला हो। इसके सिवा सुरे 
ओर कुछ न चाहिए । 

उसने अलमारी खोल कर एक बोतल निकालो ओर 
दो ग्लासों में शराब ढाल कर बोला--यह मेरी लेहत का 
जाम है । इन्कार न करना । में तुम्हारी सेहत का जाम 
पीता हूँ। 

दयाकृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर न 
मिला था। वह इतना धमास्मा तो नथा कि शराब 
पीना पाप समझता, हाँ उसे हुब्यंसन समता था। 
गन्ध ही से उसका जी मालिश करने लगा। उसे भय 
हुआ कि वह शराब की घूँट चाहे मुँह में ले ले, उसे 
कण्ठ के नीचे नहीं उतार सकता । उसने प्याले को 
शिष्टाचार के तौर पर हाथ में ले लिया, फिर उसे ज्यों 
का स्यों मेज़ पर रख कर बोला-तुम जानते हो, मैंने 
कभी नहीं पी । इस समय सुरे च्मा करो। दस-पाँच 
दिन में यह फन भी सीख जाऊँगा । मगर यह तो 
बताओ, अपना कारोबार भी कुछ देखते हो, या इसी में 
पड़े रहते हो ? 

सिंगार ने अरुचि से मुँह बना कर कहा- ओह, 
क्या ज़िक्र तुमने छेड़ दिया यार, कारोबार के पीछे इस 
छोटी सी ज़िन्दगी को तबाह नहीं कर सकता । न कोई 
साथ लाया है न साथ छे जायगा। पापा ने मरमर 
कर घन सञ्चय किया। क्या हाथ लगा ? पचास तक 
पहुँचते-पहुँचते चन बसे उनकी आत्मा अब भी संसार 
के सुखों के लिए तरस रही होगी । धन छोड़ कर मरने 
से फाके मस्त रहना कहीं अच्छा है । घन की चिन्ता तो 
नहीं सताती, यह हाय तो नहीं होती कि मेरे बाद क्या 
होगा ! तुमने ग्लास मेज़ पर रख दी। ज़रा पियो, 
आँखें खुल जाएँगी । दिल हरा हो जायगा। और लोग 
सोडा और बरफ सिजाते हैं, मैं तो खानिस पीता हूँ। 
इच्छा हो तो तुम्हारे लिए बरफ सँगाउँ ? 

दयाकूष्ण ने फिर क्षमा माँगी, मगर सिंगार ग्लास 
पर ग्लास पीता गया। उसकी आँखे लाल-लाल निकल 
आईं, -उल-ज़लूल़ बकने लगा, खूब डींगे मारी, फिर 
बेसुरे राग में एक बाज़ारी गीत गाने लगा । अर्त में 
उसी कुरसी पर पडा-पडा बेसुध हो गया । 
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सहसा पीछे का परदा हटा श्रौर लीला ने उसे 
इशारे से बुलाय़ा । दयाकृष्ण की धमनियों में शतगुण 
वेग से रक्त दौड़ने लगा। उसकी सङ्गोचमय, भीर 
प्रकृति भीतर से जितनी ही रूपासक्त थी, बाहर से 
उतनी ही विरक्त । सुन्द्रियों के सम्मुख आकर वह स्वयं 
अवाक्‌ हो जाता था, उसके कपोलों पर लज्ञा की लाली 
दौड़ जाती थी और आँखें छुक जाती थीं। लेकिन मन 
उनके चरणों पर लोट कर अपने आपको समर्पित कर 
देने के लिए विकल हो जाता था । मित्रगण उसे बूढ़े 
बांबा कहा करते थे। स्त्रियां उसे अरसिक समझ कर 
उससे उदासीन रहती थीं । किसी युवती के साथ लङ्का 
तक रेल में एकान्त यात्रा करके भी वह उससे एक शब्द 
भी बोलने का साहस न करता । हाँ, यदि युवती स्वयं 
उसे छेड़ती तो वह अपने प्राण तक उसकी भेंट कर देता । 
उसके इस सङ्गोचमय, अवरुद्ध जीवन में लीला ही एक 
युवती थी, जिसने उसके मन को समझा था अर उससे 
सपाक सहृदयता का व्यवहार किया था । तभी से 
द्याङृष्ण मन से उसका उपासक हो गया था । उसके 
थनुभव-शून्य हृदय में लीला नारी-जाति का सब से सुन्दर 
आदर्श थी । उसकी प्यासी आत्मा को शर्बत या रेमनेड 
की उतनी इच्छा न थी, जितना उण्डे, मीडे पानी की । 
लीला में रूप है, लावण्य है, सुकुमारता है, इन बातों 
की ओर उसका ध्यान न था। उससे ज्यादा रूपवान, 
लावण्यमयी और सुकुमार युवतियाँ उसने पाको में 
देखी थीं। लीला में सहदयता है, विचार है, दया है, 
इन्हीं तत्वों की ओर उसका आकर्षण था। उसकी रसि- 
कता में आत्म-समर्पण के सिवा और कोई भाव न था | 
लीला के किसी आदेश का पालन करना उसकी सब से 
बड़ी कामना थी, उसकी आस्मा की तृप्ति के लिए इतना 
काफ़ी था। उसने काँपते हाथों से परदा उठाया और 
श्रन्द्र जाकर लीला के सामने खड़ा हो गया और विस्मय- 
भरी श्राँखों से उसे देखने लगा । उसने लीला को यहाँ न 
देखा होता तो पहचान भी न सकता । वह रूप, यौवन 
और विकास की देवी इस तरह मुरका गई थी, जैसे 
कसी ने उसके प्राणों को चूस कर निकाल लिया हो। 
करुण स्वर में बोला--यह तुम्हारा क्या हाल है लीला ! 
बीमार हो क्या ? सुरे सूचना तक न दी । 
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लीला झुसकिरा कर बोली--तुमसे मतलब! मैं 
बीमार हूँ या अच्छी हूँ, तुम्हारी बला से | तुम तो 
अपने सैर-सपाटे करते रहे । छुः महीने के बाद जब 
आपको याद आईं है, तो पूछते हो बीमार हो ! मैं उस 
रोग में अस्त हुँ, जो प्राण लेकर ही छोड़ता है । तुमने 
इन महाशय की हालत देखी । उनका यह रङ्ग देख कर 
मेरे दिल पर क्या गुज़रती है, यह क्या में अपने मुँह से 
कहूँ तमी समझोगे ? मैं अब इस घर में जबरदस्ती पड़ी 
हूँ और बेहयाई से जीती हुँ । किसी को मेरी चाह या 
चिन्ता नहीं है। पापा क्या मरे, मेरा सोहाग ही उठ 
यया । कुछ समझाती हूँ तो बेवक्रफ बनाई जाती हूँ । 
रात-रात भर न जाने कहाँ गायब रहते हैं। जब देखो 
नशे में मस्त । हफ्तों घर में नहीं आते कि दो बातें तो 
कर लूँ। अगर इनके यही ढङ्ग रहे तो साल दो साळ में 
रोटियों को सुहताज हो जायँगे । 

दया ने पूछा--यह लत इन्हें केसे पड़ गई ? यह 
बाते तो इनमें न थीं । 

लीला ने व्यथित स्वर में कहा--रुपए की बलिहारी 
है और क्या । इसीलिए तो बूढ़े मर-मर के कमाते हैं और 
मरने के बाद लड़कों के लिए छोड़ जाते हें । अपने मन 
में समझते होंगे, हम लड़कों के लिए बैठने का ठिकाना 
किए जाते हैं। में कहती हूँ, तुम उनके सर्वनाश का 
सामान किए जाते हो, उनके लिए ज़हर बोए जाते हो । 
पापा ने लाखों रुपए की सम्पति न छोड़ी होती तो आज 
यह महाशय किसी काम में लगे होते, कुछ घर की 
चिन्ता होती, कुछ ज़िम्मेदारी होती। नहीं तो बैङ्क सें 
रुपए निकाले ओर उडाए । अगर सुके विशवास होता 
कि सम्पत्ति समाप्त करके वह सीधे मार्ग पर आ जायँगे, 
तो मुझे ज्ञरा भी दुःख न होता। पर मुझे तो यह भय 
है कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते । या तो 
जेलख़ाने में मरते हैं, या अनाथालय में । आपकी एक 
वेश्या से आशनाई है । माधुरी नाम है । और वह इन्हें 
उल्टे छुरे से मूँड रही है, जैसा उसका धमं हे । आपको 
यह ख़ब्त हो गया है कि वह झुक पर जान देती है। 
उससे विवाह का प्रस्ताव भी किया जा चुका है। 
मालूम नहीं, उसने क्या जवाब दिया । कई बार जी में 
थाया कि जब यहाँ किसी से कोई नाता ही नहीं है, तो 
अपने घर चली जाउँ, लेकिन डरती हुँ कि तब तो यह 
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गौर भी स्वतन्त्र हो जाभँगे। मुझे किसी पर विश्वास 
है तो वह तुम हो । इसीलिए तुम्हें बुज्ञाया था कि शायद 
तुम्हारे समफाने-घुफाने का कुछ असर हो। अगर तुम 
भी असफल हुए तो मैं एक क्षण यहाँ न रहूँगी। भोजन 
तैयार है, चज्ञो कुछ खालो । 

दयाकृष्ण ने सिगारसिंह की ओर सङ्केत करके 
कहा--और यह ? 

“यह तो अत्र कहीं दो-तीन बजे चेतेंगे ।” 

“बुरा मानेंगे ।?? 

“मैं अब इन बातों की परवाह नहीं करती। मैंने 
तो निश्चय कर लिया है कि अगर सुकते कभी आँखें 
दिखाइ तो मैं भी इन्हें मज़ा चखा ढूँगी। मेरे पिता जी 
फौज में सूबेदार मेजर हैं । मेरी देह में उनका रक्त है ।” 

लीला को मुद्रा उत्तेजित हो गई । विद्रोह की वह 
आग, जो महीनों से पड़ी सुज्ञग रही थी, प्रचण्ड हो उठी । 

उसने उसी लहजे में कहा-मेरी इस घर में इतनी 
साँसत हुई है, इतना अपमान हुआ है और हो रहा है 
कि मैं उसका किसी तरह भी प्रतिकार करके आस्मग्लानि 
का अनुभव न करूँगी । मैंने पापा से अपना हाल छिपा 
रक्खा है । आज लिख दूँ तो इनकी सारी मशीख़त उतर 
जाय । नारी होने का दण्ड भोग रही हुँ । लेकिन नारी 
के घैये की सी सीमा है । 

दयाङृषण उस सुकुमारी का वह तमतमाया हुआ 

हरा, वह जलती हुई आँखें, वह काँपते हुए होंठ देख 


` कर कॉप उठा । उसकी दशा उस आदमी कीसी हो 


गईं, जो किसी रोगी को दद से तड़पते देख कर वैद्य को 
बुलाने दौड़े । श्रा कण्ठ से बोला--इस समय सुके 
क्षमा करो लीला, फिर कभी तुम्हारा निमन्त्रण स्वीकार 
करूँगा । तुम्हें अपनी ओर से इतना ही विश्वास दिलाता 
हूँ कि मुझे अपना सेवक समझती रहना। मुझे न मालूम 
था कि तुम्हें इतना कष्ट है, नहीं शायद अब तक मैंने कुछ 
युक्ति सोची होती । मेरा यह शरीर तुम्हारे किसी काम 
आए, इससे बढ़ कर सोभाग्य की बात मेरे लिए और 
क्या होगी । 

दृयाकुष्ण यहाँ से चल्ला तो उसके मन में इतना 
उल्लास भरा हुआ था, मानों विमान पर बैठा हुआ स्वर्ग 
की ओर जा रहा है। आज उसे जीवन में एक ऐसा 
लचय निल गया था, जिसके लिए वह जी भी सकता है, 


॥ 


मर भी सकता है । वह एक महिला का विश्वासपात्र 
हो गया था। इस रत्न को वह अपने हाथ से कभी न 
जाने देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न जाय। 
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एक महीना गुज्जर गया। दयाकृष्ण सिंगारसिंह के 
घर नहीं आया । न सिंगारसिह ने उसकी परवाह की । 
इस एक ही मुलाकात में उसने समझ लिया था कि 
वह इस नए रङ्ग में आने वाला आदमी नहीं है । ऐसे 
सात्विक जनों के लिए उसळे यहाँ स्थान न था। वहाँ 
तो रँगोले, रसिया, अय्याश, बिगड़े दिलों ही की चाह 
थी । हाँ, लोला को हमेशा उसको याद आती रहती थी ! 


मगर दयाक्ृष्ण के स्वभाव में अब वह संयम नहीं 
है । विछासिता का जादू उस पर भी चलता हुआ मालूम 
होता है। माधुरी के घर उप्तका आना-जाना भी शुरू 
हो गया है। वह सिंगारसिह का मित्र नहीं रहा, प्रति- 
न्दी हो गया है । दोनों एक हो प्रतिमा के उपासक हैं । 
सगर उनकी उपासना में अन्तर है। सिंगार की दृष्टि में 
माधुरी केवल विललास की एक वस्तु है, केवल विनोद 
का एक यन्त्र । दयाकृष्ण विनय की मूर्ति है, जो माधुरी 
की सेवा में ही प्रसन्न है । सिंगार माधुरी के हास-विलास 
को अपना ज़रख़रीद हक समझता है, दयाकृष्ण इसी. 
में सन्तुष्ट है कि माधुरी उसकी सेवाओं को स्वीकार 
करती है । माधुरी की ओर से ज़रा भी अरुचि देख कर 
चह उसी तरह बिगड़ जायगा, जैसे अपनी प्यारी घोड़ी 
की मुँहज़ोरी पर । दयाकृष्ण अपने को उसकी कृपा-इष्टि 
के योग्य ही नहीं समझता । सिगार जो कुछ माधुरी को 
देता है, गवे भरे आत्म-प्रदशन के साथ, सानो उस पर 
कोई एहसान कर रहा हो । दयाकृष्ण के पास देने को 
है ही क्या, पर वह जो कुछ भेट करता है, वह ऐसी अदा 
से, मानों देवता को फूल चढ़ाता हो । सिगार का आसक्त 
सन साघुरो को अपने पिंजरे में बन्द रखना चाहता है, 
जिसमें उस पर किसी की निगाह न पड़े। दयाकृष्ण 
निलिक्ष भाव से उसकी स्वच्छुन्द क्रोड का आनन्द 
उठाता है। माधुरी को अब तक जितने आदमियों से 
साबिक पड़ा था, वे सब सिंगारसिह की ही भाँति 
कामुक, देष्यांलु, दम्भो और कोमल भावों से शून्य थे, 
रूप को भोग की वस्तु समझने वाले । दयाकृष्ण उन 
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सभों से ग्रलग था, सहृदय, भद्र ओर सेवाशील, मानों 
उस पर श्रपनी आत्मा को समपण कर देना चाहता हो। 
माधुरी को अब अपने जीवन में कोई ऐसा पदार्थ मिल 
गया है, जिसे वह बड़ी एहतियात से सँभाल कर रखना 
चाहती है । जड़ाऊ गहने अब उसकी श्राँखों में उतने 
मूल्यवान नहीं रहे, जितनी यह फकीर की दी हुई 
तावीज्ञ । जड़ाऊ गहने हमेशा मिलेंगे, यह तावीज़ खो 
गई तो फिर शायद ही कभी हाथ आए । जड़ाऊ गहने 
केवल उसकी विल्लास-प्रश्नत्ति को उत्तेजित करते हैं, पर 
इस तावीज़ में तो कोई दैवी शक्ति है, जो न जाने केसे 
उसमें सदनुराग और परिष्कार-भावना को जगाती है। 
दयाकृष्ण कभी प्रेम-प्रदशन नहीं करता, श्रपनी विरह 
व्यथा के राग नहीं अ्रलापता, पर माधुरी को उस पर 
पूरा विश्वास है । सिंगारसिह के प्रलाप में उसे बनावट 
ओर दिखावे का आभास होता है । वह चाहती है, यह 
जल्द यहाँ से टले। लेकिन दयाकृष्ण के संयत भाषण 
में उसे गहराई तथा गाम्भीय और गुरुत्व का आभास 
होता है। ओरों को वह प्रेमिका है, लेकिन दयाकष्ण 
की श्राशिक़, जिसके क्रदमा की आहट पाकर उसके 
अन्दर एक तूफान उठने लगता है | उसके जीवन में यह 
नई अनुभूति है । भ्रब तक वह दूसरों के भोग की वस्तु 
थी, अब कम से कम एक प्राणी की दृष्टि में वह आदर 
और प्रेम की वस्तु है। 

सिंगारसिह को जब से दयाकुष्ण के इस प्रेमाभिनय 
की सूचना मिली है, उसके खून का प्यासा हो गया हे । 
इंपोरन से फुका जा रहा है । उसने दयाकृष्ण के पीछे 
कई शोहदे लगा रक्खे हैं कि उसे जहाँ पाएँ उसका 
काम तमाम कर दें। वह खुद पिस्तौल लिए उसकी टोह 
में रहता है । दयाकृष्ण इस ख़तरे को समभता हे, जानता 
है; पर श्रपने नियत समय पर माधुरी के पास बिला नागा 
आ जाता है । मालूम होता है, उसे अपनी जान का कुछ 
भी मोह नहीं है। शोहदे उसे देख कर क्‍यों कतरा जाते 
हैं, मौका पाकर भी क्यों उस पर वार नहीं करते, इसका 
रहस्य वह नहीं समझता । 

एक दिन माधुरी ने उससे कहा--क्ृष्ण जी, तुम 
यहाँ न आया करो । तुम्हें तो पता नहीं है, पर यहाँ 
तुम्हारे बीसों दुश्मन हैं । में डरती हुँ कि किसी दिन कोई 
बात न दा जाय | 
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गशारार कां चुपार-मण्डत सन्ध्या था । साधुरों एक ' 


काश्मीरी शाल थोड़े हुए अँगीठी के सामने बैठी हुई 
थी । कमरे में बिजली का रजत प्रकाश फेत्ता हुआ था | 
दुयाकृष्ण ने देखा, माधुरों को आंख सजल हो गई हैं 
और वह मँह फेर कर उन्हें दयाकृष्ण से छिपाने की 
चेष्टा कर रही है। प्रदशन पर सुखभोग करने वाली 
मणी क्यों सम्वरणशील हो गई है, यह उसका अनाडी 
मन न समझ सका । हाँ, माधुरी के गोरे, प्रसन्न, सङ्गोच- 
हीन सुख पर लज्जा-सिश्रित मधुरिमा की ऐसी छुरा 
उसने कभी न देखी थी। आज उसने उस सुख पर 
कुल-वधू की भीरु आकांक्षा और दृढ़ वात्सल्य देखा और 
उस अभिनय में सत्य का उदय हो गया । 

उसने स्थिर भाव से जवाब दिया--में तो किसी 
की बुराई नहीं करता, मुझसे किसी को क्यों बैर होने 
लगा । मैं यहाँ किसी का बाधक नहीं, किसी का विरोधी 
नहीं । दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक जाते हें । अपना- 
अपना भाग्य है, किसी को एक चुटकी मिलती है, किसी 
को पूरा थाल । कोई कयां किसी से जले ? अगर किसी 
पर तुम्हारी विशेष कृपा है, तो में उसे भाग्पशाली समझ 
कर उसका आदर करूँगा । जलूँ क्यों ? 

माधुरी ने स्नेह-कातर स्वर में कहा--जी नहीं, 
आप कल से न आया कीजिए । 

दयाकृष्ण मुसकिरा कर बोला--तुम सुके यहाँ 
आने से नहीं रोक सकतीं। भिक्षुक को तुम दुष्कार 
सकती हो, द्वार पर आने से नहीं रोक सकतीं । 

माधुरी स्नेह की श्राँखों से उसे देखने लगी, फिर 
बोली--क्या सभी आदमी तुम्हीं जैसे निष्कपट हैं? 

“तो फिर में क्या करूँ १? 

“यहाँ न आया करो ।? 

“यह सेरे बस की बात नहीं ।” 

माधुरी एक क्षण तक विचार करके बोली एक 
बात कहूँ मानोगे, चलो हम तुम किसी दूसरे नगर की 
राह लें । 

“केवल इसलिए कि कुछ लोग सुते खार खाते 
हें )? 

“खार नहीं खाते, तुम्हारी जान के गाहक हैं।” 

दुयाक्ृषण उसी श्रविचल्षित भाव से बोला-जिस 
दिन प्रम का यह पुरस्कार मिलेगा, वह मेरे जीवन का 
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नया दिन होगा माधुरी, इससे अच्छी खत्यु ओर क्या 
हो सकती है। तब में तुमसे पथक्‌ न रह कर तुम्हारे 
सन में, तुम्हारों स्छृति में रहूँगा। 

साधुरी ने कोमज हाथ से उसके गाल पर थपको 
दी । उसकी आँख भर आईं थीं। इन शब्दों में जो प्यार 
भरा हुआ था, वह जैसे पिचकारी की थार की तरह 
उसके हृदय में समा गया। ऐसी विकल वेदना ! ऐसा 
नशा ! इसे वह क्या कहे । 


उसने करुण स्वर में कहा--ऐेसी बातें न किया 
करो कृष्ण, नहीं में सच कहती हुँ, एक दिन ज़हर खाकर 
तुम्हारे चरणों पर सो जाऊँगी। तुम्हारे इन शब्दों में 
न जाने क्या जादू था कि में जैसे फुक उठी। अब आप 
ख़ुदा के लिए यहाँ न आया कीजिए, नहीं देख लेना सैं 
एक दिन प्राण दे दूँगी । तुम क्या जानो, इध्यारा सिंगार 
किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। में उसके 
शोहदों की ख़शासद्‌ करते करते हार गईं । कितना 
कहती हूँ, दयाकृष्ण से सेरा कोई सम्बन्ध नहीं, उसके 
सामने तुम्हारी कितनी निन्दा करती हूँ, कितना कोसती 
हुँ, लेकिन उस निर्दयी को मुझ पर विश्वास नहीं आता। 
तुम्हारे लिए मैंने इन शुण्डों की कितनी मिन्नते की हैं, 
उनके हाथों कितना अपमान सहा है, वह तुमसे न कहना 
ही अच्छा है। जिनका झुँह देखना भी मैं अपनी शान के 
खिलाफ़ सममती हूँ, उनके पेरों पड़ी हुँ । लेकिन ये कुत्ते 
हड्डियों के टुकड़े पाकर और भी शेर होते जाते हैं। में अब 
उनसे तङ्ग श्रा गई हूँ और तुमसे हाथ जोड़ कर कहती हूँ 
कि यहाँ से किसी ऐसी जगह चले चलो, जहाँ हमें कोई 
न जानता हो । वहाँ शान्ति के साथ पड़े रहें । में तुम्हारे 
साथ सब कुछ झेल्ने को तैयार हुँ । भ्राज इसका 
निश्चय कराए बिना मैं तुम्हें न जाने दूँगी । में जानती 
हूँ, तुम्हें छुक पर अब भी विश्वास नहीं है । तुम्हें सन्देह 
है कि मैं तुम्हारे साथ कपट करूँगी । 
दयाकृष्ण ने टोंका--नहीं माधुरी, चुम मेरे साथ 
अन्याय कर रही हो। मेरे सन में कभी ऐसा सन्देह नहीं 
आया । पहले ही दिन सुझे न जाने क्यों, कुड ऐसा 
प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहिनों से कुछ एथक्‌ 
हो । मैंने तुसमें वह शील और सङ्कोच देखा, जा मैंने 
कुल-बधुओं में देखा है । 
३ 


माधुरी ने उसकी आँखों में आँखें गडा कर कहा - 
तुम झूठ बोलने की कला में इतने निपुण नहीं हो कष्णा 
कि एक वेश्या को भुजञावा दे सको । मैं न शीलवती हुँ 
न सङ्गोचवती हूँ और न अपनी दूसरी बहिनों से अभिन्न 
हँ । में वेश्या हूँ, उतनी ही कलुषित, उतनी ही विला- 
सान्ध, उतनी ही मायाविनी; जितनी मेरी दूसरी बहिनें, 
बटिक उनसे कुछ ज़्यादा । न तुम अन्य पुरुषों की तरह मेरे 
पास विनोद ओर वासना-तृष्ति के लिए आए थे। नहीं, 
महीनों आते रहने पर भी तुम यो. अलिप्त न रहते। 
तुमने कभी डींग नहीं मारो, सुझे धन का प्रलोभन नहीं 
दिया । मैंने भो कभी तुमसे धन की आशा नहीं की । 
तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझसे कह दी। फिर 
भी मैंने तुम्हें एक नहीं, अनेक ऐसे अवसर दिए कि कोई 
दूसरा आदमी उन्हें न छोड़ता। लेकिन तुम्हें में अपने 
पन्जे में न ला सको। तुम चाहे और जिस इरादे से आए 
हो, भोग की इच्छा से नहीं आए । अगर में तुम्हें इतना 
नीच, इतना हृदयहीन, इतना विलासान्ध समझती तो इस 
तरह तुम्हारे नाज़न उठातो । फिर मैं भो तुम्हारे साथ 
मित्र-भाव रखने लगी । समझ लिया सेरी परीक्षा हो 
रही है। जब तक इस परीक्षा में सफज न हो जाउँ, 
तुम्हें नहीं पा सकती । तुम जितने सजन हो, उतने ही 
कठोर हो । 

यह कहते हुए माधुरी ने दयाकृष्ण का हाथ पकड़ 
लिया और अनुराग और समर्पण भरी चितवनों से उसे 
देख कर बोली--सच बताओ कृष्णा, तुम मुरूमे क्या 
देख कर आकर्षित हुए थे । देखो, बहानेबाजी न करना । 
तुम रूप पर मग्ध होने वाले आदमी नहीं हो, सैं कसम 
खा सकती हूँ । 


द॒याकृष्ण ने सङ्कट में पड़ कर कहा--रूप इतनी 
तुच्छ वस्तु नहीं है माधुरी । वह मन का आईना है । 

“यहाँ सुफसे रूपवान स्त्रियों की कमी नहीं है ।” 

“यह तो अपनी-अपनी निगाह है । मेरे पूर्व संस्कार 
रहे होंगे ।” छ] 

माधुरी ने भवे सिक्रोड़ कर कहा--तुम फिर झूठ 
बोल रहे हो, चेहरा कहे देता है । 


दयाकृष्ण ने परास्त होकर पूछा--पूंछु कर क्या | 


करोगी माधुरी ? मैं डरता हूँ, कहीं तुम सुमसेच्षणान _ 
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करने जगो । सम्भव है, तुम मेरा जो रूप देख रही हो, 
वह मेरा असली रूप न हो। 
माधुरी का झुँह लटक गया। विरक्त सी होकर 
बोली--इसका खुळे शब्दों में यह श्रथ है कि तुम्हें मुझ 
पर विश्वास नहीं है । ठीक है, वेश्याओं पर विश्वास 
करना भी नहीं चाहिए । विद्वानों और महात्माओं का 
उपदेश कैसे न मानोगे । 
नारी-हृदय इस समस्या पर विजय पाने के लिए 
अपने अस्त्रो से काम लेने लगा। 
दयाकृष्ण पहले ही हमले में हिम्मत छोड़ बैठा । 
बोला--तुम तो नाराज़ हुई जाती हो माधुरी । मैंने 
तो केवल इस विचार से कहा था कि तुम सुके धोखे- 
बाज़ समझने लगोगी । तुम्हें शायद मालूम नहीं है, 
सिंगारसिंह ने सुक पर कितने एहसान किए हैं । मैं 
उन्हीं के टुकड़ों पर पला हुँ। इसमें रत्ती भर भी 
सुबालगा नहीं है । यहाँ आकर जब मैंने उनके रङ्ग-ढन्ग 
देखे और उनको साध्वी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया 
तो सोचते-सोचते सुझे-यही उपाय सूका कि किसी तरह 
सिगारसिंह को तुम्हारे पब्जे से छुडाउँ । मेरे इस अभि- 
नय का यही रहस्य है । लेकिन उन्हें छुडा तो न सका 
बुद्‌ पस गया । मेरे इस फ़रेब की जो सज़ा चाहो दो, 
सिर झुकाए हुए हूँ । 
` ` माधुरी का अभिमान टूट गया । जल कर बोली-- 
तो यह कहिए कि आप लीलादेवी के आशिक हैं। मुझे 
पहले से मालूम होता तो तुम्हें इस घर में घुसने न 
देती । तुम तो एक ही छिपे रुस्तम निकले । 
वह तोते के पिजरे के पास जाकर उसे पुचकारने 
का बहाना करने लगी। मन में जो एक दाह उड रही 
थी, उसे केले शान्त करे। 


दयाकृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा--में लीला 
का आशक नहीं हूँ माधुरी, उस देवी को. कलह्लित न 
करो । में आज तुमले शपथ खाकर कहता हुँ कि मैंने 
कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा। उसके प्रति मेरा 
बही भाव था, जो श्रपने किसी आस्मीय को दुख में देख 
कर हरेक मनुष्य के मन में आता है । 


“किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं है; तुम व्यर्थ 
में अपनी और लीला की सफाई दे रहे हो ।?” 
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“में नहीं चाहता कि लोला पर (किसी तरह का 
आक्षेप किया जाय ।? 

“अच्छा साहब, लीजिए लीला का नाम न लूंगी ! 
मैंने मान लिग्रा वह सती है, साध्वी है ओर केवल 
उनकी आज्ञा से >> >? 


दुयाकृष्ण ने बात काटी--उनकी कोडे आज्ञा नहीं. 


७, 


थी । 

“आहो, तुम तो ज्ञबान पकडते हो कृष्णा । क्षमा 
करो, उनकी आज्ञा से नहीं, तुम अपनी इच्छा से आए 
थे। अब तो राज़ी हुए । अब यह बताओ,- आगे तुम्हारे 
क्या इरादे हैं। में वचन तो दे दूँगी, सगर अपने संस्कारों 
को नहीं बदल सकती । मेरा मन दुर्बल है। मेरा सतीत्व 
कच का नष्ट हो चुका है। अन्य सूल्यचान पदार्थों की 
ही तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से 
हो सकती है। में तुमसे पूछती हूँ, तुम झुरे अपनी शरण 
में लेने पर तैयार हो ? तुम्हारा आश्रय पाकर, तुम्हारे 
प्रेम की शक्ति से, सुरे विश्वास है, सें जीवन के सारे 
प्रलोभनों का सामना कर सकती हुँ। में इस सोने के 
सहल को ठुकरा दूँगी, लेकिन इसके बदले सुक्त किसी हरे 
बृत्त की छाँह तो मिलनी चाहिए। वह छाँह तुम सुक 
दोगे ? अगर नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो । में अपने 
हाल में मगन हुँ । मैं वादा करती हुँ, सिंगारसिह से में 
कोई सम्बन्ध न रक्खूँगी । वह सुरे घेरेगा, रोपुगा, सम्भव 
है गुण्डों से मेरा अपमान कराए, आतङ्क दिखाए, लेकिन 
में सब कुछ झेल लगी, तुम्हारी खातिर से > > %।? = 


आगे और कुछ न कह कर वह तृष्णा भरी, लेकिन 
उसके साथ ही निरपेक्ष नेत्रों से दयाकृष्ण की ओर देखने 
लगी, जैसे कोई दूकानदार गाहक को बुलाता तो है, 
पर साथ ही यह भी दिखाना चाहता है कि उसे उसकी 
परंवाह नहीं है। 

दयाक्कृष्ण क्या जवाब दे ? सद्धषेमय संसार में उसने 
अभी केवल एक क्रदुम टिका पाया है। इधर वह अङ्कुल 
भर जगह भी उससे छिन गई है । शायद ज़ोर मार कर 
वह फिर वह स्थान पा जाय, लेकिन वहाँ बैठने की 
जगह नहीं है, ओर एक दूसरे प्राणी को लेकर तो वह 
खड़ा भी नहीं रह सकता । अगर मान लिया जाथ कि 
अद्भ्य उद्योग से दोनों के लिए स्थान निकाल लेगा, तो 


दिए, 
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आत्म-सम्मान को कहाँ ले जाय ? संसार क्सा कहेगा ! 
लीला क्या फिर उसका मुह देखना चाहेगी, सिंगार से 
वह फिर आँखें मिला सकेगा ? यह भी छोड़ो । लीला 
अगर उसे पतित समक्तती है समझे, सिंगार अगर उससे 
जलता है जले, उसे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन अपने 
सन को क्या करे? विश्वास उसके अन्दर आकर जाल 


में फँसे पक्षी की भाँति फड़फड़ा कर निकल भागता है। 


कुलीना अपने साथ विश्वास का बरदान लिए आती है। 
उसके साहचय में हमें कभी सन्देह नहीं होता । वहाँ 
सन्देह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए । कुस्सिता सन्देह 
का संस्कार लिए आती है। वहाँ विश्वास के लिए 
प्रत्यक्ञ--श्रस्यन्त प्रत्यक्ष--प्रमाण की ज़रूरत है। उसने 
नम्रता से कहा--तुम जानती हो, मेरी क्या हालत है? 

“हा, खूब जानती हू ।” 

“आर उस हालत में तुम प्रसन्न रह सकोगी ?” 

“तुम ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कृष्णा, सुके दुख 
होता है । तुम्हारे मन में जो सन्देह है, वह में जानती 
हूँ, समझती हँ । सुभे भ्रम हुआ था कि तुमने भी सुमे 
जान लिया है, समझ लिया है। अब मालूम हुआ, में 
घोखे में थी ।” 

चह उठकर वहाँ से जाने लगी । दयाकृष्ण ने 
उसका हाथ पकड़ लिया और प्रार्थी भाव से बोला-- 
तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी । मैं सत्य 
कहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है > >> 

माधुरी ने खड़े-खड़े विरक्त मन से कहा-तुम झूठ 
बोल रहे हो, बिलकुल झूठ । तुम अब भी मन से यह 
स्वीकारं नहीं कर रहे हो कि कोई खी स्वेच्छा से रूप 
का व्यवसाय नहीं करती । पैसे के लिए अपनी लज्जा 
को उघाड्ना, तुम्हारी समझ में कुछ ऐसी आनन्द को 
बात है, जिसे वेश्या शोक से करती है। तुम वेश्या में 
ख्रीस्व का होना सम्भव से बहुत दूर समझते हो। तुस 
इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि वह क्‍यों अपने 
प्रेम में सिथर नहीं होती । तुम नहीं जानते कि प्रेमं के 
लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है, और 
जब वह सौभाग्य से उसे पा जाती है, तो किस तरह 
प्राणों की भाँति उसे सञ्चित रखती है । खारे पानी के 
समुद्र में मीठे पानी का छोटा सा पात्र कितना प्रिय 
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होता है, इसे वह क्या जाने, जो मीठे पानी के मटके 
उँडेलता रहता हो । 

दयाकुष्ण कुछ ऐसे असमञ्गस में पड़ा हुआ था 
कि उसके मुँह से एक भो शब्द न निकला । उसके मन 
में जो शङ्का चिनगारी की भाँति छिपी हुईं है, वह बाहर 
निकल कर कितनी भयङ्कर ज्वाला उत्पन्न कर देगी। 
उसने कपट का जो अभिनय किया था, प्रेम का जो 
स्वाँग रचा था, उसकी ग्लानि उसे और भी व्यथित कर 
रही थी । 

सहसा माधुरी ने निष्ठुरता से पूछा--तुम यहाँ 
क्यों बैठे हो ? 

दयाकृषण ने अपमान को पीकर कहा--सुझे सोचने 
के लिए कुछ समय दो माधुरी ! 

“क्या सोचने के लिए १” 

“अपना कत्तेन्य ।” 


“मैंने अपना कत्तव्य सोचने के लिए तो तुमसे 
समय नहीं माँगा । तुम अगर मेरे उद्धार की बात सोच 
रहे हो, तो उसे दिल से निकाल डालो । में अष्टा हुँ और 
तुम साधुता के पुतळे हो--जब तक यह भाव तुम्हारे 

न्दर रहेगा, में तुमसे उसी तरह बात करूँगी जैसे 
रों के साथ करती हूँ । सें अगर भ्रष्टा हूँ तो जो लोग 
मेरे यहाँ अपना मुँह काला करने आते हैं, वे कुछ कम 
अष्ट नहीं हैं । तुम जो एक मित्र की खी पर दाँत लगाए 
हुए हो, तुम जो एक सरला अबला के सांथ झूडे प्रेम 
का स्वाँग करते हो, तुम्हारे हाथों अगर झुझे स्वगं भी 
मिलता हो तो उसे ठुकरा वू । 

द्याकुष्ण ने लाल आँखे करके कहा-तुसने फिर 
नही आक्षेप किया ! 

माधुरी तिलमिला उठी । उसकी रही-सही सदुता 
भी ईष्यौ के उमड़ते हुए प्रवाह में समा गई । लीला पर 
आक्षेप भी असह्य है, इसलिए कि वह कुलबधू है। 
मैं वेश्या हूँ, इसलिए मेरे प्रेम का उपहार भी स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । 


उसने अविचलित भाव से कहा--आक्षेप नहीं कर 
रही हुँ, सच्ची बात कह रही हुँ। तुम्हारे डर से बिल 
खोदने नहीं जा रही हूँ । तुम स्वीकार करो या न करो, 
तुम जीला पर मरते हो। तुम्हारी लीला तुम्हें मुबारक 
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रहे। मैं अपने सिंगारसिह ही में प्रसन्न हूँ । उद्धार 
की लालसा अब नहीं रही। पहले जाकर अपना उद्धार 
करो। अब से खबरदार, कभी भूल कर भी यहाँ न 
आना, नहीं पछुताओगे। तुम-जैसे रॅगे हुए सियार 
पतितों का उद्धार नहीं करते। उद्धार वही कर सकते 
हैं, जो उद्धार के अभिमान को हृदय में आने ही नहीं 
देते। जहाँ प्रेम है वहाँ किसी तरह का भेद नहीं रह 
सकता । 

यह कहने के साथ ही चह उठ कर बराबर वाले 
दूसरे कमरे में चली गई और अन्दर से द्वार बन्द कर 
लिया । दयाकृष्ण कुछ देर वहाँ मर्माहत सा बैठा रहा, 
फिर धीरे-धीरे नीचे उतर गया, मानों देह में प्राण 
न हो। 

४ 


दो दिन दयाकृष्ण घर से न निकला । माधुरी ने 
उसके साथ जो व्यवहार किया, इसकी उसे आशा न 
थी। माधुरी को उससे प्रेम था, इसका उसे विश्वास 
था। लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो, जो दूसरे के 
मनोभावों का ज़रा भी विचार न करे, जो मिथ्या कलङ्क 
आरोपण करने में भी सङ्कोच न करे, वह. उन्माद हो 
सकता है, प्रेम नहीं। उसने बहुत अच्छा किया कि 
माधुरी के कपट-जाल में न फँसा, नहीं उसकी न जाने 
क्या दुर्गति होती । 

पर दूसरे क्षण उसके भाव बदल जाते और माधुरी 
के प्रति उसका मन कोमलता से भर जाता। श्रव बह 
अपनी अनुदारता पर, अपनी सङ्घीणता पर पछुताता। 
उसे माधुरी पर सन्देह करने का कोई कारण न था। 
ऐसी दशा में इर्ष्या स्वाभाविक है और वह इष्य! ही क्या, 
जिसमें उङ्क न हो, विष न हो। माना, समाज उसकी 
निन्दा करता। यह भी मान लिया कि माघुरी सती 
भार्या न होती। कम से कम सिंगारसिंह तो उसके 
पब्जे ले निकल जाता । दुयाकृष्ण के सिर से ऋण 
का भार तो कुछ हलका हो जाता, लीला का जीवन तो 
सुखी हो जाता। 

सहसा किसी ने द्वार खटखटाया । उसने द्वार 
खोला तो सिंगारसिद्द सामने खड़ा था। बाल बिखरे 
हुए, कुछ अस्त-व्यस्त | | 
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दयाकृष्ण ने हाथ मिलाते हुए पूछा--क्या पाँव- 
पाँव ही आ रहे हो, सुभे क्यों न बुला लिया ? 

सिंगार ने उसे चुभतो हुईं आँखों से देख कर कहा-- 
मैं तुमसे यह पूछने आया हुँ कि माधुरी कहाँ है। 
अवश्य तुम्हारे घर में होगी । 

“क्यों, अपने घर पर होगी, सुभे क्या ख़बर ? मेरे 
घर क्यों आने लगी १”? 

“इन बहानों से काम न चलेगा, समक गए। मैं 
कहता हूँ, में तुम्हारा खन पी जाऊँगा, वरना ठीक-ठीक 
बता दो, वह कहाँ गई ।? 

“मैं बिलकुल कुछ नहीं जानता, तुम्हें विश्वास 
दिलाता हूँ । मैं तो दो दिन से घर से निकला ही नहीं।” 

“रात को मैं उसके पास था। सवेरे मुझे उसका 
यह पत्र मिला। मैं उसी वक्त दौड़ा हुआ उसके घर 
गया । वहाँ उसका पता न था । नोकरों से इतना मालूम 
हुआ, ताँगे पर बैठ कर कहां गई है । कहाँ गई है, यह 
कोई न बता सका । सुभे शक हुआ, यहाँ आई होगी । 


' जब तक तुम्हारे घर की तलाशी न ले लगा, सुके चेन न 


श्राएगा । 
` उसने मकान का एक-एक कोना देखा, तरत के नीचे, 
अलमारी के पीछे । तब निराश होकर बोला--बड़ी 
बेवफा और मक्कार औरत है । ज़रा इस ख़त को पढ़ो । 
दोनों फश पर बैठ गए। दुयाकृष्ण ने पत्र लेकर 
पढ़ना शुरू किया-- - 
“सरदार साहब ! में आज कुछु दिनों के लिए-यहाँ 
से जा रही हूँ। कब लाँदँगी, कुछ नहीं जानती । कहाँ 
जा रही हूँ, यह भी नहीं जानती । जा इसलिए रही हुँ 
कि इस बेशर्मी और बेहयाई की ज़िन्दगी से सुभे घृणा 
हो रही है, और घृणा हो रही है उन लम्पटों से, जिनके 
कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी और जिनमें तुम 
सुख्य हो। तुम महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की 
वर्षा कर रहे हो । मगर मैं तुमसे पूछती हुँ, उससे लाख 
गुने सोने और दस लाख गुने रेशम पर भी तुम अपनी 
बहिन या खरी को इस रूप के बाज़ार में बैठने दोगे ? 
कभी नहीं। उन देवियों में कोई ऐसी वस्तु है, जिसे तुम 
संसार भर की दौलत से भी सूल्यवान समझते हो । 
लेकिन जबं तुम शराब के नशे में चूर, अपने एक-एक 
अङ्ग में काम का उन्माद भरे आते थे, तो तुम्हें कभी 
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ध्यान आता था कि तुम उसी अमूल्य वस्तु को किस 
निर्दता के साथ पैरों से कुचल रहे हो ? कभी ध्यान 
आता था कि अपनी कुल-देवियां को इस अवस्था में 
देख कर तुम्हें कितना दुख होता? कभो नहीं । यह 
उन गोदड़ों और गिद्धों की मनोवृत्ति है, जो किसी लाश 
को देख कर चारों ओर से जमा हो जाते हैं और उसे 
नोच-नोच कर खाते हैं। यह समझ रक्खो, नारी अपना 
बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित 
नहीं करती । यदि वह ऐसा कर रही है, तो समक लो 
उसके लिए और कोई आश्रय, और कोई आधार नहीं 
है। और पुरुष इतना निल है कि उसकी दुरवस्था 
से अपनी वासना वृत्त करता है, और इसके साथ ही 
इतना निदेय कि उसके माथे पर पतिता का कलङ्क लगा 
कर उसे उसी दुरावस्था में मरते देखना चाहता है। 
क्या वह नारी नहीं है ? क्या नारीत्व के पवित्र मन्दिर 
में उसका स्थान नहीं है ? लेकिन तुम उसे उस मन्दिर 
में घुसने नहीं देते । उसके स्पशं से मन्दिर को प्रतिमा 


. भ्रष्ट हो जायगी । खेर, पुरुष-समाज जितना अत्याचार 


चाहे कर ले । हम अ्रस॒हाय हैं, अशक्त हैं; आत्माभिमान 
को भूल बैठी हैं । लेकिन > > >? 

सहसा सिंगारसिह ने उसके हाथ से वह पत्र छीन 
लिया और जेब में रखता हुआ बोला--क्या बडे गौर 
से पढ़ रहे हो, कोई नई बात नहीं है। सब कुछ वही 
है, जो तुमने सिखाया है। यही करने तो तुम उसके यहाँ 
जाते भे । मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों 
हो गई ? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बुराई न की थी। 
इस साल भर में मैंने माधुरी पर दुस हज़ार से कम न 
फूँके होंगे । घर में जो कुछ मूल्यवान था, बह मैंने उसके 
चरणों पर चढ़ा दिया, और आज उसे साहस हो.रहा 
है कि वह हमारी कुल-देवियो की बराबरी करे। यह 
सब तुम्हारा प्रसाद है। सत्तर चूहे खाके बिल्ली हज 
को चली । कितनी बेवफ़ा ज़ात है! ऐसा को तो गोली 
मार दे । जिस पर सारा छर लुटा दिया, जिसके पीछे 
सारे शहर में बदनाम हुआ, वह आज मुझे उपदेश करने 
चली है । ज़रूर इस कोई न कोई रहस्य है। कोई 
नया शिकार फँसा होगा । मगर सुभखे भाग कर जाएँगी - 
कहाँ। हुँदू न पिकार्ूँ तो नाम नहीं। कस्बरूत कैसी 
प्रेम-भरी बाते करती थी कि सुक्त पर घड़ों नशा चढ़ 


यी 


जाता था । बस कोई नया शिकार फँस गया। यह बात 
न हो तो मूँड मुडा लूँ। 

दयाकृष्ण उसके सफ़ाचट चेहरे की ओर देख कर 
सुसकिराया-तुम्हारी मूँछै तो पहले ही सुड चुकी हैं । 

इस हलके से विनोद ने जैसे सिगारसिंह के घाव पर 
मरहम रख दिया। वह बेसरो-सामान घर, वह फटा 
फश, वह हृटी-फूटी चीज़ देख कर उसे दयाकृष्ण पर 
दया आ गई। चोट की तिलमिलाहट में वह जवाब 
देने के लिए इंट-पत्थर ढूँढ रहा था। पर अब चोट 
ठण्डी पड़ गई थी और दर्द घनीभूत हो रहा था, और 
दर्द के साथ सौहाय भी जाग रहा था । जब.आग ही 
बुझ गईं तो घुआँ कहाँ से आता । 

उसने पूछा--सच कहना, तुमसे भी कभी प्रेम की 
बातें करती थी ? 9 

दयाकृष्ण ने सुसकिराते हुए कहा--सुरूसे ! मैं तो 
ख़ाली उसकी सूरत देखने जाता था। 

“सूरत देख कर दिल पर काबू तो नहीं रहता ।” 

“यह तो अपनी-अपनी रुचि है।” 

“है मोहिनी, देखते ही कलेजे पर छुरी चल जाती 
द्दै ।” 

“मेरे कलेजे पर तो कभी छुरी नहीं चली । यही 
इच्छा होती थी कि इसके पैरों पर गिर पड ९ 

“इसी शायरी ने तो यह अनर्थ किया । तुम जैसे 
बुद्घुश्रों को किसी देहातिन से शादी करके रहना 
चाहिए । चले थे वेश्या से प्रेम करने ।” 

एक क्षण के बाद उसने फिर कहा--मगर है बेवफा, 
मक्कार । ७ 

“तुमने उससे वफ़ा की आशा की, सुझे तो यही 
अफ़सोस है ।” - र 

“तुमने वह दिल ही नहीं पाया, तुमसे क्या कहूँ ।” 

एक मिनिट के बाद उसने सहृदय भाव से कहा-- 
अपने पत्र में उसने बातें तो सची लिखी हैं, चाहे कोई 
माने या न माने। सौन्दर्य को बाज़ारी चीज़ समझना 
कुछ बहुत अच्छी बात तो नहीं है। ! 

दुयाकृष्ण ने पुचारा दिया--जब खी अपना रूप: 
बेचती है तो उसके ख़रीदार भी निकल आते हें । फिर 
यहाँ तो कितनी ही जातियाँ हैं, जिनका यही पेशा है। 

“यह पेशा चला केसे १? प्रक कि 


४१४ 


“पुरुषों की दुबेलता से ।” 

“नहीं, मैं समझता हूँ, बिस्मिल्लाह पुरुषों ने की 
होगी ।” 

इसके बाद एकाएक जेब से घडी निकाल कर देखता 
हुआ बोला--ओहो ! दो बज गए और अभी में यहीं 
बैठा हूँ । आज शाम को मेरे यहाँ खाना खाना । ज़रा इस 
विषय पर बातें होंगी । श्रभी तो उसे हूँ निकालना है । 
वह है कहीं इसी शहर में । घर वालों से भी कुछ नहीं 
कहा । बुढ़िया नायका सिर पीट रही थी। उस्ताद जी 
भी अपनी तकदीर को रो रहे थे। न जाने कहाँ जाकर 
छिप रही । 

उसने उठ कर दयाकृष्ण से हाथ मिलाया और चला । 

दयाकृष्ण ने पूछा--मेरी तरफ़ से तो तुम्हारा दिल 
साफ़ हो गया ? 

सिगार ने पीछे फिर कर कहा--हुआ भी और नहीं 

भी हुआ । और बाहर निकल गया। 


५ 


सात-आठ दिन तक सिगारसिह ने सारा शहर 
छाना, पुलिस में रिपोट की, समाचार-पत्रां में नोटिस 
छुपाईं, अपने ग्रादमी दोडाए, लेकिन माधुरी का कुछ 
भी सुराग न मिला । फिर महफ़िल कैसे गर्म होती! 
मित्रवृन्द सुबह-शाम हाज़िरी देने आते और अपना 
सा झुँह लेकर लौट जाते । सिंगार के पास उनके साथ 
गपशप करने का समय न था । 

गरमी के दिन। सजा हुआ कमरा भट्टी बना हुआ 
था। खस को टट्टियाँ भी थीं, पङ्का भी, लेकिन गरमी 
जैसे किसी के समकाने-बुकाने की परवाह नहीं करना 
चाहती, अपने दिल का बुखार निकाल कर ही रहेगी । 


सिंगारसिंह अपने भीतर वाले कमरे में बैठा हुआ 
पेग पर पेग चढ़ा रहा था, पर अन्दर की आग न शान्त 
होती थी। इस आग ने ऊपर की घास-फूस को जला 
कर भस्म कर दिया था और अब अन्तस्तल की जड़ 
विरक्ति और अचल विचार को द्रवित करके बड़े वेग से 
उपर फक रही थी । माधुरी की बेवफ़ाई ने उसके 
आमोदी हृदय को इतना आहत कर दिया था कि अब 
अपना जीवन ही उसे बेकार सा मालूम होता था। 
माधुरी उसके जीवन में सबसे सत्य वस्तु थी, सत्य भी 
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और सुन्दर भी । उसके जीवन की सारी रेखाएँ इसी 
बिन्दु पर आकर जमा हो जाती थीं । वह बिन्हु 
एकाएक पानी के बुलबुले की भाँति मिट गया और 
अब वह सारी रेखाएँ, वह सारी भावनाएं, वह सारी 


सदु स्म्रतियाँ, उन झललाई हुईं मधु-मक्खियों की तरह . 


भनभनाती फिरती थीं, जिनका छुत्ता जला दिया गया 
हो । जब माधुरी ने कपट-व्यवहार किया तो और किससे 
कोडे आशा की जाय ? इस जीवन ही में क्या 
में रस हीन रहा तो गुठ्ली किस कास की | 

लीला कई दिन से महफ़िल में सन्नाटा देख कर 
चकित हो रही थी । उसने कई महीनो से. घर के किसी 
विषय में बोलना छोड़ दिया था। बाहर से जो आदेश 
मिलता था, उसे बिना कुछ कहे-सुने पूरा करना ही उसके 
जीवन का क्रम था । वीतराग सी हो गई थी । न किसी 
शौक्र से वास्ता था, न सिंगार से । 

मगर इस कई दिन के सन्नाटे ने उसके उदास मन 
को भी चिन्तित कर दिया । चाहती थी कुछ पूछे, लेकिन 
पूछे केसे ? मान जो टूट जाता । मान ही किस बात का। 
मान तब करे जब कोई उसकी बात पूछुता हो । मान- 
अपमान से उसे कोई प्रयोजन नहीं । नारी ही क्यों हुई। 

उसने धीरे-धीरे कमरे का पदा हटा कर अन्दर 
झाँका । देखा, सिंगारसिंह सोफा पर चुपचाप लेटा हुआ 
है, जैसे कोई पक्षा साँझ के सन्नाटे मे परो में मुँह छिपाए 
बैठा हो। 


? आम . 


समीप आकर बोली-मेरे मुँह पर तो ताला डाल 


दिया गया है, लेकिन क्या करूँ, बिना बोले रहा नहीं 
जाता । करे दिन से सरकार की महफिल में सन्नाटा क्यों 
हैं। तबीयत त्रे अच्छी है? 

सिंगार ने उसकी ओर आँखें उठाई । उनमें व्यथा 
भरी हुईं थी । 

कहा--तुम अपने मैक क्‍यों नहीं चली जातीं 
लीला ९ 


“आपकी जो आज्ञा । पर यह तो मेरे प्रश्‍न का 


उत्तर न था ।” 


| 


“वह कोई बात नहीं । में बिलकुल अच्छा हूँ । ऐसे | 


बेहयाओं को मौत भी नहीं थाती । अब इस जीवन से 
जी भर गया। कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हुँ। 


तुस अपने घर चली जाओ तो मैं निविचना हो जाऊँ |! | 


“प SAD # *८ 


फरवरी, 


<< 


ड ] 
< ४ as an जि 
“सल्ला आपको मेरी इतनी चिन्ता तो है ।” 
“अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहती हो, ले जाओ ।” 


“ने इस घर को चीज़ों को अपनी समझना छोड़ | 


दिया है ।” 

“मैं नाराज़ होकर नहीं कह रहा हूँ लीला। न जाने 
कब लौदूँ । तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी ?” 

कई महीनों के बाद लीला ने पति की आँखों में 
स्नेह की झलक देखी । 

“मेरा विवाह तो इस घर की सम्पत्ति से नहीं हुआ 
हे, तुमसे हुआ है । जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भो रहुँगी ।” 

“मेरे साथ तो अब तक तुम्हें रोना ही पड़ा ।” 

लीला ने देखा, उसकी आँखों में आँसू की एक बुँद 
नीले आकाश में चन्द्रमा की तरह गिरने-गिरने हो रही 
थी। उसका मन भी पुलकित हो उठा। महीनों को 
क्वुधाम्नि में जलने के बाद अन्न का एक दाना पाकर वह 
उसे केसे ठुकरा दे । पेट नहों भरेगा, कुछ भी नहीं होगा, 
लेकिन उस दाने को ठुकरानां क्या उसके बस की 
बात थी ? 

उसने बिलकुज्ञ पास आकर अपने अञ्चल को उसके 
समीप ले जाकर कहा-मैं तो तुम्हारी हो गई। हँसा- 
ओगे हँसूँगी, हलाओगे रोऊँगी, रकखोगे तो रहूँगी, निका- 
लोगे तो भी रहुँगी, मेरा घर तुम हो, घन तुम दो, धमं 
तुम हो, अच्छी हुँ तो तुम्हारी हूँ, बुरी हूँ तो तुम्हारी हुँ । 

और दूसरे क्षण सिंगार के विशाल सीने पर उसका 
सिर रक्‍्खा हुआ था और उसके हाथ थे लीला की कमर 
में । दोनों के मुख पर हर्ष की लाली. थी, आँखों में हर्ष 

छै 


“कितने ही मनुष्य ऐसे हैं, जो यदि कोई उपकार 
करने में समर्थ न हो तो उसे इस रीति से व्यक्त करते ह 
कि उससे ही हमें प्रसन्नता होती है ; कितने ही ऐसे हें 
जो उपकार इतनी भद्दी तरह से करते हैं कि जितनी 
हमें उनके उपकार से प्रसन्नता न हो, उससे अधिक उनके 
उपकार करने की रीति से दुःख होता है। यदि हमारा 
रूमाल अकस्मात्‌ एथ्वी पर गिर पड़े और कोई उसे 
चिमटी से उडा कर दे तो हमें कितना बुरा लगे ।” 

` = काल्टन 


के आँसू और मन में एक ऐसा तूफान, जो उसे न जाने 
कहाँ उड़ा ले जायगा । 

एक क्षण के बाद सिंगार ने कहा--तुमने कुछ सुना, 
माधुरी भाग गई और पगला दयाइष्ण उसकी खोज में 
निकला है । 

लीला को विश्वास न अ्राया--दूयाकृषण ! 

“हाँ जी, जिस दिन वह भागी है, उसके दूसरे ही 
दिन वह भी चल दिया ।” 

“वह तो ऐसा आदमी नहीं है। और माधुरी क्यों 
भागी १९ ) 

“दोनों में प्रेम हो गया था। माधुरी उसके साथ 
रहना चाहती थी । वह राज़ी न हुआ ।” 

लीज्ञा ने एक लम्बी साँस लीं। दुयाकृष्ण के यह 
शब्द याद आए, जो उसने कई महीने पहले कहे थे । 
दयाकृष्ण की वह याचना-भरो झाँख उसके मन को 
मसोसने लगीं । ; 

सहसा किसी ने बडे ज्ञोर से द्वार खोला और घड- 
घडाता हुश्रा भीतर वाले कमरे के हार पर आ गया । 

सिंगार ने चक्रित होकर कहा--अरे ! तुम्हारी यह 
क्या हालत है कृष्णाः! किधर: से आ रहे हो ? 

दयाकृष्ण की आँखें लाल थीं, सिर और मुँह पर गर्द 
जमी हुई, चेहरे पर घबराहट, जैसे कोई दीवाना हो । 

उसने चिन्न! कर कहा--तुमने सुना, माधुरी इस 
संसार में नहीं रही ! 

और दोनों हाथों से सिर पीट-पीट कर रोने लगा, 
मानों हृदय को ओर प्राणों को आँखों से बहा देगा । 


3 ब र 


“यह अच्छा है कि तुममें ऐसी योग्यता हो जाय, 
जिससे दूसरे तुम्हारा आदर करने लगें । लेकिन अगर 
तुम केवळ चिऊने-चुपड़े बत कर--अच्छे-अच्छे! कपडे 
पहन कर--अपना आदर चाहो, तो यह बहुत बुरा है । 
बद्चलन अमीर आदमी की अपेक्षा भलामानस ग़रीब 
आदमी कहीं ज़्यादा अच्छा और आदर के योग्य है। 
सीधा-सादा गरीब आदमी उस बदमाश से अच्छा है, जो 
खूब बन-ठन के रहता हो ओर गाड़ी-घोड़ा रखता हो ।”” 

—स्साइल्स 


० कक `या 
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[ श्री० बाबूलाल प्रेम ] 


जिसने पदिचम के प्रवाह को, 
~ [TS 
उलट दिया प्राची दिशि को । 
~ (७०७ 
जिसने सह्राचि सम नाशी, 
रूढि अविद्या की निशि को ॥ 
पीडित हुआ हृदय-तल जिसका, 
. ~ ~ [ 
ऽवंस देख कर वैदिक धमं । 
जो अनाथ अबला विलाप सुनि, 
हो जाता था आहत ममं ॥ 
ालोकित, अतीत अम्बर में, | 
विमल कीतिं अङ्कित जिसकी । 
ह र ९ ८८. गां 
जिसकी प्रभापूणे किरणों से, 
पु ~ ~ 
पथ की तमोराशि खिसकी ॥ 
जिसके e ०, 
जिसके तक-ग्रख के सम्मुख, 
` नैय्यायिक तार्किक थे मोन । 
आयं-जाति सुन तुमे बता दू, 
देवदूत वह ऋषि था कौन ॥ 
श्वासोच्छ्वास आत्त दीनों का, 
अन्स्यञ्यों का अश्रु विपात । 
मूक वेदना ललना की, 
वहिं-रूप जलती दिन-रात ॥ 
च्ञार-चार होकर ऋषि-संस्क्ृति, 
हु रज-कण-वत्‌ हुईं विभक्त । 
विचर रहे थे महाशून्य में, | 
पञ्चतत्व सम यह अव्यक्त ॥ 
eS 
ज्यों सुयोग पाकर भू-उरिथत, . 
जलकण बन जाते घनश्याम । 


` दावानल कलित भूतल से, 


उगते अङ्कुर नवल ललाम ॥ 


त्यो अदृष्ट में निहित तत्व वह, 
पाकर काल सुलभ अनुरूप । 


` दिव्यःविभूति-युक्त अवनी पर, 


प्रकरे दयानन्द के रूप ॥ 


इसीलिए उस अन्तस्थल में, 

थी अबला अनाथ को हुक । 
दग्धीभूत किया करती थी, 

चह्ि-वेदना नीरव मूक ॥ 
वैदिक संस्कृति से निमित तन, 

वेद चतुष्टय उसके प्राश । 
कारण सहश कार्य होता है, 

ऋषि का जीवन प्रबज्ञ प्रमाण ॥ 
विझु विभूतियुत वह वरेण्य नर, 

जब उतरा भुमीतल पर । 
चुधा तृषा अघ ओघ ताप बहु, 

उपजे थे जगतीतल पर ॥ 
सामग्रीं सञ्चित जो गृह पर, 

उससे ही होता अचंन । 
इसी हेतु तेरे स्वागत में, 

हुए व्यङ्ग पत्थर वर्षन ॥ 
पुष्प पत्र अमि फल सुस्वादु हवि, 

मणि माणिक शुभ स्तुति गेय । 
सांसारिकता में प्रवृत्त जो, 

उन मनुजो को हैं यह देय ॥ 
हे महषि ! तू लोकोत्तर था, 

सष्टि-पुधारक रुद्र अजेय । 
आशुतोष ही तुझे जान कर, 

दिया हलाहल का था पेय ॥ 


इसीलिए तूने निज घातक, 
प्राण-दरड से छुड्वाए। 

वरद हस्त से धन आशिष दे, 
उसके बन्धन खुञ्ञवाए ॥ 


कैसे कहूँ कि तू मानव था, - 
जब थे तव देवोपम कायं । 
काया-पछट विश्व की कर दी, 
~ ~ ~ 
प्रकटित किए भूमि पर आये ॥ 


७... [ वषे ११, खरड १, संख्या ४ 


(Caner SD) 


7 


॥ ८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
i ॥ नि न 2 आटक. 
क 


क दाशनिक हज़ारों 
वर्षो से श्रात्मा के स्वरूप, 
उसके लक्षण, उसके स्वभाव 
और शरीर में उसके स्थान 
के विषय में विवेचना तथा 
वादविवाद करते आए हैं। 
हिन्दू-घ्मंशाख्रों में इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और 
जुन--ये आत्मा के लक्षण 
माने गए हैं । इनके सिवा साँस लेना और बाहर निका- 
लना ; आँख बन्द करना और खोलना ; चलना ; भूख- 
प्यास थोर इषं, शोक अनुभव करना ; सोचना ; स्मरण 
करना आदि भी आत्मा के गुण माने गए हैं। आत्मा 
शरीर के किस भाग में निवास करती है, इस सम्बन्ध में 
विभिन्न दार्शनिकों के विभिन्न मत हैं। भारतीय दाशेनिकों 
के मतानुसार आत्मा समस्त शरीर में व्याप्त है । यूरोप 
का डेसकार्टिस नामक दार्शनिक आत्मा का स्थान मस्तिष्क 
की 'पाइनल' नाम की एक ग्रन्थि में, जिसका आकार 
मटर के बराबर है और जिसका वर्ण, भूरा है, बतलाता 
है । अन्य दाशनिकों की सम्मति में आत्मा मस्तिष्क के 
तीसरे आवरण में व्याप्त है। इस प्रकार दार्शेनिकगण 
सदा से आत्मा के विषय में छान-बीन करते आए हैं, 
परन्तु उनमें से किसी ने इस बात का पता लगाने की 
चेष्टा नहीं की कि आत्मा की कल्पना ने मनुष्य के हृदय 
में किस प्रकार प्रवेश किया और किस प्रकार उसमें बृद्धि 
तथा परिवतेन होता गया । 


आदि युग में, जब कि मनुष्य नितान्त जङ्गली अवस्था 

में रहता था, तब वह वतमान समय की अपेक्षा अधिक 

आदुर्शवादी था और प्रत्येक पदार्थं में आत्मा के अस्तित्व 

की कल्पना कर लेता था। उसके दिमाग में सचुष्य-जीवन 

थोर प्रकृति सम्बन्धी अनेक समस्याएँ उठा करती थीं, 
ह 


उहत्मा की कल्पना 
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[ श्री० सत्यभक्त ] 


जिनका निर्णय वह अपनी योग्यता और ज्ञान के अचुसार 
करता था । यद्यपि उसके निर्णय अधिकांश में भ्रमपूर्ण 
होते थे, परन्तु धीरे-धीरे उन्होंने अकाठ्य सत्य का रूप 
अहण कर लिया और उनके आधार पर बड़े-बड़े दृर्शन- 
शास्त्रों की रचना की गई । यद्यपि ये सिद्धान्त असत्य थे, 
परन्तु उनको मिटाने के लिए सैकड़ों वर्ष तक चेष्टा करनी 
पड़ी । उदाहरण के लिए पृथ्वी के गिद सूय की परिक्रमा 
करने का सिद्धान्त, जो अत्यन्त प्राचीन काल से खला 
राता था, कई सौ वष पूर्व विज्ञान द्वारा असत्य सिद्ध 
किया जा चुका है, पर अब भी करोड़ों अपद और पढ़े 
व्यक्ति उसे सच समभते हैं और जो लोग उसे नहीं सी 
मानते, वे भी बोलचाल में “सूर्य का उदय हुआ? अथवा 
“सूर्यं अस्त हुआ जैसे मुहावरों का प्रयोग करते हैं । 

स्वप्न क्या है और किस लिए आता है, इस समस्या 
का निर्णय भी आज तक सन्तोषजनक रीति से नहीं हो 
सका है। प्राचीनकाल का जङ्गली मनुष्य भी इस समस्या 
के कारण बड़े सोच-विचार में पड़ा रहता था । वह स्वप्न 
में अपने को यात्रा करते, युद्ध करते अथवा शिकार खेलते 
देखता था, परन्तु जब जागता था तो जहाँ सोया था वहीं 
पड़ा पाता था। वह बहुत सोच-विचार करने पर भी 
इसका कारण न समक पाता था कि आख़िर ये दृश्य 
उसे किस प्रकार दिखलाई देते हैं ? इसका सबसे सरल 
शौर सम्भव उत्तर उसकी बुद्धि के अनुसार यही हो 
सकता था कि मनुष्य का शरीर दो भागों में बटा है। 
एक स्थूल शरीर, जो आँखो से दिखलाई देता है भौर 
छूने से जान पड़ता है, और दूसरा सूचम शरीर, 
जो कि हवा की तरह न दिखलाई देता है, न पकड़ा 
जा सकता है। बहुत-कुछ विचार करने पर वह इसी 
निर्णय पर पहुँचा कि रात के समय निद्रा आ जाने 
पर सूचम शरीर स्थूळ शरीर से एथक होकर शिकार 
खेलने या युद्ध करने जाता है और फिर घापस 


आकर स्थूल शरीर में समा जाता है । श्रॉस्ट्रेलिया के 
निवासियों का विश्वास है कि जब मनुष्य खराटे लेने 
लगता है तो उसका सूचम शरीर बाहर चला जाता है । 
अगर किसी कारणवश यह सूच्म शरीर वापस न आए 
तो मनुष्य जाग्रत नहीं हो सकता । इसलिए किसी भी 
व्यक्ति को इस दूसरे शरीर को श्रप्रसन्न करने का कोई 
काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा सम्भव है वह देह 
को छोड़ कर चल दे । इसी कारण गहरी नींद में सोते 
हुए किसी व्यक्ति को एकाएक जगाना अजुचित माना 
जाता है। क्‍योंकि सम्भव है कि उसकी श्रात्मा किसी 
दूरवती स्थान पर हो और जल्दी न लौट सके। कुछ 
प्रदेशों में सोते हुए आदमी का चेहरा रोग़न वरारह 
लगा कर बदल देना या उसके नक़ली मूँछ वरोरह लगा 
देना हत्या के तुल्य समझा जाता है । क्योंकि उस व्यक्ति 
की आत्मा अपने निवास-स्थान को न पहिचान कर 
लौट जायगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जायगी । यह भी 
विदवास किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के 
जीवन-काल में उसको श्रात्मा देह को छोड़ कर चल दे, 
तो उस व्यक्ति का शव बहुत दिनों तक बिना गले-सडे 
रक्खा रह सकता है । हमारे यहाँ और अन्य देशों में भी 
अनेक ऐसे किस्से प्रसिद्ध हैं, जिनमें कोई सिद्ध पुरुष या 
जादूगर अपने शरीर को छोड़ कर किसी थ्रन्य व्यक्ति 
के मुर्दा शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और दो-चार 
महीने या इससे भी श्रधिक समय तक उसी में बना 
रहता है। जङ्गली मनुष्य जब स्वप्न में श्रपने किसी 
पूर्व पुरुष के सम्बन्धी को देखता था, तो वह सममता 
था कि वे पुनर्जीवित होकर उससे मिलने आए हें । उस 
युग में लोगों की मृत्यु प्रायः हथियार अथवा किसी 
श्रन्य दुर्घटना द्वारा होती थी, इसलिए जब कोई व्यक्ति 
बुढ़ापे अथवा बीमारी के कारण मरता था तो ख़याल किया 
जाता था कि किसी जादूगर ने उसके सूचम शरीर को रोक 
लिया दै या किसी दुष्ट आत्मा ने उसे बहका दिया है । 
इस प्रकार स्वप्न की क्रिया के आधार पर जङ्गली 
मनुष्यों के मस्तिष्क में सूम शरीर की कल्पना उत्पन्न 
हुईं रौर उस पर विचार करते हुए स्वभावतः उसने 
अन्य अनेकों ऐसी कल्पनाद्रो की सूष्टि कर डाली, जो 
बाद में परिष्कृत और विकसित रूप में मज़हबों और 
दार्शनिक प्रणालियों में सम्मिलित हो गई । इस विचार- 
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प्रणाली द्वारा जङ्गली मनुष्य को दृश्य जगत की श्रनेक 
ऐसी घटनाओं के विषय में समाधान हो गया, जिनका 
प्राकृतिक कारण जान सकने में वह असमर्थ था। इस 
दृष्टि से यह दो शरीरों का सिद्धान्त, जिसने सभ्यता 
की वृद्धि होने पर आत्मा के महान सिद्धान्त का रूप 
ग्रहण कर लिया, मानवीय मस्तिष्क का सर्व-प्रथम वैज्ञा- 
निक तक अथवा अनुमान था। 
आत्मा शरीर का प्रतिरूप है। उसके भी मस्तक 
हाथ, पैर, हृदय, पेट आदि समस्त श्रद्धा माने गए हैं। 
शरीर के साथ-साथ वह भी आकार थर शक्ति में बढ्ता 
घटता रहता और उसीके अनुसार बुड्ढा या जवान होता 
है। उत्तरी भ्रव के निवासी एस्किमो, जो किसी मौसम में 
खब खशहाल रहते हैं ओर किसी में आधा ही पेट खाने 
को पाते हैं, समझते हैं कि उनका सूचम शरीर भी स्थूल 
शरीर के साथ मोटा और दुबला होता है। आत्मा का 
प्रत्येक अङ्ग शरीर के उसी अङ्ग में अवस्थित है। यह सूच 
शरीर छाया के समान स्पशं से जाना न जा सकने वाला 
समझा जाता है, इसलिए कितने ही लोग शरीर की छाया 
को ही आत्मा समझते हैं। भूमध्य-रेखा पर रहने वारे 
जड़ली दोपहर के समय अपने घर से बाहर निकलने में 
डरते हैं, क्योंकि वहाँ उस समय सूये के ठीक सर पर 
होने से छाया बिल्कुल दिखलाई नहीं देती और ऐसी 
दशा में वे मुत्यु की सम्भावना करने जगते हैं। हमारे 
देश में अनेक लोग छाया-पुरुष का साधन करते हैं और 
उसके द्वारा भूत-भविष्यत्‌ की बात जानने की चेष्टा करते 
हैं। निर्मल पानी या किसी चमकदार चीज़ में दिखलाई 
देने वाला किसी व्यक्ति का प्रतिविम्ब उसकी आत्मा का 
प्रतिविम्ब माना जाता है, जिसे हथियार द्वारा मारा या 
घायल किया जा सकता है । श्रगर किसी व्यक्ति का चित्र 
बना कर अपने पास रख लिया जाय, तो यह उसकी 
आत्मा को अपने पास रख लेने के बराबर है। इस भय से 
कितने ही जङ्गली अब भी अपनी तस्वीर नहीं उतारने देते। 
यूनान के प्राचीन निवासी आत्मा को अति सूचा | 

वायु को तरह मानते थे, जिसका शब्द कानों से खुना । 
जा सकता है । ऑस्ट्रेलिया वाले समते हैं कि उनकी 
आध्माएँ पेड़ों पर रहती हैं और एक डाली से दूसरी 
डाली पर कूदती फिरती हैं। वे आत्माओं की आवरि 
भी सुनते हैं। बहुत से लोगों का खयाल है कि भक्षा 


ह सह, आँख आदि के रास्ते से बाहर निकलती है 
और चेष्टा करने से उसे पकड़ा जा सकता है या किसी 
खोखली चीज़ में बन्द किया जा सकता है । भारतवर्ष 
के देहातियों में बहुत दिनों तक यह किस्सा प्रसिद्ध था 
कि जब महारानी विक्टोरिया मरने लगी, तो डॉक्टरों ने 
उसे शीशे के एक बक्स में, जिसमें से हवा निकलने का 
कोई रास्ता न था, बन्द कर दिया । परन्तु जैसे ही मरने 
का नियत चण आया, उसकी आस्मा शीशे को तोड़ कर 
बाहर निकल गइ । 

आत्मा देह से पथक हो जाने पर भी किसी न 
किसी रूप में उससे संल रहती हे । आरम्भ में यह 
शव के साथ संलझ रहती है और जब मांस गल-सड़ 
जाता है, तो हड्डियों के साथ। हड्डियों में भी मस्तक 
की हड्डी के साथ आत्मा का विशेष सम्बन्ध माना जाता 
है । कितनी ही जङ्गली जातियों में अपने पूर्वजा के 
मस्तक अर अन्य हड्डियों को भी इसलिए सुरक्षित 
रक्खा जाता है, कि उनकी श्रात्मा घर में ही बनी रहे 
ओर अपनी सन्तान की सहायता करती रहे। यूनानी 
लोग खत व्यक्तियों की कन्धे की हड्डी को बड़ी साव- 
धानो से घर में रखते थे। हमारे देश में भी महात्मा 
समझे जाने वाळले व्यक्तियों की हड्डियाँ साधारण लोगों 
की हड्डियों की तरह जल में नहीं बहाई जातीं, वरन्‌ 
उनको सुरक्षित रखने के लिए उन पर समाधि या छुतरी 
बना दी जाती है और उसकी मानता मानी जाती है। 
ईसाई धर्म वाले भी अपने सन्त पुरुषों की हड्डियों को 
यल्नपूर्वक रखते थे । कई शताब्दी पूर्वे यूरोप के प्रत्येक 
शहर आर शिजें में किसी न किसी सन्त की हड्डियाँ 
सुरक्षित रवखी जाती थीं, जिससे उसकी आत्मा वहाँ 
मौजूद रहे । वेनिस के प्रजातन्त्र राज्य ने पोप और टको 
के सुलतान के आक्रमणों से अपने देश की रक्षा करने के 
लिए सिकन्दरिया ( मिश्र ) से सेण्ट मार्क की हड्डियों 
मँगाइ थीं ओर सेण्ट रोकेस की हृड्डियाँ तक अन्य स्थान 
से चोरी कराई थीं। इसी उद्देश्य से कितनी ही प्राचीन 
जङ्गली जातियों में अपने सम्त्रन्धियों के शव को खा लेने 
की प्रथा थी । कारण यही था कि वे अपने प्रियजन की 
अरमा को ङुटुम्ब से एथक्‌ नहीं होने देना चाहते थे । 
मिश्र के प्राचीन निवासी शव को कोई विशेष मसाला 
लगा कर रख देते थे, जिससे वह चिरकाल तक सुरक्षित 
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रहे और उसकी आत्मा को इधर-उधर न भटकना पडे । 
उन लोगों की समाधियों में, जिनका पता यूरोपियन 
अन्वेपकाँ ने लगाया है, कितनी ही मूत्तियाँ भी सिलती 
हैं। मैसपेरो नामक विद्वान की सम्मति है कि उन मूर्तियों 
को इसलिए रक्खा गया हे, जिससे शव के नष्ट हो जाने 
को दशा में श्रात्मा उनमें रह सके । 
प्राचीन काल में लोगों का यह भी विश्वास था कि 
सृत व्यक्ति की आत्मा कत्र के पत्थरों में रहती है। इस 
विश्वास के कारण तस्मानिया में स्त्रियों ओर पुरुषों की 
कुत्रों का विवाह करने की प्रथा प्रचलित हो गई थी । कबरा 
पर जो वृक्ष उग आते हैं अथवा उनमें जो प्राणी रहते 
लगते हैं, उनमें भी आत्मा का अंश माना जाता है । क्रो 
के आस-पास यदि कोई पुराना सर्प दिखलाई देता है, तो 
उसे सरत ब्यक्ति का अवतार समक लिया जाता है । 
प्राकृतिक नियमों से अनभिज्ञ होने के कारण जङ्गली 
मनुष्य की धारणा होती है कि वह मन्त्रतन्त्र द्वारा 
प्राकृतिक शक्तियों को भी अपने कुटम्बियों की तरह बश 
में कर सकता है और उनसे इच्छानुसार काम ले सकता 
है। वह मन्त्र पढ़ कर सूर्य को रोक सकता है, पानी बरसा 
सकता है और तूफान उठा सकता है। इस तरह की शाक्ति 
मृत आत्माओं में जीवित व्यक्तियों की अपेक्ष बहुत अधिक 
मानी जाती है। इसलिए जब जङ्गली मनुष्य्र स्वयम्‌ इन 
कामों को नहीं कर सकते, तो वे ख्रुतात्माओं से प्राथना 
करते हैं । अमेरिका के रेड इण्डियन शिकार को जाते समय 
उनसे बहुत सा शिकार मिलने की प्रार्थना करना कभी नहीं 
भूलते । आत्माएँ मामूली लोगों की अपेक्षा सरदार लोगों 
की प्रार्थनाएँ विशेष भ्यान से सुनती हैं। इसलिए जब 
कोई बडी आपत्ति पडती है, तो लोग सरदारों से प्रार्थना 
करने को कहते हैं और यदि उनको सफलता नहीं मिळती 
तो उनके प्राण सङ्कट में पड़ जाते हैं। जब अफ्रीका के 
हबशी अपनी प्राथेना से दीधफालीन दुर्भिक्ष का प्रतिकार 
नहीं कर सकते, तो वे अपने राजा को उसके पूर्व पुरुषों 
की समाधियों पर घसीद ले जाते हैं और उससे पानी 
बरसाने के लिए प्रार्थना कराते हें । यदि इस पर भी 
पानी नहीं बरसता, तो वे राजा को ,खूब पीटते अथवा 
मार डालते हैं। क्योंकि वे समझते हैं कि उसने ठीक 
इङ्ग से प्रार्थना नहीं की । नबीं शताब्दी मे ओलाफ नाम 
का बादशाह इसलिए जीता जला दिया गया, क्योंकि 
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बह अपने पू्जों की आस्माओं से दुर्भिक्ष का अन्त नहीं 
करा सका । 

विभिन्न प्रकार की बीमारियों और शारीरिक कष्टो 
का ्रार्माओं के साथ बड़ा गहरा सम्बन्ध है। यदि 
बीमारी साधारण दवादारू से श्रच्छी न हो अथवा उसका 
कोई कारण समक में न आवे तो लोग उसे तुरन्त भूत-प्रेत 
की करनी समझ लेते हैं। इस विश्वास का हमारे देश में 
इतना प्राबल्य है कि आधे से अधिक बीमारों का इलाज 
वैद्यो के स्थान पर ओझं और स्यानों से कराया जाता 
है। तस्मानिया देश के रहने वारे बीमार लोगों को किसी 
सरते हुए व्यक्ति के बिस्तरे के आसपास खड़ा कर देते हैं, 
ताकि उसकी आश्मा उनको आरोग्य कर दे। खेती-बारी 
पर तो आस्माओं का प्रभाव इतना अधिक माना जाता है 
ङि प्रायः सभी देशों के जङ्गली और अर्ू-सभ्य निवासी 
उनसे सफलता की कामना करते हैं। न्यू गायना में जब 
खेत में बीज डाला जाता है, तो किसान उसके बीच में 
कुछ केला और गल्ला रख देते हैं और अपने पूर्वजों का 
नाम लेकर कहते हें--“आपके लिए यह भोजन रक्खा 
है। हमारी फसल को प्रचुर और उत्तम बनाइए । 
यदि वह प्रचुर और उत्तम न हुई तो यह आपके और 
हमारे लिए भी बड़ी लजा की बात होगी |”? 

डत व्यक्तियों की आरमाएँ अपने कुटुम्ब और फिक्े 
के लिए बड़ी लाभजनक मानी जाती हैं। चे स्वप्न में 
उनके पास आकर उनको अच्छी सलाह देती हैं, जीवित 
और खृत शत्रुशरों से उनकी रक्षा करती हैं अर उनकी 
तरफ से युद्धों में भाग लेकर लड़ती हैं । प्लूटाक नाम के 
सुप्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि जब ईरान वाढों 
ने यूनान पर हमला किया, तो थीसियस नामक सूत 
योद्धा की आत्मा ने दुरान देकर यूनानी सेना का नाय- 
कस्व किया । कितनी ही बार इस प्रकार का विश्‍वास 
रखने वाले लोग किसी महान व्यक्ति को इसलिए मार 
डालते हैं, कि उसकी शक्तिशाली आत्मा उन्हीं के बीच में 
रहे । उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त के आसपास रहने 
वाछे पठान क्ोगों के गाँव में अगर कोई धर्मात्मा या 
साधु पुरुष पहुँच जाता है, तो वे उसे सदा अपने ही 
यहाँ रखने की चेष्टा करते हैं आर यदि वह जाना 
चाहता दै, तो उसे मार कर उसकी कृत्र गाँव में बना 
देते हैं, जिससे वह सदा उनकी सहायता करता रहे। 


ताहिती टापू के निवासी यद्यपि कप्तान कुक को बहुत 
अधिक आदर की इष्टि से देखते थे, पर इस डर से क़ि. 
वह कुछ समय में इङ्गलैण्ड लौट जायगा, उन्होंने उसकी : 
हत्या कर डाली । अङ्गरेज़ी शासन के आरम्भ में सर 
रिचाड बटन नाम का एक उच्च अङ्गरेज्ञ पदाधिकारी एक 
बार ब्राह्मण का रूप धारण करके भारतवर्ष के अनजान 
प्रदेशों की खोज कर रहा था | उसके दिखावटी घर्साचरण 
श्रौर साधुता को देख कर लोग इतने प्रभावान्बित हो 
गए कि एक गाँव में उसके मार डालने का षड्यन्त्र किया 
गया, जिससे उसके प्राण बड़ी कठिनाई से बचे । 

म्ृतास्माएँ तभी तक जीवित ध्यक्तियों के मनोरथो 
को पूर्ण कर सकती हैं, जब तक वे अपनी समाधियों में 
रहें और उनको जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुएँ 
मिलती रहें । समाधियों पर रात के समय दिया जलाया 
जाता है और उन पर वस्र तथा फूल, बतासे, मिठाई 
ग्रादि चढाए जाते हैं । ऑस्ट्रेलिया के निवासी समा- 
धिय्रों के पास आग जलाते हैं, जिससे आस्माएँ वहाँ 
आकर ताप सके । उनके भोजन के लिए खाद्य पदार्थ 
और पीने के लिए दूध, शराब आदि पहुँचाए जाते हैं। 
जब ज़मीन इन पेय पदार्थों को सोख लेती है तो समझा 
जाता है कि उन्हें आत्माओं ने पी लिया । 

आत्माओं को इस प्रकार भोजन देने से मानवीय 
सभ्यता के आरम्भ में एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है। 
ग्राण्ट ऐलन नामक विद्वान के मतानुसार खेती का आवि- 
ष्कार विशेषतया इसी प्रथा से हुआ है। जब जङ्गली 
मनुष्य किसी खत व्यक्ति की आएमा के लिए तरह-तरह 
कें बीज और फल उसकी क़ब् पर रखता था या गाइ 
देता था तो समय पाकर वे पौधे के रूप में परिणत हो 
जाते थे । कब की मिट्टी के ख़ूब नमं ओर साफ़ होने 
तथा उस पर समय-समय ख़ून और अन्य पीने की चीज़ें 
पड़ते रहने से ये पौधे श्रन्य जङ्गली पौधों की अपेत्ता 
अधिक बड़े तथा पुष्ट होते थे, पर जङ्गली मनुष्य अपने 
परिश्रम का महत्व न समझ कर इसे झतात्मा की कृपा 
समभाता था । तब वह कुब्र के आसपास की ज़मीन में 
भी बीज बोता था और आशा करता था कि आतमा वहाँ 
भी अपना भाव डालेगी । इस प्रकार उसने धीरे-धीरे 
खेती के रहस्य को समझ लिया, परन्तु आत्मा के सह- 
योग का भाव, जिसकी जड़ बड़ी गहरी जम्न सुकी थी, 
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उसके ह से दूर नहो सका, और आज तक 
विभिन्न रूपों में देखने में आता है । 
जङ्गली मनुष्य अधिक संख्या तक गिनती कर 
सकने में असमर्थ था और अपनी उद्र का भी उसे ज्ञान 
नहीं रहता था, इसलिए अमरख का भाव उसके दिमाग 
में घुस सकना असम्भव था। वह आत्मा का अस्तिस्व 
तभी तक मानता था जब तक उसकी स्मृति कायम रहे। 
उस काल के व्यक्ति अपने पिता, पितामह और उम्हीं 
पूर्वजों की आत्मा के अस्तित्व में विशवास करते थे, जिनको 
वे जानते थे या जिनके सम्बन्ध में उन्होंने सुना था। 
चे उन लोगों की आत्मा में भी विश्वास करते थे, जिनकी 
स्मृति किसी विशेष कारणवश स्थिर रह जाती थी । इस 
प्रकार के व्यक्तियों का चरित्र प्रायः कहा-सुना जाता था 
अर उसमें नए-नए श्रदूभुत कमं या करिश्मे जुड़ते जाते 
थे । धीरे-धीरे अधिक समय व्यतीत हो जाने पर ऐसे लोग 
देवताओं अथवा अवतारों का रूप ग्रहण कर लेते थे । 
पर यह भी सम्भव था कि जिन लोगों की स्मृति 
शेष नहीं है, उनकी भी थामा मौजूद हो, इसलिए 
उनकी भी श्रथ्यथेना की जाने लगी । सूदान-निवासी 
हब्शी जब अपने पित्रो को कुछ अर्पण करता है तो कहता 
है--“हे पिता, मैं तुम्हारे तमाम सम्बन्धियों को नहीं 
जानता, तुम उन सबको जानते हो, उनको भी अपने 
साथ भोजन करने को बुलाओ ।” हमारे देश में पितृ- 
पक्ष के अवसर पर जब परिचित खत व्यक्तियों का राड 
उनकी रूस्यु-तिथि पर करते हैं, तो अन्तिम दिन समस्त 
भूले-भटके सम्बन्धियों का श्राद्ध किया जाता है । प्राचीन 
यूनानी भी भूले हुए व्यक्तियों की अत्माओं से प्रार्थना 
करते थे और उनको भेंट चढाते थे, क्योंकि उनका विश्वास 
था कि यदि उनकी अभ्यथंना न की जायगी, तो वे हमको 
हानि पहुँचा सकती हैं, पर यदि उनका सम्मान किया 
ज्ञायगा तो वे हमारा कल्याण करेंगी । 
जङ्गली मनुष्य प्रस्येक प्राणी में अपनी ही तरह 
झास्मा मानता था, और यह भी अनुमान करता था कि 
शायद उनमें से किसी में उसके पूर्वजों की आत्मा मौजूद 
हो । इतना ही नहीं, वह पृथ्वी, चन्द्रमा, सूय, तारागण 
और वृक्ष तथा अन्य अचैतन्य पदार्थों तक में आत्मा की 
करुपना करता था। वेदों में जल, वायु, अभि आदि 
प्राकृतिक शक्तियाँ को ईश्वरीय आत्मा का स्वरूप माना 
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गया है और इनसे मनुष्यों के कल्याण की प्रार्थना की 
गई है। जङ्गली और अद्ध-सभ्य लोगों के मतानुसार प्रत्येक 
वस्तु में आत्मा का होना आवश्यकीय था । यही कारण 
हे कि चे कृत्र या चिता पर जानवरों की बलि देते हैं और 
बर्सन या हथियारों को तोडते हैं। वे समझते हैं कि ऐसा 
करने से इन पदार्थों की आत्मा सत व्यक्ति के उपयोग में 
आरा सकेगी । 
स्वगं और परलोक 
मानवीय स्वभाव की यह विचित्रता है कि वह प्रायः 
अपने ही मस्तिष्क और हाथ द्वारा उत्पन्न की हुई 
वस्तुओं से डरता रहता है । यही दशा आसमा के सिद्धान्त 
की हुई । आरम्भ में जो आस्माएँ मनुष्य की सहायक और 
कल्याण करने वाली मानी जातो थीं, वे ही कुछ समय बाद 
उसके भय का कारण बन गईं । जङ्गली मनुष्य जीवित 
व्यक्तियों की अपेक्षा मत आत्माओं से अधिक भयभीत 
रहने लगा । क्योंकि जीवित व्यक्तियों को वह देख सकता 
था और उनसे बचने का उपाय कर सकता था, पर इन 
गृश्य प्राणियों का प्रतिकार कर सकना कठिन था। ये 
आत्माऐ जीवित अथवा मृत अवस्था में अपने साथ किए 
गए वास्तविक और काल्पनिक अपकारों का बदला लेने 
में बड़ी तेज़ समझी जाती. थीं, और मनुष्यों को जितने 
दुःख, विपत्तियाँ और बीमारियाँ आदि भोगनी पड़ती 
थीं, उनका कारण इन आत्माओं का कोप ही समझा 
जाता था । आरम्भ में जब लोगों का कोई नियत निवास- 
स्थान न था, चे किसी व्यक्ति के मरने पर डर के मारे 
उस जगह को ही छोड़ देते थे। पर जब ऐसा करना 
असम्भव हो गया, तो वे म्रृत व्यक्ति के हाथ-पैर बॉध 
कर उसे ज़मीन में गहरा गढा खोद कर गाड देते थे 
और सावधानी के लिए उस पर बड़े-बड़े पत्थर रख देते 
थे, जिससे उसकी आत्मा बाहर न निकल सके । जबकि 
शव किसी शत्रु का होता था तो वे उसकी पीठ की हड्डी 
तोड़ देते थे और शँगुडा काट डालते थे, जिससे वह 
घुष न खींच सके। प्राचीन यूनानी अपने शत्रुओं को 
दफनाने के पहले उनके हाथ-पैर काट डालते थे, ताकि 
वे लड़ न सकें। इस विश्वास की जड़ यहाँ तक जम 
गई थी कि इङ्गलैण्ड में कुछ वषं पहले तक आत्म-हृष्या 
करने वाले ब्यक्ति के शव को ज़मीन में कील से जड़ 
देते थे, जिससे वह अपनी . कन्न को छोड़ कर बाहर रहने 
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वाले लोगों को कष्ट नदे सके। मृतात्मास्रो के बदला 
लेने के इसी विश्वास के कारण धीरे-धीरे जङ्गली जातियों 
में से नर-मांस को खाने र हत्या करने की प्रवृत्ति 
कम हो गई । कुछ ही वषे पहले की बात है कि नावें 
का एक पादरी किसी टापू में जङ्गली जाति वालों के 
हाथ में पड़ गया, जो उसे मारने को तैयार थे पर जब 
पाद्री ने कहा कि मेरी आत्मा सदा यहीं रहेगी तो 
उन्होने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया। जङ्गली और 
अद्ध-सभ्प्र मनुष्य केवल मनुष्य की शतात्मा से ही 
नहीं, वरन्‌ पशु और अन्य प्राणियों की झतात्मा से भी 
डरते हैं। एक प्राचीन पुस्तक में इस सम्बन्ध में एक 
बड़ी मनोरञ्जक प्रथा का वर्णन किया गया है। उससे 
विदित होता है कि फिनलैण्ड के निवासी जिस समय 
री को मारते और उसकी खाल निकालते थे, उस 
समय उसकी प्रशंसा के गीत गाते जाते थे, जिससे 
उसको मृतात्मा उनसे बदला नले। चे उसे “परम 
सुन्दर, कमल-चरण, मनुष्यों के पूर्वज और श्रेष्ठ वीर” 
आदि के नाम से सम्बोधन करते थे, और उसको मारने 
वाला उसे विश्वास दिलाने की चेष्टा करता था कि बह 
भाले से नहीं मारा गया है, बरन पेड़ से कूदते हुए 
स्वयम्‌ ही घायल हो गया है । 

पर इन तमाम उपायों के करने पर भी जङ्गली 
सबुष्य का पीछा झृतात्माथो के काल्पनिक भय से नहीं 
छूटता था और वह सदा यही अनुभव किया करता था 
कि वे उसे घेर कर खड़ी हैं और श्रभिशाप दे रही हैं। 
अन्त सें उसके हृदय में उनके निवास के लिए एक 
स्वतन्त्र प्रदेश नियत्त कर देने को कल्पना उत्पन्न हुई । 
यह प्रदेश समुद्‌ के पार या ऊँचे पहाड़ों की चोटियां पर 
जहाँ मनुष्य नहीं जा सकते थे, कल्पित किया गया था। 
आसमाएँ उस प्रदेश को राज़ी से चली जाएँ, इसके 
लिए विभिन्न उपायों का अवलम्बन किया जाता था । 
भारत में रहने वाली बोडा जाति वाले अपने सृत- 
सम्बन्धियोँ के नाम पर चावल और मदिरा उत्सर्ग 
करके कहते हैं-“इनक्रो खाश्ो-पियो। थब तक तुम 
हमारे साथ खाते-पीते रहे थे, पर अब तुम ऐसा नहीं 
कर सकते। पहले तुम हममें से ही एक थे, पर अब 
नहीं हो । अब हम तुम्हारे पास नहीं आएँगे और तुम 
भी हमारे पास न थाना ।” बोनियो के रहने वाले 


गतात्मा से कहते हें कि “हमारे साथ रहने से अत्र 
तुमको टूटी हुई टोकरी के सिवा और कुछ सोने को नही 
मिल सकता ।” एक अन्य जाति वाळे सुतक-संस्कार के 
समय एक पक्षी को छोड़ते थे, जो मृतात्मा को जहाँ तक 
बने जल्दी से ले जाय। पर इतने पर भी कितनी ही 
आत्माएँ अपने सम्बन्धियों को छोड़ कर जाने को राष्री 
नहीं होती थीं, इसलिए उनके साथ बल-प्रयोग किया 
जाता था। ऑस्ट्रेलिया के निवासी ओर गोल्ड कोस्ट 
( अफ्रिका ) के हब्शी मृतात्माओं को भगाने के लिए 
गाँव में चारों तरफ़ दौड़ते-फिरते हैं और हवा में लाठियाँ 
चलाते जाते हैं, जिससे आस्माएँ वहाँ न ठहर सकें । 
आरमाओं से पीछा छुड़ाने के इस अप्रिय और 
भयपूर्ण माग से बचने के लिए जड़ी मनुष्य ने एक और 
उपाय का अ्रवलस्बन किया । उसने शुतारमाओं के निवास- 
स्थान को, जहाँ तक उसको कल्पना शक्ति से घन पड़ा, 
सुन्दर और आनन्दपूर्ण बनाने की चेष्टा की, जिससे 
आत्माएँ वहाँ जाने में आगा-पीछा न करें और न वहाँ 
से फिर वापस आने की इच्छा करे। इस उद्देशय से 
समस्त प्राचीन जातियों ने स्वगं या बहिइत की कल्पना 
की थी, जहाँ मतातमाएँ अत्यन्त सुखपूर्वक जीवन व्यतीत 
करती हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की आत्मा रस्सी हारा चढ 
कर बादलों में बने एक छेद के पास पहुँचती है । इस 
छेद के दूसरी तरफ परलोक श्रवस्थित हे, जहाँ प्रस्वेक 
वस्तु पृथ्वी की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ऑस्ट्रेलिया के निवासी 
जब किसी काङ्गरू ( एक प्रकार का जङ्गली पशु ) को 
मोटा-ताज़ा और मस्त बतलाना चाहते हैं तो वे कहते हैं 
कि वह सेघ-प्रदेश में रहने वालों की तरह दिखलाई देता 
है । प्राचीन यूनानी भी आत्माओं के स्वर्ग में जाने का 
मार्ग बादलों के छेदों में होकर मानते थे। अमेरिका के 
रेड इण्डियनों की आश्माएँ उस रमणीक वनस्थली में 
हिरणा का शिकार करती फिरती हैं और ग्रीनलेण्ड 
( बर्फिस्तान ) के रहने वालों की आरमाओं को उस 
प्रदेश में, जहाँ सूर्य क्षितिज पर रहता हे, बारहसिंहे 


समुद्री मछ॒क्षियाँ और समुद्री पक्षी इच्छानुसार परि । 


माण में मिलते हैं । हिन्दुओं की आत्माथो को स्वर्ग मे 
अम्तोपम व्यक्षन, मिष्टान्न, दूध थौर फज्ञ मिलते हैं तथा 
मुसलमानों के स्वर्ग में शहद और शराब की नहरें बहती 
हैं। इस प्रकार जिस देश के निवासी जिस तरह रहते 
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ओर खाते-पीते हैं, उसी को बढ़ा-चढ़ा कर उन्होंने मता" 
स्माग्रों के प्रदेश की कल्पना कर डाली । धीरे-धीरे जङ्गली 
मनुष्य की इस कहपना ने इतनी गहरी जड़ जमा ली कि 
एक ज़माने में स्वर्ग में पृथ्वी की ख़बरें ले जाने के लिए 
मनुष्यां का बलिदान किया जाता था और कितने ही 
खरी तथा पुरुष इस काम के लिए खुशी से तैयार होते 
थे । हमारे देश में स्वर्ग जाने का सबसे सीधा रास्ता यज्ञ 
बना दिया गया था । उसमें जो कोई पशु या मनुष्य 
मारा जाता था, उसके लिए स्वर्गीय सुख सुरक्षित था । 
पुराणों में मनुष्यों के सदेह स्वर्ग पहुँचने के किस्से पाए 
जाते हैं । यूनान के पुराण ग्रन्थों में भी “ओलिम्पस! के 
सम्बन्ध में इससे मिलती-जुलती बातें मौजूद हैं। 
आरम्भ में स्वर्ग का मार्ग प्रत्येक पुरुष और स्त्री के 
लिए खुला रहता था, चाहे उसमें किसी तरह का गुण 
हो या म हो। उस समय यह किसी तरह के पुरस्कार 
की तरह नहीं, वरन्‌ अधिकार की भाँति माना जाता था | 
इसके सिवाय छतमा से पीछा छुदाने के लिए लोग 
स्वयं उनको वहाँ भेजने को उत्सुक रहते थे। पर जब 
आात्माओं को खुशी से वहाँ जाने की आदत जग गई 
तो उससे चरित्र-सम्त्रन्धी शिक्षा का काम लिया जाने 
लगा, तब स्वर्ग को विशेष रूप से उन लोगों के लिए 
सुरक्षित बना दिया गया, जो देश या जाति की रक्षा के 
लिए प्राण देते हैं । हमारे देश में युद्ध में प्राण देने बाला 
योद्धा सूर्यलोक को वेध कर सीधा स्वगं पहुँच जाता 
था । उसको ले जाने के लिए देवदूत सोने के रथ में ्राते 
थे और स्वर्ग पहुँचने पर श्रप्सराएँ उसकी सेवा-सु धूषा के 
लिए तैयार रहती थों। इस भावना के कारण लोग युद्ध 
से विमुख होने के बजाय उसमें सर जाना अधिक जाम- 
जनक समते थे। मेक्सिको के प्राचीन निवासियों के 
विष्रवासाजुसार शत्रु के मुकाबले या उसके अत्याचारों से 
मरने चाळे वीर की स्मा को “टिओगामिक' देवी स्वगे 
पहुँचा देती थी ! नावें के युद्ध में सारे जाने वाले लोगो को 
स्वर्ग में पहुँचाने के लिए 'बर्क्ीर” नाम की देव-बूतिकाएँ 
नियुक्त की गई थीं। कितनी ही जातियों के विश्वासा- 
चुसार इन स्वर्गीय थानों में केवल युवा पुरुष भौर 
ल्ली ही रह सकते थे । बूढ़े लोगों को ऐसी जगह भेगा 
जाता था, जहाँ सदैव सोते रहना पड़ता है। बालक भी 
स्वर्ग में नहीं जा सकते, इसके लिए उन्हे दुबारा जन्म 


लेने की आवश्यकता है। इस विश्वास के कारण कितनी 
ही जातियों में बच्चों को रास्ते के किनारे गाड़ देने का 
नियम था, जिससे उनकी आत्मा आने-जाने वाली 
स्त्रियां के शरीर में प्रवेश करके जन्म ले सके। जब इस 
परलोक सम्बन्धी विचार की जड भ्रच्छी तरह जम गई, 
तो मृतक के शच को गाड्ने के बजाय जला देने की 
रीति प्रचलित हुई, जिससे अस्मा शरीर का मोह स्याग 
कर शीघ्र परलोक को रवाना हो जाय । 


~ 


आत्मा के सिद्दान्त का लोप 


आत्मा का सिद्धान्त, जिसकी कल्पना जङ्गली 
मनुष्य ने की थी और जो अद्ध-सम्य मनुष्य द्वारा विक्र- 
सित किया गया था, बीच के युग में प्रायः लोप हो 
गया। यधपि उस समय भी सुतक संस्कार की प्रथा 
प्रचलित थी, पर उसका महत्व बहुत धट गया था और 
लोग केवल एक रूढि की भाँति डसका पालन करते 
थे। इस कारण मृतक संस्कार के समय मनुष्पों और 
पशुओं का बलिदान करने की प्रथा उठ गई, और उसके 
साथ केवल दिखावे के बिए कुछ गिनती की चीज़ जाई 
जाने लगीं। क्योंकि अब लोगों को इस बात पर 
विश्वास नहीं रहा था कि चे सत व्यक्ति के किसी काम 
श्रा सकेगी । 

इस परिवर्तन के फल-स्वरूप लोगों की मानसिक 
प्रवृत्ति ने एक नया ही रूप ग्रहण कर लिया और दाशं- 
निक लोग यह शिक्षा देने लगे कि स्व्यु के पश्चात्‌ 
मनुष्य का सदा के लिए अस्त हो जाता है, परलोक 
आदि की धारणा मिथ्या है और इसलिए ममुष्य को 
जब तक जीवित रदे, सुख से समय व्यतीत करना 
चाहिए । 'एकसेलसिऐट? नामक प्राचीन अन्ध में, जिसके 
रचयिता यहूदी दार्शनिक थे, लिखा दै--“जैसे पशु का 
सदा के लिए अन्त हो जाता है, उसी प्रकार सनुष्य 
का भी अन्त हो जाता है। दोनों के प्राण एक समान 
हें ओर इसलिए मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ नहीं समका जा 
सकता । > ०८ > कौन कह सकता है कि मलुष्य को 
आत्मा ऊपर जाती है और पशु की आत्मा नीचे। > > % 
भेरी सम्मति में यही मार्ग श्रेष्ठ है कि मबुब्य खाए, 
पिए और अपने परिश्रम के फल का भली-भाँति उप- 
भोग करे। यही ईश्वरीय दान है कि जब तक संसार में 


क 
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रहो, खुशी के साथ जीवित रहो । ५ > तुमको जो कुछ 
काम करने को मिले उसे. अपनी पूरी शक्ति से करो, 
क्योंकि कुत्र में, जहाँ तुमको जाना है, न कोई काम है, 
न कोई योजना है, न ज्ञान है रौर न विद्या है ।” एक 
दूसरे कवि ने लिखा हे--“पथ्वी की गोद में में बिना 
किसी तरह के शब्द के एक पत्थर की तरह पड़ा रहुँगा ।” 
भारतवर्ष में भी बृहस्पति आदि आचार्यो ने जो चार्वाक 
मत चलाया था, उसकी शिक्षा इसी प्रकार की थी । इस 
मत सम्बन्धी जो उद्धरण 'सवंदुशन संग्रह” आदि अन्थों 
में मिलते हैं, उनसे विदित होता हे कि बृहस्पति के 
मतानुसार “यह देह भस्म हो जाने वाली है, इसलिए 
मनुष्य को परलोक का खयाल छोड़ कर सुखपूर्वक जीवन 
निर्वाह करना चाहिए ।......... यदि यज्ञ में मारे जाने 
वाले पशु को स्वगं प्राप्त होता है, तो यज्ञकर्ता अपने 
पिता को ही मार कर स्वर्ग क्यों नहीं भेज देता ।” 


यद्यपि इतिहासकारों ने आत्मा के सिद्धान्त के लोप 
होने और फिर प्रकट होने का वर्णन किया है, पर उन्होंने 
इस बात पर कभी विचार नहीं किया कि इस आाइचय- 
जनक घटना के वास्तविक कारण क्या थे। इन कारणों 
का पता लगाना उनके लिए सहज भी न था, क्योंकि 
उस समय ज्ञान-विज्ञान की उन्नति बाल्यावस्था में थी 
थौर खोज करने के बहुत कम साधन उपलब्ध थे। इन 
कारणों का ठीक पता सास्यवाद के आचार्य माक्स और 
उसके अनुयायी अन्य विद्वानों की विशेष विचारशैली 
हारा हाल ही में लगा है । इन विद्वानों के अतानुसार 
मनुष्य-जाति के विचारों तथा प्रथाओं में परिवर्तन होने 
का झुख्य कारण समाज का आर्थिक सङ्गठन है। जङ्गली 
अवस्था में प्रत्येक फिके या जाति के समस्त प्राणी समान 
माने जाते थे और उनका जायदाद पर ससान रूप से 
अधिकार होता था । अगर कोई अन्तर था तो यही कि 
पुरुष शिकार करके भोजन सामग्री लाने का काम करता 
था और खी घर का प्रबन्ध करती थी, रक्षा करती थी, 
भोजन पकाती थी शौर वितरण करती थी। इन महत्व- 
पूर्ण कार्यों के फल-स्वरूप उसकी बौद्धिक उन्नति पुरुष 
से भ्रधिक हुई और समाज में उसका प्रभाव भो अधिक 
माना जाने लगा । वही लापरवाह और श्रदूरदर्शी 
जङ्गली पुरुष की भाग्य-विधाता थी थोर जन्म से मरण 
तक उसकी झ्ावश्यकताओं की पूति करती रहती थी | 


ऐसी दशा में ख्यां का पुरुषों द्वारा विशेष रूप से सम्मान 
किया जाना स्वाभाविक था। यही कारण था कि भ्रति 
प्राचीन काल से विद्या, बुद्धि, धन, शक्ति आदि समस्त 
गुणों की अधिष्टात्री देवियों को माना गया था। प्राचीन 
यूनानी अपने भाग्य की अधिष्ठात्री 'मोइरी' और 'परसी' 
नाम की देवियों को मानते थे, जिनका अर्थ लैटिन भाषा 
में गुह-प्रबन्ध-कत्री से है । 

जब आर्थिक अधिकार इस प्रकार समान था, तो 
अन्य सब विषयों में भी समानता का भाव पाया जाना 
आवश्यकीय था, क्योंकि मनुष्य की चरित्र और धर्म 
सम्बन्धी भावनाओं का उद्य सुख्यतया आर्थिक स्थिति 
से ही होता है । इसलिए जब जङ्गजी मनुष्य ने आए 
शर परलोक का अन्वेषण किया तो फ्रिक के प्रत्येक 
व्यक्ति में आत्मा मानी गईं और प्रत्येक को स्वर्ग में जाने 
का अधिकार दिया गया। समस्त पुरुष और स्त्री बिना 
किसी तरह के अपवाद के उस सुन्दर प्रदेश में पृथ्वी 
की तरह रहते थे । जब कि पुरुष शिकार करते थे, खियाँ 
घर का प्रबन्ध करती थीं, भर खाल के कपड़े बनाती 
थीं। परलोक में भी खियाँ ही गृह की शासिका मानी 
जाती थीं । 

जब तक समाज में सम्मिलित रूप से जीवन निर्वाह 
करने की प्रथा प्रचलित रही, तब तक खियो की यह 
प्रधानता अक्षएण रहो । इस युग में बिवाह की प्रथा | 
प्रचलित न थी और फिके की समस्त खियों का समस्त 
पुरुषों से वाघ रूप से सम्बन्ध रहता था। उनसे जो 
सन्तानें उत्पन्न होती थीं, वे भी फ़िल्में की मानी जाती 
थीं। ये बच्चे अपने पिता के सम्बन्ध में सर्वथा अनजान 
रहते थे, केवल माता को पहिचानते थे। इस कारण से 
भी घर में माता की प्रधानता रहती थी और उसी के 
नाम से बंश-परम्परा चलती थी। इस प्रकार की वंशः 
परस्परा को ॥[079/८॥&] ( सातृ-प्रधान ) कहते थे. 
पर जब मनुष्य ने जङ्गली अवस्था ले सभ्यता की तरफ़ 
कदम बढ़ाया और विवाह-प्रथा की सृष्टि हुईं, तब एक . 
फ्रिको कितने ही कुटुम्बों में बॅट गया । ऐसे कुटुम्बो में 
आरम्भ में कुछ समय तक माता की प्रधानता रही, पर 
आर्थिक स्थिति के बदल जाने से धीरे-धीरे उसका प्रभाव 
कम हो गया और पिता की प्रधानता हो गईं। इस प्रकार 
के प्रत्येक कुटुम्ब का श्रपने घर और आस-पास की ज़मीन 
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पर पूर्ण अधिकार रहता था । खेती की ज़मीन अब भी 
सार्वजनिक समभी जाती थी, पर अब उसको सम्मिलित 
रूप से जोतने-बोने की प्रथा नष्ट हो गईं थी और उसे 
प्रत्येक वर्ष तमाम कुटुम्बो में बॉट दिया जाता था । यह 
वार्षिक बटवारे की प्रथा भी अन्त में बन्द हो गई ओर 
प्रत्येक कुटुम्ब अपने खेतों का स्थायी रूप से स्वामी मान 
लिया गया । 

इस आर्थिक विकास का प्रभाव मनुष्यों की धार्मिक 
धारणा पर भी पड़ा । इसके फल से परलोक सम्बन्धी 
विश्वास, जिसके अनुसार वहाँ पर समस्त आत्माएं 
सम्मिलित रूप से जीवन निर्वाह करती थीं, नष्ट हो 
गया । इसके साथ ही मातृ-प्रधान कुटुस्त्रप्रथा के स्थान 
पर पितृ-प्रधान ( P77८2] ) कुट्ठम्ब की प्रथा 
प्रचलित होने से मनुष्य के आध्यात्मिक विचारों में एक 
ओर आइचर्यजनक परिवत्तन हुआ । इस समय चाक 
एकमात्र घर का मुखिया या कुलपति ही सम्पात्त का 
मालिक था, इसलिए केवल उसी में आत्मा का अस्तित्व 
माना जाने लगा और कुटुम्ब के शेष व्यक्ति आत्मा-राहेत 
हो गए । खियों में आत्मा न होने के सिद्धान्त का जन्स 
इसी समय हुआ और इसकी जड यहाँ तक जम गई कि 
ईसाई धर्म की स्थापना के सैकड़ों वषे बाद तक लोग इस 
पर विश्वास करते रहे । खियों के साथ ही कुटुम्ब के अन्य 
व्यक्ति भी बिना ग्रामा के माने जाने लगे, क्योंकि उनके 
पास किसी तरह की जायदाद न थी। परलोक का 
विइवास नष्ट हो जाने से कुलपति की आत्मा को घर में 
ही रखने की ज़रूरत पड़ी और इससे पितृ-पूजन को प्रथा 
का प्रचार हुआ, जो अब भी संसार के अनेक भागों में 
विभिन्न रूपों में प्रचलित है । पित्रों का समाध-स्थान 
घर के बीच में नियत किया गया, जहाँ किसी बाहरी 
मनुष्य की दृष्टि उस पर न पड़ सके । 

कुटुस्ब के सुखिया अथवा कुलपांत में आत्मा का 
अस्तित्व मानने का एक विशेष कारण था, जैसा कि 
विभिन्न देशों की पौराणिक कथाओं ले प्रकट होता है। 
खियों ने पुरुषों की प्रधानता को सहज सें स्वीकार 
नहीं कर लिया, ओर इसके लिए कुटुम्ब के प्रधान 
व्यक्तियों को बहुत-कुछ जडाइ-फगडा करने तथा शक्त 
से काम छेने की आवश्यकता पड़ी। जमदाम ऋषि 
के किस्से में, जिसने अपने छोटे पुत्रों को अपनी खरी 
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के मारने का आदेश दिया था ओर उनके इनकार करने 
पर उन सबको तथा उनकी माता को बडे पुत्र परशुराम 
द्वारा क्ल कराया था, इसी तथ्य की कलक पाई जाती 
है! यूनान में भी पितृ-प्रधान वंश-प्रथा की स्थापना 
करने वाले ज़ियस को मातृ-प्रधान प्रथा के पक्षपाती 
टीटन, गाइआ, क्रोनोस आदि से युद्ध करना पड़ा 
था। ऐसी परिस्थिति में पितृ-प्रधान प्रथा के प्रचलित 
हो जाने पर भी कुलपतियो को सदैव अपने विरोधियों 
की तरफ़ से खटका बना रहता था, और इस बात का 
बड़ा भ्रन्देशा था कि उनके मरने के बाद उनके उत्तरा- 
घिकारी के आदेश को, यदि वह कम उत्र हुआ तो, 
कुटुम्ब के अन्य व्यक्ति मानेंगे या नहीं । इसलिए कुल- 
पति के मरने के बाद भी उसकी आत्मा का घर में बना 
रहना आवश्यक हो गया । वह अपने उत्तराधिकारी को 
समय-समय पर ज़रूरी मामलों में सलाह देता रहता था, 
और उसके प्रभाव तथा श्रद्धा के कारण कुटुम्ब के अधिक 
उम्र वाले तथा योग्य व्यक्ति भी कम उम्र के उत्तरा- 
घिकारी की आज्ञानुसार चलते थे। यदि इस प्रकार 
का प्रबन्ध न किया जाता, तो कुटुम्ब के विभिन्न व्यक्तियों 
में फूट हो जाना और फल-स्वरूप पैतृक सम्पत्ति का 
नष्ट हो जाना बहुत सम्भव था । इसी पैतृक सम्पत्ति की 
रक्षा के भाव के कारण उस युग के मनुष्य पुत्र का 
होना अत्यावश्यक समझते थे, और जिसके पुत्र नहीं 
होता था वह या तो अपनी खी को त्याग कर दूसरा 
विवाह करता था या खी नियोग-विधि द्वारा किसी 
अन्य व्यक्ति से संयोग करके सन्तान उत्पन्न करती थी। 
इस प्रकार की सन्तान प्राचीन काल में सर्वथा वैध मानी 
जाती थी । इस प्रथा का प्रतिपादन करते हुए सबु ने 
लिखा है कि “बछुडे पर साँड़ के स्वासी का अधिकार 
नहीं होता, वरन्‌ गाय के स्वामी का अधिकार माना 
जाता है ।” 

सञुष्य की जङ्गली दशा में जो आसमा बहुत अधिक 
भय का कारण सानी जाती थी, वह पितृ-प्रधान प्रथा 
वाले समाज में मनुष्यों की रक्षक तथा शिक्षक बन 
गईं । पूवंजों की आस्माएँ ग्रह के मध्य में निवास 
करती थीं, और वहीं से कुढुम्ब की रक्षा करती थीं, 
जायदाद का प्रबन्ध करती थीं और अपने उत्तराधिकारी 
तत्कालीन कुलपति को उचित सग्मति देती रहती थीं । 
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कुलपति बिना अपने स्त पूर्वजों की सलाह लिए कोई 
महत्वपूर्ण निर्णय नहीं कर सकता था । 

जङ्गली मनुष्य की आत्मा परलोक में भ्रपने जीवन- 
निर्वाह की सामग्री शिकार करके या जङ्गल से फल 
इकट्टे करके स्वयं ही प्राप्त कर लेती थी। पर जब कि 
परलोक की धारणा नष्ट हो गई और ङुलपतियां की 
श्रात्माएँ समाधि में ही रहने लगीं, तो उनको खाने-पीने 
की सामग्री जुटाने का भार उनके सम्बन्धियों पर पड़ा । 
इस ख्याल ने पुत्र उत्पन्न करने और वंश की परम्परा 
को स्थिर रखने की भावना को और भी दृद कर दिया 
आर जब कुछ काल पश्चात्‌ दहेज की प्रथा प्रचलित 
हो जाने से कुटुम्ब में खी का प्रभाव फिर से बढ़ा और 
उसने किसी प्रकार व्यभिचार द्वारा सन्तान उत्पन्न 
कराना स्वीकार न किया, तो दत्तक पुत्र लेने की प्रथा 
चलाई गई । 

अब उस कल्पना में भी संशोधन करने की आवदय- 
कता का अनुभव होने लगा, जो जङ्गली मनुष्य ने स्वप्न 
के सम्बन्ध में की थी। जङ्गली मनुष्य का विश्वास था 
कि स्वप्न में जीवित या मृत व्यक्तियों की आत्माएँ 
दिखलाई देती हैं । पर अब, जबकि कुलपति के सिवाय 
किसी जीवित या खत व्यक्ति की आसमा का श्रस्तिस्व नहीं 
माना जाता था, उपरोक्त सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया 
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जा सकता था, इसलिए अब यह विश्‍वास किया जाने 
लगा कि स्वप्न सें दिखाई देने वारे व्यक्ति देवताओं 
द्वारा प्रेषित मिथ्या प्रतिविम्ब हैं। इस प्रकार स्वप्न ने एक 
सानसिक घटना होने के बजाय दैवी सन्देश का रूप 
ग्रहण कर लिया। कितने ही लोगों का पेशा स्वप्नां का 
अर्थ बतलाना ही हो गया और उन्होंने जनता की मूखेता 
से खूब लाभ उठाया और आज तक उठाते जा रहे हें । 

जङ्गली मनुष्य ने जिन आध्यात्मिक सिद्धान्तों की 
सृष्टि की थी, वे सामाजिक और आर्थिक दशा के बदल 
जाने से अधिकांश में नष्ट हो गए। वास्तव में अब 
उनकी आवश्यकता भी नहीं रही ; क्योंकि अब मनुष्यों 
ने छत व्यक्ति से डरना छोड़ दिया था। इस विषय में 
इतना अधिक परिवतेन हुआ था कि साधारण लोगों 
को आत्मा से रहित मानने से पूवे ही परलोक की 
धारणा का अन्त होने लग गया था। 

पितृ-प्रधान युग के सिद्धास्तों में भी सामाजिक 
तथा आर्थिक विकास के साथ परिवर्तन होता गया। 
उनका सुख्य उद्देश्य कुटुम्ब के विभिन्न व्यक्तियों को 
एक मुखिया अथवा कुलपति की अधीनता में सङ्गडित 
कर देना था, जिससे वे अन्य कुटुःबो की प्रतिस्पर्धा में 
अपने स्वरवो की रक्षा कर सकें। जब यह उद्देश्य सिद्ध 
हो गया तो आत्मा का सिद्धान्त फिर जीवित हो उठा। 


जी जी 


चोखा ! 
नज रा 
[ श्री० श्रीमदूभागवतप्रसाद वर्मा ] 


माया की वह छलना थी, 
धोके में सब कुछ खोया ! 
अज्ञात देश से गिर कर-- 
कहाँ-कहाँ! कर रोया |! 
मिट्टी का तुच्छ घरोंदा-- 
ळे लो वापस तुम अपना ! 
जिसका देखा करता था-- 
में वेसा सुन्दर सपना !! 


समझें था इस दुनिया को-- 
कोई सुन्दर बुतखाना ! 

इफ़ | अभिशापित जीवन का-> 
यह तो है बन्दीखाना |! 


खोया-सा देख रहा हँ-- 
निर्मम विनाश की लीला ! 
हे विश्‍वनियन्ता कर दो-- 
माया का बन्धन ढीला !! 
बस, मुक्त मुझे अब कर दो, 

उस पार लौट में जाऊँ ! 

कामना-सिन्धु के तट पर-- 

फिर बैठ तराना गाड |! 


ज) 
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युक्त राज्य अमेरिका की साउथ 
डकोटा रियासत में मैं एक 


9. ~ ~ 
ल ८ किसान के खेत पर काम करने 
ते ८ के लिए गया। मैंने कभी भी 


पहिले इस प्रकार का कार्य नहीं 
किया था, इसलिए जब मज़दूरों 
के कपड़े पहिन कर मैं काम करने के लिए तैयार हुआ, 
तो खेत के मालिक ने बड़े प्रेम से सुमे समझा कर 
कहा--इस खेत में, जहाँ आप काम करेंगे, बहुत से 
निकम्मे पौधे जम गए हैं, वे मकई की खेती को नुकसान 
पहुँचावेंगे, अतएव श्राप कृपा करके सबसे पहिले इन्हें 
उखाड कर फेक दीजिए, ताकि वे जमने न पारवें। 

सैं ऐसे पौधों को नहीं पहिचानता था, एतदर्थ बड़ी 
नञ्रता से बोला- महाशय, श्राप एक बार खेत में चल 
कर मुझे उन पौधों के दशन करा दे और कृपया यह 
भी समझा दें कि वे मक्का की खेती को नुकसान कैसे 
पहुँचाते हैं ? 

खेत का मालिक सुरे साथ लेकर खेत की शोर 
चला और वहाँ पहुँच कर उसने कुदाली से उन पौधों 
को उखाड़ कर बतलाया और मुझे समझाने लगा-- 
देखो नौजवान, यह पौधे उस खाद को खा जावगे, जो 
में मक्का की खेती के लिए इस भूमि में डालूँगा। वे 
केवल खाद ही नहीं खाएँगे, बल्कि मक्का की बढ़ती को 


. रोक देंगे और उसके भोजन को स्वयं उड़ा जायेंगे । 


ऐसी अवस्था में इनका उखाड़ देना ही कल्याणकारी है, 
ताकि मेरी खेती खब फूले और फले । 

मैं काम में लग गया । मेरा मास्तष्क भी गहरे विचार 
में इब गया । में खेत में काम तो कर रहा था, रकन 
मेरे दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गईं थी। मैं सोचने 
लगा कि संसार में कितने पुरुष और खी इन निकम्मे 
पौधों की तरह ज़िन्दगी बसर कर रहे हैं। वे दूसरों का 
भोजन चट कर जाते और समाज को निर्बल बनाते हैं। 


लाखों भिखमङ्गे, अन्धे, लङ्गडे-लूले और अपाहिज हैं, 
जिनसे रत्ती भर भी समाज का कोई काम नहीं होता। 
हज़ारों हट्टेकट्टे सुष्टण्डे, फकीर, साधू , बैरागी आदि 
हैं, जो कोई सेवा समाज की नहीं करते ओर अपने 
हिस्से का अन्न पैदा नहीं करते। वे घोखा-घड़ी से 
पेट पालते हैं और इस प्रकार दूसरे ईमानदार और परि- 
अमी मज़दूरों का भाग खा जाते हैं। सैकड़ों हज़ारों 
भङ्गड्‌, चरसी, शँजेड़ी और शराबी हैं, जिनका चौबीस 
घण्टे धन्धा यही है कि वे राष्ट्र के धन को नशे द्वारा फँक 
दें । इसी प्रकार व्यभिचार के मद में चूर हज़ारों व्यक्ति 
ऐसे हैं, जो बीमार और निर्बल सन्तान उत्पन्न कर समाज 
का कचरा बढ़ाते हैं। हज़ारों ऐसे स्री-पुरुष भी हैं, जो 
ऐसी व्याधियों से ग्रस्त हैं, जिनका इलाज कभी नहीं हो 
सकता और जो उन बीमारियों के कीटाुओं को पीढ़ी 
दरपीदी अपनी सन्तान को दे जाते हैं। इस भाँति 
संसार के इस विशाल क्षेत्र मै जो सुन्दर पदार्थ प्रभु ने 
हमें भोगने के लिए दिए हैं, उनका पचास फ़ी सदी भाग 
बिल्कुल निकम्मे लोगों के लिए खच होता है और बाकी 
पचास फी सदी ही उनके हिस्से में आता है, जिनके बूते 
पर समाज आगे बढ़ता है और बंश की वृद्धि होती है। 
क्या हमने कभी गम्भीरता से इस महस्वपूण प्रश्न 
पर विचार किया है सैकड़ों प्रकार के आचाय, सरत 
और धर्माचार्य भिन्न-भिन्न देशों में पैदा हुए और उन्होंने 
योधे सिद्धान्तो का प्रचार कर समाज के इन निकम्मे 
पौधों की रक्षा करने का उपदेश जनता को दिया । कभी 
किसी ने भी उस साधारण किसान से इस विषय में 
शिक्षा ग्रहण न की । दूसरे जन्मों के सब्ज़ बाग दिखला 
कर और स्वग-नरक का माया-जाल रच कर उन्होंने जनता 
को ऐसा बना दिया कि आज तक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न 
पर समाज-सुधारकों ने अपनी सारी शक्ति लगा कर 


कुछ परिणाम निकालने की कोशिश नहीं की । संसार 


में रोटी के लिए हाहाकार मचा हुआ है ओर सदा 
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मचा रहेगा। आबादी की बढ़ती होने से शक्तिशाली 
राष्ट्र दूसरे निर्बल देशों पर बलपूवक कृब्ज़ा करने का 
यत्न करते रहेंगे, ताकि उनकी आबादी को बसने का 
स्थान मिले । इसी जद्दो-जहद्‌ में वे समाज के बलिष्ठ 
सैनिकों को युद्धों में जुका कर उन्हें तबाह कर देते हैं 
और उनकी विजय का भोग करने वाले कौन होते हैं ? 
अधिकतर वही निकम्मे पौधे, जिनका धन्धा केवल 
समाज के परिश्रमी लोगों का भोजन चट करना है। 
यदि परस्पर युद्ध करने के बजाय, अपने बलिष्ठ सैनिकों 
की हस्या करने के स्थान पर प्रत्येक वर्ष निकम्मे पौधों 
का नाश किया जाय, तो संसार में कभी रोटी के लिए 
हाहाकार न मचे और इस प्रकार आगे बढ़ने वाले 'शों 
को उन्नति करने का श्रवसर मिले । जो काम एक 
साधारण किसान कर सकता है, उसे बड़े-बड़े धर्मांचाय॑, 
विद्वान और राजनीतिज्ञ नहीं कर सकते। इसमें क्या 
रहस्य है ? इसके अन्दर यही बात काम कर रही है कि 
मनुष्य-समाज के उन निकम्मे पौधों को हम स्त्री-पुरुष 
समभ कर उनकी रक्षा करते हैं और दया-दान का ढको- 
सला रच कर हम इनकी संख्या-वृद्धि करते हैं। अन्ध- 
विश्वास ने हमारी बुद्धि पर इतना परदा डाल दिया है 
कि इम ऐसी स्पष्ट बातों को भी नहीं देख सकते । 

ज़रा सोचिए । अच्छी नसल का घोड़ा पैदा करने 
के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं ? हमें अच्छे गाय- 
बैल चाहिए, इसके लिए कितनी प्रयोगशालाएँ बनती 
हैं, लेकिन अफसोस, मानव-समाज में अच्छी नसल के 
खी-पुरुष पैदा करने का कोई यत्न नहीं किया जाता। 
यहाँ आकर हम मिथ्या-विश्वासों के जङ्गल में भटकने 
लगते हें । भला सोचिए तो सही कि निर्बल, ब्याधि- 


ग्रस्त और वीयंहीन ख्री-पुरुषों को विवाह कर निकम्मे 


बच्चे पैदा करने का क्या अधिकार है ? हमारे इद-गिई 
चारों तरफ़ ऐसे निकम्मे फाड-झङ्काइ खडे हैं और नए 
उगते चले जा रहे हैं, जो दूसरों का भोजन हज़म कर 
समाज को बदले में लाभ देने के बजाय भारी हानि 
पहुँचाते हैं। क्या इन्हें जीने का अधिकार है ? क्यों वे 
पृथ्वी के भू-भागों को घेर कर मुफ्त की गन्दी बढ़ावें ) 
जिस प्रकार किसान अपनी खेती की रक्षा करता है, उसे 
हानिकारक कीड़ों से बचाता है, उसे निकम्मे पौधों से 
दूर रखता है श्रौर सदा बड़ी सावधानी ते अधिक से 


अधिक पुष्ट अनाज पैदा करने का यत्न करता है, उसी 
प्रकार हमें भी करना चाहिए, तभी सजुष्य-समाज्ञ 
उन्नति के पथ पर चल सकेगा, अन्यथा नहीं । 

आप पूछ॒गे कि ऐसे निकम्मे भज्जड़, चरसी, गँजेड़ी, 
व्यभिचारी-बदमाझा, नपुंसक और व्याधिग्रस्त खी- 
पुरुषों के साथ क्या करना चाहिए ? मेरी सम्मति में हम 
जो सलूक निकम्मे पौधों के साथ करते हैं, वही हमें ऐसे 


w= 


खी-पुरुषों के साथ भी करना चाहिए, तभी वंश बलवान - 


होगा और सुन्दर मस्तिष्क रखने वाले सदस्यों की वृद्धि 
होगी, जो प्रभु के अनन्त ज्ञान में से श्रच्छी-अच्छी बातें 


निकाल सकेंगे । दया और करुणा बड़े अच्छे गुण हें, . 


परन्तु तभी तक, जब तक कि उनका उपयोग नीरोग 


और बलिष्ठ बीजों के साथ किया जाता है। भारतवर्ष ' 


में तो करीब साठ फी सदी सख्या उन खी-पुरुपों की 
होगी, जो भारतमाता पर केवल भार-रूप हें; जिनके 
अन्दर से केवल बुराई के कीटाण निकलते रहते हैं; 
जो विवाह कर भारी पाप करते हें और रोगी सन्तान 
की वृद्धि कर भारतीय प्रजा के साथ बड़ा अत्याचार 
करते हैं। इश्वर ने जो पदार्थ हमें दिए हैं, चे उन्हीं के 
भोग करने के वास्ते हैं, जो संसार के ज्ञान की वृद्धि करें 
और अपनी उपयोगिता से समाज को उन्नत बनायें । 
ऐसे खरी और पुरुष, जिनसे समाज को हानि ही हानि 
है, जीने का कोई अधिकार नहीं रखते । वीर स्पार्ट 
लोगों ने अपनी समृद्धि के दिनों में ऐसा ही किया था, 
तभी वे ऊँचे दजे के नीरोग और शक्तिशाली स्त्री-पुरुषों 
को उत्पन्न कर सके थे । वंश की वृद्धि और उसकी 
उन्नति का प्रश्न बड़े महत्व का है। जो कपोल-कल्पित 
धर्मी और झूठे आङम्बरों में फॅस कर तीर्थो पर मगर 
पालते हैं, बृन्दावन में कछुओं को हज़ारों मन आटा 
खिलाते हैं और हनुमान के नाम पर बन्दूरों का सितम 
सहते हैं, ऐसे अज्ञानी लोग दया और करुणा, इन 
शब्दों का अर्थ भला क्या समझ सकते हैं। थे धन की 
ख़ातिर दूसरों के मकान नीलाम करा लेंगे ; दुधसुँहे 
बच्चों को उनकी झोपडियो से निकाल कर उन पर कृब्ज़ा 
कर लेंगे; विधवाओं पर भारी जुल्म करेंगे, और 
नारी-जाति के अधिकारों का कभी भी आदर नहीं 
करेंगे--ऐसे हो लोग दया-धर्म में फॅस कर पशु-पत्ियों 
के लिए तो बढ़े धर्मात्मा बन जाते हैं, परन्तु समाज के 
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उत्थान के प्रश्‍न पर कभी विचार नहीं करते। अ्रतएव 
हम बड़ी नम्रता से “चाँद? द्वारा अपने पाठकों से पूछते हैं 
कि क्या आपने कभी इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान दिया 
है ? यदि नहीं दिया तो कृपा कर अब दीजिए । भारत- 
वासियों को बहुत शीघ्र इस कूडे-कचरे को साफ़ करना 
ही होगा, नहीँ तो उनकी श्राबादी उन्हें इस पर मजबूर 
करेगी; यहाँ घरेल्‌ युद्ध हो जावंगे; दिन-दहाड़े डाके पड़ेंगे 
और व्यधियाँ अपना टैक्स वसूल करेंगी। 


संक्षेप में हमारा निवेदन यह है कि आज संसार के 
चिन्ताशील विद्वानों को इस महत्वपूण प्रश्न पर विचार 
करना ही होगा । चै युद्ध बन्द करना चाहते हैं, यह बहुत 
ही अ्रच्छी बात है । युद्धो में तो समाज का सर्वश्रेष्ठ तरुण 
दल ही मारा जाता है, निकम्मे पौधे तो मज़े में चरते 
रहते हैं । लेकिन यदि संसार में शान्ति लाने की इच्छा 
है, यदि रोटी के प्रन का हल भली प्रकार करना है, यदि 
श्रनन्त ज्ञान की खोज करने के लिए योग्य स्त्री-पुरुषों को 
मैदान में खड़ा करना है और यदि इस संसार को स्वगं 
बनाने की इच्छा है, तो आपको वैज्ञानिक ढङ्ग से संसार के 
इस विशाल क्षेत्र में उगने वाले पौधों की छाँट करनी ही 
होगी । जिन भद्दे कानूनों पर आज हम चल रहे हैं, उन्हें 
हटा कर समाज के लिए नए क़ानून बनाने होंगे ओर 
जिन बातों को हम आज धम समझ रहे हैं, उन्हें 
मिथ्या-विश्वासों के गढ़े में ढकेल देना होगा। यदि 
हम ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर प्रकृति तो करेगी ही। 
परन्तु उससे मानव-समाज की उन्नति शताब्दियों के 


लिए रुक जायगी, जैसा कि पीछे होता आया है । यदि 
बौद्धकाल के उत्तम गुणों ले विभूषित समाज आगे चल 
कर झूठी दया और अहिसा के मोह में न फँस जाता 
और व्यर्थे के भिक्षुवाद की महत्ता को न बढाता- केवल 
शक्तिशाली और योग्य खी-पुरुषां को ही समाज में 
स्थान देता, तो कभी भी उसके लाखों भिक्ष मुसलमानां 
द्वारा गाजर-मूली की तरह न काट दिए जाते ओर न 
बसे हुए नगर उजाड दिए जाते । प्रकृति के नियम अटल 
हैं। वे किसी का लिहाज़ नहीं करते । शताब्दियों का 
किया हुआ त्यागी बौद्ध भिक्ुओं का काम इसीलिए 
मिट्टी में मिल गया कि उन्होंने अपने बिहारो में निकम्मे 
पौधों की अत्यन्त वृद्धि कर ली। यही दशा सदा से 
होती चली आईं है। इस कारण में मानव-समाज को 
चेतावनी देकर यह कहता हूँ कि आपको अभी से अपने 
खेत में फैले हुए निकम्मे पौधों को ठिकाने लगाने का 
कुछ प्रबन्ध सोचना चाहिए, ताकि यह रोटी का प्रश्न हल 
हो जाय और समाज अपने आदश की ओर चल सके । 


सम्भव है, मेरे बहुत से प्रेमी पाठक इस विषय में 
सुझसे मतभेद रखते हों ; या किसी बात को समझाने 
में सैं ही असमर्थ रहा हूँ, अथवा मेरे अभिप्राय को 
अधिक स्पष्ट समझने की इच्छा हो, तो वे कृपा कर १३, 
बारा खम्बा रोड, नई देहली के पते पर मुझसे पत्र- 
व्यवहार करें तब में एक दूसरा छेख लिख कर सब 
शङ्काओं का समाधान करूँगा और इस विषय पर और 
भी अधिक प्रकाश डालूँगा । 


& ध 4 


पति--यह कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो देवी जी ? 

पत्नी--बड़ी अच्छी पुस्तक है प्यारे ! अगर स्त्री और 
पुरुष इस पुस्तक में बतलाए हुए तरीका पर चलं तो 
उनका दाम्पत्य जीवन बडा प्रेसपूण रह सकता है । 

पति--ख्ियों के लिए इस पुस्तक में क्या-क्या नसी- 
हते दजे हैं ? 

पत्नी--सो तो मैंने पढ़ी नहीं । में पुरुषों को 
बतलाड हुईं नसीहतों को पढ़ रही हूँ । 


नवयुवक-मेरी स्त्री वैसे तो बड़ी अच्छी है । उसमें 
एक खराबी न होती तो क्या कहना था ! 

बृद्- वह खराबी क्या है? 

नवयुवक-यही कि अक्सर वह अपने पहिले 
खाविन्द की चर्चा किया करती है । 

बुदू--बड़े सूखे हो, यह भी कोई खराबी है ? मेरी 
स्त्री तो हर समय अपने भावी शौहर की चर्चा किया 
करती है । 


प कळ” ळ्या 
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छोटी-छोटी सत्येन्द्र ने देखा, 
वे उसकी ओर निहार रही 
थीं। वह सड़क के किनारे- 
किनारे धीरे-धीरे चला जा रहा 
था। झुटपुटे का समय था, 
शान्त वायु मन्द गति से अठ- 
क्री खेलियाँ कर रही थी । सहसा 
उसकी दृष्टि ढाडिनी ओर वाले बँगले की ओर उठ गड्ढे । 
बँगले में सामने कु्षो के निकट एक गौराङ्गी सुन्दर 

बालिका खड़ी निर्निमेष दृष्टि से उसे निहार रही थी । 

दोनों की दृष्टि मिली, परन्तु केवल क्षण भर के लिए, 

दूसरे ही क्षण बालिका का मस्तक नत हो चुका था । 

वह चार पग आगे बढ गया । उसने साहस करके एक 
बार पुनः वालिका की ओर देखा । बालिका के नेत्र भी 

उसको ओर ही लगे हुए थे। उसने जल्दी से श्रपनी 
दृष्टि फेर ली और आगे बढ़ गया । 

परन्तु वही जानता था कि उसके पैर एक बार पुनः 

वहीं लौट चलने को कितना अनुरोध कर रहे थे। 


२ 


भयानक रात्रि थी, बरसात का मौसम । आकाश 
घनघोर मेघ-मालाथों से आच्छादित था । कदाचित कुछ 


इल्की-हल्की फुहार भी पड़ रही थी। उसके कमरे में 


[ श्री० हरिशचन्द्र वर्मा, विशारद ] 
नट आँख- भूरी-भूरी, गोल-गोल, 


पूण अन्धकार था । केवल आकाश में चमकने वाली ' 
बिजली का प्रकाश कभी-कभी उसकी बन्द शीशेदार 
खिड़की पर टकरा कर उसे पल भर के लिए प्रकाशित 
कर जाता था । 

वह दुग्ध-इवेत शय्या पर पड़ी थी, समस्त संसार 
सुख की नींद सो रहा था, परन्तु उसकी आँखों में नींद 
न थी। उसमें तो चमक रही थी, एक मनोहर गौर 
आकृति और उस पर जड़ी दो आकर्षक आँखें काली: 
काली, बड़ी-बड़ी और चमक वाली । उसके चारों ओर 
घूम रही थीं, वही मनोहर शान्त सन्ध्या, उसका मधुर 
इश्य ओर उसकी प्रेममयी स्मृति । 


कमरे में कहीं पर उँगी हुई टिक-टिक करती छॉक़ 


जब थोड़ी-थोड़ी देर के उपरान्त टन-टन कर एक, दो, 
तीन बजाती तो वह चौंक उठती | सिर को एक हल्का 
सा झटका देकर अथवा एँडा कर तथा करवट बदल कर 
वह मस्तिष्क से उन समस्त विचारों को निकाल देना 
चाहती थी । परन्तु क्या किसी बार वह इसमें सफल > 
हुईं थी? उसने एक, दो और तीन, तीनों का घण्टा | 
स्पष्ट सुना था। तीन के उपरान्त के अद्धे की भी भनक 
उसके कान में आई थी, उसके उपरान्त कुछ बजा भी 
अथवा नहीं, उसे पता नही। 

दिन निकला अपनी उसी सदैव की सी मनोहर 
घुटा के साथ और चला भी गया अपने उन्हीं धीरे-धीरे 
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चलने वाळे घण्टौं और मिनिटों के पैरों पर । बडो देर 
के उपरान्त फि! वही सम्ध्या आई । परन्तु कल की 
भाँति आज वह उतनी सुहावनी और शान्त न थो। 
आकाश अब भी मेघा से ग्राच्छादित था। चारों ओर 
निस्तब्यता सी फैली हुई थी। पवनदेव स्तच्छन्दता या 
तनिक तेज़ी से अपना कायं कर रहे थे । वह उसी प्रकार 
उसी कुञ्ज के निकट खड़ी उध्सुक सी चारों ओर देख 
रही थी । उसने देखा, वह चला श्रा रहा था, आज वह 
कल से कुड पहले ही श्रा गया था । उसके नेत्र पहले 
ही से उस ओर लगे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे की 
ओर देखा, परन्तु किली की भी पलकें गिरी नहीं । आज 
दोनों क्षेत्र में डरे रहे। वह बढ़ रहा था, वह भी अपने 
स्थान से हट रही थी, परन्तु दृष्टि दोनों की अचल थी । 
सहसा ज़ोर से मोटर के 'हॉन' की आवाज़ हुई । सप्येन्द् 
चौंक उठा। एक सोटर-साइकिल सर से उसके सामने 
से होकर बॅगले में घुस गई । लज्ञावश उसने सिर झुका 
लिया ओर आगे बढ़ गया । तुरन्त ही उसने सुना कि 
किसी ने कहा--शशि, यह क्या ? 

उसका हृदय तड़प उठा। उसने इष्टि फेरी, देखा 
उसका समवयस्क एक युवक सोटर-साइकिल पर बैठा 
उससे बातें कर रह! था। युवती अपराधी की भाँति 


नतमस्तक साइकिल के हैण्डिल पर हाथ रक्खे खड़ी थी । 


युवक ने इष्टि सत्येन्द्र की ओर फेरी । इसने भी जल्दी से 
आगे पैर बढ़ाए । 


३ 
दूसरे दिन सन्ध्या-समय वह पुनः उधर गया, हृदय 
में उडती आशाओं, यराकांक्षा थो तथा विचारों के समुद्र 
में डुबकी लगाता हुआ । आज उसकी दृष्टि सशङ्कित सी 
चारों ओर फिरती चलती थी, जैसे कि वह कोडे चोर 
हो। अन्त में उसके नेत्र शरीर से पहले वहाँ पहुँच गए 
आर लगे उसे खोजने, परन्तु ५ > » वह न मिली। 


' बढ़ती आशा की डोंगी में एक भक्षा सा लगा । वह 


चकराने लगी । 

इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी १६ ४ » न जाने 
कितनी सन्ध्याएँ आइ अपने चित्र-विचित्र रूपों में, 
अपने रूप-वेभव पर सुस्कराती, इठलाती और इतराती 
झौर चली भी गई, इस निर्मोही कठोर-हृदय संसार के 
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हाथों उसे लुटा कर पछुताती, बिलखती, अन्धक्रार में 
सँड छिपा कर । वह प्रतिदिन अभिल्ाषाओं के बड़े- 
बड़े किले बनाता हुआ उधर आता और उन्हें धूल में 
मिल्ञा कर लौट जाता । वह उसे न मिलती । 

अन्त में उसका हृदय बैठ गया । उसने उस ओर 
जाना छोड़ दिया। इसके बाद और भी परिवतेन हुए । 
उसका मन काम से भागने लगा। दिन-रात सोचना, 
सोचना और सोचना ही उसका एक कार्य रह गया। 
अवसर पा वह किसी दूर एकान्त स्थान-पार्क आदि 
में जा बैठता और घण्टां उसी चिन्ता, उसी दुराशा में 
बिता देता । आह ! कितनी थो उसकी मानसिक व्यथा ? 


४ 


समय के साथ-साथ संसार भी साढ़े तीन वर्ष 
आगे बढ़ गया । परन्तु वह ? वह तो कदाचित्‌ सादे 
तीन वर्षे पीछे चला गया । लगातार परीक्षा की असफ- 
लता के कारण पढ़ना छूटा, अनेक प्रयत्न करने पर भी 
कोई नौकरी न मित्री, व्यापार चला नहीं और अन्त में 
रह गईं पास में वही, जो भारत के सहस्नों नवयुवकों 
के दुर्भाग्य में है--बेकारी । 

माता-पिता ने विवाह करना चाहा। चाहते भी 
क्यों नहीं ? कन्या वाले आँखे मूँदे द्वार पीट रहे थे। 
उन्हें इसकी चिन्ता तो थी नहीं कि लड़का क्या खाएगा, 
क्या खिलाएगा ? क्योंकि उनका तो कथन था--“जिसने 
मुख दिया वही खाने को भी देगा ।? उन्हें तो केवल यह 
चिन्ता थी कि कन्या के हाथ पीले हो नावें । उन्होंने 
उसके पिता का पीछा करना आरम्भ किया । परन्तु 
उसने विवाह से साफ़ नाहीं कर दी, न जाने क्या-क्या 
सोचते हुए, किन-किन कारणों से ? इसी, तथा और भी 
न जाने किस-किस प्रकार यह साढे तीन वषे का समय 
समाप्त हो गया । 

एक दिन सम्ध्या-समय वह नगर से दूरस्थ एक 
पाके में टहज रहा था। एक लॉन के ऊपर बेज्ल पर एक 
युवती बैरी थी । कुछ ही दूर पर एक दासी एक बच्चे 
को गाड़ी में घुमा रही थो। उसने पहचाना । बह युवती 
आर कोई नहीं, शशि थी । जैले ही चह उसके समीप 
पहुँचा, शशि खड़ी हो गई और कुछ आगे बढ़ते हुए हर्ष- 
युक्त स्वर में बोडी -घन्य भाग्य | आइए ! 


SR लन्च न्य दि ET ९ 
छ [वे ११, णड १, संख्या, 


a 2 as Co र ०००३: 

शशि के इस वाक्य ने उसकी विचित्र दशा कर दी । 
हृदय में उठते अआशा-निराशा के भावों को दबा कर 
वह बेन्च पर बैठ गया । शशि एक मिनट तक उसके सुख 
की ओर देखती रही ; कदाचित्‌ उसके भावों को पढ़ 
रही थी । उसके उपरान्त धीरे से बोली--बहुत दिनों के 
उपरान्त मिले । 

सथ्येन्द्र के मन में एक बार तो आया कि हृदय की 
सारी व्यथा खोल कर उसके सामने रख दे, परन्तु जिह्वा 
ने साथ न दिया । उसने केवल इतना कहा--आया तो 
कितनी ही बार, परन्तु श्राप ही > > 

वह रुक गया। इस बार शशि पर विशेष प्रभाव 
पड़ा । उसका हृदय विचलित हो उठा, कदाचित्‌ किसी 
बीती बात को याद आने के कारण ! अपने को बहुत 
सँभाल कर उसने कहा--जी हाँ; अनेक अनिवार्य 
कारणों से मुझे उस -द्विन यहाँ से जाना पड़ा । उसके 
उपरान्त ही विवाह हुआ और गृहस्थी में फँसी। अब 
यहाँ आना मिला है। 

गाडी में लेटे शिशु को ओर देख उसने वेदना-भरो 
एक दीघं स्वाँस छोडी । सत्येन्द का हृदय तड़प उठा । 
वह व्यथित-निराशा के अथाह सागर में शोते खाने 


लगा । कुछ क्षण पुनः उसकी ओर देखते हुए शशि मे 
पूछा--इन दिनों आप क्या करते हैं? विवाह आदि 
तो हो गया होगा ? 

“नहीं ; और न कुछ कर ही रहा हूँ ।?दुःखित 
स्वर में उसने उत्तर दिया । 

“क्यों 9 

सत्येन्द्र चुप रहा। बहुत विचारवे पर भी उसे 
यही प्रतीत हुआ कि इसका उत्तर उसके पास न था $, 
दुःखी हृदय पर-पीड़ा का अनुभव शीघ्र कर लेता है।' 
शशि को भी उसकी व्यथा समझते देर न लगी । 

वह बोली--भाई, यह संसार है। इसमें एक-दो 
नहीं, अनेक स्थानों पर हमें अपनी इच्छा, अभिलापा 
और हृदय को कुचल कर कार्य करने पड़ते हैं। समाज 
के सम्मुख सिर कुकाना पड़ता है ! इसकी चिन्ता कर 
अपने को नष्ट करना ठीक नहीं । 

वह मुस्कराई, परन्तु इस मुस्कान में वेदना की 
कितनी कसक थी? आह ! सत्येन्द्र ने इष्टि उठा कर 
उसको ओर देखा । एक बार आँख्च चार हुई, परन्तु 
पलक मारते ही नेत्र कुक गए । 

उस समय दोनों की आँखें डबडडा आई थीं । 


६) ® 


@ 
सरस वेदना 
अ [ श्री० श्यामसुन्दर श्रीवास्तव ] 
आशा को मग-तृष्णा में, आती हूँ लेकर उर में, 


जब स्वयं मिटा लेने को । 


जब पागल-सी अभिलाषा । 


जब गुथी हुई आहों में, 
अपनी व्यथा सुनाती । 


उनके चरणों में अपना वे हो जाते हैं ओमल, आँखों में 
| प च पानी भर कर 

सववस्व चढ़ा देने को । हँस देती निठुर निराशा । में अपनी आग बुभाती । 

घायल से मेरे उर में, क्या पूछ रहे हो मुझे यह प्रे ह ७ 
प्‌ हृ प्रेम-पन्थ पागल है 

जब है पीड़ा घिर आती । तुम मेरी करुण कहानी । है यहाँ ज्ञान नादानी । 
उनके निदेय होठों पर रोना निशि-दिन रोना ही उनके ही डर में देखो 
मुस्कान बिखरती जाती । मैं हूँ दुख की दीवानी । तुम मेरी करुण कहानी ! 


TS Fre 
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ससार 
4७, ०७ (> 4 
यह भीषण कङ्काल ! इसी में था सोन्द्य अनूप ! 
आओ सुकुमार शरीर ! देख ले अपना अन्तिम रूप !! | 
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ट्रे © (८9 ७३ 
नकन संस्काति म पर जीवन तै जी कन 


> 


[ श्री० चन्द्रराज भण्डारी, विशारद ] 


सार में आजकल एक महान 
नवीन संस्कृति के उत्पन्न होने 
की तैयारियाँ हो रही हैं । 
प्राचीन संस्कृति की सभी 
संस्थाओं में क्रान्तिकारी परि- 
वतन हो रहे हैं । क्या समाज, 
क्या धर्म आर क्या राजनीति, 
सभी प्रकार की संस्थाओं के 
चोले एक भअ्रद्भत ढङ्ग से बदल रहे हैं । मनुष्य जाति के 
आदर्श, व्यवहार, सिद्धान्त, उसूल आदि सब में परिवर्तन 
हो रहे हैं । प्राचीन संस्कृति का किला धूल-धूसरित हो 
रहा है और उसके स्थान पर नवीन संस्कृति के भव्य- 
भवन का निर्माण हो रहा है। 


इस संस्कृति का सङ्गठन किन सिद्धान्तों पर होगा, 
उसमें इन भिन्न-भिन्न संस्थाओं की क्या स्थिति रहेगी, 
इस विषय पर हम अपने भिन्न-भिन्न लेखों में यथा- 


साध्य प्रकाश डाल चुके हैं। इस लेख में हम इस « 


नवीन संस्कृति में दाम्पत्य जीवन का क्या रूप रहेगा, 
इस विषय पर कुछ विचार करने का प्रयत्न करेंगे । 
क्योंकि दाम्पत्य जीवन भी समाज-संस्था का एक प्रधान 
अङ्ग है । जिस संस्कृति के दाम्पत्य जीवन में उच्चता, 
सरसता और प्रेम की जाह्नवी नहीं बहती ओर जिसके 
दाम्पस्थ जीवम में रूचता, कलह, निरसता, अधिकार 
और प्रतिस्पर्धा के भाव फलते-फूलते रहते हैं, उस 
« संस्कृति का सङ्गठन कभी अभिनन्दनीय नहीं कहा जा 
सकता । दूसरे, संस्कृति की सफलता और उसके स्था- 
यिस्व के लिए यह आवश्यक है कि डस संस्कृति की 
भाधी सन्तान स्वस्थ और मेघावी हों, जोकि बिना 
सुन्दर दाम्पत्य जीवन के कभी नसीब नहीं हो 
सकतीं । 
६ 
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श्रभी तक संसार के अन्तरांत जितनी भी मह्दान 
संस्कृतियों का उदय हुआ है, सभी ने अपने दाम्पत्य 
जीवन को सुखमय और आनन्दपूर्ण बनाने का पूरा-पूरा 
प्रयत्न किया है । इस सम्बन्ध में संसार की प्रायः सभी 
संस्कृतियों के आचार्यों ने अपनी-अपनी बुद्धि मौर अपने 
अनुभव के अनुसार व्यवस्थाओं भर विधानों के बढे- 
बड़े पोथे लिखे हैं, ओर उनके अनुसार ब्यवहार भी 
किया है । परन्तु सर्य की समुचित रक्षा के लिए यइ 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इन सब ब्यवस्थाओं में 
आर्य-संस्कृति की खोज सबसे अधिक महत्वपूर्ण और 
वैज्ञानिक है। यह दूसरी बात है कि आज के विकास- 
सय युग में मनुष्य के लिए वह अधिक उपयोगी सिद्ध न 
हो, मगर इससे उसकी मौलिकता या उसके विधायकों 
की दूरदर्शिता के सम्बन्ध में कोई सम्देइ नहीं किया 
जा सकता । 


दाम्पत्य जीवन के सम्बन्ध में आरय-सस्कृति के 
आचार्यो ने जिन अनुपम विधानों को तैयार किया, वे 
उस समय न केवल भारत में, प्रस्युत समस्त संसार के 
साहित्य में सर्वोत्कृष्ट थे। आर्य-सस्कति के साथ तदा 
उसके पीछे संसार में और भी महान संस्कृतियों का 
उद्य हुआ, परन्तु दाम्पत्य जीवन के सम्बन्ध में पेसा 
मधुर विवेचन. अन्यत्र कहीं सी नहीं पाया जाता । आय 
संस्कृति के दाम्पत्य जीवन में नारी को ग्रृदलचमी 
के रूप सें चित्रित किया गया है। इसी गुददलचमी हा 5 
योग्यता पर हमारे सामाजिक गुहों का सुख, शान्ति, | 
आनन्द, विषाद और सम्पत्ति, विपत्ति आदि निर्भर 
रहती है । जिस घर की ग्रह्नचमी जितनी चतुरा, 
सदूगुण-सम्पन्ना भर सुलक्षणा होगी, उस घर में 
आनन्बू, मङ्गल, रस भौर सम्पत्ति की धाराएँ भी डतने 
ही अभिक परिमाण में बहेंगी । इमारे यहाँ 


मे 


जिस तरह हमारे वाह्य-सामाजिक जीवन के राजा हैं, 
उसी प्रकार हमारे यहाँ की ख्तियाँ हमारे समाज के 
श्रन्तर्जीवन की रानियाँ हैं । 

मगर इतना सब कुछ होने पर भी हमको यह 
मानना ही पड़ेगा कि हमारे इस विधान में कुछ ऐसी 
मौलिक कमज़ोरियाँ हैं, जिनकी वजह से इतने सुन्दर 
विधान के होने पर भी हमारा दाम्पत्य जीवन यथेष्ठ 
नहीं पनपने पाया । इन कमज़ोरियों में सबसे प्रधान 
कमजोरी यह है कि हमारे देश में इस प्रकार की सब 
व्यवस्थां के विधाता पुरुष ही रहे हैं। दाम्पत्य जीवन 
सम्बन्धी विधानों की व्यवस्था भी पुरुषों ही के हाथ 
में रही है । इसका भयङ्कर परिणाम यह हुआ कि हमारे 
पुरुष विधाताओं ने, इस प्रकार की व्यवस्थाएँ देते 
समय नारी-हृदय के स्वाभाविक मनोविकारों को सम- 
कने की और उनको मद्देनजर रखने की कोशिश नहीं 
की। उन्होंने कुछ तो अधिकार-लिप्सा से और कुछ 
लापरवाही से नारी के सामाजिक अस्तित्व को एक- 
मात्र पुरुष की आवइ्यकता-पूति का साधन समभा । 
और पुरुषों की ज़रूरतों के मान से उनके ऊपर कत्तेब्य- 
परायणता का एक ऐसा भारी बोक रख दिया, जिसको 
- किसी प्रकार का नैतिक आधार न था। एक चोर 
हारा -अधिक़ार और बल के भरोते- चोरी के विरुद्ध 
बनाए हुए कानून को अथवा एक व्यभिचारी द्वारा दी 
हुई ब्रह्मचर्यं की व्यवस्था को जितना नैतिक समर्थन 


प्राप्त हो सकता है, उतना ही भारतीय पुरुषों द्वारा यहाँ 


की नारियों के लिए दी हुई सामाजिक व्यवस्था को भी 
प्राप्त है। ये विधायक जिन विधानों के द्वारा पुरुषों को 
बहु-विवाह, बहु-पत्नीत्व और विधुर-विवाह आदि की 
व्यवस्था देने में आगा-पीछा नहीं सोचते, उन्हीं विधानों 
के द्वारा ये नारियों के लिए श्रखण्ड पातिव्रत्य और 
अनन्त वैधव्य की व्यवस्था देते हैं! इतना ही नहीं 
प्रत्युत खा-जात इस पक्षपात के प्रति कहीं बगावत न 
कर बैठे, इसके लिए उन्होंने उसके लिए पठन-पाठन भी 
बन्द कर दिया ओर कहीं-कहीं तो परदे की अमर केद 
में उसको श्राजन्म बन्दी की तरह डाल दिया। इस 
प्रकार की व्यवस्थाओं और विधानों को कितना नैतिक 


समथन प्राप्त हो सकता है, यह प्रत्येक विचारवान सोच 
सकता है। 


इस स्थान पर “कत्तव्यनिष्ठा! और “कर्त्तव्य की 
गुलामी? इन दोनों शब्दों के तात्विक अन्तर पर कुछ 
विवेचन करना थसङ्गत न होगा । जिस कत्तव्य के पीछे 
किसी प्रकार का नैतिक समर्थन होता है, उस कत्तंव्य का 
पालन कत्तव्य-पूजा या कर्त्तव्यनिष्ठा कहलाती है । मगर 
जिस कत्तव्य के पीछे किसी प्रकार का नैतिक समर्थन नहीं 
होता, जो केवल धन, बल या अधिकार के द्वारा किसी 
असहाय या हुबंल के लिए 'जिसकी लाठी उसकी 
भैंस? के सिद्धान्त पर निर्धारित किया जाता है, उसकी 
उपासना- फिर चाहे उसका रूप कितना ही मोहक क्यों 
न हो--'कर्तव्य की गुलामी? कहलाती है । कत्तब्य-पूजा 
या कत्तव्यनिष्टा पुरुष के पुरुषत्व का विकास करती है, 
नारी के नारीत्व, माता के मातृत्व और पत्नी के पत्नीत्व 
को प्रस्फुटित करती है। वह मनुष्य को मनुष्यत्व से 
उठा कर देवत्व की श्रेणी में ले जाती है। कत्तव्य की पूजा 
करने में उत्साह होता है, आनन्द होता है, उससे मनुष्य 
का स्वास्थ्य बढ्ता है, मनोबल बढ़ता है। मगर इसके 
विपरीत कत्त॑ब्य की गुलामी इन सब गुणों को नष्ट कर 
मनुष्य को पशुस्व की ओर खींच ले जाती है । आज हम 
लोग ब्रिटिश साम्राज्य के कानून के विरुद्ध सत्याग्रह 
और असहयोग क्यों करते हैं ? इसलिए कि इस कानून 
के पीछे किसी प्रकार का नेतिक समर्थन नहीं है, अत! 
इस कानून का पालन कत्तेब्य की पूजा नहीं, प्रत्युत कत्तब्य 
की गुलामी है । अगर हम आय-संस्कृति के इस सिद्धान्त 
पर कि “राजा इश्वर का अंश है”, अ्रन्धे होकर इस . 
क़ानून की उपासना करने लग जाये, तो ज़रूर घीरे-धीरे 
हम पशुख की श्रेणी में चले जाएँगे । 

भारतीय स्त्रियों की भी ठीक यही हालत हई । उनके 
लिए निश्चित किए हुए विधानां को नैतिक समथन न रहने 
के कारण वे कत्तेब्य-पूजा की जगह कत्तव्य की गलामी में 
पड़ गई । जिसके परिणाम-स्वरूप उनकी सारी मनोवृत्तियां 
जड़ हो गई । वे एक मैशीन की तरह कतंब्य के बोरे को ' 
ढोने लगीं। वे अपने भ्रस्तिस्व को भूल गई --श्रपने 
स्वास्थ्य को भूल गई'--अपने अधिकारों को भूल गई | 
इसका अनिवाय परिणाम यह हुआ कि ऊपर-ऊपर तो 
पातिव्रत्य और वैधव्य का यह ढकोसला चलता रहा 
मगर नैतिक समर्थन न होने की वजह से भीतर ही 
भीतर गुप्त व्यभिचार और ्ूण-हर्था का बाज़ार गम ही 
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उठा और इस देश का नारी-श्रज्ञ भीतर ही भीतर 
मसोसा जाकर एकदम जीवनहीन और जड़ हो गया । 
आज हमारे देश के नारी-जीवन की क्या हालत हे? 
शिक्षा की दृष्टि से वे संसार की सभ्य जातियों में सब से 
पीछे हें । स्वास्थ्य की दृष्टि से वे पाल में रक्खे हुए आम 
की तरह ज़र्द, अकाल-बुद्धा थर तेजोहीन हैं। मानसिक 
दृष्टि से वे अत्यन्त दुबल और गिरी हुईं मनोवत्तियो की 
हैं।शील की दृष्टि से भी उनका उतना हो महत्व ह, 
जितना जेल में बन्द एक कैदी के शील का होता है। 
रसिकता का सोता भी उनके अन्दर से सूख चुका है। 
हमारे भारतीय पुरुषों को आज सेविकाओं की, दासियों 
की, परिचारिकाश्रों की कमी नहीं है। मगर जिनके 
सहयोग से दाम्पत्य जीवन का पौधा फज्ञता-फूलता है, 
जिनके सहवास से जीवन में आनन्द की धारा बह जाती 
है, जिनकी वायु से जीवन में सात्विकता, शान्ति और 
सुख का सञ्चार होता है तथा जिनकी एक हलकी 
मुस्कान स्वर्ग को लाकर हमारे सम्मुख उपस्थित कर 
देती है, उन प्रेममयी पत्नियों का एकदम अभाव है। 
हमारी नारियों में स्याग हे, बलिदान है, सेवा-भाव है, 
मगर कर्तव्य की गुलामी से वे ऐसी जकड़ी हुई हैं कि 
जिसकी वजह से उनमें आनन्द-रस की धारा एकदम 
सूख गई है । इसी आनन्द-रस की कमी से आज हमारा 
दाम्पत्य जीवन नष्ट हो गया है । हमारा सामाजिक जीवन 
कमज़ोर हो गया है । हमारा नारी-अङ्ग और उसके साथ 
ही पुरुष-अज्ञ भी अस्वस्थ हो गया है। और उसमें से 
अशान्ति, कलह, दुराचार और व्यभिचार की लपटे धूनधू 
करके निकल रही हैं । 

हमारे युवकों को विवाह की वेदी पर से एक दासी 
अथवा एक सेविका, कामवासना को तृप्त करने की एक 
सामग्री या सन्तान उत्पन्न करने की एक मैशीन अवश्य 
मिल जाती है, परन्तु उनका हृदय जिस हृदय से प्रेम 
का प्रतिदान पाने के लिए तड़पता रहता है, जिनके 
मधुर सङ्ग से उनके जीवन में आनन्द, प्रेम ओर कविस्व 
का झरना बह सकता है, जिनके मधुर हास्य से उनके 
जीवन में उत्साह का प्रवाह और जिनके ऑसू से उनके 
अन्तस्तल मे सहानुभूति की धारा बह निकलती है 
ऐसी प्रेममयी पल्लियाँ उनको हुलेभ रहती हैं। ऐसी 
योग्य .पत्नियों के अभाव से उनका जीवन रूक्ष, निराश 


> 


आर निरर्थक रहता है । कामवासना ही का सम्बन्ध 
रहने से तथा स्वास्थ्य और दूसरे जीवनी-शक्तिप्रदायक 
मधुर सम्बन्धों के न रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य 
भी भरी जवानी में नष्ट हो जाता है ओर साथ ही समाज 
में बेहद सन्तान-वृद्धि के कारण जन-संख्या-बृद्धि का 
कठिन प्रश्‍न भी उत्पन्न हो जाता है। परदे की प्रथा का 
अस्तित्व होने की वजह से जीवन के साधारण सरस 
अवसरों का लाभ उठाने का अवसर भी उन्हें प्राप्त नहीं 
होता । इस प्रकार कत्तव्य की गुलामी, विवाह-नीति की 
कमजोरी, परदा-प्रथा तथा अन्य दूसरे कारणों से हमारे 
यहाँ योग्य पत्नियों का प्रायः अभाव हो गया है और इस 
अभाव से हमारे देश का जीवन-ख्रोत सूखता चला जा 
रहा है। 

इस सारे कथन का सारभूत तख यह है कि अगर 
हमारे व्यवस्थापक, दाम्पत्य जीवन की व्यवस्था देते 
समय पुरुष और खरी की समानता का ध्यान रखते और 
पातित्रत्य के साथ पत्नीत्रत की तथा वैधव्य के साथ 
विधुरख के समान कठोर आर निष्पक्ष व्यवस्था देते 
विवाह-नीति के समान सामाजिक नीति को पारलौकिक 
घर्म-नीति के बन्धन में न कसते और परदा-प्रथा के 
समान नारकीय प्रथा में उनके सारे जीवन को बुरी तरह 
से न जकड देते, तो उनकी व्यवस्था को बहुत कुछ नैतिक 
समर्थन भी प्राप्त होता और उस हालत में पुरुष तथा 
स्री-समाज को अपने-अपने कत्तेव्य-पालन में उत्साह और 
दिलचस्पी भी रहती, दोनों को एक-दूसरे की कठिनाइयों 


का ध्यान भी रहता तथा दोनों के सहयोग से ऐसी सस २. 


तैयार हो जाती, जिसमें दाम्पत्य जीवन का खुशनुमा 
पौधा स्वाधीनता के साथ फलता-फूलता । 


पाश्‍चात्य दास्पत्य जोवन 


पाश्चात्य देशों की हालत इसके बिलकुल विपरीत 
है। एक समय ऐसा था, जबकि वहाँ भी खनियाँ ब 
हीन दृष्टि से देखी जाती थीं, सगर फ्रान्स की राज्यक्रान्ति 
के पश्चात्‌ वहाँ की खियों में भी जागृति को एक प्रबल 
लहर फैली । उन्होंने अपनी स्वाधीनता के लिए पूरे 
नैतिक साहस के साथ आन्दोलन उठाया तथा कुछ ही 
समय में उन्होंने अपने बहुत से अधिकारों को प्रास 
कर लिया। अब वहाँ की खियाँ भारतीय खिया की 
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तरह आजीवन कारागार में बन्द नहीं हें । वे स्वाधीन 
हैं, स्वच्छन्द हैं और स्वस्थ हैं। वे सुक्त तितलियों की 
तरह नाच-कूद और आनन्द-विलास से वहाँ के सामा- 
जिक जीवन को आनन्दमय बनाए हुए हैं। वे वहाँ 
के नाचघरों में, वहाँ के समुद्व-त्ों पर तथा वहाँ के 
छुबों और खेल-घरो में नाना प्रकार की मनोरञ्जनाथं 
सामग्रियों से श्रपने तथा अपने प्रेमियों के जीवन में 
स्वास्थ्य और आनन्द की धारा बहाती रहती हैं । वहाँ 
के नारी-जीवन में स्वास्थ्य है, उत्साह है, जीवनी शक्ति 
है, मनोरञ्जन है, प्रेम का आदान-प्रदान करने की ताकृत 
है । मतलब यह कि दाम्पत्य जीवन को सरस और हरा- 
भरा बनाए रखने के लिए जिन उपकरणों की आव- 
इयकता होती है, उनमें से बहुत से वहाँ की स्त्रियों ने 
प्राप्त कर लिए हैं । 

मगर इतना सब कुछ होने पर भी, नारी-स्वाधीनता 
के इस आन्दोलन से वहाँ के नारी-जीवन में कुछ ऐसी 
मौलिक कमज़ोरियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जो बहुत ही 
भयङ्कर हैं । इम स्वाधीनता सम्बन्धी किसी भी आन्दोलन 
के विरोधी नहीं। हमारा खयाल है कि स्वाधीनता की 
भावनाए या स्वाधीनता का आन्दोलन मनुष्य की 
सत्पद्षत्तियों का विकास करता है--उसकी इन्सानियत 
को जागृत करता है--उसको सारी मनुष्य-जाति से प्रेम 
करने को उत्साहित करता है। मगर इस आन्दोलन 
का रूप तभी तक श्रभिनन्दनीय रहता है, जब तक कि 
इसका ध्येय शुद्ध स्वाधीनता की प्राप्ति रहता है। इसके 


~~ विषरीत ज्योंही, यह थभिनन्दनीय आन्दोलन मनुष्य 


के अज्ञान से अधिकारों के आन्दोलन में बदल जाता 
है, त्याही इसका रूप विकृत हो जाता है। क्योंकि 
स्वाधीनता के आन्दोलन में जहाँ मनुष्य की कर्तब्य- 
निष्टा थान्दो्षन के साथ रहती है, वहाँ अधिकारों के 
थान्दोलन में कतंब्य थौर अधिकारों का कई स्थानों 
पर विरोध हो जाता है। स्वाधीनता के आन्दोलन से 
मनुष्य में प्रेम की शुद्ध भावनाओं का विकास होता है-- 
वह अपने साथ सारी मनुष्य जाति को स्वाधीन देख 
कर प्रसन्न होता है, परन्तु श्रधिकारो के आन्दोलन से 
मनुष्य में प्रतिस्पर्धा की घृणामूलक भावनाओं का विकास 
होता है और वह दूसरे के अधिकारों की कृत पर अपने 
अधिकारों की इमारत खड़ी करना चाहता है । 
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हाँ, तो हमारे कहने का तात्पग्ने यह है कि पश्चिम 
के नारी-जीवन में--अ्रन्य कडे गुणों के रहने पर भी. 
यह बहुत बड़ा दोप उत्पन्न हो गया है कि वहाँ दो 
खियों में पुरुष-जाति के साथ, प्रेस की जगह प्रतिस्पधा 
की घृणामूलक भावनाएँ बहुत ज़ोर पकड़ रही हैं। थे 
क्या औद्योगिक अञ्चल में, क्या सामाजिक अन्चल 
में और क्या राजकीय अश्वल में-सभी स्थानों पर 
पुरुषों के साथ होड़ लगाने का प्रयत्न कर रही हें । न्याय 
की दृष्टि से देखा जाय तो यह कुछ अनुचित भी नहीं 
है । इतिहास के प्रारम्भ से लेकर अब तक पुरुष-जाति ने 
ख्ी-जाति पर जो भयङ्कर अत्याचार किए हैं, उनको 
देखते हुए खी-जाति अगर इससे भी भयङ्कर प्रतिहिसा 
की भावनाओं से काम ले, तो भी बुरा नहीं कहा जा 
सकता। मगर खेइ तो इस बात का है कि इस प्रकार 
की प्रतिस्पर्धा-मूलक भावनाओं से समाज के अन्तर्गत 
कोमल भावनाओं का संरक्षण होना कठिन हो रहा है। 
जितकी वजह से वहाँ के समाज का दाम्पत्य जीवम 
खतरे में पड़ गया है । वहाँ का मातृधश्व नष्ट हो 
रह! है--पल्लीख नष्ट हो रहा है, वहाँ का कौडुस्बिक 
जीवन प्रायः समास हो गया है । “गृह” नाम 
की आकर्षक वस्तु वहाँ से नेस्तनाबूद हुईं जा रही 
है। इस प्रकार वहाँ का समाज “गृह” और “गृह- 
छच्मी” नामक दोनों जीवन-प्रदायिनी वस्तुओं से वञ्चित 
हो चुका है। 

दूसरी महत्वपूर्ण त्रुटि इससे यह उत्पन्न हुईं है कि 
खी के सुख-मण्डल पर तथा उसकी आँखों पर प्रकृति- 
प्रदत्त शील और लज्जा का जो एक मधुर और आकषक 
भाव कलकता रहता है और जो नारी-जीवन तथा नारी” 
सौन्दर्य को अक्षुणण बनाए रखने के लिए एक बहुमूल्य 
वस्तु है, वहाँ की खियाँ उले खो चुकी हें। नारीः 
स्वाधीनता के पूर्ण पक्षपाती होते हुए भी हम नारी को 
प्रकृति-प्रदत्त इस बहुमूल्य आभूषण से वञ्चित नहीं 
देखना चाहते । यह वस्तु नारी का गौरव है--नारी 
का सौन्दर्य है । इसको खोकर नारी-संसार अपने नारीखं 
की रक्षा नहीं कर सकता--अपने सौन्दर्य की रक्षा नहीं 


कर सकता--अपनी स्वाभाविक मधुरिमा की रक्षा नहीं | 


कर सकता। दाम्पत्य जीवन की रक्षा के लिए यह परक 
आवश्यक वस्तु है । 
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मतलब यह कि पश्चिम की ख्ियाँ यद्यपि भारतीय 
(यों की अपेक्षा अधिक स्वाधीन, अधिक स्वस्थ, अधिक 
आकर्षक और अधिक आनन्दमय्री हैं, फिर भी वहाँ 
के दाम्पत्य जीवन में कई ऐसी मौलिक कमज़ोरियाँ हैं, 
जिनकी वजह से बह पूर्णंतया अभिनन्दनीय नहीं कहा 
जा सकता । 

ऊपर इम भारतीय तथा यूरोपीय दाम्पत्य जीवन 
पर संदिप्त प्रकाश डाल चुके हें। इतने विवेचन से हम 
सहज ही इस महस्पूण तथ्य पर पहुँचते हैं कि जिस 
प्रकार कर्तब्य की गुलामी के वायु-मण्डल में दाम्पत्य 
जीवम का पौधा जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार 
कन्तंब्य की उपेक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की मरुभूमि में भी वह 
हरा-भरा नहीं रह सकता । जिस प्रकार पूर्व का दाम्पत्य 
जीवन मनुष्य-जाति के लिए अभीष्ट नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार पश्चिम का दाम्पत्य जीवन भी उसके लिए 
शान्ति का कारण नहीं हो सकता। जब ये दोनों ही 
पद्धतियाँ अपूण हैं,तो यह निश्चित है कि मनुष्य-समाज 
की भावी-संस्कृति के लिए इन दोनों पद्धतियां के बीच 
की, या इम दोनों पद्धतियों से बिलकुल स्वतन्त्र एक 
ऐसी पद्धति का झाविष्कार होगा, जिसका स्वरूप इन 
दोनों से अधिक वैज्ञानिक, अधिक थानन्दपूण और 
अधिक आकर्षक होगा। इसी पर हमको थोड़ा सा 
विचार करना है । 

कुदरत ने पुरुष भौर खी, समाज के इन दोनों अञो 
की रचना इस ख़ूबी के साथ की है कि यदि विचार, 
दूरदर्शिता और न्याय के साथ काम लिया जाय तो 
इन दोनों के बीच न तो कभी प्रतिस्पर्धा की भावनाओं 
ही का अस्तित्व रह सकता है और न कभी मालिक 
और गुलाम की निकृष्ट भावनाएँ ही इनके पवित्र और 
मधुर सम्बन्ध में पनप सकती हैं । प्रतिस्पर्धा की भाव- 
नाएँ समाज के अन्तर्गत उन लोगों में पैदा होती हैं, 
जो समान व्यवसायी हों, और मालिक और गुलाम 
की भावनाएँ वहाँ उत्पन्न होती हैं, जहाँ एक अङ्ग कर्म- 
शील और दूसरा अङ्ग अकर्मण्य हो । मगर बिचारपूणे 
दृष्टि से-प्रकृति की बनावट को मद्देनज़र रख कर-- 
यदि विचार किया जाय तो समाज के ये दोनों अज्ञ न 
तो समान व्यवसायी हैं और न इनमें कोई अङ्ग ऐसा 
अकर्मण्य ही है कि जिसकी वजह से मालिक और 
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गुलाम की दूषित मनोभावनाएँ उत्पन्न होना अनिवार्य 
हो। 

प्रकृति ने इन दोनों अङ्गां की रचना में पूर्ण मौलि- 
कता से काम लिया है भौर इसके साथ ही दोनों में 
ऐसी अपूर्णताएँ भी रख दी हैं कि जो एक दूसरे छे 
सहयोग के बिना पूण नहीं हो सकतीं। समाज में 
शान्ति और सुव्यवस्था की रक्षा के लिए यह आवश्यक 
है कि उसमें विराट भौर कोमल मनोभावनाओं का 
समान रूप से योगक्षेम हो। अध्ययनपूण निगाह से 
अवलोकन करने पर इस बात का पता लगता है कि 
पुरुष के अन्तगंत विराट भावनां का योगक्षेम करने 
की और खो के अन्तगंत कोमल भावनाओं का योग- 
क्षेम करने की विशेष शक्ति प्रकृति ने स्थापित की है। 
यह सच है कि कई विशेष-विरेष अवसरों पर रियो ने 
चीरस्व शौर विराट भावनाओं के योगक्षेम करने में 
तथा पुरुषों ने कोमल भावनाओं का प्रचार करने में 
इतिहास को भी चकित कर देने वाळे कार्य किए हैं। 
मगर फिर भी यह बात निइचयपूवंक कही जा सकती 
है कि इस प्रकार के ये सब उदाहरण इस नियम के 
अपवाद-रूप हैं, और इस प्रकार के अपवादों से नियम 
की मौलिकता में कोइ अन्तर महीं झा सकता। 

ऐसी स्थिति में अगर समाज के घन्तगांत कोमल 
भावनाओं के रक्षण का उत्तरदायित्व खी-जाति पर और 
विराट भावनाओं के रक्षण का उत्तरदायित्व पुरुष जाति 
पर रहे, तो न तो इनमें प्रतिस्पर्धा की भावनाओं का ही 
उदय हो सकता है और न मालिक झौर गुलाम की _ 
भावनाएँ ही ऐसे वायु-मण्डल में पनप सकती हें । जिस 
प्रकार राज्य के दो डिपार्टसेण्टो के अधिकारी सिश्न-सिश्न 
प्रकार के उत्तरदायित्व को वहन करते हुए भी प्रेम, 
समानता और मैत्री से रह सकते हैं, उनमें कभी गुलामी 
शोर प्रतिस्पर्धा की भावनाओं का उद्य नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार समाज में खी शौर पुरुष की स्थिति रह 
सकती है। 

इस स्थान पर थाकर एक बड़ा ही महत्व का प्रश्न 
उपस्थित होता है। वह यह कि कोमल भावना की 
भावसूलक कल्पना के फेर में पड़ कर अगर खियाँ 
औद्योगिक जगत्‌ तथा फैक्टरियों और कारखाना में जाना 
छोड़ दें, तो वे आर्थिक इष्टि से स्वाधीन नहीं दो सकतीं 
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तब तक स्वार्थी पुरुष उन्हें कभी सिर उठाने का मौका गया है। इस स्टैण्डर्ड की वजह से समाज के अन्तर्गत 


न देंगे । ऐसी स्थिति 
में वे क्या कर ? कल- 
कारखाना में जाकर 
अपने स्वा धीन अस्तित्व 
की रक्षा करें अथवा 
कोमल भावनाओं की 
वेडी पर अ्रपने भ्रस्तित्व 
का बलिदान कर फिर 
उसी गुलामी की हालत 
में पड़ी रहें ? 
इसमें कोई सन्देह 
नहीं श्रौर यह बात 
सोलहो आने सत्य है 
कि जब तक नारी 
जाति आधिक दष्ट से 
स्वतन्त्र न हो जायगी, 
तब तक अधिकार- 
प्रिय पुरुष जाति उनके 
साथ पूर्णतया न्याय 
नहीं कर सकती । 
अपनी स्वाधीनता और 
अपने अस्तित्व की 
रक्षा के लिए, इस 
~अर्थ-्युग में प्रत्येक 
मनुष्य के लिए अनि- 
वायं हो गया है कि 
वह आशिक दृष्टि से 
दूसरों का मोहताज न 
रहे । और - मौजूदा 
समाज का स्टैण्डड 
ऐसा हो गया है कि 
बिना कल-कारखानों 
या फ़ेक्टरियो में प्रवेश 
किए आर्थिक स्वा- 
धीनता प्राप्त करने का 
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से बडी सफलतापूर्वक प्रकाशित हो रहा है । यह लोक- ६ 
४४ प्रिय बन कर ख्याति भी अच्छी प्राप्त कर चुका है। : 
म पिछले नवम्बर मास से इसका ११बाँ वर्ष प्रारम्भ होता धं 
£ है। अब इसके सम्पादक हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक ६ 
££ श्री० मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव हैं । सुन्शी जी की ६ 
सम्पादकता में दो अङ्क निकले हैं, दोनों ही प्रत्येक ६ 
इष्टि से प्रशंसनीय ओर आदरणीय हें । नवम्बर और ६ 
दिसम्बर के अङ्को में कितने ही लेख बड़े महस्वपूर्ण और 
गम्भीर हैं। श्रीमती सुभद्वाकुमारी चौहान की कविताएँ 
पढ़ कर हृदय हषित हो जाता है । “चाँद? ने सम्भवतः 
अपने जीवन-काल से ही सामाजिक कुरीतियां और 
रूढ़ियों पर कुठाराघात करने में कभी सङ्कोच नहीं 
किया । हिन्दू-हित-रष्ञा के लिए भी वह सदैव सन्न रहा 
६६ है। हिन्दू-समाज के सुन्दर शरीर को अनुदारता, कट्टरता 
# र स्वार्थान्धता की जबरदस्त ज्ञञ्जीरों के जकड़बन्दों से 
ॐ मुक्ति दिलाना “चाँद! का मुख्य उद्देश्य है और होना 
चाहिए । वह अपने इस लघय पर अटल रह कर देश 
की बड़ी सेवा कर सकता है। मासिक, साप्ताहिक या 
दैनिक कैसा भी पत्र कयां न हो, उसमें ऐसी कोई बात 
न आने देनो चाहिए, जिसके पढ़ने में पाठक-पाठिकाओं 
को किसी प्रकार का सक्नोच हो। मासिक पत्रों को तो 
अपने इस कठिन कत्तव्य-पालन में विशेष रूप से सतर्क 
रहने की आवश्यकता है। हम सममते हैं, “चाँद' इस 
दूषण से सदैव सुक्त रह कर अपने उद्देश्यानुसार निरन्तर £ 
समाज-सेवा करता रहेगा । हम “चाँद'-सञ्चालक श्री? £ 
सहगल जी के प्रचुर प्रयत्न और अद्भुत श्रध्यवसाय की : 
प्रशंसा करते हुए उन्हे उनकी सफलता पर बधाई देते हैं। ई 


| आदन जाम छ ला आ जिला 
जनलद्रशमआाग्राआराखजदाआनछमाबाध 
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जीवन-रस और मधु- 
रता का सोता सूखता 
हुआ चला जा रहा 
है। प्रसिद्ध तत्ववेत्ता 
लेकी ने एक स्थान पर 
कहा है कि “यूरोप 


की ख्रियों ने अपनी _ 


सभ्यता में चाहे जितनी 
उन्नति की हो, पर 
उनकी 
हमेशा पुरुषोचित रहो 
है। खियोचित गुणों 
का--जैसे 
विश्वास, लज्जा, दया, 
सहाचुभूति आदि-- 
पूणे विकास यहाँ की 
किसी समभ्ग्रता के 
अन्तगंत नहीं हुआ। 
अतः हमारे लिए वही 
समय सबसे ज़्यादा 
अभिनन्दनीय होगा, 
जब यहाँ को स्त्रियाँ 
स्त्रियोचित गुणों में 
पूर्ण विकास कर स्वा- 


[oS 
चह उन्नात ' 


ha 
प्रेम, , 


घीनता लाभ करंगी। | 
यूरोप को अब पौरुषीय | 


सभ्यता की बिलकुल 


आवश्यकता नहीं है। ' 
वह युद्ध, राजनैतिक. 


घात-प्रतिघात शर 
सङ्कीण जातीयता से 
बहुत घबरा गया है। 
अब वह पूर्ण शान्ति 
प्राप्त करना चाहता 
है। वह शान्ति केवल 


दूसरा साधन ही नहीं है। मगर यह स्पष्ट दिखाई दे रहा स्त्रियोचित गुणों के विकास से ही प्राप्त हो सकती है। 
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भविष्य में मानव-समाज का विकास पौरुपीय सभ्यता से 
नहीं, किन्तु स्त्रियोचित सभ्यता की उन्नति से होगा ।” 
मतलब यह कि इन सब लक्षणों को देखने से पता चलता 
है कि समाज का मौजूदा स्टैण्डड, जोकि प्रायः विराट 
भावनाओं का सञ्चालक है, बहुत शीघ्र बदुलेगा। और 
नवीन स्टैण्डर्ड में कोमल भावनाओं के प्रचार को भी उतना 
ही महत्व दिया जावेगा, जितना इस समय विराट भाव- 
नाश्रों कै परिचय को दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में 


विराट भावना के सञ्चालक पुरुष-संमाज को आर्थिक दृष्टि 


से जितनी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, उतनी ही समाज 
में कोमल भावना की प्रचारक स्त्रो-जाति को भी रहेंगी। 
दोनों की समान आवश्यकता मानी जावेगी। कोमल 
भावनाओं के प्रचार के लिए कौन-कौन से विभाग स्वतन्त्र 
रूप से रहेंगे तथा विराट भावनाओं के लिए कौन विभाग 
काम करेंगे, इसका विवेचन एक स्वतन्त्र लेख में किया 
जावेगा । 

इस प्रकार जब दोनों के डिपार्टमेण्ट अलग-अलग 
स्थापित हो जाएँगे और दोनों अङ्ग आर्थिक दृष्टि से 
एक-दूसरे पर अवलम्बित न रहेंगे, तब उनमें न तो 
किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ही रहेगी और न मालिक 
शौर गुलाम की भावनाओं का ही अस्तिस्व रहेगा । 
उस हालत में न तो नारी को ही अपनी कोमल मनो- 
भावनाओं को नष्ट कर कल-कारख़ानों में जाकर अपने 
जीवन को मरुभूमि की तरह रुक्ष बनाने का अवसर 
आवेगा, और न पुरुष ही उसके साथ किसी प्रकार 
की असमानता का व्यवहार करने को उत्साहित होगा। 
समाज के इस नवीन स्टैण्डडं में विवाह-नीति, आचार- 
नीति तथा दाम्पत्य नीति के धोरण ही बदल जावेंगे। 

इसी अनुकूल परिस्थिति में पड़ कर दाम्पत्य जीवन 
का पौधा भी अपनी पूर्ण कलाश्रों के साथ हरा-भरा 

उ | 

देवी जी--तुम्हारा दावा है कि तुम खियों का 
पहनावा देख कर उनकी चाल-चलन के बारे में सारी बाते 
बतला सकते हो ? 

पति देवता--जी हाँ। 

देवी जी--अच्छा तो मेरी सहेली कृष्ण का पहनावा 


3 


होकर फलने-फूलने लगेगा। उस स्थिति के अन्तर्गत 
खियाँ गृह में ग्रहलचमी की तरह, कमक्षेत्र में करम॑लक्ष्मी 
की तरह, रमणीक उद्यान और बन में बनलचमी की 
तरह, समुद्र-तट पर राजलचमी की तरह, नृत्य थोर 
विलासःभवन में विलासल'चमी की तरह और रोग- 
शय्या के समीप आरोग्यलद्रमी की तरह, जीवन के 
प्रत्येक क्षण में आनन्द श्रौर उत्साह की धारा बहाती 
हुई दृष्टिगोचर होंगी। वे आदर्श माताएँ होंगी और 
उनके पुत्र लव, कुश और अभिमन्यु की तरह वीर, 
देशभक्त और आध्माभिमानी होंगे, वे आदश पत्नियाँ 
होंगी और उनके पति कृष्ण की तरह आनन्द्मय, रसिक- 
शिरोमणि ओर गीता के समान दिब्य सन्देश-वाहक 
महापुरूष होंगे । 

कहने का तात्पय यह है कि विपमतापुणं अनेस- 
रिक सामाजिक वातावरण में दार्पस्य जीवन का पौधा 
विकसित नहीं हों सकता । फिर वह विषमता चाहे 
गुलामी की भावनाओं से उत्पन्न हुई हो, चाहे प्रतिस्पर्धा 
की भावनाओं से। अगर विषमता गुलामीपूरणण होगी 
तो वैधब्य, परदा, अनमेल विवाह और गुप्त व्यभिचार 
के भयङ्कर आघात इस पौधे की जड़ों को नष्ट करते 
रहेंगे। और अगर यह विषमता प्रतिस्पर्धापूर्ण होगी 
तो अनैसर्गिक तलाक तथा नीति-विरुद्ध वासना, विलास 
और उच्छुङ्कलता को ठोकरें इसको चूर्ण विचूणे करती 
रहेंगी । इसलिए समाज के दाम्पत्य जीवन की रक्षा के 
लिए यह आवश्यक है कि समाज का वातावरण पूर्णतया 


समता की भावना से पूर्ण हो । उसमें स्वी और पुरुष 


दोनों विभाग पूर्ण स्वतन्त्र रहते हुए भी सहयोग और 
प्रेम के साथ अपने वैवाहिक जीवन को सस्पन्न करें। 
दोनों अपने-अपने कत्तव्यो के सम्बन्ध सें दक्ष रहें, तभी 
समाज में शान्ति और मेम का सोता बह सकता है। 


® 


तो तुस देख चुरे हो, उसके वारे में तुम्हें क्या कहना 
है? 

पति देवता--मुझे खेद है, उसके 'अद्धे-नझ? रहने के 
कारण सबूत की इतनी कमी है कि उसके सम्बन्ध में में 
निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता । 
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[ लन्दन-स्थित “चाँद? के विशेष प्रतिनिधि द्वारा ] 


तंमान रूस की असली हालत का 
जानकार ही वहाँ की मज़ेदार 
स्थिति का अनुभव कर सकता 
है। वहाँ जो परिवतेन हुए हैं, 
उन्हें देख कर आपको ऐसा प्रतीत 
होगा, मानों आप किसी बाढ़ में 
बहे जा रहे हों। आपकी अनेक 
असम्भव कल्पनाएँ यहाँ. सत्य 
9 में पारेणत होती दिखाई दंगी । 
करोड़ों नर-नारियों का उत्साह और उनकी श्रद्धा आपको 
विस्मय एवं प्रशंसा के सागर में बहा देगी । इस गण- 
तन्त्र में स्त्रियों की संख्या प्रायः आधी है । ये सब बुद्धि- 
मत्ता के साथ सोची हुई सभ्यता एवं नई मानव-संस्कृति 
का निर्माण करने के लिए कठिन परिश्रम कर रही हैं। 
मैंने तेज़ चक्र की रफ़्तार से घूमती इस ज़िन्दगी में 
सोवियट खरी को एक अद्भुत कार्य करते देखा है। वह 
अपने आपको एकदम परिवर्तित थार्थिक प्रणाली के 
ग्रनुसार बना रही है थर अपने विचारों को भी नवीन 
रूप में ढाल रही है।वह व्यक्तिगत मिलकियत या 
जायदाद पर स्थित बाप-दादों से पाइ हुई सांसारिक 
संस्क्रात एवं उससे संयुक्त अपने पुराने भावों से अया- 
नक युद्ध कर रही है । मैंने देखा कि क्रान्ति ने पुरुषों की 
बनिस्बत रियो पर अधिक प्रभाव डाला है। वहाँ केवल 
सरकार एवं गुणों तथा विचारों के क्रम, कदर, परिमाण 
और तौल में ही परिवर्तन नहीं हुआ है; वल्कि इस मान- 
सिक उत्थान ने संसार को हिला दिया है । 
नवीन रूस की औरतों से मिलते हो मुम्ते उनके 
जीवन पर क्रान्ति का बड़ा भारी प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ । 
जहाज़ से उतरते ही पढले-पह मेरे एक अमेरिकन 
साथी की परिचिता रमणी नींवा के किनारे खढ़ी मिली । 
सिवा टूरिस्ट गाइडों के इम थोर किसी से परिचित न 
थे । इसलिए हमारी इस, नई बान्धवी ने सुशीलता एवं 
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शिष्टाचार के साथ हमें शहर दिखलाने का भार अपने 
उपर लिया । नगर की प्रधान सड़कों से गुज़रते हुए 
उसने मधुर किन्तु मम-भरे स्वर से कहा--“गृहयुद्ध 

काल एवं तबाही के चिन्ह अभी तक हमारे इस शहर 

मौजूद हैं। उस समय इन सब मकानों से थाइ 
गूनती थीं। सन्ध्या की निस्तब्धता में चीख-पुकार सुनाई , 
पड़ती थी।” उस क्ड़की की सुन्दर मधु के रङ्ग की 
भूरी आँखों में ग्रहयुद्ध एवं क्रान्ति के समय की पीडा 
चमक रही थी। 

उसने उसी ढङ्ग से बिना स्वर को बदले ही कहा-- 
“मैंने एक बार एक औरत को दोनों हाथ फैलाए जमीन 
पर बैठे देखा । वह चुपचाप भीख माँग रही थी । मेरे 
पास उस वक्तृ पेसे न थे। कुछ देर बाद में पेसे लेकर 
वापस लौटी । देखती क्या हुँ कि उसके हाथ उसी तरह 
उसी जगह फैले हुए हैं। मैं ज़रा और पास थाई । वह 
सहायता से परे चली गई थी, शरीर शान्त एवं शीतल 
था । प्राण छूट गए थे !? 

मैने पूछा--“बहिन ! क्या तुम इस शहर में सदा 
से रहती आईं हो १” “नहीं, मैं उकरेन से यहाँ कॉलेज 
म॑ शिक्षा प्राप्त करने आईं थी । इतने ही में गदर के 
बादल टूट पड़े । तब मैंने भी सैनिक की वर्दी धारण की 
ओर दो वर्ष तक क्रान्ति के पक्ष में लड़ाई के मैदान में 
मैं डटी रही ।” हम दोनों चुप थे। मैंने ज़रा ध्यानपूर्वक 
उसकी ओर देखा। उसका अण्डाकार चेहरा शाशत, 
भाज सजज एवं वस स्त्रियों के से साधारण थे । मानों 
मेरे विचारों को भाँप कर बह कुछ कह रही हो। “मैं 
दो बच्चों की माता हुँ दो लड़कियों की । उन दिनों भी | 
मेरे एक लड़की थो--तीन वर्ष तक मैं उसे देख भी न ' 
पाइ । ऐसे वे दिन थे।” मानों वह मुझे डन दिनों की 
स्थांत को समझाने की कोशिश कर रही हो । 

केवल खियाँ ही अपनो इस नवीन स्थिति से परि | 
चित नहीं । सोवियड रूस में पुरुषों ने भी इस स 
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को हृदयङ्गम कर लिया है। एक छोटे शहर में हमने 
छुक घोडागाडी भाडे की। कोचवान ने एक रुपया 
माँगा । मैंने ज़रा उम्मीद के साथ कहा--“दोस्त ! 
इतना टाटफोड करारा किराया क्यों वसूल करते हो १” 
उसने कहा--“धोड़े को भूख लगती है और घासके 
दाम देने होते हैं, करारे और टाटफोड़ की भली कही । 
मेरे पॉकेट में पैसों की खान नहीं, जो इसको पूरा करे ।” 
रास्ते में हमारी ज़बान से रुबल का शब्द सुन कर उसने 
सोचा, शायद हम अब भी किराए की मँहगी के सवाल 
में ही मशगूल हैं। गुस्सा होते उसे देर न लगी और 
इस गुस्से में उसने घोडे, घास और अपनी फटी-पुरानी 
पोशाक को गालियाँ देनी शुरू कीं । मैंने कहा--“भई, 
तुम अपना कोट श्रपनी बीबी से मरम्मत क्यों नहीं 
करवाते ।” ज़रा आइचय आर क्रोध की तीखी नज़र से 
उसने सुभे देखा, घोडे को दो चाबुक लगाए और कहा-- 
“भगवान की दया बनी रहे। बीबी की बला से तो 
अभी बचा हुँ । यह रही-सही ख़ुशी भी न चली जाय ॥? 
बेचारे घोडे की शामत आई थी, फिर कोडे ने पीठ 
नापी--“'कौन बेहूदा आजकल विवाह का उत्सुक है ? 
श्रौरत को सिखाना, समकाना तो अलग रहा, ज़रा भी 
तुमने इधर-उधर नज़र फिराई और तमाचा कान के नीचे । 
मैं इन परियों के फन्दे में फँसने वाला मूर्ख नहीं हूँ ।” 
आधुनिक स्त्रियों को भी इस फन्दे के ख़िलाफ़ अनेक 
शिकायतें हैं और हैं भी सचमुच मर्दों से ज़्यादा। हम 
रेलगाड़ी में 'कीश्रफ़! जा रहे थे । ट्रेन तेज़ रफ़्तार से जा 
रही थी: कमरे में धूप और गरमी थी। फश पर एक 
टोकरी पडी थी। मेरे डब्बे में दो औरतें थीं, जो जब- 
तब इस टोकरी का ढक्कन उतार एक टोमाटो निकाल 
एक दूसंरी के ऊपर फेंक रही थीं, और खाती भी जा रही 
थीं । टोमाटो के इस तमाशे के साथ-साथ संसार की 
दशा, तालीम, बच्चों की पेदायश और शादी के प्रश्न भी 


हल हो रहे थे । एक लड़की क्रान्ति से पहिले दासी और _ 


अब कीअफ के एक इ्जीनियरिङ्ग कॉलेज की छात्रा थी । 
छात्रालय पुराने माईकेलोवस्की मठ में है । उसने सुके 
वहाँ आने का और उनकी ज़िन्दगी देखने का निमन्त्रण 


. दिया और कहा--“सच पूछी तो हर चीज़ अभी दशं 


नहीं है। क्राश्ति एक तरह को तरङ्ग या लहर 'थी। 
प्रारस्भ-में हमने सोचा था कि निरक्षरता के भूमितल से 
| 


एक छुलाँग में हम ज्ञान के आसमान पर पहुँच जावेगे। 
हम शिक्षा भी प्राप्त करेंगी, साथ-साथ बच्चे भी पैदा 
करेंगी और एक नई सभ्परता का निर्माण भी । दुनिया के 
सब दरवाज़े हम लोगों के लिए खुल गए थे। इर एक 
वस्तु सम्भव प्रतीत होती थी । परिणाम क्या निकला ? 
प्रत्येक छात्री ने विवाह कर लिया और साता बनी । अब 
छात्रालय में इतना शोर-गुल मचा रहता है कि अ्रध्ययन 
असम्भव है ।” टोकरी फिर खुली और फिर टोमाटो 
उछुलने लगे--“हाँ, निदचय ही हमें अनुभव से वास्त- 
विक उपदेश प्राप्त होते हैं। ओहो, कल्पना करो, बूढ़ी 
मौसियों के अगर ऐसे विचार होते । सरकार का कहना 
वाजिब है कि इच्छा है तो शादी करो, हमें कुछ एतराज़ 
नहीं; लेकिन शादी से पहिले अपने लिए एक कमरे का 
इन्तज़ाम कर जो । अगर तीन लड़कियाँ एक कमरे में 
रहती हों और उनमें से एक विवाह का नाता जोड बैठे, 
तो दम्पति के लिए कमरा खाली कर बेचारी बाक़ी दोनों 
को किसी दूसरे के कमरे में शरण लेकर भीड़ बढ़ानी पडे । 
कितनी कष्टदायक बात है। इन सब बच्चों के वास्ते बढ़े 
हॉल के एक कोने में हम एक धात्रीशाला स्थापित कर 
रही हैं। रात को बारी-बारी से बच्चों की देख-भाल किया 
करेंगी, ताकि दूसरी लड़कियाँ उस समय पढ़ सकं ।? 
दुबली-पतली दूसरी नवयौवना ने स्वीकार किया-- 
“यथार्थ में तज्ञवीज़ बड़ी अच्छी और अक्लमन्दी की दै । 
वक्त आने पर सब कास ठीक दह से किए जावेंगे। 
नवीन सरकार को नए अन्धविशवासःरहित नागरिकों की 


आवश्यकता है । अतएव विवाह के लिए सभी को === 


उस्साहित करना चाहिए ।” क्राहेमियावासिती, यह 
बालिका एक तारतार स्कूल में रूसी भाषा की शिक्षिका 
थी । उसकी राय में अधिकतर बुरे विश्वास धर्मेगत या 
जातिगत हें । उनका इलाज, उसकी समक में झन्तर्जा- 
तीय विवाह का प्रचलन है, क्योंकि इसके होने से नई 
सन्तान ज़्यादा स्वस्थ एवं अक्लमन्द होगी और राष्ट्र 
का सच्चा आतृमण्डल तभी स्थापित हो सकेगा। इन 
अन्तर्जातीय एवं दूर-दूर के लोगों के परस्पर. बिवाह से 
जाति में मस्तिष्क एवं कल्पना-शक्ति का अद्भुत ` दिकाश 
होता है, एवं संस्कृति की सतह बहुत ऊँची उठ जाती है। 
लेनिनआ्राड में सुरे आम: झर नगर में एकता स्थापन 
करने के काम में बढी दिऊचस्पी हुईं । इस ध्येय के लिए 
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काम करने वाळे एक कार्यालय में बुद्धिमती, सावधान 
एवं सुन्दरी मारुसिया के झुरे दशंन हुए। अपने कार्य 
में दक्ष एवं निपुण, वह मनमोहक बाला मेरी समझ में 
यूरोप और अमेरिका की महिला कार्यकर्नियों को भी 
मात करती थी । वह बड़े एकाग्रचित्त से अपने सहयो- 
गियों को टेलीफोन द्वारा उपदेश दे रही थी कि शोक- 
ब्रिगेडर कौन से औज्ञार गाँवों में ले जावें और कौन से 
नहीं, कौन सा साहित्य किसानों एवं उनके मज़दूरों में 
वितरित करें । वह मूखंता और आलस्य से संग्राम करने 
वाले कार्यकर्ताओं को उत्साहित करती थो, सहायता एवं 
सलाह देती थी और उन शोकब्रिगेडरों का बड़ा हार्दिक 
स्वागत करती थी, जो विभिन्न देहाती ज़िलों से अपनी 
विजय बखानते वापस लोटते थे। अपनी ओर उसका 
ध्यान थाकृष्ट करने के लिए मुके कुछ देर इन्तज़ार करनी 
पड़ी । मैंने एकाएक देखा, कितनी दुबली वह है । उसका 
सहयोगी उसके डेस्क पर आया, और सभा में जाने से 
पूर्वं उसले कुछ खा लेने की प्रार्थना की । जवाब मिला-- 
“देखो, एक कॉमरेड बाट जोह रहा है, में अब तक 
उससे एक शब्द भी न बोल पाइ हुँ।” सुखे उसने 
अपने काम के बारे में कुछ बाते बतलाइई और कहा कि 
अंगर ज़्यादा जानने की इच्छा हो तो मैं भी उस मीरिङ्ग 
में चलूँ । साथी के प्रस्ताव पर उसने सुरे अपनी भोजन- 
शाला दिखलानी स्वीकार की । कुछ देर वह कहीं ग़ायब 
हो गई । उसके दोनों सहयोगी, उसके स्वास्थ्य के 
विषय में आशङ्काएँ प्रकट करने लगे। इन सब कामगरो में 
परिवार का सा प्रेम-बन्धन प्रतीत होता था ! मारुसियां 
लौट आईं और अपना कोट पहिनते-पहिनसे भारतीय 
मजदूरों के बारे में वह मुझसे पूछने लगी । सीढ़ी उतरते- 
उतरते वह ज़रा मुस्कराई और घोली-_“जवानी में मेरे 
स्वास्थ्य का यह बुरा हाल है। बुढापे के तो विचार ही 
छोड़ दो।” मैंने कहा--“परन्तु बहिन, इधर भी ज़रा 
ध्यान दिया करो ।” “लेकिन इसके लिए समय कहाँ है ! 
अभी फ्रसल के बोने का काम है। जब यह काम समाप्त 
दो जावेगा, तो मैं काकेशश के पहाड़ों पर स्वास्थ्यकर 
जल्न के सोतों में अपनी सेहत सुधारने जाउँगी । लेकिन 
इस वक्त नहीं । फसल का बोना पहिले समाप्त हो ।” 
खाते-खाते क्रान्ति के प्रथम वर्ष में अपने पहिले प्रेम 
का उसने किस्सा शुरू किया । क्रान्ति की तरङ्गं उसे 
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टिफलिसको बहा ले ग्रे । एक वर्ष तक उससे दूर 
वियोग को आग में वह जलती रही । रात-दिन उसी 
की छुन थी, नींद में उसी के सपने देखती थी। आखिर 
एक दिन वह आया ॥ एक वर्ष के बाद यह मिलन मुझे 
खृगञ्रम सा प्रतीत हुआ । हमारे जीवन की धाराएँ दूर, 
एक दूसरे से अलग नहीं जा रही थीं। और इतनी दूर 
यह प्रेम केसे चले ? प्रेम के विलीन हो जाने की कल्पना 
ने झुरे भयभीत कर दिया। कैसे में जीवन भर उससे 
सम्बन्ध बनाए रकस और अपने हृदय को उजाड भौर 
सूना न होने दूँ? 

“लेकिन मारुसिया, इन बातों में तो पुरानी गन्ध 
आती है, नवीन क्रान्तिकारी विचारों का तुममें तो ' 
लवलेश भी नहीं है ।” 

बह बहुत उत्तेजित हो गई । बोली--“नहीं, यहाँ मेरा 
मत विभिन्न है। में विशवास करती हूँ कि क्रान्तिकारी 
साम्यवादी सोवियट नागरिक जीवन के हर पहलू को 
एक ही दृष्टि से देखता है । हम उसके ढाँचे को देखते हैं। 
लेनिन के विचारों को देखो ।” कश्चन की छडी सी वह 
बालिका एकाएक गम्भीर हो गई--“और हमारे वे ही 
नेता बड़े साबित हुए हैं, जिन्होंने अपने आपको विला- 
सिता एवं मोह में बरबाद न होने दिया। मनुष्य-समाज 


को कुछ देने की योग्यता न रखने वाले नर-नारियों में | 


ही काम-पिपासा सारे जीवन को व्याप्त किए रहती है। 
ओह ! क्या मेरा यह प्रेम सुन्दर नहीं, बड़ी एवं साथ-साथ 
ही छोटी यह दुनिया कितनी आइचयजनक है । दुनिया 
के दो कोनों को छोटा कर हम सम्मिलित होते हैं और 
मित्रता प्राप्त कर हम फिर जुदा हो जाते हैं। लेकिन 
दुनिया के ये अन्तर फिर निकम्मे हो जाते हैं। बन्धु, 
आज तुम मेरे मित्र हो। भारत में उन सबक्रो मेरे हृदय 


का वह अनन्त प्रेम देना, जिन्हें सोवियट यूनियन से 


प्रेम है ।” 


सोवियट यूनियन के कुछ कभी न भूले जाने लायक | 
अनुभव मुझे मशहूर एवं दुनिया भर में सबसे लम्बे-चोड़े ' 


इस “जायण्ट” फाम में हुए। में वहा, अब तक न जोती | 
हुई बेजड भूमि को देखने गया, जहाँ घास और कड़ियाँ . 
के सिवाय कुछ न उगता था । मैशीनों द्वारा सञ्चालितं | 
इस नवीन सोवियट कृषि की पराकाष्टा-ख्प फाम की | 
देखने की झुझे बढी इच्छा थी। भविष्य में संसार की | 


पुन 


४ 


फ़रवरी, १९३३ | 


४४३ 


HDD 0 8 8 i 


र 
मी 


र्‌ 
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से आबाद है । हर जगह औरतें । नए तरीकों का उपदेश 
देने वाली औरतें, ऑफ़िस में काम करने वाली औरतों, 
ट्रेटर चलाने वाली औरतें। एक दिन सन्ध्या समय 
सोबियट फ़िल्म कम्पनी के फॉम-स्थित भवन के पास कुछ 
लड़कियों का दल बैठा था। सरसरी बातचीत में किसी 
मर्द के मुँह से निकल गया--“ट्रैक्टर चलाना औरतों 
की सेहत के लिए हितकर नहीं ।” यह कहना था कि 
एक लम्बे-चौड़े सीने वाली साँग्ली औरत उछुल पडी-- 
“क्या ? क्या कहा, ज़रा फिर तो सुनेँ? किस लिए हमने 
ये लडाइयाँ और युद्ध किए और आज आप ये फ़तवे 
निकालने चले हैं। ज़रा मेहरबानी करके मुझे कोई काम 
ऐसा बताइए तो सही जिसे स्त्री, पुरुष से अच्छा नहीं 
तो कम से कम उसी जैसा न कर सकती हो ।? “शान्त, 
नताशा, शान्त ।” “चुप रहो तुम, ज़रा इस मदुंए से 
पूछो तो सही, हमने खून आज इसी के लिए बहाया 
था क्या ९? 
नताशा ट्रैक्टर-चालिका थी । अपनी मैशीन को सब 
से दुरुस्त रखने के लिए उसे इनाम भी मिल चुका था। 
नताशा को विश्वास था कि मैशीनो की मदद से वह 
अकेली उन हज़ारों एकड़ों को जोत सकती है। उसके 
लिए क्रान्ति की विजय इसी में थी । इसी के लिए उसने 
लड़ाई की थी और रक्त बहाया था। 
“ज्ञायन्ट” फार्म में अनेक ऐसी ग्रामीण किशोरियाँ 
थीं, जिनको वापस जाने को कोई घर या परिवार न 
था। इनके न परम्परागत रीति-रस्म रहे ही थे और न 
उन्हें उनकी ज़रूरत ही महसूस होती थी । वहाँ थे बहुत 
से नौजवान और खुला मैदान । कुछ मज़दूर लड़कियों के 
साथ एक दिन मैं एक गोदाम के पास विश्राम लेने को 
बैठ गया। उन्होने मुझसे कहा-- हम सब यहाँ साथ- 
साथ फ़ामं में आई हें ।” और जब मैंने पूछा कि उनके 
माँ-बाप, भाई-बहिन आदि साथ हैं, तो उन्होंने अचरज- 
भरी निगाह झुक पर डाली और गम्भीरता से कहा-- 
“नहीं, हम यहाँ अकेली आई हैं और सब एकत्रित 
रहती हैं ।” 
“और”--मैंने मज़ाक के तौर पर कहा--“ड्योंदी 
गरमी ख़तम हुई, तुम सब वधू बनीं ।! “नहीं, घन्य- 
चाद्‌ १ 


“क्या इसके मानी यह हैं कि सोवियट स्त्रियाँ कुमारी 
साध्वियों की तरह से फिर मठो में रहें १? 

“नहीं, मनुष्य दल बना कर चलते फिरते हैं । यद्व 
करना औरतों को उचित है। अपने दल बनावे और एक- 
दूसरे के सुख-दुःख की साथिनी होकर रहें ।” उनमें से 
एक मेरो ओर मुडी और अपने भूरे रेशमी बालों में 
रूमाल बाँधती हुई बोली--“औरत को विवाह से क्या 
लाभ ? पता नहीं कहाँ का पुरुष, ओर ज्योंही काम खतम 
हुआ, वह दुनिया के चारों कोनों को रवाना हुआ ।” 
कन्धों को फटकारते हुए वह बोली--“और उस समय 
तक शायद तुम गर्भवती हो जाओ और पुरुष शायद 
शैतान की घुड़शाल में जोत दिया जावे । तब बताओ, 
तुम क्या करोगी १” 3 

तब एक दूसरी ज़रा विचारपूर्वक बोली--“त 
तुम्हारे ऊपर एक और नया काम आ पड़े। दुनिया भर 
में इस मर्द के पीछे-पीछे ख़ाक छानती फिरो, ताकि 
बच्चे के पालन-पोषण का ठीक-ठीक प्रबन्ध हो ।” इस 
पर सब ठहाका मार कर हँस पर्डी । मैं फ्रामं में औरतों 
से वार्तालाप कर बड़ा खुश होता था। कुछ बड़ी पक्की 
और कार्य-निपुण मजदूरिने थीं । कइयो में पुराने 

आमीर विश्वास और रिवाज अभी तक वर्तमान थे । 
एक लड़की फ्राम॑ के जीवन को इसलिए पसन्द करती 
थी कि घर पर उसे भूतों का डर था। दूसरी लड़की 
उसे समझाती कि क्रान्ति के ज़माने से भूतों का अन्त 
हो गया है । झूठी दन्तकथाझं में विशवास न करो। _ 
सोवियट रूस की अनेक अज्ञात वीराज्ञनाओं में 
से एकाध के चेहरे को ज़रा मैंने पेन्सिल को लकीरों से 
सुस्पष्ट करने की चेष्टा को है। रूसी औरतें, मध्य युग 
की गुलामी से, बीच के सब नदी, पहाड़ों ओर जङ्गलों 
को एक छुलाँग में लाँच कर बिना क्रमशः विकास फे 
एकदम साम्यवाद और उद्योगवाद में कूद पढी हैं। 
प्न्द्र्ह वषं के इस छोटे से असे सें, उन्हें उहरने, अध्य- 
थन करने, वस्तुओं की परख करने को बहुत कम वक्त 
सिला है। उन्हें अपने विभिन्न एवं विस्तृत अनुभव से 
सब सबकृ सीखने पडे हैं। वे एक ऐसी दुनिया में हैं, 
जो उनके माता-पिता को बिलकुल अज्ञात थी । 
आजकल मनुष्या के समान हैसियत रखते हुए 
रूसी औरतें हरएक काम में भाग लेती हैं। गत पाँच 
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वर्षों में कोई तीस लाख औरतें सरकारी औद्योगिक 
धन्धो में दाखिल हुई हैं। वतमान साल में ३,२३,००० 
औरतें साम्यवादी पाटी की मेम्बर, पन्द्रह लाख नव- 
युवतियाँ नवजवान साम्यवादी दल की सदस्य, तीन 
लाख औरतें सोवियटों (ग्राम या नगर-समितियों ) 
या कार्यकारिणियों या नियन्त्रणकारिणी समितियों की 
सदस्य, पाँच लाख नई औरतें सरकारी विभागों में और 
चालीस लाख ब्यापार-समितियों में प्रविष्ट होंगी । 
हज़ारों की तादाद में महिलाएँ डॉक्टर, इक्षीनियर, कृषि- 
विशेषज्ञा होकर कॉलेजों और यूनीवर्सिटियों से निकळेंगी । 

सख्यां की सांस्कृतिक एवं शारीरिक उन्नति के लिए 
सोवियट सरकार बड़ा ख़च कर रही है। केवल शिशु 
एवं माता की रक्षा के लिए गत तीन वर्षो में ५० करोड़ 
रूबल खच किए गए हैं। १९३१ में बच्चों के लिए, खेल- 
कूद के सामान तथा सुविधा में ओर किण्डर-गाटनों में 
२० करोड़ रूबल ख़च किए गए हें । बच्चों के लिए १४ 


“लाख विस्तरे श्रौर पलङ्ग एको भूत फ़ामों की धात्रीशालाओं 


> 


श्र 


में रक्खे गए हैं। ५० लाख किसानों के शिशु धात्री. 
शालाओं, व्यायामशालाओं और खेल-कूद या आमोद- 
प्रमोद के छबों में भरती किए गए हैं । 

इन सब उपायों ने सदियों की पुरानी जडता की 
पीठ तोड़ डाली है । पुराने धार्मिक, सामाजिक एवं 
नैतिक विचारों का विरोध बड़ा कष्टदायक एवं गड्बड 
पैदा करने वाला साबित हुआ है। सोवियट ख्रियो की 
चिन्तनाशक्ति को बड़ा काम करना पड़ा है । इस अन्ध- 
कार में एकाएक उन्हें सोचने-समभने की शक्तियाँ प्राप्त 
करनी पड़ी हैं। अपने आपको नई, दिन-रात बदलती 
परिस्थिति के अनुसार बनाना पड़ा है। इस भयानक 
गति ने, जिससे उनकी दुनिया बदल रही है, उनकी 
विचार-धारा को तेज कर दिया है। वह पुरातन रीति- 
रिवानो एवं बन्धना के मोटे छिलके को फाड़ कर बाहर 
निकलने की सतत एवं स्त कोशिश कर रही हैं। 
और जीवन में कर्ता के महत्व को प्राप्त करना चाहती 
हैं, जो उन्हें इतिहास में पहले-पहल मिला है। 


र 


उदुगार 
जा कम 
[ श्री० रमाशङ्कर जैतली “विशव”, बी० एस्‌-सी० ] 


भीगी पलकों के छोरों से, 


त किसी गूढ़ लिपि में अनजान । 


अनिल-गभ में लिख न चुकी क्या, 
निदेय विधि की कथा महान ? 
ध 
जीबन को कोमल कोंपल पर, 
निदयता-नख से सन्ताप । 
विकट वेदना की प्रहेलिका, 
खींच रहा बैठा चुपचाप ॥ 


प्यासे किन्तु तरल नयनों की, 

बुझ न सकेगी आकुल प्यास । 
कब तक टूटी आशाओं का, 

भाग्य उड़ाएगा उपहास ? 


ध 
लम्बे भटियाले केशों को, 
उन्मादिनि निशि फहराती । 
पीड़ा की उस अठखेली में, 
याद तुम्हारी आ जाती ! 


चलती बार भरे नयनों से, 
हृदय-वेग को सहसा रोक— 
_ प्रश्न किए जो कुछ थे तुमने, 
तड़पा रहे हृदय में शोक ॥ 


TEE 
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[ डॉ० मथुरालाल शमा, एम० ए०, डी० लिट्‌० | 
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अमेरिकन कसीशन 
रबी देशों में सबसे भारी झगडा 
सीरिया में हुआ। इस देश में 
ईसाई और अरब दोनों बसे हुए 
हैं। इंसाइयों की रक्षा की दुहाई 
दिला कर और कई थोर राज- 
नैतिक बहाने खड़े करके फ्रान्स इस 
देश पर अपनी संरक्षकता स्थापित 
करना चाहता था। सीरिया की 
राष्ट्रसभा इसका विरोध करती थी 
और पूर्ण स्वतन्त्रता माँगती थी । वहाँ के इंसाइई निवासी 
फ्रान्स का पक्ष लेते थे। बादशाद हुसैन का पुत्र फसल, 
जो इस शान्ति के समय में मौका पाकर सारिया का 
स्वामी बन बैठा था, वह भी फ्रान्स का विरोध तो करता 
था, लेकिन टीक उसी प्रकार जैसे नरम दल के नेता किया 
करते हैं। इसलिए वास्तविक स्थिति की जाँच करने 
के लिए सन्धि-परिषद ने एक कमीशन बैठाया । लेकिन 
अङ्गरेज़ और न्सीसियों ने इसमें अपने प्रतिनिधि 
नियत नहीं किए । केवल अमेरिका के दो प्रतिनिधियों 
का कमीशन सीरिया में जाँच करने के लिए पहुँचा । 
सीरिया कॉड्ग्रेस की सांगे 
इस समय लेबनान और पलस्तीन फ्रान्स तथा 
इङ्गलेण्ड के अधीन थे और शेष भाग पर फसल का 
आधिपत्य था। यहाँ उसने तुर्की निर्वाचन के नियस के 
अनुकूल एक राष्ट्रीय महासभा बनाई, जिसका अधिवेशन 
दुमिस्क सें हुआ । यह अधिवेशन पाँच सास तक होता 
रहा और जाँच-कमीशन को इसने जो बयान लिख कर 
दिया, उसमें लिखा था कि--“सीरिया के मुसलमान, 
यहूदी और इसाई सब पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते हैं। 
हमारी सरकार का स्वरूप नियन्त्रित एक राज-शासन 


होगा और अमीर फेसन हमारे बादशाह बनेंगे। हम 
लोग बलगेरियन, सबियन, यूनानी या रोमानियन लोगों 
से कम सभ्य नहीं हैं, इसलिए हम अन्तर्राष्ट्रीय परिषद के 
उस निइचय का विरोध करते हैं, जिसके अनुसार हमको 
अद्धोन्रत जाति ठहरा कर किसी उन्नत राष्ट्र को संरक्ष- 
कता के योग्य बतलाया गया है। यदि सन्धि-परिषद 
हमारी इस बात को मानने में आपत्ति करे, तो हम 
अमेरिका की संरक्षकता स्वीकार कर लेंगे, परन्तु शत 
यह है. कि यह संरक्षकता नाम-मात्र की होनी चाहिए, 
हमको कुचलने का बहाना न होना चाहिए और बीस 
वर्ष बाद इसका अन्त हो जाना चाहिए । यदि अमेरिका 
इसको स्वीकार न कर सके तो इसी शतं पर हम ग्रेट- 
ब्रिटेन की संरक्षकता को स्वीकार कर सकते हैं| हम 
इस बात को नहीं मानते कि फ्रान्स का हमारे देश पर 
या इसके किसी भाग पर भी कोई अधिकार है। सीरिया 
के दक्षिण में पलस्तीन को यहूदियों का घर बनाने की जो 
योजना है, उसका हम घोर विरोध करते हैं । जो यहूदी 
हमारे देश में पहिल्ले से बसे हुए हैं, उनके अधिकार वहीं 


हैं जो हमारे ; परन्तु नई यहूदी बस्तियों को लाकर यहाँ = 


बसाना, आर्थिक, धामिक और राजनैतिक तथा सामा- 
जिक दृष्टि से अनुचित है। हम नहीं चाहते कि सीरिया को 
पलस्तीन, लेबनान आदि भागों में विभक्त कर दिया जावे । 
हम ईराक के लिए भी पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते हैं ।” 
प्रजातन्त्र और उसका अन्त 

५५ सितम्बर, सन्‌ १९१8 को फ्रान्स और इहुक्षेण्ड 
में सन्धि हो गई, जिसके अनुसार सीरिया से अक्करेशी 
सेना हटा ली गई और सीरिया का सञुद्र-तट फ्रान्स के 
अधीन कर दिया गया । पलस्तीन भी सीरिया से अलग 
मान लिया गया। इस समय फेसल यूरोप में अमण 
कर रहा था। वापस आकर उसने यह मत प्रकट किया 


कि फ्रान्स से कुछ समझौता कर छेना चाहिए और 
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पूर्ण स्वतन्त्रता का हठ न करना चाहिए । उसके इस द्ब्बू- 
पन को देख कर सीरियावासी बहुत बिगड़े और राष्ट्रीय 
सभा ने उसको स्वतन्त्रता की घोषणा कर देने के लिए 
उकसाया । माचे सन्‌ १९२० में फेसल ने बादशाह की 
उपाधि धारण कर ली । कॉड्य़ेस ने नया शासन-विधान 
तैयार किया, जिसके अनुसार इड्जलैण्ड की सी सरकार 
स्थापित की गईं । दुमिस्क राजधानी बनाई गई । परन्तु 
इस नवीन प्रजातन्त्र की घोषणा ही होने पाई थी कि 
इसका अन्त हो गया । अप्रेल १६२० में सेनरेजो की सन्धि 
हुईं, जिसमें विजयी मित्रों ने फ्रान्स को सम्पूर्ण सीरिया 
की संरक्षकता दे दी । फ़ेसल इस संरक्षकता को स्वीकार 
करने के लिए तैयार था, परन्तु कॉड्ग्रेस ने अस्वीकार 
कर दिया । जब फ्रान्स की सेना आगे बढी और उसने 
दमिस्क पर कुब्ज़ा कर लिया तो फेसल भाग गया । 

लेबनान के कुछ ईसाइयों के सिवाय फ्रान्सकी 
संरक्तकता सीरिया में कोई नहीं चाहता था। वहाँ 
स्वातन्द्रय-प्राप्ति की अभिलाषा उमड रही थी। फिर 
भी अमेरिका या इङ्गलैण्ड की संरक्षकता स्थापित की 
जाती तो वहाँ श्रसन्तोष नहीं फैलता । 

महासमर के समय सीरिया ,फ्रान्स और इड्नलैण्ड 
के आधिपत्य में था, पर फ्रान्स की सभ्यता और संस्कृति 
का वहाँ अधिक प्रचार होता जाता था । यही कारण था 
कि ,फ्रान्स उस पर दाँत लगाए हुआ था । ज्योंही महा- 
समर बन्द हुआ, लोगों में स्वाधीनता की अभिलाषा 
--उम्रड़ उठी । इस समय फ्रान्स के बड़े-बड़े राजनैतिक 
महारथी सन्धि की गुस्थियों को सुलमाने में लगे हुए 
थे। सीरिया में जो स्वातर्यान्दोलन बढ़ता जाता था 
आर नवीन अभिलाषाएँ तथा उमङ्ग पैदा होती जा रही 
थीं, इसका उनको कुछु भी ज्ञान नहीं था। सन्‌ १९२० 
में भी वे समझते थे कि सीरिया की जनता वही है, जो 
१९१५ में थी। इसलिए स्वतन्त्रता के आन्दोज्नन को 
इने-गिने शिक्षित और महत्वाकांक्षी लोगों का काय समझ 
कर ,फ्रान्स ने उनकी घोर उपेक्षा की और सीरिया में 
अनियन्त्रित शासन का दौरदौरा हो गया । 


` फान्स को नोति और अत्याचार 


हम पहले ही बतला चुके हैं कि सीरिया में सुसल- 
मान, ईसाई और यहूदी तीनों रहते हैं। ईसाई लोग 
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स्वभावतः ,फ्रास्स की ओर पहिले से ही झुकते थे और 
सुसलमान और यहूदियों में भी प्रायः धार्मिक झगड़े हो 
जाया करते थे । लेकिन राष्ट्रीय जागुति के साथ-साथ 
ये मतभेद शिथिल होते जाते थे और सीरिया के निवासी 
राष्ट्रीय उन्नति के लिए पारस्परिक एकता का महत्व सम. 
कने लगे थे। फ्रान्स को इस स्थिति का न पता था शर न 
इसको वह पसन्द करता। वास्तव में ,फ्रान्स संरचकता के 
कतंव्य को नहीं समझता था । वह संरक्षकता के बहाने 
अपने व्यापार की वृद्धि और अपने आर्थिक सङ्कटका 
निवारण करना चाहता था । इसलिए जहाँ तक हो सके 
वह सीरिया का रक्त शोषण करना चाहता था। संर- 
जता प्राप्त होते ही ,फ्रान्स ने अपने प्रभुत्व को चिर- 
स्थायी करने के लिए सीरिया-निवासियों के धार्मिक 
झंगड़ों को बढ़ाना आरम्भ किया। उनके झगड़ों को वह 
अपना बल समझता था। इसलिए कभी इसाइयों का 
पक्ष लेता था और कभी यहूदियों का । कभी एक जाति 
को अपनी ओर फोड़ने का अयल्न करता था और कभी 
दूसरी को । देश भर की प्रधान भाषा अरबी थी । इसाई 
और यहूदियों में फेञ्च का प्रचार था, परन्तु इन लोगों 
की संख्या अधिक नहीं थी। इस बात की चिन्तान 
करके फ्रान्स ने ,फेञ्च को सीरिया की सरकारी भाषा 


बनाई । ,फ्रान्स के वे काराज्ञी नोट, जिनका मूल्य घटता | 


जाता था, सीरिया में पूरी कोमत पर तलवार के ज़ोर से 
चलाए गए । अपने देश के व्यवसाय और वाणिज्य को 
सहायता देने के लिए सीरिया के व्यवसाय और वाणिज्य 
का .खून किया गया। उच्च पदों पर फ्रान्सीसियों को 
भर दिया और योग्य सीरिया-निवासियों के अधिकारों 
पर कोई ध्यान नहों दिया । शासन-सुधार की तो फिर 
चर्चा ही क्या थी। इसको फ्रान्स संरचक्रता के नाम 
से पुकारता था । 

जाग्रत सीरिया-निवासी इन अत्याचारों को कहाँ तक 


चुपचाप सहते । इस प्रकार के शासन के विरुद्ध आन्दो! | 
लन शुरू हुआ। इसमें सुसलमान तो थे ही, परन्तु वे. 
इसाई, जिन्होंने कुछ समय पूर्व ही फ्रान्स की संरक्षक्ता 


का स्वागत किया था, वे भी सम्मिलित थे । लेबनान के 


इंसाइयों ने एक सभा करके यह प्रस्ताव पास किया छिं 
न्स के करतापूदेक सैनिक शासन से तुर्की का शास 

a 
अच्छा था। इस समय राष्ट्रीय जीवन को निनन-भिमर _ 
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करने के लिए फ्रान्स ने सीरिया को कई भागों में विभक्त 
कर दिया था और प्रत्येक भग का शासन जुदेलुदे ढङ्ग से 
किया जाता था । लेबनान के ईसाइयों ने इसका विरोध 
किया और कम से कम लेबनान के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता 
की भारी आवश्यकता बतलाई । 
इन सब कारणों से सीरिया में सन्‌ १९२५ में भारी 
राष्ट्रीय बलवा हुआ । लेकिन इसका तात्कालिक कारण 
आर ही था । सन्‌ १९२१ में यह तय पा चुका था कि 
जबल उददूज ( एक नगर ) का शासक हमेशा दूज ही 
हुआ करेगा और हर चौथे वर्ष उसका चुनाव होगा । 
प्रथम शासक इस निश्‍चय के अनुकूल सीरियन ही निवा- 
चित हुआ था। लेकिन सन्‌ १९२५ में जब उसका देहा- 
वसान हो गया, तो उसके स्थान पर एक फ्रान्सीसी 
नियत कर दिया गया । लोगों ने इसका विरोध किया 
और हाई-कसिश्नर के पास एक डेपूटेशन भेजना निश्चित 
किया । पर हाइई-कमिइनर ने एक न मानी और डेपूटेशन 
के सदस्यों को गिरफ्तारी की धमकी दी गई। बस फिर 
क्या था, असन्तोष की आग भड़क उठी । होरान में द्वज 
लोगों ने बलवा कर दिया और सुलतानपाशा अ्र॒ल- 
श्रन्नाशी ने उनका नेतृः्व ग्रहण किया । 


दूज-युढु और उसका राष्ट्रीय स्वरूप 
बज लोग सीरिया में एक विचित्र जाति हैं । इनके 
रीति-रिवाज अन्य मुसलमानों से मिलते-जुञ्ञते नहीं हैं । 
ये बड़े स्वतन्त्रता-प्रेमी हैं । तुर्की के शासन-काल में भी 
ये लोग स्थानीय-स्थानीय स्वतन्त्रता का उपभोग करते 
थे। उस समय ये लोग इंसाई और सुसलमान दोनों 
से प्रथक्‌ रहते थे। परन्तु पिछुछे कुड वर्षो से ये लोग 
राष्ट्रीय एकता के महत्व को समने लगे थे। इसलिए 
इस समय इनके बलवे ने राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया । 
सुलतानपाशा और उसके भाई के नेतृत्व में जिघर बूज 
लोग जाते थे, उधर ही जनता उनका स्वागत करती थी 
शर प्रत्येक प्रकार की सहायता देती थी । इनकी संख्या 
भो उत्तरोत्तर बढ्ने लगी और अन्य लोग भी इनमे 
सम्मिलित होने लगे। फ्रान्स वालों ने इसको पहिले 
तो साधारण स्थानीय उत्पात सम्ममा, परन्तु दो-तीन 
मास में ही उनको अनुभव हो गया कि यह देशब्यापी 
। ,ेब्-सरकार दुनिया को तो यद्द घतलाती रही 
कि यह , राष्ट्रीय बलवा नहीं है, बहिर कुछ लुटेरा का 
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उत्पात मात्र है। परन्तु यह कहाँ तक छिपा रहता । 
फ्रान्स को भी शीघ्र ही विदित हो गया कि जनता के 
क्रोध का भूकम्प फट पड़ा है और संसार भी समक गया 
कि वास्तव में क्या मामला है। 


दू ज-विजय 

दूज-सेना ने लेबनान पर चढाई कर दी । यहाँ 
फ्रान्सीसियो का बड़ा ज़ोर था और ईसाई प्रजा उनका 
साथ देती थी। उत्पातियों का सामना करने के लिए 
'फ्रेश्न-सरकार ने लेबनान के इंसाइयां को सशख कर 
दिया। दोनों तरफ़ से ख़ूब युद्ध उन गया । लगभग 
६ मास के अन्दर ही लेबनान के अतिरिक्त शेष सम्पूणं 
सीरिया पर राष्ट्रीय दल का आधिपत्य हो गया। बड़े- 
बड़े नगरों में भी .फ्रेञ्च शक्ति डाँवाडोल होने लगी। 
नवस्त्रर १९२५ में दमिस्क पर भी राष्ट्रीय दळ ने कुब्जा 
कर लिया और तीन दिन तक उनके हाथ में रहा । 
फऋेञ्-सरकार ने नगर पर गोलों की घोर वर्षा को। 
से ऊड़ो स्री-पुरुष. और बच्चे साम्राज्यवादी स्वाथ की भेंट 
हो गए । कितने ही मकान धराशायी हो गए । लाखों 
की चति हुई। ,फ्रेश्न-सरकार ने इस समय इसाई जनता 
पर भी कोई विशेष दया नहीं दिखाई । अनेक इसाई 
परिवारों को इस सैनिक प्रलय के समय सुसलमानों ने 
शरण दी। द॒मिस्क फ्रान्स के हाथ में आ गया, परन्तु 
राष्ट्रीय युद्ध समाप्त नहीं हुआ । पहिले केवल दज लोगो 
की लड़ाई थी, अब सम्पूर्ण सीरिया इसमें सम्मिलित 
हो गया। सैनिकों की संख्या बढ्ने लगी और राष्ट्रीय 
सेना की सहायता करने के लिए एक कोष को स्थापना 
की गई, जिसर्मे देशवासियों ने विपुल धन दिया । 


पराजय 
फेब-सरकार अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सीरिथा 
की स्वतन्त्रता का दमन करने पर तुली हुई थी । संरक्ष- 
कृता का अभिप्राय यही था कि यथाशक्य अधिक से 
अधिक लाभ उठाया जावे । इसलिए फ्रान्स ने अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति सीरिया का दमन करने में लगा दी । कहाँ 


फ्रान्स जैसे समृद्ध राज्य की सैनिक शक्ति और कहाँ 


सीरिया का परिमित बल। फिर भी दो साल से अधिक 
यह स्वातल्य-संम्राम जारी रदा! आखिर सीरिया का 
परिमित धन, जन, बल शौर ,फेख-सरकार की विशाल 
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सैनिक शक्ति तथा कूटनीति और अङ्गरेज्ञञसरकार के सह- 
योग के कारण राष्ट्रीय संग्राम शिथिल पड़ने लगा और 
कान्स की विजय होने लगी । राष्ट्रीय कोष क्षीण हो 
गया । सैनिक नेता सुलतानपाशा ग्रलग्रत्राशी का मार्च 
सन्‌ १९२७ में देहान्त हो गया। और स्वातन्ध्य-प्रेमी 
सीरिया वाले अपने प्यारे देश को छोड़ कर श्ररबिस्तान, 
पलस्तीन और मिश्र आदि देशों में जाकर बसने लगे । 
प्रथम सुधार-योजना और उसको विफलता 
सीरिया में शान्ति स्थापित करने के लिए 'पफ्रेश्न- 
सरकार ने यह सुधार-योजना की कि उसके सब प्रदेशों 
को एक में मिला दिया जावे और सारे देश पर एक 
बादशाह नियत किया जावे । फ्रेघ्न-सरकार चाहती 
थी कि यह पद मिश्र के शाही-परिवार के किसी पुरुष 
को दिया जावे । सांथ ही यह भी प्रस्ताव था कि शनेः- 
शनैः फ्रेश्च-सेना सीरिया से हटा ली जावेगी । वास्तव 
में यह योजना फेञ्च-शक्ति को और भी प्रबल अर चिर- 
स्थायिनी बनाने की युक्ति थी । जनता को कोई अधिकार 
थे नहीं । बादशाह अनियन्त्रित शासक होता और वह 
Yेञ्-सरकार की कृपा के कारण ही राज्यसिहासन पर 
बैठता। इसलिए सदा उसकी श्रॅगुलियों पर नाचता। 
इसलिए सीरिया के लोगों ने इस योजना को स्वीकार 
नहीं किया । सैनिक बलवा तो प्रायः शान्त हो गया था, 
लेकिन फिर भी देश में शान्ति की स्थापना नहीं हुई । 
सीरिया के राष्ट्रीय नेताओं ने अपनी विपद्‌-कथा राष्ट्रसङ्घ 
कें सामने रवखी, परन्तु फेञ्च-सरकार के आक्षेप करने 
पर उसकी कुछ सुनवाई .नहीं हुईं राष्ट्रसङ्घ के संरक्षक 
कमीशन ने फ्रेञ्ज-सरकार के पास सीरिया के सम्बन्ध 
मे एक प्रश्नावली भेनी, पर उसका भी कुछ उत्तर नहीं 
दिया गया । 


प्रतिनिधि-सभा को स्थापना 

जष देखा कि श्रान्दोलन दबता नहीं है, तो फ्रेन्च 
सरकार ने सैनिक बल के श्रतिरिक्त अन्य साधनों का 
उपयोग करना भी आरम्भ किया। ट्रान्स जोडन और 
पुलस्तीन की सरकारों से निवेदन किया गया कि जो 
लोग सीरिया से भाग कर उनके यहाँ जा बसे हैं, उनको 
वापस किया जावे । इन स्थलों पर श्रंडरेजो की संरक्ष- 
कता है । उन्होंने सहपं सहयोग किया और सीरिया- 
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निवासियों के विरोध या अन्य आन्दोलन को दबाने ३ 
लिए फ्रौजी क़ानून जारी कर दिया। देश-देशान्तरों ह 
यह ख़बर फैलाने में भी बड़ा यज्ञ किया गया रि 
सीरिया में बलवा करने वाले लोगों का उत्पात दब गया 
है और शान्ति स्थापित हो गई है । यह सब कुछ करने 
के बाद, जुलाई सन्‌ १९२८ में नवीन शासन-व्यवस्था 
की घोषणा की गई । इसके अनुकूल जनता द्वारा 
निर्वाचित एक प्रतिनिधि-सभा की स्थापना हुई और 
उसका प्रधान भी एक सीरियन ही बनाया गंया । यह 
सब व्यवस्था श्रस्थायी थी । फ्रेश्न-सरकार इस प्रति. 
निधि-सभा से भविष्य के लिए सन्धि करना चाहती थी | 
उसका ख़याल था कि दमिस्क की गोलेबारी के दिनों 
की स्मृतियाँ अब भी लोगों को त्रस्त करती होंगी और 
फे सेना की करतूतों से लोग भयभीत होंगे। इस- 
लिए यह प्रतिनिधि-सभा जैसे हाई-ऋमिश्षर सिखाएग 
चैसे कार्य करेगी ओर साधारण शासन-सुधारों से सन्तुष्ट 
हो जायगी । जनता को अपनी ओर खींचने के लिए राज. 
नीतिक कैदी भी सब छोड़ दिए गए और जो क्षोग दूसरे 
देशों में जा बसे थे, उनको वापस थाने के लिए और 
अपने देश में बसने के लिए आधिक सहायता भी दी गई । 


इस सभा में ६९ निर्वाचित प्रतिनिधि थे और 
इसका प्रधान हशीमबे ्रताशी था । यह तुर्की राज्य में 
उच्चाधिकारी रह चुका था और उसके राष्ट्रीय कार्यों के 
कारण _फ्रेञ्च-सरकार ने उसको एक बार देश से निर्वासित 
कर दिया था । इस अ्रस्थायी और नामधारी सरकार 
का मुखिया शेख़ ताजुद्दीन था, जो ,फ्रश्न-सरंकार का बढ़ीं 
कृतज्ञ था । प्रतिनिधि-स॒भा के सब सदस्य राष्ट्रीय 
विचार वाले थे, परन्तु .फ्रे्न-सरकार को ताजुद्दीन की 
सहायता का पूरा विश्वास था और उसका अनुमान थ. 
कि सैनिक पराजय के बाद सीरिया को स्वतन्त्रता के 
स्वप्न देखने का साहस न हो सकेगा। प्रतिनिधिःसभा' 
की माँग बिलकुल हलको होंगी। जैसे भारतीय व्यव 
स्थापिका सभा में वॉयसराय भाषण दिया करता है, 0 
प्रकार फ्रेन्च हाई-कमिक्षर ने इस सभा के प्रथम अपि 
वेशनः में भाषण दिया ओर ताजुद्दीन ने जनता की गर 
से धन्यवाद दिया । हाई-कमिश्चर ने समझा होगा i 
बलवाई सीरिया के होश ठिकाने आ गए । 


>> 


राज महिला हैं जिन्होंने सव-प्रथम सिंहल के 


मन्दिर-सत्याग्रह में प्रमुख कु कट 
डो एग लया था। व्यागमूर्ति श्री० केलप्पन का बस्बई के अस्पृश्यता (नवारण 
ही के सम्बन्ध में एक सभा में व्याख्यान 


और देने का एक इश्य । 


नु! कुमारी हेलेन आलवरेस--आप एक सिंहली Pa 


| भारतवर्ष की भाँति सिंहलहीप ( सिलोन ) में भी अस्पश्यता क [वरुड आन्दोलन 33 इस be के एक 
विख्यात मन्दिर-सत्यांम्रह का एक दृश्य दिखाया गया है, जिसमें सत्या पुरुष मन्दिर से 
3 के चाहते हैं और पुजारी लोग उन्हें रोक रहे हैं । 

- Co-0: तोक 


याचा... Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a LN Lo (2३ ह LS (७३ 6 226 oS a हुँने [oN 
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राज्य की रानी हैं ओर आजकल हैं, परन्तु कुछ दिनों से हिन्दू-धर्म स्वीकार कर 
अछूतोद्धार के सम्बन्ध में अच्छा लिया है और अछूत्तोद्धार के सम्बन्ध 
हक के काम कर रही हैं। में अच्छा काये कर रही हैं। 


रायसाहब एल० बी० मुले। श्राप ग्वालियर के 
गत हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
स्वागताध्यक्ष थे । ती 


रायबहादुर पण्डित इयामबिहारी मिश्र | अखिल 
| भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेल्ञन के 
वर्तमान वर्ष के सभापति । # 


| 
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चाय का एक प्याला 


“ज़मेरी फेल कोई सुन्दरी 
न थी और न उसे 
कोई सुन्दरी कह सकता 
था। परन्तु यदि उसके 
शरीर की गठन देखी 
जाय:तो--पर ऐसा करने 
. की आवश्यकता ही क्या है? वह युवती थी, अच्छे- 
अच्छे वस्राभूषणों से सुसज्जित और नवीन साहित्य 
आदि से पूणे रूप से परिचित थी। उसकी बुद्धि तीब्र 
थी । उसकी दी हुई पार्टियों में प्रभावशाली पुरुषों और 
ललित कलाविदाँ का एक अदभुत समावेश रहता था। 
ये कलाविदू उसी के चुने हुए विचित्र प्राणी होते थे, 
जिनमें कुछ तो सचमुच ही भयानक, परन्तु कुछ भले 

' और मनोरज्षक भी थे। | 
रोज़मेरी का विवाह हुए दो वषं हो चुके थे। उसके 
एक अति सुन्दर बालक था, जिसका नाम, पीटर नहीं, 
_ माइकेल था। उसका पति तो मानों उसकी पूजा करता 
था। वह धनी था। केवल सामान्य रीति से ही नहीं, 
किन्तु यथार्थ में धनी था । यदि रोज़मेरी की इच्छा कुछ 
चोज़ें मोल लेने की होती, तो जैसे हम लोग अनारकली 
जाते हैं, वैसे वह पेरिस चली ज्ञाती । उसे यदि फूल लेने 
होते तो उसकी कार रीजेण्ट स्ट्रीट की उस बड़ी दुकान 
के आगे खड़ी हो जाती और वह चकित चेन्नों से चारों 
भोर देखती हुई कहती--“सुरे वह चाहिए, और वह, 
< 


[ श्री जीवानन्द वात्सायन ] 


ओर वह । उन फूलों के चार गुच्छे और गुलाबो का वह 
फूलदान । हाँ, जितने गुलाब हैं, सब। नहीं, सुरे 
'लिलाक' नहीं चाहिए, सुरे उससे - घृणा है। उनकी 
शक्ल ही भद्दी है ।” दुकानदार लिलाक को उठा कर परे 
रख देता, मानों यह बिलकुल ठीक ही हो। “मुझे वे 
छोटे-छोटे _यूलिप दो, वंह लाळ और सफेद ।” धोर 
इसके बाद उसकी कार तक एक लड़की सफ़ेद काराज़ में 
लिपटा हुआ एक बड़ा बण्डल लिए जाती, जो कपड़ों में 
लिपटा हुआ एक बच्चा सा मालूम होता था। 
जाडे की ऋतु में एक दिन वह कज़न स्ट्रीट में 
कबाड़िए की दुकान से कुछ मोळ छे रही थी । यह 
उसको बहुत पसन्द थी। इसका एक कारण यहं था 
कि अकसर इस दुकान में और कोई न होता था और 
दुकानदार भो बडे प्रेम-भाव से उसकी आज्ञा का पालन 
करता था । जब कभी वह उसकी दुकान पर जाती तो 
उस दुकानदार का चेहरा खिल उठता। वह हाथ 


की पोटली खोली श्रौर सामने शीशे की मेज़ पर रक्खा ! 
यह एक छोटा सा डिब्बा था, जो उसने ख़ासकर 
रोज़मेरी के लिए रख छोड़ा था और किसी ने उसे 
अभी देखा भी न था। यह एक बहुत ही सुन्दर डिब्बा 
था, जिसके ऊपर ऐसी मनोहर पॉलिश थी, मानों 
वह मक्खन की बनी हो। ढक्कन पर एक चित्र बना 
हुआ था--एक वृक्ष के नीचे एक पुरुष खडा है और एक 
ग्रतीव सुन्दरी खी उसके कन्धे पर सिर रक्खे खडी है । 
उसकी लाल फोते वाली हैट वक्ष की एक टहनी से 
लटक रही है। आकाश में बादल छाए हुए हैं। यह 
सब मनोहर रह्नों में चित्रित था। रोज़मेरी ने दास्ताना 
उतारा और डिब्बे को हाथ में लेकर देखने लगी । उसे 
वह बहुत पसन्द आया । वास्तव में वह एक सुन्दर 
वस्तु थी और वह उसे श्रवश्य लेगी । डिब्बे को इघर- 
उधर घुमाते-फिराते समय उससे यह देखते ही बना 
“कि उस मखमल से उसके हाथों की शोभा कितनी बढ़ 
गइ है ।: सम्भवतः दुकानदार ने भी ऐसा ही सोचा हो. 
अपनी रक्तहीन अँगुलियों से एक पेन्सिल उठा कर 
उसने कहा--“ज़रा.आप कृलम की बारीकी तो देखिए, 
क्या सुन्दर कपड़े बनाए हैं ।” रोज्ञमेरी भी. मन में उसी 
को सराह रही थी। परन्तु इसका मूल्य क्या है? 
दुकानदार ने चरण भर ठहर कर कहा--“तीस पौण्ड ।” 
“तीस पौण्ड ?” परन्तु रोज़मेरी ने अपने आन्तरिक 
भाव प्रकट नहीं होने दिए । उसने डिब्बा मेज़ पर रख 
दिया और दस्ताना पहन लिया । उसने फिर कहा-- 
“अच्छा, इसको मेरे लिए रख छोड़ो। में» > %? 
परन्तु दुकानदार ने पहिले. ही झुक कर अभिवादन कर 
दिग्रा। मानों वह इससे अधिक कुछ नहीं चाहता हो । 
हों, वह उसे निस्सन्देह रोज़भेरी के लिए रख छोड़ेगा । 
वह बाहर निकल थाई । दुकान का किवाड बन्द 
हो गया । बाहर वर्षा हो रही थी । घोर अन्धकार छाया 
हुआ था । बड़ी .उणए्ढ पड़.रही थी । सड़क की लैम्पों 
की ज्योति मलिन हो गई थी, मानों उन्हें किसी बात 
पर पश्चाताप हो रहा हो। लोग छाता ताने जल्दी- 
जल्दी चले जा-रहे थे। रोज़मेरी ने श्रपनी शाल को 
श्रच्छठी त्रह लपेट लिया और सोचा कि उसे वह डिब्बा 
छे थ्राना चाहिए .था। उसकी मोटर सामने खड़ी थी । 
उसे केवल सड़क पार करके उसमें बैठना था, परन्तु फिर 
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भी वह खड़ी रही । मनुष्य के जीवन में कभी-कभी ऐसा 
समय आता है, जब घर से बाहर निकलते ही उस; 
मन में भय या सन्देह उत्पन्न दो जाता है। उस समा 
उसको अपने चित्त को शान्त करने का प्रयत्न करा 
चाहिए और घर जाकर गरमागरम चाय पीनी चाहिए। 
वह ऐसा सोच ही रही थी कि एक दुबली-पतली लक 
न मालूम कहाँ से निकल कर उसके पास खड़ी हो ग! 
और कापते हुए स्वर में कहने लगी--श्रीप्रती जी, है 
आपसे कुछ माँग सकती हूँ १” रोज़मेरी ने घूम म 
देखा कि एक थकी-माँदी, बड़ी-बड़ी आँखों वाली लड़की 
जो उसकी समत्रयस्का प्रतीत होती थी, अपने कपे 
समेटे हुए कॉप रही है । 

“श्रीमती जी, क्या सुके एक प्याला चाय के लि! 
पैसे मिल सकेंगे ??--उसने फिर कहा । उसके स्वर म 
सच्चाई थी, किसी भिखमङ्गे की आवाज़ न थी। | 


विर, . 


क 


als लाह. 


“एक प्याला चाय के लिए ? तो क्या तुम्हारे पाए 


कुछ भी नहीं है ९? 

“कुछ भी नहीं, श्रीमती जी ।” 

“आइचये की बात है !» उस लड़की से मिलन 
रोज़मेरी को एक आइचर्यजनक घटना जान पडी । यि 
वह उसको घर ले जाय ? जैसा अधिकतर उपल्यासो गा 
नाटकों में होता है। और अपने मन में उसने अप 
आपको मित्रों से यह कहते हुए सुना--“मैं केवल उसको 


अपने साथ घर ले आई थी ।? उसने लडुकी ले कहा. 


“चलो, मेरे साथ्र घर चल कर चाय पी लेना ।” 
लड़की विस्मित हो कुछ पीछे हट गई । उसका काँग 
भी कुछ देर के लिए बन्द हो गया । रोज़मेरी ने मुस्का 
कर फिर कहा--“हाँ, चज्ञो, मेरी कार में बेडो ।” 
“पक्या आप यह सच कह रही हैं!” 
लड़की ने वेदनापूण स्वर में पूछा। | 
“हाँ, में चाहती. हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ।” 
लड़की को आँखे उसकी ओर टकटकी बांधे ही. 


देख रही थीं--“आप मुझे थाने पर तो न ले जाएँगी | 


“थाने पर !?”--रोज़मेरी ने हँस कर कहार“ 


ऐसी निष्ठुर बनने की क्या आवश्यकता है? नही, | 


केवल तुम्हें सर्दी से बचाना चाइती हूँ ।” f 
भूखे मजुष्य को जल्दी ही विश्वास झा जाता! 
नौकर कार का दरवाज़ा लोरे खड़ा था। दोनों अर्ग | 


पट 


फ़रवरी, १९३३ ] 


बैठे गई । कार चञ्ञ पडी । “हाँ, अब ठीक है”--रोज़मेरी 
ने उसकी तरफ़ देखते हुए कहा, जिते वह पकड लाहे 
थी । परन्तु उसका हृदय दया से पूर्ण था । वहः उसे बता 
देगी कि अमीरों के भी हृदय होता है ओर स्त्रियाँ एक 
दूसरे की बहिनें होती हैं। “डरो महीं” उसने कहा-- 
पद्म दोनों स्त्रियाँ ही तो हैं। यदि मैं अधिक भागवान 
हुँ तो क्या (46 हु र र 

कार घर के सामने खड़ी हो गई । नोकर ने किवाड 
खोला । राज़मेरी लड़की को हाथ पकड़ कर अन्दर ले गईं 
और कहा--/ पर चलो, मेरे अपने कमरे में ।” वह उसको 
नौकरों की हृपपूर्ण दृष्टि से बचाना चाहती थी। इसलिए 
उसने अपनी नौकरानी को भी न बुलाया अर अपने 
कपडे आदि भो स्वयं ही उतारे । उसके लिए सबसे बड़ी 
बात अपने व्यवहार को स्वाभाविक रखना था। अपने 


` सजे हुए कमरे में पहुँचते ही उसने कहा “यहाँ बेठो ।” 


अँगीठी में आग जलं रही थी, जो कमरे में रक्खी हुई 
वस्तु ग्रो पर अद्भुत प्रकार का प्रकाश डाल रही थी। 

लड़की कमरे में आते ही रुरु गई, मानों चौंधिया 
गई हो । रोज़मेरी ने कुसी अँगीडी के पास खींचते हुए 
कहा--इधर आओ, इस कुसी पर बैगर और अपने कों 
गरम करो । तुम तो मारे सर्दी कें डिहुरी जा रही हो ।. 

“रेरा साहस नहीं पड़ता?--कहती हुई वह लड़की 
कुछ पीछे हट गई। 

“अरे, तुम्हें डरना नहीं चाहिए । आओ, यहाँ 
बैठो । कपड़े उतार कर हम दूसरे कमरे में चलेंगी और 


चाय पी के आराम करेंगी । तुम डर क्‍यों रही हो !” 


लडकी को उसने धीरे सें कुसी में ढफेल दिया। 

लड़की को कोई उत्तर नहीं आया । उसे जैसे बैठा 
दिया गया था, वेले ही बेडी रही । सुँद खोले हुए वह 
छुछ गँवार सी मालूम होती थी। रोज़मेरी ने उसरी 
ओर झुक कर कहा--अपना हैट तो उतारों। तुम्हारे 
सब बाल भोंगे हुए हैं। न 

एक बंहुते ही धीमे स्वर में उत्तर मिला” बहुत 
अच्छा श्रीमती जी !” और बह पुरानी हैट उतार दी मई । 

«और मैं तुम्हारा कोट भी उतार इ!” 

लडव्ही उठ खड़ी हुई, परन्तु उसने एक हाथ से कुसी 
को पकड़ रक्खा ।. रोज़मेरी ने कुछु कडिंनाईै से उसका 
फोट उतांरां। लंडही ने उसकी उष भी. सहायता न 


> 
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की । वह कुछ लड़खड़ा रही थी। रोज़मेरी ने सोचा, यदि 
लोग सहायता चाहते हैं, तो उन्हें स्वयं भी कुछ करना 
चाहिए । अब वह कोट को क्या करती ? उसने उसे वहीं 
फर पर रख दिया और अपने लिए एक. सिगरेट छेने जा 
रही थी कि लड़की ने विचित्र स्वर में जल्दी से कहा 
श्रीमती जी, अगर मुझे शीघ्र ही कुछ खाने को न मिलेगा 
तो मैं बेहोश हो जाऊँगी। 

“अरे; में भी कैली बेगरवाह हूँ !”--रोज़मेरी ने दौड 
कर घण्टी बजाई और चिल्ला कर कहा--“चाय लाओ 
फौरन और थोड़ी सी ब्रारडी भी।” परन्तु लडकी ने 
उसी समय ज़ोर से कहा--“नहीं, सुके ग्राण्डी नही 
चाहिए में शराब नहीं पीती । मुझे केवल एक प्याला 
चाय हीं चाहिए ।” और रो पड़ी । 

बहुत ही करुगाजनक इश्य था। रोज़मेरी उसकी 
कुर्सी के पासःबैठ गई और" पुचकार कर कहा--“रोओ 
मत ।” उसने अपने रेशमी रूमाल से उसके आँसू पोछे 
आर कई प्रकार से. उसे चुप कराने का प्रयत्न किया ।: 
उसका हृदयः सचमुच पिघल. गया. था । 

वह लड़की अब अपना सङ्गोच, ग़रीबी आदि,सब 
भूल गई--उसे केवल इतना ही ज्ञात था कि वे दोनों 
खिपाँ हैं। वह चिल्ला उठी-मैं इस तरह नहीं रह 
सकती । मैं आत्म-हत्या कर ढैँगी । सुरूसे और नहीं. 
सहा जाता । 

“तुम्हे ऐसा करने की कोई आवश्यकता: नहीं है। 
झैँ तुम्हारी रक्षा करूँगी। बस, अब रोओ नहीं। क्‍या 
हीं अच्छी बात हुई कि मैं तुम्हें मिल गई ! चाय पी के 
सुझे अपना हाल बताना। मैं वचन देती हुँ कि में 
तुम्हारी सहायता करूँगी। रोना बन्द भी तो करो ।” 

चाय आइ । रोज़मेंरी ने मेज अपने पास ही रखवा 
ली और उस लड़की को अच्छी तरह खिलाता शुरू कर 
दिया। भिंठाई, रोटी, मक्खन संब कुक उसे खिलाया। 
उसका प्याला खाली होते हीं उसे चाय, मलाई ओर 
मीडे से भर देती । कहा जाता है कि मीठा बलकारक होता 
है। उसने स्वयं कुछ न खाया, केबल दूसरी ओर देखती 
हुईं सिगरेट पीती रही, ताकि उसे कोई सङ्कोच न॑ द्दो। 

इस ज़रा से आहार का+फर्च सचसुंच आशचयेजनक 
हुआ । उस लड़की की आँखों: में नई ज्योति आ गई और 
उसका चेहरा खिल उठा । कुर्सी मै बैरी. हुईं वह एक 


शौर ही प्राणी मालूम होती थी । .रोज़मेरी ने एक 
आर सिगरेट सुलगाई और पूछु--इससे पूर्व तुमने कब 
भोजन किया था ? 

इसी समय दरवाज़ा खुला और फिलिप ने पछा 
मैं अन्दर आ सकता हूँ ? 

“हाँ, ज़रूर ।” 

फ़िलिप अन्दर आते ही एकाएक रुक गया और 
टकटको बाँध कर लड़की की ओर देखने लगा--अओह 
सुरे नहीं मालूम था । 

रोज्ञमेरी ने सुस्करा कर कहा--कोई बात नहीं। 
ये हैं मेरी मित्र मिस > > > 

“स्मिथ, श्रीमती जी !”-ङुसी में बैठी हुई अचल 
सूत्ति ने कहा । 

“और हम दोनों को आपस में बातें करनी हैं ।” 

“बहुत ठीक ।” फिलिप ने कहा और अँगीटी के पास 
आकर उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया । “केसा 
बुरा मौसिम है।” उसने कुर्सी पर बैठी हुई निस्तब्ध 
सूत्ति की ओर देखा और फिर रोज़मेरी की थोर । 

“हाँ, बहुत ही बुरा।”-रोज़मेरी ने कहा । 

फिलिप मुस्कराया--“असल में मुझे तुमसे एक बात 

हनी थी। कुछ देर के लिए लाइब्रेरी में चलो । मिस 

स्मिथ इसका कुछ ख़याल तो न करेंगी १” 

उन बड़ी-बड़ी आँखों ने उसकी ओर देखा । परन्तु 
रोज़मेरी ने शीघ्र ही कहा--“चलो ।” और दोनों इकट्ठे 
कमरे से बाहर चले गए। लाइब्रेरी में आते ही फिलिप 
ने पूछा-“यह कौन है? इस सबका क्या मतलब 


है ११ 


रोज़मेरी ने दीवार के सहारे खड़े होकर हँसते हुए 


कहा--यह मुझे क्न स्ट्रीट में मिली थी। सुकले 
उसने एक प्याला चाय के लिए पैसे माँगे थे और में 
उसे अपने साथ ले थाई हूँ । 


“परन्तु तुम उसके साथ करोगी क्या ?” 

“उसके साथ दया का बर्ताव करूँगी। उसे अच्छी 
तरह रखूँगी। हमने अभो आपस में बातें नहीं की हैं, 
पर मैं उसे दिखाऊँगी, उसे बता > > ५?” 

“परन्तु भिये, तुम सचमुच पागल तो नहीं हो गई ? 
ऐसा हो नहीं सकता ।?? 
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“मैं जानती थी, तुम यही कहोगे। क्यों नहीँ शै 
सकता ? मैं उसे रखना चाहती हूँ । क्या यही काफी नह 
है ? और मैंने निश्चय कर लिया है ५ > >? 

“परन्तु”--फिलिप ने सिगार का सिरा काटते हुए 
कहां--“वह तो अप्यन्त ही सुन्दर है ।” 

“सुन्दर ??-आइचय से रोज़मेरी के मुँह पर सुरी 
दौड़ गई--“क्या सचमुच ही 0 मैंने इसका खयाल नहीं 
किया था ।” 

“अरे सुन्दर क्या बिलकुल लावण्य की पुतली है। 
मैं तो देख कर दङ्ग रह गया था। फिर भी » > >गे 
समकता हूँ कि तुम भूल कर रही हो। % > > क्या मिस. 
स्मिथ आज हमारे साथ ही भोजन करेंगी १? 

रोज़मेरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह लाइब्रेरी 
से बाहर चली गई । परन्तु अपने कसरे में नहीं, बैठक में 
गई । सेज़ के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गई । “सुन्दर !” 
“लावण्य को पुतली !” “दङ्ग रह गया था !” उसका 
हृद्य घक-घक कर रहा था । “सुन्दर !” “लावण्य को 
पुतली !!” उसने अपनी चेऊबुक उठाई-परन्तु नहीं, 
चेक देने से कुछ न होगा । मेज़ का एक दराज़ खोल कर 
उसने दो एक-एक पाउण्ड के नोट निकाले और अपने 
कमरे में चली गईं। ः 

आध घण्टे बाद रोज़मेरी फिर लाइब्रेरी में गई । 
फ्रिलिप अभी बैठ समाचार-पत्र पढ़ रहा था । रोज़मेरी 
ने कहा-मैं तुमले यही कहना चाहती थी कि मिस 
स्मिथ आज यहाँ भोजन नहीं करेंगी । 

` फिलिप ने पत्र रख दिया और पूछा-क्यों ? क्या 
हुआ ? क्या उन्हे कोई और कहीं काम था ? 

रोज़मेरी पास आकर उसकी कुसी पर बैठ गई। | 
“वह यहाँ ठहरती ही नहीं थी । इसलिए मैंने उस बेचारी | 
को कुछ पैसे भेंट-स्वरूप दे दिए। मैं उसे उसकी इच्छा | 
के विरुद्ध थोड़े ही रख सकती थी १” 5 

रोज़मेरी ने अपने बाल अभी सँवारे थे। मोतिया. 
की माला पहन ली थी । अँगुली से फिलिप की डोई 
ऊपर उठाते हुए पूछा--“क्या तुम सुकले प्रेम कते | 
हो १” उसके स्वर में न जाने क्या था, जिसने फ़िलिए | 
को उद्विस कर दिया । उसने रोज़मेरी को अपने बाहुपाध 


( शेष मैटर ४५८ पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए } 


Pr 


व के पहिले जर्मनी के शित्तालयों में एक दोष 
था--बल्कि तमाम जर्मन-समाज में यह बड़ा 
ऐब था कि हर तरफ़ फौजी तरीकों का व्यवहार किया 
जाता था। जर्मन जाति की उन्नति और एकता के लिए 
सैन्य-बल ही एक उपयोगी उपाय था । सन्‌ १८७० ई० 
में जमती ने अपनी उत्साही फौज के द्वारा फ्रान्स को 
परास्त किया था, इसलिए जमंनों को सेना और सैनिक 
शासन पर इढ विश्वास था। फ़ोजी अफसरों की वहाँ 
बड़ी इज़्ज़त होती थी और वे वढी पहिने हुए ही सब 
जगह जाते थे । फौजी प्रबन्ध में नियमपालन, शाज्ञा- 
कारिता और सेवा के गुण सिखाए जाते थे, जिन पर 
जातोन्नति की नींव अवलम्बित है । परन्तु जमनी में इस 
फौजी प्रकृति को सीमा से अधिक महत्व दे दिया गया 
था । अस्तु, यह गुण वास्तव में दोष में परिवर्तित हो 
गया था । नियमों की अत्यधिक पाबन्दी और श्राज्ञा- 
कारिता से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का ज़ोर कम हो जाता 
है और लोगों में आज्ञा के बिना काम करने की शक्ति ही 
नहीं रह जाती है। अगर अफसर ग़ेरहाज़िर हो या 
कुछ ग़लती कर दे तो सारा काम बिगड़ जाता है। सब 
लोग एक मैशीन के पुज़ों की तरह हो जाते हैं। कोई 
अपनो बुद्धि और हिम्मत पर भरोसा नहीं रखता । 
नियमाँ की भरमार हो जाती है। 


जमनी के शिक्षालयो में भी यही दोष पाया जाता 
था। शिक्षकों को ज़रा भी आज़ादी न थी कि वे अपनी 
ओर से कुछ पढ़ा सके, या किसी नई प्रणाली का प्रयोग 
कर सक । लकीर के फकीर बन कर ज़ाब्ते के अनुसार 
कार्ये करना ही उनका कतव्य था। सारे देश के सब 
मद्रसे “इसी प्रकार से चलाए जाते थे और सारी शिक्षा 


निकम्मी और नीरस बन गई थी। नियमा की रस्सी ने 
अध्यापकों का गला ही घांट दिया था । इसके अतिरिक्त 
शिक्षालयों के अन्दर भी अध्यापकों और विद्यार्थियों का 
सम्बन्ध फ़ौजी आदर्श के अनुसार ही रक्खा जाता था। 
अध्यापक लोग विद्यार्थियों से अलग रह कर उन पर 
अपना रोब जमाते थे । उनके साथ मिल-जुल कर खेलना 
या मनोरञ्जन करना अनुचित समझा जाता था । बच्चों 
मेंडर का भाव भरा जाता था। प्रेम का कहीं नामो- 
निशान भी न था। अध्यापक समकते थे कि वे स्वयं 
तो फौजी अफसरों के दर्जे के हैं और बच्चे सिपाही हैं। 
अस्तु, इसी भूल से वे शिक्तालयों में फौजी प्रबन्ध को 
नक़ल करते थे। परन्तु थोड़े से विचारशील सुधारको ने 
इन दोषों के दूर करने की चेष्टा युद्ध के पहिले ही आरम्भ 
कर दी थी। उनका आन्दोलन एक छोटे रूप में था। 
परन्तु सन्‌ १९१८ ई० में हेस्बगे नगर के अध्यापकों ने 
अपनी ज़िम्मेदारी का सुधार शुरू कर दिया । क्योंकि वह 
क्रान्ति का युग था और हर तरफ़ गड़बड़ मची हुईं 
थी। इन अध्यापकों ने कुछ पाठशालाओं में बच्चों को 
स्वतन्त्रता और प्रेम के सिद्धान्तो के अनुसार काये करना 
आरम्भ किया । क्रमशः दूसरी पाठशालाओं में भी 
उनका अनुकरण किया गया। बच्चों को अपनी शक्तियाँ 
धीरे-धीरे बढ़ाने और उनका विकाश करने का अवसर 
देकर स्वतन्त्रता के सिद्धान्त पर इन नए शिक्षालयों की 
नांच रखी गई । उनका नाम भी “स्वतन्त्र शिक्षालय 
( Free 8९0005 ) रक्खा गया । वहाँ परीक्षा को 
अधिक महर्व नहीं दिया जाता, क्योंकि परीक्षाओं की 
शोर अधिक ध्यान रहने से उसी पुरानी प्रणाली पर 
चलना पड़ेगा और सिफ थोड़े से मुख्य विषया को 
रोटी-पानी की तरह बच्चों के अन्दर भर देना होगा। 


शिक्षा का उद्देश्य केवल यही नहीं है किबच्चेसिफे | र 


परीक्षा पास कर ले । 


४५८ 


है. 


$ [ वषै ११, खरड १, सल्या. 
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इसके अतिरिक्त वहाँ विद्यार्थियों की एक कमिटी 
भी चुनी जाती है, जो पाठशाला के प्रबन्ध में सहायता 
देती है। विद्याथियों के माता-पिता से भी नियमित 
रूप से परामश लिया जाता है । केवल अध्यापक के 
इच्छानुसार सब काय नहीं होता है । इन पाडशालाओं 
में एक सुख्याध्याएक ( ॥९३१ 725९7 ) भी कुछ 
काल के लिए चुन लिया जाता हे । सभी अध्यापक इस 
चुनाव में भाग ठेते हैं। इसी प्रकार हेडमास्टर की पदवी 
भी किसी एक व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं है, बल्कि 
उसका निर्वाचन एक प्रजातन्त्र राज्य के प्रधान के थबु- 
सार होता है शौर सिर्फ कुछ वर्षो के लिए वह प्रधान 
अध्यापक चुना जाता है । श्रध्यापको में इस तरीके से 
आतृ-भाव बढ़ता है और प्रबन्ध में भी सरलता होती 
है । इन स्वतन्त्र पाठशालाओं की उन्नति से जमन जाति 
की काया-पल्लट हो जायगी । 
इटली में भी शित्ता-मन्त्री प्रोफेसर “जिववानी 
जिण्टले” ने शिक्षा के सम्बन्ध में कई आवश्यक सुधार 
किए हैं। यहाँ की पाठशालां में फीस बहुत कम ली 
जाती थी और शिक्षा थी साधारण । बहुत सी पाठंशा- 
लाओं में लड़के और लड़कियाँ साथ-साथ पढ़ते थे। 
शिक्षा का प्रबन्ध राज्य की ओर से किया जाता था। 
परन्तु अधिकतर मानसिक शिक्षा पर ज़ोर दिया जाता था, 
कल न स 82 ल 002 
( ४७६वें पृष्ठ का शेषांश ) 
में बाँध लिया और एक चुम्बन लेते हुए कहा-- 
“बहुत ।? 
कढ क्षण तक निस्तब्धता रही । फिर रोज़मेरी ने 
स्वल स्वर में कहा--आज मैंने एक छोटा सा अत्यन्त 
मनमोहक डिब्बा देखा है । उसका दाम है तीस पौण्ड । 
में उसे मोल ले लू ? 
. “हाँ”-.फ़िलिप ने उसके गाल पर अँगुल्ली से हल्का 
सा आघात करते हुए कहा--“ले लेना, श्रीमती फ़िज़ल- 
खच -॥” > = 
_ , परन्तु यथार्थ में रोज़मेरी कुछ और ही चाहती थी । 
फिक्षिप के वक्षस्थल पर. अपना सिर रखते हुए उसने 
_पूद्ठा- क्या मैं सुन्दर हूँ )* 
छै छः क 
थराइन मैन्सफीढड की एक कहानी का अलुवांद । 


ॐ, 
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जैसे, फ्रेन्च भाषा, इतिहास, भूगोल जन्तुविचया रसायन, 
शाख इत्यादि । परन्तु विद्यार्थियों को सङ्गीत या कला 
का कुछ ज्ञान नहीं सिखाया जाता था । उनकी शारी रिङ्ग 
उन्नति के लिए खेलों और व्यायाम आदि का को! 
प्रबन्ध न था। केवल पुस्तक-ज्ञान की प्रतिष्ठा की जाती 
थी । अध्यापकों को शिक्षा के नियमों को बदलने दो 
आज्ञा न थी। वे सब आँखे बन्द करके पुराने मार्ग प्र 
चले जाते थे। 

इटली में दो बड़े दल हैं, एक केथोलिक धर्म का अनु 
यायी और दूसरा प्रकृतिवादी नास्तिक सम्प्रदाय, इन दोन 
में सदेव लांग-डॉट बनी रहंती है। प्रकृतिवादी नास्तिक 
को “ फ्रीथिङ्कर” या “लीपरपान्सर” भी कहते हैं। प्राय; 
शिक्षित लोग और कारख़ानों के मज़दूर प्रकृतिवादी दुत 
में शामिल हें । परन्तु किसान पुराने इंसाई धम के भक्त 
हैं। इन ईसाई पुजारियों का बड़ा प्रभाव है, क्योंकि ३ 
ब्रह्मचर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और बहुत त्याग 
करते हैं। परन्तु ईसाई धमं के सिद्धान्तो को अब शिक्तित 
लोग और मज़दूर नहीं मानते । उन्होंने अपना अलग 
नास्तिक सम्प्रदाय बना लिया है। सन्‌ १९०६ ई० मैं 
इटली के सब स्कूलों में इसाइ घमं की शिक्षा बन्द कर 
दी गई थी और विश्वविद्यालयों का धामिक विभाग मी 
बन्द कर दिया गयो था; क्योंकि उस समय नास्तिक 
का ज़ोर था । इटली में एक बड़ी बुराई यह थी कि वहाँ 
वकील बहुत अधिक संख्या में थे। वकालत की परीक्षा 
पास करके हज़ारों नवयुवक जूतियाँ चटखाते फिरते थे | 
सरकारी नौकरियों के लिए सबकी राल टंपकी पड़ती 
थी। परन्तु इतनी नोकरिया हर साल खाली नहीं हो 
सकती थौं। : 

प्रोफेसर “जिश्टले” ने बहैसियत शिक्षा-मस्त्री कै 
बहुत सी सुविधाएँ जारी की हैं। उन्होंने अध्यापकों कै 
सुधार की कोशिश की है। उनकी राये है कि नियम 
और सिद्धान्त बनाने से कोई लाभ न होगा, यदि अथा. 
पक योग्य न हों। ग्रध्यांपकों के दिलों में नेतिक बलं | 
भरना चांहिएं, जिससे वे अपने पवित्र कर्तव्य से परिचित 
होकर अपना जीवन उसके लिए अर्पण कर दें। फिर वे _ 
स्वयं उचितं उपाय निकाल सकेंगे। सरकार की थोर पे. 
बहुत से निर्यम-उपनियम जारी करने की आवश्यकता 


नहीं है । बच्चों को शिक्षा देने से अध्यापक के दिलं } 
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दिमाग़ की भी उन्नति होगी, क्योंकि वहः इस-काम में पूरी 
दिलचस्पी लेकर अपनी शक्तियों का विकास कर सकेगा। 
शिक्षा एक जीवित फञ्ञदायक कार्यक्रम है । केवल सुदो 
नियमों की पाबन्दी कोई अर्थ नहीं रखती । अस्तु, सीखना 
आर. सिखाना साथ होगा । सन्‌ १९२३ ई में जो सुधार 
क्विए गए हैं, उनके द्वारा पुराने नियमों को. रद्द कर दिया 
गया है और यह प्रबन्ध किया गया है कि संब. लोग 
अपने बच्चों को अवश्य पाठशालाओं में भेजें । 
इटली में अनिवार्य शिक्षा का. कानून तो पहले भी 
प्रचलित था, छेकिन उस पर अमल नहीं; किया. जाता 
था बहुत. से किसान और मज़दूर अपने बच्चो को 
स्कूल मे. नहीं भेजते थे, परन्तु सरकारी नौकर. उनके 
बिरुद कुछ काररवाई- नहीं, करते. थे. !. अब इस बुराई 
का परिश्याग किया: गया है, ताक अपढ़ लोगों की 
संख्या: कम होती जाय । उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्या- 
जयों सें विद्यार्थियों का चुनाव किया जायया, और 
आवश्यक्ता से. अधिक विद्यार्थी नहीं; लिए जाएँगे। 
शारीरिक व्यायाम और नैतिक शिचा पर अत्यधिक 
ज़ोर दिया. ज्ञायगा ।.प्रारस्मिक. पाठशालां से घार्सिक 
शिक्षा. फिर प्रचलित की. जायगी ।. यदि कोई मनुष्य रोर” 
सरकारी स्कूल खोलना चाहे, तो उसको आज्ञा दी जायग्री 
कि वहः चया अनुभव प्राप्त कर सके। अभी तक रोर- 
सरकारी स्कूलों की: रोक थी। सुल्क के भिन्न-भिन्न हिस्सों 
के लिए उचित परिवर्तन किए जा. सकेंगे। जिससे प्रजा 
को स्कूलों के काम में सहालुभूति हो। सर्व-साधारण 
के लिए मनोरञ्ञक साहित्य तैयार किया जाया, जिससे 
मद्सों: में प्रजा का भाव बढ़े । मदर्सो को जनता के देनिक 
जीवन से गहरा सम्बन्ध रखना: चाहिए-॥ खेल, बाग़वानी, 
हाथ से काम करना; सङ्गीत इत्यादि: ऐसे विषयो के लिए 
समय दिया जायगा । 
प्रत्येक सप्ताह ३५ घंण्टों: में ले २४ घण्टे ऐसे उप- 
योगी और नेतिक लाभदायक विषयों के लिए खच 
किए जायेंगे, विशेषतः सङ्गीत, चित्रकारी तथा अन्य 
कलाओं के द्वारा पबित्र भावनाओं. की उन्नति की 
जायगी। प्राचीन जातीय, गीत संग्रह करके उनका, उपः 
योग पाठशालां मे. किया जायगा। एक संभा भरी 
स्थापित की. गई है, जिसका उद्देश्य नौकरों का सुधार 
करना है । 
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धार्मिक शिक्षा में बहुत से यस्भीर सिद्धान्त. नहीं 
सिखाए जायँगे, बल्कि इसाई धर्म के बड़े-बड़े सिद्धान्त 
बताए जायेंगे, जिनसे नेतिक सुधार हो सके। युद्ध से पूतं 
ग्रज्ञातन्त्र और प्रकृतिवाद का अधिक प्रभाव था (४ 
==नाणयणप्रसाद अरोड़ा, बी०. ए० 
कु छ क; 


भयावह अन्युदय 


eles 


ह पऽवर्यशा्ती इवेलियों में, रङ्ग-विरङ्गे सङ्ग 
समर सुशोभित हें। मोतिया की मिलिन 
हमें चकित. कर रही है-।; स्त्र्गीत्र: सोन्द्य-छुटा इश्वी 
पर बहती: फिर रही: है ।: अब सहसा दीपक जळ, उठ्नै 
के लिए दीपक-राग: गवाए ज्ञाने की. आव्यकता नहीं। 
सेवक-सेविकाओं से परिवेष्टित निशानाथ ऐसा सुन्दर 
नहीं मालूम: होता, जैसा कि सञद्धिशालीः विभूति- 
सण्डित प्रतापी. अकबर या: विरवःऐश्वयं; से सजेः जनान 
खाने: में; आरामतलब. सञ्नाट जहाँगीर । भोजन: की 
अध्ये वस्तु में कैसा स्वाद-पैदा किया यया है कृत्रिम 
पहाड में: नैसर्गिक. पर्वत-मालाओः के सौन्दये से कहीं 
अधिक सौन्दर्य, दीख. रहा ढै। .फान्स का वीर-केसरी 
नेपोलियन, अमेरिका का. स्वातन्त्य-तिधायक वाशिङ्गटन, 
बोधिवृक्ष, के नीचे सिद्धासन; लगा कर तपस्या करने 
वारे दया; के अवतार भगवान शाक्य सुनि, अहिंसा और 
शान्तिः का. क्रियास्मक ज्ञानी. सत्याग्रही मोहन, ग़रोबों: के 
वृतः के नीचे बैठने काजा-स्पष्ठवकता और दीनों का हृदय 
रूसी-संन्यासीः टॉल्सटॉय, सादिस्य-सञ्नाठ, शेक्सपिग्रर 
और होमर आज सारे सभ्य संसार के हाथों में: हैं। वे 
केवल ,फान्स, अमेरिका, आरतवपे, रूस, इङ्गलेण्ड और 
अस की ही सम्पत्ति नहीं । थामोदअमोद' की सामग्री 
का तो पार नहीं। यह युग ही. झासोद-प्रमोद्‌ का युग 
है। इस युग.ने. प्रकृति. पर भी एक बड़ी विजय प्राप्त 
की हे। आकारा में अब कवि ही नहीं उड्ते, उनके पात्र 
भी उड़ने: लगे हें । हम सबके लिए अकाशऱ्यात्रा 
बिल्कुल, सर दै। चाहे कालिदास ने. शाकुन्तल से 


"उजाला. हरदयाल जी, एम०:ए० के पुक लेख के 
आधार पर। क. 


या वेदव्यास ने महाभारत में या ग्रादि-कवि बाल्मीकि 
ने रामायण में आकाश-यात्रा अपने मन ले ही बना कर 
मानव-मनोदृत्ति की कल्पनाकारिणी लिप्सा का ही परिचय 
दिया हो । घर बैठे दूर की बात जान लेना अब योगियों 
की ही सम्पत्ति नहीं । विज्ञानाचाय बोस और मारकोनी 
ने भी-विज्ञान-बल से योगियों के क्षेत्र में बड़ी उथल- 
पुथल मचा दी है। सिंह की भयङ्करता अब केवल गर्जन 
में ही रह गई है । दुनालियों ने उसके मस्तिष्क को भी 
मार्ग पर ला दिया है। ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार कल्पना- 
तीत हो गया। बाल की खाल ही नहीं, उसका अंस्थि- 
पन्जर भी आपके सामने श्रा सकता है । वृत्तं रो-रोकर 
आर हँस-हँस कर अपनी रामकहानी हमें सुनाने लगे । 
निरक्षर गूँगे वृक्ष लिखने लगे । ज्ञान का क्षेत्र गम्भीर 
भी है, पर विस्तृत अधिक है। केवल ज्ञान-वारि के 
लिए मनुष्य कोई भी त्याग करने को तैयार है । ज्ञान 
चाहे उथला मिले गहन नहीं, पर दाँत किटाकिट अवश्य 
होना चाहिए। मनुष्य एक श्रेष्ठ जीव है । उसकी 
इच्छाओं को सन्तुष्ट करने के लिए और उसकी रक्षा के 
लिए २-४ हरिण तथा १०-२५ सर्प इत्यादि जैसे हिंसक 
जन्तुओं की बलि कोई पातक नहीं। विश्वसंहार के 
लिए कपिल ऋषि के योग तथा तपस्या-प्रसूत प्रखर 
तेज की आवश्यकता नहीं, जादू सीखने की आवश्यकता 
नहीँ, चतुरङ्गिणी सेना-सञ्चालन की भी आवश्यकता 
नहीं ; कतिपय हाविड्रर तोपें और थोड़ा सा गैस ही 
पर्याप्त है। मज़दूरों का मूल्य बहुत बढ़ चला है; पर 
उनकी भी अब आवस्यकता नहीं। यन्त्र बतेन मलने 
लगे, यन्त्र पॉलिस करने लगे, यन्त्र टिकिट बेचने लगे, 
यन्त्र व्याख्यान भी सुनाने लगे। सिनेमा की चलने- 
फिरने वाली मूर्तियों की सूक चेष्टा भी अब सुनने में 
आने लगी। यन्त्रों को बढाइए, मालथस का सिद्धान्त 
आप ही कार्य करने लगेगा र संसार भली प्रकार 
समझ लेगा कि श्रब बालकों को जन्म देना पातक है । 
थषधि-प्रयोग की आवश्यकता हो नहीं पड़ेगी । कामुक 
बृत्तियों को विवश हो नियन्त्रित करने की आवश्यकता 
हीन होगी । भूख से कृप गरीबों में तपदचर्या-प्राप्त 
इन्ब्र्य-निग्रह स्वतः श्रा जावेगा । 
अखरारखो ने लुटेरों और हिंसक जीवों से हमारी 
रक्षा की, किन्तु पक्षीगण हमारे पास तक नहीं फटकते । 
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हमारे घर की पूज्य गौ भी हमसे भय खाती है। मनु 
क्या इतना भयङ्कर जीव हो गया है ? क्या हमारा जीका 
इतना कुत्सित है? यदि यह सस्य है, तो हमारी ष 
उत्क्रान्ति का अर्थ क्या है ? बन्दरत्व से मनुष्यता प्रा: 
होने की क्या विशेषता ? पूँछ तथा रूप के बदले हमने 
क्या कसाया ९ 

हम थोड़ा सा धान्य हाथ में लेकर पत्नियों दो 
चुगाने के हेतु बाहर जाते हैं, किन्तु हमारी बहेलिया: 
वृत्ति उन्हें अनाज चुगने नहीं देती । हमारे दानवी हाथों 
में उन्हें रक्त की बास आती है। हमारे दान में उन्हे 
सात्विकता इृष्टिगोचर नहीं होती । वे दूर से देखते हैं 
सशङ्कित हो पास से आकर भी देखते हैं, उन्हे उस 
सात्विकता का लेश-मात्र भी चिन्ह नहीं दिखता शौर 
भक्ति तथा ग्रेम से फैलाए हुए हाथों में वे धान्य को 
देख फर हो जाते हैं। पेर की आहट से वे प्राण लेका 
भागते हैं वह समय कहाँ गया, जब ऋषियों के आश्रमां 
में खग-स्रग आनन्दपूवेक विचरण करते थे । निर्भयता 
से खेलते थे ओर ऋषिगण उनकी सेवा कर अपने को 
धन्य मानते थे। वे आश्रम कहाँ गए, जिनकी सीमा के 
भीतर आते ही हिंसक जीवां की दुर्वत्तिया स्वतः नष्ट 
हो जाती थीं। क्या यह सब कवि का काव्य ही था! 
जीव फिर हिंसक हो गए। मनुष्य की हिंसक बृत्ति ने 
पशु-साम्राज्य में भी हिसा-घम का प्रचार कर दिया। 
इस युग का विश्व अशान्ति, अविश्वास और आतङ्क में 
शासित है । 

बन्दूक और तलवार पास है । इससे न सिंह भादि 
हिंसक जीव और न आततायी ही पास तक फटकते हैं। 
उसकी निर्भयता तलवार में है, आदमी के अन्तस्तन में 
निर्भयता नहीं है। परन्तु हिसक से भी प्रेम करने में, 


उसके साथ-साथ विचरण करने में थोर उसके स्वभाव | 
में सात्विकता उत्पन्न कर देने में जो शान्ति और निर्भ: | 
यता है, वह शक्ति की प्रतिनिधि तलवार में नहीं हो | 
सकती । हथियारबन्द हृदय निर्भय नहीं हो सकता! | 


किन्तु एक अरण्यवासी मनुष्य निहत्था पशुओं में रहता. | 


है ; घूमता रहता है। वहाँ उसे न कोई भय है और त 
अविश्वास है। ऋषियों के आश्रम भी तो जनशूश्य) 


हिंसक जीवों से घिरे हुए, सुदूरवती बनश्थलियों में ( 


थे। पर वहाँ प्रेम के साम्राज्य में भय को स्थान कहाँ! 


। $ 
i 
है 
हे 


। 


॥ ०) | 


| stm. आज oe jn mm IA छा हे छा 


फ़रवरी, १९३३ | 
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ज्ञान बढ़ता जाता है । विश्व-तरन्धुख और समानता 
का पाठ पढ़ाया जाता है। किन्तु छग का शिकार 
अवश्य होना चाहिए । क्या इस युग का विश्व-भ्रातृत्व 
इतना घातक है ? क्या हम इस उत्क्रान्ति को दानवी 
उच्छ्रान्ति कह सकते हैं ? इस सभ्यता-परिष्ज्ञावित परि- 
ढकृत युग के ज्ञानी ही क्या घातक हैं? इस सम्ृद्धि- 
शाली युग के सभ्यों का मान्य सिद्धान्त यही प्रतीत 
होता है कि दुर्बल, सीधा और छोटा होना पाव है । इस- 
लिए हे विश्व के सीघे-सादे, छोटे और दुर्बल जीवो, उस 
पाप के प्रायदिचत्त में अपने प्राणों से हाथ थो डालो! 
डार्विन का विकासवाद इसका साक्षी है। सभ्यता के 
विकाश से मनुष्य अधिक स्वार्थलिप्त, अधिक निद्‌यी, 
अधिक अविश्वासी और अधिक भयङ्कर हो गया है। 
वञ्चक संसार ने घृणास्पद कुटिल चालों के द्वारा स्वार्थ- 
साधन का नास पवित्र राजनीति दिया है। 

हमारे सीधे-लादे प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने 
वाले पूर्वज अर्द्ध-सभ्य और असभ्य जङ्गली थे, यद्यपि 
उनकी अस्थियो के ऊपर ही यह सभ्यता. कौ रम्य 
इमारत खड़ी की गई है। डार्विन के बातरों में और उनमें 
कोई विशेष अन्तर नहीँ था। सारे संसार को क्षण- 
स्थायी समझ कर धस्तुझो का परिग्रह करने वाळे वास्तव 
में अपराधी थे । वृक्ष, पत्थर, मेघ और अपा - इत्यादि 
का पूजन करने वाळे सचझ्ुच असभ्प्र थे। यदि पहिले 
के आदमी बहुत प्रबुद्ध और ज्ञानी थे, तो इस संसार ने 
और मनुष्य जाति ने इतने वर्षों के यत्न में क्या कुछ भी 
संग्रह नहीं किया ? 2 

हिसक-्रत्ति वाली वासना को प्राणि-प्रेम और दया 
मत कहो । अविश्वासपूण, घातक और आतङ्गपूण 
परिस्थिति को. सभ्य और निर्भय स्थिति मत कहो । 
निर्भय होने को हथियारबन्द हृदय की आवश्यकता 
नहीं। हथियारबन्द हृदय प्रेम और दया का सचा सौन्दर्य 
नहीं देख सकता । 

योगी के शान्त योग की जड़ में भी एक अशान्त 
लिप्सा की भावना है। फिर हमें शान्ति की आवश्यकता 
नहीं, अशान्ति ही जीवन है। इच्छाशक्ति की बृद्धि होने 
दो, पर सात्विक तथा फल्ञ-वान्छा-रहित योगेश्‍वर-संस्था- 
पित अशान्ति होने दो, जिस अशान्ति की तह में वास्त- 
विक चैरहय छुपा हुआ है । यदि सारा विश्व इस चिरन्तन 
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तथ्य को क्रियात्मक रूप में हृदयङ्गम कर ले, तो घृणित 
युद्ध की कहाँ आवश्यकता है ? यदि इच्छा-प्रासि के 
उपाय में युद्ध है और कपटपूण भीतरी और बाहरी हिंसा 
है, तो भ्रातृस्व और दया की भेरी मत बजाओ । विश्व से 
यह मत छिराओ कि तुम्हारी वासनाओं में भयङ्करता है 
और सभ्यता का अर्थ है स्वार्थ-वासना की वेदी पर चाहे 
जिसका बलिदान कर सकना और तब भी यही कहना 
कि हम स्वातरूय, समता और तुस्व के पक्षपाती हैं। 
तुम्हारी. अमिज्ञाषाओं में सचमुच अपङ्करता है । हृदयः 
हीन खोखला विदव-प्रेम इस युग की परिचायक भूमिका 
हे । वहाँ उस सात्विक एकतानतामय स्पन्दन का अनुः 
भव नहीं होता । 
--बी० एल० सराफ़, बी? ए०, एलू-एलू० बी०, 
एमं० आर० ए० एस० 
कन & क 
परदा 
ज 
१० | नुष्य चाहे कितना ही शक्तिशाली, साहसी 
या आस्माभिमानी क्‍यों न हो, समय का 
आक्कप्रण होने पर उसे सर झुझांना पड़ता है। समय 
के परिवतन से वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन होता 
है और परिस्थिति में परिवतेन होने से लोगों के विचारों 
में परिवर्तन होता है ; पुराने विचारों की जगह नवीन 
विचार पैदा होते हैं। एक समय था, जबकि भारतवर्ष 
में बौद्-घमे का डक्का बज रहा था और जैन-घम की 
ध्वजा फहरा रही थी । उस समय सनातन-घम अवनति 
पर था। पर थोड़े वर्षो बाद फिर समय ने पलटा 
खाया और परिणाम-स्व॒रूप सनातन-धर्म फिर हरा-भरा 
होकर लहलहाने लगा । 
किसी दिन खियो. का अपने पति की चिता पर 
जल कर भस्म हो जाना एक गौरव की वस्तु समझी 
जाती थी, परन्तु आज उसका नमूना भी देखने को नहीं 
सिज्ञता। मतलब यह कि समय के परिवतेन के साथ- 
साथ सब चीज़ों का स्वरूप भी बदुल जाता है और 
अनावश्यक चीज़ों का अस्तित्व मिट जाता है । 
शायद कोई समय - ऐसा आया होणा,. जब्र समाज 
को परदे की आवश्यकता का अनुभव हुआ होगा । 
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यह प्रथा कब से प्रचलित हुईं, इस बात का निर्णय 
करना इस लेख का उद्देश्य नहीं। यदि यह मान भी 
लिया जाय कि यह प्रथा बहुत पुराने ज़माने से चालू 
है, तो भी यह मानना पडेगा कि उस समय इसका 
यह रूप न होगा, जो भ्राज हमें दीखता है। क्योंकि 
प्राचीन ग्रन्थो में हमें कहीं भी घूँघट का उल्लेख नहीं 
मिलता । इस पक्ष के लोगों को भी इतना तो मानना 
ही पड़ेगा कि परदे का वतमान रूप मुसलमानी ज़माने 
से ही प्रचलित हुआ। मुसलमानों का शासन अत्या- 
चारों से भरा हुआ था । हिन्दू-ललनाग्रों का सत्तीख 
आपत्ति में था । उनके लिए अकेली-टुकेली बाहर निरु- 
लना ख़तरनाक था । ऐसी हालत में उनकी घम-रत्ञा का 
केवल यही उपाय हो सकता था कि वे घर की चहार- 
दीवारी के अन्दर बन्द रहें। बड़े घरों की ख्ियों का तो 
घर में रहना भी निभ सकता था, पर छोटे लोगों के लिए 
यह बात कठिन थी । शायद इसी कारण उनझे लिए यह 
रास्ता निकाला गया कि वे दो-चार इकट्टी होकर और 
मुँह ढक कर निकल जाया करें । 
सुसलमानी शासन की कुछ ही शताब्दियों में इस 
प्रथा की जड़ इतनी जम गई कि इसका उंखड़ना कठिन 
हो गया। परन्तु अब युग बदल गया है। अब परदे में 
रहने की आवश्यकता नहीं। अब को खियाँ शुद्ध वायु में 
निर्भीकतापूर्वक घूम सकती हैं। पर इस प्रथा ने इतना 
भयङ्कर रूप धारण कर लिया हे कि एकाएक नहीं हट 
सकती । लोगों के विचारों में तो ज़ोरों के साथ परिवर्तन 
हो रहा है, पर श्रभी विचारों को व्यवहार-रूप लाना शुरू 
नहीं हुआ है। हमारे पुरुषों की मनोवृत्ति भी इतनी खराब 
हो गई है कि वे भी हमें परदे की चहारदिवारी के बाहर 
नहीं निकलने देना चाहते। परदे की ओट में घर के अन्दर 
भला-बुरा चाहे जो होता रहे, इससे उनकी इजज्ञत में अन्तर 
नहीं पड़ता, पर हमारा प्राकृतिक ढङ्ग से बाहर निकलना 
उनकी इज्जत को धूल में मिलाना है। शायद उन्हें इस 
बात का ख़याल नहीं है कि यह स्वतन्त्रता का युग हे, 
गुलामी का नहीं । वह ज़माना जा चुका, जब खियाँ पुरुषों 
के इशारों पर नाचना ही अपना कर्तव्य समझती थीं । 
` परदे में रहने से हमारा शारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक विकाश बिलकुल ही नहीं हो पाता। शारी- 
रिक विकाश के लिए शुद्ध थाबवा तथा परिश्रम क्री 
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आवश्यकता है । परदे में रहने से शुद्ध आबहवा ते 
नसीब ही नहीं होती । बड़े लोगों के यहाँ तो फिर 
बड़े घर वरोरह होने से तथा उन पर खुली छत होने ३ 
कभी-कभी घूमने को सिल जाता है, पर छोटे घर वालों 
लिए क्या साधन है? उनके लिए तो दस फीट ले 
और आठ फीट चौड़े एक-दो कमरों में ही सारी दुनि 
समा जाती है। कहीं-कहीं तो कुछ दिवस तक स्‌ 
भगवान के दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता। 
हमारी बहिनें ज़रा विचार करें कि ऐसी स्थिति में बीमा, 
को उनसे अच्छा शिकार और क्या मिल सकता है ? 

घूँघट की प्रथा तो और भी ज़्यादा ख़राब हे। ह 
कारण से श्वास का आना-जाबा भी आसानी से नह 
होता। मुह की अशुद्ध हवा बाहर आती है, पर ओ 
निकलने की जगह न मिलने से फिर अन्दर चली जाती 
है। यह तन्दुरुस्ती के नियमों के अनुसार कहाँ तः 
ठीक है ? यही कारण है कि हमारा चेहरा सुस्त शरो 
कान्तिहीन रहता है । चेहरों पर का प्राकृतिक तेन धीरे 
धीरे निकल जाता है। शादी होते ही एकदम मुँह को 
ढकना शुरू कर देना कितना अस्वाभाविक है ? यदि हम 
धूँघट के बन्धन से अलग रहें और सबेरे-शाम बिंमा किसी 
रोक-टोक के शुद्ध वायु में हमें घूमने को मिल्ला करे, तो 
हमारा चेहरा प्राकृतिक तेज से पूर्ण रहे । चलने-फिरने 
का अभ्यास भी रहे, जिससे मोका आने पर ४-५ मीत 
चलने पर भी थकावट मालूम न हो। पर अभी तो हमे 
इतना भी अभ्यास नहीं कि ४-५ फर्लाङ् भी आसानी 
से चल सके । 

आत्मिक तथा मानसिक उन्नति के लिए शिक्षा बी 
तथा विचारों की बदला-बद्ली की विशेष आवश्यकता 
है। पर परदे का रिवाज होने से १०-१२ वर्षकी 


अवस्था से ही घर में बन्द रहना पड़ता है। अतएव न तो. 
अच्छी शिक्षा ही मिल सकती हे और न विचारों बी | 


बदला-बदली ही हो सकती है । परदे का बन्धन इतत. 
जबरदस्त है कि पुरुषों से मिल कर बातचीत करना तो 
दूर रहा, स्त्रियों से भी आवश्यकता पड़ने पर नहीं मिती 
जा सकता । 
मनुष्य-समाज के दो अङ्ग हैं--एक पुरुष और दूस | 
खी । दोनों अङ्गों का विकाश समान होना चाहिए! 
पुरुष-शअ्ङ्ग अपनी उन्नति में ही सारे क की 
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उन्नति भले ही मानता रहे, पर समाज की वास्तविक 
उन्नति दोनों अङ्गो की उन्नति पर ही निर्भर है। दोनों 
अज्ों का महत्व समान है । एक अङ्ग के बिना दूसरा भङ्ग 
निर्जीव है । दोनों अज्ञों के समान सहयोग पर समाज की 
शान्ति निर्भर है। स्त्रियों के सहयोग से किसी कार्य में 
कितनी सफलता हो सकती है, इसका अन्दाज्ञा हाल ही 
के देश की आज़ादी के आन्दोलन से लगाया जा सकता है। 

परदे की चहारदीवारी के अन्दर रहने से और 


` समाजों का तो हमें अनुभव नहीं, पर मारवाड़ी-समाज 


के विषय में हम कह सकती हैं कि इस समाज में परदे 
का ढङ्ग बड़ा अनोखा दै। जिन लोगों से परदा करने 
की आवदयकता है, उनसे तो व्यवहार करने में तनिक 
भी सङ्कोच नहीं, पर अपने घर के लोगों से कड़ा परदा 
किया जाता है । गोटा, कपड़ा, चूड़ी आदि सामान 
बेचने वाले अनजान राहगीर निस्सङ्गोच घर में प्रवेश 
कर सकते हैं। उनके लिए किसी तरह की बाधा नहीं, 
पर बाधा है अपने ससुर, जेठ आदि लोगों के लिए, जो 
पिता और भाई के बराबर हैं । बड़ी-बड़ी उम्र के 
नौकर घर में रक्खे जाते हैं, उनसे. बोलने तथा हँसी- 
मजाक करने में लज्जा नहीं जाती, पर यदि छोटे देवर खे 
बोला जाय तो बेशमी होती है । वैसे बातें करते हुए 
देवर, जेठ या ससुर बोली सुन लें, एक बच्चे को बीच 
में बैठा कर सब बातें सुनाती रहे, तो हानि नहीं ; पर 
उनसे खुद भी बोलने में शर्म का ख़ज़ाना ख़ाली हो 
जाता है । हमारे यहाँ एक विचित्र बात और भी है। 
ख्त्रियों-ख्त्रियों में भी घुँघट नहीं हटाया जाता और बहू 
अपनी सास, जेठानी या बाहर की बड़ी स्त्रियों से बोल 
भी नहीं सकती । कहीं-कहीं तो सारी उम्र भी पूरी हो 
जाती है। वास्तव में पूछा जाय तो हमारे मारवाड़ी-समाज 
ने “ला? शब्द की बड़ी ही मदी पलीद की है। लज्जा 
किसे कहते हैं, यह सममे बिना ही इसके नाम पर व्यर्थ 
का ढोंग रचा जाता है। ब्याह-शादियों या अन्य मौका 
पर अपने सम्बन्धियो को भद्दी-भद्दी गालियाँ गाने में 
शर्म नहीं आती, पर लजा आती है, अपने सास, ससुर, 
जेठ, देवर या सञ्बन्धियों से आदर का व्यवहार करने 
में । इस रिवाज के परिणाम-स्वरूप कभी-कभी पुरुषों 
को भी बड़ी भारी असुविधा होती है । उनकी समुचित 
सेवा नहीं हो सकती, अतिथियों का योग्य आदर नहीं 


हो सकता और यहाँ तक कि कभी-कभी तो उन्हें भूखे- 
प्यासे भी रह जाना पड़ता है। पर अफ्रसोस है कि 
इतना कष्ट होते हुए भी हमारे वृद्ध पुरुषों के कानों पर 
इस बुराई को दूर करने के लिए जूँ तक नहीं रंगती । 
परदे के पक्षपाती अक्सर कहा करते हैं कि परदे में 
रहने से आचरण शुरू रहता है। पर जहाँ तक हमारा 
अपना ख़याल है, परदे की ओट में अधिक दुराचार होता 
है। परदे का और आचरण का कोई सम्बन्ध नहों । आच- 
रण का सम्बन्ध हृदय की पवित्रता से तथा शुद्ध और 
सात्विक भावनाओ्रों से है। यदि हमारा मन निमेल है, 
हमारी भावना साखिक और पवित्र है, तो परदा न होने 
पर भी हम सदैव पवित्र ही रहेंगी । इसके विरुद्ध यदि 
भावना ही कलुषित है, तो लाख पर्दै में रहने पर भी 
आचरण शुद्ध नहीं रह सकता । ८ 
हम वित्रवास के साथ कह सकती हैं कि परदा छोड़ने 
से लजा तथा शील की मात्रा में रत्ती भर भी अन्तर 
नहीं हो सकता । लज्जा और शील भारतीय ललना का 
स्वाभाविक आभूषण है । परदा तोड़ देने से यह आभूषण 
नहीं. चीना जा सकता । घुँघट तो केवल ढोंग मात्र है, लज्जा 
तो आँखों में निवास करती है। खी के शील का स्वाभाविक 
तेज उसके चेहरे पर चमकता रहता है, जिसके सामने दुष्ट 
लोगों को आँख उठाने की भी हिम्मत नहीं हो सकती । 
परदे को छोड़े बिना हमारी वास्तविक उन्नति नहीं 
हो सकती । क्योंकि हमारी उन्नति के मार्ग में यह सबसे 
बड़ी बाधा है। यदि हमें आदुशं भारतीय महिलाएँ बनना 
है, तो सबसे पहले हमें परदे को छोड़ देना चाहिए । परदे 
में रह कर न तो हम संसार की गति को जान सकती हैं, 
न इम सच्ची और पूणे शिक्षा पा सकती हैं, न स्वास्थ्य की 
रक्षा कर सकती हैं, न कुड्स्म्रियों का आदर तथा अतिथियों 
का सत्कार कर सकती हैं और न अपनी सन्तानो को सुसङ्ग- 
ठित बना कर अच्छे मागं पर लगा सकती हैं । बहिनो! 
यदि हमें अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति 
करना है, यदि हमें अपनी खोई हुईं शक्ति फिर से प्राप्त 
करना है, सदि हमें संसार का सच्चा थनुभव लेना है, तो 
सबसे पहले हमें परदे की नाशकारी प्रथा को छोड़ देना 
चाहिए । इसे छोडे बिना हमारा विकाश होना असम्भव दै। 
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स्त्री-शिक्षा में सुधार की 
आवश्यकता 


SS 
रुषों की देखादेखी खियों में भी आधुनिक शिक्षा 
पु का ऐसा तूफान उठा है कि जिस यूनिवर्सिटी 
के परीच्षा-परिणाम पर हम इष्टि डालें, हमें बीसों एम० ए०, 
पचासौं बी० ए० और सैकड़ों एफ० ए० तथा मैट्रिक 
छात्राओं का नाम सफल छात्रों की सूची में मिलेगा । यह 
हवा जिस रफ़्तार से चल रही है, उसे देखते हुए यह तो 
मानना पड़ेगा कि कुछ ही दिनों में पुरुषों की तरह खियाँ 
भी ऐसी [मल सकेगी, जो शिक्षिता और वाह्य संसार-क्षेत्र 
में पुरुष-समाज के कन्धे से कन्धा भिड़ा कर चलने वाली 
होंगी । में ज्योतिषी नहीं, परन्तु सुरे विश्वास है कि मेरा 
अनुमान सोलहो आना सच निकलेगा कि खिर्योकी 
आगामी सन्तति हिन्दू-ललनाओं के दोषों (१ ) से सर्वथा 
रहित होंगी और उनकी कुरीतियों को दफनाने का कष्ट 
हमें नहीं करना पडेगा । यह सन्तति उन बालिकाओं की 
“होगी, जो बीसवीं सदी में आधुनिक विदेशी शिक्षा-पद्धति 
के अनुसार अप-टु-डेट शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षित हो रही 
हैं। फिर उनकी सन्ताना में दोष केसे हो सकता है ? अब 
तो समानता का युग है । स्त्री रौर पुरुष के अधिकार भी 
समान हैं? अब आप झु्बो में स्त्रियों के बिना नजा 
सकेंगे, फ़िल्मों का श्रानन्द॒ खी को घर में छोड़ कर नहीं 
उठा सक्गे । यही नहीं, संसार के सब प्रकार के सुखों में 
स्त्रियों को सहयोगी बनाना पडेगा ! अन्यथा इस मोटर 
के युग में यह छुकड़ा नहीं चल सकेगा । 
सच पूछो तो खियों की आइचर्यजनक उन्नति ने पुरुष- 
समाज के हृदय में एक प्रकार के भय का सञ्चार कर दिया 
है। उनका सहसा वर्षो का गर्व स्री ने खेल में ही मिट्टी में 
मिला दिया है । उसे रोटी का टुकड़ा छिनने का भय है । 
यह सब कुछ है, पर मुझे उनसे कोई भय नहीं । मैं तो 
सिद्धान्त की दृष्टि से ख्री-शिक्षा की विवेचना कर रहा हुँ । 
पाठिकाएँ बुरा न माने, धैये से इन पंक्तियों को पढ़ें ! 
भारतवर्ष में जो यूनिवर्सिटी शिक्षा-पद्धति चल रही 
है, वह लॉर्ड मैकॉले के मस्तिष्क की उपज है। उसका 
उद्देश्य है ऐसे भारतीय पैदा.करना, जो बाहर से भारतीय 
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होते हुए भी भीतर से पूरे अङ्गरेज हों, उसके रक्त हैं| 
अङ्गरेज्ञी गुलामी भरी हुई हो। अब तक बालकों की शिक्षा 
उस प्रणाली से होती थी । उन्हीं पर इसके गुण-दोप का 
प्रभाव पड़ता था । उसका फल हमें दिखाई पड़ रहा है। 
हज़ारों नवयुवक बी० ए०, एम० ए० की उपाधि प्राप्त 
करके भी नौकरियों के लिए दर-दर टक्कर मारते फिरते 
हैं। रोटी के सवाल ने उनकी सारी शिक्षा को बेकाम 
कर दिया है । चारों तरफ़ त्राहि-त्रादि मच रही है। प्रति- 
दिन भूख से क्षुब्ध युवकों के आस्म-हस्या के वृत्तान्तो से | 
समाचार-पत्रों के कॉम रँगे मिलते हैं ? यह सब क्यों | 
है ? यह लम्बा प्रकरण है । हाँ, इसका सबसे मुख्य कारण 
यह है कि उनके उच्च शिक्षा ग्रास करने का ध्येय केवल | 
रोटी था। रोटी से मेरा अभिप्राय जीविका या नौकरी 
से है। जब यही उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तब निराशा | 
के सिवा हो ही क्या सकता है। इस इष्टि से नवयुवक | 
किङ्कतंच्य-विसूद हो रहे हैं। यौवन के पहले तूफ़ान के | 
बाद उनको आँख खुलती है और वह सोचते हैं कि हम | 
कितभे पानी में हैं? भारतीय युवकों के सामने एक 
बड़ा प्रश्न है--हम क्या करें ? कोई उसका हल्ल बताने 
वाला नहीं । | 

यह तो हुईं युवकों की वात । मैं यही प्रश्न उन 
युवतियों से करना चाहता हूँ, जिनमें अपने भविष्य पर 
विचार करने की सामथ्यं है--“उनके जीवन का लक्ष्य | 
क्या है!” अङ्गरेज़़ी शिक्षा उन्हें फ़ैशन की कलाका. 
पण्डित चाहे बना दे, परन्तु उन्हे आदश गृहिणी नहीं 
बना सकती। उनमें सुरुचि और शालीनता चाहे पैदा 
कर दे, पर चौके और चूल्हे का प्रेम नहीं पैदा कर 
सकती । साहित्य और विज्ञानवेत्री चाहे बना दे, पर 
गुह-विज्ञान की शिक्षा नहीं दे सकती । यह क्यों ? यह 
पूछने: की आवश्यकता नहीं । कारण स्पष्ट है, खियों 
के जीवन का क्षेत्र है गृह; पर शिक्षा मिलती है विश्व- 
विद्यालय की । यही कारण है कि मुझे श्राजकल की उन 
नवयुवतियों से, जो स्कूल या कॉलेज में अपने जीवन 
के बहुमूल्य समय को व्यतीत कर रही हैं, पूछना 
है--“तुम किधर जा रही हो ? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य 
क्या है 99 

इस विषय पर विशद विवेचन करने से पहले मैं 


अपनी स्थिति ज़रा स्पष्ट कर दूँ। मैं खरी-शिक्षा | 
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विरोधी नही, उसका घोर समर्थक हुँ । मैं चाहता हूँ, 
>श का बच्चा-बच्चा, वह बालक हो या बालिका, शिक्षित 
हो। खियों में, जिनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की 
योग्यता है, उनके उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मैं कट्टर 
समर्थक हँ । हाँ, मेरी दृष्टि में यह आधुनिक शिक्षा- 
पद्धति सदोष है। इस पदात का विष इषो के तो 
रग में व्याप्त हो चुका है, परन्तु यदि इस देश की 
खिया भी इसी विष का प्याला पी गई, तो भारतवर्ष 
की करोड़ों वर्ष की सभ्यता और संस्करांत है अन्त हो 
जायगा । अरब तक भारतवर्ष की लज्जा स्त्रियों के हाथों 
में ही थी; वही यहाँ की संस्कृति की प्रतिनिधि थीं। 
किन्तु यह तो इसका एक पहल है। एक शिक्षा- 
शाखी के नाते यदि में इसके दूसरे पहल पर विशुद्ध 
शिक्षा की दृष्टि से विचार करूँ, तब भी में इसी परिणाम 
पर पहुँचता हुँ । विद्वानों ने व्यक्तिगत सामाजिक उन्नति 
को शिक्षा का लक्षण माना है। जो शिक्षा हमारी वैयक्तिक 
उन्नति के साथ-साथ हमें समाज के उपयुक्त बनावे, वही 
सच्ची शिक्षा है। व्यक्तिगत उन्नति केवल अक्षर-ज्ञान की 
नहीं, वरन्‌ सब प्रकार की शारीरिक, सामाजिक, मान- 
सिक होनी चाहिए । साथ ही उसे हमें जीविकोपाजेन के 
योग्य भी बनाना चाहिए। जब हमारा पेट भरा होगा 
तभी इम समाज में बैठ सकेंगे और समाज. की उन्नति 
के उपाय सोच सकेंगे । र 
अब हमें देखना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा खि 
को शिक्षा के इस सरव-सम्मत आदर्श को ओर छे जाती 
हैया नहीं। आजकल जो विषय उनको स्कूलों में पढाए 
जाते हैं, उसमें उनकी शारीरिक उन्नति की ओर तनिक 
भी ध्यान नहीं दिया जाता। . छु 
हाँ, मैशीन की तरह दिन-रात उनसे मेहनत कराई 
जाती है और संस्थाओं के सञ्चालक सौ फ़ीसदी नतीजे 
दिखा कर जनता को चकित करना चाहते हैं । इस प्रकार 
देश का धन और जनशक्ति का अपव्यय हो रहा है। 
आचार की ओर तो कोई आँख उठा कर भी नहीं 
जता । सङ्घोच के मारे माता-पिता इस आवश्यक 
कतव्य की ओर ध्यान नहीं देते । मात्ताएँ खयं अपा 
शिता हैं, उन्हें अपनी सन्तान पर हुकूमत करना ही 
आता है। रह गई शिक्षिकाएँ, उन्हें पाव्य-विषयों के पढ़ाने 
फुरसत कहाँ, जो सदाचार की शिक्षा के लिए कुछ 
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मिनट भी दे सक। फजतः उनकी एकदेशीय ( केवल 
मानसिक ) उन्नति होती है और वह भी अधूरी । 
परीक्षाओं का भय, परस्पर स्पर्धा का भाव उनके स्वास्थ्य 
में घुन का काम देता है । यही कारण है कि जो चेहरे 
गुलाब से चमकने चाहिए, वह हरदम झुरकाए रहते हैं। 
खाने-पीने और सोने की श्रव्यवस्था के कारण नाना 
प्रकार के रोग उन्हें यौवन से पूवं ही ग्रा दबाते हैं, 
जिससे उनका सारा जीवन ही दुःखमय हो जाता है। 
अनेकों बालिकाएँ परीक्षा के पहले ( कभी-कभी बाद) 
इहलीला सम्वरण कर लेती हैं! 

यह है इस शिक्षा का प्रभाव। इतनी सेहनत करने 
के बाद भी कोई फल नहीं । जिन विषयों को रटने में 
इस देश की भावी माताएँ अपना सर्वस्व स्वाहा कर 
देती हैं--अफसोस ! वह शिक्षा उनके जीवत में कभी 
काम नहीं आती । खी का जीवन केवल अख़बार 
पढ़ने, उपन्यास का पारायण करने और कभी-कभी 
गम्भीर पुस्तकें पढ्ने में समाप्त नहीं हो जाता । साधारण 
गृहस्थ की बात तो जाने दीजिए, बढे-बढे सम्पन्न परिवारों 
में भी खी के कुछ भौर कत्तव्य हैं। यह ज़रूरी नहीं कि 
स्री सब काम स्वयं करे ; पर सब कामों की निरीक्षिकां 
तो वही है--इस विभाग का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भी 
तो उसी पर है। यदि इसको भी जाने दें, तो ख्ी-जीवन 
का एक और भी लक्ष्य है। इससे बड़े से बड़े घर की 
ख्री भी पीछा नहीं घुडा सकती। खरी का खीत्व ही 
सार्थक तभी होता है। वह है--खी का मातृत्व । मैं 
बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ-खी के इस महान 
उत्तरदायित्व को समझने और उस विषय में जानकारी 
प्राप्त करने के लिए इस प्रचलित शिक्षा-पदूति सें क्या 
विधान है?” यदि इसका उत्तर नहीं है, तो इस शिक्षा 

निरर्थकता भी स्पष्ट है। 
के नि की प्रचलित पद्धति को प्रसिद्ध 
पाश्‍चात्य विद्वान हद स्पेन्सर की कसौटी पर कसें, तब 
भी यह खरी नहीं उतरती। न तो खयो को प्रत्यक्ष 
प्राण-रक्षा के लिए कुछ स्वास्थ्य या आरोग्य-सम्बन्धी 
पुस्तक पढाइ जाती हैं, जिससे द किसी काम आ सके, 
न परोक्ष प्राणरक्षा अर्थात्‌ जीविका ही का प्रश्न हज 
होता दै । यद्यपि खिर्यो के लिए नौकरी का प्रश्न अभी 


टेढ़ा नहीं पढ़ा है, ठेकिन अब वह दिन दूर नहीं, जब 
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उन्हे भी प्रत्येक दफ्तर के दरवाज़े पर \0 Vacancy 
का साइनबोर्ड लगा मिलेगा। इस दिशा में पुरुषों की 
शिक्षा का इतिहास उनका माग-प्रदशक हो सकता है। 
तीस-चालीस वर्ष पूर्व शिक्षित पुरुषों की भी ऐसी माँग 
थी । अङ्गरेज्ञी की प्राइमर पढ़ कर भी लोग रेल के बाबू 
हो सकते थे, इन्ट्रेन्स पास करके भी हेडमास्टर बन सकते 
थे, मिडिल पास भी छँचे-ऊँचे पदों पर आसीन थे। वह 
समय ही ऐसा था। उस वक्त उनको ज़रूरत थी, अब 
इनको ज़रूरत है। यही हाल शिक्षिता महिलाओं का 
भी होगा । नौकरी के मैदान में वह पुरुषां की रोटी छीन 
सकें, यह सम्भव है। पर आखिर प्रस्येक बात की हद होती 
है। आवश्यकताओं का भी अन्त हो ही जायगा । उस 
दिन मातृत्व का मस्तक लज़ा से अवनत हो जायगा, जब 
स्त्री रोटी के लिए दफ्तरों का दरवाज़ा खटखटाएँगी । पर 
उत्तर मिलेगा--'स्थान नहीं है ।? 
पाठक-पाठिकाएँ यह न सोंचे कि मैं व्यर्थ की कल्पना 

कर रहा हूँ। यह अवश्यम्भावी है । जो शिक्षा कृषक 
को कृषक न बना कर उसे एम० ए० बना देती है, जो 
डॉक्टर को डॉक्टर न बना कर वकील बना देती है, जो 
वैज्ञानिक को वैज्ञानिक न बना कर साहित्यशास्त्री बना 
देती है, उसका फल भी यही होता है । अब तो प्रत्येक 
नवयुवक या नवयुवती के अभिभावक को जागना चाहिए 
ओर. -रोज़मर्रा के झन्झट से. थोड़ा समय निकाल कर 
अपनी सन्तान के साबंदेशिक विकास की ओर ध्यान देना 
चाहिए्‌। उसे प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य रूप में देने के 
बाद पूछना चाहिए-“तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारी 
रुचि किधर है ?” बस उधर ही सन्तान को जाने द्‌ा 
जो शिल्प का प्रेमी है, उस पर साहित्य का बोका लादना: 
अन्याय है ? जो साहित्य का पण्डित होना चाहता है, 
उसे विज्ञान की शिक्षा देना भूल है ? यही एक हल है, 
जो बालकों के लिए पेश किया जाता है--यही है, जो 
बालिकाओं की कठिनाई दूर कर सकता है । 

रुचि पर ही इस समस्या का इल रक्खा गया है। इससे 
स्पष्ट है कि जो युवती उच्च शिक्षा में रुचि रखती है, वह 
बढी खुशी से उधर जाय । परन्तु यह रुचि वास्तविक 
हो-देखा-देखी नहीं । यह ज़रूरी नहीं है कि यदि मेरी 
सह्दे्ी ने बरो. ए० पास किया है, तो मैं भी बी० ए० पास 
करूँ । रुचि के साथ काम करने को कमता भी चाहिए । 
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है । यूरोप की नकुज्ञ में कुछ नहीं है । वहाँ के प्रवाह में 
बह कर, वहाँ की बीमारियों का शिकार भी बनना ही 
पड़ेगा । इसलिए श्रधिक सावधानता की आवश्यकता 
है । हाँ, स्त्री-शिक्षा-संस्था के सज्ञालको को भी एक बार 
अपने करीकुलस का वाचन कर लेना चाहिए और 
पाठ्य विषयों में स्त्रियों के योग्य. विषयों का समावेश 
अवश्य कर देना चाहिए। 
में यह नहीं कहता कि उन्हें स्कूल में न पढ़ाया जाय | 
अवश्य पढ़ाया जाय, लेकिन अन्य विषयों के साथ कुछ 
काम की बातों की शिक्षा भी उन्हें दी जाय । युवतियों 
को गुहस्थ की प्रत्येक बात ( चाहे वह छोटी से छोटी 
क्यों न हो) से पूर्णतया परिचित होना चाहिए। 
बड़े घर की बेटियों को भी घर के कामों की शिक्षा प्राप्त 
करने में व्यर्थं की शान को बाधक नहीं बनाना चाहिए। 
जैसे मनुष्य बीसियों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता है, चाहे उनका काम पड़े या न पड़े, इसी प्रकार 
युवतियाँ यदि ग्रह-विज्ञान में दक्ष होंगी, तो इसमें उनकी 
हानि ही क्या है ? जिन्हें विवाह करना है और अपना 
सारा जीवन गृहस्थी में बिताना है, उनके जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाली गृह-विज्ञान की शिक्षा ही है । 
इसके अतिरिक्त शिश॒-पालन और स्री-पुरुष के सम्बन्ध 
की बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिनका ज्ञान प्रत्येक खी 
को होना चाहिए, जो माता बनना चाहती है। अब वह 
समय है, जब युवतियाँ लज्ञा को छोड़ कर पल्ली के 
कत्तव्य, शिशु-पालन, ग्रहरुथ-घर्म सम्बन्धी शिक्षा को 
प्राप्त करें अशिक्षित माताओं के हाथ में पड़ कर बच्चों 
की जो दशा होती है, वह हमने देख ली । अब तो भावी 
माताओं पर ही भारत की भावी सन्तति का भला या 
बुरा होना निर्भर है। परमात्मा नवयुवतियों को सुबुदि 
मदान करे, जिससे वह डिग्री प्राप्त करने की उच्चाकांता 
छोड़ कर, गृहस्थ की डिग्री प्राप्त करें । साथ ही ख्री-शिक्षा 
के सूत्रधारों के दृष्टिकोण में परिवर्तत हो, जिससे वह 
खी-शिच्चा के इस महान आवश्यक अङ्ग की ओर | 
ध्यान दे सकें। --जगदीशचन्द्र शास्त्री, काड्यतीथं 
® ® 


| 


| 

बनन सिक? र चाङ, क >> ९ ५ | 
[3 2 0-७ [वर्ष ११, खण्ड १, संख्या ४ | 

न. i a “कडला ०) | 
यह रुचि बीमार की भूख को तरह न हो--भूख हो तो | 
सच्ची । इसी से खी-शिक्षा की समस्या हल हो सकती / 
है । इसी में भारतवर्ष की रसणियों की नाक रह सकती | 


|| 
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लियो की समस्या 
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| और पुरुष दोनों का अन्योन्याश्रप सम्बन्ध 
स्र है। एक की उत्पत्ति दूसरे पर निर्भर है। 
प्रानव-जीवन का ग्रस्तित्व बिना खी अथवा पुरुष के 
असम्भव है । खी-एुरुष के सम्बन्ध कभी माता-पुत्र रूप 
में, कमी पिता-पुत्री रूप में, कभी भाई-बहन रूप में, 
कभी पति-पत्नी रूप में, कभी अन्य रूपों में बने ही रहते 


` हैं। ऐसा कोई गल्प, उपन्यास, नाटक तथा काब्य नहीं, 


जिसमें खी-पुरुष दोनों के चरित्र चित्रित नहीं किए गए 
हों। इनके बिना मानव-जीवन से सम्बन्ध रखने वाला 
कोई भी ग्रन्थ अस्वाभाविक और अधूरा समका जाएगा । 
संसार का शासन प्रायः पशु-बल से ही होता आया 
है और हो रहा है। सबल सदा निर्बल को दबा कर 
राज्य करना चाहते हैं। न्याय और धमे तो केवल 
दकोसले हैं। जहाँ अपने मतलब में खलल पड़ता है, 
वहाँ बडे से बड़े न्यायी तथा धार्मिक न्याय की आड़ में 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि को ही प्रधानता प्रदान करते हैं । 
इसी स्वार्थं के वशोभूत हो पुरुष जाति अनादि- 
काल से खियों पर अत्याचार कर रही है। सामाजिक, 
राजनीतिक तथा थामिक श्रथिकारों की बातें जाने 
दीजिए, घरेलू ब्यापार में भी उनकी कोई हस्ती नहीं.। 
वे तो पुरुषों के इशारे पर काम करने वाली पुतलियाँ 
है र पुरुषों के आदेश भले हों या बुरे, उनके मुताविक 
न्हे चलना ही होगा । जब कमी बड़ी धारा-सभा में 
अथवा प्रान्तिक घारा-सभा में स्त्रियों के सुधार अथवा 
यांधकार की बातें उठती हैं, तो स्वार्थान्ध पुरुषवग 
प्रस्ताव के उपस्थित करने वाले पर बिल्ली की तरह 
कपट पड़ता है । हिन्दू वेद, पुराण और स्म्रृतियों की 
हुहाई देते हैं, उनके इलोक उद्धत कर, गळा फाड कर 
मस्ताव के विरुद्ध अपनी राय देते हैं। उन्हें यह नहीं 
मालूम कि इन धमे-ग्रन्थो के रचयिता उन्हीं की तरह 
साथोल्च पुरुष ही थे । 
भो जो बा सदा अशिक्षित रक्खा गया । उन्हें यह 
बात में न होने पद्या गया कि उनकी भलाई-बुराई किस 
दा त उन्हे यह भी ज्ञान नहीं कि उनको पुरुष 
रहना पड़ता है, जिससे वे, प्रयत्न करने पर, 


छुटकारा पा सकती हैं। उनको भोजन, कपड़ा हस्यादि 
जीवन की सम्पूर्ण आवश्यकताओं के लिए पुरुष के मुँह 
की ओर ही देखना पड़ता है। उनका जीवन पशु सें 
किसी तरह भी अच्छा नहीं है । सन्तान और सुन्दर 
आभूषण के लिए जीवन भर हाय-हाय करना ही उनके 
जीवन का ध्येय है । यदि अभाग्यवश विधवा हो गई, 
तो इन दोनों से भी हाथ घो लेना पड़ता है । ऋषि-सुनि 
आदि महान आत्माओं ने भी स्त्रियों के साथ न्याय नहीं 
किया । वेदों की आज्ञा है कि खियाँ वेदों का पठन-पाठन 
नकरं। मनु जी का आदेश है कि वे कमी स्वतन्त्र न 
रहें । गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं :-- 


विधिहु न नारि हृदय गत जानी, 
सकल कपट अघ अवगुण खानी | 
नारि-स्वभाब सत्य कवि कहीं, 
अवगुण आठ सदा इर रही । 
साहस अनृत चपलता माया, 
भय अविवेक अशौच अदाया। 
संसार में जितने पदार्थ हैं, वे गुण-अवयुणमय हैं, तब 
क्यों सारे अवगुण खिया में ही आ गए ? जब सारे अव- 
गुण स्त्रियों में ही समा गए, तब पुरुषों को तो बिलकुल 
अवगुण-रहित ही होना चाहिए। क्या खियों में पुण्य का 
लवलेश नहीं ? क्या परमेश्वर ने पुण्य-पुञ्ञ का अधिकारी 
केवल पुरुषों को ही बनाया है ? गुसाई जी की शायद 
गुणमयी खियों से कभी भेंट ही नहीं हुई । जब सीता, 
अहिल्या, मन्दोदरी आदि खरी-रललाँ के उदाहरण उनके 
सामने उपस्थित थे, तब उन्हें ऐसा लिखना उपयुक्त नहीं 
था । खियों में अस्यता, भय, अविवेक, अशौच इत्यादि 
अवगुण के प्रधान कारण अशिक्षा, परदा-प्रथा और पर- 
वशता हैं। 
लियो का जीवन जन्म से खत्यु तक दुःख को एक 
करुण कहानी है। जब वे माता के गर्भ से भूमि पर गिरती 
हैं, माता-पिता माथा हाथ पकड कर मानों मातम मनाते 
हैं। कहीं-कहीं इन बच्चों को इस एथ्वी पर आने के कुछ 
सिनदों अथवा घण्टौं के बाद सूतिका-गृद में ही काज के 
गाल में पहुँचा दिया जाता है! क्या इन नन्हें बच्चे को 
मारने वाले राक्षस मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं ? यह 


कर्म उन गण्यमान्य हि्डुंओं का है, जो अपने को बेद, 
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पुराण और शाखो के अनुयायी मानते हैं ! हम लोगों ने 
लड़के और लड़कियों के भाग्य में अद्भुत विभिन्नता की 
सृष्टि की है । एक के जन्म पर मङ्गल-गान किया जाता है 
और दूसरे के जन्म पर मातम मनाया जाता है। लड़के वाले 
अपने को. भाग्यवान समकते हैं, और लड़की वाले 
अभागे ! एक के सुखी जीवन के लिए देवी-देवता मनाए 
जाते हैं, दूसरे के शीघ्र अवसान के लिए प्रार्थना की 
जाती है। मानों स्त्री-रूप में जन्म लेना किसी भीषण 
पाप का फल हो। 000 


-भाग्यतः यदि. लड़की सौरि-गृह ते जीवित निकल 
आती है, तो भी उसका जीवन सुखी नहीं होता । पग-पग 
पर उसे विभिन्नता ज्ञात होती है। शिक्षा.में विभिन्नता, 
लालन-पालन में विभिन्नता, असन-वसन इत्यादि में 
विभिन्नता । लड़की दूसरे के घर की चीज़ समभी जाती 
है। उसंसे न अपने वंश की बृद्धि होगी, न राज-कार्य 
चलेगा, न पितरों का श्राद्ध तर्पण होगा, इत्यादि कारणों 
से लोग लड़कियों की तरफ़ अवहेलना की दृष्टि से 
देखते हैं। समय के प्रवाह में लड़की स्वयं युवती हो 
जाती है और माता-पिता उसे विवाह कर किसी के 
माथे मढ़ कर अपना पिण्ड घुडा लेते हैं। लड़कियों का 
विवाह कर देना माता-पिता उनके प्रति अपने कर्चब्य 
की इति समके हैं ।' 

यह विवाह का प्रश्‍न और भी जटिल है। यद्यपि 
माता-पिता की हार्दिक इच्छा श्रपनी लड़कियों को किसी 
अच्छे वर के साथ विवाह करने की रहती है, तथाषि 
अधिकांश लोग अपने सुभीते का ही ध्यान रखते हैं। 
बच्चियों. भर युवतियों को बूढ़ों से, परम सुन्दरी, कोम- 
' लाही शिक्षिता को कुरूप और गैँवार से विवाह कर देना 
भी अनुचित नहीं समझा जाता है । गुसाई तुलसीदास 
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दोनों का परम कत्तंब्य है कि प्रेमभाव से परस्पर की । 
सेवा कर । किन्तु किसी सुन्दरी युवती खी की बूदे 
अथवा रोगी या अन्धे या बहरे से विवाह कर दिया 
जाय, तो यह कदापि न्यायसङ्गत नहीं कि वह ऐसे । 
पति की सेवा करे । बल्कि ऐसा पति तो शीघ्र त्याज्य है। 

क्या कोई स्वस्थ युवक किसी बूढी अथवा रोगिनी_ | 
लँगडी-बहरी औरत से विवाह करने को तैयार होगा.) 
पुरुष एक स्वस्थ सुन्दरी स्त्री के रहते हुए कई विवाह 
कर सकता है, किन्तु जी एक पति के मर जाने पर भी 
दूसरा पति नहीं कर सकती ! क्या यही न्याय की परा- 
काष्टा और धर्म है? यदि पुरुषों को भी एक पत्नीत्रत 
की आज्ञा होती, तो पता लगता कि विधुर रह कर ' 
जीवन बिताना कितना कष्टकर है । विधवाएँ तो 
हिन्दुओं के विम्ल यश की कालिमा हैं। ये पुरुषों के 
नग्न स्वार्थ और जन्याय की ज्वलन्त उदाहरण हैं। 
उनकी सम्पूर्ण आशाएँ पति के शव के साथ भस्मसात्‌ 
हो जाती हैं। उनका जीना-मरना बराबर हे । उनके 
लिए संसार शून्य है। । 


यदि पति, सास, श्रसुर, ननद और पति के कुटुम्ब | 
के अन्य व्यक्ति अच्छे रहे तो नववधू की कुशल है, नहीं | 


तो श्वसुर का घर नरक से किसी अंश में भी कम नहीं। | 
कुछ ही, सौभाग्यशालिनी स्त्रियों का विवाहित जीवन | 
सुखमय रहता है । किसी के पति रोगी, किसी के क्रोधी, 


किसी के नपुंसक, किसी के शराबी और किसी के 
वेश्याप्रेमी इत्यादि होते हैं। यदि खी रोगी हो, तो 


पुरुष उसकी चिकित्सा का प्रयत्न इसलिए नहीं करता | 


है कि एक के मर जाने से दूसरी नववधू मिलेगी । समा 
पत्नी के भरोसे न रह कर पुरुष अपनी काम-लिप्सा तृप्त 


करने के लिए दूसरा विवाह कर लेते हैं । परन्तु यदि | 
पुरुष जन्म-रोगी हो तो उसकी पत्नी को उसी रुग्न-देवता | 
का स्मरण-पूजन करके इस भवसागर को पार करना | 


होगा। उसके लिए तो पुनर्विवाह का स्वप्न देखना. 
महापाप है। उन खियों के दुर्भाग्य की तो कोई : 
ही नहीं होती, जिनके पतिदेवता क्रोधी होते हैं । : 
लिए जूता-लात शुभाशीस है। जिनके पति शराबी 
उनकी क्या हालत होती है, वह सुक्तभोगिनी ही. 
हैं। घर में स्वस्थ-सुन्दरी खिर्यो को छोड़ कर कास-ल 
पुरुष वेश्याओं के यहाँ रात-दिन बिता दें, दृ 
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द नहीं करता, किन्तु यदि खी किसी सच्चरित्र 
पुरुष से भी दो-चार बत कर ले, तो उसके ऊपर आपत्ति 
का पहाड हूट पड़ता है । 

यह उन्नति का युग है। प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति 
उन्नति की ओर बढ़ रही है। साम्राज्यवादी साम्यवादी 
हो रहे हैं। परतन्त्र देश स्वतन्त्र हो रहे हैं। जो पिछडे 
हुए थे वे आगे बढ़ रहे हैं। फलतः स्त्रियों को भी अब 
आलस्य छोड़ना चाहिए और पुरुषों की गुलामी से अपने 
को मुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यद्यपि बढे 
शहरों में रहने वाली कुछ गण्यमान्य महिलाओं ने महिला- 
सभा-समितियाँ कायम की हैं, तथापि उनसे साधारण 
खी-समाज का कोई लाभ नहीं होता । इन समितियों का 
कार्य व्यापक रूप में होना चाहिए । उन्नत विचार के कुछ 
पुरुष हैं, जो खियों के सुधार से आन्तरिक सहानुभूति 
रखते हैं और प्रकट रूप से कुछ ठोस काम भी करते हैं ; 
किन्तु ऐसे उदार हृदय परस्वार्थी पुरुषां को संख्या बहुत 
कम है । यदि स्त्रिया पुरुषों के अधिकार में रहती हैं, तो 
इसमें सारा दोष पुरुषों का ही नहीं है, खियाँ स्वयं भी 
इसके लिए दोषी हें। एक पुरुष को घर के दस-बीस 
व्यक्तियो का भरण-पोषण करना पड़ता है, खियाँ इसमें 
तनिक भी आर्थिक सहायता नहीं करती । यदि खियाँ 
पुरुषां को अल्पांश में भी मदद कर सकतीं, तो पुरुषों की 
इष्टि में उनका कहीं अधिक समाद्र रहता । 

स्त्रियों को वर्तमान परवशता से विसुक्त होने के लिए 
दो प्रधान उपाय हैं--( १ ) शिक्षा आर ( २) आत्म- 
निर्भरता । _ 

अधिकांश स्त्री-पुरुष स्थी-शिक्षा का नाम सुन कर 
नाक-भौं सिकोड्ने लगते हैं। उनका कहना है कि खयां 

को पढ्‌ कर छुक या डिपुटी नहीं बनना है, तो उनके पढ़ने 

की क्या आवश्यकता ? उनको तो रसोई बनाना और 

कपड़ा सीना थोड़ा आ जाय, इतनी ही शिक्षा उनके लिए 

पयांप्त है। खियो को पुरुषों की तरह शिक्षा की आवश्यकता 

नहीं है, यह परम्परागत घारणा उनमें चढ हो गई है और 

उनको शिक्षा देने में बहुत बाधा पहुँचाती है । जिस तरह 

अन्धक्रार को दूर करने के लिए सूय का प्रकाश परस 
कप है, उसी तरह अज्ञानान्धकार को दूर करने के 
प सूर्य-ररिमि की ज़रूरत है। जन्म के बांद 
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पशु और मनुष्य का साधारण ज्ञान बराबर ही रहता है । 
केवल शिक्षा से ही मनुष्य मनष्य बनता है। | | 
` खियों की शिक्षा से मेरा अभिप्राय . केवल यही नहीं | 
कि वे बी० ए०, एम० ए० पास कर कुक अथवा किसी ॥ 
श्रौर पद को प्रतिष्टित करें । जो तीण बुद्धि वाली लड़- 
कियाँ हैं अथवा जो बुद्धि-वैभव में पुरुषों से टक्कर ले 
सकती हैं, उन्हें स्कूल और कॉलेज की शिक्षा देना परम 
उपयोगी सिद्ध होगा। इसके सिवा साधारण लड़कियों 


जिससे आवश्यकता पड़ने पर वे सभा-समितिया में कुछ 
बोल सकें, दूसरे के वक्तव्य को समझ सकें और पन्नः 
पत्रिकाओं में छोटा-मोटा लेख लिख सकें । मातृभाषा का 
ज्ञान कराने के साथ-साथ ही सूत कातना, कपड़ा बुनना, 
कसी दा काढूना, बेल-बूटा बनाना, अनेकों प्रकार की भोजन- 
सामग्रियों का बनाना, बच्चों की सेवा-सुश्रपा करना आदि 
गृहविज्ञान को शिक्षाएँ दी जाये । इतनी शिक्षा विवाह 
के पहले अवश्य हो जानी चाहिए । खियों को शिल्प 
सम्बन्धी ऐसी व्यवसायिक शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, 
जिससे समय पड़ने पर घर में बैठे हुए कुद पेसे उपाजेन 
कर सकें, जिससे उनका, उनके बच्चों अथवा पति का भी 
भरण-पोषण हो सके । : क 
आत्म-निर्भरता--महिलाओं को प्रारम्भ से ही अपने 
पेर पर खड़ी होने की शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे 
समय पड़ने पर वे पति के अनाचारों से विमुक्त हो सकें। 
विवाह के समय अपने वर को अवश्य देख ले, उसके 


दुखी विवाहित जीवन से अविवाहित जीवन लाखों गुणा 
अच्छा हे 


में कुछ सार नहीं है। यदि पति का आचार [ 
खदायी हो, तो उसे क 
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था-वस्तु में सामञ्जस्य का निर्वाह 
करने के लिए कार्यान्वय की 
विशेष आवश्यकता है । किन्तु 
यदि कहानी में एकता के 
सिद्धान्त ( Principle of 
Uni४।९5) का पूर्ण रूपेण 
पालन किया जाय और उसमें 
एक स्थायी भाव भी निहित हो, तो भी प्रभाव की 
एकता के बिना कहानी सफल नहीं कही जा सकती। 
कहानी में प्रभावान्वय ( Unity of Impression ) 
उस प्रभाव की पूर्ण एकता का नाम है, जो पाठक-हृद्य 
पर कहानी के सम्बन्ध में अङ्कित हो जाती है। 
प्रभावान्वय के लिए सबसे उत्तम उपाय यह है कि 
कह्दांनी का उद्देश्य ( 0६/४९) एकान्त हो तथा 
परिणाम की अ्रभिव्यक्ति आरम्भ में न की जाय। परिणाम 
का कहानी के समस्त विकास पर प्रभाव पड़ना आवश्यक 
है। कहानी के तीन अङ्ग ( वस्तु, पात्र एवं दृश्य ) 
व्यस्त प्रमुख हैं । प्रभावान्वय के सम्पादन के लिए इन 
अङ्गो में से केवल एक को ही प्रधानता देनी चाहिए। 
प्रसिद्ध कलाविद्‌ एड्गर एलेन पो ( £4४३ Alan 
२०९) ने प्रभावान्वय के महत्व के सम्बन्ध में जो शब्द 
कहे विशेष विचारणीय और उपयोगी हैं । उसका 
कथन € :— 


A skilful literary artist has construc- 
ted a tale. If wise, he will not fashion 
his thoughts to accomodate his incidents; 
but having conceived with deliberate 
care 8 certain unique or single effect, 
to be wrought out, he then invents such 
incidents—he then combines such events 
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as may best aid him in establishing this 


preconceived effect. If his very initial 
sentence tend not to the outbringing of 


this effect, then he has failed in his first | 
step. In the whole composition there | 
should be no word written, of which the ' 
tendency, direct or indirect, is not to the | 
one pre-established design. And by such | 


means, with such care and skill a picture | 


is at length painted which leaves in the 
mind of him who contemplates it witha 


kindred art, a sense of the fullest satis: | 


faction. The idea of the tale has been 
unblemished, because undisturbed 


इसका संक्षिप्त भावाथ यह है, साहित्यिक कलाविदू 


अपनी कहानी की घटनाओं की सजावट में ही अपने | 
विचारों और भावों का उपयोग नहीं करता। पहले वह | 


एक अनुपम भाव या प्रभाव की योजना करता है 
तदुपरान्त उस भाव या प्रभाव की सौद्दर्थपूर्ण अभि 
व्यक्त के लिए घटनाओं का सहारा लेता है । कलाकार 


| 


|| 


का प्रत्येक शब्द एवं वाक्य, प्रत्यक्ष या परो में, उस | 


पूव-प्रतिष्टित भाव और प्रभाव के अनुकूल होना 
चाहिए । 


कहानी का शोषक 


|| 


आजकल जिस प्रकार वाणिज्य-ब्यवसाय के लिए | 


विज्ञापन-कल्ला एक उपयोगी साधन है, उसी प्रकार 


साहित्य-चषेत्र में कहानी के लिए उत्कृष्ट और भष | 


शीर्षक भी आवश्यक है । पाठक शीर्षक को देख कर य 


निर्णय करता है कि कहानी पठनीय है या श्रपठनीय। 
उत्कृष्ट है या निकृष्ट । परन्तु, व्यवदार-जगत में, १. 


देखने में आता है कि कभी-कभी विज्ञापन जितना मनो' 


हर और थाकर्षक होता है, उतनी वह वस्तु नहीं Fh | 


फरवरी, १९३३ ] 


POD MT MER BOTT TT 
जिसका विज्ञापन कि जाता है। साहित्य-क्षेत्र में सी कभी बडे 
इस प्रकार छी देथ पद्धति का अनुकरण आरस्भ हो 7 


गया है! टा ~ 
कहानी के शीक में । खत, (दशिष्टताई 
थे > चाहि NTA २००० Coo 
काःसमाडें रा होना चाहए। «संक उपयुक्त, विशिष्ट, 


झाकपट ,, सुन्दर, नव्य झार छोटा होना चाहिए । 
९--उपयुक्तता 
यह शीर्षक की सवं-प्रथम विशेषता है । इसका भाव 
यह है कि कहानी के विषय एवं भावना के अनुकूल ही 
उसका नामकरण किया जाय। जब शीर्षक कहानी के 
विषय से सम्पर्क नहीं रखता, तब वह पाठक की श्ररुचि 
क्रा कारण बनने के साथ ही कहानी के सौन्दर्यं को विनष्ट 
कर देता है । निष्कष यह है कि शोषक को पढ़ कर 
८पाठक्क कहानी के प्रति जिस भावना की प्रतिष्ठा करता है, 
वह कहानी पढ्ने के उपरान्त मिथ्या ( असत्‌) सिद्ध 
ऽ हो जाती है । 

_ यथा-यदि किसी कहानी का शीर्षक सत्याग्रह है, 
“तो उसके विषय का सस्याग्रह-आन्दोलन से अवइय ही 
-सम्पर्क होना चाहिए । क्योंकि लोक-भावना उसमें महात्मा 
“गाँधी के आन्दोलन की झलक देखना चाहती है। 

२ विशिष्टता 
शीर्षक का दूसरा गुण विशिष्टता है । इसका तासय 
“यह है कि शीर्षक सामान्य न होना चाहिए। उसमें 
` किसी स किसी प्रकार की विशेषता का सन्निवेश अपेति 
-है। 'आ० चन्द्रगुप्त विद्यालङ्गार ने अपनी एक कहानी का 
तनाम “गोरा? रक्खा है । वैसे 'गोरा” शब्द का बड़ा सामान्य 
“अथ लगता है ; परन्तु इसका प्रयोग जिस तात्पर्य से यहाँ 
TTT है, उससे इसमें विशिष्टता आ गई है । “गोरा” 
"कैसी सानव-पात्र का नाम नहीं है। इस कहानी में एक 
'पात्र बैल? है। वह बडा हट्टा-कट्टा और सङ्गमरमर जैसा 
क गौर वर्ण है। बस इसीलिए कहानी का नाम 

रा” रखा गया है । 

३--चित्ताकणेश 
म त शीर्षक की तीसरी विशेषता है 
कहानियों हे कहानी लोक-प्रिय नहीं बन सकती if 
एल इस विषय में सुधार की अति आवश्यकता 
सीर कलापूर्ण कहानियों के शीर्षक कभी- 


४७१ 
DT DS TD 


३ शुष्क भौर सामान्य रक्खे जाते हैं। 'असमान 
समाज? शीर्षक में आकर्षण का अभाव है । 'कानो का 
कंगना? शीर्षक बड़ा आकर्षक है । पाठक का मन बरबस 
इसे पढ़ने के लए लग जाता है । अङ्गरेज़ी में एक कहानी 
है, जिसका नाम है Three Sundays in a week’ 
(एक सप्ताह में तीन रविवार )। यह शीषक अपनी 
आकपंकता में बड़ा अनूठा है। हिन्दी में भी ऐसे ही 
आकर्षक शीषेको की सृष्टि होनी चाहिए । 


४---नवोनता और सूक्ष्सता 


कहानी के शीर्षक में नवीनता होनी चाहिए । क्योंकि 
मानव-प्रकृति सदैव नवीनता की खोज में व्यस्त रहती दै । 
वह नए-नए दृश्यों, विचारों, चित्रों और पद्धतियों को 
अपनाने में बड़ी तत्पर रहती है। यही कारण है कि संसार 
में नवीनता का जैसा स्वागत होता है, वैसा प्राचीनता 
का नहीं होता। इस सम्बन्ध में अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं है। क्योंकि विशिष्टता के साथ नवीनता 
का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है ? सूचमता (90t7९58) 
का गुण सौन्दर्यपूणं होने के साथ ही कहानी के लिए बड़ा 
उपयुक्त है। 'हार, “आकाश दीप”, “पगली', “गोरा” 
इत्यादि शीर्षक सुन्दर होने के साथ ही भावपूर्ण और 
नवीन हैं । हिन्दी में हमने एक कहानी का शीर्षक बड़ा 
असाधारण देखा है । वह है--'दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी 
सजनी?। इस शीर्षक में सबसे अन्तिम विशिष्टता का 
अभाव होते हुए भी, यह विशिष्टतापूणं है । 

अब हम संक्षेप में, शीषंकों के प्रकार पर विचार 
कर लेना चाहते हैं । | 

( १) कुछ शीर्षक ऐसे होते हैं, जो काल्पनिकता 
व्यक्त करते हें । उनके अवलोकन से ऐसा आभास होता 
है कि कहानी का विषय कल्पना-लोक की घटना पर 
निर्भर है। यथा :-भ्री० जयशङ्कर 'प्रसाद' की “स्वग के 
खण्डहर” में । 

(२) कुछ शीर्षक कहानी के प्रधान-भाव या रस 
के आधार पर होते हैं । कहानी के प्रधान भाव या रस से 


ही उनकी रचना की जाती है। यथा: पणित बेचन 


पाण्डेय उग्र? की “बुढापा?। र 
( शेष मैटर ४०३ एछ के पहले कॉलम के नीचे देखिए) _ उ 
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सरटूम लाला पर वारणट 
Re 


१० गदूम लाज्ा स्वभाव के सीधे (आदमी थे। उनसे 

कोई भी प्रेम से बोल कर जो चाहे करा छे। 
उनके भाई रहसबिहारी बाबू ने जब उन्हें होलर कम्पनी 
में नौकर रखा दिया और वे एक 'बुकस्टॉल? पर किताबें 
थौर समाचार-पत्र बेचने लगे, तो लोग उन्हें खुब ठग 
ले जाते थे। कोई आकर उनसे शराब को बातें करने 
लगता, बस वे मस्त हो जाते और अगर वह आदमी 
एक-दो किताबें पढ्‌ कर वापस कर देने? का वादा करके 
छे जाता तो फिर मगदूम लाला उससे वे पुस्तकें 
माँगने का विचार ही छोड़ देते थे । 
_ साल भर पर जब लाला ने बुकस्टॉल का हिसाब 
दिया, तो २००) की कमी हुईं। रहसबिहारी बाबू ने वे 
रुपए अपने पास से दे दिए और यही मुनासिब समझा 
कि मगदूम जी नौकरी छोड़ कर दौनतखाने की ही रौनक 
बढाएँ। 

अभी लाला जी को नौकरी छोड़े कुछ ही दिन हुए 
थे कि इलाहाबाद में पहली बार प्लेग फैला । हज़ारों 
आदमी शहर छोड कर दूसरी जगहाँ में चले गए । रहस- 
बिहारी बाबू भी बाल-बच्चों को लेकर कानपुर चले गए 
और घर की देख-भाल के लिए मगदूम लाला को यहीं 
घोड़ दिया। 
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प्लेग से डर कर सुहल्ले के हज़ारां आदमी भाग 
चुके थे। झुहला बहुत कुछ खाली हो गया था । बस 
सगदूस लाला को तरह दस-पाँच आदमी बच गए थे। 
वे रोज़ शाम को मगदूम लाला के यहाँ आकर बैठ जाते 
आर कुछ देर तक तरह-तरह की बहस हुआ करतीं । 

मगदूम लाला भगवती के उपासक थे और उनके 
पड़ोसी लल्लामल शिवजी के इसलिए अक्सर बहस का 
विषय शराब और भङ्ग ही रहती थी । एक दिन मगदूम 
लाला को शराब की बोतल को देख कर लल्लामल ने 
उसे 'कारूरे की शीशी? कह दिया । 

शराव की बोतल की इतनी कड़ी निन्दा मगदूम 
लाला के लिए असह्य हो गई। उन्होंने ज़ोर से चिल्ला 
कर कहा--नालायकू ! उल्लू ! पाजी | शर्म कर शर्म ! 
देची का प्रसाद रखने की चीज़ की इस तरह हँसी 
उड़ाता है । कमबख्त, तू अन्धा हो जायगा । 

लल्लामल ने जब देवी के प्रसाद का नाम सुना तो 
अपनी गळती मान ली और चुप हो गए । परन्तु सम्भूचा 
( शम्भु चाचा ) भला ऐसे अवसर से कब चूकने वाले 
थे। उन्होंने धीरे से लल्लामल के कान में कुछ कह दिया। 
लल्लामळ कड़क कर बोले- तो क्या मैं इनसे डरता हूँ! 

“मगदूम लाला का क्रोध बड़ा भयानक होता है!” 
सम्भूचा ने मगदूम लाला की ओर देख कर कहा । 

यह सुनते ही मगदूम लाला तो सचमुच एकदम 
जामे से बाहर हो गए और चिल्ला कर ह 


| 
| 
| 


और सीनाज़ोरी ! देवी का प्रसाद रखने की चीज़ को 
कारूरे की शीशी? कह दिया ओर तिस पर यह शोख़ी 
अं क्या इनसे डरता हू !! 
“फिर क्या कहता ?”--कुछ तेज़ होकर लल्लामल 
ने स कारूरा ही कहना तुझे आता था !!?--मगदूम 
लाला ने और बिगड़ कर कहा--“ अरे ! कहना ही था 
तो शर्बते-नीलोफूर कह देता या अकृ-बादियान कह देता। 
बेवकर्फ कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती ९? 
#शर्बते-नीलोफ़र और श्रकृू-बादियान क्या ?”?-- 
सम्भूचा ने सुस्कराते हुए पूछा । 
“शर्बते-नीलोफ़र तपेदिक में दिया जाता है और 
अङग-वादियान हेज्ञे में ।?--लाला जी ने उन्हें समझाया । 
“और यह तुम्हारी शराब किस मज़े की दुवा है ?”--- 
लह्लामल ने व्यंग्य की हँसी के साथ पूछा । 
“फिर शरारत ! अच्छा ठहर ।”--मगदूम लाला ने 
आस्तीन चढ़ाते-चढ़ाते कहा । 
` बस, फिर क्या था । लल्लामल ने भी उठ कर दालान 
का एक खम्भा थास लिया और ऐसा मालूम होता था 


कि 


( ४७१वें पृष्ठ का शेषांश ) 

(३) कहानियों के शीषक प्रधान पात्रों के नाम पर 
मि आ रक्खे जाते हैं। यथा :-'डोरा!, “वूडीवाली?, 'पान- 
ग वाली), इत्यादि । 
| (४) कुछ शीषंकों की रचना प्रधान घटना के 
' आधार पर की जाती है । यथा- “अम्नि-प्तमाघि' । 
। (५) कभी-कभी शीर्षक कहानी की मुख्य वस्तु या 
) ` य का सूचक होता है। यथा--“आकाश-दीप', “हार” । 
। ( ६ ) स्थान-सूचक शीषक भी होते हैं। परन्तु 
। इनका प्रयोग अति न्यून होता है ; यथा :-*हिमाचल 
। पर। 

शीर्षक किसी उद्देश्य का सूचक अवश्य हो, यद्यपि 
मच्छन्न रूप में हो । जो शीषक पाठक के मन को अम में 
डालने वाले होते हैं, वे दूषित समके जाने चाहिए ; 
कि ते पाठक की एक प्रकार की उत्सुकता को जाग- 
एत करके उसे दूसरी ओर ले जाते हैं और पाठक को 
उस कहानी की सम्वेदना से विरत करते हैं । 


य छ ® 


Sto | dey i . 
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कि उसी को उखाड़ कर वह मगदूम लाला को मारगे । 
मगदूम लाला को सम्भूचा ने पकड लिया। मगर वे 
चिरला रहे थे-छोड़ दो सम्भू ! छोड़ दो यार ! आज मैं 
इसकी खोपड़ी का कचूमर काढ कर ही दम लूँगा । 

“फाँसी हो जायगी !”-सम्भूचा ने समझाया । 

“परवा नहीं, हो जाने दो । बस, तुम हट जाओ बीच 
में से ।” मगदूम लाला हाथ छुड़ाने की चेष्टा करते हुए 
कहने लगे । 

इधर लल्‍्लामल ने भी और कस कर खम्भे को थाम 
लिया .श्रौर बोले-छोड़ दो इसे सम्भू! यह अपने को 
बड़ा बहादुर लगाता है। देखू तो यह मेरी खोपडी का 
कचूमर कैसे निकालता है ? 

“तुम्हारी खोपड़ी का कचूमर तो ऐसे काढू, जैसे 
केथ फोड़ कर चटनी के लिए उसका गूदा निकाला 
जाता है !”-मगदूम लाला ने उसी ज़ोर से कहा। 

“बस ! बस ! अब ज़बान संभाल लो ! देखो सम्भू, 
में अपने को कितना सँभाले हुए हूँ !”--लल्लामल ने 
खम्भा थाम हुए कहा--“मेरी खोपड़ी के साथ कैथ की 
तुलना बिल्कुल ग़लत है ! कहाँ मेरी इतनी बड़ी खोपड़ी 
और कहाँ कैथ !” 

“क्यों ??--सम्भूचा और मगदूम छाला, दोनों ने 
एक साथ ही पूछा। | 

“बताऊँ १? 

“हाँ-हाँ, बताओ.।” 

सुनो, एक दिन में हज़ारी के खेत में कैथ के 
पेड तरे बैठा ताश खेल रहा था कि उपर से एक केथ 
जिरा और मेरी खोपड़ी से टकरा कर दो डुकडे हो गया।” 
लहलामल ने बात की धुन में खम्मे को छोड़ दिया आर 

आकर कहने लगे-“बस मगदूम भाइ, 
दे he देख कर अवाक्‌ रह गया झौर हज़ारी 
कर-टकुर ताकता रह गया ।” 
कु न न... का हाल सुन कर भला 
कौन ऐसा कठोर हृदय है, जो न पसीज जाता । मगदूम 
लाला भी भूल गए कि अभी-अभी उनसे झर कडामल 
से लड़ाई हो रही थी। वे दौड़ कर लब्लामल की सजीव 
लोथ को उठाने का निष्फळ प्रयत्न करने लगे, शायद 
गले लगाने की इच्छा से। सम्भूचा भी ललामल की 
खोपड़ी को थपकियाँ देकर उसकी मज़बूती की प्रशंसा 


= 


नह 
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करने छगे । लल्लामल का क्या पूछना था। मारे खुशी 
के वाह रे में और वाह रे मेरी खोपड़ी” चिल्लाने लगे । 

अभी यह चहल-पहल चल ही रही थी कि इतने में 
बड़े लाला आ पहुँचे । ये प्लेग-ऑफ़िसर नियुक्त हुए थे । 
उन्होंने मगदूम लाला से अपने घर को Disinfect 
( सफ़ाई ) कराने को कहा । बस, फिर क्या था, दूसरी 
बहस डिड गई। 

“ञ्जी, ऐसा करना भी नहीं !”--लल्लामल ने 
कहा । 

“मेरी भी हिस्मत नहीं पड़ती !?-सम्भूचा ने 
समर्थन किया । 

“अड, इसमें हज ही क्‍या है 
पूछा । 

“अज्ञी, यह मत पूछो !”-लल्ज्ञामल ने गम्भीरता 
से कहा। 

“आखर सून भी तो !? 

“लाला, अब तुम सरकारी नोकर हो। तुमसे कुछ 
कह कर अपनी जान आफ़त में कोन फॅसाए ९? 

“भाई, अपने मन की बात मुझसे कहो तब तो में 
भी जाने कि बात क्या है ?” 

“बात यह है”?--लन्नासल ने अपने चारों ओर देख 
कर कहा--“भाई, सैं सुनी कहता हूँ--/ँठ क्यों बोल्ड, 
मेरी आँख की देखी तो है नहीं--मैंने यही सुना है कि 
जो तुम लोग घर धुलाते हो, इसी से प्लेग फैलता है 
अर १८ > > 7? 

“नहीं भाई, बात यह है?--सम्भूचा ने कहा-- 

इस साल कुम्भ में लाट साहब आए थे और उन्होंने 
गङ्गा किनारे बड़ी भीड़ देखी तो कहा--“अभी (हन्दुस्तान 
में इतने आदमी हैं ?? यह कह कर उन्होंने प्लेग की 
सुड्या भाड़ पर छोड़ दी ।?? 

“यह बात नहीं है??--बात काट कर मगदूम लाला 
ने कृहा- “यह सब माई का कोप है !” 

तुम क्या जानां लाला ??--लछामल बोले । 

“तुम क्या जाना ल्ला ?” 
राज़ कि मगदूम लाला और ललामल की थमी- 
थमाई लड़ाई फिर भड़क उठी और उसी गस्से में मगदूम 
काला ने अपने मकान को धुलवाने की भी आज्ञा दे दी । 
क 8 ळे 


९१--बड़े लाला ने 
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इस घटना के दो-चार दिन बाद ही मानिक बाबू »« 


की एक बत्त़ मर गईं। उन्होंने मगदूस लालाको. 


“पिलाने' का वादा करके बत्तख़ को यमुना सें फेंक ग्रा 
को राज़ी कर लिया । लाला अभी फाटक से निकले ही 
थे कि लछामल से सुलाकात हो गई । उन्होंने छेड़ते हुए 
कहा--क्यों जी, बत्तकी माई को मार डाला ? 


मगदूम लाला भी तो आखिर थे मनुष्य ही, ऐसी . 


अ्रपमानजनक बात कैसे बर्दाइत कर ' जाते, और फि 
लछामल जैसे आदमी की बात? उन्होंने भल्ला का 
कहा--मारा तो है, तुम्हारे बाप का क्या ? 
लछामल ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा--मुझे क्या 
करना है, आज तुमने बत्तकी माई को मारा है, कल तुम 
अपनी कपिला गाय को मार डालोगे ! 
“गाय मारना !? लज्लामल की यह बात उन्हें बुरी. 
तरह खल गईं । वि 
“चुप बेवक्‌ फ़ !”-ज़ोर से चिल्ला कर मगदूम लाला. 
ने लल्लामल को डाँटा। | 
“सच कहे और पड़ोस में न रहे !?--लज्ञामल ने 
फिर उसी व्यंग्य-भरी आवाज़ में कहा--“बत्तकी माई के 
बाद अब कपिला ही का तो नम्बर है !”” 
मगदूम लाला को अब इतना गुरुसा चढ़ गया था 
कि उनके मुँह से शब्दों ने निकलने से जवाब दे.दिया। 
होने कट बत्तख को ज़मीन पर फेका और पास ही. 
पड़ी हुईं एक लस्बी-सी लकड़ी उठा कर लल्ञामल को 
दौड़ा लिया । 
लज्ञामल को थोड़ी दूर दौड़ाने पर अन्त में मगदूम | 
लाला बुरी तरह थक गए । उनकी आँखों के सामे | 
अँधेरा छा गया । सामने एक गधा चर रहा था।' 
लाला ने उसी को लज्ञामल समझ कर लकड़ी उसकी 
पीठ पर जमा.दी । इधर अचानक मार पड़ी तो गधे रे | 
भौ ज़ोर से दुलत्ती झाडी, जो लाला की खोपड़ी पर जा 
लगी ओर बेचारे मूँड थाम कर बैठ गए । | 
इधर लश्लामल जो भागे तो अन्त में सस्भूचा के दार 
पर ही जाकर साँस ली और हॉफते हुए बोले--सम्मूचा ! | 
सम्भूचा ! 
सम्भूचा ने सिर उठा कर लल्लामल को इतना घर 
डाया हुआ देख कर पूछा--क्याँ ? क्या बात | 
“मैं सती होने जाता 


११ 
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“बयो भाई, मामला क्या है १” ड 
“बसत, आज अपना विस्तरा यहीं लाता हूँ और 
तुम्हारे चबूतरे पर बिछा कर उसमे आग लगा कर सती 
हो जाउँगा ! मगदूम लाला पागल हो गया दै। बत्तकी 
माई को मार कर अब सुक मारने को लट्ट लिए आ रहा 
है। बस, अब मैं सती हो जाऊंगा ओर साले को फाँसी 
. दिलवाऊँगा ।” है ८. 
ग्रन्त में सम्भूचा ने समझाया [के सती तो केवल 
: (याँ ही हो सकती हैं । पुरुषों को यह अधिकार नहीं । 
इसलिए अगर सती होना है तो पहले पुरुष से खरी बनो । 
“पुरुष से खी ? यह तो नहीं होने का ।? 
“तो फिर तुम सती भी नहीं होने के ।” 
| & & 
| सम्भूचा मज़ाक़-पसन्द आदमी थे । वे फ़ोरन 
मगदूम लाला के घर चले। रास्ते में एक सिपाही मिल 
` गया । उसे चार आने पैसे दिए और घोरे से कुछ समझा- 
ने बुक्का कर उसे मगदूम लाला के घर आने को कह दिया । 
के मगदूम लाला का गुस्सा उतर गया था । वे सोच 
रहे थे कि लकड़ी का भरपूर हाथ खाकर लछा अवश्य ही 
पञ्चत्व को प्राप्त हो गया होगा। बडी सुश्किल हुई । 
कमबर्‌ल्त मरी हुईं बत्तख़ ने सारा गुड़ गोबर कर दिया । 


| ही न वह मरती और न यह झगडा खड़ा होता। 
को “वाजव हो गया मगदूम ।”--सम्भूचा ने पहुँचते ही 
| कहा । 

दूम | “मैं जानता था सम्भूचा, शुदनी सब कराती है ।” 
मने स्क्षीदा होकर मगदूम लाला ने कहा--“खेर, में दो 
गा। चना फाँसी पर । अब कहा-सुना माफ़ करना और तुम 
की. भौ अब अले आदमियों की तरह रहना, अच्छा !” 

| “भाई, तुम्हारा गुस्सा भी बड़ा ख़राब है”-सम्भूचा 


ने कहा--“अस्रिर उसकी > > >” 
“तो अब क्या होगा ?”--लाला घबरा कर बीच ही 
में बोल 39 । 
“पकड़े जाओगे !” 
“हाय बाप रे |--सम्भूचा ! घर देखता भर भह्या 
XX > ?? 
ह अभी उनही बात खतम भी नहीं होने पाई थी कि 
हर से किसी ने पुकारा--मगदूम लाला हैं । . 
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“बस आ गए झुरे पकड़ने !?--डरते हुए मगदूम 
लाला ने कहा। 

“कोई डर की बात नहीं हैं, मैं तुम्हारी जमानत कर 
दूँगा !”--घैय देते हुए सम्भूचा ने कहा । 

“देखो, सुनो, मैं पाज़ाने में जाकर छिप जाता हूँ । 
पुलीस हो तो कह देना कि में घर में नहीं हूँ, दूसरा 
हो तो सुक बुला ५ ५ > ” 

“मगदूम लाला हैं ? वारण्ट है ।” 

“बाप रे !”-कह कर मगदूम लाला 
जाकर शरण ली । 

“कौन है ? यहाँ आओ !”--सम्भूचा ने कहां। 

सिपाही अन्दर अआ गया । | 

“क्या है १”--सम्भूचा ने मुस्कुराते हुए पूछा । 

“वारण्ट है ।” 

“किसके नाम?” 

“सगदूम लाला के नाम !” 

“बह तो यहाँ नहीं हैं!” 

“अच्छा तो में फिर आउँगा !” 

“फिर क्यों आइएगा ??--लाला ने ज़नाने स्वर में 
भीतर से कहा--“य़ाप घर देख लीजिए। आइए, सब 

जगह देख लीजिए ! पाख़ाना भी देख लीजिए !” 

लाला की बातें सुन कर सम्भूचा और सिपाही ने 
बड़ी मुश्किल से अपनी हँसी रोकी । खैर सिपाही 
मगदूम लाला को बिना पकड़े ही चला गया । 

- उसके चले जाने पर मगदूम लाला पाख़ाने से 

निकले और सम्भूचा की राय से उसी रात को एक इक्के 
में पदी डाल कर और ज़नाने कपड़े पहन कर कानपुर 
पहुँचे। रहसबिहारी बाबू ने उनके इस तरह आने का 
कारण पूछा, तो सारा क्रिस्सा सुना दिया । £ 
रहसबिहारी ने सारा हाल सुना तो समझ गए कि 
सम्भू ने इसे बेवकूफ बनाया है। वे मगदूम पर भी 
नाराज़ हुए । जब वे विगड चुके तो मगदूम लाला ने 
आपना सिर नीचे किए हुए कहा--वा भाई साहब, 
में ऐसी बहादुरी करके घर आया प झाप सुर पर 
बिगड़ रहे हैं, और जब हीलर कर्परी में २००)कम | 
पड़ा तब बिना कुड कहे ही आपने उसे दे दिया वाह! 


ने पाखाने में 


ZHENG RN 


| | | 


~ 
[सनेमा का उत्कृष्ट बालक-ऐक्टर 
NOR 
वा स्तव में यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 
हमारे देश के छोटे बालकों ने भी सिनेसा- 
क्षेत्र में पदापंण करना आरम्भ कर दिया है। ऐसी 
हालत में यदि भारत में 'सिनेमा इण्डस्ट्री उन्नति के 
ऊँचे शिखर पर जा पहुँचे तो कोई आइचय नहीं। 
कदाचित्‌ छाया-चित्र-प्रेमियो ने मास्टर मोदक का 
नाम सुना होगा । इस छोटे से विचित्र बालक ने बहुत 
थोड़ी अवस्था में भारतीय सिनेमा-क्षेत्र में अद्भुत सफ- 
लता प्राप्त कर ली है। मास्टर मोदक का जन्म अहमद- 
नगर में सन्‌ १९१९ ई० में हुआ था । नितान्त 
अबोधावस्था से ही इसको गाने का बड़ा शोक था। उसी 


,उम्र में इसने कईं गाने सीख लिए थे। आमोफोन के 


रेकाड सुनने का इसको बड़ा ही चाव था। जब कभी 
कोई रेकार्ड सुनने लगता, तो ख़ुद भी उसी के साथ गाने 
की चेष्टा करता । इस प्रकार कुछ दिनों बाद यह भली- 


भाँति गा लेने लगा । अब क्या था, जहाँ देखो, चाहे 


स्कूल हो या कोई सामाजिक सभा, मास्टर मोदक की 
चाह होती थी । होते-होते यह गाने में इस कदर होशि- 
यार हो गया कि इसके गाने की माँग बहुत बढ़ गड्ढे । 
इसी प्रकार की सामाजिक सभा में एक रोज़ मोदक ने 
अपने चित्ताकषक गाने से 'सरस्वती फ़िल्म कम्पनी? के 
डाईेरेवटर-मिस्टर भालचन्द्र को मुग्ध कर दिया। भाल- 
चन्द्र से न रहा गया । उनकी इच्छा हुईं कि इस होन- 
हार बालक को अपनी कम्पनी में ले जाएँ और टाकीज़ 
में काम कराएँ । खेर, भालचन्द्र की इच्छा पूरी हुई और 
मोदक को उन्होंने अपनी कम्पनी में रख लिया और 
दयामपुन्द्र नामक 'टाकी! में कृष्ण का पार्ट द्या । 
मास्टर मोदक की आयु केवल १३ वर्ष की है 
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इसका सारा शरीर सुडौल और सुन्दर बना हुआ है। | 
सुख से भोलापन टपकता है। उसकी आँखें चित्ताकर्षक | 
तथा हृदय-भेदी हैं। उसकी चाल अनोखी तथा मनोहर | 
है। उसकी आवाज़ सुरीली और हृदय को बस में का 
लेने वाली है । थोड़े शब्दों में मास्टर मोदक एक विचित्र 
बालक है । | 

मास्टर मोदक को प्रत्येक फिल्म में काम करने के | 
बदले दो हज़ार रुपए मिलते हें। आजकल यह “वेगे | 
बॉण्ड प्रिन्स” नाम के खेळ में काम कर रहा है । | 

“यामसुन्द्र? नामक खेल में मास्टर मोदक की. 
ऐकरिङ्ग दिल को लुभाने वाली है। इसमें इसने बढी: 
सफलतापूर्वक काम किया है । जब यह कृष्ण के अमि- 
नय में अपनी प्रिया राधा को, उसके पिता के सामने, 
अपना सच्चा प्रेम तथा अटल स्नेह जनाता है और उसे. 
अपने प्रेम का विश्वास दिलाता है, उस समय इसकी | 
ऐेकटिङ्ग बिल्कुल स्वाभाविक होती है । जब यह फला 
की दुकान से फल चुराता है, उस समय इसके मुख से ॥ 
इस कदर भोलापन टपकता है कि जनता मुग् होकर 
अपने को भूल सी जाती है। फिर जब यह गोइत 
ग्राम के अधिवासियों को कंस के अ्त्याचारों का सामना 
करने के लिए व्याख्यान देकर तथा गाकर उले 
उत्साहित करता है, उस समय उसकी ऐकटिङ्ग दशकों | 
को चमस्कृत कर देती है, फिर जब वह राधा को डूबे 
से बचाता है और उससे क्षमा चाहता है, उस समप 
की ऐकरिङ्ग भी बडी ही सुन्दर है। जब वह 'कंस” को | 
मारने को जाता है, उस समय क्रोध के भाव की 
स्वाभाविकता का प्रदर्शन लोगों को मुग्ध कर देता है | 

मास्टर मोदक भारत के बालक-ऐक्टरों में सब से बी 
कर है। यह अपनी चित्ताकर्षक मूर्ति से, सुन्दर चमतकार | 
पूर्ण ऐक्टिक्ष से और मधुर तथा सुरीली आवाज़ से | | 


( शेष सेटर ४८२ एष्ट के पहिले कॉलम के नीचे देखिए) | 


ऊळ सानाकोधान के नक-विकासित कुसुम = 


कुमारी श्रमला नन्दी--जो कलकत्ता-निवासी श्री० अ्क्षय- | 


कुमार नन्दी की कन्या हें । इनकी उम्र अभी कुल 
- *४ वर्ष की है । इन्होंने यूरोप के विभिन्न 
देशों में भारतीय नृत्य-कला दिखा कर 
बड़ी सुख्याति ग्राष् की है । 


सुप्रसिद्ध फिल्म-डाइरेक्टर श्री० भावनानी और 
iy LS 
' उनकी धमंपल्नी श्रीमती एनाक्षी रामराव । 


Ns dh १ 


बम्बई की सरोज मुवीटोन सिनेमा कम्पनी के 
मालिक श्री० नानूभाई बी० देसाई । 
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इन्होंने इम्पीरियल कम्पनी की 'आलमआरा! तथा सागर कम्पनी की 'सुभद्वाहरण! 
शोर 'मीराबाई' आदि खेलों में काम करके अच्छा नाम कमाया है 
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रेन्स केप, जो लण्डन की एक बहुत पुरानी पोस्ट-वी मेन ( पत्र-वाहिका ) 


Fe 


हैं। आप तीस वर्षों से डाक-वेभाग में काम कर रही हें और अब तक 


तै 


४०,१०० मील चल चुकी हैं । 


५ 


एक 


डॉ० 


स्मृति सें 
हि 5 हरप्यारी देवी र वन्द्रप्रकाश 
इल ऑन | छ Fe fe 
च्य 0 र वन कु प्र 4 री कुमारी, रवि 
| | 
| 


ज र्‌ । 
॥॥ Ili hii 


श्रीमान्‌ सम्पादक जी, सादर नमस्ते ! 

सें आपकी सेवा में अपनी दुःख-गाथा लिखता हूँ, 
कृपा करके अपने “चाँद” पत्र द्वारा उचित उपाय बता कर 
मेरा सङ्कट दूर कीजिए । 

में ५ % > जिले के एक प्रसिद्ध तारलुकेदार की पत्नी 
हूँ । पतिदेव एक नीच प्रकृति के मनुष्य हैं । उनकी 


सङ्गति व्यभिचारी, बदमाशों और गुण्डा की है। हर वक्त . 


उन्हीं कुकमौ लोगों के साथ मदिरा और मांस के नशे में 
चूर रहते हैं । अलग एक मकान बनवाया है, उसी में यह 
सब रहस्य-लीलाएँ किया करते हें । एक मतंबा उन पर 
डकैती का मामला भी चल चुका है । घर तो कभी आते 
ही नहीं। और अगर कभी कृपा की भी, तो रात को 
ग्यारह-बारह बजे मदिरा देवी के नशे में मस्त । गालियां 
से ही मेरा स्वागत करके फिर चले जाते हें । कजे भी 
काफ़ी हो गया है। मेरे सब गहने तक बिक चुके हैं। 
हालत ख़राब हो गई है । झुरे उनको तो कोई फिक्र 
नहीं है, मगर मेरे एक पुत्र ओर कन्या है । मेरी लड़को 
को आयु कम से कम १६ साल की है, परन्तु उसकी 
शादी को कोई परवाह ही नहीं करते । 

` लड़का कुरीब १४ साल का है, परन्तु उसका यज्ञो- 
पीत भी नहीं हुआ । इन सब बातों को देख कर 
पुनरात घुला करती हुँ । अब यह सब मेरे लिए असह्य 
ही गया है । जी भें आता है कि विष खाकर इन सब 
इसा से छुरकारा पाउँ । अब आपकी शरण ली है सम्पा- 
पक जी, जो उचित उपाय हो बताइए । आपकी, 
--महादुःखिनी बहिन 
११ 


क क RSI Ds 


[ इस महादुःखिनी बहिन के इष्टां के प्रति- 
कार का एकमात्र उपाय यही है कि वे क़ानून को 
शरण लें और किसी वक्कील की माफ़त एक 
दरख्वास्त ज़िला मैजिस्ट्रेट के पास भेजवा दें, 
ताकि रियासत का प्र्रन्ध उनके निकम्मे पति के 
हाथों से निकल कर स्वयं उनके हाथ में आ जाय। 
अन्यथा जब ताहलुक्रेदार साहब की ऐसी ही दशा 
है, तो कजे और भी बढ़ जाएगा, रियासत बिक 
जायगी और उन्हें तथा उनके बच्चों को और भी 


कृष्ट भोगना पड़ेगा । 
/ # : :-सख० चाँद! ] 


कक ह जात 
प्रेम या पागलपन १ 

हजारीबाग से एक युवक ने लिखा है :— 
मैं सारन ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म एक 
प्रतिष्ठित कायस्थ-डुल में हुआ है। मेरी उम्र १७ साल 
की है। जब मैं आरा में प्रवेशिका की परीक्षा की तैयारी 
में था, तो वहीं मैं एक प्रतिष्ठित कुल की सजातीया 
बालिका से प्रेम करने लगा । बालिका की क ११ वर्ष 
की थी। वह सुरे अधिक धनवान कुल की है । परन्तु 
ने प्रतिज्ञा कर ली है कि उसके सिवा दूसरी ४ कोई 
मेरी जीवन-्सङ्गिनी नहीं हो सकती। में दिनरात इसी 
चिन्ता में रहता हूँ और मेरो समर में नहीं अता कि 


सैं क्या करूँ i 


> 


र छु अं डा विजनों आपका 
० राम स्वरुप आर्य, रि ह 
'को स्मृति में साद भेट? कळ 


न्न बि द्वप्रकाश 


हरए? की नेप, UX 


ह रि > 
हः गरी डर प्रकाश आर्य 
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[ हमारी समझ में यह प्रेम नहीं, पागलपन 
है। एक ग्यारह वषे की बालिका, जो केवल बहिन 
या पुत्री के रूप में देखी जा सकती है, उसे 
प्रेमिका या जीवनन्सङ्गिनी के रूप में देखना उक्त 
युवक की नीच मनोवृत्ति का परिचायक है। 
युवक अगर इससे सचा प्रेम रखता है और प्रेम 
में वासना या उसे अपनी बीबी बनाने की लालसा 
नहीं छिपी है, तो इसे चाहिए कि बालिका को 
अपनी बह्दिन समभे । परन्तु यदि वह ऐसा नहीं 
कर सकता तो बह “प्रेमी” बनने का दावा भी नहीं 
कर सकता । क्योंकि सच्चा प्रेम वासना-रहित 
होता हे । इसके विपरीत वह प्रेम नहीं, पाप है । 
इसलिए युवक को हमारी सलाह है कि इस व्यर्थ 
के पचड़े में न फॅसे, जी लगा कर पढ़े-लिखे 
और प्रेम क्या होता है, उसे समझने की चेष्टा 


करे । र 
“-स० “चाँद” ] 


क & 3 


( ४७६वें पृष्ठ का शेषांश ) 

को दीवाना बना देता है । कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं, 
जिसने कि इसकी ऐक्टिङ्ग देख कर तथा इसके मधुर 
गाने को सुन कर तारीफ़ न की हो । 

यह प्रायः देखा गया है कि बहुत से गाने वाले 
गाते समय अपना मुँह अजीब प्रकार का बना लेते हैं, 
आँखे बन्द कर लेते हैं, चेहरे पर बल पड़ जाते हैं और 
ऐसा मालूम होता है कि मानों बड़ी मेहनत पड़ रही 
है, परन्तु मास्टर मोदक गाते समय अपना सुख स्वाभा- 
विक रखता है । 

मास्टर मोदक एक होनहार बालक-ऐक्टर है। यदि 


इसको चतुर सङ्गीतज्ञ गाने की शिक्षा दे, तो यह सिनेमा- 
शत्र मै अचम्मै का काम करेगा और सिनेमा-इण्डस्ट्री 


को बड़ा लाभ पहुँचावेगा। | 


¬ विक्रमादित्यसिंह निगम, बी० ए० 
® क्ष £) 
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बेमेल विवाह का भीषण परिणाम 


बड़वानी से एक युवक ने लिखा है :-- 
श्रीमान जी, 
मैं एक उच्च वंश में पैदा हुआ हूँ । मेरी अवस्था 
इस समय २० वर्ष की है। मेरे पिता-माता रूढ़ियों के 
उपासक हैं । उन्होंने १५ वर्ष की अवस्था में सेरी शादी 
कर दी । उस समय मेरो अर्दा ङ्विनी जी झुझसे ड्योढी उम्र 
की थीं । मैं अल्पायु और कमज़ोर तो था ही, विशेष इ | 
जानता भी न था। इएलिए उनकी इच्छाओं की पूत 
नहीं कर सकता था । इस अपराध में उन्होंने एक दि 
चाँटों और धँसो से मेरी अच्छी तरह मरम्मत कर दी! 
अब वे कई वर्षा से अपने नैहर ब्रं हैं और में परदेश 
हुँ । कुछ उनके साथ रहने के कारण तथा कुसङ्गत में पर 
जाने के कारण मुझे हस्त % > » की बुरी लत पद 
गई है। अब तक २१९ बार यह कुकमे कर चुका हूँ! 
दिन में दो-दो, तीन-तीन बार तक की नौबत आ जाती 
है। कभी अपने को लानत-मलामत करता हुँ। शपथ 
खाता हूँ कि ऐसा काम न करूँगा, परन्तु फिर सब भून 
जाता हुँ, मेरी हालत उत्तरोत्तर ख़राब होती जाती है! 
परन्तु मेरा विश्वास है कि यदि मैं अपनी पत्नी के साद 
रहूँ, तो मेरी दशा सुधर सकती है। परन्तु पल्ली जी ३ 
नैहर वाले उन्हें भेजने का नाम ही नहीं लेते । मैंने पत्नी 


'जी को सव हाल लिख भी दिया है । परन्तु वह भी इ 


ध्यान नहीं देतीं। अब मैं क्या करूँ ? क्या दूसरी शादी | 
कर लू या आत्महत्या कर लूँ ? | 
भवदीय, | 

नाएक पति 

[ वास्तव में युवक की दशा बड़ी ही दयनीय 

है; बल्कि यों कहना चाहिए क्रि उसके सामने 
जीवन-मरण का प्रश्‍न उपस्थित है । ऐसी विकट | 


"परिस्थिति में हमारी सलाह है कि वह व्यर्थ की 


लोक-लड्जा छोड़ कर अपने तथा अपनी पत्नी गै 


- अभिभावकों पर सारी बातें प्रगट कर दे अग 


स्वयं ऐसा करने का सत्साइस उसमें न हो, पी | 
अपने किसी मित्र द्वारा करा दे। और पत्नी 
अभिभावकों से पूछ छे कि आखिर वे क्या करते | 


८ hI सर ४८३ 
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चाहते हैं ? यद्यपि हमारे देश में तलाक़ की प्रथा 
प्रचलित नहीं है और न इसके सम्बन्ध में अभी तक 
कोई क्वानून दी बना है। परन्तु नैतिक दृष्टि से पल्नियों 
को यह अधिकार होना चाहिए कि वे पतिदेव को 
त्याग सके । यदि इस युवक को पत्नी ने आजीवन 
इसके साथ कोई सम्बन्ध न रखने का निश्चय कर 
लिया है, तो युवक अपने जीवन की रक्षा के लिए 
दूसरा विवाह भी कर सकता है, जेखा कि उसने 
अपने पत्र में लिखा है । परन्तु यह सब कुछ होने 
पर सी अपनी वह बुरी कुटेव तो उसे छोड़नी ही 
पड़ेगी । उसे अपने मन पर अधिकार करना चाहिए; 
्रह्मचर्यपू्वेक जीवन बिताने का अभ्यास करना 
चाहिए और मन की इस गन्दी दुर्बलता पर विजय 
प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए । हमें विश्वास 
है कि वह अगर दढतापूर्वक अपनी आदत से बाज 
आने की चेष्टा करेगा, तो इस गन्दी आदत का 
सदा के लिए छूट जाना कोई असम्भव बात नहीं 
है। ददु-प्रतिज्ञ मनुष्य सब कुछ कर सकता है । 
इसके साथ ही इस युवक को कदापि कभी एकान्त 
में नदी रहना चाहिए । मन से भी उस भावना को 
दूर करना चाहिए और सारे मित्रों पर यह बात 
प्रगट कर देनी चाहिए । ऐसे भयडूर ऐब को 

छिपाना कदापि बुद्धिमानी की बात नहीं । 
--स० “चाँद” ] 

३ >: > 

कुरूपता का परिणाम 
_ एक बहिन लिखती है :-- 
थद्धय सम्पादक जी, 

मेरे स्वामी साक्षात्‌ देवता हैं। परन्तु मेरे और 
उनके दुर्भाग्यवश मेरा और उनका पाणिग्रहण संस्कार 
बना एक दूसरे की इच्छा के हो गया । वह जैसे सुन्दर 
१ उन्है खरी भी वैसी ही सुन्दरी मिलनी चाहिए । 
परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा न हुआ । क्योंकि मैं रूपवती तो 
ही नहीं, साथ ही मेरा रङ्ग भी श्याम है। इसलिए 
बिल्कुल नहीं पसन्द करते। यद्यपि मेरा रङ्ग 
घोर काला नहीं है, परन्तु चेहरे पर सुँहासों के अधिक 
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निकलने के कारण चेहरा भद्दा हो गया है। इसीलिए वे 
सुझते सदैव दूर हो रहते हें । उनके इस तरह किनारा- 
कशी से मेरे दिल पर क्या बीतती है, उसे में केसे 
बताऊँ ? अच्छा होता, अगर में मर जाती ! परन्तु मेरी 
जैसी अभागिनियों को मौत कहाँ ? मैंने मुँहासे की बहुत 
दुवा की, परन्तु वह श्रच्छा नहीं होता । इसलिए “चाँद? 
की पाठिकाओं रौर पाठकों से मेरी विनम्र प्रार्थना है 
कि यदि किसी को इस रोग की कोई आज़माई हुई दवा 
मालूम हो, तो “चाँद” द्वारा मुझे बताने की कृपा करें, 
नहीं तो अब तो मैं इस जीवन से ऊब उठी हूँ । 
आपकी, 
--अष्णदेवी 
[ आशा है, चाँद” के पाठक-पाठिकाश्ों में 
से कोई सज्जन मुँहासे की कोई आज़माई हुई 
दवा बता कर इस दुःखिनी का उपकार करेंगे। 
सांथ ही इस बहिन के पतिदेव से हमारी प्रार्थना 
है कि केवल रूप के मोह में पड़ कर अपनी 
पाणिगृहीता पत्नी का तिरस्कार न करें । उन्हें 
स्वयं मुँहासे की दवा तलाश करनी चाहिए और 
इस बेचारी अबला को सान्खना देनी चाहिए। 
आखिर, उस बेचारी का इसमें अपराध ही क्या 


है?! _ = सं० “चाँद ] 
® क 
सास-बहू का झगड़ा 
दिल्ली से एक भाई ने लिखा है := 
सम्पादक जी महोदय, 


सादर नमस्ते ! 

गत ज्येष्ठ मास में मेरा विवाह हुआ था और गोना 
हुए तो अभी बहुत थोड़े ही दिन बीते हैं। परन्तु अभी 
छे मेरे घर में कलह का सूत्रपात हो गया है। मेरी माता 
जी का स्वभाव कड़ा है । वे बात-बात में नाराज़ हो जाती 
हैं। बहू अभी हाल की झाडे है, वह बहुत कम बोलती 
हे । बस, यही उसका अपराध है । माता जी उसे बात- 
बात में कोसा करती हें । वह बेचारी घबरा रही है कि 
अभी से यह हाल है तो आइन्दे इस घर में केसे जीवन 
कटेगा । वह बार-बार मुझसे कहती दै कि सुरे नेइर भेज 


4-3 


>> च सजा दर पर र कट 222८ हळ टा ळे > ९ > 
आन 22 [ वष ११, खरड १, संख्या; 
क नम 


fT 2 
दो । मैं परेशान हुँ कि आख़िर क्या करूँ? माता जी से 
कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती । खरी मानती ही नहीं, 
इधर खी से सुरे प्रेम भी काफ़ी हो गया है । मेरी बड़ी 
सेवा करती है । परन्तु रङ्ग-ढङ्ग से मालूम होता है कि 
माता जी के साथ उसका निभना कठिन है । श्रब आपही 
बताइए कि मैं किसे छोड़, माता को या खीको? मैं 
कोई रोज़गार भी नहीं करता । श्रगर खरी को लेकर माँ से 
अलग रहूँ, तो खर्च कहाँ से आवेगा कृपया आपही कोई 
उपाय सोच कर बताइए । 

आपका, 
२८ > % गुप्त 


[ गुप्त जी की समस्या तो वास्तव में बड़ी विकट 
है और इसके सुलमने-का सीधा रास्ता यही है 


कि या तो उनकी श्रीमती जी बूढी सास की बातों 


का खयाल न कर या गुप्त जी अपनी स्त्री को 
लेकर प्रगट रूप से अपनी माता से अलग रहें । 
ऐसी दशा में उन्हें पहले इस योग्य बनना चाहिए 
कि अपना और अपनी खरी का भरण-पोषण कर 
सकें और तब तक के लिए पत्नी जी को नैहर में 
ही रहने दें। --स० “चाँद” ] 
8 ट्क १३४०0 क्ष 
विषम समस्या 


ग्वालियर राज्य से एक सज्जन ने लिखा है-- 
श्रीमान एडीटर साहब, सादर प्रणाम ! 
मेरे एक मित्र, जो माथुर कायस्थ - हैं और इस समय 
शिक्षा पा रहे हैं, एक बड़ी ही कठिन समस्या में पड़ 
गए हैं। थोड़े दिन हुए एक स्वजातीय लड़की से उनका 
प्रेम हो गया है । वह लड़की भी उनसे प्रेम करती है। 
दोनों में दीघं काल से पत्रव्यवहार भी चल रहा है । परन्तु 
लड़की के अभिभावकों ने उसकी शादी एक दूसरे पात्र 
से ठीक कर ली है, जिसे वह बिलकुल पसन्द नहीं 
करती । उसने एक पत्र द्वारा अपने पिता से निवेदन 
भी कर दिया था कि वे उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका 
विवाह न कर, परन्तु पिता जी पर इसका कोई असर 
नहीं पडा । अब परिस्थिति ऐसी विकट हो गई है कि 
उसको कल्पना करते ही दिल घबरा उठता है। क्योंकि 
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प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही अपने प्रण पर इद है| 
उधर शादी भी पक्की है। लड़की चाहती है कि 
अब इस सम्बन्ध में शर्म न खोना पड़े ओर यह शादी 
भी, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है, न होवे। 
बडी विकट समस्या है। कृपा करके आप कोई उचित 
उपाय सोच कर बताइए । 


~ HY 4. 


आपका, 

“-एक जानकार 

[ विवाह का सम्बन्ध जीवन से है। उसका 
परिणाम पति और पत्नी दोनों को ही आजीवन 
भोगना पड़ता है। इसलिए सङ्कोच और लोक. 

लज्जा सें पड़ कर आजीवन के लिए एक मनोकष्ट 
सिर पर लाद लेना कदापि उचित नहीं। ऐसी 
दशा में सीधा-खादा उपाय तो यही है कि दोनों. 
प्रेमी और प्रेमिका खुल्लमखुल्ला अपने अभिभावकों ` 

को बता दें कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं 
ओर लड़की स्पष्ट शब्दों में साहस करके अपनी 

इच्छा के विरुद्ध पक्के किए हुए विवाह से इन्कार 

कर दे । परन्तु यदि ऐसा होना किसी तरह भी 

सम्भव न हो तो पत्र-प्रेरक महाशय स्वयं अग्रसर 
होकर लड़की और लड़के के अभिभावकों पर ` 
सारी बातें प्रगट कर दें और अगर मुमकिन हो : 
तो उनका पत्र-व्यवहार भी उनके अभिभावकों के | 
सामने रख दें । ७ 


AN ७002 “as / 07 2437 + हे 7 की 


३ 


न “स० चाँद ] : 
छ & ® ह 
एक विपद-ग्रस्ता. '. 
एक विपद्भस्ता रोगिनी ने लिखा है :- | 
सम्पादक जी, जी 
मैं एक अत्यन्त गरीब खी हुँ । मेरे पति साधारण | 
कृषक हैं। मेरे गर्भाशय में सूजन है, जिससे हर घड़ी 
थोड़ी-थोड़ी पीड़ा बनी रहती हे । परन्तु कभी-कभी पीड़ा | य 
इतनी बढ़ जाती है कि मैं कोई कास नहीं कर सकती, । 
इससे मेरे पतिदेव और मेरे बच्चे भूखे रह जाते हैं | 
पतिदेव भी खाना पकाने में असमर्थ हैं। क्योंकि लगाव | 
पड़ जाने से उनका दाहिना हाथ एकदस खराब हो 


| उनसे मेरा पता पूछ ल्लं। 


गां है । मुझसे पति आर बच्चों का भूखा रहना नहीं 
ला जाता। मैंने शफाख़ाने में जाकर अपने रोग का 
इलाज कराया, परन्तु उसले कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 
दवा में ख़चे करने के लिए पैले मेरे पास नहीं हैं। 
इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई दयालु भाई या बहिन 
मुफ़्त में मेरा इलाज करा द्‌ । इसके लिए वे सुभे जहाँ 
लावे, मैं आने को तैयार हूँ। मैंने अपना पता “चाँद” 
सम्पादक को दे दिया है। जो सजन या बहिन मेरी 
सहायता करना चाहें, कृपया जवाबी काड भेज कर 


आपकी, 
एक विपदग्रस्ता - 
[ आशा है, कोई दयाळु सज्जन इस विपदः 
रस्ता बहिन की सहायता करेंगे । 
--स० “चाँद” ] 
क छ क 
एक सञ्जन को उदारता 
नीचे लिखे सज्जन लिखते हैं :-- 
श्रीमान्‌ जी, 
मैंने अपने समाज की अनाथा विधवाश्रों को यथा- 


' साध्य सेवा करने का विचार किया है, इसलिए आपसे 


मेरी प्रार्थना है कि यदि कायस्थ जाति की कोई विधवा 
आपसे किसी प्रकार की सहायता की याचना करे या 
कोई विधवा पुनर्विवाह करने की इच्छा: प्रगट करे, तो 
कृपया नीचे लिखे पते पर सुके सूचना दें। में यथासाध्य 


' उस बहिन की अवश्य सहायता करूँगा। मेरी शक्ति 


| (7 द इसलिए अभी मैंने केवल कायस्थ जातीय 
' विधवाओं की सेवा का ही विचार किया है और मेरी 


यह भी धारणा है कि परदा आदि ङुप्रथाओं के कारण 
इसी जाति की विधवाओं को सबसे अधिक कष्टों का 
सामना करना पड़ता है । ; 
आपका, 
रामसरूप निगम, 
इगञ्क्यूटिव इञ्जीनियसे आफिस 

बी० बी० एण्ड सी० आइ रेलवे, रतलाम 

i [ हम श्री० रामखरूप जी निगम महोदय को 
उदारता के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। दमारी 


समझ में केवल कायस्थ जाति ही नहीं, वरन्‌ 
सभी जातियों को, विधवाओं को कष्ट भोगना 
पड़ता दै, और जब तक हिन्दू जाति में अवाध 
रूप से विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार 
नहीं प्राप्त हो जायगा, तब तक्र उनका कष्ट भी दूर 
न होगा। तथापि जिसपे. जितनी भी सेवा इन 
अनाथा बहिनों की बन पड़े, करनी चाहिए । 
--सं० “चाँद” ] 


क छ क - 


स्वप्नदोष का रोगी 

एक युवक ने लिखा है :-- 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 5 
नमस्ते ! में कॉलेज का विद्याथी हूँ । मेरी उम्र प्रायः 
१९ वषे की है । प्रायः पाँच वर्षो से में कुसङ्गति में पड़ 
कर स्वप्नदोष से कष्ट पा रहा हूँ। कभी-कभी रात में 
दो-दो बार सुरे स्वप्तदोष हो जाता है। प्रायः एक 
महीने से पेशाव कें साथ घातु भी जाने लगा है। शरीर 
और मस्तिष्क कमज़ोर होने लगा है । मैं गरीब विद्याथी 
हुँ । तथापि प्रायः ५०) की दवाएँ खा चुका हूँ। परन्तु 
कोई फायदा नहीं. मालूम होता । आप अपने “चाँद” 
द्वारा कृपा करके कोई ऐसा उपाय या दुवा बताइए, 

जिससे मेरे जीवन की रक्षा हो। | 
आपका, 

4 x xx 
[ इस सम्बन्ध में चाँद के इन चिट्ठी-पत्री' 
के स्तम्भं में कई पत्र, दवाओं के चुसे और 
कई तरह के प्राकृतिक उपाय छप चुके हें। और 
इससे अधिकांश रोगियों का उपकार भी हुआ 
है। अतः थोड़े शब्दों में हम यहाँ फिर उन्हीं 
उपायों का उल्छेख कर देना उचित समभते हैं । 
स्वप्नदोष बहुधा उसी अवस्था में होता है, जब 
मनुष्य पीठ के बल अर्थात्‌ चित सोया होता है । 
ख्ी-प्रसङ्ग की चिन्ता, दूसरे मनोविकार, गुरुपाक 
भोजन और शारीरिक थकावट आदि और भी 
कई कारण इसके होने के ह. । हमारे खयाल में 


rset notte , 


यहद कोई मारात्मक रोग नहीं है और इससे 
घबराना नहीं चाहिए । व्यथ दवाएँ खाने से भी यह 
दूर नहीं होता । इससे बचने का एकमात्र उपाय 
है, मन को तथा अपने आहार-विहार को संयत 
रखना ; इसकी चिन्ता भूल जाना ओर नियमित 
रूप से व्यायाम करना । उक्त नवयुवक भाई को 
चाहिए कि रात को जमीन पर चटाई बिछा कर 
या लकड़ी की चौकी पर सोया करें। कमर में 
पीछे की ओर एक गेंद. या ऐसी कोई चीज़ बाँध 
लें, जिससे पीठ के बल सोने में बाधा पड़े। इसके 
साथ ही पाखाना जाने के समय, दोनों वक्त नीचे 
की दोनों इन्द्रियों के ' मध्य भाग पर बीस मिनिट 
तक ठसढे पानी के छोटे दिया करें। सूर्योदय 
से पूवे कम से कम पाँच मील टहलें। मन को 
संयत रक्खे और देर से पचने वाली तथा मसाहे- 
दार चीजें न सेवन करें और एकान्त में न सोवें। 
हमारे खयाल में .इन नियमों का सम्यक्‌ पालन 
करने से उनकी बीमारी दूर हो जाअगी ? 
--स० “चाँद” ग 
क्ष 


विद्यार्थी की पत्नी 
“यॉद' की एक प्राहिका लिखती हैं :-- 

सम्पादक जी महोदय, 
क आपके “चाँद? में बहुत से खो ओर पुरुष पत्र द्वारा 
अपने हृदय के उद्गार प्रगट किया करते हैं और आप 
भी उन्हें यथोचित उत्तर देकर सान्त्वना प्रदान किया 
करते हैं। इसलिए मैं भी यह पत्र आपकी सेवा में 
भेनती हूँ। कदाचित्‌ आपके उत्तर से मेरे हृदय को कुछ 
शान्ति मिळे । 

मेरा विवाह हुए ९ वष बीत गए और मेरे तीन 
बच्चे भी हैं, किन्तु पतिदेव का विद्यार्थी-जीवन अभी तक 
समाप्त नहीं हो पाया है। विवाह इण्ट्रेस्स पास होने 
पर हुआ था । वे आजकल एल-एल० बी० पढ़ते हैं। मुझे 
विशवास दै कि अभी तीन-चार वर्ष तक और कॉलेज 
के कीड़े रहेंगे और मैं तो गृहस्थी की मक्खी बनी ही 


छ 


हूँ। उन्होने अपने लिप्‌ नहीं, अपने माता-पिता के 


वे बच्चों के लिए इस कष्ट को सहन करें और [ 


- सा 
| 


अ [ वष ११, खण्ड १, संख्या) 


पास कैद रखने के लिए मेरे साथ ब्याह किया है । 
सम्पादक जी, मैं सास-ससुर के पास रहना और उनड 
सेवा करना बुरा नहों समकती । किन्तु मेरे भोतो 
हृद्य है। ब्याह से पहले में क्या-क्या कल्पनाएँ किया । 
करती थी । कितनी आशाओं से भरा हुम्ला हृदय लेक 
पतिदेव के गृह में आई, उन सब पर पानी फिर गया ! ३ 
स्वयं तो कॉलेज में सब प्रकार के आमोद-प्रमोद ३. 
साथ रहते हैं। परन्तु मैं रोकर समय बिताती हूँ, या | 
हँस कर, इसकी उन्हें परवाह नहीं। डिग्री तो उन | 


बृद्धावस्था तक मिल हो जायगी । परन्तु जब पढ़ाई समाइ | 
करके घर आवेंगे, तो मेरे पास क्या रह जाएगा--एक 
हटा हुआ सूखा हृदय ! उस समय में बच्चों की और। 
गृहस्थी की देख-भाल करूँगी या उनी सेवा करूँगी।। 
सम्पादक जी, इन्हीं सब विचारों से मेरा हृदय व्यथित 
हो जाता है। कभी-कभी यही इच्छा होती है कि परमात्मा 
की कृपा से उनकी पढ़ाई आजोवन जारी रहे और मेरा . 
जीवन समाप्त हो जाए। अब अधिक कहाँ तक सहन | 
करूँ, इतने दिन तो हो गए । इति । । 

चो द की एक ग्राहिका | 


र 


--चाँद । 

[ इस बहिन का पत्र हमने ज्यों का त्यां उद्धृत | | 

कर दिया दै । इसमें जितने मर्मभेदी शब्द आए |. 
हैं, वे हमारे नहीं, उन्हीं के हें । इन शब्दों में 
कितनी ममेवेदना छिपी है--कितनी विकल पीड़ा | 
निहित है, उल्ले प्रत्येक सहृदय मनुष्य - समक | 
सकेगा । परन्तु. अफसोस है कि. वह डिग्री-लोलप | 
विद्यार्थी-हृद्यः इसे समझने को चेष्टा नहीं करता । | 
आश्चय तो यह है कि ये तीन लड़कों के पिता 
जी अभी अपने को “कॉलेज का लड़का? ही सम" 
भते होंगे) इसे इस अभागे देश की शित्ता | 
प्रणाली का दोष कहें या डिग्री प्राप्त करने में ही | 
सारा जीवन नष्ट कर देने को निरर्थक प्रबृत्ति का! | 
ऐसे हीन-हृदय विवाह ही क्यों कर लेते हैं? | 
अन्त में इस दुःखिनी बहिन से निवेदन है कि | 


प्रतिदेव को डिग्री प्राप्त करने दें । रश 
ई iol i स “चाँद? 


eGangotri Gyaan Kosha 


। छै जीवित होने लगे के बाद, इतनी कम मोटर गाड़ियाँ इस देश में es | 

ह| सुद्‌ ज ह्‌ आहे थीं । नोज से १९३१-३२ तक षी | 

येत. एक जमेन वैज्ञानिक का अद्भुत आविष्कार साल हि याँ आई, उनका एक विवरण दिया 

भा. जर्मनी के विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अल्लबट एस० जाक; 

र | ` हाईमैन ने एक ऐसा यन्त्र तैयार किया है, जिसके द्वारा स्वी सन्‌ गाड़ियों की संख्या ॥ 

र एकाएक हृदय की गति के रुक जाने के कारण मरे हुए EE, । STON || 
मनुष्य पुनर्जीवित हो सकते हैं। इस यन्त्र की परीक्षा १९२३-२९ _ =... -¬ करट 

का. ऐसे मनुष्यों पर की गई है, जिनके हृदय में किसी प्रकार १९२४-२५ ... ... ५३८० 

दुत | की खराबी नथी और केवल किसी आतङ्क के कारण १९२७-२६ ... १२,७५७ 

[ए |. मर गए थे। ऐसे प्रतिशत ६० सुदो को पुनर्जीवन प्रदान १९२६-२० -... 2 १३,१९७ 

में | करने में यह यन्त्र सफल हो चुका है । शत्ते यह है कि १९२७-२८ . *«- ३5६ ११ 

ड़ा | सत्यु हो जाने के दस मिनट के भीतर ही इस अद्भुत १९२८-२९ "` pe र कर 

म | यन्त्र का प्रयोग किया जाय । १३२०-३०... - य he | 

प इस यन्त्र मे एक ऐसी सुई लगी है, जिसके द्वारा १९३०-३१ ५९० ०११ हु 

| | हृदय में इब्जेक्शन लगा कर उसमें कृत्रिम बिजली भर १९३१-३२ ««« र १ 


Kren 


जारी हो जाती है । डॉक्टर अ्रलबटे के इस नए आविः 
| स्कारने वैज्ञानिक दुनिया में एक हलचल सी पैदा कर १९२४-२९ 
मी | दी है। जमंनी की एक कम्पनी ने इस यन्त्रको तैयार १! 
करने और उसे बेचने का अधिकार उक्त डॉक्टर महोदय 
से ले लिया है | 


| 
। ~ से 
ता | दी जाती है । इससे हृदय की रुकी हुई गति फिर किसी देश से कितनी गाडियॉ आइ । 


भारत सें मोटर गाड़ियाँ . त 


सन्‌ १९३१-३२ में संसार के विभिन्न देशों से ७,२२० हिल 
भारत में आई हैं। गत सन्‌ ११२२०२३ 


| | 
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परन्तु-इससे पहले के सालों में १,५०१ आई थीं। इनमें 
से अधिकांश मोटर साइकिलें इङ्गलेण्ड से आई । 


मोटर लॉरियाँ, बसे और सोदरवान 

उपयुक्त सालों में कुल ६७ लाख रुपए के मूल्य 
को मोटर लॉरियाँ, बसं और मोटरवान आए। इनमें 
४७ लाख के मूल्य की लॉरियाँ और बसे इङ्गलेण्ड से 
तथा अवशिष्ट दूसरे देशों से आइ । 

सन्‌ १९३१-३२ में जो मोटर गाड़ियाँ आई थीं, 
उनका मूल्य १ करोड़ ४८ लाख रुपए था । इससे पहले 
वषं में २ करोड़ ५८ लाख रुपए की मोटर आइ थीं । 

गत १९३२ साल के मार्च महीने तक भारत के 
विभिन्न प्रदेशों के मोटर गाड़ियों की संख्या २,१०,७२६ 
थी । इनमें मोटर साइकिलों की संख्या भी शामिल है । 

2 रौ र. 0 Se 

वतमान वष 

गत अप्रेल से लेकर अक्टूबर तक सात महीनों में 
आने वाली मोटरों और टेक्सी गाड़ियों की संख्या २,३७४ 
थी । गत दष के इन्हीं सात महीनों में ४,७८३ गाड़ियाँ 


आई थीं। इन सात महीनों में जो गाड़ियाँ आई हैं 
उनका मूल्य ४९,४२,७८० रुपए हैं । 
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ग्रेस के उपादान । 
'रेब्यु द ला फ़ाम” नामक एक फ्रान्सीसी अखबा 
ने यह प्रइन उठाया था कि “प्रेमपात्री होने के लि 
ख्ियों का सुन्दरी होना आवश्यक है या नहीं ९» हस 
प्रश्न के उत्तर में विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्यों 
पार्लामेण्ट के सदस्यों, कमेटी ऋलेज नाम की संस्था के 
सदस्यों, कड बैरिस्टरों, औपन्यासिकों, शिल्पियों तथा. 
द्जियो आदि हज़ारों मनुष्यों ने अपनी-अपनी राय 
'रेव्यु द ला फाम? के सम्पादक के पास लिख कर भेग 
हैं। इन उत्तरदाताओं में कुछ सजना की सम्मति तो| 
यह है कि प्रंमपात्री बचने के लिए रूपवती होना अत्या-| 
वश्यक नहीं । परन्तु कुछ सज्जनों की राय में रूप एक 
अत्यावश्यक वस्तु है और इसके बिना कोई खी प्रेमपात्री 
नहीं हो सकती । इसके सिवा बहुत उत्तरदाताओं ने इस 
सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के मत प्रदान किए हैं । फलतः 
इन तमाम उत्तरों की जाँच करके उपर्युक्त पत्र के सम्पा-| 
दुक महोदय ने निश्चय किया है कि प्रेम के पाँच उपादान! 
हँ, जेसे- सोन्दुय, देहिक गठन, मानसिक गठन, बुद्धिवृत्ति | 
और उदारता । आपकी राय में उम्र जितनी ही कम हो | 
असपात्री क लए सान्द्य को आवश्यकता उतनी हाँ | 
अधिक होती है। परन्तु उम्र की वृद्धि के साथ-साथ 
सौन्दर्य की आवश्यकता क्रमशः कम होतो जाती है। 
किस उम्र की खी के लिए किस उपादान की कितनी 
आवश्यकता है, इसकी एंक तालिका भी उक्त पत्र के 
सुयोग्य सम्पादक महोदय ने दे दी है। आपका कहना | 
है कि सोलह वर्ष की लड़की के लिए सौन्दर्य की मात्रा सौ | 
में अस्सी भाग ओर मानसिक गठन बीस भाग होनी | 
चादिए। २० वषं के लिए सौन्दर्य प्रतिशत ७०, दैहिक | 
गठन १० और मानसिक गठन २० ; २५ वर्ष के लिए 
सौन्दर्ये ६० भाग, दैहिक गठन १०, मानसिक गन 
१५, और बुद्धिवृत्ति १५ भाग ; ३० वर्ष -सौन्दृयं ५ 
भाग, दैहिक गठन १ ०, मानसिक गठन १५, खुद्दा 
१५ और औदाय १०; ४० वर्ष सौन्दर्यं ३०, दैहिक गढ 
१०, मानसिक गठन १०, बुद्धिवृत्ति १५ और उदारता 
१५; ५० वर्ष- सौन्दय १०, दैहिक गठन १०, बुद्धिर 
३० और दायं प्रतिशत १० भाग होना चाहिए । 


दरिंद्र-मारत 


rile 


छ समय हुआ भारतीय व्यवस्थापक सभा 
कु के सदस्य सर हरीसिंह गौड़ चीन, जापान 
आदि की यात्रा करने गए थे। इख यात्रा का जो 
मनोरश्जक वर्णन आपने इण्डियन रिव्यू? में 
; प्रकाशित कराया है, उसका एक अंश इस प्रकार 


कोलम्बो से रवाना होने के बाद सबसे पहले हम 
सिङ्गापुर ठहरे । उसे देखने से जान पड़ता था कि गरीब 
भारत के मुकाबले में इन पूर्वीय देशों ने ख़ासी तरक़्की 
की है। क्योंकि पीनाङ्ग, मनीला, मलाया स्टेट्स, चीन, 
जापान, जहाँ कहीं भी हम गए, हमने श्राघुनिक ढङ्ग से 
बसे बड़े-बड़े नगर देखे। इन नगरों में सब प्रकार की 
आधुनिक सासग्रियाँ पाई जाती हैं और ये सब सुन्दरता, 
वैभव और उन्नति की दृष्टि से एक दूसरे की प्रतियोगिता 
करते हैं। इस परिस्थिति की भारत और भारतवासियों 
के भाग्य से तुलना कीजिए । 
इन तमाम देशों में हज़ारों की संख्या में भारतवासी 
पाए जाते हैं, पर उनमें से अधिकांश, मेहतरो और नालियाँ 
साफ़ करने का काम करते हैं। इस कारण यहाँ पर 
भारतवासी 'कुलियों की जाति? समझे जाते हैं । मैंने इन 
स्थानों मे जो भारतवासी देखे, वे खासकर तीन विभागों 
बाँटे जा सकते हैं। मज़दूर, जिनकी संख्या संबसे 
प है; दुकानदार और फेरी वाले, जो बडे शहरों में 
९ जाते हैं, और थोड़े से इधर-उधर बिखरे हुए व्यक्ति, 
जज भाषाओं को शिक्षा देने, डॉक्टरी, पूजा, 
से १ जस या चर्मापदेश आदि तरह-तरह के कामो 
करते हैं 


+ 
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भारतीय कुलो 

बड़े शोक का विषय है कि ऊँची श्रेणियों के भारत- 
वासी इन देशों में बहुत कम पाए जाते हैं। इससे विदे- । | | 
शियों को भारत तथा भारतवासियों के सम्बन्ध में बढी hh 
अ्रमपूर्ण घारणा हो जातो है। यहाँ पर में केवल एक 
उदाहरण देता हूँ, जो मेरे आशय को स्पष्ट कर देगा । जब | 
मैं टोकियो ( जापान की राजधानी ) में था, तो मैंने 
प्राइमरी स्कूल से ल्लेऋर यूनोवसिटी तक सत्र तरह की भी 
शिक्षा-संस्थओं का निरीक्षण किया । एक प्राइमरी स्कूल \ 
में मैंने एक आलमारो में रबी कितनी ही मूर्तियाँ देखो, 
जो संसार के विभिन्न देशों के अधिवासियों की थीं। || 
इनमें एक का रङ्ग काला था, उसकी कमर में एक छोटा I 
सा गमढा लपेश हुआ था, जिससे वह अद्ध-नम जान | 
पड़ती थी, उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे। इस 
मूर्ति के नीचे लिखा था, “भारतीय !' | 
स्कूल की प्रधान अध्यापिका, जो मेरी बगल में ही 
खड़ी थी, मेरी दृष्टि उस मूर्ति पर पड़ते देख कर कुछ 
लजा गई और मेरे समाधान के लिए कुछ ऐसा कारण 
बताने लगी जो ठीक न था। वास्तव में ऐसी मूर्तियाँ 
कारख़ानों में बनाई जाती हैं और अवाध रूप से स्कूलों 
में भेजी जाती हैं। यह भारतीय कुली की प्रतिसूति है, 
जिसे चीन या मलाया आहि के किसी भी बन्दुरगाह में 
देखा जा सकता है। एक मज़ेदार बात यह है कि इन 
कुलियों में से अधिर मद्रास की तरफ़ के होते हैं, 
जबकि दक्षिण भारत में इस प्रकार का काम भायः उ र 


डोर काट. 
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समस्त समुद्र के किनारे के शहरों में पुलीस की नौकरी 
प्रायः सिक्ख करते हैं और उनकी लम्बी और देखने लायक 
आकृति प्रत्येक चौराहे और अन्य स्थानों मै इष्टिंगोचर 
होती है । बैङ्को और अन्य व्यवसाय सम्बन्धी कार्यालयों 
पर पहरा देने का काम भी प्रायः वे ही करते हैं। उनमें 
से कुछ तो जापानी बन्द्रगाहों में भी, जहाँ विदेशियों 
को दूर ही रक्खा जाता है, यह कार्य करते हैं। इनके 
अतिरिक्त करीब ३०० सिन्धी भी इन शहरों में रहते हैं, 
जो यहाँ से भारत में र अन्य देशों में रेशम भेजने का 
ब्यबसाय करते हैं। पर वे थोक माल का काम करते हैं 
और सर्वसाधारण को उनसे परिचित होने का श्रवसर 
बहुत कम मिलता है। 
® & $ 


अपराध अर दण्ड 


—— 9 ४ औव तन 


बो सर्वी शताब्दी से पूवे अपराध और दरड 

के विषय में साधारण लोगों में प्रायः 

यही खयाल फैज्ञा हुआ था कि अपराधियों को 
जितना अधिक और कडा दण्ड दिया जायगा, 
उतना ही जनता पर उसका प्रभाव पड़ेगा और 
लोग इस प्रकार के वर्जित काम करने से 
डरते रहेंगे। इतना ही नहीं, एक ज़माना वह था 
जबकि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपराधियों 
को अधिक से अधिक यन्त्रणा देने के उपाय 
खोजे जाते थे। अपराधियों को जलते तेल के 
कड़ाह में डाल देना, कुत्तों से नुचवाना, हाथी से 
कुचलवाना, दीवार में चुनवा देना, पत्थरों से 
मार डालना आदि उसी बबेर-युग की स्मृतियाँ 
हैं। पर जैसे-जैसे ज्ञान-विज्ञान की उन्नति होती 
गई और जीव-दया का भाव वृद्धि पाता गया, 
अपराधियों को दण्ड देने में कम क्ररता से काम 
लिया जाने लगा। इधर जत से मनोविज्ञान ने 
विशेष रूप से उन्नति की है और मनुष्यों के 
कामों और आन्तरिक विचारों की नियमित रूप 
से जाँच-पड़ताल की जाने लगी है, तब से तो इस 
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सम्बन्ध में काया-पलट हो गई है। विज्ञान की | 
इस शाखा ने समस्त दणड-्शाख ( पिनल कोड) 
को ही बदल डालने की जो अड्'ुंत सम्भावना पैदा | 
कर दो है, उधका ज़िक्र करते हुए एक लेखक | 
“नेशनल कॉल! में लिखता है :-- | 
अब तक संसार पैग्रम्बर सूसा के इसी नियम पर 
श्रमल करता आया था कि “आँख के बदले आँख 
निकाल लो ।? सभ्यता की वृद्धि के साथ इस नियम में 
अनेकों सुधार किए जाते रहे हैं, तो भी हमारे वर्तमान 
समस्त कानूनों का मूल आधार यही नियम है। जब | 
हम न्यायालयों में होने वाले सुकदर्मो की कार्यवाही और | 
कठोर दरडो का वणन पढ़ते हैं, तो हमारे चित्त में यही | 
भाव उत्पन्न होता हे कि “यह उचित ही किया गया” | 
जीवद्या-प्रचारक कितने ही समय से इस पाशविक | 
भावना के विरुद्ध उद्योग कर रहे हैं। पर उनकी चेष्टा 
का आधार केवल अनुकम्पा का भाव है। ऐसे लोगों ने | 
वर्षो तक क़ानूनदाँ लोगों की बेवकूफियों के खिलाफ़ | 
लड़-फगड़ कर जेलखानो के नियमों में कितनी ही तरह | 


के सुधार कराए हैं। पर इस सम्बन्ध में वास्तविक और | 


स्थायी काय मनोविज्ञानवेत्ताओं ने किया है, और वे ही | 


आजकल उन लोगों का पक्ष समर्थन कर रहे हैं, जिरें | 


| 


समाज ने समस्त प्राणियों में जघन्य मान रक्खा है। 


अस्वाभाविक महितष्क 
पर जीव-दया से प्रेरित सुधारको और मनो विज्ञान- | 


वेत्ताओं में एक बड़ा अन्तर है । जहाँ ये सुधारक अप 
राधियों के लिए केवल दया की भिक्षा माँगते हैं अथवा 
जेलखानों के सुधार की चेष्टा करते हैं, मनोविज्ञान वाहे 
इस प्रथा को ही गाजत बतलाते हैं। उनके मतानुसार 


अपराधियों के साथ जो व्यवहार आजकल किया जाता | 


है, वह बबर और अमानुषिक होने के साथ ही अवैज्ञानिक 


aN a 


i, 
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और निरर्थक है चे लोग यहाँ तक आगे बढ़ते हैं छि | { 


जेलों में टुँसे जाने वाले अपराधी और बढे-बडे मतो | 


प्रचारक, जिनके नामों की लोग माला जपते हैं, एक ही 
प्रणाली द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये दोनों प्रकार के व्यर्णि 


मस्तिष्क की जिस विषम परिस्थिति के फल से ए 
व्यक्ति महात्मा बुद्ध या महात्मा ईसा बनता है, . उसी 


क 


अनियसित अथवा श्रसाधारण स्वभाव के होते ह | 


' यहाँ मनोविज्ञान टमा 
। अ्रपराधों के उत्तरदायित्व, उद्देश्य और प्रोत्साहक कारण 


है ००० मानक HS al) ~ 
EEE | 
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> 


० कि टि 


न रखने वाले 


ज्ञा ट. I 
चङ्ग खाँ या नादिरशाह या तोतया भील बन 
शेप > 


ज्ञातां है। 
पर इस 
AON 
परस्परात [चता 


छेख का उद्देश्य इस विचित्र प्रकार की 
का विवेचन करना नहीं दै, ग्रौर हस 
के उसी अंग पर विचार करेंगे, जिससे 


पड़ता है । क्योंकि प्रत्येक विवेक पर आधार 
न्याय-शाख में सबले अधिक भ्यान अपराध के 
उत्तरदायित्व पर ही दिया जाना आवश्यक है। उदाहरण 
के लिए यदि कोई व्यक्ति, जिसे नींद में उठ कर चलने- 
(फाले की बीमारी हो, वैली अवस्था में अपनी खी को 
गोली से मार दे तो उसे न्याय पूर्वक इसके लिए उत्तरः 
दायी नहीं बतलाया जा सकता । यही सिद्धान्त मनो- 
विज्ञान के अनुसार विचार करने से अधिकांश अपराधों 
पर लागू होता है । 


समाज का उत्तरदायित्व 
फूड नाम के विद्वान का कथन है कि हमारे जीवन 
भर के कार्यों और उनकी ग्तिक्रियाओं पर बहुत बढ़ा 
प्रभाव हमारे माता-पिताओं के विचारों और अनुभवों 
का पड़ता है, जिन्हें हम जानते भी नहीं। एडलर नाम 
के एक श्य विद्वान्‌ ने इस मत का समर्थन करते हुए 
लिखा है कि बाल्यावस्था के अनुभव और उसके बाद 
की परिस्थिति हमारे जीवन के मार्ग को निर्धारित 
करती है। इसलिए. किसी व्यक्ति के कार्य का उत्तरः 
दायित्व उसका नहीं वरन्‌ समस्त समाज का है। किसी 
व्यक्ति के कार्य को निन्दा करते समय हम केवल एक 
आदमी की निन्दा नहीं करते वरन्‌ उस युग की अथवा 
उस समाज की सभ्यता की निन्दा करते हैं, जिसमें वह 
उत्पन्न हुआ है। > 
आगे चल कर लेखक ने उदाहरण देकर ग 
लाया है कि किस प्रकार हत्या आदि अपराधों का 
विचार ऐसे व्यक्तियों के हृदय में, जिनका समस्त 
जीवन निर्दोष रहा है, अकस्मात्‌ उत्पन्न हो जाता 
। मनोविज्ञानवेत्ताओं ने इस प्रकार की घट 
भाओं की जाँच करके पता लगाया है कि इस प्रकार 
भावों के बीज निकट ओर दूरवर्ती सम्प्रन्धियों 
कार्यों अथवा स्वभाव के द्वारा अज्ञात रूप 


पर प्रकाश 


भस्तिष्क में स्थान पा जाते हैं 
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आर फिर कभी 
अकस्मात्‌ अप्रत्याशित रूप में प्रकट होते हैं । ऐसे 
अपराधियों को उनके कार्य के लिए दोषी ठहराना 
हमारी अज्ञता का परिचायक है । ऐसे लोगों के 
साथ वास्तव में केसा व्यवहार किया जाना चाहिए 
इस सम्बन्ध में लेखक का मत है :-- 

इन उदाहरणों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती 
है कि अपराध या जुर्म की समस्या बड़ी दुरूद है और 
वर्तमान दिखावटी दरड-संग्रह उसकी तह तक कदापि 
नहीं पहुँच सकते । अगर दुनिया का विवेकपूर्ण सङ्गठन 
हो जाय तो अपराधियों के साथ वही व्यवहार किया जाने 
लगे जो आजकल बीमारों के साथ किया जाता है। ऐसो 
दुनिया में मुकृदमे अदालतों के अक्षग्य-मूख जजों के 
सम्मुख पेश नहीं होंगे वरन्‌ सब प्रकार के यन्त्र से पणे 
किसी रोग-परीक्षा-गृह में मनोविज्ञान के ज्ञाताओं द्वारा 
उनकी जाँच की जायगी । 


2 क : क हृ 
रुस के बच्चे क्या पढ़ते है 
———= SE 
ब से रूस में नवीन शासन की स्थापना हुई 
ज्‌ है तब से वहाँ छोटे बच्चों के पढ़ने को 
पुस्तकों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है ओर 
देश के श्रेष्ठ विद्वान्‌; शिक्षाविज्ञ और कलाविद्‌ मिल 
कर यह निर्णय करते हैं कि बच्चों के लिए पुस्तक 
किस्त प्रहार लिखी जायें । इन लोगों के मतानुसार 
केवल सीधी-सीधी और अर्थहीन कहानियों से 
बच्चों में रचनात्मक कट्पना-शक्ति का विकास ६ 
सकना असम्भव है। इसलिए वे आरम्भ ही १ 
उनके हाथों में ऐसी पुस्तके देना चाहते हैं, जिस 
वे जीवन की समस्त आवश्यकीय समस्याओं का 
परिचय प्राप्त कर सकेँ । रूसी शिक्षा-विभाग के इस 
नवीन उद्योग का वर्णन करते हुए एक लेखक 
अमेरिका के '्यू-रिपव्लिक' नामक पत्र में लिखा 


se 
(3 


॥ यद्यपि सामाजिक 'समस्यारथो के आलोचक बहुत 


वर्षो से कहते आए हैं कि वर्तमान युग में सबसे भधिक 5 


ध्यान देने का विषय बालकों की शिक्षा है, पर इस 
सिद्धान्त के सम्बन्ध में व्यवहारिक कार्य रूस वालों ने 
ही आरम्भ किया है । वहाँ बच्चों की किताब लिखने वालों 
का पद वैसा ही महत्वपूर्ण समझा नाता है जैसा कि 
महान च्यवसायों और उद्योग-धन्धों के सञ्चालकों का । 
जिस प्रकार उद्योग-घन्धों के डाइरेक्टरों की कॉन्फ्रेन्स 
प्रायः हुआ करती हैं, उसी प्रकार ये लेखक भी प्रायः एक 
साथ बैठ कर अपने विषय पर विचार किया करते हैं। 
प्रत्येक पन्द्रहव दिन सरकारी शिक्षा-विभाग के कार्यालय 
में बच्चों की किताबों के लेखकों, चित्रकारों, शिक्षकों, 
पुस्तकालयाध्यक्षो, मनोविज्ञानवेत्ताओं और साहित्य- 
समालोचकों की कॉन्फ्रेन्स होती हैं । 
इस अवसर पर बच्चों के आदश, रुचि और भावनाओं 
को ध्यान में रख कर पुरुतकों के सम्बन्ध में वाद-विवाद 
होता है। ये कॉब्फेन्से केवल विभिन्न लेखकों की भूलों 
का ही पता नहीं कगातीं वरन्‌ यह भी निर्णय करती हैं 
कि वर्तमान समय में बच्चों के लिए क्या लिखा जाय और 
किस तरह लिखा जाय । उदाहरणार्थ, इनमें विचार किया 
जाता है कि परियों और जादूगरों की अद्भुत रसपूर्ण 
कहानियाँ बच्चों को पढ़ाई नायँ या नहीं ? प्राकृतिक 
विषयों की कहानियों में दैवी शक्ति सम्पन्न समझे जाने 
वाले व्यक्तियों का कणन किया जाय ? क्या उद्योग-धन्धों 
की चर्चा और शिलप-विद्या सम्बन्धी विचारों को शिक्षा 
में प्रमुख स्थान दिया जाय ? आदि । इन वाद-विवादों के 
फल-स्थरूप बच्चों की किताबों के सम्पादकों और प्रकाशकों 
को अपने कार्य के लिए सद्दायकों की एक मण्डली मिल 
जाती है ।. न 
र न 
“77 ar साता ाहरार 
निर्णय पर बहुत 
अधिक विश्वास रखते हैं। वे लेखकों का कथन सुनते 
हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं और पुस्तकों की 
आलोचना करते हैं। कभी-कभी ये बच्चे विशेषज्ञों के 
समान बाते करते हैं, जिनसे बड़ा अहङ्कार प्रकट होता 
है। उदाहरणाथ, एक बार दस साल की उम्र के बच्चों 
के एक समूह ने किस्री पुस्तक के सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित सम्मति लिख कर भेजी थी--“हमने इसको 
सा ओर निश्चय किया कि इसे छापना अनुचित न 
गा ।” 
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बच्चों के लिए जितनी पुस्तकें तैयार की जाती है | 
वे सब कुछ न कुळ ज्ञान प्रदान करने वाली होती है. 
ऐसी खाली तस्वीरों की किताबें भी जो चार-चार, पाँच, 
पाँच साल के अक्तर-ज्ञान-विहीन बच्चों के लिए छापी 
जाती हैं, जीवन सम्बन्धी वर्तमान समस्याओं से सस. 
न्घ रखती हैं। उनमें छाल सेना की कवायद, मारो 
की नई इमारतें, श्रमजीवियों के विश्वाम-गृह आदि के 
दृश्य दिखलाए जाते हैं। ऐसी पुस्तकों में जानवरों, | 
फूलों, जहाज्ञ, सर्कस आदि की आकर्षक तस्वीरे भी 
होती हें । यद्यपि प्रत्यक्ष में इनका कोई सम्बन्ध साम्य. 
वाढी पुनसंङ्गठन से नहीं जान पड़ता, पर तो भी उन 
इस तरह का कुछ न कुछ भाव छिपा रहता है । | 


जैसे ही बच्चा कुछ पढ़ने लगता है उसे ऐसी पुस्तक | 
मिल जाती हैं, जिनसे उसे संसार की गतिविधि का बहुत | 
कुछ ज्ञान हो जाता है। ऐतिहासिक, भौगोलिक, साम- 
रिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कैसी भी घटना क्यों 
न हो, जैसे ही उसका हाल अखबारों में छुपता है वैसे ' 
ही बच्चों के लिए उसका ज्ञान चित्रों की पुस्तकों द्वारा 
करा दिया जाता है। इन पुस्तकों में सब से भ्रधिक् 
आकर्षक अन्तर्राष्ट्रीय विषयों की पुस्तके होती हैं । इनमें 
छोटे हबशी बच्चों, चीन, भारत, मेक्सिको के मजदूरों 
आदि के चित्र छापे जाते हैं। कहीं गुलामी की जज्ज़ीरों 
में बंधा हबशी पीठ पर भारी बोझा ढो रहा है, कहीं | 
भारतीय मज़दूर रुई की भारी गाँठे उठा रहा है, कहीं | 
थकी-माँदी चीनी बालिकाएँ सूत कात रही हैं, और 
उनका निरीक्षक चुपचाप खड़ा हुआ उनका काम देख | 
रहा है। | 

यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि इस | 
प्रकार को पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सम्मुख 
एक ऐसा नवीन आदश उपस्थित करना है, 
जिससे साम्यवाद और संसार के श्रमजीवियों की 
एकता का भाव उनके हृदयों में अङ्कित हो जाय | 
रूस के शिक्षा-विभाग के अधिकारी भी इसि 
इनकार नहीं करते । इस सम्बन्ध में डॉ? मेकसिंग 
ने स्पष्ट कहा है कि “प्रत्येक महान्‌ सामाजिक 
और राजनीतिक उथल-पुथल के पश्चात्‌ बच्चों 
साहित्य की गति बदल जाती है और विजय प्र 


| 
| 


री 


। साहित्य स्कूल! है। इस स्कूल 


दरी, १९३३ ] 


PE की ता 
बाला दल अपने आदशों को उनके हद्यं 
न भरने की चेष्टा करता है” र 

बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में सब से अधिक ध्यान 
ने वाली वस्तु लेनिनग्राड का नवीन 'बाल- 
में क़रीब बीस युवक 
युवतियों का एक समूह है जो किसी न किसी 
विषय के विशेषज्ञ हैं। ये लोग एक स्थान में सम्मिलित 
होकर वाल-साहिश्य के सम्बन्ध में वाद-विवाद करते हैं 
और अपने-अपने विषय में आवश्यकीय सम्मति देते हैं। 
इस स्कूल के प्रधान सी० मक हैं, जिनके पद्य बच्चों 
को बहुत अधिक पसन्द आते हैं। बच्चों के पढ़ने की 
पुस्तकों के सम्बन्ध में इन्होंने जो विचार प्रकट किए हैं ; 
वे बडे महत्वपूर्ण हें । उनका कथन है: 

“हम चाहते हैं कि बच्चों की पुस्तकों के लेखका को 
उन विपयों का पूर्ण अनुभव हो जिनको वे लिखते हैं। 
हमको बच्चों के सामने ख़ाली हाथ नहीं आना चाहिए 
और न निरर्थक बातें बता कर उनको ठगना चाहिए। 
विज्ञान युद्ध-क्षेत्र है न कि एक चेतना-शून्य वस्तु । 
प्रत्येक व्यक्ति को जो इस क्षेत्र में पैर रक्खे कोई नई चीज़ 
जाननी चाहिए । जैसा कि तुम जानते हो मानव- 
जीवन में बच्चा नाटक के तीसरे अङ्क के समान है और 
उसमें सौन्दर्य और अभिनय को अनुभव करने की शक्ति 
बड़ी प्रबल होती है। हमारे बच्चों के बस्तों में वर्तमान 
काल की समस्याओं का इतिहास होना आवश्यकीय है। 
वे अपने लिए केवल दर्शक को भाँति न समझे, क्योंकि 
उनमें से प्रत्येक भावी समाज का निर्माता है ।” 

पाठक इस लेख को पढ़ने के पश्चात्‌ क्षण भर 
के लिए अपने देश के बाज्ञ-साहित्य पर दृष्टिपात 
करे | विशेष रूप से हिन्दी में इस अत्यावश्यक 
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इेशवर-प्रार्थना की असारता 


५0 ———TTRR IST 
हान बम्बई में श्री० जे? कृष्णमूर्ति के 
कई भाषण हुए थे, जिनमें उन्होंने 
घै, ईश्वर और आध्यात्मिकता के सम्बन्ध में 
बड़े स्वतन्त्र विचार प्रकट किए हैं। पाठकों को 
इस सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक है कि 
श्री कृष्णमूर्ति को अब तक दुनिया के हज़ारों 
शिक्षित और सभ्य व्यक्ति ईश्वरीय अवतार 
मानते रहे थे और वे 'ऑडेर ऑफ़ दी स्टार ऑफ 
ईस्ट” नामक धार्मिक समुदाय के प्रधान धर्मगुरु 
थे। नीचे हम आपके एक भाषण का आशय, 
जो “बॉम्बेक्रॉनिकल' में प्रकाशित हुआ है, देते हैं, 
जिससे उनके वर्तमान विचारों पर बहुत कुछ 
प्रकाश पड़ता है :-- 
वर्तमान समय में लोग मज़हबों के गुलाम बने हुए 
हैं। इससे मनुष्यों की कार्य करने की स्वतन्त्रता में बडी 
बाधा पड़ती है । मज़हब का जन्म तभी हुआ, जब कि 
मनुष्य ने एक व्यक्ति की हैसियत से अपने उत्तरः 
दायित्व को सुला दिया। पर इस बुराई का प्रतिकार 
मजहब और धर्मगुरुओं के नाश करने से नहीं हो 
सकता । स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक 
है कि मनुष्य प्राचीन काल के अनुभवों और प्रचलित 
रूढ़ियों के बन्धन से सुक्त हो जाय । जब तक मलुष्य का 
दिमाग सामाजिक या धार्मिक धारणाओं द्वारा कुणिठत 
रहेगा, तब तक वह अविनाशी सत्य को नहीं समझ सकता । 
मैं ईंबवर-प्रार्थना की उपयोगिता में विश्वास नहीं 


रखता । क्योंकि इसका सूल कारण भय है। जबकि मलुष्य 
खे भयभीत होता है, तो वह 


और महत्वपूणे विषय की जैसी ढुदेशा हो रही किसी अवान्धुनीय बात 
रै उसे कर कळेजा मुँह को आने लगता उससे बचने के णिए प्रार्थना करता है। पर कों से 
विशेष ओर कॉन्प्लेन्सों की कथा तो दूर, पीच्चा छुड़ाने का उपाय प्रार्थना करना नहीं है, वरन्‌ 
यहाँ बच्चों की किताबें सबसे गए बीते और टके- अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेकर कष्ट के झरत 
हल लेखकों से तैयार कराई जाती हैं । ऐसी को सात करना ड पात. भौर 
रे रर हमारे बच्चों का कैसा चरित्र निमौण मुष्य ने इव क चा न्त सकना 
गा और भविष्य में नगे यह बतलाना वासनाओं के अनुस दज पळ 
रक ह य में वे क्या बनेंगे यह है कि वर बया चीज़ है। र 
ति Dr 
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ने त्र बड़े ही सुकुमार अङ्ग हैं। इसीलिए प्रकृति 
ने उन्हें इतना सुरक्षित रक्खा है । परन्तु हमारी 
असावधानी से उनमें फूली, जाला, माँडा, खुजली, 
ढरका, रतोंधी आदि अनेक रोग उत्पन्न होकर हमारे 
कष्ट का कारण हो जाते हैं। फलतः यथाशक्ति इन रोगों 
को दूर करने का उपाय शीघ्र ले शीघ्र करना चाहिए। 
इसी से यहाँ पर हम नेत्र-रोग सम्बन्धी कुछ साधारण 
बातें बता देमा चाहते हैं ; किन्तु फिर भी नेत्रों का 
मामला नाजुक है, इसलिए किसी भी भयङ्कर रोग की 
दृशा में किसी जानकार वैद्य अथवा डॉक्टर की सलाह 
अवश्य लेनी चाहिए । 
एक माशा फिटकिरी का फूला प्रायः थाघी घुटाँक 
पानी में मिला कर “लोशन? ( ],0४07 ) बना लिया 
जाय। इस लोशन को आँखों में डालने से घुन्ध, पानी 
जाना और जाला आराम होता है। जिनकी निगाह बुढ़ापे 
के कारण निबेल पड़ गई हो, उन्हें सदा भीमसेनी कपूर 
आँखों में डालते रहना चाहिए । घेकुआर ( घृतकुमारी ) 
के गुदे पर पिसी हरदी डाल कर गरम करके बाँधने 
से नेत्रो की पीडा, चोट की पीड़ा और लाली आदि दूर 
होती है। लाल चन्दन को जल में बिस कर पलकों पर 
छेप करने से भी नेत्रों की लाली और पीड़ा जाती रहती 
है। घेकुधार के रस की २-३ बूँद कान में टपकाने से 
भी नेत्र-पीड़ा को लाभ पहुँचता है। २-३ माशे काली- 
मिच महौन पीस कर और उसमें इतना ही घी तथा 
कुछ मिश्री मिला कर सायं-प्रातः खाने से दुखती आँखें 
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अच्छी हो जाती हैं। यदि इसका सेवन लगातार कु 
समय तक किया जाय, तो दृष्टि की निवता दूर हो' 
सकती है। सुनते हैं, मुण्डी बूटी की कुछ घुण्डियाँ बिना | 
पानी के निगल जाने से एक वर्ष तक आँख नहीं दुखती। 
डेढ माशा अफ़ीम गरम पानी में घोल कर आँखों पर. 
लगाने से भी आँखों का दुखना बन्द हो जाता है । रसौत | 
को खी के दूध में धिस कर नित्य लगाने से मेत्रों के बहुत | 
से रोग दूर होते हैं। भोजनोपरान्त दोनों हथेलियों को | 
आपसमें खूब रगड़ कर नेत्रों पर नित्य ४-५ बार फेर देना | 
नेत्रों को नीरोग एवं स्वस्थ रखने का अनुभूत प्रयोग है।| 
पित्तपापड़ा के काथ ( जुशाँदा ) में शहद मिला क 
पीने से नेत्रां की जलन दूर होती है। गाय के कर्ते 
दुग्ध में कपड़ा भिगो कर उसकी तही करके उपर पै | 
पिसी हुई फिटकिरी डाल कर रखना भी यही गुण करता 
है। गाय का मक्खन भी लगाया जा सकता है। यह 
अ्नुभव-सिद है कि साबुन को पानी में विस कर याँ, 
में लगाने से रतौंधी रोग जाता रहता है। रतौंधी रै | 
रोगी को नित्य प्रातः ३ तोरे शुद्ध गोधत खिलावे भौ 
काली मिर्च तथा लोंग घोडे की राल में महीन पीस क | 
अञ्जन की भाँति लगावे, तो बहुत लाभ होने की सम 
वना है। सम्हालू के पत्तों का रस आँखों में टपकागे 


कर शीतल जल से घो डालने से भो रतोंधो | 
रहती है। खी के दूध अथवा ज्ञ में रीडे की गुळ 
घिस कर आने से भी रतौंधी को बड़ा ज्यभ पहुँच 


॥ | हु । बढ के दूध में कपूर का बारीक चूर्ण मिला कर 
नने से और त्रिफले के जल से प्रतिदिन घोने से नेत्रों 
| क्ली खुजली दूर होती है । यदि नेत्रो ले पानी जाता हो 
| तो यह उपचार करे -ववूल की पत्तियाँ ८ गुने पाजी में 
ह | जव पानी आठवाँ भाग रह जाय, तो मल कर 
000 हातने और फिर आग पर वडार! जब वह शहद की 
भाँति गाढ़ा हो जाय, तो उसमें ३ भाग स्वच्छ शहद 
मिला कर शीशी में रख ले। इस दवा को सलाई से 
करै अथवा योंही नित्य आँखों में लगावे तो नेत्रां की 
खुजली और ढरका आदि में बड़ा फ़ायदा होता है। 
| शहद वैसे भी आँखों के लिए अशत है। यदि नीम का 
| शहद मिल सके तो और भी अच्छा । इसे निस्य आँखों 
भें आँजते रहने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। 
निर्मली को शहद में पीस कर. लगाने से मोतियाबिन्द 


(हो|. अच्छा दो जाता है। मिश्री और कलमी शोरा सम भाग 
चर महीन य कर नित्य सायं-प्रातः आँजते रहने से एक 
१ दे पसाद मे. मादा कट जाता, है। यह ह प्रयोग रतोंधी, 
३ | माहिते लिए भी उत्तम अमा गत हुआ है। यदि आँखे 
सोत. नीली हो जाएँ अर्थात्‌ पहले तो स्याह हों फिर बाद में 


नीजगू हो जाथँ तो हरे इन्द्रायन का शर्क निस्य आँखों 
क्न में टपकाते रहना चाहिए । वाग्भट्ट का मत है कि यदि 
३ दातौन बाई दाद से चबाई जाय, तो नेत्रो मं कोई रोग 
है। | नहा हाता । 2 
| ' आँखों के रोहे 

कच्चे, ~ वैसे तो यह रोग किसी भी अवस्था में हो सकता है, 
रे / किन्तु अधिकांश में रोग का प्रारम्भ बचपन में हा होता 
गा दै! मर्म में रोगी को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, केवल 
यह | bt घु लगने या आँख के ऊपर अधिक प्रकाश पड़ने 
बी ते पानी निकला करता है। प्रातःकाल आँख में ऐसी 
३. टक होती है, मानों उसमें कुछ पड़ गया हो। रात को 
औ पक समय तक जागने पर खटक और भी अधिक 
क | pa पलक को उलट कर देखने से लाली मालूम 
म्म | ती है और पलक के भीतरी भाग में बारीक-बारीक 
ने पे | साबुदाने के समान कुछ-कुछ सफेद या गुलाबी रङ्ग के 
भी दिखलाई देते हैं। यह रोग जितना ही पुराना 

जाती | सा है, उतनी ही कठिनता से अच्छा होता है। इस 
रोग में कभी-कभी आँखों में छोटे-छोटे बण भी हो जाते 

और उस समय मस्तक में तथा नेत्रा में असद्य वेदना 
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होती है। आँखों से खुब पानी बहता है तथा प्रकाश 
सहन नहीं होता। यदि रोग अधिक समय तक टिक 
जाता है तो आँखों में घरी पड़ जाती दै और चमकीले 
गोल भाग की चमक कम हो जाती है। छुरी देखते में 
चैसी ही प्रतीत होती है जैले घिसा हुआ कॉँच । ज्यों ज्यों 
रोग की बृद्धि होती है, त्यॉ-स्यो घरी गाढ़ी होती 
जाती है और निगाह कम होती जाती है। कभी-कभी 
तो छरी के कारण आँख के भीतरी भाग में सूजन होकर 
दृष्टि बिल्कुल नष्ट हो जाती है। कितने ही रोगियों की 
पुतली का मध्य भाग पतला होकर सामने टेंट-सा निकल 
आता है । प्रायः ग्रामीण और मुर्खा खिपाँ रोहो को खाँड 
की डली, मरे हुए पशुओं की जीम अथवा अन्य किसी 
खुरखुरी और गन्दी वस्तु से रगड़ देती हैं। इससे खूनं 
निकलता हे और पल में सूजन उत्पन्न हो जाती है। 
यदि सूजन अधिक हुई या पलक को अधिक बार घिसा 
गया, तो वह भीतर को मुइ जाती दै और “परवाल? द्दो 
जाते हैं। 
प्रत्येक पलक के किनारे एक बालों की क़तार होती 
है । ऊपर की पलक के बाल नीचे आर कुछ बाहर की 
ओर और नीचे की पलक के बाल ऊपर की ओर कुछ 
बाहर की ओर मुडे हुए होते हैं। परन्तु पुराने रोहों के 
फल-स्वख्प ये बाल आँखों की पुतली की ओर सुइ जाते 
हैं। बस इसी स्थिति का नाम 'परबाल' है । यह आँखों 
के लिए बड़ा ही ख़तरनाक होता है। 
रोहों वाली आँल को लगा हुआ दाथ या कपडा, 
जैसे रूमाल या धोती का किनारा आदि, यदि दूसरी 
तन्दुरुस्त आँख में लग जाता है तो उसमें भी रोहे हो 
जाने की सम्भावना रहती है। यदि रोहों वाळे रोगी 
के साथ दूसरे लोग खुजी हवा में घूमे-फिरे, तब तो कोई 
डर नहीं, किन्तु जिन स्थानों में काफ़ी हवां या रोशनी 
नहीं पहुँचती, उनमें रोगी के साथ सोने से तन्दुरुस्त 
आँखों वाले व्यक्तियों को भी यह रोग हो जाता है। 
रोही के रोगी को धूल, छवो) धूप और धूप्रपान से बचना 
चाहिए। उन्हें अधिक किखने-पढ़ने का काम भी न 
चाहिए । - 

ह दाते की कोई रामवाण औषधि तो आज तक नहीं 
निकली । परन्तु कुछ दुवाएँ अधिक बरती जाती 


ह, उन्हीं का वर्णन यहाँ किया जाता है। नीलेथोथे 
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की सलाई रोहों की एक विशेष षधि है। परन्तु 
इसका प्रयोग करने से प्रथम तीन बातों का निश्चय 
कर लेना चाहिए--( $ ) पुतली के ऊपर लाली न हो, 
(२) पुतली: पर बारीकबारीक घाव न हाँ, और 
(३) रोगी की आँखों को सूयं के प्रकाश से बहुत 
नफ़रत न हो । नीजाथोथा का प्रयोग करने को श्रनेक 
विधियाँ हैं । उनमें से कुछ ये हैं-- 

(१) पलक को उलट कर उस पर नीठेथोथे 
की सलाई फेरने का अधिक रिवाज है। नीलेथोथे का 
एक टुकड़ा चिकने पत्थर पर पानी डाल कर घिस कर 
सलाई बनाई जा सकती है। यह सलाई उलटी हुई 
प्तक पर मामूली तेज़ी से एकया दो बार फेर कर 
तुरन्त थोड़ी सी विलायत्ती रुई आँख के कोए में दबा दं, 
इससे नीलेथोथे का पानी उधर को खिंच आएगा और 
पुतली को हानि न पहुँचेगी । यदि यह सँभाल न रक्खी 
जाय तो आँख के शुङ्क-मण्डल में घाव हो जाते हें । उक्त 
सलाई पहले तीसरे दिन और फिर नित्य लगानी चाहिए। 

(२) एक औन्स वेषलीन में ५ ग्रेन तक नीला- 
थोथा डाल कर मलहम बना लें और उसी को आजे । 

(३) एक औन्स पानो में २ से ४ झेन तक नोला- 
थोथा डाल कर लोशन बना लें और आँखों में उसकी 
बँदे टपकाएँ । 

( ४) १ तोला नीलाथोथा ; १ तोला फिटकिरी 
४ तोला शोरा; सबको पीस कर एक चीनी के पात्र में 
श्राग पर चढावे । सब चीज़ों के पिघज्ञ जाने पर उसमें 
३ माशे भीनसेनी या सादा कपूर मिला दें और सांचे 

में ढाल कर सलाइयाँ बना लें। यह सलाई उलटी हुई 
पलक पर दिन में एक बार फेर ले । 

यहाँ यह बतला देना भी आवद्ययक है कि रोहों 

के लिए कोई भी दुवा ६ मास ले लेकर १२ मास तक 
लगातार नियमपूवक इस्तेमाल की जानी चाहिए । 
ट्रेनिक एसिड का चूर्ण २० ग्रेन, एक औन्स शहद 
म [मला कर नित्य एक वक्त श्राँख - में ऑजा करें अथवा 
एक चम्मच [सरस के पत्तों के रस* में ४ चम्मच शहद 
मिला कर श्राँख में ऑजते रहने से भी रोहों को लाभ 
होता है । यदि रोहों के कारण आँख में त्रण या छुरी हो 

* यह रस ४ दिन से अधिक अच्छा नहीं रहता । 
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जाय, तो शीघ्र किसी नेत्र-चिकित्सक की सलाह के 
चाहिए। छुरी के लिए लाल गुन्जे (घुँघची) ॥ 
पानी श्रच्छा काम देता है। ६ दाने लाल गुज्जे ग्रा 
कचरे करके एक औन्स ठण्ढे पानी में २४ घण्टे त 
भिगो रक्खं, फिर छान कर २-३ दिन तक नित्य मल)! 
उसकी बुँद टपकाया करें । दूसरे या तीसरे दिन रोगी 
की आँख सूज जायगो ओर उससे पानी बहने लगेगा। 
तीसरे दिन पानी डालना बन्द कर दें और ग्रॉस बो 
नित्य गरम जल अथवा बोरिक एसड ( B0ie 400) 
के पानी से धोता रहे । | 
साधारण रीति से नित्य व्यवहार के जिए रोहे 
के रोग में बोरिक एसिड का चूर्ण सुरमे की भाँति आँख 
में लगाया जाता है। आरजीरोल और प्रोटारगल एइ. : 
न्स पानी में २०-२४ ग्रेन तक डाल कर लोशन बन - 
लिया जाय और इसकी बंदे निस्य आँख में दोनों समय 
डाली जायैँ। | 
भोजन--घृत का सेवन नेत्रों के लिए अरयन्त हित-' 
कर है । धारोष्ण दुग्ध भी नेत्रो के लिए बहुत उपयोगी . 
है । आँवला नेत्रों का ख़ास पोषक है । इसे जिस प्रकार ' 
जिस अवस्था में भी हो सके, नित्य सेवन करते रहना ' 
चाहिए। भोजनोपरान्त नियम से सदा सॉफ चबाना 
या पान में रख कर खाना कठिन से कठिन नेत्र 
रोगों से आयु-पर्यन्त सुरक्षित रखता है । शलजम, नारि | 
यल, मिश्री, हल्दी, ज़ीरा, केशर, दालचीनी, लोंग, मेवे, | 
सुलहठी, इड्‌, काली मिच, हींग थ्रादि पदार्थो का सेवा 
नेत्रों के लिए हितकर है। नेत्रों को सुरक्षित रखने वाला | 
को तेल, खटाई, बैयन तथा समस्त बादी पदार्थ, सुने हुए | 
चने, जुवार श्रादि की अधिकता से यथाशक्ति बचना 
चाहिए । मदिरा, गाँजा, चरस तथा अन्य मादक-द्रव्थो 
को आँख का शत्रु समझो । कोकेन का अधिक सेवन मे 
नेत्रों के लिए अहितकर है । तम्बाकू खाने-पीने और 
सूँघने का आम रिवाज पड़ गया है। आरोग्प्रता-पढें 
रचयिता श्रोत्रिय पं० कच्मीधर शर्मा वैद्यराज तम्ब | 
के विषय में लिखते हैं :--“परीक्षा से अच्छी तरह निर्ण | 
हो चुका है कि तम्बाकू खाने से थाँख, दाँत एवं मस्ति ( 
निबल पड़ जाते हैं तथा बुद्धि भी मन्द हो जाती है | । 
शिलाजीत, ब्राह्मी, च्यवनप्राश, शङ्कपुष्पी बूटी श्र 
का नियमपुवक सेवन नेन्नों की ज्योति को खब बढ़ाता 
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` झरी आह--छेखक, श्रीयुत परिपूर्णानन्द 


रोहे. जी वमी । आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, ए: 
संख्या १०७, मूल्य ॥) छपाई और कागज साफ 
` और आवरण सचित्र ।.. द 


वर्मा हिन्दी के विचित्र 


Cn Lo 


| शलक हैं । जिस विषय पर कलम उठाते हैं, उसी पर 
~ (> ९ 
¦ कुष्ठ न कुड लिख डालते. हैं। कहानी, दशन, अन्त- 


राष्ट्रीय राजनीति, अर्थशास्र लीजिए, एक उपन्यास 
भी लिख डाका । खुदा जाने कोई विषय छोड़ेंगे या 
नहीं। अस्तु, “मेरी आह” एक छोटा सा..सामाजिक 
उपन्यास है और “हिन्दू-सुस्लिम सांस्कृतिक ऐक्य का 
प्रतिपादन तथा मानवी जीवन की विडम्बना और निस्सा- 
रता का किल्चित्‌ प्रदर्शन? कराने के उद्देश्य से लिला 
गया है। हमारे ख़याल में लेखक ने अपने उद्देश्य में 
सफलता भी प्राप्त की है। कथानक और वर्णन-शैली 
रोचक है। हिन्दू-सुस्लिम दङ्गों के तुच्छ कारणों पर भी 
अच्छा प्रकाश डाला गया है। भाषा भी बोलचाल 
' सीना बाज़ार--छेखक, ' श्रीयुत हनूमान- 
साद्‌ शमो । पृष्ठ-संख्या १४८; मूल्य १) 
. इस पुस्तक में लेखक महोदय को तेरह कहानियाँ 
: संग्रहीत हें. और इसकी भूमिका हिन्दी के सिडहस्त 
| भूमिका-लेखक श्री० शिवपूजनसहाय जी ने लिखी है। 
ये कहानियाँ सामयिक पत्रों में भी एक बार छप चुकी 
है, परन्तु भूमिका-लेखक के कथनाचुसार लेखक ने, ` जो 


हा शास्त्री -भी हैं, इन्हे ‘मकरध्वज खिला कर पुस्तक- 
हैं| में प्रकाशित कराया है । कुछ भी हो, कहानियाँ अच्छी 
। इनमें कला है या नहीं, यह तो कलाविद ही बता 
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हरप्यारी दैवी, 
संतोष कमासै, 


सकते हैं, परन्तु इनमें शिक्षा अवश्य है । कहानियां की 
भाषा सीधी-सादी और परिमार्जित है । 


विदेशो दैनिक. पत्र--लेखक, श्रीयुत विनोद- 
शङ्कर व्यास । पुष्ठ-संख्या ३४:; मूल्य ।) 

__ यह, फ्रेडरिक कार्टर की लिखी “सिक्रेट्स ऑफ़ 
योर डेली पेपर' नाम की पुस्तक. के. आधार पर लिखा 
हुआ, व्यास जी का एक लेल है, जो काशी के पाक्षिक 
जागरण” के कई अक्को में छप चुका दै । प्रकाशकों ने 
इसे पुस्तिक का रूप देकर बड़ा काम किया है। क्योंकि 
हिन्दी के अख़बार वालों के लिए इसमें बड़े काम की बातें 
हैं। सांघारण पाठक भी इससे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर 

सकते हैं। | ही 
प्रेम-कहानी--ठेखक, ० विनोदशङ्कर 

'जी व्यास । परष्ठ-संख्या ५४, मूल्य || . |. 
विक्टर द्यो. . क्से का! विश्वविख्यात. उपन्यास- 
-लेखक था. और डोस्टांवेस्की रूस का । इस छोटी सी 
“पुस्तिका में इन्हीं दोनों साहिस्य-महारथिया की आप- 
बीती प्रेम-कहानियाँ हैं और हैं; बंडी ही रोचक । पुस्तक 
में दोनों लेखकों और उनकी प्रेमिकाओं के चिन्न भो हैं । 


विनोदशडूर व्यास को ४९ कहानियाँ-- 
आकार डबल क्राउन १६ पेजी, ए-संख्या ३७७ ; 
अल्या 7 Er 

`  सनसुखा' के. शब्दा. रज 
की नाक है ।' परन्तु हमारे, खपाज, में/कोई  गएप रेल 
व्यास जी को अपनो नाक के रूप मै चेहरे पर चिपकाना 
स्वीकार न.करेगा, इसकिए व्यास जी नहीं, वरन उनकी 
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कहानियाँ, हिन्दी कहानियों की नाक हो सकती हैं। 
क्योंकि वे सुन्दर होती हैं और सुडौल भी ! व्यांस जी 
छोटी कहानी लिखने में सिद्धहस्त हैं और जिस तरह 
महाकवि बिहारी के दो सतर के दोहे में भावगाम्भीयं 
नहराता है, उसी तरह ब्यास जी की छोटी सी कहानी 
में भी मनां 'कहानीपन? निहित होता है। यह संग्रह 
व्यास जी की कद्दानियों के कई संग्रहों का समष्टि है। 
सभी कहानियों में रोचकता और मौलिकता, आषा का 
सौष्ठव और सुन्दर वर्णन-शैली है । 


महाकवि चच्चा- लेखक, श्रीयुत अन्न- 
पूर्णानन्द जी वर्मा; आकार डबल क्राउन १६ 
पेजी, प्र्ठ-संख्या १४१, मूल्य १) 

भेरी हजामत” और “मगन रहु चोला? के बाद 
“महाकवि चचचा’ के रूप में यह तीसरी हास्य-रस की 
पुस्तक श्री० अन्नपूर्णांनन्द जी ने लिखी है और ख़ब 
सफल भी हुए हैं । इसमें देश की सामाजिक, साहित्यिक, 
राजनीतिक और धार्मिक त्रुटियों पर बड़ा ही मज़ेदार 
बिहु॒प किया गया है । कहीं-कहीं तो लेखक ने कमाल कर 
दिया है । शैली भी सम्पूर्णं मौलिक है । "चाँद? के पाठकों 
से हमारा साग्रह अनुरोध है कि "महाकवि चञ्चा” अवश्य 
पढ़ें । क्योंकि इसमें मनोरञ्जन भी है और शिक्षा भी । 


अश्रदल--लेखक, श्रीयुत मङ्गलाप्रसाद 
विश्वकमा, विशारद । आकार डबल क्राउन १६ 
पेनी, प्रषठ-संख्या १५६; मूल्य । ॥) 
इसमें विद्वकर्मा जी की स्मृति, प्रताढ़ित, कुसुम, 
अदृष्ट कौर ज़हर के टुकड़े-ये पाँच कहानियाँ संग्रहीत 
हैं। इस संग्रह के सम्बन्ध में 'दो शब्द” "सरस्वती? के 
भूतपूर्व सम्पादक श्री० पदुमलाल पुन्नालाल बर्शी ने 
लिखा है । सचमुच कहानियों में भावुकता और मौजि- 


कता है | कहे कहानिया तो बड़ी ही हृदयग्राहिणी 


हुई हैं। र 
, उपयुक्त सभी पुस्तकें बलदेव-मित्र-मण्डल, 


राजा ब्रवाखा, बनारस सिटी से मिल सकती हैं 


और बही इनका प्रकाशक भी है । 
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त 
|| 
| 


कण [ चे ११, खण्ड १, सस 


क 
“सुधा” ( विशेषाङ्क ) सम्पादक श्री ० दुत! 
लाल भागव । । 


लखनऊ की सहयोगिनी “सुधा? ने अपना दिस, 
का अङ्क एक बृहद्‌ विशैषाङ्क के रूप में निकाला है 
“चाँद” के आकार के ४८२ पृष्ठों का यह विशेषाङ्क हिल 
के बहुत से प्रतिष्ठित लेखकों और कवियों की रचनाओं १ 
यह सुन्दर संग्रह है। एकरङ्गे और बहुरङ्गे चित्र भी हैं 
अङ्क संग्रह करने योग्य बना है। सूल्य १॥) मित 
का पता--सुधा” कायालय, ३६, लादूश रोह 


लखनऊ । | 


| 

“विश्वसिक्र मासिक ) सम्पादक शे. 
हेमचन्द्र जी जोशी, डी० लिट्‌ और श्री० इलाचन 
जोशी । आकार “चाँद? जैसा, वार्षिक मूल्य ६| 
एक संख्या का मूल्य ॥) ; प्रकाशक विश्‍वमि 
कार्यालय, कलकत्ता । | 


साप्ताहिक शर दैनिक के साथ ही 'विश्वसित्र' ग्र 
मासिक रूप में भी प्रकाशित होने लगा है। समाद 
चित्र, छपाई और सफ़ाई आदि सभी दष्टियों से मासि, 
“विदवमित्न सुन्दर हो रहा है। अब तक जितने ग्रा 
निकले हैं, सभी सुन्दर और उपयोगी विषयों से १ 
हैं। इम सहयोगी का सादर स्वागत करते हुए उस 
उन्नति की कामना करते हैं । 


“प्रकाश*---सम्पादक श्री नरसिंहराम ग 
शुक्ल, आकार क्राउन, प्रछ-संख्या १८, वार्षिक मूत 
२॥), मिलने का पता--प्रकाश कार्यालय, रीवा! 


यह साप्ताहिक पत्र अभी हाल से ही निकलने त 
है । इसमें सामयिक समाचार-संग्रह के अतिरिक्त १८ 
उपयोगी विषय भी रहते हैं । सम्पादन अच्छा होता 
परन्तु उन्नति की गुब्जाइश है । भारत के एक देशी र 
से निकलने के कारण इस नवीन सहयोगी का हॅम ही | 
दिल से स्वागत करते हैं । यह चिरन्जीवी हो | 


शत 


सं > प: 
म लो = 
रे ग रे 
हि त लो 
स रे ग 
ता. आ ह 
डग गा प्‌ 
तु पि ता 
घ ध सँ 
स क रे 
गं शं रे 
ष्ट प डे 
श रे ग 
थु स खा 


x 
ग 


श्र 


नी 


स्थायी--सममझ लो मतलब का संसार । 
सुख हित लोग जगत में अपना; 
झन्तरा-_मातु पिता सुत दारा परिजन, प्रेम करे दिन चार जगत 
कष्ट पड़े जब बात न पूछे, बन्धु सखा अरु नार ॥ 


स्यायो 
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[शब्दकार-शीयुत 
नीलू बाबू | 


करता है व्योपार ॥ 


:- gs AAs. 


सें। 


श्र 


आर 


ड )( ठन का ए लचक दुक फला [१5 


tf 


कालीकट के दादा ज़मोरिन, भगवान विश्वमूर्ति की 


रक्षा के लिए चीन की कृहकृहा दीवार की तरह डरे ही थे 
कि उपर से सनातनियों ने उन्हें “घमं-धीर महावीर? की 
उपाधि दे डाली । लीजिए, फिर क्या है--'एक तो तित- 
लौकी दूसरे नीम चढी !? 
क क्षा क र 
खैर, “महावीर” के पीछे यह घमं-घीर” शब्द वैसा 
ही फिट हो गया है, जैसे हनुमान जी के पीछे उनकी 
लम्बी दुम। बस, अब बाबा विश्वमूर्ति के अभिभावकों 
को चाहिए कि लगे हाथ कुछ चिथड़े और दो-चार टोन 
किरासन तेल का भी जुगाड़ कर डालें, ताकि इन कलि- 
युगी ` हनूमान जी “को अपनी बुद्धि की अन्तिम बानयों 
दिखाने का भी काफ़ी सामान सुहय्या हो जाए । : 


क्योंकि पक्की 'महावीरता” का प्रदर्शन तो तभी होगा, 
जब अछूतोद्धारक मनोषियों की चिताओं में श्राग लगाने 
पर--पूछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि? 


ये सनातनी महावीर जी डट जायँगे मूँछीं पर ताव केसे , 


हुए बावा विरवमूत्ति के सामने, जैसे हनूमान जी लड्का 
जला कर सीता जी के सामने जा डरे थे । 


तब तक सनातनियों को चाहिए कि अपनी पंदी का 
बल यह सिद्ध करने: में लगा द॑ किं--'हरिजन हिन्दू ही 
नहीं हँ ॥ वछाह, यह नुसख़ा सबसे अधिक सुजरंब 
साबित होगा और सनातनधर्म का.भविष्य पॉलिश किप्‌ 
हुए जूते की तरह चमक उठेगा ! | 


अपने: राम को-यह जान कर - प्रसन्नता हो: रही है 
कि इस सम्बन्ध में चिरक्षीव, “वर्णाश्रम स्वराज-सङ्घ' ने 


उसुक कर अपना फ्रेम आगे भी बढ़ा दियो है। अन्यान्य 


सनातनी तो डाल ही थामे रह गए थे, परन्तु . हमारे 
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RAEN 
[ हिज होलीनेस श्री० वृकोंदरानन्द जी विरूपाक्ष] 


' लगे। अपने पूर्वजों की ऐसी प्रशंसा सुन कर भेला, कौत 
'- खुशनहोता। -- ६; ; छ 5 


Fhe 


चिरज्जीव ने लपक कर दोनों हार्था से सूल ही पक 
लिया ! वाह पट्टे ! आयुष्मानभेव ! ` 


८४. „ पाना, उस दिन ख़ास गुरुवायूर में 'वर्या श्रम स्वरा 
सङ्घः ( वज्ञाह, ऐसा श्रुति-मधुर नाम है, जैसे इस्लाम 
कुली पाँडे!) का एक जलसा हुआ और उसके स्वागता. 
“ध्यक्ष ने बगेर किसी शस व-लिंहाज़ के बरजस्ता कह डाग. 
ः कि "हरिजन हिन्दू नहीं हैं !! और क्या ? भाड़ में जाय, 
१ हरासज़ादी हया! कौन पड़ा रहे, उसके फेर मेंने 
है सो ? 


|| 


६ 

इसी-सभा में एक चण्डूखोर से चिपके चेहरे वाहे 
बङ्गाली तक्रल जी भी विराजमान थे । : ये जब गुरुवायूर 
के मन्दिरि.में जाने लगे थे; तो पण्डों ने इन्हें मत्स्यभोजी 
बहाली कह कर बाहर निकाल दिया था। सगर चूँछि 
लज्जा और आस्मोमिमान आदि व्यर्थ के बखेडा को 
आपने बङ्गाल में ही छोड़ दिया था, इसलिए निर्विकार 
चित्त से--'शालारा बड़ो. पाजी. तो !' गुनगुनाते हुए 


जहर निकल आए थे । खेर-- 


$ ध 
बज़मांता के यशस्वी “खोका बाबू? अर्थात्‌ पण्डित 
प्रवर तकरल्न जी ने फरमाया--“ये अस्पृश्य जो हैं सो 
आयौ की जारज -सन्तान हैं: !? भई वाह; ऐसी पावरत 
बावन तोले की कही कि-सभा वाले फडक कर रह गए 
ओर अपने. पूर्व-पुरुषों की प्रशंसा सुन. कर होंठ चाद 


न्‌ - क्ष न 
मगर आपने क्या समझा ? अच्छा, सुनिए--बक्रौ 
तकरल, सनातनियों के पुरखे पक्के लग्पट- थे ; घर-घर | 
चुस कर जारज सन्तान उत्पन्न करते फिरना उनका क्रॉस 


Se oa 


RPS Sem) Bite ms i 


था और अन्त में इतने दोराले पैदा कर दिए कि उनको : 


तादाद 
सनातेनियो के बाबा-दादा ! वल्लाह, उस समय अगर 


सुप्रसिद्ध अमेरिकन कुमारी मिस मेयो! भारत का अमण : 


करने आती, तो तत्कालीन आयौं की करामात देख कर 
मुग्ध हो जातीं । I 


. सो जनाबश्राली, अगर आप 'तुख़्म की तासीर’ के 
क़ायल हैं, तो समझ सकते हैं कि बुजुर्गों के साफ से 
श्रौलाद ख़ाली,नहीं रह सकती । ऐसी हालत में वर्णाश्रम 
स्वराज-सङ्घ वाले जो कुछ कर रहे हैं; बजा कर . रहे हैं, 
अपने बाए-दादो की अमर कीर्ति को श्रमर ओर -अचुण्ण 
रखने की चेष्टा कर रहे हें । योग्य पिता को योग्य सन्तान 
को यही तो चाहिए । 


कुद भी हो साहब, दादा सनातन-धमं के प्रत्येक 
श्राशिकेज़ार को यह जान कर परम प्रसन्नता होगी कि 
गाँधी बाबा के आन्दोलन का असर दादा जी के अनुः 
यायियों के दिमाग्रा की तह तक पहुँच गया है और 
अगर खुदा ने चाहा तो अब की 'पागलपन' की दुवा 
बेचने वालों की पौ-बारह रहेगी ! 
क नी 

अच्छा तो हाँ, महात्मा गाँधी जी इस सुल्क में केसे 
आए और उन्होंने इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर ली; 
इसका भो एक राज़ उक्त बङ्गाली तकरल ने फाश कर 
दिया है। आख़िरश जब खोपड़ी का 'पिहान' खुल हो 
गया था, बेचारे कुछ बाकी कैसे छोड़ देते ? 


५ केलकृत्ते के एक पन्न में आपने यरवदा-जेल से जोकर 
गाँधी जो से मिलने का विवरण छुपवाया है । उसमें आप 
लिखते है “मने गाँधी जी से कहा, जब आप अफ्रिका में 
शस कर रहे थे तो मैंने आपकी सफलता के लिए ईश्वर 
५ प्राथना की थी कि हे ईश्वर, इस वीर पुरुष को यहाँ 
र ज दो । यहाँ आने पर आपके लिए गीताख्तवल्ली का 

उ कराया । भगवान ने मेरी प्रार्थनाएँ पूरी कीं । थब 
नि आपके हारा धर्म की हानि हो तो सुरे भी उसके 

'ए अपराधी होना पडेगा ।? हक 


इस समय करोड़ों तक पहुँची हुईं है! वाह रे, : 


(कला पळी हम मळत 


` “अपराधी ! एकदम कुम्मिपाक में जाना पेडेगा और 
बह भी पुकत-दुर-पुदत के लिए! साथ:ही वह कमबख्त 
इंशवर भी न बचेगा, जिसने :तर्करब्न की बातों में आकर 
गाँधी जी को यहाँ भेजा था । फलतः जनाब, अपनी 
मूखेतावश ये. तकरल जी खुद तो नरकगामीः होंगे ही; : 
साथ ही-अपने इंरवर-को-भी लेते जाएँगे। वही कहावत 
होगी कि ep Fn wf rR 
“कुटुम्ब सहित नरकहिं चला, साथ लिएं,जजमान !? 
ख़ेर, “नहीं बोया तुख्नुम अच्छा तो कब पाएगा फल. 
अच्छा !” अभागे तकरत्न जी की अपना कम-फल भोगने 
दीजिए और गाँधी-युग के इतिहास की यह अनूठी सामग्री 
संग्रह कर लीजिए कि महात्मा गाँधी की वतमान सफ- 
लता के हेतु यही तकेरल जी हैं । न ये बङ्गमाता के अनूठे, 
लाल जन्म लेते और न गाँधी जी का आविभांव होता । 
| कक 5 नर्क ही शिक 
पड़ोस के घोबी का गधा. रोज़मरी हाजी साहब के 
चबूतरे पर चढ़ जाता और वहाँ लीद करके गन्दा. कर 
जाता । .हाजी परेशान थे। रोज़ -दुआ माँगते किया. 
अल्लाह, घोबी का यह गधा मर जाय । इत्तफ़ाक की बात, 
एक रोज़ हाजी का घोड़ा बीसार पड़ा और मर गया ! 
अब तो हाजी बिगड़ उठे और.आस्मान की ओर. मुँह 
करके बडे ज़ोर से अल्लाह को डॉटा-इतने दिन खुदाई 
करते बीते, मगर अभी तक तुमे घोड़े और गंधे.की भी 
तमीज़ न हुई ! .. ही शिक ग 


खैक यहीं दशा उपर्युक्त तकरत्न के ईश्वर की है । 
उसने उनके कहने सें गाँधी जी को अफ्रिका से यहाँ भेज 
तो दिया, परन्तु साथ ही उनसे ऐसा काम कराना आर भ 
किया कि बेचारे तकरल्लं की झाकुंबत ही. बिगड़ गईं। | 
इसलिए अपने राम की राय है कि अब तकरल. जी अपने 
ईइवर की मतिगर्ति दुरुस्त करने कें लिए 'गीतासुतवज्ली* 
का पाठ आरम्भ करें । १ म# जी 


RE ९.” 


केवल बङ्गाल के तकेरल ही नही; कारी के विद्या 
वाचस्पति, तकवागीश, वेदन्तिशाखी 


ओर व्याक्रणा- 
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यहाँ तक कि जब 'हेपॉ-हेंपो? करसे-करते . कण्ठ - सूखने 
लगता है तो फौरन 'दुलत्ती” फाड़ना आरम्भ कर देते हें । 
घ 
आइए, काशी का एक क्रिस्सा. सुनावें। उस दिन 
श्री भगवानदास जी के सभापति में एक सभा हो 
रही थी । उद्देश्य था, यह निर्णय करना कि अस्पुश्यता 
शाख-सम्मत है या नहीं? सनातनी शाश्चियों ने ढेळे 
बरसा कर अपने कुल-परम्परागत पाण्डिस्य और शाख- 
ज्ञान का ऐसा परिचय दिया कि बेचारी सभ्यता को दुम 
दवा कर वहाँ से नौ-दो-ग्यारह हो आना पड़ा । 
छ ध 
परन्तु बी बेहयाई तो कुछ ऐसे कमजोर दिल की हैं 
नहीं; उन्होंने चट लहँगा समेटा और उछुछ कर जा पहुँचीं 
एक शास्त्री-सुवन की खोपड़ी पर और तुरन्त ही खाद-पानी 
का प्रयोग करके उसकी ( खोपड़ी की ) उर्वरता की ऐसी 
बृद्धि कर दी कि देखने वाले चकित रह गए ! 
घ 
बी बेहाई के गोबर-पानी की गन्ध मिली तो सना- 
तनी-सरस्वती के मुँह में भी पानी भर आया। वे फौरन 
पने मञ्जुल कर-कञ्जों में वीणा लिए उपयुक्त टेल्हाराम 
अर्थात शाख्री-सुवन की जिह्वा पर आ विराजीं और 
बोल उठे--'सभापति ( झाचायं भगवानदास जी ) 
संस्कृत कम जानते हैं, उन्होंने मनुस्खुति का जो इलोक 
सुनाया है, उसका अर्थ ग़लत बताया है ।' वाह पढे ! 
“बाप न मारी मेंडकी और बेटा तीरन्दाज़ !? : 
अभिक - छठ 
: किसी ने पूछा--तो आपही कृपा करके मजुस्खति 
के उस शोक का शुद्ध अर्थं बता दीजिए। जछ्लाहौछ 
बिला कुव्वत ! अजी, ये टेक्हाराम कोई तोता-मैना 
थोड़े ही थे, जो मनुस्ृति का कलोक और अर्थ उन्हें 
यादृ होता । उन्होंने एक बार सिर खुजलाया और फिर 


कृतज्ञ दृष्टि से एथिवी को ओर देखा, जिसकी छाती. 


पर उनके जैसे बहुत से भू-भार मौजूद हैं, परन्तु वह 
उक्र. तक नहीं करती! . . 
5 
खैर, एक दूसरे चिरञ्जीव चहक उडे-- मनुस्टति 
का शलोक क्या कोई दोहा है, जो कोई उसे रट कर 
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आवे !? बोल सनातनधर्स की जय ! वल्लाह, केलो 
साकेंदार बात कह डाली ! 
सचमुच विधाता ने तुश्हारी तकुदीर बड़े ही मज़बूत 
कृलस से लिखा है। जब ऐसे-ऐसे सभाचतुर प्रस्युप्पत्नमति 


SN ad [ वषे ११, खण्ड १, संख्या ४. 
RCN ORD CSE CHD CH SH TIED BS © RE nn an i rr ही 


य हो दादा सनातनधमं। | 


पण्डित तुम्हारे सहायक हैं, तो दो-चार दजन सूये और | 
चन्द्र तो तुम्हारे आस-पास का अन्धकार दूर ही नहीँ | 


कर सकते, फिर गाँधी और मालवी की कया हस्ती है! 
ध 

यह प्रसञ्जता की बात है कि काशी की विद्वन्मण्डली 

अस्पृइयता और स्परयता के निर्णयार्थ पोथी-पत्रा धौर 


शाख-पुराण के झगड़े में नहीं पड़ना चाहती । अजी, जब : 
लाउी-सांरा, ढेला-इंट और परमपिता परमातमा का ' 


प्रदान किया हुआ, हाथ, दाँत और नख मौजूद ही हैं, 

तब नाइक बेचारी पोथियों को क्यों तकलीफ़ दी जाय। 

मतलब तो धर्म-रक्षा से है, न कि पाण्डिल्य-प्रदशन से । 
े 8 


आर ये बेचारी पोथियाँ इन बाल की खाल निकालने | 


वाले परिडतों के सामने रखने के लिए थोड़े ही हैं। 
इनकी रचना तो आचार्या ने की थी, उनके लिए जो 
उन पर श्रद्धा रखते हैं, फूल और चन्दन द्वारा उनको 


पूजा करते हैं और उन पर “नगद-नारायण' चढ़ाते हैं। | 
जिससे जो है सो भगवती तोंद की पूत्ति होती है और- | 


मगर किसी से कहिएगा नहीं--जजमार्नों की आँख बचा 
कर कभी-कभी दाल की मण्डी की भी सैर हो जाती है। 
ध्क्र 

इस समय श्रगर शास्त्रों के अथे आदि पर बहस 
सुबाहसा हो तो कमबञ्जत अख़बार घाले उसे छाप कर 
अण्डाफोड कर दे और जनता उसका वास्तविक अर्थ 
समकने लगे । तो फिर आप ही अपने बाप के मध्ये 
पर हाथ घर कर बताइए, कि दक्षिणा की डोल पर पानी 
फिर जाय या नहीं ? कहीं लोगों को मालम हो जाए 
कि धर्म ओर इंग्वर सबके लिए हैं तो धर्म की ठीकेदारी 
ही टूट जाए। 


oe | 
आपको पता नहीं, पञ्जाब के नालन्धरियो ने वहाँ ) 


कोई दलितोद्धार मण्डल क्रायम कर रकखा है। ईस 
मण्डल ने कुछ हिन्दी जानने वाळे झछूतों को पुरोढिती 


| 
| 
| 


॥ 
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की शिक्षा देनी आरम्भ कर दी है। अब ये अपना ब्याह 
और श्राद्ध आदि स्वयं कर लेंगे और दक्षिणा रकखंगे, 
सँभाल के अपनी अण्टी में ! भला, यह अनर्थं नहीं तो 
क्या दै? रज 

इसीलिए कहते हैं, कि सैया, अगर अपना कएयाण 
चाहते हो, और बाल-बच्चों को जठर-अवाला से बचाए 
रखना चाहते दो, तो इस अवसर पर पोथिर्यो को पवित्र 
विदेशी कपडे के पीले बेठन में कस कर बाँध लो भौर 
उठा कर पण्डिताइन जी की गहने घाली पिटारी में बन्द 
कर दो । संभा-समितिर्यो का काम तब तक दाँतों शौर 
नखों से चला लो। ध्म के नाम पर इनका भी सदुपयोग 
हो जायया और दक्षिणा का डौल भी बना रहेगा। 


अर्थ का अनर्थं मूर्खौ के सामने चल सकता है, 


` विद्वानों के सामने नहीं । परन्तु लाठी-ढेले और दाँत-नख 


की गति तो अवाध है । चाहो तो बाप का भी सुँ नांच 
लो । ज़बान को लगाम देने की आवश्यकता नहीं, कुछ 
घोड़े थोडे ही हैं, जो लगाम दें। फलतः आचायं के 
लकददादा जी भी जिस विद्वान की जूतियों का तसमा 
खोलने की योग्यता न रखते हों, उसके सम्बन्ध में भी 
सह कह देने में कि “ये संस्कृत नहीं जानते” कुछ 
बुराई नहीं ! क्योंकि अपने तो बाबा विदवनाथ की कृपा 
पे "शष्ठ! झहरे । अपने को क्या ? 


ध 

ज़रा परदादा के लकडदादा को तो देखो, कैसे चतुर- 
चूडामणि त्रिकालदर्शी महापुरुष थे । पहले से ही पक 
लोक बना कर रख दिया कि शास्त्र पढ्ने का अधिकार 
सबको नहीं है। यही नहीं, अगर उनके मुह से निकला 
हुआ कोई वेद-मन्त्र किसी शूद्र के कानों में घुस जाता तो 
न तो अपने मुंह को पीटते और न उस सन्त्र को गोबर 
और गोमूत्र से थोकर शुद्ध करते, बरिर उसी शूद्ध को 
कड़वा मेंगाते और उसके कानों में सौसा गछा कर 

बलवा देते ! आख़िर धर्मपरायण ऋषि थे कि नहीं ! 


ध 
थर उसी पवित्र कुल में उत्पन्न दोकर तुम पेसे 


नालायक हो जाओगे कि शरीर में शक्ति रहते और दाँतों 
ज 
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में समूची सुपारी तोड़ने का बल रखते हुए, सभा में-- 
शूत्र और श्रस्पृदय आदि सबके सामने शास्त्रों के अर्थ 
पर विचार करने बैठोगे ? राम-राम ! भक्ता ऐसा अनर्थ ! 
ऋषियों का विमल वंश डूब थोडे ही गया दै। 
ध 
इस समय प्रत्येक असली घऋषि-सन्तान का क्तस्य 
है कि वह सनातन-धमं के शरीर पर जमी हुई युरा- 
युगान्तर की काई को रत्ती भर भी अलग न होने दे। 
शास्त्र और पुराण तो क्‍या, वेदों के बाप भी अगर आकर 
कहें कि हिन्दू-मात्र को मन्दिरा में जाने का अधिकार 
है, विधवा-विवाह शाख-सम्मत दै, बाल-विवाह बेवकूफी 
है और वुद्ध-विवाह पाप दै, तो कदापि नहीं मानना 
चाहिए । इसके लिए जितनी भी बेवकूफी करते बने, 
कर डालो । यही तो अवसर दै; इसी दिन के लिए तो 
बेचारी ( बेवकूफी ) मस्तिष्क में पैर फैज्ञाए बैठी है 
& नर 
खेर, जिस तरह महात्मा गाँधी ने अर्परयो के लिए 
आन्दोलन करके सनातन-धमं की जड में मठ्ठा ढाळ दिया 
है, उसी तरह इलाहाबाद द्वाइकोर्ट के माननीय जनों 
ने भी एक भीषण अनथे कर डाला दै । 
, क्ष £ 
क्रिस्सा याँ दै कि थक्षींगढ़ के बाबा देवीनॉथ ने 
अपने चेे को देवी की बलि चढ़ा दी ! सो, इस सम्पूर्ण 
धर्मानुमोदित कार्य के लिए बाबा को “घमंधीर महावीर” 
की पदवी देना तो दूर रहा, उलटे अलीगढ़ के सेशन 
जज साहब ने उन्हें. बलिदान का “टेस्ट” छेने के लिए 
फाँसी पर चढ़ जाने की आज्ञा दे दी झर इलाहाबाद 
हाईकोर्ट ने सेशन जज के फ़ेसले को बहाल रक्‍खा! 
क्ष 


आशा है कि काशो के सनातनी पण्डित आर उनका 
ऐइदाप्मण्डज शीघ्र ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के विरुद 
कोई "फतवा? देगा । क्योंकि हाइ ने ह 
पवित्र धर्म-कार्थ में हस्तक्षेप करके प 'देवी-मक्त 
धर्म-विश्वास को घक्का पहुँचाया है.। [काँ कि ब्रिटिश- 
सरकार की अटल प्रतिक्षा दै कि वह किसी के घर्म- 
विश्वास पर आघात न करेगी। सु क 


पूछते हैं सब तत्रीयत किस पे है आई हुई, 
तेरी बदनामी का: बायस? मेरी रुसवाई हुई । 
इसमें दै आँधी: को ताकृत, इसमें है दरिया का ज़ोर, 
क्या तबीयत रोकने से रुक सके थाई हुई । 
लो: हमें वह बेवफा भी, बेवफ़ा कहने लगा, 
: तक-उलफत+* से हमारी और रुसवाई हुई । 
हो गए खुश जब कोई मज॑मा नज़र आया सुके, 
(रो.लिए जी खोल कर जिस वक्त तनहाई हुई । 
ड “नूह” नारवी 
ज़िन्दगी पहले बहुत फिरती थी इतराइ हुई, 
आख़िर-आख़िर मौत की. खुद ही तमन्नाई3 हुई । 
दे पयामे-गुल* क्रफ़स वालों को ऐ बादेसबा, १ 
क्या दुबे पाँवों चली जाती है कतराई हुई । 
“हो गए क्या-क्या न जलवे बज़मे-श्रालम® से निहाँ, 
मेरी आँखें ढृढ़ती हैं उनको घबराई हुई। 
“जया?” देवान्द पुरी 
तोड कर दिल को उसी ने दिल के टुकड़े कर दिए, 
जिस पे थी मेरी तबीयत टूट कर आई हुईं। 
दम के दम में दम पलट आया हमारा वक्ते-नज्ञश्रा, 
तुम जो आए, तो क्रज्ञा भी टल गई आई हुई ! 


“कुश्ता” गयावी 
क्या तबीयत मनचली भी रङ्ग है लाई हुई, 
इस पे मचली, उस पर आई, इसकी शैदाई हुई 


१- कारण, २--प्रेम. का त्याग; ३--अमिलापिनी 
. ४-फूलो का सन्देश, ४--पिजड़ा,-३--पूर्वी. हवा ७-- 
संसार की महफिल, ८--अन्तिम समय । 


१ भर. खाक, $२--करतूत की पृछुताछु, १ ३--दुनिम्रा lg 
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शमआ कहती है पतिङ्गे खाक जल कर हो गए, | 

क्या भसे महफ़िल में मेरी आज रुसवाई हुई। | 

--“हुनर” गयादी | 

तू दिखा कर एक झलक ऐ छुपने वाला छुप गया, | 

क्या खबर तुझको कि दुनिया तेरी शेदाई हुई। | 

हम तो समझे थे कि कृँदे-जिन्दुगी से छुट गए, | 
टल गई लेकिन हमारी मौत भी आई हुई ! 

“बेदिल!” इलाहाबादी 


इश्कोउलफ़त की कहानी लब पे है आई हुई 


फिर वही दुहरा रहा हूँ; बात दुहराई हुईं। 
आपके वहशी को वहशत में भी अच्छा शग़ल है 
रिन रहा है धजियाँ दामन की सुलमाई हुई। | 
“शैदा” आज़मगदी | 
सहने-गुलूशन में यह किसकी जलवा-फ़रभाई१ ° हुई, | 
नाज से बादेसबा चलती है इठलाइ हुई । 
--“हक़ीर”? राय 


“बाद एक मुद्दत के दोनों में शिनासाइ हुई, 


ज़िन्दगी थी मोत से इस दर्जा घबराई हुई । | | 
नक्गश ज़रें-ज़रें पर तस्वीरे-रुसवाई हुई, 
मेरी झुरते-खाक* १ है दुनिया की ठुकराई हुई । 


: पुरसिशे-आमाल १ २ से खिलकत* 3 है घबराई हुई, 


हश्र की दुनिया में, दुनिया भर की रुसवाई हुई ।. 


“क्यों न ऐ सय्याद, अब रग-रग में बिजली दौड़ जाय, 


दिल जलाने को गुलों पर है बहार आई हुई । 
“बिस्मिल” इलाहाबा 


, ९-वाग़ः का मैदान, १००-शुभागसन, १ धस | 


गवी | 
| महिला-सम्मेलन 


—Se 


स बार का महिला-सम्मेजन, जिसका अधिवेशन 

बड़े दिन की छुट्टियों में लखनऊ में हुआ था, 

इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय महिलाएँ 
भी संसार-ध्यापी परिवर्तन के प्रभाव से बची नहीं हैं। 
यह सच हे कि वे अभी तक पहले के समान ही घर- 


दी | 


$ | कीसेवामें जीवन बिता रही हैं, पर उनके मानसिक 
क्षेत्र में महान परिवर्तन हो रहे हैं। यद्यपि इन परिवतनों 
की ध्वनि अझी बहुत सौम्य है, पर उससे इतना अवशय 
प्रकट होता है कि खियाँ अब अधिक समय तक वतमान 
अधिकारविद्दीन अवस्था में नहीं रह सकेंगी। उनके 
ऊपर जो सामाजिक अन्याय सैकढ़ों-हज़ारों वर्षों से होते 
आ रहे हैं, उनका अब वे स्वयं अनुभव करने लगी हैं 
और उनके विरुद्ध आवाज़ भी उठाने लगी हैं। अब तक 
म सामाजिक अथवा अन्य सार्वजनिक मामलों 
मै रि का कोई स्थान न था ; पुरुष ही इन विषयों में 
निणंयकत्ता समझे जाते थे । पर अब खियाँ समस्त क्षेत्रों 
में “पूण समानता? का दावा करने जगी हैं। वे अपने लिए 
नागरिकता के उन तमाम अधिकारों को माँग रही हैं, जो 
| रे को ज्ञात हें । केवल वादविवाद करने बाली कॉम- 

भौर कोस्सिको में ही नहीं, वरन्‌ सब प्रकार की 
सरकारी नौकरियों और ब्यवसायो में भी वे अपने लिए 


१४ 


गृहस्थी के झमेरे में पड़ी हैं और उसी भाँति पुरुषों: 


[ सम्पादकीय ] 
स्थान चाहती हैं । उत्तराधिकार और सम्पत्ति के आँधि- 
कार के सम्बन्ध में भो वे बराबरी का दावा करती हैं 


आर अनिवाय रूप से किसी न किसी पुरुष की 
ग्राञ्मिता बन कर रहना पसन्द नहीं करतीं। खेर, थे 
परिवर्वन और सुधार तो ऐसे हैं, जिनकी चर्चा खि में 
बहुत समय से किसी न किसी रूप में होती चली झाई 
है, पर कॉन्फरन्स ने दो प्रस्ताव ऐसे पास किए हैं, जो 
स्त्रियों के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवतंन हो जाने 
की सूचना देते हैं। जिन प्रदनों के सम्बन्ध में भी 
अधिकांश पुरुष भी हिचकिचाते हैं, उनको खयो ने 
साहसपूर्वक उठाया है और उनके सम्बन्ध में माकें के 
प्रस्ताव पास किए हैं। ये प्रस्ताव सन्तान-निग्नई और . 
तलाक-प्रथा के सम्बन्ध में हैं । सन्तान-निग्रद् का प्रस्ताव 
गत वर्ष भी कॉन्फ्रेस्स में पेश करिया गया था | पर मासि 
निधियों की बहुत बडी संख्या ने उसके विरुद्ध मत 
दिया और उसके पच में केवल सात सत आए थे।. 
पर इस बार तख्ता आाश्चपैजनक रूप से लोट गया। 
प्रस्ताव के बिरुद्ध केवल सात हाथ उठे और बह बहुत 
बढ़े बहुमत से पास हो गया। यह घटना बतला रही 
है कि हवा किस स्न को बह रही है । प्रस्ता में 
केवल सन्तान-निम्रह का औचित्य और आवश्यकता ही 
स्त्रीकार नहीं की गई है, वरन मयु निसिपैलिदियों और 
लोकल बोर्डी से भबुरोध किया गया है कि बे इसके 
लिए विशेष रूप से (झिनिक' कायम करें, जहाँ पर 
जनसाधारणको इस समबरणं क पर पडा 8 उपाय: 
बतलाने .का प्रबन्ध हो । दूसरा प्रस्ताव तकाकृप्रषा 
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के सम्बन्ध में था। इस विषय में भी अभी तक 
सर्वसाधारण में बड़ा मतभेद देखने में आता है और 
कितने ही हिन्दू-सभ्यताभिमानो तो इसके नाम से ही 
कानों पर हाथ रखते हैं। वतमान हिन्दू-समाज में पुरुष 
तो स्री को किसी कारण से अथवा अ्रकारण ही त्याग 
देते हैं और अपना दूसरा और तीसरा विवाह कर लेते हैं, 
पर खरी मरणान्तक कष्ट सहन करते हुए भी कानूनी तौर 
पर पुरुप से पीछा नहीं छुड़ा सकती । कॉन्फरन्स में महि- 
लार्थो ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब खी और पुरुषों 
के चरित्र के सम्बन्ध में यह दो तरह की कसौटी कायम 
नहीं रहं सकती । विशेष अवस्थां में तलाक दे सकने 
का अधिकार स्त्रियों को मिलना आवश्यकीय है। वे 
वैवाहिक सम्बन्ध को कितनी ही पश्चिमी महिलाओं की 
भाँति खिलवाड़ की चीज़ नहीं बनाना चाहतं, पर जहाँ 
पति-पत्नी का सम्बन्ध निभ सकना असम्भव हो और 
शोचनीय परिणाम उत्पन्न हो रहे हो, वहाँ खी को इसकी 
अनुमति मिलनी ही उचित है । उदाहरण के लिए 
यदि पति कुष्ट-रोग में ग्रसित हो अथवा वह नपुंसक 
हो, तो उस दशा में पल्ली को उसके साथ रहने को 
विवश करना अन्याय है । यदि कोई खी उस अवस्था 
में भी उसे व्यागना न चाहे, तो यह उसकी इच्छा की 
बात है, पर जो इस आवस्था को अपने और अपनी 
सन्तान के लिए हानिकर सममती हैं, उनके लिए कोई 
मार्ग अवश्य होना चाहिए । इन दो प्रस्तावों के थति 
रिक्त कॉन्फरन्स ने अछूंतों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव 
पास किया है, जिसमें इस प्रथा को मिटाने पर बहुत 
अधिक ज़ोर दिया गया है। अब तक खियाँ ही मुख्यतः 
रूढ़ियों की पोषक समझी जाती हैं और अनेक बार वे ही 
सुधार के कारय में पुरुषों की बाधक होती हैं और इस 
दृष्टि से यह प्रस्ताव विशेष महत्वपूर्ण है। कॉन्फ्रेन्स की 
समस्त कार्यवाही पर दृष्टिपात करने से भारतीय रमणियों 
की जागृति में सन्देह नहीं रह जाता। सम्भव है, कुछ 
लोगों को ये लक्षण 'चन्ताजनक प्रतीत हों, पर संसार की 
गति को देखते हुए ये अनिवाये हैं । भावी राष्ट्र-निर्माण 
स्त्रियों का स्थान बहुंत बड़ा और महत्वपूर्ण हे और 
इस दृष्टि से खियो में स्वाधीनभाव का उदय मङ्गट-जनक 
ही समका जाना चाहिए । 
श्र हा & क 
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विदेशी कम्पनियों की लुट 


कि रा 
भ्‌ रतवर्ष में जो विदेशी कम्पनियाँ व्यवसाय कात 
हैं, उनमें से अधिकांश की नीति जनता शौ 
देश के हानि-लाभ का कुछ भी विचार न करके रषिः 
से अधिक नफ़ा उठाने की होती है। इनमें कितनी ह 
कम्पनियाँ ऐसी हैं, जिन्होंने किसी जीवनोपयोगी वस्तु प 
एकाघिपत्य कर लिया है। ये जनता को और भी अधि 
लूटती हैं श्रोर दूसरा कोई मार्ग न होने से छोगों के 
उनका अन्याय सहन करना पड़ता है। इस बात की 
सचाई का एक बहुत स्पष्ट उदाहरण हाल में मिल्ला है। 
भारतवर्ष में मिद्दी के तेल और पेट्रोल का व्यवसाय 
सुख्यतया बर्मा-शेल आयज्ञ कम्पनी के हाथों में है। इस | 
कम्पनी के डायरेक्टर, शेयर होल्डर और मैनेजिङ्ग एजेण्ट 
आदि सब विदेशी हैं। इसका कोई विशेष प्रतिद्वन्दी न 
होने से यह अरब तक तेल और पेट्रोल आदि के मनमाने 
दाम लिया करती थी। यदि कभी कोई साधारण प्रति 
इन्दी उत्पन्न हो जाता था तो उसे भी अन्य कम्पनियों के 
समान ही ऊंची दर में माल बेचने को लाचार किया 
जाता था, अर यदि वह इस पर राज़ी नहीं होता था तो | 
माल की दर एकदम घटा कर उसके कारबार को नष्ट क | 
दिया जाता था । पर इस बार इस सम्बन्ध में एक विशेष. 
घेटना हुईं है । बम्बई में एक नई कम्पनी “वेस्टर्न इण्डिया 
कम्पनी! के नाम से स्थापित हुई है, जो रूस से पेट्रोल | 
ओर तेल मँगा कर भारत में बेचती है । इसका पेट्रोत 
इस देश में बिकने वाले पेट्रोल से बहुत सस्ता और बढ़िया | 
होने के कारण ख़ूब बिकने लगा है। यह देख कर बर्मा, 
शेल आयल कम्पनी में हलचल मच गई है । उसने तुरँ | 
अपने पेट्रोल का दास बम्बई में १ २० १० आना गैत 
से घटा कर १ रु० गैलन कर दिया है, क्योंकि नई कती 
१-)॥ अथवा १८) गैलन के हिसाब से अपना पेट्रोल 
बेचती थी । पर अन्य स्थानों में पहली दर से ही माल बेच | 
जा रहा है, वरन्‌ कहीं-कहीं उसका दाम दो पैसा फ़ी गै | 
और बढ़ा दिया गया है। यह शायद इसलिए कि जिसे | 
बस्बईन्त्राञ्च का घाटा पूरा हो सके। पर अब वि 
इण्डिया कम्पनी” भी अपना क्षेत्र बढ़ा रही है और आश | 
की जाती है कि उसका तेल थोडे ही दिनों में भारत 
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समस्त शहरों में पहुँच जायगा। जब ऐसा होगा-तो बर्मा: 
ज्ञ कम्पनी अवश्य ही वहाँ भी बस्दै की तरह अपना 
नाल सस्ते दर से बेचेगी। पर वह इसके शिप तेयार नहीं 
प्रकार की प्रतिद्वन्दिता के ही वाजिब नफ़ा 
मे पेटी 
डकर जनता के हाथ माल बेचे । बम्बई में रील का 
भाव एकाएक १० आने गैलन घटा देने खे यह तो स्पष्ट 
है कि बर्मा रोक कम्पनी बहुत अधिक नफ़ा लेकर माल 
बेचती है और यदि वह चाहे तो अपने माल की दर 
हमेशा के लिए कम से कम चार-छुः आने गैलन के हिसाब 
घे घटा सकती है। पर ऐसा करने के बजाय वह व्यापार 
की मन्दी का रोना रो रही है और उसके मैनेजर साहब 
कहते हैं कि यदि रूस का तेज इसी तरह फैज्ञता गया 
तो ढाई लाख हिन्दुस्तानियों ओर बसियों की रोज़ी मारी 
जायगी । उनका आशय यह है कि रूस के तेल से भारत 
का तेल-च्यवसाय चौपट हो जायगा और उसमें लगे हुए 
भारतीय मजदूर बेकार दो जायँगे। पर इस प्रकार का 
भय निरर्थक है और इस भय के कारण भारत के करोड़ों 
गरीब लोग, जिनके लिए एक पैसा भी बड़ी चीज़ है, 
सदा मँहगे दर से तेल ख़रीदते रहें, यह भो न्यायोचित 
नहीं कहा जा सकता । जब संसार के समस्त देशों में 
सस्ते दर से तेल और पेट्रोल बिक रहा है, तो कोई कारण 
नहीं कि बर्मा-शेल आयल कम्पनी वैसा न कर सके | 
श्र ® 5 & 


क्या अकूत हिन्दू नही ? 
क 

स्वा थ और हठवादिता जो न करा दे वही थोड़ा 
है। यह बात आजकल कट्टरपन्थी सना- 
तनियों के विषय में पूरी तरह चरितार्थ होती है। जब से 
अछूत के मन्दिर-प्रवेश का आन्दोलन चला है, तब से वे 
सच-भूछ, उचित-अनुचित, न्याय-ग्रन्याय का विचार 
व्याग कर हर तरह से उसका विरोध करने को तुल गए 
। इस आवेश में वे यह भी भूल जाते हैं कि उनके सँड 
जो बात निकल रही है, वह युक्ति-सङ्गत भी है या नहीं 

र उससे उनका कल्याण होगा अथवा अकल्याण । 

के ही भावना के वश होकर उनमें से कुछ लोग यहाँ 
फे कह चेरते हैं कि “अछूत हिन्दू ही नहीं हैं !! पाठक 
इसको कोरी दिल्लगी न समझेँ। गुरुवायूर में होने वाली 


 किबिना इस 
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सनातनधमियो की काँन्फेन्स की स्वागत-समिति के 
चेयरमैन दीवान बहादुर रामचन्द्र अय्पर ने, जो मद्रास 
के एक बहुत बढे और प्रसिद्ध वकील हैं, अपने भाषण में 
केरल प्रान्त के अछूतों को अहिन्दू बतलाया है। उनका 
कहना है कि ये अछूत 'हिन्दू-लॉ' की सीमा से बाहर हैं, 
उनके देवता और मन्दिर अन्य जाति के हिन्दुओं से भिन्न 
हैं, और वे अब से पहले किसी ज़माने में हिन्दू-मन्दिरो 
में नहीं गए। इन तमाम कारणों से वे त्रकती का हिन्दू 
होना स्वीकार नहीं करते और इस प्रकार उनके मन्दिर- 
प्रवेश के अधिकार की जड़ ही काट देते हैं । यदि दीवान 
बहादुर की बातों को हम थोड़ी देर के लिए सच मान ले 
तो क्या वे अन्य प्रान्तों के अछुतो का, जिनका शासन 
'हिन्दू-जॉ के अनुसार होता है और जिनका कोई एथकू 
देवता या मन्दिर नहीं है, हिन्दू होता स्वीकार करेंगे और 
उनको मन्दिर-प्रवेश का अधिकार देने को राजी होंगे ? 
केरल प्रान्त के अछूतों में कुछ प्रथाएँ ऊँची जाति के 
हिन्दुओं से भिन्न होंगी, पर इनके आधार पर उनको 
“हिन्दू-लॉ? से बाहर नहीं समझा जा सकता। हिन्दुओं 
की सैकड़ों अन्य जातिया में भी कुछ अपनी विशेष 
प्रथाएँ प्रचलित हैं और अदालत को 'हिन्दू-लॉ? के साथ 
उनका सी ध्यान रखना पड़ता है । 'हिन्दू-लो' में साधा- 
रणतया तलाक का विधान नहीं है, पर कितनी ही जातियों 
में पति-पत्नी का सम्बन्ध विच्छेद हो सकने का नियम 
पाया जाता है, इससे क्या वे अहिन्दू हो जायँगी £ केरल 
प्रान्त के नायरों में विवाह और उत्तराधिकार की जो 
अदूभुत प्रथा प्रचलित है और जिसके अनुसार इन के 
बजाय पुत्री घर की मालकिन बनती है, उससे क्या उनको 
अहिन्दू कहा जायगा! हिन्दूःसमाज तो अनगिनती 
जातियों और उनसे भी बहुसंख्यक प्रथां का अजायब- 
घर है, इसमें भिन्नता के आधार पर किसी को हिन्दुप्व 
से अलग कर सकना सम्भव नहीं। यही बात देवताओं 
और मन्दिरा के बारे में है । हिन्दू किसी एक देवता की 
पूजा नहीं करते। वे ३३ करोड़ में से कम से कम एक 
हज़ार देवताओं की तो मूर्ति बना कर पूजा करते ही 
होंगे । उत्तरी प्रान्तों में कितने ही लोग कबीरपन्थी हो 
गए हैं, जिनके मन्दिर हिन्दुओं के साधारण मन्दिरों से 
बिल्कुल निराले होते हैं। यही हाल - राघास्वामी और 
अन्य अनेक पन्थ वालों का है, तब इनको भी हिन्तू-जाति 
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के दायरे से बाहर निकालना चाहिए । जैनियों का धर्म 
तो. हिन्दुओं से सवथा भिन्न है ओर उनके देवता तथा 
मन्दिर भी सर्वथा अलग होते हें । तब उनको गिनती 
हिन्दुओं में क्यो की जाती है और उनको हिन्दू-मन्दिरों 
में घुसने से क्यों नहीं रोका जाता ? सच तो यह है कि 
"हिन्दू? शब्द का दायरा बहुत फेला हुआ है और जो 
कोई व्यक्ति अपने को हिन्दू कहता है और हिन्दू-संस्कृति 
-के अनुसार आचरण करता है, वही हिन्दू है । विशेषकर 
'अछूतों को, जो हिन्दू-जाति के स्तम्भ हैं, हिन्दू न मानना 
तो परले सिरे की मूखता और अज्ञानता है। आज भी 
:जब हिन्दू जाति और धर्म पर विपत्ति आती है ओर जब 
ऊँची जाति के हिन्दू दुम दबा कर घरों में घुसने लगते 
हैं, तो ये अछूत ही रक्षक बनते हैं। यदि कट्टरपन्थियों 
की बात मान कर चार या पाँच करोड़ अछूवों को हिन्दुओं 
से पथक कर दिया. जाय, तो कुछ ही दिनों में समस्त 
हेन्दू जाति स्वयं अछूतों की दृशा को प्राक्त हो जायगी । 


® क ® 
भारत का वस्त्र-व्थवसाय 
~ ~ 


| सत्रई की 'मिल ओनर्स एसोसिएशन! -की तरक 
से हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई हे, 

जिससे भारत के वख्-व्यवसाय पर अच्छा प्रकाश पडता 
और यह भी विदित होता है कि भारतवासी अगर 
[नश्चय कर लें तो जोवन-निर्वाह की इस आवश्यकीय 
सामग्री क सम्बन्ध में शीघ्र ही स्त्रावलस्ची बन सकते 
ह। उक्त रिपोट के अनुसार इस समय समस्त भारत 
में कपडे की ३४० मिल हैं, जिनमें ३१७ पिछले वर्ष 
चलती रही हैं। इन सिलों में ४० करोड़ २२ लाख रुपए 
लगे हैं, जो गत वर्ष की श्रपेक्षा १२ लाख अधिक हैं । 
काम करंने वाले मजदूरों की संख्या क़रीब ४ लाख है, 
जिनमें रात में काम करने वारे सम्मिलित नहीं हैं। 
रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि गत वर्ष के स्वदेशी आन्दो- 
लन का प्रभाव इस व्यवसाय के लिए बहुत शुभ हुआ 
है। क्योंकि पिछले वर्ष जहाँ कुल मिलाकर २६ लाख 
१० हज़ार रुई की गाँठ (१ गाँठ ४ मन ३० सेर की 
होती है ) इन मिलो में खपी थीं, इस वर्ष २९ लाख १० 
हज़ार गाँठों की आवश्यकता पड़ी । तकुओं और करघो की 
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संख्या में, भी क्रमशः २ लाख और ४ हज़ार को बृद्धि ह 
। इस दाह मे सबलं पहला स्थान अहमदाबाद 
है, जहाँ ९० हज़ार नए तकुए ओर २? हजार करघे ल 
गए हैं। बङ्गाल भी इस सम्बन्ध में अच्छी उन्नति कर र 
है और आशा है कि कुछ दिनों में वह इस व्यवसाय ~ 
खासा केन्द्र बन जायगा। बङ्गाल में स्वदेशी कपे ® 
खपत बहुत आघक है, पर अधिकांश माल बम्ब श्री 
सदाबाद से ही आता हे । इस वर्ष वहाँ २० नई भि 
के खोलने की तैयारी हो रही है। इन लक्षणों से श 
व्यवसाय का भविष्य बहुत आशापूण जान पडता है। 
अगर मिला के मालिक अपने प्रबन्ध में और अक्षि 
उन्नति कर तथा कम से कम कुछ समय के लिए अक्षि 
से अधिक लाभ उठाने की प्रबृत्ति को त्याग कर देशहि 
को दृष्टि से काम करें, तो इससे अधिक वृद्धि हो सक्षी 
ओर. देश की आर्थिक स्थिति बहुत-कुछु सुधर जायगी। 


श कने ® 
भारत के पतन का कारण जात-पाँ 
a 


हु होर में होने वाली जात-पाँत-तोडक कॉुस 

के सभापति सर हरीसिंह गौड़ अपने रमि. 
भाषण में हिन्दू-जाति की निबलता का ज़िक्र करते हु 
प्रश्न करते हैं : 

“जिस जाति की आध्यात्मिकता की ज्योति से ॥। 
भी समस्त एशिया प्रकाशित हो -रहा है और जिस।| 
किरणं दूरवती मेक्सिझों और नावे तक जा पहुँची थौ 
जेसा कि हाल की खोजों से प्रकट हुआ है, उसके वर्तमा 
शोचनीय पतन का क्या कारण हो सकता है ? इस हैं 
के मनुष्य ज्यों के त्यो हैं, वे उसी आबहवा और प 
स्थिति में रहते हैं, उनकी संख्या पहले से. दस गुनी॥ 
गई है। तो भी वे संसार की समस्त छोटी-बड़ी 
की अपेक्षा अत्यन्त निबेल और असहाय बने हुए 
इसका क्या कारण है १”. थे स्वयं इस प्रश्न का उत्तर हौ 
हें-“हमारे समाज के ढाँचे के सिवाय ओर 
नहीं बदली है। इस ढाँचे ने समाज की जीवनी 


का शोषण कर लिया है और उसकी एकता के भा | 


को नष्ट कर डाला है। इसने एक भाई को दूसरे 
से उड़ाया है और उनको परश्पर में विव्ववासप्नाती 
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अभिशाप ही है । 
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दिया दै । दमारे चरित्र का, जिंसकी आचीन काल के 
हेखकॉ ने अत्यन्त प्रशंसा की है, पतन हो गया है, हमारा 
जीवन आनन्दशून्य हो गया हे श्रौर हम ऊृत्ते-बिष्ठो 
की तरह ज़िन्दगी बिताने लगे हैं।? 
इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू-समाज की वर्तमान 
दुर्दशा र निर्बलता का मूल कारण जात-पाँत का 
कहने वाळे कह सकते हैं कि जाति- 
प्रथा किसी समय बढी उपयोगी थी आर इसी ने विदे- 
शियो के आक्रमण से समाज के अस्तित्व ग्रौर विशुद्ूता 
की रक्षा की है। ऐसे लोगों की ख़ातिर अगर थोड़ी देर 
के लिए चतुर्वर्ण की उपयोगिता स्वीकार भी कर ली 
जाय, तो उन ३॥ हज़ार जातियों का, जिनका वर्णन 
मदुंमशुमारी की रिपोर्ट में पाया जाता है, औचित्य 
किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सरता । इनके कारण केवल 
हमारे फूट के भाव की वृद्धि होती है, हम छोटे-छोटे 
ठुुडों में बैंट जाते हैं और किली महान काये के लिए 
अपनी शक्ति का उपयोग सम्मिलित रूप से नहीं कर 
सकते । इसी के फञ्ञ-स्वरूप हमको अपने से कहीं छोटी 
और कम योग्यता वाली जातियों के पञ्जे का शिकार 
होना पड़ता है । यही हमारे यहाँ की अनेक राजनीतिक, 
सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का मूल कारण है। 
अगर हम अब भी अपनी जाति और देश की रक्षा करना 
चाहते हैं, और चाहते हें कि संसार की दूसरी जातियाँ 
हमको तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से देखें, तो हमको 
पूणं शक्ति लगा कर अपनी जड़ खोखजी करने वाली इस 
महाव्याधि से छुटकारा पाने की चेष्टां करनी चाहिए । 


04 >) ® 
शक्कर के कारखाना की उन्नति 
° 


ब से टेरिफ कमिटी की सिफ़ारिश के आधार पर 
सरकार ने विदेशी शक्कर पर सवा सात रुपया 

प्रति हण्डर की चुङ्गी लगाई है, तब से भारतीय शक्कर के 
कारख़ानों की बड़ी उन्नति हुई है और उनकी संख्या दिन 
पर दिन बढ़ती जाती है। सन्‌ १९३०-३१ में भारत में 
३,५५,००० उन शक्कर तैयार हुई थी, जिसका परिमाण 
सन्‌ १९३१-३२ सें ४,२०,००० टन तक पहुँच गया है। 
भकेहे-संयुकत-प्ान्त में इस वर्ष १८ नए कारखाने खोलने 
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को तैयारी हो रहो है। तो भी अभी इस सम्बन्ध में 
उन्नति की बड़ी गुञ्जायश है, क्योंकि इस समय भी भारत 
में जितनी शक्कर तैयार होती है, उससे कहाँ अधिक विदेशों 
से आ रही है । टेरिफ़ कमिटी की रिपोर्ट ले माळूम होता 
है कि सन्‌ १९०८ में विदेश से ५ लाख टन शक्कर भारत 
में आई थो । सन्‌ १९३० में इसका परिमाण बढ्‌ कर 
१० लाख टन तक जा पहुँचा। यद्यपि आर्थिक सङ्कट 
शोर अन्य कारणों से यह संख्या सन्‌ १९३१ में ६ लाख 
टन रह गईं, तो भी इसके लिए एक बहुत बढी धनराशि 
देश से बाहर चली जाती है। इस वृद्धि का पकं सुख्य 
कारण जनता में गुड़ के स्थान में शक्कर का उपयोग 
बढ़ाते जाने की प्रबृत्ति है। अन्यथा कोई कारण न था 
कि इस समय देश में शक्कर के इतने कारखाने खुल जाने 
पर भी विदेशों से सन्‌ १९०८ की अपेक्षा अधिक शक्कर 
आती । इस परिस्थिति का प्रतिकार केवल इस देश में 
नए कारखाने खोल कर उनमें बढ़िया सफेद शक्कर तैयार 
करने से ही हो सकता है । भारत में गन्ने के लिए उप- 
योगी भूमि की कमी नहीं है और यहाँ की आबहवा भी 
उसके अनुकूल है । गत वर्ष करीब २७ लाख एकड़ 
भें गन्ना बोया गया था । अभी तक इसका अधिकांश गुड 
बनाने के काम आता है । पर गुड़ की क्रीमत इन दिनों 
बेहद घट गईं है और इसलिए किसानों की अपार चति 
हो रही है । गुड के अछावा कितने ही स्थानों में पुराने 
तरीके से शक्कर भी बनाई जाती है, पर उसमें लागत बहुत 
अधिक पड़ती है और वह किसी तरह फैबंटरियों में बनने 
बाली शक्कर से प्रतियोगिता नहीं कर सकती । फैक्टरी में 
जहाँ गन्ने से ९-१० प्रति सैकड़ा शक्कर प चहाँ 
पुराने तरीके से केवल ५ या ६ प्र्त सेकडा निकलती 
है । इसलिए किसानों को गन्ने का उचित सूय भी तभी 
मिल सकता है, जबकि उससे बढ़िया शक्कर बनाई जाय । 
विशेषज्ञों के कथनाजुसार गुड़ या पुराने तरीके से शक्कर 
बनाने से जहाँ किसानों को गन्ने का सूर ३-७ आना 
प्रति मन के हिसाब से मिलता है, वहाँ फैक्टरी वाळे 
झगर इमानदारी से काम लें तो कम से कम ६-० आना 
मन दे सकते हैं। इस दृष्टि से शकर के कारख़ानों की 
उन्नति देश को आर्थिक दशा और किसानों के हित दोनों 
की दृष्टि से वाब्छुनीय हे। ` 
2.3 बल FD BT 7 MMR 


आत्म-निवेदन 


गत मास के “चाँद” में पाठकों ने संह्था 
पर होने बाले कुछ नए प्रहारों का बिस्तृत 
विवरण पढ़ा होगा । पाठकों ने देखा होगा, 
कि गवनेसेणट का कहना है कि जब तक 
संध्या से मेरा सम्बन्ध रहेगा, तब तक यहाँ 
से प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाओं सें 
“ऐसे प्रकाशनों को सम्भावना है, जो भार- 
तोयः दरड-विधान को कडे धाराओं तथा 
ऑडिंनेन्सों के अनुसार दण्डनीय हैं... 
इत्यादि ! | 
पाठकों को विस्मरण न करना चाहिए 
कि मैंने संस्था का जन्म व्यापारिक दृष्टि 
से नहीं दिया था। मेरा एकमात्र लक्ष्य 
देश तथा समाज को सेवा करना था और 
मुझे इस बात का सन्तोष है कि पिछले 
लगभग ग्यारह वर्षों से मैंने अपने इस व्रत 
का ईमानदारी से पालन किया है, पर उस 
समय में संस्था का एकमात्र स्वामी था. 
मेरो नोति में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
किसी को न था, मैंने जो चाहा किया ओर 
अपनो स्वतन्त्र प्रकृति के कारण लाखों रूपए 
स्वाहा भी कर दिए; पर गत वषे से भविष्य 
में और भो ठोस एवं व्यापक सेवा करने की 
भावनाओं से प्रेरित होकर मैंने संस्था को 
एक लिमिटेड करूपनो; का रूप दिया। मेरा 
अनुमान था कि देश में -ऐसे व्यक्तियों की 
कमो नहीं है, जो निःस्वांथे भाव ते कल्पनी 
के हिस्से. खरोद कर-इस पुनोत कार्य सें 
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संस्था को सहायता करेंगे । पर सुके पिछले अ 
एक वषे के अनुभव ने थह बतला दियाह ९ 
कि यह मेरा खम था। यूजोपतियो क्षे प 
सनोवृत्ति आज भो वैलो ही ठोस ए 
अवाञ्झनोय है, जैसी आज से १०० वो व्‌ 
पूर्वे थी। वे कोडे 'जोखिस' उठाने को तैयार | पृ 
नहीं हें । अल्त--- स्‌ 
कम्पनो के डाइरेक्टस भविष्य में जि र 
व्यापारिक नीति से संश्था का सञ्चालन ९ 
करना चाहते हैं, उससे मेरा चोर मतमेर र 
है। इस प्रकार के सासलों में जसकोता हो 
भो नहीं सकता--अ्रात्सा को पुकार के 
सामने अपना सवर्च बलिदान कर देना 
हो एक ऐसी वसीयत है, जो सुझे बापः 
दादों से मिली है और में भो अन्त तक्ष 
उसकी रक्षा करने का पक्षपाती रहा हूँ। 
इस गुत्थी को सुलरूने के लिए, कम्पनी 
के अन्य डाईरेक्टरों के अतिरिक्त, कराची 
से रावबहादुर सेठ शिवरत्र जो मोहता | 
(श्रेय. सेठ रामगोपाल जो मोहता के ढोरे 
भाइ ) भो यहाँ पधारे थे। वे ४ रोज तक्ष 
यहाँ रहे । बराबर नोठिङ्गस होती रहीं। 
ये सारे सज्जन एकमत होंकर इसी निष्क 
पर पहुंचे कि बे लोग बर्तमान परिस्थिति | 
से तभी मुकाबला करके संस्था को आशिक 
कष्टों से मुक्त कर सकते हैं, जबकि में 
संस्था से एक बार हो अलग हों जाऊ। इत | 
बहुमत के आगे सुखे मस्तक झुकाना * | | | 


BENASSI 


दरी, १९३३ ] 
मेने हि 
श्र फल-स्वरूप सिने पहिलो जनवरी, 


१९३ को आपने स डाइरेक्टरी के 
पद को त्यागं दिया है । 

प्रयाग के छुप्रशिढु व्यवसाई और चन- 
कबेर पं० निरज्जनलाल जी भागेव ने कृपा- 
चर्वक सेरे परित्यक्त-पद्‌ को सुशोभित करना 
स्वीकार कर लिया है । कम्पनी के डाइ- 
रटे की हैसियत से अन्य कहे व्यापार- 
अशल मित्रो का सहयोग भी सौभाग्य से 
संस्था को प्राप्त है। जिसमें श्री० विशुन- 
नाथ जी सक्सेना, बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी? 


(जो यहाँ के एक चनो एडवोकेट होने के 


अतिरिक्त इलाहाबाद ज़िला कॉपरेटिव बैङ्क 
के झैनेजिङ्ग डाइरेक्टर भो हैं ) तथा 
श्री» राजा श्रीराम सेठ तथा रायबहादुर 
लाला प्रयागनारायण साहब ( भूतपूवे 
एस9 एल० सी०) ताल्लुक्रेदारान के नाम 
विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं । इसके 
अतिरिक्त सुप्रसिहु देशभक्त तथा समाज- 
सेवी रावबहादुर सेठ शिवरत्व जी मोहता, 
(जिनका भारत में करोड़ों रुपयों का 
कारोबार-है ) के परामश का सौभाग्य भी 
संस्था को प्राप्त है। आपने यथाशक्ति संस्था 
को हर प्रकार की सहायता करते रहने का 
विश्वास दिलाया है । 

सेरी स्थिति स्पष्ट है । आज से ९९ वर्ष 
एवं सेने जिन शुभ सड्ठल्पो को हृदय के 


| 


चन्द्रलोक) इलाहाबाद 
है १ लो जनवरी, १९३३ 


«११ 


> प 


एंक कोने में छिपा कर कापते हुए हाथों 
से जिस संस्था को नोंव डालो थो, उसे 
योवनावस्था में केवल अपने कार्यक्षेत्र को 
सोमा और भो विस्तृत करने के अभिप्राय 
सेहो देशवासियों को सौंपा था, अतएव 
संस्था को उत्तरोत्तर ढृद्धि देखना ही सेरे 
जीवन का लक्ष्य रहेगा। भविष्य! तथा 
“चाँद? द्वारा भविष्य में देश तथा ससाज 
की जो भो सेवाएं होंगी, उसका सारा श्रेय 
इन कार्य-झृतोओं को होगा और सारी 
त्रटियों के लिए, जब तक संस्था कायस 
रहेगी, में अपने को ज़िम्मेदार समता 
रहूँगा । 
आन्त सें में उन मित्रों, ग्राहकों, लेखकों, 
कवियों, चित्रकारो तथा संस्था के समस्त 
कर्मचारियों को हदय को सारी पवित्रता 
और सचाई से धन्यवाद देता हूँ, जिनको 
कृया और सहयोग के फल-स्वरूप ही संस्था 
की सेवाओं का क्षेत्र इतना विस्तृत हो 


सका और मुझे आशा है, संस्था के नए . 


प्रबन्धकों को भी उनका वैसा हो सहयोग 
प्राप्त होता रहेगा, जिसका उपभोग मैंने 
पिछले ९९ वर्षों में किया है। कविवर 
"मोर! के शब्दों में 


अब तो जाते हैं. बुंतकदे से “मीर” 
फिर आएँगे, गर खुदा लाया lw 


पका - 
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रीवाँ के ४० हजार दास 

— oe 
रः तने ही पाठकों के लिए शायद आवचय होगा 

कि गुलामी की प्रथा अब भी इस देश में 
मौजूद है और कितनी ही देशी रियासतों में. लाखों 
की संख्या में ऐसे अभागे व्यक्ति पाए जाते हैं, जिनको 
पशु की तरह खरीदा और बेचा जाता है और जो 
बिना किसी प्रकार के वेतन के जन्म भर एक व्यक्ति 
की सेवा करने को बाध्य होते हैं। ऐसी रियासर्तो में 
से एक रीवाँ की रियासत है, जहाँ सरकारी रिपोर्ट के 
अनुसार इस समय भी करीब चालीस | हज़ार गुलामों 
का अस्तित्व है । वहाँ इस प्रथा के प्रचलित रहने का 
एक विशेष कारण बतलाया जाता है । इस प्रदेश में 
ज़मीन के मालिक प्रायः उच्च जाति के लोग हैं, जो प्राचीन 
सामाजिक प्रथा के. अनुसार हल छूना पाप समभते हैं । 
ऐसी दशा में खेती-बारी के काम के लिए उन्हें स्वभावत 
धन्य लोगों से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती 
है। पर यदि वे मज़दूरों से. काम लें तो एक तो ख़चं 
अधिक करना पड़े और दूसरे यदि समय पर काम करने 
वाळे न मिल तो बढी दिक्कत उठानी पड़े। इसलिए 
उन्होंने एक बढी सरल तरकीब यह निकाल ली कि 
किसी ग्ररीब्‌ व्यक्ति को २०-२५ रु०, में ख़रीद लिया 
ओर उससे इच्छाबुसारे काम लेते रहे । ऐसे ख़रादे हुए 
ब्यक्त जो कुछ काम करते हैं या कमाते हैं, वह सब 
मालिक का हा समझा जाता है और इसलिए थे कभी 
इस योग्य नहीं हो पाते कि मालिक को श्रपना मुख्य 
चुका कर. स्वतन्त्र हो सकें । हषं की बात है, अब रोचाँ 
के महाराज का ध्यान इस अमानु पेक प्रथा की ओर 
गया है और उन्होंने इस सम्बन्ध में जाँच करने के 
लिए पाँच व्यक्तियों को एक कमिटी नियत की है। साथ 
ही उन्होंने स्वथं अपने हाथ से हल चला कर ऊँची 
जाति वालों के बिए एक आदुर्श भी उपस्थित कर दिया 
__ है, ताकि: आवश्यकता "पड़ने पर वे श्रपना खेती-बारी 
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हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


हि न्दी-साहित्य-सम्मेलन का २२वाँ अधि 
हन दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में ग्वालियर) 
सानन्द समास हो गया। अधिवेशन के ध्यय के बि 
स्वागतःसमिति को ग्वालियर सरकार से १९०) 
म्युनिसिपल-बोर्ड से ८००) और महाराज की बढ़ी बह 
श्रीकमला राजा से ५००) की सहायता मिल गई थी। 
इसके अतिरिक्त ग्वालियर आजकल व्यवसाय भ्रौ 
उद्योग-धन्धों का एक केन्द्र बना हुआ है थौर वहाँ 
तरह के कार्य के लिए आवश्यक धन मिल सकना कति 
नहीं है। इसलिए धुमधाम, प्रतिनिधियों के स्वागत 
पण्डाल की सजावट आदि की दृष्टि से अधिवेशन ` 
[कसी तरह को त्रुटि रहने की आशङ्का न थी। सभापति 
प० श्यामबिहारी मिश्र का भाषण विद्धत्तापूर्ण था। मित्र 


. जी सुप्रसिद्ध साहित्यिक और हिन्दी-साहित्य के इति 


हास के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसलिए आपके भाषण में हिन्दी 
साहित्य के विकास ओर उसके महत्व का विशेष रु 
से विवेचन होना स्वाभाविक ही था । प्रस्ताव भी काप. . 
तादाद में विभिन्न विषयों पर पास किए गएटैं।॥ए. 
प्रस्ताव द्वारा आगामी वर्ष पं० गौरीशङ्कर हीराचन्द जी 
ओभा को, उनकी ७०वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष में सम्मै 
हारा एक आभनन्दन-प्रन्थ भेट करने का निङचय. किया | 
गया है । आचार्य ।द्ववेढी जी के पश्चात ओझा जी को | 
यह सम्मान सवथा उचित है। अपने पूज्य सांहिश | 
सेवियों का सम्मान करना प्रत्येक भाषाभाषों का कर्त्र 
है, और इस इष्टि से सम्मेलन का प्रस्ताव निस्सली( 
उपयोगी है । और भी कई काम के प्रस्ताव, पास हि | 
गए हैं । तो भी उन सबको पढ़ने से ऐसा ब! : 
पड़ता है कि सम्मेलन के कार्य में शिथिलता. घाग 

जा रही है भौर यही दुशा रद्दी तो आज नहीं तो की |). 
वह एक लकीर पीटने वाली संस्था मात्र रह जायगा! | ~ 
वतमान युग में कोरी सद्भावनाओं और 
भ्राकांचार्थो का उतना मूल्य नहीं है, जितना कि | 
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से किसी पे मर 


हस्वी' को जलील कर रहे हैं 
ने के लिए जो मर रहे है । 
उस्कत सें बह कास कर रहे हैं, 


| मरने के लिए जो मर रहे हैं। 
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में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है। 


| Gu वषे ११, खणड () म्चे, १९३३ ( सं० ५, पू० ०००) 


श्वे देखे किसी पे मर रहे हैं |) ९ आज 
पक्क मट हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य | 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


| हस्ती' को खलील कर रहे हैं, 
लीने के लिए जो मर रहे हैं। हम हैं कि तलाश कर रहे हैँ । 


| सत्ृतर सें बह काम कर रहे हैं, दुनिया भी नहीं निगाह में कुछ, 
के लिए जो मर रहे हैं। दुनिया पे निगाह कर रहे है । 


बस उनकी क़बूल बन्दगी हे, 
बन्दे जो खुदा से डर रहे हैं। 
सब्जिल के क़रीब हम पहुँच कर, 
एक-एक क़्दूम पे डर रहे दें ! 
| "जीवन, २--प्रेम, ३-ध्यान । | 
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देखते युग बदल गया और आज इङ्गलैण्ड, फ्रान्स 
और अमेरिका जैसे देशों में भी, जो संसार के सुवणं छे 
स्वामी बने हुए हैं ओर जिनकी राजनीतिक शक्तिके 
सम्मुख संसार के शेष सभी देश मस्तक भुकते है 
स्वदेशी की पुकार मची हुई है। इङ्गलेण्ड की सको 
त पर, थिएटर और सिनेमाओं में, ट्राम और रेलवे के 
डिब्बों में 'इङ्गलेण्ड का बना माल ख़रीदो” के पोस 
माक, ॥ है दे ३ दिखाई पड़ते हें । फ्रान्स में भी “फ्रान्सीसी मा 
ख़रीदो? की ध्वनि सुनाई देती है । अमेरिका के 
समाचार-पत्नों में छुपता है--“यदि तुम अमेरिकन हो| 
स्वदेशी तो अमेरिका की बनी चीज़ें खरीदो ।” जिन देशों में इस 
~ प्रकार का प्रत्यक्ष आन्दोलन नहीं हो रहा है, थे भी 
छु वर्ष पूर्व स्वदेशी के केवल दो प्रधान बाहरी माल पर नए-नए कर लगा कर तथा स्वदेशी | 
उद्देश्य माने जाते थे; एक थार्थिक व्यवसाइयों को तरह-तरह से उत्साह प्रदान करे ईस | 
और दूसरा राजनीतिक । एक बात को चेष्टा में लगे हैं कि जहाँ तक सम्भव हो, 
७ श्रेणी के लोग इसका समर्थन इस- विदेशी माल कम ख़रीदना पडे अर देश का रुपया वे 
लिए करते थे कि इससे देश के दी में रहे। 2 हर 
भूर्खो मरते हुए लोगों और नौकरी. स्वदेशी घस 
की तलाश में फिरने वाले नव- इन तमाम स्वाधीन थोर ससद्ध देशों की इस ग 
` युवकों को कुछ सहारा मिलेगा विधि को देखने से प्रतीत होता है. कि थब स्व 
आर दूसरी श्रेणी वाले देश की केवल एक राजनीतिक और आथिक आन्दोलन मात्र 
राजनीतिक निजता को दूर करने की इष्टि से इसका नहीं रह गया है, वरन्‌ उसने राष्ट्रीय धमे का रूप अ 
जेड करते थे। इस प्रकार उस समय स्वदेशी कर लिया है। यह धर्म सब युगों और सब देश 
| लिए समान रूप से ्राववयक और हितक 
_ , ध्येय केवल देश की भौतिक उन्नति ही 


बृद्धि भी इसके अन्तर्गत दै । स्वदेशी-घम का पालन 
से देश में अन्तर्हित उन समस्त शक्तियों आर 
का विकास होता है, जिनके बिना मानव-जीवन 

निर्थक और शुष्क जान पड़ता है । इससे जनता में 
आत्मविश्वास की उत्पत्ति होती है और पीढ़ियों की 
निराशा तथा आलस्य का भाव शीघ्र ही विलुप्त हो जाता 
है। ऐसा स्वदेशी-घर्म किसी व्यक्त या जाति को चति 
नहीं पहुँचाता, किसी के भाग में: बाघक नहीं. बनता, 
किसी को छूटने या ठगने की चेष्टा नहीं करता । उसका 
उद्देयय केवल अपनी उन्नति करना और त्रुटियों को 
मिटाना होता है। ऐसा स्वदेशी-घस राष्ट्रीय उन्नति के 
साथ-साथ संसार की श्रीवृद्धि में भी सहायक होता है। ` 
जब स्वदेशी-धर्म संसार के शक्तिशाली और सामथ्यं- 

वान देशों के लिए इतना उपयोगी है, तो भारत जैसे 
पिछड़े हुए और सब प्रकार से निबंल देश के लिए तो 
उसकी अनिवार्यता में सन्देह किया ही नहीं जा 
सकता । इसकी थावश्यकता केवल भुखों मरने वाले 
करोड़ों किसानों, बेकार मजदूरों ओऔर कष्ट-पीडित 
मध्यम श्रेणी वालों की दशा सुधारने के लिए ही नहीं 
है, वरन्‌ देश के उठते हुए उद्योग-धन्धों की रक्ता, भार- 
तीय पूँजी की अकर्मण्यता का नाश आर खनिज तथा 
अन्य नैसर्गिक सम्पत्ति का विकास भी मुख्यतया इसी 
पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त हमारे और भी अनेक 
कष्टो और त्रुटियों को मिटाने के लिए यह एक रामः 
चाण उपाय है । स्वर्गीय लाला लाजपतराय ने स्वदेशी 
के इसी महत्व को अनुभव करते हुए आज से बहुत वर्ष 

पहले लिखा था :-- 

“जिस दिन से मैंने देशभक्ति शब्द का टीक अर्थे 
समझा, उसी दिन से में स्वदेशी का सहायक बन गया 
हूँ। अब मेरे लिए स्वदेशी और देशभक्ति पर्यायवाची 
शब्द हैं। हमारे देश के कष्टों को दूर करने की यदि 
कोई अमोघ औषधि हो सकती है, तो वह स्वदेशी का 
ठोक-ठीक और निरन्तर प्रयोग ही है। मैं तो इसे अपने 
देश के मोक्ष का रूप समझता हूँ। स्वदेशी से हममें 
आप्माभिमान, आत्म-विश्वास, आप्म-निर्भरता आर 
थात्मस्पाग का भाव उत्पन्न हो जायगा और हसमें 
पुरुषस्व झा जायगा, जो अन्तिम गुण है; पर किसी 


गुण से कम नहीं है। स्वदेशी इमें बतज्ञाएगी कि इम गए 


अपनी पूँजी का, अपने उपायों का, अपने परिश्रम 


का, अपनी शक्तियों का और अपनी योग्यता का 
भारतीयों के लाभाथ, बिना जात-पात, घमं ओर रङ्ग 
का विचार किए अधिक से अधिक सदुपयोग किस 
प्रकार कर सकते हैं । हमारे धार्मिक और मत- 
मतान्तर सम्बन्धी भेदभावों के रहते हुए भी स्वदेशी 
हम सबको आपस में मिला देगी। उसके द्वारा हमको 
वह वेदी ( ^।३7 ) प्राप्त हो जायगी, जिसके सामने 
खडे होकर हम सच्चे हृदय से और पूर्ण आरमःविइवास 
के साथ अपनी प्यारी. मातृभूमि की भलाई के लिए 
प्राथना कर सकेंगे। हम सबका यही दृदू सझलप होगा 


` कि हम सब एक साथ हैं और साथ हो. मिल. कर काम 
करेंगे । मेरी सम्मति में तो स्वदेशी ही संयुक्त-भारत का 


सावंलौकिक धर्म हो सकता है।” 


भारत को विशेष परिस्थिति 


_ यदि न्याय और थौचित्य की दृष्टि से विचार किया 
जाय, तो भारत का स्वदेशी आन्दोलन अन्य यूरोपियन 
देशों की श्रपेक्षा कहीं अधिक स्वाभाविक और आपत्ति- 
रहित है । जब कि यूरोपियन और अमेरिकन जातियाँ 
अपना माल अन्य देशों के बाज़ारों में बेच कर वहाँ का 
रुपया अपने यहाँ खींच लेना चाइती हैं, उस दशा में 
भारत अपने उद्योग-घन्धा की उन्नति केवल अपनी आघ- 
इयकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से करना चाहता है। वह 
ग्न्य देशों की भाँति संसार के बाज़ार में अपनी सत्ता 
नहीं जमाना चाहता, न किसी का प्रतिद्वन्दी बनने की चेष्टा 
करता है । यदि वह अपनी चेष्टा से. अपनी ज़रूरत के 
लायक माल बना छे और इस विषय में उसे विदेशियों 
का सुखापेक्षी बन कर न रहना पड़े तो वह पूणतया सन्तुष्ट 
हो जायगा । ऐसा होने से ही वह उस भयक्कर लुट से 
मुक्त हो सकेगा, जिसका इस समय शिकार दो रहा है। 
इस समय औद्योगिक उन्नति के अभाव से वह केवल 
संसार के अन्य देशों को कच्चा माल पहुँचाने चाला बना 

हुआ है। जिन पदार्थों को वह स्वयं उत्पन्न करता ४, 
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यहाँ के लोगों के जीवन-निर्वाह का मान ( 5६270487 
0£ ४९ ) दिन पर दिन गिरता जा रहा है। यद्यपि 
इस देश में प्रतिवर्ष करोड़ों मन रुई उत्पन्न होती है, पर 
तो भी यहाँ के अधिकांश निवासी पर्याप्त वस्न नहीं पाते 
और कितना ही को तो घोर शीत के समय भी केवल 
एक चिथड़ा लपेट कर पड़ा रहना पढ़ता है! इस देश 
में चमड़े की कमी नहीं है, वरन्‌ प्रतिवर्ष लाखों मन 
चमडा विदेश भेजा जाता है, पर तो भी यहाँ करोड़ों 
ब्यक्तियों को जलती हुईं धूप में नङ्गे पेर चलना पड़ता 
है। कितने ही गरीब तो अपने और अपने बच्चों के पैरों 
में चिथडे लपेट कर श्रसह्य आतप के बचने की चेष्टा 
करते हैं। कहाँ तक गिनाया जाय, जिस तरफ निगाह 
डाली जाय, यही इश्य दिखलाई देता है । इस अस्वा- 
भाविक अवस्था का एकमात्र कारण यही है कि हम 
अपनी ज़रूरत का माल स्वयं न बना कर विदेशियों से 
बमवाते हैं और उनकी मज़दूरी तथा नफ़ा, और कच्चा 
माल भेजने और. बनी हुई चीज़ें मँगाने के भाडे तथा 
सरकारी चुङ्गी आदि में हमारी पैदावार का बहुत बड़ा 
हिस्सा निकल जाता है। हमारे यहाँ के किसानों और 
मज़दूरों को केवल अपने ही भरण-पोषण के लिए 
सामग्री उत्पन्न नहीं करनी पढ़ती, वरन्‌ विदेशी कारख़ानों 
के मालिक, उनमें काम करने वारे मज़दूर शौर छुक, 
जहाज़ी कम्पनियों के मालिक तथा कस चारी, कितने ही 
तरह के दलाल, आदतिए, एजेण्ट आदि तथा सरकार 
का पेट भी उनको भरना पड़ता है। जब एक कमाने 
वाले पर इतने अधिक खाने वाले निर्भर हों, श्रौर वे 
खाने वाळे भी ऐसे कि जिनका पेट बहुत बड़ा हो, तो 
सूज उत्पादक का सदैव अभावग्रस्त बना रहना एक 
अनिवायं सी बात है । 


भूतकालीन दशा 


अङ्गरेजी शासन के आरम्भिक युग में भारत की औद्यो- 
गिक स्थिति कैसी समुन्नत थी और उसके पश्चात्‌ किन- 
किन उपायों से उसे नष्ट किया गया या वह नष्ट हो गई, 
इसके वणन में अनेक लेखकों ने हज़ारों पृष्ठ काले किए 
हे । इनमें से कितनों ही ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा 
किए गए अन्यायों को ही इस शोचनीय परिवर्तन का 
सुल्म कारण माना है । पर हमारी शिए्पकला के नाश 
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का इससे भी बड़ा कारण वाष्प-शक्ति का आविष्कार था। 
यदि उस युग में इङ्गलैण्ड में स्टीम इड्जिन का आविषो 
न हुआ होता और उसके द्वारा सब मकार की शो 
कम खच और कम परिश्रम में तैयार न होने लगी शे 
तो इंस्ट इण्डिया कम्पनी कभी उस शिल्पकला को नए 
करने में समर्थ न हो सकती, जिसकी जड़ इजारों बे. ; 
से जमी हुई थी और जिसके फलो का आस्वादून करे | 
प्राचीन रोम साम्राज्य की कुलीना रमणियाँ भी झु 
हुआ करती थीं। पर जब स्टीम इन्जिन और नइन; 
मैशीनों के आदिष्कार के कारण यूरोपीय देशों में ए | 
अभूतपूर्व व्यवसायिक क्रान्ति हुई, तो उसकी प्रबक् छे, | 
संसार के समस्त देशों के औद्योगिक क्षेत्रों से टकरा. | 
लगीं और उन्होंने उन देशों के कला-कौशल को, जो सदा ' 
से हाथ द्वारा होता आया था, चूर्ण-विचूर्ण कर डाला।  : 
पर इसमें सन्देह नहीं कि यदि उस अवसर प. 
भारत स्वतन्त्र होता अथवा उसके उपर किसी ऐसी. 
जाति का शासन होता, जिसका स्वार्थ इसी देश में निहित । 
होता, तो अनेक अंशों में इस आकस्मिक आक्रमण ते. 
देश की रक्षा की जा सकती थी और देशी व्यवसाइयों. 
को विशेष सहायता प्रदान करके यहाँ भी कुछ समय में 
आधुनिक मैशीनों का प्रचार किया जा सकता था । ऐसे Ei 
अवसर पर प्रत्येक राष्ट्र बाहरी माल पर अतिरिक्त क ' | 
लगा कर उसका देश में आना कम करता है और थपे 
यहाँ के उद्योग-धन्धों को हानि न होने देने की गारी शि 
देकर उत्साहित करता है । पर शासन की प्रतिकूलता 
के कारण उस समय भारत में सर्वथा विपरीत माग बा 
अवलम्बन किया गया । जब कि भारत से इङ्गलेण्ड बागे 
वाले माल पर वहाँ की सरकार ने ४०० प्रति .सैकडा 
तक की चुङ्गी लगा रक्खी थी, इङ्गलेण्ड का माल इस देर | 
में केवल २॥ प्रति सैकड़ा की खुङ्गी देकर घडल्ले के साग 
बिकता था। फल यह हुआ कि जहाँ सन्‌ १८१३ म 
कलकत्ता से लन्दन के लिए ३ करोड़ रुपए का सूती कपडा . 
रवाना किया गया था, सन्‌ १८३० में लन्दुन से ३ करोई |, 
७ | | 
ही. 


५ 
हा 


का सूती कपडा कलकत्त में आया । 


स्वदेशी और राजनीति 


जहाँ का शासनतन्त्र स्वदेशी उद्योग-घन्धों के रति 
ऐसी उपेक्षा का भाव रखता है, वहाँ स्वभावतः ही प 


A” 


मार्च, १९३२ | 


आर राजनीतिज्ञों को अपने कन्धों पर उठाना व है। 

बह जनता मं फैले हुए आर्थिक असन्तोष को र 

रुप में व्यक्त करते हें । वे लोगों को समभाते हें कि किस 

प्रकार देशवासियों को खाने के लिए भरपेट रोटी मिल 

सकती है और उनकी दरिद्वावस्था में सुधार हो सकता 

है। ऐसे व्यक्ति अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ नहीं होते और न 

किसी बडे उद्योग-धन्धे के सञ्चालन का उनको ज्ञान होता 

है। वरन्‌ वे सर्व-साधारण के सामने उदाहरण उपस्थित 
करने के लिए यदि कोई छोटा-मोटा कारबार स्थापित भी 
करते हैं, तो उसमें प्रायः उनको घाटा उठाना पड़ता है। 

तो भी वे जनता के हृदय में देश के साधनों से काम लेने 

श्रौर उद्योग-घन्धों की वृद्धि करने का बीज वपन कर देते 
हैं, नो समय पाकर महान वृक्ष के रूप में परिणत हो 
जाता है । राजनीतिज्ञों और उद्योग-धन्धों में बहुत बड़ा 
प्रकृति-वैचित्य होने पर भी उपयुक्त कारणवश प्रत्येक 
पराधीन देश में यही नियम सार्थक होता दिखलाई देता 
है। इसी नियम के श्रजुसार हमारे देश में स्वदेशी- 
श्रान्दोलन का श्रीगणेश ताता, हुकुमचन्द या करीमभाई 
जैसे किसी सुप्रसिद्ध व्यवसायी द्वारा न होकर जस्टिस 
महादेव गोविन्द रानाडे और लोकमान्य तिलक जैसे 
राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा हुआ । यद्यपि बहुत से सङ्घीणं 
विचारों के सरकारी कर्मचारी और ऐङ्गजो इण्डियन 
समते हैं कि राजनीतिज्ञ अपने दुल के कार्यक्रम की 
सफलता के लिए स्वदेशी की आवाज़ उठाते हैं अथवा 
अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें 
स्वदेशी को भी शामिल कर देते हैं, पर यह उनकी बड़ी 
हे है। क्योंकि स्वदेशी और राजनीतिज्ञों का सम्बन्ध 
अनिवार्य कारणों से उत्पन्न होता है और जब तक परि- 
स्थिति बदल नहीं जाती, तब तक स्थिर रहता है । 


व्यवसाय के साग में बाधाएं 


इस समय यद्यपि भारत की औद्योगिक परिस्थिति 
बास-पचीस वर्ष पहले से बहुत भारी अन्तर हो गया 
सरकार स्वयं कितने ही उद्योग-घन्धों का संरक्षण 

और रही है, तो भी व्यवसाइयों और कल-कारब्राने वालों 
$ मागे में ऐसी कितनी ही बाधाएँ हैं, जिनको दूर कराने 
शिए राजनीतिज्ञों को बाध्य होकर आन्दोलन करना 
पडता है। यह समझना आन्तिपूर्ण है कि केवल देश में 
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कारख़ानों के खुल जाने और उनमें माल बनना आरम्भ 
होने से तता, का आर्थिक सङ्कट दूर हो जायगा अथवा 
देश की सम्पत्ति बढ्‌ जायगी। वर्तमान समय में करेन्सी 
ओर एक्सचेञ्ज आदि की पेचीदुगियाँ इतनी अधिक बढ़ 
गई हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इतनी चाले चली जाती 
हैं कि हम चाहे अपने देश में ज़रूरत से अधिक पदार्थ 
उत्पन्न कर छे और उससे कारख़ानों में चीज़ भी बना लें 
तो भी सम्भव है कि देश की आर्थिक अवस्था वैसी ही 
दुदंशापूर्ण बनी रहे और जनता अभावग्रस्त बनी रहे। 
हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि जापान वाले इसी 
देश से रुई मँगाते हैं ओर उसका कपडा बना कर यहाँ 
भेजते हैं । उस कपड़े पर जहाज्ञ ओर रेल का भाडा तथा 
मज़दूरी के श्रतिरिक्त ५० प्रति सैकड़ा सरकारी चुङ्गी 
देनी पड़ती है । पर इतने पर भी जापानी कपडा देशी 
मिलों के कपड़े से सस्ता बिकता है । हम यह मान लेते 
हें कि जापानी मित्रों का सङ्गठन तथा प्रबन्ध भारतीय 
मिलो की अपेक्षा बहुत उन्नत है और वहाँ के कारीगर 
अधिक कुशल तथा परिश्रमी हैं, तो भी यदि वे केवल 
स्वाभाविक उपायों से काम ले तो भारत में इतना सस्ता 
कपड़ा कभी नहीं बेच सकते । उन लोगों ने यह अवस्था 
विनिमय ( एक्सचेञ्ज ) की कृत्रिम दर से तथा जहाज्ी 
कम्पनियों के भाडे में उचित से अधिक कमी करके उत्पन्न 
की हे। जो दशा जापानी माल की है, वही करीब-करीब 
लङ्काशायर और मेन्चेस्टर के माल की है । अब तो इम्पी- 
रियल प्रीफरेन्स की नीति के प्रत्यक्ततः स्वीकार कर लिए 
जाने के कारण उनको. और भी अधिक सुभीते दिए जा 
रहे हैं। विदेशी व्यापारियों को मिले हुए इन तरह-तरह 
के सुभीतों और विशेष अधिकारों तथा भारतीय व्यवसाय 
के मार्ग में पड़ी हुईं कठिनाइयों का अन्तिम परिणाम 
क्या होता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण हम एक 
भारतीय राजनीतिज्ञ के भाषण से यहाँ देते हैं :-- 
“नेटाल ( अफ्रिका ) से बम्बई में एक ट्न कोयला 
लाने में उतना ख़च नहीं बैठता, जितना कि झरिया 
( बिहार ) से बम्बई तक एक टन कोयला लाने में! 
पञ्जाब से बङ्गाल तक एक मन गेहूँ भेजने का जितना 
भाड़ा लगता है, उससे कम भाडे में ऑस्ट्रेलिया से एक 
मन गेहूँ बङ्गाल आ जाता है। नतीजा यह होता है कि 
यद्यपि भारत में आजकल अपने रचे लायक भी गेहूँ 
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उत्पन्न नहीं होता, तो भी पूज्ञाब का लाखों मन गेहूँ 
कराची के बन्दरगाइ द्वारा विदेश भेजा जाता है और 
दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का गेहूँ बङ्गाल में मँगाना पड़ता 
है। इस प्रकार के लेन-देन में दोनों तरफ़ भारत की ही 
शिक्‌ हानि होती है। एक भर उदाहरण लीजिए । 
बम्बई से बासी तक सफ़ेद चीनी भेजने का किराया 
६ आना प्रति मन लगता है और बासी से बम्बई तक 
पीली देशी शक्कर, जिसे गरीब लोग खाते हैं, भेजने का 
किराया ९ आना ९ पाई प्रति मन, अर्थात्‌ ड्योढ़े से भी 
अधिक लिया जाता है। अगर हम किसी भारतीय 
व्यवसाय की तरफ़, जैसे चीनी का व्यवसाय, दृष्टि डालते 
हैं तो वहाँ भी यही परिस्थिति दिखलाई देती है । बम्बई 
से कानपुर को, जिसका फ़ासला ८५० मील है, विदेशी 
चीनी भेजने का भाड़ा १३ आना ६ पाई सन लगता है 
और कानपुर से देशी चीनी अकोला तक भेजने के लिए, 
जिसका फ़ासला ६४९ मील है, १ ₹० २ आना ४ पाई मन 
भाडा लिया जाता है ।? 


सरकारी नोति 


उपयुक्त अवतरण भारतीय व्यवसाय सम्बन्धी 
बाधाओं के केवल एक पहलू अर्थात्‌ माल मँगाने और 
भेजने के ख़चं पर प्रकाश डालता है। इसका आशय 
यह नहीं कि इसकी समस्त जिम्मेवारी भारतीय सरकार 
पर है । क्योंकि जहाज़ी कम्पनियाँ भारतीय सरकार के 
अधिकार से सवंथा बाहर हैं और वे विदेशी ब्यवसाइयों 
को जो विशेष सुभीते प्रदान करती हैं, उससे भारत सर- 
कार का कोई सम्बन्ध नहीं होता। वे अपने देश के हित 
को लघय में रख कर अथवा अपने यहाँ की सरकार के 
दवाव से ऐसा करती हें । हमारे कथन का उद्देश्य यही है 
कि जिस प्रकार अन्य देशों अथवा उपनिवेशों की सरकारें 
अपने यहाँ के व्यवसाय की वृद्धि के लिए सव तरह से 
उसको सहायता करती हैं, उतनी सहायता भारतीय सर- 
कर नहीं .करती । यदि वह इस. नीति का अवलम्बन 
करती तो कोई कारण न था कि नेटाल का कोयला और 
थॉस्ट्रेलिया का गेहूँ हज़ारों मील की दूरी से आकर यहाँ 
उपपन्न होने वाले गेहूँ और कोयले से सस्ता बिक सकता। . 
पर भाड़े के सिवाय और भी कितने ही विषयों में भार- 


तोय ब्यवसाइयों को घोर कठिनाइयों का सामना करना 
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पड़ता है और देश का करोड़ों रुपया व्यथ में ही बा; 


जाता है । इन कठिनाइयों का सम्बन्ध विशेषत: सरक 
की करेन्सी ओर विनिमय की नीति से है थोर शो 
प्रायः इस सम्बन्ध से योग्य आलोचकों के विचार सप 
चार-पत्रों मे पढ़ते रहते हैं। कुछ वर्ष पहले रुपए के 
पेन्स की विनिमय द्र पर जो विवाद चल चुन | 
आर आजकल ओटावा बिल के सम्बन्ध में जो बिगो 
हो रहा है, वह इस बात को समझाने के लिए कार 
है कि भारत-सरकार की शर्थनीति केवल भारती 
उद्योग-धन्धों के हित को इष्टि में रख कर सि 
नहीं की जाती, वरन्‌ उसमें विशेष ध्यान इङ्गलैण्ड ह 
साम्राज्य के हित पर दिया जाता है। पर ये तमा! 
विषय ऐसे गूढ़ और अन्योन्याश्रित होते हैं कि चत 
से चतुर अर्थशार्ाज्ञ भी अपने देश के लिए हितका 
अथवा अहितकर होने का निशय करते समय चक्क 
पड़ जाते हैं। इसलिए एक साधारण व्यक्ति केवल ह 
कानूनों और नियमों के फल से ही उनके भले-बुरे होरे 
का निर्णय कर सकता है। इस दृष्टि से विचार करने पो 
पता लगता है कि यद्यपि सरकार द्वारा लगाए गए संर 
करों से देश के कितने ही व्यवसायों को लाभ पहुँची 
है और पिछले पाँच-सात वर्षो' में भारतीय उद्योगः 
ने कई दिशाओं में अभूतपूर्व उन्नति की है, पर धरन 
देशों से सुकाबला करने पर अब भी वे बहुत अधिक पिके 
हुए और परावलस्बी जान पडते हैं। वर्षों तक चलते 
रहने के बाद भी आज किसी भारतीय व्यवसाय 
इतना दम नहीं है कि वह बिना संरक्षण के एक दिन मी 
विदेशी व्यवसायों का मुकाबला कर सके। यदि आए 
सरकार मुक्तद्वार 'वाणिञ्य ( Free Trade ) की नी 
का अवलम्बन करने लगे तो साल भर में समस्त भारतीय! 
कारखानों और कम्पनियों का दिवाला निकल जाना भरि 
वाय है। यह तथ्य जहाँ भारतीय व्यवसाइयों की अयो 
ग्यता और सङ्गऽन-शक्ति के अभाव का द्योतक है, क. 
सरकारी नीति की त्रटियो पर भी प्रकाश डालता है | 
इससे विदित होता है कि सरकार भारतीय । 
को हिसाब लगा कर उतना ही संरक्षण देती है, जिस । | 
वे जीवित रह सकें, पर कभी इतने शक्तिशाली न हो ९ 
कि स्वावलम्बी बन कर विदेशी व्यवसाइयों की खुले हौं 
पर प्रतियोगिता कर सकें। ह 


' 


आए्दीलन को आवश्यकता 


- शासकवर्ग की इस उदासीनता और सहानुभूति च्य 
कृमी के कारण ही राजनीतिज्ञों को विवश होकर. स्वदेशी 
आन्दोलन उठाना पड़ता है ओर राजकीय सहायता के 
अभाव की पूर्ति जनता में प्रचार-कार्य करके और स्वदेशी 
रेलों आदि के द्वारा करनी पड़ती है। यद्यपि इस उपाय 
से सरकारी संरक्षण की कमी से होने वाली समस्त हानि 
पूरी नहीं हो सकती, तो भी इससे जनता में अपने देश में 
प्राप्त साधनों का ज्ञान उत्पन्न होता है और अपने देश की 
बनी चीज़ों के प्रति सर्व-साधारण का अनुराग बढ़ता है। 
स्वदेशी मेलों शर श्रदर्शिनियों द्वारा लोगों को पता चलता 
है कि हमारे देश में कौन-कौन सी चीज़ें बनने लगी हैं और 
किन चीजों की अभी तक कमी है । ऐले स्थानों में हमको 
देश के विभिन्न भागों में बनने वालो चीजों के दशन 
एक ही समय में हो जाते हैं, ओर ऐसी चीजों का भी 
ज्ञान प्राप्त होता है, जिनका देश में बन सकना हम अभी 
तक असम्भव समझे हुए थे। यदि ये प्रदर्शिनियाँ न 
होतीं तो हमको न मालूम कब इस बात का पता लगता 
कि भारत में ग्रामोफ़ोन, बिजली के पह्छे, सीने की सेशीनें, 
आमोफ़ोन के रिकाड, बिजली के लेम्प आदि जैसी चीज़ें 
भो बनने लग गई हैं। जिस देश में केवल पच्चीस वर्ष पहले 
कांच के सुख से यह निराशामय उद्गार निकल रहा था, 


सुई छड़ी तक निकृष्ट दियासलाई, 

` लेता सदैव सुख से फिरता पराई ! 
वहा आज इन उच्च श्रेणी की वैज्ञानिक और यान्त्रिक 
वस्तुं को बनते देख कर किसका हृदय देशाभिमान 
परत न हो जायगा। ऐसे प्रदर्शनों से पुराने कार- 
बार करने वालों का उत्साह बढ़ता है और नए लोगों 
को काम करने का रास्ता दिखलाई देने जगता है। इस 
उपाय से, देश में बनने वाली वस्तुओं की त्रटियों का 
पता चलता है और उनके बनाने वाले उन्हें दूर करने के 
पाय सोचने लगते हैं। इस प्रकार के कार्य की जाँच 
गज बिक्री के आधार पर करना अमात्मक है। क्योंकि 
“०; मे जो दर्शक जाते हैं वे सब के सब कुछ खरीदने 
पय से वहाँ नहीं जाते । पर जब वे वहाँ नई-नई और 
` स्वदेशी वस्तुओं से भरी दुकानें देखते हैं तो उनके 
पहले का जमा हुआ स्वदेशी चाजों की निकृष्टता 


५१९ 
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Ee खोप हो जाता है थोर वे ईनके भावी ग्राहक बन 
जाते हैं। 


चरवी और खहूर 


पर यह देख कर कि चाहे कितनी भी चेष्टा की नाय, 
भारतीय कल-कारखार्ना को मनोवान्छित उन्नति तब तक 
नहीं हो सकती, नब तक कि भारतीय सरकार देश के 
प्रतिनिधियों के मतानुसार ही काम करने को वाध्य न 
हो, और ऐसी स्थिति के प्राप्त करने में अभी न मालम 
कितना समय लगे, भारतीय राजनीतिज्ञा ने चख ओर 
खहर का आन्दोलन उठाया है । उपरी दृष्टि से विचार 
करने पर मेशीन और चर्खे तथा करघे का कोई मुकाबला 
नहों जान पड़ता ओर आधुनिक आफ और बिजली से 
चलने वाले देत्याकार तथा आइचर्यजनक रूप से शीघ्र 
काम करने वाले यन्त्रां के सम्मुख लकड़ी का बना दुस- 
बारह आने का चखा खिलौने से भी गया-बोता जान 
पड़ता है। पर जब इम भारत की विशेष परिस्थिति पर 
विचार करते हैं ओर उन करोड़ों देहाती लोगो को समस्या 
पर ध्यान देते हैं, जो थार्थिक कारणों अथवा प्रकृति की 
प्रतिकूलता के कारण महीनो तक हाथ पर हाथ घरे बैठे 
रहते हैं, थोर जब हम यह भी जान ठेते हैं. कि उन सब 
के काम कर सकने लायक कारख़ाने दस-बास वर्षो में भी 
बन सकने की सम्भावना नहीं है, तो हमको चख और 
लहर की उपयोगिता स्वीकार करनी ही पड्ती है छ यदि 
इस प्रकार, बेकार रहने वाले खी-पुरुषो और ब में से 
चार-पाँच करोड़ भी इस घन्धे को करने लग जाये, तो दो- 
तीन पेसे प्रति दिन के हिसाब से भी साल भर सें वे कम 
से कम पचास-साठ करोड़ रुपया कसा लेंगे और इतना 
माल तैयार कर डालंगे कि उससे भारत ही नहीं, आस- 
पास के छोटे-मोे देशों की आवश्यकृता भी पूरी हो 
सकेगी । 

अस्य सस्भावनाए 

इतना ही नहीं, यदि कोई उद्योगी आर चतुर सङ्गठन" 

कर्ता हो तो ये जोग हाथ से और हाथ को मैशीनों से 


खिलौने, मोजे, बनियाइन, जूते, सिगरेट, साइन, वैसलीन, 
पेड और अन्य बीसियों प्रकार की चीज़ें, जिनके लिए 
हमको प्रति वर्ष करोढो रुपया विदेश भेजना पड़ता है, 


तैयार कर सकते हैं। बहुत से लोग इन सब चीज़ों का. 
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साधारण देहातियों द्वारा बनाया जा सकना कठिन समझते 
होंगे, पर जैसा कि भारत-सरकार के एक प्राचीन ग्रथे- 
सचिव सर जॉन स्ट्रेची ने, जो भारतीय हितों के कट्टर 
विरोधी थे, स्वीकार किया था, दुनिया के परदे पर कोई 
ऐसी चीज नहीं है, जिसे चेष्टा करने पर भारतवासी 
अपने हो देश में प्राप्त होने वाले साधनों द्वारा न बना 
सके । पाठकों को यह जान कर आइचय होगा कि भारत 
में आजकल जो बम्बई की बची दियासलाइयाँ विशेष रूप 
से प्रचलित हैं, उनका बहुत सा काम जङ्गली समके जाने 
वाळे जरायम-पेशा लोगों से उनके घरों पर ही कराया 
जाता है । बढ़िया सिगरेट विदेशी कारख़ानों में भी हाथ 
द्वारा ही बनाई जाती हैं । हाथ का बना कागज़ आज भी 
मेशीन के कागज़ से स्थायी और दृढ़ माना जाता है और 
मँहगा तथा बदसूरत होने पर भी कितने ही स्थानों 
में दस्तावेज़, बहीख़ाते ओर अन्य ऐसे ही कामों में 
उसका ही उपयोग किया जाता है । इन बातों पर विचार 
करने से हाथ द्वारा काम किया जा सकना अब भी अस- 
स्भव नहीं है, आवश्यकता है केवल उसमें आधुनिक युग 
के अनुसार परिवतंन करने की । यदि भारतीय पूँजीपति 
या कोई सुसङ्गठित संस्था, जिसकी आर्थिक स्थिति 
सन्तोषजनक हो, इस काम को अपने हाथ में ले और 
देहातियों के छोटे-छोटे समूह बना कर उनके लिए आव- 
इयकीय शज़ार और छोटे-छोटे हाथ के यन्त्र संग्रह कर 
दे तथा उनकी बनाई चीज़ों की बिक्री का यथोचित प्रबन्ध 
कर दिया जाय, तो भारतीय व्यवसाय की काया-पलट हो 
सकती है। यदि इन दस्तकारियों का बड़े कारख़ानों से 
संयोग कर दिया जाय, अर्थात्‌ बनने वाली वस्तुओं का 
कुछ अंश, जिसके हाथ से तैयार करने में कठिनाई पड़ती 
है या देर लगती है, कारखाने में बना दिया जाय और 
शेष काम दस्तकार लोगों द्वारा कराया जाय तो श्रौर भी 
अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। लोग पूछ सकते हैं 
कि ऐसे जो दस्तकार अब भी मौजूद हैं, वे विदेशी चीज़ों के 
मुकाबले की चीज़ क्यों नहीं बना सकते ? तो इसका उत्तर 
संक्षेप में यही दिया जा सकता है कि उनमें सङ्गठन का 
अमाव है। ऐसे दरुतकारों को न कोई शिक्षा और सलाह 
देने वाला होता है, न उनको कोई आधुनिक आवश्यक- 
ताओ के सम्बन्ध में सूचना देता है, न उनके पास काफ़ी 
पूंजी होती है, न उनके मान के बेचने के यथोचित साधन 


होते हैं। ऐसी अवस्था में वे बेचारे अपनी साधार 
बुद्धि से जितना सोच सकते हैं, उसीके अनुसार मोते 
और घटिया दर्जे की चीज़ें बना कर स्वयं ही उनको रे 
सड़क पर बैठते हैं, और जब तक वे बिक नहीं जाग 
तब तक पुँजी के अभाव से बेकार रहते हें । ऐसी पा. 
स्थिति में किली भी व्यवसाय की सफल्ता की श्रा 
दुराशा मात्र है। पर जब यही काम पूँजीपति, शिल 
विद्या के ज्ञाता, विक्रय-कला के अनुभवी लोगों के सह 
योग से होने लगेगा और जब जनता के सामने कम दृ 
में काम लायक और अधिक टिकाऊ चीज़ रख कर स्वदेश 
की अपील की जायगी, तो कोई कारण नहीं किह 
विदेशी वस्तुओं के मुकाबले में सफलता प्राप्त न कर सके! 


बर्तेसान दशा 


भावी सम्भावनां को छोड़ कर जब हम स्वदेशी की 
वर्तमान प्रगति पर-विचार करते हैं, तो उसे पूर्णतया तो 
नहीं, पर कुछ ्रंशों में सन्तोषजनक ही पाते हें । आज पे 
४२ वष पूर्व जब स्वगीय रानाडे ने प्रथम बार स्वदेशी की 
तरक्र जनता का ध्यान आकर्षित किया था, उस समय 
किसी को इस बात की आशा नहीं होती थी कि हमार 
देश कल-कारख़ानों के सम्बन्ध में कभी इङ्गलेण्ड आर भ्र 
उन्नतिशील राष्ट्रों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेगा। 
उस समय यहाँ के उद्योग-घन्धों की दशा और भी गिरती 
जा रही थी और विदेशी. माल की आमदनी दिन पर 
दिन बढ़ती जाती थी । उस समय तक भारत में मैदी | 
का प्रवेश बहुत कम हुआ था और हाथ की कारीगरियाँ | 
विदेशी कारख्नानों के बनाए हुए सस्ते तथा भड्कीठे 
माल के आगे नष्ट होती जा रही थीं। सन्‌ १९०५में 
बङ्ग-भङ्ग के आन्दोलन ने स्वदेशी उद्योग-घन्धो में त॑ | 
जीवन सञ्चार किया और लाखों व्यक्तियों ने स्वदेशी. 
वस्तु-ब्यवहार का व्रत लिया, पर कोई सङ्गठनात्मक वेध 
न होने से विशेष सफलता न हो सकी आर व्यक्तिगत | 
उत्साह समय के प्रभाव से धीरे-धीरे क्षीण होता गया। | 
स्वदेशी की वर्तमान लहर का जन्म सन्‌ १३२० में हुआ | 
जबकि महात्मा गाँधी के असहयोग. आन्दोलन ने भार | 
वासियों के हार्दिक भावों की काया-पलट करके ग्रभूत 
जागृति पैदा कर दी और उनको केवल राजनीतिक 
नहीं, वरन्‌ जीवन सम्बन्धी सभी विषयों में ह | 


|| 
|| 
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होने का पाठ पढ़ाया । इसी समय न स्वदेशी-प्रचार का 
कार्य सङ्गठित रूप में आरम्भ हुआ और वह कॉडग्रेस के 
कार्यक्रम.का प्रमुख 22५७, दया गया । उस समय से 
काँङग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन के समय स्वदेशी प्रदर्शिनी 
का होना भी अनिवार्य हो गया और अब तो प्रत्येक छोटी- 
बड़ी कॉन्हेन्स के साथ भी इस प्रकार की कोई योजना 
झवश्य की जाती है। गत वर्ष से, जब से कॉग्रेस का 
कार्य राजनीतिक हलचल के कारण अनियमित रूप से 
होने लगा है, स्त्रदेशी-सङ्घ का एथक्‌ अस्तित्व हो गया है 
आर शायद ही कोई महीना ऐसा गुज़रता होगा, जबकि 
दो-एक स्थानों में स्वदेशी-प्रचार के लिए द्शिनियाँ और 
मेले आदि न होते हों। यद्यपि श्रभी यह आन्दोलन 
बाल्यावस्था में है, तो भी इसने जनता की मनोवृत्ति को 
बदलने में बड़ा काम किया है और लोगों में एक ऐसी 
भावना उत्पन्न कर दी है, जिससे वे विदेशी वस्तु लेने में 
एक प्रकार का सङ्गोच अबुभव करने लगे हें । 
जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, यद्यपि श्रभी इस आन्दो- 
लन ने पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं की है, तो भी कितने ही 
भारतीय उद्योग-घन्धों की इतनी उन्नति हो चुकी है कि 
उसके आधार पर हम कुछ ही वर्षौ में जीवन-निर्वाह की 
कितनी हो वस्तुओं के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होने की 
आशा कर सकते हें । ऐसी वस्तुओं में सबसे प्रधान स्थान 
वस्र का है और इस सम्बन्ध में भारत की दशा सन्तोष- 
जनक है। महायुद्ध से पूर्व जहाँ इस देश में खर्च होने 
वाले कपड़े का ७० प्रति सैकडा विदेशों से आता था और 
केवल ३० प्रति सैकडा यहाँ बनता था, आजकल ८० प्रति 
सकडा यहाँ बन रहा है और केवल २० प्रति सैकड़ा 
बाहर से आता है । जिस विदेशी चीनी की आमदनी 
सेन्‌ १९०५ के आन्दोलन के समय तरह-तरह का धामिंक 
भय ।दुखला कर भो नहीं रोको जा सकी थी, वह अब 
तेज एक-दो वर्षा में आधी रह गई है । अब भारतवष 
मात वर्ष ३ लाख टन चीनी बनने लगी है और कोई 
आइचर्य. नहीं, यदि साल दो साल के भीतर ही उसका 
पक दुगने से भी अधिक हो लाय । साबुन, दिया- 
रा व पदार्थ हि जा रि ले आता सी 
निया राहा दै । सिगरेट बनाने वाली बीसियो कस्प- 
हाल ही में खुली हैं, जिनका माल विदेशी कार- 


खानों ये 2 
“ल के माल का सफजतापूर्वेक मुकाबला कर रहा है। 


२ 


अब जो चीज़ें विशेष रूप से विदेशों ले आ रही हैं, वे 
मैशीनें, मोरे, इन्जिन और ऐसे रासायनिक पदार्थ आदि 
हैं, जिनके तेयार करने में विशेष वैज्ञानिक ज्ञान और 
निपुणता की ज़रूरत पड़ती है और जिनके सम्बन्ध सें 
पर्याप्त ज्ञान रखने वाले लोग हमारे देश में थोडे ही हैं। 


एक समय वह था, जब भारतवर्ष संसार का सबसे 

अधिक सम्पत्तिवान और वैभवशाली देश समका जाता 

था। हमारे प्राचीन साहित्य तथा विदेशी इतिहासकारों 

के अन्थों से विदित होता है कि उस काल में यहाँ पर 

कदाचित्‌ ही कोई व्यक्ति भूखा, नङ्गा दिखलाई पड़ता था 

शौर सैकड़ों वर्षों में कभी एक बार दुष्काल का नाम 
सुनने में आता था । उस युग में शस्प<यामला भारत- 
भूमि कामधेनु बनी हुईं थी और यहाँ सचमुच ही घी- 
दूध की नदियाँ बहती थौं । यहाँ के सोने, चाँदी और 
जवाहरातों का वर्णन सुन कर यूरोप वालों के मुँह में 
पानी भर आता था और वे इस देश का मार्ग हुँदने 
के लिए व्याकुल होकर इधर-उधर भटकते फिरते थे । 
पर जब से हमारे ऊपर विदेशियों का आधिएस्य हु 
झौर हम अपनी चीज़ों का आदर करना भूल कर दूसरों 
का अनुकरण करने लगे, तभी से हमारा पतन आरम्भ 
हुआ और लषमी-स्वरूपिणी भारतमाता दीन-हीन भिखा- 
रिणी बन गई । यदि हम इस शोचनीय अवस्था से निकल 
कर फिर अपने प्राचीन वैभव को प्रास करना चाहते हैं, 
तो इङ्गलैण्ड, फ्रान्स, अमेरिका आदि देशों के निवासियों 
की भाँति हमको भी 'यदि तुम भारतवासी हो तो भार- 
तीय वस्तु व्यवहार करो! इस आदश वाक्य (0४60) 
के अनुसार आचरण करना चाहिए । यदि भारतीय 
नर-नारी मनसा-वाचा-हुमणा यह प्रतिज्ञा कर ले कि वे 
स्वदेश में प्राप्त हो सकने वाली वस्तुओं को त्याग कर कभी 
विदेशी वस्तुओं की आकांक्षा न करेंगे, चाहे वे कैसी भी 
सस्ती और सुन्दर क्यों न हों, और जो वस्तुएँ अभी देश 
में प्रस्तुत नहीं होतीं, उनका प्रयोग जहाँ तक बन पड़ेगा 
कम कर देंगे, तो थोडे ही समय में हमारी वर्तमान आर्थिक 
दुरवस्था में आइचयजनक परिवतन हो जायगा और हम 
संसार के अन्य स्वाधीन राष्ट्रों के निवासियों के समान ही 
सुख तथा स्वच्छन्दतापूर्वेक जीवन व्यतीत कर सकेगे। 


क ® % 
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खियों की शिक्षा मोर उनका कतेव्य 
—— =e 
[ख० कुमारी सुघालता दुआरा, एम० ए०; बी० टी० ] 


स समय हम भारतीय खियाँ की वतमान 

दृशा पर विचार करने बैठते हैं, उस समय 

देखते हैं कि जिस प्रकार श्राजकल खियौँ, सार्वजनिक 
जीवन से बिल्कुल अलग रख कर केवल घर के काम- 
धन्धा की सामग्री सममी जाती हैं, वैसा प्राचीन समय 
में नहीं हुआ करता था, किन्तु यह कृत्य अभी थोडे 
काल से ही होने लगा है। इस कथन को सिद्ध करने के 
लिए कि प्राचीन समय में भारत की देवियाँ मस्तिष्क 
सम्बन्धी कार्यो तथा सार्वजनिक काया में पुरुषों का 
'समान रूप से हाथ बटाया करती थीं, हम छतराष्ट्र 
की खरो गान्धारी का नाम पेश कर दिखलाएँगी कि 
एक स्री भी राज्य के शासन-कार्य में, युद्ध में और 
अराजर्को को दमन करने में, राजा-महाराजाओं को 
सभ्मति दिया करती थी। इस बात को पुष्ट करने 
के लिए दूसरा उदाहरण हम गागी का देंगी, जिन्होंने 
महाराज जनक को राज-सभा में अनेक घुरन्धर पण्डितों 
के समूह के साथ, समय के श्रद्धितीय विद्वान याज्ञ- 
वढ्क्य ऋषि से शाखाथे किया था। परन्तु ये बातें 
इतनी पुरानी हो गई हैं कि हमें स्वस की तरह मालूम 
होती हैं और उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। 
प्राचीन समय को तो जाने दीजिए, उसके बहुत काल के 
पश्चात्‌ का भारत का इतिहास भी ऐसी-ऐसी महिलाओं 
के नामों से भरा पड़ा है, जो अपने-अपने समय में प्र्द्वि- 
तीय योद्धा, शासक, महाराणी, देशभक्ता और विदुषी 
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थीं । चित्तौर की महारानी पद्मिनी जैसी वीर, मारवा. 
की शायरा ( कवि ) मीराबाई जैसी विदुषी, शह 
नगर की रक्षा करने वाली चाँदबीबी जैसी योद्धा भर 
इन्दौर की महारानी अ्रहिल्याबाई, जो सन्‌ १८०५ त 
जीवित थीं, जैसी शासक और देशभक्ता आदि भारती, 
महिला-रल्ला के नाम भारत के आकाश में नचत्र ब 
भाँति आज तक प्रदीक्षमान हैं। ये देवियाँ मातृभूमि; 
लिए उत्पन्न हुई! और उसी के लिए ही मरो, उन्होंने 
स्वप्न में भी यह नहों विचार किया कि यह कार्य दि 
की शक्ति से बाहर है, किन्तु जब कभी देश के लिए जिस 
सेवा की आवश्यकता हुई, उसे उन्होंने सहर्ष किया। | 
इस प्रकार जब तक भारत के पुरुष-समाज भौ! 
खी-समाज के रहन-सहन में अन्तर नहीं हुआ और 
शिक्षा भी एक हो भाषा में दी जाती थी, तब तक का 
भारतीय महिलाओं के कार्या का इतिहास सदा शानदार 
रहा है, किन्तु जब से पुरुष-समाज ने अ्रज्गरेज़ी शिक्षा 
प्राप्त कर, एक नई सभ्यता और शिक्षा के मार्ग का 
अनुसरण कर संसार के नए ही जीवन में प्रवेश किया 
आर खियाँ इस नई शिक्षा तथा सभ्यता से दूर र्व. 
कर पुरुष-समाज से अलग कर दी गई, उस समय पे. 
खी-समाज . पुरुषों के साथ-साथ सार्वजनिक कार्यों तथा 
देश-हित के कार्यो में योग देने से वञ्चित रह गया भौर 
इस तरह देश का आधा अङ्ग निष्कास हो गया। हस. 
समय से स्त्रियों और पुरुषों में विभिन्नता आ गई भोर. 
वह भी इतनी, जितनी कि दो आँखों में होती है। एक | 
ही आँख से कोई भी मनुष्य अथवा एक ही अङ्ग पे. 
कोई भी राष्ट्र अपना हित नहीं कर सकता। खी | 
पुरुष वैसे तो देखने में एक नहीं हैं, किन्तु वास्तवे | 
बिना एक दूसरे के वे अपूण हैं। स्री और पुरुप एक | 
दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकते । वे इसी प्रकार है | 
जैसे एक जीव की दो आँखें और एक पक्षी के दो पई 
स्त्रियों को श्रशिक्तिता रखने के कारण राष्ट्रीय जीवा | 
स्त्रियों की शक्ति के बिना अधूरा और लँगडा है । 
यह दृशा तो है खरी-समाज की। अब बालकों % 
ओर, जो कि भविष्य में भारत के नागरिक बनेंगे 
जिनको देश टकटकी लगाए आशा भरी नज़रों से | 
रहा है--तनिक इष्टि फेरिए। इन बालकों में से ब 
से ऐसे होते हैं, जिनकी माताएँ आरोग्य-शाल्त 
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खास्थ्य-रच्चा के विषय में बहुत ही थोड़ा ज्ञान रखती 
हैं और बहुत कम च्या परवाह करती हैं। इसका 
परिणाम यह होता है कि बच्चे दुबले हो जाते हैं, 
प्रायः उनका सिर बड़ा ओर शरीर छोटा हो जाता है, 
उनकी पाचन-शक्ति नष्ट हो जाती है । दाँत टूट-टाट 
कर अधूरे हो जाते हैं और उनका मस्तिष्क मन्द हो 
जाता है और फिर उसका विकाश नहीं होता। बालकों 
के स्वास्थ्य का आधे से अधिक उत्तरदायित्व माताओं 
पर ही रहता है, क्योंकि यह कोई नहीं कह सकता 
कि वर्तमान समय में खियाँ तन्दुरुस्त और ताकृतवर 
सन्तान उत्पन्न करने और पालन-पोषण करने के लिए 
पूर्ण रीति से योग्य हैं। घर की आरोग्य और स्वास्थ्य 
सम्बन्धी दशा को सुधारने और बालकों का स्वास्थ्य 
ठीक रखने तथा उनके रहन-सहन पर ध्यान रखने के 
लिए खी-शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है । बालक बचपन 
ही से शिक्षा पाने लगते हें और केवल माता ही उन्हें 
उस अवस्था में शिक्षा दे सकती है। स्त्रियों को अशिक्षिता 
रख कर हम राष्ट्र की काफ़ी शक्तिशाली ताकृत से अपने 
आपको वञ्चित रख रहे हें। बच्चों को पढ़ी-लिखी माताए 
नहीं मिलतीं। उनका प्रभाव बच्चों पर बुरा पड़ता है 
और इस कारण घर में मस्तिष्क सम्बन्धी विरोध फेल 
जाता है। माताओं के अनपढ़ी होने से ही आज भारत 
में कवियों, तत्वज्ञानियो, राजनीतिज्ञों, कला-कौशल 
माताओं और मौलिक विचार वालों की कमी है । 
यह बातें पुरानी हो गई हें और हमेशा इन्हीं बातों 
को सुनने के कारण हमारे हृदय पर उनका प्रभाव अब 
नहीं पड़ता । इस समय भारतीय जनता के सामने बड़े- 
बड़े जटिल प्रश्‍न उपस्थित हैं । किन्तु खी-शिक्षा से बढ़ 
कर आवश्यक और महत्वपूण कोई प्रश्‍न नहीं हो सकता । 
इसलिए मातृभूमि के नाम पर, मनुष्यता और सभ्यता 
के नाम पर मैं अपनी समस्त बहिनों की ओर से बडे 
भाद्र के साथ अपील करती हूँ कि खी-शिक्षा के आन्दो- 
जन को विस्तृत कर, ख्री-समाज के सुधार की नींव डाली 
जाय। जब तक खी-समाज सें शिक्षा का विस्तृत रूप 
प्रचार नहीं किया जाता, तब तक बड़े और शक्तिः 
शाली राष्ट्र का मानसिक तथा नैतिक सङ्गठन नहीं हो 
सकता और वह शक्तिशाली होकर अन्य राष्ट्री के साथ 
समान अधिकार पाने की आशा नहीं कर सकता । 
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अब अस्त में इस लेख को समाप्त करने के पहिले 
हम अपनी बहिना से थोड़ी प्रार्थना करेंगी । बहिनो ! आप 
माता हो या बहिन, खो हो या पुत्री, चाहे जिस पद पर 
आप हाँ, आपका इस समय क्या कतेऱ्य है ? क्या आप 
अब भी हाथ पर हाथ रक्खे बैठी रहेंगी? समय तेज़ी 
से परिवर्तन कर रहा है । संसार की अवस्था जो दस 
वर्ष पहिल्ले थी, वह अब नहों रही । क्या आप यह नहीं 
विचार करतां कि यह अमूल्य समय है ओर इस समय 
आपको उठने और अपने पैरों खड़े होने का, जिस 
स्थिति में आप हैं, उस पर गौर करने और उसे सुधारने 
का भरसक प्रयत्न करना चाहिए? अब आपको इस 
उन्नति के युग में एक मिनट भी असहाय, निस्तब्ध और 
दशक की भाँति नहीं रहना चाहिए । राष्ट्र को उन्नत 
करने की आप पर भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है, जितनी 
पुरुषों पर । अपने आपको शिक्तिता बनाइए ओर सांसा- 
रिक कठिनाइयों को मेलने की परीक्षा में उत्तीण होने 
के योग्य बनिए। नैतिक और धार्मिक आदर्शो की प्राप्ति 
का भाव हृदय में रख कर शिक्षा ग्रहण कीजिए । आज- 
कल की भाँति केवळ परीक्षा पास करने और पद्‌ को 
प्राप्त करने की ग़रज़ से नहीं। याद रखिए, आप गार्गी 
ओर मैत्रेयी की पवित्र भूमि में उपपन्न हुई हैं; आप 
गार्गी और मैत्रेयी की उस शिक्षा को प्रास कीजिए, जो 
देवी और उच्च है। र 

बाहरी दुनिया से आपके अधिकार छीन लिए गए 
हैं, किन्तु आप अपने हृदय और अपने घर की एकमात्र 
अधिकारिणी हैं। आप अन्दर से ही अपने उतने ही 
राज्य में पूर्ण अधिकार रख कर उसका शासन कीजिए । 
अपनी आत्मा की खिइकियों पर दृष्टि रक्खे रहिए। 
यदि ये गन्दी हैं, उन पर धब्बे पडे हैं और उन पर 
बाहरी चीज़ें जम गई हैं, तो आपको संसार गन्दा दिख- 
लाई देगा और उस पर धब्बे नज़र आएँगे । आप अपने 
दुख को रोना बन्द कीजिए, संसार को ख़राब दृष्टि से 
देखना छोड़ दीजिए। आपः अपने हृदय से क्रोध, इषां, 
वेष, सदा दूसरों के दोषों को ढूँढ़ना, दूसरों की निन्दा 
करना आदि दोषों को निकाल कर अपनी आत्मा की 
खिड़कियों को साफ़ कर ढालिए। ऐसा करने से आपकी 
अत्तराट्मा शुद्ध और इलकी हो जायगी और संसार 
का सच्चा भानन्द आपको प्राप्त होगा। मनसा-वाचा 
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ओर कर्मणा किसी प्रकार भी घृणा तथा द्वेष को हृदय 
में स्थान न दीजिए । इन बुराइयों से आप अपना अहित 
तो करेंगी ही, आपके पास रहने वालों और आपकी बातों 
को सुनने वालों षर भी इसका विषैला प्रभाव पड़ेगा। 
झाप मन, वचन और कार्य से ऐसा कीजिए और ऐसी 
उत्तम वार्तालाप कीजिए कि सुनने वाले भी सुधर जाएँ। 
निस्सन्देह आपको साहित्यिक ज्ञान के लिए स्कूल, 
कॉलेजों और अध्यापकों की आवश्यकता होती है रौर 
इन्हीं की सहायता से आप यह ज्ञान लाभ कर सकती 
हैं, किन्तु आप वास्तविक शिक्षा और ज्ञान की ओरं 
ध्यान नहीं देतीं । वह वास्तविक शिक्षा है मानसिक 
और हार्दिक विकास । यह शिक्षा, आप अपना बचा 
हुआ समय उत्तम बातों को सोचने तथा मनन करने में 
लगा कर और सत्काये करके ही प्रास कर सकती हैं। 
इस प्रकार अपनी स्थिति सुधारने के बाद आप अपनी 
सन्तान के सुधार की ओर झुकिए। समाज में माता 
द्वारा सन्तानों के सुधार का प्रश्न वर्षां से चला आ रहा 
है। वास्तव में माता ही सन्तान की प्रत्येक इष्टि से 
निरीक्षक ओर सहायक है । इसलिए ध्यान रहे कि आप 
केवल सन्तान को उत्पन्न कर देने ही मात्र की ज़िम्मेदार 
नहीं हैं, किन्तु अपनी सन्तान के भाग्य का निर्माण कर 
भारत के भविष्य भाग्य को निर्माण करने का उत्तर- 
दायित्व भी आप ही पर है, क्योंकि आप लोगों की 
सन्तान ही भारत के भविष्य नागरिक बनेंगे । पुरुष तो 
अपनी सन्तान को उत्तम शिक्षा दिलाने का भरसक 
प्रयत्न करते हैं । किन्तु वह एकतरफ़ी ( 7९ $0९4 ) 
रह जाती है, क्योकि दूसरी ओर से-अर्थात्‌ माताओं 
की ओर सेतो सन्तान की शिक्षा का कुछ ध्यान ही 
नहीं किया जाता । इंसलिए आप अपनी सन्तान को 
स्वयं उत्तम शिक्षा दीजिए और शिशु-शिक्षा का भली 
मकार प्रचार करके राष्ट्र की उन्नति में सहायक हूजिए । 
आप अपनी मानसिक उच्च शिक्षा के लिए झगड्ती 
आई हैं, यह बहुत शुभ कायं है। इसके लिए आप झग- 
(इए और ख़ब झगडिए, किन्तु इसके नैतिक पहल पर 
भी ध्यान रखिए। आप अपना आन्दोलन तीब्र करती 
जाइए, शीघ्र ही आपको यह शुभ फल देगा । सफलता 
आपके चरणों पर लोटेगी, क्योंकि आदर्श स्री 'शक्ति! 
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(देवी ) का अवतार है । इस प्रकार थात्मसुधार कहे. 
भारतीय खियाँ जब खीस्व की पूणता को प्राप्त कर झो 

उस समय पुरुप-समाज को यह अनुभव करना पक्षा 

कि वे खी-समाज के सहयोग के बरौर जीवन के उद्य 

को प्राप्त नहीं कर सकते । उस समय चे खियों को भा 

स्वरूप नहीं, सहायक र गुलाम नहीं, किन्तु समा 

हिस्सेदार समझने पर बाध्य होंगे । खी-समाज को 

स्वतन्त्र करने पर ही आरत भौ स्वतन्त्र होगा और इस 

प्रकार मातृभूमि की पराधीनता की बेडी तथा सियो 
को गुलामी का बन्धन एक साथ ही टूटेगा । 
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चाँद का हृदय 
a वा 
[ श्रीयुत “सयङ्क” ] 


देखा नहीं कभी क्या तुने, विरही जन का हृदय सखे! ८ 
या प्रेमी जन के नयनों में प्रेम-विन्दु का उदय सखे! 

रोते हुए पपीहागन की प्रिय वियोगियों के मन की। ' 
दृशा, वारि बिन मञ्जु मीन की सुन्दर कोकिल के तन की॥ * 
उन्हीं कामनाओं को लेकर चाँद-हदय आगे आया। प 
भूरि भावनाओं का आहा ! सागर मन में लहराया ॥ 
वही प्रेम-सुरली की लीला नवल नवीला रङ्ग नया। | 
मन्द-मन्द सुसुकानि अधर पर गुण गौरव वह प्रेम दया | | 
छाई छिति के छोर-छोर में छुटा निराली मतवाली। | 
रसिक मधुप का खिला क्ष, या आया वन से बनमाली॥ | 
प्रणयी के हे प्रणय-देव ! विष-ब्याल जाल विरही जन के। | 
विषम वियोग विपिन के माली, प्रेम-खिलौना शिशु-जन के! 
कितने ही आहत हृदयों ने तुम्हें कलङ्की कह डाला । 
इसी हृदय पर वन्न व्यङ्ग को हँस कर तुमने सह | ॥ 
देखा सदा प्रसन्न-वदन हे प्रेम-सदन ! तुमको नभ में | 
पाया परम पुण्यमय तुमको तरल नेहमय सब जन में | 


आओ हे हृदयेश ! हृदय बन बालक तुम्हें बुलाता है। 
सुमन-कली का प्रेम-बिछौना तेरे लिए लगाता है । 
मन-मन्दिर के इष्टदेव ! अब तेरी प्रेम-प्रतीत्षा है । 
“खिल्ले रहो आँखों के आगे” यही हमारी भिक्षा है 
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र लौटते-लौटते जुम्मन को शाम 
हो गई थी। सूर्य दिन भर के 
कठिन जीवन-संग्राम से विरक्त 
होकर क्षितिज के अञ्चल में 
छिपने की चेष्टा कर रहा था। 
ठण्डी हवा के मीठेमीठे झोके 
प्रवाहित होने लगे थे; जैसे 
वाले कलकल करते हुए नदी- 


चारों ओर एक मनोहर शान्ति छाई हुई थी। परन्तु 
श्रानन्द और स्फूर्ति के उस सुखद राज्य में जुम्मन की 


' कङ्काल-मूति धीरे-धीरे रंग रही थी, जैसे वह जीवनः 


यात्रा की पीड़ा से बिलकुल थक चुकी हो, उत्साह और 
कछ उसे अयोग्य समझ कर कभी के त्याग चुके हो, और 
पैर भी उसे जवाब दे रहे हों । 

_ शुम्मन ने अपने घर-घर क्या, झोपडे के सामने-- 
पहुँच कर देखा, नीस की ठण्डी छाया में गुरुदीन चौधरी 
अपना मोटा लट्ठ सँँभाले हुए बैठे हैं और उसकी बुढ्या 
मा शकूरन उनसे बातें कर रही है। 

Fe चौधरी गाँव के ज़मींदार के यहाँ नौकरी 
के थे। तकाज़े के लिए जाना, आसामियों को पकड़ 

* ज्ञाना और फुरसत के समय डेवढी पर बैठे-बैठे गधे 
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हाँकना तथा क्षण-क्षण पर चिक्षम फुँक्ते रहना--यही 
उनकी नौकरी थी । कोई दिन था, जब वे भी गाँव के बड़े 
आदमियों में गिने जाते थे। उनके द्वार पर मस्त बैलो 
की जोड़ी झूमती रहती थी और खलिहान से गाड़ियाँ 
भर-भर कर अनाज चला आता था। परन्तु छप्पन की 
साल ने उनके दिन बिगाड़ दिए। बैलों की जोड़ी बिक 
गई, खेत हाथ से निकल गए और चौधरी जी को नौकरी 
की शरण लेनी पड़ो। पहले वे किसी की ओर सोधी 
आँखों न देखते थे; परन्तु जब विपत्ति की चोटों ने उनके 
हृदय को कोमल बना दिया, तब वे दिनोंदिन गाँव वालों 
के निकट होने लगे। दीनता के उत्पीड़न ने सहज ही उनके 
हृदय में सहानुभूति के साथ उदार विचार उत्पन्न कर 
दिए । एक दिन वे अपने आसामियों को सता कर प्रसन्न 
होते थे, अब जमांदार के आसामियों की दीन दशा देख 
कर उनके हृदय में हलचल-सी होने लगती थी। सच तो 
यह है, कि जञमींदार और उमके झासामियों के बीच 
चौधरी जी एक पतली चादर के समान थे । यह चादर 
जमींदार के आक्रमण को पहले अपने ऊपर भेलती थी, 
जिससे आसामियों पर होने वाले आधघातों की तीब्रता 
में थोडी-बहुत कमी हो जाती थी। अस्तु 

गुरुदीन को देखते ही जुम्मन का दिल बैठ ग्या, 
जैसे कोई भयङ्कर विपत्ति उसके सामने झुँह फैलाए हुए 
जड़ी हो। वह एक उख के लिए जहाँ का तहाँ थम गया 
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और घबराई हुई आँखों से गुरुदीन की शर देखने लगा । 
फिर नीम की छाया में पहुँचा, और 'राम-राम चौधरी 
कक्क? कहते हुए, सिर से अनाज की पोटली उतारते- 
उतारते धरती पर बैठ गया । 

“राम-राम बेटा, आ गए !??--कह कर गुरुदीन ने 
जुम्मन की ओर देखा । गढे में धसी ओर कीचड़ से भरी 
हुईं निष्प्रभ आँख, पिचके हुए गाल, पीठ से सटा हुआ 
पेट, एड़ी से चोटी तक गहरी उदासी के रङ्ग से रँगा हुआ 
काला शरीर, और शरीर पर धोती तथा फतुही के नाम 
पर लिपटे हुए मैले-कुचैले चिथडे । गुरुदीन आए थे 
तकाज्ञा करने, पर करुणा की वह कुम्हलाई हुई सूति देख 
कर उनके मुँह से एक शब्द तक न निकल सका वे 
केवल जुस्मन का मुँह देखते रह गए । 

जुम्मन की बुढ़िया माँ शकूरन - बोली- गुरुढीन 
लाला, जब तुम्हीं हमारा दर्द नहीं समकते, तब हम किसे 
अपना रोना सुनावें । तुमसे कोई डुराव तो है नहीं । दिन 
भर में एक बार पेट भर भोजन तक तो मिलता नहीं । 
कहाँ से रुपए आवे, कहाँ से क़र्ज़ चुकावें ? मेरे बच्चे की 
तरफ़ देखो, भरी जवानी में ही यह फूल किस तरह सूख 

गया है । तुम्हीं बताओ, श्रब कज्ञ चुकाने के लिए हमारे 
पास बचा ही क्या है ? ः 

गुरुदीन ने उत्तर दिया-सब जानता हूँ, सब सम- 
कता हूँ, सब देखता हूँ भाभी ! पर ज्ञमींदार साहब तो 
ये सब बातें नहीं जानते-नहीं समकते । उन्हें क्या 
समभाउँ, कैसे समझाऊँ--कहाँ तक समभाऊँ ? आखिर 
मैं तो नौकर ही हुँ, मालिक की बात कहाँ तक टाल 
सकता हुँ? ; 

“या अल्लाह !”--एक ठण्ढी साँस छोड़ कर जुम्मन 
बोला--“कक्का, श्रब्बा ने जीजी की शादी के लिए ज्ञमीं- 
दार से सौ रुपए लिए थे। इसी कर्जे ने. उनकी जान 
ली। डेढ़ सौ रुपए की जोड़ी बिक गई, सौ रुपए की 
गाय-सैंसे निकल गई, तीन सौ रुपए की धरती से हाथ 
धोना पड़ा, फिर भी ज्जमींदार का कञ्ग न चुका, और 
इसी चिन्ता में जल-जल कर अब्बा ने अपनी जान देदी। 
उनके बाद मेरे उपर यह मुसीबत थाई । दस बरस में 
और नहीं, तो सौ-डेढ़ सौ रुपए अदा किए होंगे, इसी 
फिक्र में यह शरीर सूख कर काँटा हो गया, इसी फिक्र 
में बच्चों की माँका जी. टूट गया, वह बीमार हुईं और 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एक धेले के चिरायते के लिए तरस-तरस कर मर बृ 
फिर भी ज्ञमांदार के कृज़ से पीछा न छूटा !” | व 
जुम्मन की आँखें छुलछुला आई" । उन्हें बनेन 
वह पुनः बोला-ञ्रासदनी का यह हाल है, कि दिन ॥ जी 
जङ्गल में लकड़ियाँ बीनता-बटोरता हूँ, उनके गट ३ 
लाद कर तीन कोस दूर शहर में ले जाता हूँ, दा बेट 
भटकता हूँ, तब कहीं सुशिकल से दो-चार आने पैसे मिनन, ना 
हैं। मैं अकेला कमाने वाला और चार खाने वाले-ए मु 
आदमी की कमाई कहाँ तक ज़ोर मारे? आज की | कर 
बात देखो । बैसाख की यह गर्मी, घघकती हुई धात. भा 
ज्वालाओं से भरा हुआ आकाश, मन-प्राणों को सु कः 
डालने वाली गरम-गरम हवा ; दिन भर की कही भू 
सिर पर से निकल गई, पानी के घूँट पी-पीकर का कु 
तरह दिन काटा,-कोसों दौड़-धूप की, तब कहीं यहे. ध 
सेर श्रन्न लेकर लोटा हूँ, जिसके साथ न एक पैसेई 
दाल है, न घेळे का नमक । अब बताओ, क्या में जाएँ 
क्या बूढी माँ और बच्चों को खिलाऊँ और क्या कग 
दूँ? ऐसी ज़िन्दगी से तो मौत ही भली । न खाने 
सुख, न पहिनने का आराम, न तबीयत में चैन । 
कहते-कहते जुम्मन का गला भर आया। उसके हृद 
में छिपा हुआ वेदना का सागर उमड़ उठा थर ज्योति. 
हीन नेत्रो से आँसुओं की धारा बहने लगी । | 
' शकूरन भी रोने लगी । वह जुस्मन के निकट खिस 
आई और उसकी आँखों पर हाथ फेरती हुईं बोली- 
या अल्लाह ! हमारे दुश्मनों को भी ऐसे दिन न | 
पड़ें। मेरे लाल, रोश्रो मत । मालिक की मर्जी को दे 
उसने हमारे भाग्य में यही लिख दिया है । । 
माता को यह कोमल सहानुभूति मिली, तो जुम| 
और भी अधीर हो उठा, सिसक-सिसक कर रोने लगे! 
इसी समय जुम्मन के दोनों बच्चे वहाँ आ पहुँचे, बि | 
कुल नङ्गे, हड्डियों पर केवल चमड़ा. मढ़ा हुआ। प 
और पिता को रोते देख, वे भी उनसे लिपट कर ग 
ज्ञोर से रोने लगे । - | 
. दीनता के कठोर हार्था से मसले हुए उन शस | 
प्राणियों का वह कातर क्रन्दन सुन कर शुर | 
हृदय भी भीतर ही भीतर रोने लगा । उनकी शा ६ 
डबा आई! । उन्हें अपनी नौकरी पर बड़ी धरणा हुई | 
मन ही मन सोचने लगे--हाय ! मेरा कत्य भी 
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देखते 
जीवन का अन्धकार 
जुम्मन के सिर पर हाथ रख कर कहा-कैसे पागल हो 
बेटा ! घत्रराने से क्या होगा ? रोने से तो मुसीबत कटती 
नहीं । धीरज घरो । अगवान सबका बेड़ा पार लगाते हैं ! 
मुके ही देखो, पहले क्या था, अब क्या हो गया हूँ! 
क्या मुझे रुलाई नहीं आती ? नहीं, सुझे भी रुलाई 
भाती है, पर में मन ही मन रो लेता हूँ । वह रोना ही 
क्या, जिसे दुनिया देखे और देख कर हुँसे। _ 
श्राँसुओं का बोझ उतर जाने से जुम्मन का हृदय 
कुछ हलका हुआ, उसने गुरुदीन से कहा--कक्का, तुम्हों 
बताओ, में कैले अपने हृदय को समझाउँ ? हाय ! मेरे 
सब्र का प्याला लबालब भर चुका है, फिर भी तुम सुकते 
सब्र करने की बात कहते हो ! हमारी सोने की मड़ैया 
धूल में मिल गई, हम दाने-दाने को सुहताज हो गए, 
तब भी कुङ्गै से मुक्ति न मिली। मेरे ये अबोध बच्चे 
माघ-पूस का तुषार ठिदुर-ठिठुर कर, दँतौरी बजा-बजा 
कर पार कर देते हैं, फिर भी कपड़े का एक तार तक नहीं 
पाते। बेचारे एक-एक रोटी के लिए तड़पा करते हैं, भूख 
की ज्वाला से रो-रोकर पहाड़ से दिन बिता देते हैं! और 
मैं इनका पेट काट-काट कर एक मुद्दत से ज्ञमींदार का घर 
भरता आ रहा हूँ, इतने पर भी आठ पहर चौंसठ घड़ी 
कूज़ का दुधारा मेरे सिर पर नाचता रहता है । साल में 
जितने रुपए देता हूँ, उतने ही बाकी बने रहते हैं । न जाने 
इस ज़िन्दगी में इस झुसीबत से पीछा छूटेगा या नहीं ? 
` गुरुदीन बोले- बेटा, ज़्मींदार के कशे से किसी का 
पेडा छूटा हे, कि तुम्हारा ही छूटेगा ? तुम तो क्या, 


` शायद तुम्हारे बच्चे भी इस मुसीबत से छुट्टी न पा 


सकगे 
स 
है 


। अब तो हिम्मत और धीरज से ही काम लो। 

सक लो, हम ज़मींदार के यहाँ अमानत जमा कर रहै 

१ जो उनसे परलोक में वसूल कर ली जायगी । 
कहते-कहते गुरुदीन चुप हो गए, कुछ सोचने लगे। 

र घड़ी भर बाद बोले--बड़े ठाकुर आठ रोज़ से तुम्हें 

उशा रहे हैं, और मैं बहाने बना-बना कर उन्हें टाल रहा 

श्‌ । न हो, घडी भर के लिए चळे चलो । अधिक टालने 
मं आफ़त में फँसूँगा । 


५२७ 


इसी समय वहाँ सहसा हलकू नाई आ निकला । 
वह ज्ञमीदार साहब का मुंहलगा खिदमतगार था । उसे 
देख कर गुरुदीन और जुम्मन दोनों सहम गए । 

_ जुम्मन ने गुरुदीन ले कहा-क्रक्का, अभी गाँव से 
लोट रहा हूँ । बिलकुल थक गया हुँ । पेर उठाने की 
हिम्मत नहीं है। भूख-प्यास के मारे बेचैन हो रहा हूँ । 
आज छोड़ दो । कल मैं बिना बुलाए ही हवेली में हाजिर 
हो जाऊँगा । 

गुरुदीन उच्च स्वर में बोले-बेटा, आज कई दिन 
बाद हाथ लगे हो । मैं तुम्हारी एक न सुनूँगा। बोलो, 
सीधे चलते हो या नहीं ? - 

गुरुदीन का यह भाव-परिवतेन देख जुम्मन काँप 
उठा, उसने उनके पेर पकड़ लिए, और गिड्गिडा कर 


कहा-कक्का, तुम्हें रामदुहाई है, आज दया कर दो। 


कृतम ले लो, कल सवेरे में बिना बुज्ञाए ही सरकार के 
सामने पहुँच जाऊंगा। न पहुँच तो जो चोर की सज़ा, 
सो मेरो सज़ा । 

गुरुदीन उठ कर खड़े हो गए । उन्होंने लपक कर 
जुम्मन का हाथ पकड़ा और कहा घुपचाप चले चलो । 
नहीं तो मार-मार के कचूमर निकाल दूँगा। कब से समझा 
रहा हूँ, मानते ही नहीं । , 

फिर जुम्मन ने कुछ नहीं कहा। बेचारा चुपचाप 
गरुदीन के पीछे-पीछे चलने लगा उसके दोनों बच्चे भी 
'ञब्बा-अब्ा? पुकारते और चोख़ते-चिह्लाते हुए उसके 
साथ हो लिए । 24 3६ ६ 

शकूरन ज़ोर से पुकार उठी--“गुरुदीन लाल! ! % > 
मेरा बच्चा ५ > >! फिर उसने ग्रज्ञज्ञ फैला कर सूनी 
आँखों से आसमान की ओर देखा और करुण स्वर में 
पुकारा--“या अल्लाह !” इसके आगे वह और कुछ न 
कह सकी, और न रो ही सकी; जैसे संसार की समस्त 
वेदना ने उसका गला दबा दिया ओर हृदय में घघकते 
हुए दावानल ने उसकी आँखों मे भरा हुआ सम्पूण 
सागर सोख लिया । सच है, विपत्ति की चरम सीमा में 
पहुँचने पर आदमी न तो बोल सकता है, और न रो ही 

> । य 

हरा ने जुम्मन को गाँव के ज़र्मीदार बड़े ठाकुर 
शेरबहादुर के सामने पेश कर दिया । ठाकुर साहब सहन 
में एक ऊँची मसनद पर तकिए के सहारे बैठे हुए थे। 
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एक सेवक उन पर पङ्का हिला रहा था। सामने एक 
सुन्दर थाल रवखा हुआ था, जिसमें शराब की बोतल, 
प्याला, कोफ्ते, कबाब, सिगरेट का डिब्बा, दियासल्ञाई 
का बक्स आदि सामग्री बड़ी सफ़ाई के साथ सजी हुई 
थी। ठाकुर साहब ने प्याला ढालते-ढालते जलती हुई 
आँखों से जुम्मन की ओर देखा । 

जुम्मन हाथ बाँधे हुए खड़ा था, और इस तरह काँप 
रहा था, जैसे तूफानी सागर पर तैरती हुई नौका । वह 
एक दार्शनिक के सदश ठाकुर साहब की ओर ताक रहा 

था, मानों उनकी काया में छिपे हुए, उदारता, दया- 
शीलता, निष्टुरता, स्वाथ-लिप्सा आदि भावों का विष्लेषण 
कर रहा हो। 

“हरामज़ादे !”-जेसे निजन वन में एकबारगी शेर 
दहाड उठा, और वह भयङ्कर गर्जना सुन कर दृशों दिशाएँ 
काँप उठीं। प्याला खाली करते हुए ओठों को चाटते- 
चाटते ठाकुर साहब ने जुम्मन से कहा--“इतने दिनों से 
कहाँ था ?” 

“सरकार ! ५ > ५” भयभीत बच्चे की वाणी के 
समान जुम्मन के स्वर में कम्पन हो रहा था। ठाकुर 
साहब का वह रोबीला चेहरा, वे जलते हुए नेत्र और 
हृदय को हिला देने वाला वह भीषण स्वर ! मारे भय के 
जुम्मन का कलेजा घक-धक करने लगा । "सरकार? कह 
कर वह ज़मीन पर औंधा लेट गया, जैसे क्रूरता के उस 
पिशाच से दया की भिक्षा माँगने लगा । 

“सुश्चर के बच्चे! > ४ १” फिर वही गजना 
हुई। ठाकुर साहब ने बाकी शराब गले में उडेल कर 
“हरामी के पिढ्छे ! तुझसे कितनी बार तकाज़ा किया 
जाय १? कहते हुए बोतल खींच कर जुम्मन के सिर पर 

मारी | परन्तु अभी जुम्मन की ज़िन्दगी के दिन बाकी 
थे, उसकी सुसीबतों का प्याला भरने में अभी बिलगत 
था। ठाकुर साहब का निशाना चूक गया । बोतल धम्‌ से 
जुम्मन को पीठ पर गिरी। उसके आघात से वह म्रृत 
प्राणी बिलबिला उठा और हृदय को पानी-पानी कर देने 
वाली कातर ध्वनि में पुकार उठा--सरकार ! माई- 
बाप !” 

परन्तु निशाना चूक जाने से ठाकुर साहब का सुल- 
गता हुआ क्रोध भभक उठा । मारे ताव के वे स्वयं 
जुम्मन को ठीक करने उठे । परन्तु नशे की हालत, क्रोध 
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का आवेग, पेर लड़खड़ा गए। ठाकुर साहब जो 
तहाँ बैठते हुए किचकिचा कर गुरुरीन ते बोरे. 
बेईमान के बच्चे ! देखता क्या है, कुचल दे बहा 
को। न कुछ दल रुपए के लिए % > > । अबे सुरे 
है कि नहीं? 

गुरुदीन ने हाथ जोड़ कर दवी हुईं आवाज़) 
कहा--अन्नदाता ! आज मैंने इसे बहुत पीटा है। पीछे 
पीटते कुन्दी बना दिया है । इसने कल रुपए देने 
वादा भी किया है । अब जैसी आज्ञा हो ! 

ठाकुर साहब “हो-हो? करके हँस पड़े, बोले-"त 
किया । ये बदमाश सीधे-सीधे तो मानते ही नही) 
फिर जुम्मन की ओर घूर कर बोले-"सुना बे | क 
शाम तक चुपके-चुपके रुपए दे जाना, नहीं तो मुझे 
बुरा कोई न होगा। घर में आग लगवा दूंगा, और तो! 
चमडा खिचवा कर उसमें भुस भरवा दूँगा । 


इसके बाद उन्होंने कड़क कर गुरुतरी को आश 
दी--अबे उँट के माफ्रिक क्या देख रहा है? इस पाए 
को मेरे सामने से हटा दे। और हाँ, हलकुआ से कह है 
उन रॉँड़ों को डुला लावे। शाम हो चुकी है, कुछ मा. 
मौज ही हो। , 

अपमान के उस हलाहल को पीकर जुग्मन डेवी 
से बाहर निकला । उसके दोनों बच्चे, बाहर एक ग्रो 
खड़े-खड़े सिसक रहे थे। पिता को देखते ही वे गना, 
अब्बा? कह कर उसके पैरों से लिपट गए । परन्तु ह 
समय जुम्मन आपे में नहीं था। उसकी दृशा उस या 
के समान हो रही थी, जो पथ भूल कर निर्जन वनै 
भूलभुलेयो में जा फँसता है, जिसे अमावस्या का स! 

अन्धकार चारों ओर से ग्रस लेता है, और जिसके श्रा 

बराल में रह-रह कर हिंख पशु चीस्कार कर उठते है 
जुम्मन चुपचाप धीरे-धीरे घर की ओर पैर उठा रहा 
कल का भीषण भविष्य पिशांच के समान उसके ने 
नाच रहा था, और उसकी भयङ्कर कल्पना १ 
उसके एक-एक रोम में कम्पन उत्पन्न कर देती थी | 

घर पहुँच कर जुम्मन ने देखा, उसकी बुद 
अब तक नीम के नीचे बैठी हुईं है और अनाज की i 
सी पोटली ज्यो की त्यो उसके सामने पड़ी है। उँ. 
को देखते ही शकूरन स्नेह-स्वर में पुकार उठी बे” 


~, 
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बुंग्मन ढाल से टूटे हुए फल को तरह धरती पर 
गिर पड़ा भौर धीरे ले बोना--शस्मॉ ! 

शकूरन ने पुनः पुझारा--बेटाः! 

ज्ुम्मन ने भर्राए हुए गळे से उत्तर दिया-अम्माँ! 

पत्तों के वितान से चाँदुनी छुम-छुन कर जुम्मन के 
पिचके हुए चेहरे पर रोशी डाळ रही थी । शकूरन ने 
ज्ञा, उसके कळेले का टुकड़ा चुपचाप रो रहा है। शकू- 
रन के हृदय में ज्त्रार उमड़ उठा। वह जुम्मन के पास 
सरक गई और उसके सिर को अपनी गोद में रख 
कर ईँधे हुए स्थर में बोली--“बेटा ! क्या हुआ ?” शकू- 
रन की आँखों से वेदना की घडो-बडी ईड गिरने और 
जुम्मन के सूखे हुए कपोर्लो को तर करने लगीं । 

जुम्मन के धीरज का बाँच टूट गया। उसकी झाँखों 
खे थॉलु्थो की झडी ल्ग गई। उसने थटक-अटक कर 
कहा--अम्माँ, अब क्या होगा ? 

शकूरन ने अपने फटे हुए अञ्ज से ज्चुम्मन के आसू 
पोडे भौर उसे दिलासा देते हुए कहा-बता तो क्या 
हुश्रा ? बढे ठाकुर ने क्या कहा ? 

“क्या बताऊँ श्रम्माँ ! मेरा दुर्भाग्य मेरे सिर पर 
से रहा है। बडे ठाकुर ने कहा है, कि भगर कल तक 
रुपए अदा न कर दिए जायेगे, तो मेरी यह झोपडी जला 
दी जायगी और मेरा चमढ़ा खिचवा कर डसमें भुस 
भरवाया जायगा ! हाय ! कक्ष का दिन % >!” कहते- 
कहते भुम्मन का हृदय फटने लगा, और वह दाढ मार 
कर रो पड़ा। 

भोले-भाळे बच्चे बाप की मुसीबत को क्या समझते । 
उसे रोता देख उनका जी योंडी बेचैन हो रहा था, अब 
उसकी रुज्ञाई सुन, वे उसके शरीर पर गिर पड़े, और 
अब्मा-अब्या' कह कर फुक्का फाड-फाड कर रोने लरो। 
उन हुखियों के करुण-क्रन्दन से वृद्ध पर बसी हुई चिढ़ियों 
को नीं उचट गई । वेदना की अनुभूति से वे अपने चारों 

, चें-चें करने और इस डाल से डस डाल पर 
उदकने लगीं, हँसती हुई प्रकृति में चारों ओर एक गहरी 
उदासी सी छा गई ! 
रही रडी एक मुइत से झुसीबतों से युद्ध करती आ 

` ॥ सुसीषतों से युद्ध करते-करते ही उसके बाल 


भद हो गए थे। अपनी सन्तान का वह ढुख देख, उसने. 


दते यके हुए साहस को सँभाक्षा । कापते हुए हाथों 
Ei 
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अपने आँसू पोंडे। बच्चों को पुचकार कर खुप कराया, 
मौर फिर झावेशपूर्वक लुभ्मन से कहा- बेटा, इलं तरद 
घवराते हो! छिः! जोग देखेंगे तो इँसँगे और कहो 
।क तुम कृज्ञ चुकाते रोते हो। उठ कर बेठो, और हिम्मत 
से काम लो। जब तक दम में दम रहे, कज चुकाओ । 
अब भी ज़माँदार को देने के लिए हमारे पास बहुत-कुड 
है। कल बड़े ठाकुर के नाम पर बुधिया को निष्ठावर 
कर दो। 

माँ की बात सुन कर जुम्मन चोक उठा । उठ कर बैड 
गया, और उस्तकी ओर आँखें फ़ाइ-फाड कर देखते हुए 
बोला--कहती क्या हो अम्मा ? 

“ठीक कहती हूँ बेटा! कल बाज़ार का दिन है। 
बुधिया को ले जाकर बेच दो, और जो कुछ मिले, जर्मी- 
दार को दे दो ।?--शकूरन ने उसी आवेशपूण वाणी में 
कहा । 

बुधिया जुम्मन की एक पुरानी गाय थी । जुम्मन 
शैराव-काल से ही उसे अपने घर में देखता आ रहदा था। 
यह गाय उसके अब्बा ने उस समय खरीदी थी, जब 
जुम्मन माँ की गोद में खेलता था, माँ के दूध नह 
होता था, थौर वह दूध की एक-एक बँद के लिए तरसा 
करता था । जुम्मन इसी गाय का दूध पी-पीकर पला 
था । इसीलिए वह जुम्मन के माँ-बाप को बहुत प्रिय थी। 
वे दोनों जुम्मन को बुधिया की ही देन समझते थे । जुम्मन 
के बाप पर बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ आई, उसके हाथ से 
पत्नी के ग्राभूषण निकल गए, खेत बिक गए, सभी गाय, 
बैज्ञ और मेंसोंसे हाथ धोना पड़ा, पर उसने कभी 
बुधिया के बेचने का विचार तक न किया । अपने जीवन 
भर उसे बडे प्यार से-बड़े आरास से रक्खा। उसके 
बाद बुधिया जुम्मन को बहुत दित तक पीने के लिए दूध, 
घर लीपने के लिए गोबर ओर जलाने के लिए उपले देती 
रहो । परन्तु थब वह बूढ़ी हो गई थी। ज़मोंदार को 
कृपा से गाँव में चरोखर का _ अभाव थाह) उपर से 
जुम्मन की दरिद्रता ने बूढी बुधिया को और भी निर्बल 
बना दिया था। परन्तु डुधिया अब भो अपने कर्तब्य से 
विरत नहीं हुई थी, वह बराबर जुस्मन को घर लोपने के 
लिए गोबर और जलाने के लिए उपे देती जाती थी । 
हाँ, असमर्थता के कारण केवल पीने के लिए दूध नहों: 
दे सकती थी। परन्तु जुम्मन तथा उसकी माँ की नज़रों 
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में बुधिया का वही मूल्य था। वे यथाशक्ति उसे चारा- 
पानी देते और फुरसत के समय उस पर प्यार करते थे । 

जो बुधिया इतने दिनों तक, बड़ी-बड़ी आफ़तों में 
इस परिवार की सङ्गिनी रही है, जो बुधिया इतने दिनों 
तक मेरे कुटुम्ब के एक प्राणी के सदश रही है, वही बुधिया 
अब अपने बुढापे में ज़मींदार के ऋण पर निछावर कर 
दी जाय--यह बात जुग्मन सोच भी न सका था। माँ 
की बात सुन कर वह सन्ाटे में आ गया, और क्षण भर 
मौन रह कर बोला-बुधिया को बाज़ार में ले जाकर 
बेच दूँ--यह काम मुझसे न हो सकेगा अस्माँ ! 

“क्यों न हो सकेगा ?”?--शकूरन ने इढ़तापूर्वक 
पूछा । 

“यह अपने हृदय से पूछो, भ्रम्माँ ! बुधिया हमारे 
पास अब्बा की सबसे बडी धरोहर है, जिसकी हम अभागे 
कुछ भी हिफ़ाज़त न कर सके | बुधिया हमारे भले दिनों 
की एक मिटती हुई, पर सुन्दर निशानी है। यदि हमने 
अन्त्रा की यह धरोहर इस तरह खो दी, तो परलोक में 
उनकी आत्मा कितनी व्यथित होगी ! यदि हमने अपने 
खोए हुए वैभव की यह बची-खुची निशानी इस तरह 
मिटा दी, तो पुरा-पड़ौस के लोग क्या कहेंगे? हमारा 
सुँह देखते-देखते बुधिया बूढ़ी हो गई, हमारी ही चिन्ता 
में छुल-घुल कर वह हड्डियों का ढाँचा मात्र रह गई । 
अब इस अवस्था में में उसे बाज़ार में छे जाकर झपमा- 
नित करूँ--यह तो बड़ा विदवासघात होगा अ्रस्माँ ! मेरे 
लिए बुधिया को बेच डालना, या तुम्हें ले जाकर बाजार 
में खड़ी कर देना, एक ही बात है ।”-जुम्मन ने अपनी 
समं-ब्यथा को दबाते हुए उत्तर दिया। 

“आह | बड़े ठाकुर का कुज़े चुकाने के लिए में कहीं 
बाजार में बिक सकती ! पर में तो बुधिया से भी गई- 
बीती हूँ । बुधिया के तो भला दस-पाँच रुपए भी खड़े हो 
जायँगे, पर मुझे तो कोई दमड़ी को भी न्‌ पूछेगा ॥१--- 
कहते-कहते शकूरन के नेत्रो में जल भर आया । 

क्षण भर चुप रहने के बाद वह पुनः बोली --परन्तु 
बेटा, अब बुधिया को बेचने के सिवा हमारे पास उपाय 
ही क्या रह गया है ? तुम्हारे प्राणों से तो बुधिया के 
प्रार्णो का मूल्य Si है नहीं। जब कल जुमींदार का 
आदमी तकाजा लेकर आएगा, तब उसे क्या उत्तर दोगे ? 
बुधिया को न बेचोगे तो बया करोगे ? 
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“क्या करूँगा अम्मा ??-जुम्मन ने हूरे हुए ह| 
से उत्तर दिया । | 

वह रात जुम्मन के लिए पहाड़ हो गट्रे। न उख | 
हृदय में शान्ति थी, न श्राँखों में नींद । रह-रह कर उफ 
सामने छुधिया का पुराना इतिहास चक्कर काटने ला. । 
था। रह-रह कर उसकी आँखों में वे दिन कूलने ल. : 
थे, जत्र चह उसका मीठा-मीठा दूध पीता था, ताज. 
ताजा मक्खन खाता था, घण्टों उसके साथ खेलता था । 
सबेरे-सबेरे उसे हॉकने के लिए उसके पीछे-पीछे दूर क्त 
उछुलता-कूदृता चला जाता था, और शाम होते.होते 
बड़ी बेचैनी से उसके लौटने के मागेकी ओर ताग्र र 
करता था। अतीत की ये सुखद स्म्धतियाँ रह-रह का 
उसके टूटे हुए हृदय पर आघात करती थीं। कलेने में। 
एक हूक उठती थी, और वह धीमे स्वर में, तक्ष उच्छवास! 
छोड़ते हुए कह उठता था--हाय बुधिया ! तू हसी. 
दिन के लिए इतने दिनों से इस शाप-ग्रस्त घर में बसेरा 
किए थी ! हाय ! तूने इसी दिन के लिए इस अधम को, 
बरसों अपना दूध पिलाया था । ; 

दूसरे दिन का प्रातःकाल शायद जुम्मन के संसार | 
का सबसे कठोर प्रातःकाल था । वैतालिक गायनके , 
सदश शकूरन ने जुम्मन की तन्द्रा भङ्ग की और कहा- र 
बेटा, में तुम्हारा क्लेश समती हुँ । परन्तु कत्य क | 
पालन करने के लिए, धीरज के साथ वेदना की ये च! , 
सहनी ही पड़ेगी । देर मत करो, देर करने से आकाशपे| । 
बरसती हुई यह आग तुम्हें और बुधिया को और भ॑ | र 
जलाएगी । | | 

«या अल्लाह !”--कह कर जुम्मन ने एक उडी सत. । 
खींची । फिर वह एक ढु'घमुँहै बच्चे की भाँति उठा, ? 
मरे हुए हाथों, बुधिया के गले में र्ती बाँध कर) ४ 
बाज़ार ले जाने के लिए तैयार हुआ । "क 

शकूरन बुधिया के लिए दो मोटी-मोटी रोटियाँ शै. ' 
एक कठौते में थोड़ा सा (ठण्डा पानी. छे आई । प्र्त 
बुधिया को दिव्परश्रात्मा जैसे सारी परिस्थिति 
रही थी । उसने न पानी में मुँह डाला, न रोटियों 
ओर देखा । वह केवल ,शकूरन की ओर देख रही | 
और उसके भोले-भोले नेत्र जैसे उससे कह रहे थे” | 
इस घर में क्या खाउँ और क्या पीउँ !” 
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शकूरन ने देखा, जैसे बुधिया के बड़े-बड़े नेत्रो में 
उदासी की घटाएँ विर रही हैं। शकूरन की आत्मा उद्दे- 
हित हो उठी, और आँखों में जल-विन्दु लहराने लगे। 
सिर पर हाथ फेरा । इसके साथ ही शकूरन का घीरज 
जाता रहा । वेदना की धारा हाहाकार करके प्रवाहित 
हो उठी । शकूरन अटकते हुए स्वर से “बुधिया ! मेरे 
सुख-दुख की साथिन !” कह कर बुधिया के गले से 
लिपट गई, और इस तरह विलाप करने. लगी, जैसे कोई 
माता श्रपनी लाडली बेटी को सदा के लिए बिराने देश 
में भज रही हो। हृदय के उस रोदन से छुधिया की 
श्रास्मा मिल गई, और वह भी चुपचाप शकूरन के साथ 
आँसू बहाने. लगी । 

बेचारा जुम्मन अब तक हृदय पर धीरज का पहाड 
रक्खे हुए चुपचाप खडा था। परन्तु नदी के समान 
बढ़ती हुई शोक की वह धारा देख कर, अत्र वह अपने 
को श्रौर अधिक न सँभाल सका | वुधिया के कन्धे पर 
सिर लटका कर, फूट-फूट कर रोने लगा । जब श्राँसुओं 
का वेग कुछ कम हुआ, तब “या अछाह ! मेरे भाग्य में 
यह दिन देखना भी बदा था!” कह कर, इस तरह 
आकाश की ओर ताक्ने लगा, जैसे उसळे नेत्र वहाँ किसी 
खोडे हुई वस्तु को ढुँढ रहे हों । 

जब जुम्मन बुघिया के गले में बँघी हुईं रस्सी को 
खींचते हुए आगे बढ़ा, तब शकूरन ने बड़ी आतुरता- 
पूर्वक कहा- बेटा, मेरी बुधिया को ऐसे आदमी के हाथ 
वेचना, जहाँ बेचारी सुख से रह सके । 

“अस्माँ, पागल तो नहीं हो ! भला हड्डियों के इस 
ढाँचे को कूसाई के सिवा कौन ख़रोदेगा १”--कहता 
छः । 

“मनुष्य को प्रतिदिन अपने चरित्र की आलोचना 
केरला चाहिए और यह सोचना चाहिए कि मेरा आचरण 
पशु के तुल्य है, किम्बा सत्पुरुष के सदश ।” 

“शिष्टाचार आन्तरिक विनय का वाह्य लक्षण है।” 

“परोपकार-रहित पुरुष के जीवन को चिक्कार दै, 


जितने पशु हैं उन सबका चर्म भी उपकार करेगा, मचुष्य 
फा नहीं ।?» 


“बुघिया ! मेरी बुछिया !” कहते हुए . उसने बुधिया के. 


हुआ जुम्मन कुछ ओर आगे बढ़ा । इतने में उसके दोनों 
बच्चे न जाने कहाँ से वहाँ आ निकले। वे बुधिया से 
लिपट गए। अब जुम्मन बुधिया को थागे खींचता था, 
और बच्चे बार-बार चिज्ञाते-चीख़ते थे--“अब्बा ! 
हमारी बुधिया ! अ्रब्द्रा ! हमारी बुधिया !” 

बूढी बुधिया के पेर आगे नहीं बढ़ते थे । वह बार- 
बार रँभाती और पीछे मुइ-मुइ कर उस घर की ओर 
ताकती थो, जहाँ उसका जीवन बडी शान्ति से बीता 
था। मानों घर का प्रेम बुधिया के पैर आगे न उठने 
देता था, और उसकी करुणा भरी आँख बार-बार 
मूक वाणी में शकूरन से प्रश्न करती थां-“सुरे घर से 
बाहर क्‍यों निकाल रही हो ? क्या इस घर पर अब मेरा 
कुड अधिकार नहीँ रहा? मैंने तुम्हारा क्या अपराध 
किया दै?” 

बुधिया के ये भाव जुम्मन के कलेजे पर आरा 
चलाने लगे । वह लोट पडा और शकूरन से बोला-- 
अम्माँ | अब नहीं सहा जाता। मेरी बुधिया मेरे हाथों 
कसाई की छूरी तले जाय-यह पाप मुझसे न हो 
सङ्गा । अछाह अभी न जानें किन गुनाहो को ये 
सज्ञाएँ दे रहा दे, अब यह गुनाह करूंगा, तो आक्रबत 
में खुदा जाने मेरी क्या गति होगी । कुज चुके चाहे 
न चुके । - 

शकूरन ने सन्तोष की साँध् लेकर कहा-अच्छी 
बात है बेटा ! बुधिया हमारी लषमी है, वह हमारे पास 
ही रहेगी । कुङ्गे चुकाने के लिए यह घर बेच दो। हम 
किती झाड के नीचे घास-फूस की छोटी सी झोपड़ी बना 
लेंगे, और उसी में रह कर ज़िन्दगी के बाक्री दिन 
काट देंगे । 


ग्र Bt 


“जिस आएमा के बन्ध-मोक्ष की बात हम लोग 
किया करते हैं, वह बस्ध-मोत्त तन-मन के आधार पर 
है १! 

“तन आर मन का नित्य सम्बन्ध होने से परस्पर 
के आश्रय बिना उनकी उन्नति अशक्य है ।” 

“लोटी उच्च में जो अच्छी आदतें पड़ जाती हैं, उन्हीं 
ते हमारे चरित्र की रक्षा, होती है ।” 
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[ श्री० वेणीप्रसाद जी शुक्ल, मेम्बर इल्ाह्यबाद आकोलॉजिकल खोसाइटी ] | 


शाम्बी की गणना भारत की अति 
प्राचीन सश्टद्धिशाली नग- 
रियो में की जाती है। किसी 
समय यह नगरी धन, जन, 
दुग, ्रासादों, मन्दिरों, ऊँची 
मीनारों तथा रमणीक उद्यानों 
से श्रलङ्कत थी और भारत के 
(यथ कितने ही इतिहास-प्रसिद्ध 
प 2८४ प्रतापी नरेशों की राजधानी 
होने का इसे गौरव प्राप्त था । परन्तु संलार की परिवर्तन- 
शीलता अर काल के कराल धक्के के कारण, कौशाम्बी 
का स्घति-स्वरूप, प्रयाग से पेंतीस नील पश्चिम, यसुना- 
किनारे 'कोसम” नाम का एक छोटा सा ग्राम और उसके 
आस-पास पडे हुए इंटों के कुछ ढेर रह गए हैं, जिन्हे 
देख कर अब यह अनुमान भी नहीं किया जा सकता कि 
यहाँ कभी कोई महानगरी रही होगी। 


हमने कौशाम्बी का नाम सुना था । उस इतिहास- 
प्रसिद्ध नगरी का भग्नावशेष एक बार देख लेने की भो 
इच्छा थी, परन्तु संयोग और सुयोग के अभाववश मन 
की इच्छा मन में ही रह गई थी । अन्त में हमें प्रयाग 
के सुप्रसिद्ध मुदातखबिद्‌ तथा म्युनिसिपल ग्यूज़ियम के 
संस्थापक पण्डित ब्रजमोहन जी व्यास की अनुग्रेरणा 
से कौशाम्बी का भग्नावशेष देखने का अवसर मिला । 
एतदथ हम ब्यास जी महोदय के अत्यन्त आभारी हें । 


रेलगाड़ी द्वारा 'कोसम” जाने के लिए भरवारी जाना 
पड़ता है, जो प्रयाग ले सोलह मील है। इसके आगे 
दुल या किसी दूसरी सदारी द्वारा जाना पड़ता है । 
इसलिए मोटर-गाड़ी से जाना ही विशेष सुविधाजनक 
है। इससे उत्तर भारत के विशाल राजपथ- ग्रेण्डट्रङ्क रोड 
की भी थोड़ी सी सेर हो जाती है। इस ऐतिहासिक 
राजपथ को मरम्मत करा कर सम्राट शेरशाह और सम्राट 
अकबर ने उसके किनारे-किनारे कुएँ, सराएँ और मस- 
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जिद बनवाई थीं, थो अब भी अपनी टूरी-फूटी इ | 
सुग़ज्-काल की याद दिखाती हैं। भरवारी से एक पह 
सड़क यसुना-किनारे होकर राजापुर को गई है । इस ए 
आठ मील चलने पर एक कची सड़क मिलती है। बां 
से 'पबूसा ग्राम बारह मील है, जहाँ से प्रव 
नामक पहाडी छुछु फ्रासले पर दिखाई देती है, जो मैन 
का तीर्थस्थान है । बहुत दूर-दूर से जैन यात्री इस स्पा 
के दृशनार्थ आते हैं । ग्रेण्डट्रङ्क रोड से कौशाम्बी को जा 
वाली यह सडक अवपप ही किसी समय अच्छी दृश. 
में रही होगी। परन्तु इस समय तो वह भी एक धू 
और गढ्ढो से अरी हुई स्ख्रतिमान्र ही रह गई है। 
धर्मात्मा जैन यात्री कभी-कभी इसकी मरम्मत करा ऐ. 
हैं, अन्यथा अब तक यह पतली पगडण्डी के रुप में है 
परिणत हो गई होती । | 


पूसा ( जैन कोशास्बी) 
यसुना के किनारे प्रायः तीन सौ फीट ऊँची एक घोरी, 
सी ऊजड़ पहाड़ी है, जिस पर हरे तिनके का नाम भी. 


नहीं दृष्टिगोचर होता। इसी पहाड़ी पर एक प्राची! 
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जैन-मन्दिर है । मन्दिर तक पहुँचने के लिए १६० | जा 


बनी हें । इसी पहाडी के नीचे उपर्युक्त 'पबूसा' नाम श॑. 
आम है । यहीं से कौशास्यी का खण्डहर झारम्भ होत 
है और यमुना के किनारे-किनारे प्रायः चार मील तक 
चला गया है । चारों ओर 'इंटों के असंख्य ढेर वि 

पड़ते हैं, जिससे कौशास्बी के विस्तार का अब 
लगाया जा सकता है । प्राचीन कौशारबी के है 
उजड़े दुयार पर तीन ग्राम बसे हैं--(.३) पर्व 


( जैन कौशाम्बी ), ( २) कोसम (गुप्त या हिस्दू षो 


स्वी) और ( ३ ) गढ़वा ( बौद्ध कौशास्त्री ) । री 
पास यमुना के किनारे प्राचीन. कोशास्त्री के बहु 


चिन्ह पाए जाते हैं। पुराने इतिहास से पतां हा | 


है कि प्राचीन कौशाम्बी यमुना और कौशिकी के 
नदियों के सङ्गम-स्थल पर बसी थी । परन्तु कौशिक | 


Deg नहर सा, rae 


अस्तित्व अब एक सूखे नाले के रूप में रह गया है, जो 

गढ़वा के नीचे है। यहाँ ईटों के कई ढेर, एक टूटा-फूटा 

अशोक-स्तम्भ और कुछ हूटी-फूटी मूत्तियाँ पड़ी हैं। 
बौद्ध कौशास्घी का प्राचीन इतिहास 


अति प्राचीन काल से ही कौशाम्बी नगरी पुराण- 
प्रसिद्ध कौशिक-नरेशों की राजधानी थी, जिस वंश में 
गायत्री मन्त्र के कर्ता महर्षि विश्वामित्र पैदा हुए थे। 
परन्तु विश्वामित्र के बाद कुश-वंश में कोई प्रतापी राजा 
नहीं हुआ, इसलिए महाभारत-काल में कौशाम्बी कुरू 
साम्राण्यान्तगेत एक प्रान्तीय नगरी मात्र थी । 

महाभारत-समर के आठ सौ वष बाद महात्मा 
गौतम बुद्ध के जन्म-काल तक को आधुनिक ऐतिहासिक 
विद्वान भारत के इतिहास का आरम्भऱयुय मानते हैं। 
इसी समय एक महत्त्वपूण ऐतिहासिक घटना हुई, 
जिसका कौशास्त्री से विशेष सम्बन्ध है। अजुन के पोत्र 
सम्राट जन्मेजय ने नागों के नाश के लिए तक्षशिला* 
नगरी को अपनी राजधानी बनाया । फलतः पौरव- 
साम्राइप्र की दो राजधानियाँ हो गईं । सम्राट जन्मेजय 
की छुटी? पीढ़ी में पाण्डव निचत्त नाम का राजा हुआ। 
जिसके राजस्व-काळ में एक बार गङ्गा नदी में ऐसी बाढ़ 
आई कि सारी इस्तिनापुरी जलमम्न होकर तहस-नहस 
हो गई । फलतः राजा निचक्ष उसे छोड़ कर कौशाम्बी 
चला आया र उसे ही अपनी - राजधानी बनाई । 


` कौशास्बी का एक बार फिर भाग्योदय हुआ । श्रस्तु-- 


वत्सराज उद्यन 


. इसी निचक्ष का पौत्र शतानीक था, जिसका पुत्र 

वत्सराज उद्यन हुआ । यह वही प्रसिद्ध वत्सराज 
~ जातकों 

स्त यात था, जिसका उल्लेख घौद्ध जातकों और बृहत्कथा 


१--वैशग्पायन ने महाभारत की कथा पौरव जन्मे- 

जय को तक्षशित्ता के महलो में सुनाई थी।  >लेखक 
२--तस्यापि जन्मेजय श्रत सेनो प्रसेन भीमसेना 
उत्राववस्वारो भविष्यन्ति तस्यापरः शतानीको भविष्यति । 
सो विषय विरक्त चित्तो निर्वाण माषस्यति। शतानीक 
मदुदब सेघदत्तो भविता तस्मादधिसीम कृष्णः । अधि- 
म कृष्णात्‌ निक्षः यो गङ्गायापदृते हस्तिनापुरे 


के (र न न्य 
, निक्तूस्यति। ( विष्यु-पुराण अध्याय ११ ).. 
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आदि प्राचीन अर्थों में मिलता है । बुद्ध-पद-प्रासि के 

पश्चात्‌ जिस समय महात्मा गौतम राजगृह में आए थे, 

उस समय पूव भारत में. चार प्रसिद्ध नरेश राज्य करते 

थे--( १ ) राजगृह का राजा विम्बसार (श्रेणिक), (२ ) 

कोशल श्रावस्ती के महाराज प्रसेनजित, ( ३) कौशास्त्री- 

नरेश महाराज उदयन, और ( ४ ) उज्जयिनी के राजा 

खण्ड प्रद्योत । उदयन का सम्बन्ध उजयिनी और 

राजगृह, दोनों राजधरानों से था। क्योंकि उद्यन की 

दो रानियाँ थीं, जिनमें एक प्रद्योत की राजकन्या वासव- 

दत्ता और दूसरी राजा विम्बसार की पुत्री पद्मावती थी । 

बौद्ध जातकों में उद्यन और कौशास्बी का विस्तृत 

वर्णन पाया जाता है। साथ ही इस बात का भी उद्देख 
है कि गङ्गा नदी की बाद में हस्तिनापुरी के बह जाने 
पर अजुन के पुत्र शतानीक ने कौशास्बी में जाकर 
निवास किया था। जातकों में यह भी लिखा है कि 
इसकी एक रानी को गरुड पक्षी उठा ले गया था भौर 
उस्कल्न प्रदेशस्थ उदय गिरि नामक पर्वत की गुफा में 
छोड़ दिया था। बेवारी रांनी इधर-उधर भटक रही 
थी, इतने में.उसे एक मुनिकुमार मिल गया । वह रानी 
को अपने स्थान पर ले गया । अन्त में दोनों में प्रेम हो 
गया और फल-स्वरूप उदयन की उत्पत्ति हुई। बालक 
का जन्म उदय गिरि की गुफा में हुआ था, इसीसे 
उसका नाम भी उदयन पड़ा। मुनि ने अपने पुत्र 
उद्यन को हस्ति-वश विद्या की शिक्षा दी और किसी 
नागराज से उसने एक मोहिनी वीणा भी प्राप्त कर ली । 
इन्हीं दो साधनों से बलवान होकर उसने एक सहती 
सेना तैयार की और अन्त में कौशास्वी पर अधिकार 
प्राप्त किया । 


बृहत्कथा 


वेशाची भाषा के इस प्रसिद्ध ग्रन्थ को गुणाज्य कवि 

ने सवा लक्ष इलोकों में तैयार किया था । परन्तु अब यह 

दुष्प्राप्प है और इसके स्थान पर इसके दो छोटे-छोटे 

संस्कृत अनुवाद पाए जाते हैं। जिनमें एक का नाम 

'वृहस्कथा-मअरी” और दूसरे का 'सरिस्सागर है। इन 

न्यो से पता चलता है कि बृहस्कथा के सूलकत्ता वररुचि _ 

हैं, जो मगध-सम्राट योगानन्द के मन्त्री शर कौशारी 
के रहने प्राळे भे । इन्होंने यहद कथा काणभूति को सुनाई 
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थी थर: काणभूति ने गुणाढ्य को । परन्तु वृहत्कुथा का 
उद्यन सम्बन्धो वणन बौद्ध ग्रन्थों के उदयन सम्बन्धी 
घर्णन से नहीं मिजता। कोशास्त्री-निवासी पण्डित वररुचि 
ने उद्यन को छुज्ीन चत्रिय माना है। महाराज उद्यन 
ओर उनके पुत्र नरवाहनदत्त ही दृहरकधा के नायक हैं । 
डदृयन का सम्बन्ध कौशाम्बी से वैसा ही है, जैसा विक्रम 
का उड्जयिनी से श्रथवा ख़ज्रीफ़ा हाँरू-उज्-रशीद्‌ का 
बगदाद से । प्रद्योतराज-कन्या वासवदत्ता और उदयन के 


सम्बन्ध में भी एक विचित्र कथा पाई जाती है। एक _ 


बार शिकार खेज्ञते-खेजते उदयन अवन्ति देश को सीमा 
में चला गया। वहाँ प्रयोतराज के सेनिझों ने उसे पकड 
लिया थौर उसे अपने राजा के पास छे गए। राजा ने 
उसे अपनी विद्या राजकुमारी वासवदत्ता को सिखाने को 
विवश किया। गुरु और शिष्या के बीच में एक परदा 
लटका दिया गया, ताकि एक दूसरे को देख न सकें। 
साथ ही वासवदत्ता से यह भी कह दिया गया कि उद्यन 
का चेहरा राक्षस की तरह कुरूप है, इसीसे परदे की 
ब्यवस्था की गई है। परन्तु एक दिन देवात्‌ हवा के 
झोके से परदा हट गया और दोनों एक-दूसरे को देख कर 
मोहित हो गए। परिणाम-स्वरूप एक दिन दोनों हाथी 
पर सवार होकर वरसदेश चले आए । 
कौशाम्बो में बौदु-ध्े 
बोद्ध अन्थों से पता लगता है कि भगवान तथागत 
बुद्ध उपदेश देने के लिए कई बार कौशाम्बी के राजमहर्लो 
में आए थे और पेंतालीस चातर्मासों में नवाँ चातर्मास 
भी कौशाम्बो में ही बिताया था। इससे विदित होता है 
कि बुद्ध के जीवन-क्राल में ही कौशारबी में बौद्ध-धर्म का 
प्रचार हो राया था। परन्तु कौशाम्बी का राजवंश श्रधिक 
दिनों तक नहीं चला । क्योंकि उद्यन के बाद नरवाहन, 
खण्डपाणि, नरमित्र और क्षेमक इन्हीं चार राजाओं के 
नाम मिलते हैं। प्रद्योतवंश के पाँच राजाओं में अन्तिम 
अर्थात्‌ पाँचवें का नाम नन्दिवद्धंन था । पौराणिको ने 
मगध के शिक्ु-नाग वंश और प्रद्योतवंश को एक में मिला 
दिया है । परन्तु इससे साफ़ मालूम होता है कि ग्रजात- 


शत्रु के पौत्र नन्दिवर्धन. यि 
तरु न्द्विद्चन के समय में उजयिनी और 


८ अस विहारशीलं च माया मतङ्गान्निगता महा- 
न सैनिका चत्सपति. स्थय सिघुः । --हिषचरितः 
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अनेकानेक विष्ण-मन्दिर बने । सम्राट समुद्रु 
लि [A 
* प्राप्त यावन्ती उद्यन कथा कोविद ग्राम द | 


& । एड 
कोशास्त्री उढीयमान मगध साम्राज्य के अन्तमा \ 


गईं थो। अथवा माध साम्राज्यात्तर्गत कौरास्त्री ॥ 
प्रसिद्ध नगरी थी । अस्तु । "ई 
राजवंश नष्ट हो जाने पर भी उदयन का नाम संक 
साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है । “रावली”, स्वप बा 
वदत्ता,' और प्रतिज्ञा यौगन्ध नारायण” ग्रन्थों के नाग 
उद्यन ही हैं। इसके सिवा महाकवि कालिदास तेम 
अपने 'मेघवूत? में इनका उल्लेख किया है | * | 
मगध साम्राज्य के अन्तगत कौशाम्बी की का 
अत्यन्त समुन्नव थी । सम्राट प्रियदर्शी अशोक की शु 
नगरी पर विशेष कृपा थी । मौय सम्राट प्रायः कौम 
में ठहरा करते थे । इन्होंने एक प्रस्तर-स्तग्म प 
अपनी राजाज्ञाए खुइवा कर भी कौशास्ब्ी में स्थापि 
कराया था, जो श्राज तक गढ़वा ग्राम के पास मौज 
है। यद्यपि यह स्तम्भ टूट गयां है, परन्तु उसफे ठ्न 
वहीं मौजूद हें । केवल ऊपर का सिंह नहीं है। इ 
भग्न स्तम्भ से कोशास्बी के तत्कालीन वेभव, ऐड्वर्य, घा. 
और स्थान का बहुत-कुडु पता चलता है। इसङे सिंग 
बौद्ध कौशाम्बी की याद दिलाने के लिए यहाँ बहुत पे 
ईंटों के ढेर और उनके निकट बुद्ध की मूतिया पढ़ी हैं 
जिसके द्वारा यात्रियों को कौशास्तरी के प्राचीन वैभव कष 
किञ्चित्‌ आभास मिल जाता है । | 
हिन्दू या गुप्त कौशारबी ( कोसम ) | 
ड्रेस की पहली शताब्दी में मोयंवंशियो को हग! 
कर विदिशा के सित्रवंश वालों ने माध और कोशामी 
पर अधिक्रार कर लिया । उस समय बौद्ध-घम के 
ज्योति क्षीण हो चली थी और यमुना के किनारे पि 
वेद-ध्वनि होने लगी थी। कालक्रम से ईसा की तीसरी 
शताब्दी में कौशाम्बी पर प्रबळ प्रतापी गुप्त वंशी 
राजाओं का आधिपत्य स्थापित हुआ। परम भद्र 
परम वैष्णव गुप्त सम्रादों के शासन-काल में कौश 
ने फिर एक बार अपनी उन्नति की । उसी 
इसकी बस्ती यमुना किनारे पश्चिम की थोर हरी 
जगी । एक नवीन सुदद दुर्ग, अनेक सुन्दर महल 


प्रद्योतस्य प्रेच दुहितरम्‌ वप्सराजोत्रजद्द । 
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उन्द्रगु्त ने इसे ही अपनी राजधानी बनाई थी, इसले 
नवीन कौशाम्बी का वैभव और भी बढ़ गया। परन्तु अब 
तो गढवा की तरह यहाँ भी धों के ढेर ही रह गए हैं । | 
नवे मन्दिर ही हैं और न उन गगनचुम्बी राजमहलों का 
ही कही पता है । केवल कोसम से आधे मील पर इटा 
श्ौर पत्थरों के ढेर में एक अत्यन्त सुन्दर और भव्य 
बिष्ण-मूर्ति है, जो गुप्त साम्राज्य की याद दिला रही है। 

ईसा की छुं शताब्दी में कौशाम्बी कन्नौज के प्रतापी 
सम्राट हर्षवद्धैन के अधीन थी और सातवीं शताब्दी में 
कन्नौज के परिहार-नरेश महाराज चन्द्रवर्मा ने कौशाम्बी 
पर अधिकार किया। इसके बाद दो सो वर्षों तक 
कौशाम्बी परिहार वंशीय नरेशों के अधिकार में रही । 
ग्यारहवीं शताब्दी में महमूद ग़ज़नवी के आक्रमणं से 
परिहारो के निर्बेल हो जाने पर त्रिपुरी के चेदि नरेश 
गाङ्गेयदेव ने कौशास्त्री पर अपना अधिकार जमाया। 
गाङ्गेयदेव के पुत्र कर्ण से कन्नौज के गहरवारों के कौशाम्बी 
के लिएं कई युद्ध हुए और अन्त में कोशाम्बी का किला 
गहरवार गोविन्दचन्द के अधिकार में आ गया । 


_ कौशाम्बी का नाश 
सन्‌ ११९३ ई० में शहाबुद्दीन सुद्म्मद गोरी ने 
तल्ञावटी के युद्ध में पथ्त्रीराज चौहान से दिल्ली का राज्य . 


` जीत लिया और सन्‌ ११९४ ई० में चन्द्रवार के युद्ध 


00 RT 00 त ति an mn i DTS 
. गहरवारों के राज्य का अन्त तो हो गया। परन्तु प्रधान 


राज-वंश से. राज्य निकल जाने पर भी कौशाम्बी पर 

गहरवारों का अधिकार बना रहा। तेरहवीं शताब्दी में 

बादशाह फीरोज़ तुगलक्र के राज्य-छाज् में कडे के तुर्क 

सूबेदार ने कौशाम्बी पर आक्रमण किया और अपनी 

महती सेना द्वारा किल्ले को घेर लिया। राजपूतों ने 

छुः मद्दीने तक घिरे रह कर भी बड़ी वीरता से किले 

की रक्षा की, परन्तु अन्त में उन्हें परास्त हो जाना 

पड़ा। बचे-खुचे राजपूत नावों पर चढ्‌ कर यमुना पार 

चल्ने गए । धर्मान्ध मुसलमानों ने किले पर अधिकार 
किया और क्रुढ होकर किले के. अन्दर के महको तथा 
मन्दिरों को आग लगा कर बर्बाद कर दिया। इस 
समय उस विशाल युग की याद दिलाने के लिए 
कोसम गाँव के पास एक बुज आर टूटी-फूटी दीवार 
रह गई है। इसके सिवा एक अशोक-रुतम्भ, गढ़वा का 
किले का एक बुज, कोसम में पबूसे का जैन-मन्दिर, और 
कुछ इधर-उधर पड़ी हुई मूत्तियाँ, अतुल वैभवशालिनीः 
और काल की विचित्र क्रीडास्थली प्राचीन कौशाम्बी की 
स्टृति-चिन्ह-स्वरूप रह गई हैं । * 


+ यह लेख हमें इलाहाबाद आकोलॉजिकल सोसा- 
इटी के संस्थापक पण्डित ब्रजमोहन ब्यास की कृपा से 


प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम ब्यास जी के कृतज्ञ हैं। 


| मे. महाराज जय़चन्द गङ्गा में डूब गए। इस तरह आ 
घ. . तक झी | रट 
मधुर पत्र 
| | [ ० सन्तप्रसाद वर्मा ] 
भानस की विहृलता में, मै (20) ८४० द रही थी । 
दुखभरी रागिनी बजती । ८ निकाय ba 
भावुक विचार-लहरी भी, | ह करणा खेल रदीयी॥ 
जनाना विधि प्रति पल सजती ॥ ८ खे 
उत्सुकता की छाया में, 2 > मे या सुनाया। 
अन्तर की भड़की ज्वाला । दा सी वीणा, 
अर गया विषाद विरस से, गळ -जीवन पाया ॥ 
जीवन का छोटा प्याला ॥ 5 दु हज 
६७ 
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सार में जब से मनुष्य का 

श्राविर्भाव हुआ है और 

उसमें सोचने-विचारने की 

शक्ति उत्पन्न हुईं है, तभी से 

वह प्राकृतिक शक्तियों और 

मनुष्य-जीवन की वास्त- 

विकता पर विचार करता 

आया है। उस आदि-युग 

में उसे प्रकृति की प्रत्येक 
घटना अदूसुत जान पड़ती थी और वह उनके मूल 
कारण के विषय में अपनी बुद्धि, अनुभव और भावना 
के अनुसार तरह-तरह की कल्पनाएँ किया करता था। 
प्रातःकाल नियमित रूप से सूर्योदय होना, चन्द्रमा का 
घटना-बढ़ना, अइण का लगना, तारों का टूटना, बादलों 
का गर्जना, बिजली का गिरना, आँधी का चलना, 
आकाश में इन्द्रधनुष का दिखक्ाई देना, आदि सभी 
घटनाएँ उसे रहस्यपूर्ण जान पढ़ती थीं। लाखों वर्ष 
ब्यतीत हो जाने पर आज यह तो ठीक-ठीक बतलाया 
ना सकना असम्भव है कि भारम्भ में मनुष्य की 
विचारधारा किन दिशाओं में प्रवाहित हुईं थी, पर 
मानवीय सभ्यता के इतिहास के पर्यायलोचन से इतना 
भव्य विदित होता है कि जब मनुष्य वस्तुओं और 
घटनाओं के स्वभाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने 
लगा, तो उसने संसार के. प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वह 
श्षैतन्य हो अथवा थचेतन्य, आत्मा की कल्पना कर क्ली । 
उसने निर्णय किया कि ये यामा ही प्रत्येक वस्तु 
की सत्ता को स्थिर रखती हैं। केवल जानवरों आर पेढ़ों 
मे र्ट नहा, वरन्‌ प्रत्येक पत्थर की चट्टान, प्रत्येक पौधे, 
के फूल, प्रत्येक झरने, प्रत्येक नदी, प्रत्येक हवा, 
प्रत्येक बादल में आत्मा का अस्तित्व माना आने लगा । 
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इस सिद्धान्त को जीववाद के नाम से पुकारा जा सञ्ञा 
है और आज भी करोड़ों ब्यक्ति उस पर विश्वास रो 
वाळे मित्र सकते हैं। थोड़े समय पश्चात्‌ जब मृष 
की बुद्धि कुछ और विकसित हुई और उसे विषा 
को परिमित रखने की किञ्चित्‌ शक्ति प्राप्त हुईं, तो भ 
जीवधारियों की संख्या में धीरे-धीरे कमी करने क्ा। 
उदाहरणार्थ उसने प्रत्येक पेड में आत्मा मानने के बजार 
समस्त जङ्गल में एक आत्मा की कलपना की, लिस 
तुलना इम भारतीय पुराणों और काग्य ग्रन्थों में वा 
बनदेविया से कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक करे 
के बजाय बड़ी-बड़ी नदियों और समुद में; प्रत्येक पत्या 
को चट्टान के बजाय बड़े-बड़े पहाड़ों में; प्रत्येक बादल 
बजाय समस्त मेघ-प्रदेश में एक शक्तिशाली झा 
अथवा देवता की कलपना की गईं। हमारे देश के रा | 
साहित्य में जगह-जगह हिमालय आर विन्ध्याचल भा । 
पव॑तों, गङ्गा, गोदावरी, नमदा आदि नदियों और सु 
आदि के अघीश्वर देव-देवियों का जो वर्णन किया ग्या 
है, उससे स्पष्ट है कि मनुष्य ने इन अचैतन्य पदाथो गै | 
आस्माओं को अपनी ही तरह शरीरधारी और दुई 
सुख तथा रागद्वेष आदि भावनाओं से संयुक्त साना था| | 
अन्तर इतना ही था कि उनकी शक्ति मानवीय शर्कि | 
अपेक्षा कहीं अधिक प्रबक्न थी और उसका प्रयोग 
अदृश्य रूप से मनुष्यां को हानि या लाभ र 
लिए कर सकते थे । इस प्रकार इन प्राकृतिक श॑ 
ने ऐसा भीषण और आतङ्कपूणं स्वरूप धारण कर 
कि मनुष्य सदा उनसे भयभीत रहने लगा। 
चेष्टा यही रहती थी कि वह किल्ली प्रकार इनका | 
भाजन न हो, वरन्‌ डस पर इनकी दृष्टि सदैव है ) 
बनी रहे! इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वह हि 
स्तुति करता था और उनको यज्ञ-हवन आदि. ; 


मार्च, १९३३ ] 


र्म =e ~ ति 
बक्षिदान के रूप में भेंट चढ़ाता था । यही प्रकृति-पुज्ना थो और उनके देवता श्रेष्ठ मानवीय 


का आदि स्वरूप था, जिसमें तत्पश्चात्‌ विभिन्न कारणों 
घे अनेक परिवर्तन हो गए । 


आकाश को उपासना 


समस्त प्राकृतिक तसो में सवंप्रधान सम्भवतः 
आकाश ही है । यह एक ऐसा आवरण है, जो संसार 
की प्रस्येक जाति ओर प्रत्येक देश के निवासियों को 
झाच्छादित किए हुए जान पड़ता है। यद्यपि पृथ्वी के 
साथ हमारा अधिक निकट सम्बन्ध है, पर समुद्र के 
बीच में जाने से पृथ्वी लोप हो जाती है और केवल जल 
तथा आकाश ही दिखलाई देते हैं । इसलिए कोई आश्चर्य 
नहीं, यदि ऐसे सवंब्यापी और प्रभावजनक तत्त्व ने 
मनुष्य के हृदय में सब से पहले विस्मय और भय का 
भाव उत्पन्न किया हो और वह उनकी धामक उपासना 
का प्रधान श्रङ्ग बन गया हो । 
बेद 
संसार की जातियों में सबसे उच और प्रतिष्ठित 
स्थान आय॑ जाति का माना जाता दै । आज तक जितनी 
ऐतिहासिक खोजे हुईं हैं, उन सब से यही सिद्ध होता 
है कि प्राचीन काल में इसी जाति द्वारा संसार में सभ्यता 
तथा नाना प्रकार के ज्ञान का प्रसार हुआ था। आये- 
लाति के वेद ही विश्व-साहिस्य के सर्वप्रथम ग्रन्थ माने 
जाते हैं। धार्मिक इतिहास का अध्ययन करने वालो की 
इष्टि से वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । इनके द्वारा पाठकों 
को पुराकालीन प्रकृति-पूजा के उस विशुद्ध रूप का दर्शन 
होता है, जितका किसी अन्य जाति के धार्मिक अन्थ में 
पाया जा सकना असम्भव है । यद्यपि अन्य असभ्य और 
चढ-सभ्य जातियों ने प्राकृतिक शक्तियों को पूर्णतया भूत- 
पिशाच या मनुष्य के अनुरूप बना दिया है, परन्तु वैदिक 
ऋआषयों के रूपको में प्राकृतिक शक्तियों का वास्तविक 
स्वरूप अनेकांश में प्रस्फुटित होता है और उनके नामों 
भी बहुत कम परिवर्तन किया गया है । वैदिक 
साहित्य के ज्ञाताओं का सत है कि तत्कालीन आयं 
भाकृतिक तश्यों को जीवधारी और पवित्र मानते थे और 
बिश्वास करते थे कि उनकी प्रार्थना या स्तुति करने से 
भनुष्य का कल्याण होता है ॥ पर उनकी उपासना- 
पदति ज़ज्ी जातियों की भाँति निम्न श्रेणी की न 
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अमर थे। गुर्णो से युक्त तया 


बैदिक साहित्य में आकाश के देवता की उपासना 
दो नामों से की गई है। एक द्यौ और दूसरा वरुण । 
ऋगवेद में चौ शब्द का प्रयोग सैकड़ों स्थानों में लड 
आकाश के लिए किया गया है और उसमें देवस्व का 
कोई भाव नहों पाया जाता । पर कितने ही स्थानों में 
उसका वर्णन विश्वःपिता के रूप में किया गया है। 
पृथ्वी को उसकी पत्नी, उपा को उसकी पुत्री और अभि, 
सूर्यं तथा मरुत को उसका पुत्र माना गया है। एक 
मन्त्र में यौ का वर्णन गते हुए साँड़ के रूप में 
और दूसरी जगह सुक्ताभूपित काले घोड़े के रूप में किया 
गया है । ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में मनुष्यों के कल्याण, 
युद्ध में विजय प्राप्त करने, कृषि के उत्तम होने के लिए 
द्यौ और पृथ्वी की प्राथना की गई है और उनको भेंट 
चढ़ाने का वर्णन पाया जाता है । 


आकाश के दूसरे देवता वरुण का जो वर्णन वेदों में 
किया गया है, उसमें दो की भ्रपेक्षा व्यक्तित्व का भाव बहुत 
अधिक पाया जाता है। उसे देवता, मनुष्य तथा समस्त 
जगत्‌ का अधीइवर माना गया है । वह प्रकृति के नियमों 
का नियन्त्रण करता है; उनको शक्ति प्रदान करता है; वह 
समस्त संसार में व्याप्त है, उसी ने सूयं को आकाश में 
स्थित किया है और उसके लिए विस्तृत मार्ग बना दिया 
है; वायु उसकी साँस दै, उसकी आज्ञा से चन्द्रमा रात्रि 
में चमकता है और तारे अपने स्थान में स्थिर हैं, वह 
नदियों को प्रवाहित करता है, जल उसका वख है और 
उसी में वह निवास करता है, समुद्र के भीतर उसका 
सहस्रों द्वार वाला सुवण का गृह है, मनुष्प उससे मेह के 
लिए प्रार्थना करते हैं और वह अपने घड़ों को लोट देता 
है, जिससे आकाश, वायु और एथ्वी पर पानी की वर्षा 
होती है; वही अब्नों में तेल भौर फूलों में मधु उत्पन्न 
करता है; उत्ती की शक्ति से पबत मेघावृत्त रहते हैं; उसकी 
शक्ति और कोप से मनुष्य कदापि रक्षा नहीं पा सकता, 
चाहे वह आकाश ,से परे चला जाय; वह प्रत्येक बात को 
जानता है और समस्त गुझ रहस्यों का उसे ज्ञान है; 
मनुष्यों के समस्त सत्य और असत्य कमं उसे विदित 
रहते हैं और वे जो कुछ करते हैं या विचारते हैं या 
योजना करते हैं, उस सबको वद जानता है। | 
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वालों ने क्रोनस तथा उसके सहायकों को पाताल छोड \ 


सृष्टि के एक आदरा शासनकर्ता की इष्टि से वरुण 
का दर्जा समस्त वैदिक देवताओं में उच्च है। किसी पाप- 
कार्य अथवा उसके बनाए धार्मिक नियमों के विरुद्धाचरण 
करने से उसका क्रोध भड़कता है थोर इसके लिए वह 
कठोर दरड देता है । वह पापियों को त्रिगुण और सप्तगुण 
बाळी पाश में बाँधता है । असस्यभाषी उस पाश में फेस 
जाता है भर सत्यभाषी बाहर निकल जाता है । पर वह 
जिस प्रकार दण्ड देने में कठोर है, उसी प्रकार पदचात्ताप 
करने पर दयालु भी शीघ्र ही होता है । वेद में वरुण की 
प्राथेना के जितने मन्त्र पाए जाते हैं, वे सब प्रायः अप- 
राधों की ज्ञमा-प्रार्थना के रूप में हैं । 


प्राचीन इरानी, यूनानी और रोमनों 
सें आळाश-पूजा 

ईरान के प्राचीन निवासी, जो वर्तमान पारसी जाति 
के पूवंज थे, मूल आय जाति को ही एक शाखा थे और 
उनके धार्मिक विचारों तथा भाषा में वैदिक आयो से 
बहुत-कुछ समानता पाई जाती है। बे लोग अहुरामडद 
को आकाश का देवता मानते थे । वही स्वर्ग, पृथ्वी रौर 
मनुष्यों का सृष्टिकर्ता और सञ्राटों का संरक्षक था। 
ईरान के प्रसिद्ध बादशाह दारा ने कहा था कि उसे अहु- 
रामज़द और अन्य देवताओं ने ही सम्राट बनाया है। 
सूयं को उसकी आँख तथा अग्नि और पानी को उसकी 
पल्नियाँ बतलाया गया है । 

यूनान के प्राचीन निवासी ज़ियस और यूरैनस नाम 
के दो आकाश-देवों की पूजा करते थे, जिनके नाम वैदिक 
देवता द्यो और बरुण से मिलते-जुलते हें । यूरैनस ने भी 
चौ की भाँति प्रथ्वी से विवाह किया था। उन दोनों के 
संयोग से समुद्र की उत्पत्ति हुई । उनके रिआ नाम की 
पुत्री, क्रोनस नाम का पुत्र और अन्य कई सन्ताने हुईं । 
पर यूरेनस स्वभाव का निदयी था और उसने अपनी 
तमाम सन्तानों को एक गुफा में बन्द करके रवखा । अन्त 
में एथ्वीदेवी से यह अन्याय न देखा गया और उसने 
फ्रोनस को एक शस्त्र दिया, जिससे उसने यूरैनस की 
लिङ्गेन्द्री को काट डाला और स्वयं स्वर्ग का दासक बन 
गया। अन्त में क्रोनस की भी अपने पुत्र ज़ियस के हाथ 
से ऐसी ही गति हुई क्रोनस थर ज़ियस का संग्राम दस 
वर्षो तक चलता रहा और अन्त में ज़ियस तथा उसके पक्ष 
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. क्योंकि उसका पालन-पोषण उसी जगह हु । ॥ | । 


ढकेल दिया । इसके पत्रचात्‌ ज़ियस आकाश का ब्र 
तथा समस्त देवताओं का प्रधान बन गया ओर सन्न 
घर्षो तक प्राचीन यूनानियों द्वारा पूजा जाता रहा 
ज़ियस का यूनानी पुराणों में वही स्थान है जो भारती 
पुराणों में इन्द्र का है। कवियों और कलाकारों ने उस 
व्यक्तित्व को इतना बढ़ाया है कि उसका अस्ति 
याकाश से पृथक्‌ हो गया है। इन लोगों की कल्पना३/ 
अनुसार वह एक शक्तिशाली देव है, जो स्वगं का मधे, 
इवर है। पर जब हम विदलेषणपूर्वंक उन कथाओं ब 
जाँच करते हैं, तो इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि धारम 
में वह आकाश-देव के रूप में ही था। यूनान के आदि, 
कवि होमर ने ज्ञियस को काले बादलों से ढका हुग्रा 
विद्युत्‌ का अखन चलाता हुआ, गर्जने का शब्द कता. 
हुआ बतलाया है। यह लक्षण आकाश-देव के सिवा 
श्रौर किसी के नहीं हो सकते । प्राचीन काल में यूनान ३ 
अनेक पहाड़ों पर ज़ियस के मन्दिर बने हुए थे, बिक 
लोग पानी बरसने के लिए बलिदान करते थे। एक बा! 
समस्त यूनान में अवर्षण.के कारण घोर श्रकाल पह 
और भूखे-प्यासे लोग कीड़े-मझोड़ा की तरह मरने लगे। 
तब समस्त प्रदेशों के प्रतिनिधि इकट्ठे होकर पणीन| 
टापू के बादशाह इयाकस के पास पहुँचे और उससे 
प्राथना की कि आप अपने पिता ज़ियस की प्रार्थना कळे 
वर्षा कराइए । लोगों की प्रार्थना स्वीकार करके इयाक' 
पहाड़ के ऊपर चढ़ा और उसने हाथ उठा कर देवता 


के ्रधीइवर ज़ियस की स्तुति की । उसकी स्तुति समर ` 


भी नहीं हुईं थी कि गजने का घोर शब्द हुश्रा 
समस्त आकाश काले बादलों से ढक गया । इसके प 
लगातार इतना मेह बरसा कि जल-थल एक हो ग्या! 
अपनी प्रार्थना के इस प्रकार स्वीकार किए जाने से 0 
होकर इयाकस ने कृतज्ञतापूवक पैनहैलीनस के पहाई 
ज़ियस का एक बहुत विशाल मन्दिर बनवाया । प्रा 
काल के लोग जब इस पर्वत की चोटी पर बादलों को! 
होते देखते थे, तो इसे वर्षा होने का लक्षण मानते 40 

यूनान का लिकास नामक पर्वत, जो अकेंडिया 
में है, ज़ियस का विशेष प्रिय स्थान माना जाता 


पहाड़ पर एक झरना है, जिसका पानी जाडे शौर र 
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एक ही स्थिति में रहता बतलाया जाता है। जब कभी 
इस प्रदेश में अधिक समय तक वर्षा नहीं होती थी और 
खेती-बारी नष्ट होने लगती थी, तो लिकास के मन्दिर का 
पुजारी उस झरने की तरम देख कर प्रार्थना करता था 
और नियमानुसार बलिदान करके ओक वृक्ष की एक 
डाली झरने के पानी में डुबा देता था। पानी के हिलने से 
कुछ धुए की सी आफ निकलने लगती थी जो शीघ्र 
ही बादल का रूप धारण कर लेती थी। यह बादल 
अन्य बादलों को भी अपनी तरफ़ आकर्षित करके आके- 
डिया प्रदेश में वर्षा कर देता था ( 
मेह बरसाने के साथ ओलों और बिजली का 


गिरना भी ज़ियस का कायं सममा जाता था और लोग 
. इनसे बचने के लिए उसकी प्रार्थना करते थे तथा बलि- 


दान देते थे। एथेन्स नगर के परकोटे पर विद्युत-रूपी 
ज़ियस का एक मन्दिर बना था, जहाँ से एक पुजारी 
बरसात के महीनों में बिजली के चमकने का निरीक्षण 
किया करता था। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में जहाँ 
बिजली गिरने की घटनाएँ अधिक हुआ करती थीं, लोग 
चारों तरफ़ एक मेंड बना कर उस स्थान को ज़ियस के 
नाम पर श्रपंण कर देते थे और वहाँ उसकी एक वेदी 
बना देते थे, जिस पर समय-समय पर बलिदान किया 
जाता था। एथेन्स में अब भी ऐसी वेदियों के चिद्ठ 
पाए जाते हैं । 

वायु पर भी ज़ियस का अधिकार समका जाता था। 


| एक बार एजीना टाप्‌ में बहुत गमी पड़ी और सूये की 
। प्रखर रश्मियों ने खेती-वारी और पेइ-पत्तों को जला 
| दिया। साथ ही गर्मी की अधिकता से मनुष्यों और 
| पशुओं में एक विशेष प्रकार की कष्टदायक बीमारी फेल 
| गई। व्यथा-पीड़ित लोगों ने अपोलो देवता के पुत्र 


समझे जाने घाले ऐरिसटियस की प्रार्थना की कि वह 
अवषण और महामारी का अन्त करने के लिए देवताओं 
की स्तुत करे । उसने पहाड़ पर जाकर आद्वता के देवता 
$ रूप में ज़ियस का मन्दिर बनाया और बलिदान दिया । 

सन्तुष्ट होकर ज़ियस ने चालीस दिन तक ठण्डी 
दया चलाई, जिससे - समस्त प्राणियों का. कष्ट दूर हो 
रो ` इसके पश्चात्‌ इस घटना ने प्रथा का रूप ग्रहण 
~ णिया और पुजारी लोग प्रत्येक वर्ष आद्रता रूपी 
यस की पूजा करने और बलिदान देने लगे । जिस 


~ 


७ 


प्रकार हमारे देश में प्राचीन काल में प्राकृतिक उपद्ववों 
के लिए इन्द्र की प्राथना की जाती थी और अब भी 
वर्षा में देर होने पर इन्द-यज्ञ आदि किए जाते हैं, उसी 
प्रकार यूनान-निवासी ज़ियस की उपासना करते थे और 
उसमें समस्त प्राकृतिक उपद्ववो से रक्षा कर सकने की 
शाक्ते का अ्रस्तित्व मानते थे। 

रोम के निवासियों के आकाश-देव का नाम जुपिटर 
था, जो वेद के यौपितर और यूनान के ज़ियसपेटर से 
मिळता-जुलता है । इन्द्र और ज़ियस की भाँति जुपिटर 
भी रोम के देवकुल का स्वामी है। आकारा-देव के रूप 
में जुपिटर मेह, बादलों के गजने और बिजली का कर्ता 
माना जाता है। रोम में जब वर्षा का अभाव होता 
था, तो सख्यो का एक जुलूस नङ्गे पैर और बाल खोले 
हुए कैपिटोल पहाड़ की तलहरी में जाता था और वहाँ 
बने हुए जुपिटर के मन्दिर में पानी के लिए प्रार्थना 
करता था। कहा जाता है कि इससे प्रायः तुरन्त ही 
घोर वर्षा आरम्भ हो जाती थी और जुलूस की रिया 
पानी में सराबोर होकर घर लौटती थीं। टरट्यूलियन 
नाम के इसाई पादरी ने इस प्रथा का मज़ाक उडाते हुए 
रोम-निवासियों से कहा था- “तुम मेह के लिए जुपिटर 
के नाम पर बलिदान देते हो; तुम लोगों को नङ्गे पेर जाने 
को कहते हो; तुम कैपिटोल पर आकाश हूँदते हो और 
मकान की छुत से बादलों के आविभांव की आशा 
करते हो ।” 

पर जुपिटर की स्वर्गीय शक्तियों में सबसे अधिक 
प्रधान मेघ-ध्वनि और बिजली माने जाते हैं। रोम के पास 
मासं के मैदान में विद्युत रूपी जुपिटर का विशाल मन्दिर 
बना हुआ था। रोमन सम्राट ऑगस्टस एक बार रात्रि 
के समय स्पेन में यात्रा कर रहा था, जर्बाक सयागवश 
उसके जुलूस पर बिजज्ञी गिरी और उसके सामने मशाल 
छेकर चलने वाला गुलाम मर गया। सम्राट ने अपने 
प्राण बच जाने की खुशी में केपिटोल में गजने वाले 
जुपिटर का मन्दिर बनवाया और वह प्रायः भक्तिपूर्वक 
उसमें प्रतिष्ठित मूर्ति का दशन करने जाया करता था । 
एक बार स्वस में कैपिटोल के प्राचीन जुपिटर ने सम्राट 
को दर्शन दिया और शिकायत की कि राजने वाले 
जुपिटर के नए मन्दिर के कारण उसके उपासकों की 
संख्या घटती जाती है । सम्नाद ने देवता के क्रोध से 
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५४० डट 
कक्कर ७ पश 
परित्राण पाने के जिए बहाना किया कि मैंने गर्जने तथा उच्च है और सामान्य लोगों की प्राथना उप 
बाळे जुपिटर की स्थापना केवल आपके द्वार-रक्षक की कदाचित्‌ ही पहुँच सकती दे। अधिकांश लोगों कर 
हैसियत से की है। इस घटना के पश्चात्‌ उसने गर्जने भी विश्वास है कि चीन का सम्राट ही ( जिसका अर 
चाळे के मन्दिर में बड़े-बड़े घण्टे लटकवा दिए, जिनको प्रजातन्त्र की स्थापना हो जाने से समाप्त हो चुका है ११ 
बजा कर दुरांकगण प्रमुख देव को अपने आने की सूचना कि स्वर्गीय पुत्र कहा जाता है, अकाश-देव की सङ्ग 
दे देते थे और यह भी निश्चय कर लेते थे कि वह अपने पूजा करने की सामथ्यं रखता है। इस प्रकार यह भा 
गृह में है या नहीं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि रोम के कृत्य चीनी सञ्राटों के शासन-काल में राज-दरबार१ 
भद्र पुरुष अपने मित्रों के यहाँ जाने पर करते थे। इस एक विशेष कतब्य समझा जाता था, और यदि कमी शो 
घटना से प्रतीत होता दै कि सभी देशों में देवता गफ़लत होती थी, सो समस्त प्रजा सम्राट के प्रति कु 
का स्वभाव वैसा ही ईर्ष्यापूर्ण होता है, जैपा कि हमारे अधिक अप्रसन्नता का भाव प्रकट करती थी । 
देश की घामिंक कथाओं में वर्णन किया गया है। हमारे यद्यपि चीन का आकारा-देव समस्त प्राकृतिक निय! 
यहाँ जब श्रीकृष्ण ने इन्द्र की पूजा बन्द कराके लोगों का नियन्त्ररकता है, पर उसका सबसे मुख्य काये श्त! 
में गोवर्द्धन पर्वंत की पूजा का प्रचार किया, तो इन्द्र को नियमित रखना माना जाता है । यह एक ऐसा शि 
समस्त ब्रज-भूमि को जल में डुबा देने को तैयार हो दै, जिस पर समस्त संसार का कल्याण और मानवता. 
गया। इसी प्रकार यज्ञों में स्व-प्रथम किसकी पूजा का अस्तित्व निर्भर है। इसलिए ऋतश्रों के नुग 
की जाय, इस पर देवताओं में प्रायः लड़ाई-ऋगड़ा और होने और फसल की सफज्ञता के लिए आकाश-देव १ 
विवाद हुआ करता था। भेंट चढ़ाना आवश्यकीय समभा जाता है। 
सीन चीन में श्राकाश-देव की पूजा का सबसे महस 
अवसर जाडे का वह दिन माना जाता है, जोकि वष 
चीनी भाषा में आकाश का नाम थीन' है औौर में सबसे छोटा होता है। उसके बाद रात का घटना भै 
थाकाश के देवता को “याङ्गटी के नाम से पुकारा जाता दिन का बढ़ना भारम्भ हो जाता है और यह भ्राकाश! ' 
है, जिसका अर्थ है 'ऊध्व॑ लोक का सम्राट” | वहाँ के 


।..- 


श्रधीशवर की वर्षगाँठ या जन्म-दिवस का चिन्ह सम 
निवासी 'शाङ्गटी’ को परमात्मा की तरह मानते हें 


और यह भी विश्वास करते हैं कि उसकी आकृति 
मनुष्य के समान ही है। पर इस श्राकाश-देव की पूजा 
साधारण लोगों द्वारा नहीं की जाती थौर न वे उसके 


जाता है। प्राचीन काल की अन्य कितनी ही जातियाँ४ 
इस दिन को सूर्य के जन्म-दिवस की भाँति मानती 
और इसी भावना की रक्षा के लिए ईसाइयो ने बडे हि 
के उत्सव को, जो किसी समय ९ जनवरी को हुआ झा 


विषय में अधिक जानते हैं। “शाङ्गी? की पूजा राज्य 
को तरफ़ से की जाती थी और उसकी स्तुति केदल्ल 
विद्वान लोग करते हैं। जब विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीण 
| हो जाते हैं, तो वे आकारा-देव को धन्यवाद देते हें । 
| विवाह के समय वर और बघू उस शक्तिशाली देव 
| को नमस्कार करते हैं। कनफ़्यूशस धर्म के अनुगामियों 
| b में से कितने ही भक्त लोग प्रतिपदा र पूर्णमासी के 
दिन आकाश-देव की पूजा करते हैं, जब कि अन्य लोग 
साल भर में एक बार ही उसकी पूजा करके सन्तुष्ट हो 
जाते हैं। इस प्रकार साधारण लोगों को इस देव की 
घ्चेना करने का अवसर बहुत कम मिलता है । चीन- 
निवासियों का खयाल है कि आकाश देव अत्यन्त महान 


था, २५ दिसम्बर से मनाना आरम्भ किया । 
इस अवसर पर चीन का सम्राट एक बड़े जुलूस के 
जिसमें राज्यकुल के लोग, बड़े-बड़े अधिकारी और | 
होते थे, “शाङ्गटी के मन्दिर की तरफ़ रवाना होता प। 
यह मन्दिर चीन की राजधानी पेकिन के दक्षिणी 
में बना है। इसकी मुख्य बेदी के, जिसमें एक के 
एक तीन सङ्गममंर के चबूतरे बने हैं, ऊपर छत १ 
और उसमें से आकाश दिखलाई पड़ता रहता है। 
मन्दिर के चारों तरक्र बहुत बडा बाग़ और मैदान था 
चारों ओर एक ऊँची दीवाल से घिरा है । यह देव. 
जितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, उसमें तीस" ॥ 
हज़ार जन-संख्या का एक नगर घसाया जो सका | 
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संसार के किसी अन्य देश में इतना विस्तृत देवालय 
मिल सकता कठिन है। सम्राट का जुलूस घोरे-घोरे चल 
कर रात के समय इस सुकाम पर पहुंचता था। उस 
समय सैऊड़ों बड़ी-बड़ी मशाल जला दी जातो थीं, जिनके 
प्रकाश में यह दृश्य बढ़ा ही प्रभावजतक जान पडता था। 
देवालय की वेदियों ओर सङ्गममेर के शो पर प्रत्येक 
राजमन्त्री, उच कमंचारी और सरदार का स्थान नियत 
होता था। सबसे उपर की वेदी पर एक लम्बाकार 
विशाल पाषाण फलक ( 720]6४ ) जड़ा रहता था, निस 
पर स्वर्गीय राउय? और 'सञ्राटों का सम्राट” शब्द लिखे 
रहते थे । इसके सिवा उस देवालय में सम्राट के पूर्वं 
तथा सूर्य, चन्द्रमा, सप्त ऋषि, पञ्च ग्रह, अद्ठाइस नक्षत्र 
तथा अन्य अनेक तारागणा के नामों के पाषाण-फज्ञक्र लगे 
हुए थे। इन समस्त फञ्ञकों के सम्मुख गाय, बकरे थौर 
सूअर का मांस, जो इसी पूजा के लिए मारे जाते थे, खखा 
जाता था। इसके सिवा जब तक पूजा होती रहती थी, 
झाकाश-देव की विशेष भेंट-स्वरूप एक बैल चिता के ऊपर 
जलता रहता था । इस परम पवित्र पूजा के लिए सम्राट 
को पहले ही से उपवास करके शुद्ध होना पड़ता था। 
देवालय में पहुँच कर वह समस्त सम्माननीय दर्शं के 
समक्ष ऊपर की वेदी पर चढता था। उसके आगे पुरो- 
हितगण उच्च स्वर में धार्मिक विधियों को बतलाते चलते 
थे। एक मन्त्र द्वारा, जिसके साथ अनेक मधुर स्वर वाले 
वाद्य यन्त्र भी बजते रहते ये, आकाश-देव की आसमा से 
पाषाण-फज्ञक में प्रविष्ट होने की प्रार्थना की जाती थी। 
तंब सम्राट डस फलक के सम्मुख रेशमी वख, खाद्य पदाथं 
थोर चावल की मदिरा रखता था । वह फलक के सम्मुख 
दीनतापूवक घुटने टेक कर नमस्कार करता था और बार- 
बार अपने मस्तक को सङ्घममेर के फश से लगाता था। 
इसके पश्चात्‌ वह अपने पूर्वजों के फलों के सम्मुख भी 
इसी प्रकार की भेंट चदाता. था । अन्य राड्यकमं चारी, 
जो इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते थे, सूये तथा 
विभिन्न नक्षत्रों के सम्मुख भेंट चढाते थे। अन्त में यह 
तमाम सामग्री प्रश्‍्वलित अशिकुण्ड में स्वाहा कर दी 


` जाती थी। 


इसी विशाल उद्यान के उत्तरी कोने में एक और 
एकार मन्दिर था, जिसके ऊपर विशाल युम्बज घना 
इभा था। इस मन्दिर में भी सन्नाट अस्येक वषं प्रथम 


५४१ 


सास के श्रारम्भ में नवीन सम्वत्‌ के शुभ होने के लिए 
पूजा करता था । यथोचित वर्षां होने के लिए ग्रीष्मऋतु 
के प्रथम मास में पूजा को जाती थी। इस मन्दिर में भी 
आकाश, वर्षा, मेवध्वनि, बादल और वायु के पाषाण- 
फज्र्का के सम्मुख बलिदान दिया जाता था । जब इस पूजा 
के करने पर भी मेह समय पर नहीं बरसता था, तो पूजा 
को दूसरी बार किया जाता था । पर यह प्रायः अन्य राज- 
वंशीय ज्ञोगों या राअमन्त्रियों द्वारा सम्पन्न की जाती थी, 
जिन्हें सन्राट अपना प्रतिनिधि बना कर भेजता था। 

पर अनेक बार इन तमाम वाझाङम्वरयुक्त पूजाओं 
से भी कई वर्षो तरु पानी नहीं बरसता था और समस्त 
साम्राज्य में घोर 'अकाल पइने लगता था। तत सम्राट 
आकाश के अधीरवर, अपने पूवंजों और: अन्य देवताओं 
को बहुत कुदू खरी-खोटी सुनाते थे और उनके निष्डुर 
तथा कृतञ्ञतारहित ब्यवहार की निन्दा करते थे। इस 
प्रकार के करुणापूर्ण उद्गार चीन के प्राचीन साहित्य में 
कितने ही स्थानों में मिलते हैं । 


कोरिया 


चीन की तरह कोरिया में भी आकाश-देव की पूजा 
की प्रथा है। पर यह पूजा प्रस्येक वर्ष नियमित रूप 
से नहीं की जाती। जब देश के किसी भाग में अकाल 
पड़ता. था अथवा आवश्यकता से अधिक वर्षा होती 
थी या कोई महामारी फैलती थी, तो राज्य की तरफ़ से 
स्थानीय अधिकारियों को पूजा करने का आदेश किया 
जाता था। नियत दिन के आने पर वह अधिकारी 
सदलबल पूजा के स्थान में पहुँचता था अर बिना खाए- 
पिए तथा धूम्रपान किए घेयंपूवैक शुभ सुहत की 
प्रतीक्षा करता रहता था । ऐसा शुभ मुहूत प्रायः सध्य 
रात्रि के समय आता था और तब वह सुश्रर, भेड़ भर 
बकरों का बलिदान करके उनका मांस और रक्त देवता 
को अर्पित करता था। दूसरे दिन विश्राम करके तीसरे 
दिन वह फिर इसी प्रकार का धार्मिक कृत्य करता था 
दौर यह सिलसिला उस समय तक जारी.रहता था, 
जब तक कि वर्षां न हो । यदि दो-तीन बार पूजा होने 
पर भी झाकाश-देव का हृदय नहीं पसीजता था, तो 
पूजा का स्थान बदल दिया लाता था। इन घक्षिदान के 
स्थानों का निणेय प्राचीन प्रथा के अजुसार किया जाता 
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था। पर जब बहुत चेष्टा करने पर भी कोई फल न पितामह इसी प्रकार जल गिराता रहा तो हमारी फस है 
निकलता तो पूजा का भार राज-मन्त्रियों पर डाला जाता चौपट हो जायगी ।” भनाम के निवासी आकाश (ट्रे | 
था थौर उनके भी असफल होने पर स्वयं राजा की बारी को केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही नहीं, म ` | 


a न र ना 
थाती थी । वह बडी धूमधाम के साथ पूजा करने जाता जाति के समस्त व्यवहारों और कार्यो का निरीक्षक ८ । & 
था। इस पूजा के फतत से जब जल्दी या देर में पानी निर्णायक सममते हें । | के 


बरसने लगता था, तो न तो राजा न कोई अन्य व्यक्ति रोई? या आकाश-देव सूर्य, चन्द्रमा तारा | इ 
.उस स्थान से हट सकता था। उन सबको आधी रात ग्रह, मेघ-ध्वनि, मेह, पहाड, नदी और ज | डर 
तक भीगते हुए खड़ा रहना आवश्यक था । यदि कोई विश्व के समस्त पदार्थों का स्वामी समका चड र | इ 
ब्यक्ति भूल से या जान-बूझ कर हैट या छाता लगा लेता उसोके भेजे हुए तीन सम्राटो ने मनुष्य जाति ल | धू 
था, तो कुड जनसमूह हैट को गिरा देता था, छाते को तोड करना. और कपडा चुनना सिखलाया है। ब है | 
देता था थौर उस पर चपतों तथा गालियों की वर्षा होने ऊपर ट्रोई का न्यायालय है, जिसमें ke | कः 
लगती थी, क्योंकि लोगों के ख़याल में इस प्रकार का धर्मराज के सेक्रेटरो लिका he वेसन | वः 
काम आाकाश-देव र हना था। जो मनुष्यल्लोक के कारवार को सँभालने में उसे सहा. के 

जब वर्षा की अधिकता से खेती-बारी नष्ट होने लगती यता देते हैं। ये सेक्रेटरी उत्तरी और दक्षिणी तारे | गो 
है और सवसाधारण कष्ट उठाने लगते हैं, तब भी इसी जिनका कर्तब्य मनुष्यों के समस्त शुभ-अशुभ कौ न | थ 
प्रकार भाकाश-देव की पूजा की जाती है। इसके लिए देखते और लिखते रहना है । दक्षिणी तारा जीवित, उँ 


[aS ~ १ [oS 
कोरिया की राजधानी सियूज के दक्षिण द्वार पर बलिदान मनुष्यों के कार्य-कलाप का हिसाब किया करता है ग्री) " 
किया जाता था। बलिदान का समय, प्रणाली थौर 


बि ॥ क उत्तरी तारे पर मत व्यक्तियों को डु 
हि वैसे ही होते थे, जैसे के वर्षा कराने के लिए। दण्ड देने या 3 हक भर | क 
Fi न ४ रहता था, नगर का द्वार रूप मे त्तमा प का भार रहता है। अनाम के कितने | २ 
तलब Sl 38 उ रोक ही मन्द्रं में आकाश-देव का जो चित्र देखने में राता र 
का शहर के बाहर श्मशान में ल पर सुद र, SS तुला के मध्य मं पीले र 
sd ना भी बन्द कर चोग़ा पढिने सिंहासन पर बैठा है । उसके हाथ में... 
सदा को छे ते ये, उनको शव के साथ रत से बीया बना दण्ड रहता है और अगर | ५ 
होकर आकाश रुबच्ड हो जाता था, तभी दर्वाज्ञा क क्त और सम्राट जो निर्णय करते हैं, उसे पा 
था और लोग अपने-अपने काम के लिए बाहर या त 2 ठ ख न भाऊर-देव भी उ क | 
आकर | ए भीतर विशेष उत्सव नहीं होता । वहाँ उसके स्थान में सू प 
आर चन्द्रमा की पूजा की जाती है । द 
अनास : अफ्रिका ए 
गाय में आकाश को टो? | है डि के 
निवासियों की दृष्टि में 29 पा. हा वा पश्चिमी अफ्रिका के लुनुमा हबशी अपने ध 
सह ह कि बे उसे आया “चा टु ५... का के चारों तरफ़ बनी हुई मिट्टी की ऊँची चहारदीवारी । 
नील थाकाश” या “पितामह आकाश” के न क पर, जो किले को शकून की होती है, आकाशपदेव गै | , 
लेह २ साधारण बोला में आ. द ह सा द हैं। वे एक सुर्गी का गला काट कर | 
जाता है और लोग प्रायः कहते हैं -“पितामह वर्षा जन देत है और उसळ प 


फढाने और छुटपटाने को देखते रहते हैं। अगर उस 


कर रहा है”; “पिता 
जान पीठ के . बल पडे हुए निकलती है, तो वे स 


द बाढ ला रहा हे”; ४झगर्‌ 
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कि देवता ने भेंट को स्वीकार कर लिया। यदि 
| वह पीठ के बज नहीं मरती, तो इसे अशकुन समका 
| ज्ञाता दै भौर बार-बार इसी प्रकार सुगियो का बक्षिदान 
शै. किया जाता है, जब तक कि उनमें से किसी की जान पीठ 
केबल पढ़े हुए न निकले । केसुना नाम की जाति के 

| हृव्णी भी विशेषतया जब वे यात्रा करने को निकलते हैं, 
इसी तरह आकाश-देव के नाम पर बलिदान करते हैं। 
| इन दोनों जातियों के किसी व्यक्ति को यदि जङ्गल में 
¦ घूमते हुए कोई विचित्र आकृति या रङ्ग का सुन्दर पत्थर 
मिल जाता है, तो वे उसे श्राकाश ते गिरा हुआ समझ 
कर घर ले आते हैं और मिट्टी का एक नोकदार चबूतरा 
है. बना कर उस पर उसे स्थापित कर देते हैं। इन पत्थरों 
की उस देश में उसी प्रकार पूजा की जाती है, जिस प्रकार 
। गोलाकार पध्थरों को हमारे यहाँ किसी पीपल के अथवा 
हो. अन्य वृक्ष के नीचे चवूतरे पर रख कर पूजा जाता है। 
वा उलाक्गो जाति.के हव्शी प्राचीन जाति के जङ्गलियो के 
और पत्थर के हथियारों को मेघ-प्रदेश के अघीववर द्वारा फेका 
हुआ समभते हैं और जिसके पास ऐसा हथियार होता है 
वह समय-समय पर उसकी पूजा किया करता है, जिससे 
ते उसका कल्याण हो । हाबी जाति के लोग पत्थर के तीन 
वा. संम्मो के रूप में आकाश-देत की मूर्ति बनाते हैं और 
उले 'अस्मा' या “अम्बा” के नाम से पुकारते हैं । वे उससे 
भपने मनोरथो की सिद्धि की याचना करते हैं और जब 
। मनोरथ पूरा हो जाता है, तो पूजा-स्थान में जाकर “अम्मा! 
| के नाम पर बकरा या सुर्गा चढ़ाते हैं और उसके मांस 

| समस्त उपस्थित लोग खा जाते हैं। 

। _ इस प्रकार यद्यपि अफ्रिका की कितनी ही जातियों 
। में धाकाश-देव की पूजा का प्रचार है, पर अधिकांश लोग 
शथ्यो की पूजा को विशेष महस्व देते हैं और वही उस 
व मे (अधिक प्रचलित है । सवंसाधारण आकाश को 
| न और सर्वव्यापी देवता के रूप में मानते 
| हैं, पर उनका ख़याल है कि वह मजुष्यों के मामलों 
मयः हस्तक्षेप नहीं करता । उसने जो नियम बना 
| से उनके अनुसार जगत्‌ के कारबार का सन्चालन 
| ते तो अथवा आत्मा करती हें । इसलिए जब 
र है बढी भारी विपत्ति सर पर महीं था पड़ती, 
तेक जोग आकाश-देव की पूजा या प्रार्थना नहीं 
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करते । कितने हो यूरोपियन लेखकों की धारणा है 
कि ्ब्शि्यो ने इस प्रकार के सर्वशक्तिमान ईश्वर की 
कल्पना इसाई या मुसलमानी घमं से ग्रहण की है, पर 
यह सच नहीं है। ये सम्य लोग सदा से प्रकृति के 
सहचय़ में रहते आए हैं। वे अपनी आँखों से नदियों 
को सूखते और फिर उनमें बाढ़ आते, विज्ञ द्वारा बडे- 
बड़े बूर्घो को गिरते तथा मनुष्य और पशुओं को मरते, 
आर वपाँ के प्रभाव ते प्रृथ्वी में तरह-तरह के पौधों तथा 
जड़ी-बूटियों को उत्पन्न होते देखते आए हैं। इसलिए 
उनके हृदय में स्वभावतः ही इस कल्पना का उदय होता 
कि आकाश में किसी ऐसे मदान देव का निवास है, जिसके 
ऊपर पृथ्वी पर पाए जाने वाळे समस्त जीवन का आधार 
है, असम्भव नहीं है। 
अकाश-पूजा का हास 

उपरोक्त उदाहरणा से विदित होता है कि आकाश- 
पूजा का सूल उद्देश्य फ़सल की सफलता के लिए वर्षा के 
नियमित रूप से होने की प्राथना करना था। जब कि 
मनुष्य प्राकृतिक नियमों से सवंथा अनजान था आर 
सांसारिक निरङ्कुश शासकों की भाँति प्राकृतिक शक्तियों 
का भी दास बना हुआ था, उस समय प्राकृतिक शक्तियों 
की शक्तिशाली देवताओं के रूप में कल्पना करना और 
उनकी विनय तथा स्तुति करना उसके लिए स्वाभाविक 
था। पर जैसे-जैसे मनुष्य को विचार-शक्ति विकसित 
होती गई और ज्ञान-विज्ञान की बृद्धि होने लगी, बहुदेव- 
वाद में परिवर्तन होकर एकदेववांद का उद्य होने 
लगा । इसके फल से देवताओं की संख्या में कमी होने 
लगी और प्रकृति के विभिन्न कार्यों का सञ्चालक यहूदी, 
इसाई और सुसलमानों की तरह एक इषवर को अथवा 
हिन्दुओं की तरह तीन ( बरमा, विष्णु, महेश ) देवों 
को माना जाने लगा। जब मनुष्य की बुद्धि और अधिक 
अग्रसर हुई ओर ईश्वर को संसार में होने वाली प्रत्येक 
प्राकृतिक घटना का कर्ता मानना भो अनुचित जान पढ़ने 
लगा, तो उसकी फिर से पद-इृद्धि कर दी गई । अब केवल 
सृष्टिकर्ता के रूप में उसकी आराधना की जाने लगी अं 
प्राकृतिक घटनाओं का भार पूर्णतया भौतिक शक्तियों को, 
जिनको विज्ञान आकर्षण और विद्युत अथवा केबल 
विद्यत के नाम से पुकारता है, सौंप दिया गया। 


किक >... आ ~ 


); फिल्मों की कहानियाँ | 
>> ote] 
परदेशी प्रीतम त 


[ डॉ" धनीराम प्रेम ] 


च्या 09८. म के शान्त और नेसर्गिक वाता- 
>. धरण में दोनों का पालन हुआ 
या-लीलू घौर मनू का। घह 
ग्राम के ज़मींद्वार की पुत्री थी 
और वह उसका क्रीतदास। दोनों 
की स्थिति में इतना अन्तर था, 
> परन्तु साथ-साथ खेलने और 
साथ-साथ रहने-सहने से दोनों 
में एक-दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था । लीलू 
की माता को यद अच्छा नहीं लगता था, परन्तु लीलू के 
पिता डन दोनों को पृक सूत्र में घाँधने का स्वप्न देखा 
करते थे। 
उस दिन मनू ढोर चराने घन में गया था। ्लीलू 
दोपहर को उसके लिए खाना ब्रेकर पहुँची । दोनों ने 
ईसी-ख़शी खाना खाया । मनू उधर नदी से पानी लेने 
गया, इधर हूणराज तोरमान के सिपाहियों ने लीळू पर 


भाक्रमण कर दिया । वह चिल्लाई । मनू सुन कर दौड़ा 
आया और उनसे कीलू की रक्षा की । 


२ 
रात्रि का समय था । दोनों एकान्त में बेडे हुए 
बात[लाप कर रहे थे | 
“मैं तुम्हें पसन्द हूँ {मनू ने पूछा । 
“ह लील शरारत से बोली । 
‘ बज मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो जाय १९ 
५3 १ 27 न 
“तो इमारे भी इतने बच्चे दो जायें”--मन्‌ ने बिल्ली 
बच्चों की थोर इशारा करके कहा--“भोर वे भी 
म्याऊँ-म्याळें किया करे ।” दोनों हसने ल्गे। 
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कुछ देर चुप रद कर मनू ने लीलू की थोर प्रप 
दाथ बढ़ाया । लीलू उसके हाथ पर एक चिर देखक्ष 
बोली--यह क्या है ? 

“यह ? यह एक चिन्ह है। एक साधू ने कहा है॥ै| 
यह सुरे राजा बनापुगा ।? 

“राजा ? तो तुम सुके अपनी रानी बनाभ्रोगे |" 

` मन्‌ ने शरारत से उत्तर ढिया--उहुँ ! 

“नहीं १? 

“टु [7 

लीलू रूठ गई। मनू हँस कर उसे छेड़ने लगा | 


स्वा ता (८ NM, A 


रे 
तोरमान ने ज्लीलू के सौन्दर्य का समाचार सुना। 
उसके सिपाही लीलू को ज्ञाने में सफज् न हो सके थ| 
अतः वह स्वयं ग्राम की थोर चला। एक तालाब में पीर 
उस समय स्नान कर रही थी। तोरमान ने यह देखा, वा. 
उधर से चलने लगा | 
“जाइए नहीं । मेरा पैर झाँखइ में फॅस गया है 
क्या मुझे निकाळेंगे नहीं ?”--लीलू बोली । ( 
“क्यों नहीं, ज़रूर [”--कह कर तोरमान ने ४ 
सुन्दरी को बाहर निकाला, जिसकी खोज में निकला थ| 
“मैं पानी में किस तरह गिरी, यह आपको मातु 
है ??--वह बोली । - । 
“नहीं, सुके कैसे मालूम होता ?” 
“बात यह थी कि मैं कमल लेने गई, पर मेरा | 
फिसल गया और मेरे सब कपड़े भीग गए ।” 
“यह तो स्वाभाविक है ।” ह 
“कपड़े तो मैंने सूखने को ढाळ दिष्‌ । फिर र त 
जगी कि तब तक क्या करूँ। इसीलिए मैं पानी में | 
थौर शरीर को ठण्डा करने जगी ।” ॥ 


की अर 


ह 


_ इच्छा होती 


पाई) ९२२ ] 
दोनों वन में होकर चलने लगे । लील, ने प्रथम बार 
तोरमान के अङ्ग पर बहुमूल्य चख ओर अलङ्कार देखे 
9 वह कहने लगी, खुझको यह वन बहुत पसन्द है; 
आपको भी ? परन्तु झुरे सुन्दर वस्तु और भी पसन्द 
हैं। देखिए न, अपने वस्त्रों को । वे कितने जगमगाते हैं । 
श्रापके पास तो ऐसे बहुत होंगे, परन्तु मेरे लिए तो यह 
सब स्वप्न है। जब मैं एक छोटी सी लड़की थी, तो गाँव 
की लड़कियों की रानी बना करती थी । श्रब भी मेरी ऐसी 
है कि रानी बन कर वैभव का भोग करूँ !” 
वैभव का ? आनन्द का ?” 
“आनन्द का ? हाँ, जीवन के प्रत्येक आनन्द का 


, अनुभव करूँ । एक हाथ से पैसा लूँ और दूसरे से फेंक 


ूँ। संसार का चाहे जो कुछ हो, मैं सुख का प्याला जी 


' भर के पी हूँ। लेकिन १६ > >? 


लील ने अपना शिर नीचा कर लिया। उसके बड़े- 
बढ़े नेत्रा से दो आँसू ढलक कर गालों पर आ लटके । 
तोरमान ने यह देखा । उसने अपने गले से एक हार 
उतारा और उसे लील के गले में पहना दिया। लीलू 
आशचयैचकित होकर कभी अपनी ओर, कभी हार की 
आर और कभी तोरमान की ओर देखने लगी। | 

“क्यों पसन्द है ??--तोरमान ने पूछा । 

“ओह, यह कितना सुन्दर है ।” 

“शब तो तुम सचमुच रानी लगती हो ।” 

तुच ११7 

“सच । और तुम्हें ऐसे ही अनेक आभूषण मिल 
सकते हैं, अगर » १८ %।? 

“अगर १» 

इतने ही में मनू ने लील को पुकारा । लीलू दौडी 
हुई मनू के पास गई और कहने लगी--मनू ; सन्‌, देखो 
मेरा हार ! 

` “हार ? यह तुम्हें किसने दिया ?” 

“तोरमान ने - 
५. “तोरमान ने ? हमारे देश 
विदेशी राजा ने १ 
_ “हाँ! और वे मुझे और भी बहुत से हार देंगे। 

से एक मैं तुम्हें दे दूँगी !” 

कोल मनू ने शायद यह सब न सुना । वह भवे. 
ओर देखता रहा । _ री 
कुल ५ 
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पर आक्रमण करने बाले 


५४५ 


“आज तुम मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हो? 
ऐसे हार पहन कर मैं सुखी होऊ, यह तुम्हें पसन्द 
नहीं १७ 

“मुझे पसन्द है, में चाहता हूँ, लीलू कि तुम सुखी 
बनो, परन्तु मैं एक विदेशी द्वारा दिए गए हारो 
को १६ > >॥” 

मनू अपनी बात समाप्त न कर पाया था कि 
तोरमान वहाँ झा सया । 

“हन बातों पर ध्यान न दो ! यह हार अपनी माँ को 
जाकर दिखाओ, वे तुम्हें रानी बनने की अनुमति दे 
देंगी ॥7--तोरमान ने कहा और एक भेद-भरी दृष्टि मन्‌ 
की ओर डाल कर वह अपने पड़ाव की ओर चल दिया। 

७ Ho 
अपनी पुत्री के लिए वैभव, मान, सम्पत्ति, पद 
चाहने वाली माता ने चुपचाप उसे तोरमान के हाथ 
सौंप दिया । वह तोरमान के साथ लीलू का इस प्रकार 
भाग जाना सहन कर सकती थी, परन्तु अपने दास को 
ही अपना दामाद बनाना वह सहन नहीं कर सकती थी। 
तोरमान लीलू को लेकर गया ही था कि इस बात 
का समाचार सारे ग्राम में फैल गया। ज़मींदार. ने मनू 
को उनका पीछा करने के लिए भेजा। कुछ दूर पर ही 
मनू ने तोरमान के रथ को जा पकड़ा। तोरमांन का 
गला पकड़ कर वह उसे नीचे खींच लाया । इतने ही में 
लीलू ने उसका हाथ पकड़ लिया। 
“यह क्या कर रहे दो ?” | 
“अपराधी को दण्ड दे रहा हूँ ।” 2220 
«झपराधी को ? यह अपराधी नहीं मनू, मेरा भावी 
आग्य-विधाता है । 0: तुम मेरे सुख में काँटा बनोगे १” 
“तुम्हारा सुख, लीलू !” 9 
हाँ, ड । में रानी बन कर सुख का डपभोग 
करूनी । क्या भूल गए, तुम कहा करते थे कि सुरे 
सुखी बनाने के लिए तुम अपना प्राण सी दे. दोगे १ 
आज तुम उसी व्यक्ति का संहार करने आए हो, 422 
मुझे सुखी बनापगा । क्या इसका जीवन लेकर तुम "रा. 


2, ११८० < चले WR ७ है 
५४६ ~ [ षे ११, लरड १, तत 
क DTS TH TR त्स नन । मा 
~ AN तट 
0 किया करोगे 77 “उसकी बलि चढ़ा कर झुरे दुखी घनाभोगे। ही 
“तुम्हे याद ? जीवन की जगमगाइट में तुम सुके अपनी प्रतिज्ञा भूल गए १? 
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भूल जाश्रोगी, परन्तु मैं--झोह, नील, जाओ, जाओ, 
तोरमान को लेकर यहाँ से शीघ्र चली जाओ ।” 


५ 
तोरमान की सेना ने अपने ब्र से, छुल से, कौशल 
से और अत्याचार से उस प्रदेश के राजा को मार कर 
उस पर अपना अधिकार कर लिया। राजमाता भौर 
राजकुमारी काली के एक मन्दिर में छिपे हुए थे और 
उनके साथ थे उनके कुछु विश्वासपात्र साथी । उन्हीं में 
मनू भी अपने राजा के लिए शिर देने के लिए वहाँ 
मौजूद था । लीलू के पिता का वध किया जा चुका था। 
काली की मूत के सामने सब एकत्रित थे। राज- 
कुमारी ने एक कटार काली के चरणों में रख दी आर गज 
कर बोली जिस व्यक्ति मे हूणराज तोरमान का शिर 
काट कर कालीमाता के चरणों में रखने का साहस हो, 
षह इसे उठा बे । परन्तु याद रक्खो, यदि वह इस कार्य 
में असफल होगा, तो उसे स्वयं अपना शिर काली के 
चरणों में चढाना पडेगा । जिसमें इतना आत्मविदवास, 
इतना साहस हो, वही सामने आवे । 
राजकुमारी चुप हुई । कुछ देर तक सभी उसकी 
थोर, फिर काली की ओर, फिर उस कटार की र 
देखते रहे । इतने ही में मनू आगे बढ़ा और उसने कटार 
व कक क अपना मस्तक नवाया। 
मन्द्र गूज गया । 


६ 

तारमान की छावनी के सामने लील खड़ी थी 
धहाँ था गया। ळीलू ने उसे देखा । दु वच्य व 
शौर भय भी । वह उसके पास थाया। | 

“मनू, तुम यहाँ 227 
| पनि जील ” 
“यहाँ क्या करने आए हो |? . 
। “अपना कर्तव्य पूरा करने |? 
| ... तुम्हारा कतव्य ! अर्थात्‌ १” 

१ बा ~ भस्याचारी तोरमान की इत्या। जिसने इमारे देश 

पाइ कर डाला है, जिसने रक्त की नदियाँ बहाई 
? उसकी घणि कालीमाता पर चढाउँगा ।” 
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“इसे तुम सुख समझती हो, लीलू ? देश पर भ. 

चार हो रहे हैं, प्रजा त्रादि-त्राहि कर रही है थोर प 

रानी बनना चाहती हो ? बाहर जाकर देखो, तुरे रा! 
बनाने के लिए प्रजा को कितना मूल्य देना पढ रहा || «२ 

क्या इन आहों के, इन श्रापों के होते हुए तुम सुस र 
थ्चनुभव कर सकोगी ?” रि 
“तो यों कहो कि तुम मेरा सौभाग्य चुराने शो हो 
हो । जिस हाथ से तुमने सुके तोरमान को दिया, ससं/ ईु 
हाथ से उसे अब छीन लोगे ? यदि ऐसा ही करना च 
तो उसी समय हमें क्यों न मार डाळा ? श्रगर तोरा, ग 
का प्राण ही लेना है, मनू , तो पहले मेरा प्राण छेवो। च 
लो, मैं सामने खड़ी हुँ, चलाश्रो अपनी कटार, मेरे | + 
पर--अ्रपनी लीलू के गले पर [? | ह 
वह रोमे लगी । मनू के नेत्रों .से भी अश्रुधारा गो त 

लगी । जिस उद्देश्य से वह आया था, वह काफर 
गया । उसकी वीरता, उसका देशप्रेम, उसकी प्रति ह 
उसका कतंब्य और उसका जीवन सब एक ओर थे शै! € 
लील. के आँसू एक श्रोर। लीलू के आँसुओं को विजा > 
हुईं । मनू अपनी कटार स्थान में करके चुपचाप वहाँ ऐ 
चल दिया । प 
लीलू मनू की बातों पर विचार कर रही थी। उसे 
एक चीत्कार सुनाई दी। आगे बढ़ कर उसने तोरमार 
के कृत्यो का सच्चा चित्र देखा । बालक, स्त्री भर पुर 


३ 


फि अच्छा £ HN AM 


आता” 


मनू सध कहता था? जिस सिंहासन की शोर # | 
आशाभरी इष्टि से देख रही थी, क्या वह रक्तरजित | 
तोरमान अत्याचारी, तोरमान हत्यारा, तोरमान खुनी 
उसे मनू के शब्द याद आ गए, "तुम्हें रानी बनाने के लए 
प्रजा को कितना ल्य देना पड़ रहा है ।' उसकी भा | 
रोने लगी । वह चिज्ञाने लगी--“आओह, तोरमात, १ | 
खून से डूबा हु । सिंहासन मैं नहीं चाइती। | क । 
जग में चल कर शान्ति और पवित्रता का जीवन गती “4 
करें ९ १४ 
इतने ही में उसे 
नहीं देख सकतीं ? 


ESI “ol अक. me) अ... अ. SIE? 


खुन पड़ा--क्या तुम यई ९ | 


he 


[ Do 
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)y एमान एक प्रेयसी के साथ उसके सामने खड़ा था। जब उसके मुख से ये शब्द निकळे, तो. उसका मुख 

|| छो न उसकी ओर देखा, फिर तोरमान की ओर अपूव प्रतिमा से चमक रहा था। तोरमान का मुख इन 
भ. > कर. ०० =-= ०-०००"; शाब्दो पर क्रोध से 


ह द, १९३३ ] 


| ३ जागरण | तमतमा उठा । 
॥ बोती-- स | जागरण ६: री आति 
र मैं यह क्या देख 5 
रा || “रही हुँ! | ७ नवम्बर, १९३२ | खुजा ईन हे! 
खन छ| “तुम हमारी | खि भै 
| लता क्यों करती | केसर को क्यारी--सम्पादक, कविवर मुं० सुखदेवप्रंसाद | उन्हें बन्द कर 
शो. हो! तुम विलास | सिनहा “बिस्मिल', इलाहाबादी । प्रकाशक, चाँद कार्यालय, प्रयाग । , दूशा। ळर 
/रप। क्री जो सामग्रियाँ ¦ मूख्य ५) a हस तसे नि दि 
नाग चाहती थीं, वे तुम्हें | बिस्मिल उदू के उन कवियों में हैं, जिनसे हिन्दी-संसार भनी, ; कर यहाँ ते जाल 
र्मा! मिल गई | ओर ' आँति परिचित हद । शायद अकबर को छोड हर ड्दू सा कोई रक | बो || 
बो). चाहती हो तो और | इतना नहीं पढ़ा जाता, जितना विस्मिल। जब “भविष्य! निता ; ५सुझे अर 
रेगे. मी मॉग लो और ' था, तो उसमें बिस्मित की रची तथा संगुहीत कविताओं का एक- | चा 20 हो 
| नन्द्‌ करो [?-- । एक्‌ स्थायी कॉलम होता था, जिले जनता बढे चाव से पढ़ती थी । | मेरी आँख न 
बहे तोरमान बोला । | उसके पढळे भी बिस्मिज से हिन्दी-संसार खुब परिचित दो डु , A हि हे 
रर | “हाँ, सच है। ५ था। केशर की क्यारी' में आपको साग्मत-कालीन उदू शायरी he | है? १ Re 
| तुमने मुके सुन्दर | बढा हो सुन्दर सर्वाही सइलन मिलेगा। चूड, भच सण | क 
शौ चीझ से लुभाया । । झजीज़, सायल, बिस्मिल, दाग, अमीर, सभी इस मजलिस में § क्रो ! ल 
वेग मेरे शरीर को | अपने-अपने कलाम सुना कर आपसे दाद तलब कर रहे हैं। उदू | वह Pe 
हे, सुनहरे बच्चों से | शायरी में, ग़जुल एक ऐसी चीज है, कर; 2 य कद को सूति बनी वढाँ 
` | सजाया और अमू- ¦ (विशेष भाव का आईना होता है। पहले मिस्र में जो उत्सुकता ७ | >> म सौर 
सो, हय अलङ्कारो से | होती है, वह तुरन्त दूसरे मिले में सन्तुष्ट हो जाती है | अत्याचारी ने सदा 
मात. हक दिया। रानी * इन्तजार नहीं करना पडता । इसलिए गजल का रसास्वादन पत ; क लिगु उसके नेच 
(| बनाने का लालच | रण जनता भी कर सकती है। फिर, मजलिसों में, बाजारों में, | अल हो! 
त मेरा घर-द्वार |, हि वों में, गजल ही इप्रादातर गाई जाती हें ॥ इससे जनता के ड 
का धुइवाया। छेदि Mm प्राप्त कर लिया है। उसकी सामग्री | 24 
। काकन्‌ १ हुद्य में उसने अपना स्थान < जनता ल शं डे 
व| में नहीं जानती | विदेशी है; लेकिन विदेशी कपडे की तरह उसकी पहुंच विरि | काली जी 
ह| थी कि मैं तुम्हारे : हो गई है। अच्छा शेर सुन कर सभी फडक wre समत „ मन्दिर में सब मनू 
र्‌ ये ~ ग्रह किया जाय। उदू | री 
॥ | बहलाने का | का यह चयन इस योग्य है कि उसका संग्रह । प है जिसे | को प्रतीक्षा कर रहे 
ल, एक खिलौना हुँ [ | शायरी में ब्यवहृत साङ्केतिक शब्दों का कोष देवि पि रे मंजन | मे मन 
प्रा, झज तक से अपनी १ कठिन शेरों के सममे में आसानी होगी, जैसे ईसा, अर) 2 हक | “बहू दाया, 
_ द्‌ _ 
4६ भन्तरामा को | (खिन्न, जाहिद, रिन्द, नासेह, फरहाद, छुत, मन्द पी लिख | बीर मन्‌ !0 
वो । धोखा देती रही। | अतिरित्त हर १ पृष्ठ के फुटनोट में कठिन शब्दों के 7 तन _क्किसी ने कहा । 
EN < 2 ३ 
/ | परतु आज मेरी ¦ दिया गया है । साम्प्रतकालीन उदू कविता टे कु _अमचन्द | . “केतुम कायर 


ee मन्‌ कहो ; वीर 


| अच सुल राई हे! | हमने नहीं देखा । 
| र सनू नहीं | क्योंकि में अपनी प्रतिज्ञा पूणे न कर सका ।” 


एक 
बिदेशी अत्याचारी के &प्याचारो को देख रही हँ ।” 


4 
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“हुआ क्या ?” 

“एक ब्यक्ति के लिए मैंने देश के साथ द्रोह किया । 
हाथ में आए हुए शत्रु को जीवित छोड़ दिया । कुण्ड 
में ग्रश्नि प्रज्वलित करो। शत्रु के बदले अपना शिर देवी 
को देकर सुके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने दो ।” 

उसने यह कह कर अपना वस्र उतारा । उसके गले 
में एक तावीज्ञ पड़ा था । राजमाता ने उसे देखा । 

“यह तावीज़ कैसा है १? 

“यह सदा से मेरे साथ रहा है। जिन डाकुओं ने 
सुरे ज़मींदार के हाथ वेचा था, उन्होंने भी इसे नहीं 
उतारा था। शायद यह मेरी माता ने मुझे पहनाया हो !” 

राजमाता ने वह तावीज़ खोल कर देखा और 
एकाएक चिल्ला उठीं-तू मेरा खोया हुआ पुत्र है ! इस 
सिहासन का अधिकारी । 

उसने मनू को हृदय से लगा लिया । मनू के नेत्रो 


_ से भी उस समय हर्षाथ्रू बह रहे थे । 


“अब मैं तुझे नहीं मरने दूँगी, बेटा! तुके राज्य 
की, राजवंश की, अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करनी 
पड़ेगी। तुझे सेना लेकर तोरमान से युद्ध करना पड़ेगा 
और मातृभूमि को विदेशियों के चङ्खल से बचाना 
पडेगा ।” 

“परन्तु माँ, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हुँ और उसे पूरा 
करना मेरा धमं है ।” 

“तेरा पहला धम अपनी माँ की आज्ञा का पालन 
करना और अपनी मातृभूमि का उद्धार करना है।” 

ह ही में एक सिपाही दौड़ा आया । 
. “लीलू को तोरमान ने अन्धी बना कर नि 
दिया है।” CR 

“क्या 7 कह कर मनू ने वस्र प 

“क्या? हने और सेना को 
'एकत्रित करने का आदेश दिया! FE 


७ 
भाग्य, द्वार पर आता है और घर में द्विमत्ता है 
या नहीं, इस बात की चौकसी करता है। लक 
विद्वान दरिद्री मी अच्छा ति मूर्ख 
का १ › परन्तु करोड़पति मूर्ख 


FS 6 
न ER ¢ 


ट | 

कुछ समय वाद, लीलू अन्धी बनी इधर-उधर ३. 

रही थी । एक दिन उले कुछ कोलाहल सुन पदा छ| 
व्यक्ति चिल्लाते हुए उधर आ रहे थे। चे “सभ्रार ॥ 
सिंह जी जय ! पुकार रहे थे। तो क्या मनू तोरमान | 
नाश करके स्वयं राजा हो गया है ? उसका ु्माया प 
सुख प्रसन्नता से फिर एक बार खिल उठा । उसे भलै 
की स्ट्रतियाँ अपने मन में नाचती हुईं दीख पड़ । स 
मनू कभी उसे मिलेगा ? वह आप ही आप कहने लगी... 
वह मेरे पास क्यों आने लगा ? जब मैं रानी बनने के 
थी, तब उसे छोड़ गई थी । अब जब वह राजा बना १ 
तो मुझे क्यों याद करेगा ? | 


इतने ही में उसे सुन पड़ा--नहीं, लीलू, मनू हु 
कभी नहीं भूल सकता । | 

वह चिल्ला उठी--मनू ! | 

“हाँ, लीलू !” 

“तुस यहाँ !!? 


“तुम्हें खोजता हुआ आया हुँ ।? | 
वह उसके पास आकर बैठ गया । उसने उसके सा 
पर हाथ फेर कर कहा--तुम्हारा ताज कहाँ है, मनू! | 
“ताज ? में . उसके योग्य नहीं हुँ, लीलू ! मैं से| 
त्याग आया हूँ, ताकि वन में शान्त जीवन यती 
कर सके!!! 
“अकेले १? | 
“नहीं, अपनी लीलू के साथ !” । 
“मुझे क्षमा कर सकोगे, मनू १” | 


“छमा, लीलू ! प्रेम क्षमा से बहुत परे है ।”* 


~ 
*मिस माधुरी के प्रथम सवाक चित्रपट 


प्रीतम” की कहानी । 


कपटी मित्र प्रबल शत्रु ते भी अधिक भयानक भौ| 
दुःखदायी होता है । 


भरयहीन और अकर्मण्य पुरुषों को करप | 


. ईश्वर होने से - पल्लाश के समान नी 
ई ईश्वर की कृपा होने से सब लोग अनुग्रह करते त हो जाता है । ई | 
» अन्यथा कोई नहीं। ` ` चुष्य अपने करतब से नरक को स्वर्ग बना से 
अपनी करतूत ले स्वर्ग को नरक बना सकता है | 
॥ 
७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digi || € d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha < £4 ~ । 
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पर तों !का सत है कि वर्ण-व्यवस्था 
थि = ७. प्राकृतिक है और मानव-सृष्टि के 
` ` साथ-साथ उत्पन्न हुई है। वे इस 
|| ससबन्ध में पुरुप-सूक्त* और गीता † 
आदि के वाक्यों का प्रमाण देते हैं। 
कुछ लोगों की, विशेषकर पाइचात्य 
विद्वानों की, सम्मति है कि वण- 
व्यवस्था कृत्रिम है और मनुष्य की 
सभ्यता के साथ-साथ इसकी उत्पत्ति 
और वृद्धि हुईं है। वर्ण या जाति का लक्षण मेगास्थिनीज़ 
ने यों लिखा है--“कोई जाति अपनी जाति के बाहर 
। गो दूसरी जाति के साथ विवाह नहीं कर सकती.। अथवा 
अपनी जाति के रोज़गार के सिवा दूसरा पेशा भी नहीं कर 
| सकती ।” भाव यह कि जाति समाज का वह भाग है, 
। जिसका पेशा एक हो और जो विवाह के लिए दूसरी 
| जाति वालों से बेटी-ब्यवहार न करें । परन्तु घमं ओर 
। थाचार-विचार सबका एक. रहेगा । आर्य लोग लर्बे 
| गोरे और ऊँची नाक वाले होते थे और अनाये काले 
। चिपटी नाक वाळे और रूपहीन होते थे । इसी विभेद के 
| आधार पर वणे का अर्थं रङ्ग ले पलट कर जाति बन 
गया। वणे-व्यवस्था से तात्पय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
धौर शूद का विभाजन ही है ; न कि आधुनिक सैकड़ों 

भिन्न पेशे करने वाली जातियों की बनावट । अस्तु । 


“आह्मणोडस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
_ उरू तदुस्य यद्‌ वैश्यः पद्भ्याम शूरो अजायत ॥ 
--कऋग्वेद १०।९०।११ 
। चातुर्यं मया विभागशः । 
सृष्टं गुणकमं 


[ श्री० नोखेलाल शमा, काव्यतीर्थं ] 


अति प्राचीन काल में वणे-व्यवस्था 


हिन्दू-सभ्यता के प्राचीनतम इतिहास ऋग्वेद में 
पुरुष-सूक्त को छोड़ कर ऐसा कोई भो मन्त्र नहीं है, 
जिसमें बणं-व्यवस्था का ज़िक्र तक आया हो । पुरुष-सूक्त 
भी ऋग्वेद के १०वें ( अन्तिम ) मण्डल में है । वणं- 
व्यवस्था हिन्दू-समाज का एक अति मुख्य अङ्ग है। 
उसका प्रारम्भ के ९ मण्डलों में बिलकुल निर्देश न रहना 
खटकता है । इससे हम केवल इसी सिद्धान्त पर पहुँच 
सकते हैं कि ऋग्वेद के निर्माण के समय वणं-ब्यवस्था 
हीं थी । यद्यपि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दो 
श्रेणियों के लोग अवश्य रहे होंगे ; क्योंकि आये लोग 
धर्मप्राण थे और उस समय अनायों से उनकी लड़ाई 
भडाई भी चल रही थी । पुरुष-सूक्त का पीछे खे मिलाया 
जाना सम्भव नहीं, क्योंकि ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या 
गिनी हुई है और शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थों में वह संख्या 
बता भी दी गई है । अतएव यह कहना पडेगा कि १०्व 
मण्डल के निर्माण के समय वर्ण-व्यवस्था का सूत्रपात हो 
चुका था, और चारों वर्णों का उच्च-नीच भाव भी उत्पन्न 
हो चुका था । गीता आदि का वचन विकसित समाज के 
लिए लागू होता है । १०वें मण्डल के निमाण से पूव, 
चैदिक-काल में यदि जाति-भेद था तो वह आये और 
झनाय के विषय का था । आर्य लोग अनायों को दास या 
दस्यु ( डाकू ) कहते थे; यथा-'विजञानीद्यार्यान्येच 
दस्यव”-- आयौं को जानो और जो दस्यु हैं, उन्हें भी 
जानो? (ऋगू १॥५७ )। इस बात के लिए कि ऋग्वेद 
के समय के अन्तिम भाग में वर्ण-व्यवस्था जो बनी थी 
वह केवल कामों का विभाजन मात्र था तथा उसमें पेशे 
ओर ब्याह-शादी सम्बन्धी कोई रोक-टोक न थी, काफी 
प्रमाण मौजूद हैं। उदाइरण-स्वरूप निम्नलिखित सूक्त 
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कारुरहं ततोभि षगुपल प्रक्षिणी नना । नाना- 
थियो बसूयवोऽलुगा इन तस्थिमेन्द्रायेन्दो परिख्रव । 
--ऋग १।११।२। ३ 

अर्थात्‌-“मैं एक कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी 
माता चक्की में अनाज पीसती है। विभिन्न पेशों में लग 
कर हम लोग धन और आनन्द खोजते हैं, जिस प्रकार 
गाएँ विभिन्न मैदानों में अपना भोजन खोजती हैं।” 
इससे सिद्ध होता है कि उस समय काम करने में कितनी 


स्वतन्त्रता थी । शादी-ब्याह तथा उच्च वर्ण का नीच वर्ण , 


होना वा नीच वर्ण कां उच्च वर्ण होना आदि के विषय 
में उस समय जो स्वतन्त्रता थी, उसका भी प्रमाण आगे 
दिया जायगा । पहले यही देखना चाहिए कि श्रति- 
प्राचीन काल में समाज: की क्या दशा थी ? पश्चिमी 
म MR न क 
विद्वानों का मत है कि वैदिक काल में इस वर्ण-विभेद का 
नाम-निशानभी न था। पर पण्डितवर सी० वी० वैद्य जी 
को यह मत मान्य नहीं । वे कहते हैं कि “हिन्दुस्तान 
में जिस समय पहले-पहल भारतीय आयं आए थे, उससे 
पळे ही उन लोगों में सामाजिक ब्यवस्था के कारण 
जाति-बन्धन का बीज उत्पन्न हो गया था ।” आप जाति- 
बन्धन से ब्याह-शादी तथा पेया सम्वन्धी कट्टरता का 
तार्प्यं समके हैं, जिसके प्रतिकूल कुछ प्रमाण दिया 
जा चुका है और आगे भी दिया जायगा । किन्तु, फिर 
भी थाप . झागे चल कर लिखते हें-“सारांश, यह देख 
पड़ता है र कि हिन्दुस्तान में ऋग्वेद के समय जब भार- 
तीय आय भ्राए, तब उनमें पेशे के कारण दो बातियाँ 
मौजूद थों । परन्तु ये जातियाँ उस समय अन्य बन्धर्नो 
सते जड़ी न गई थीं। अर्थात्‌ नतो उनके आचार 
विभिन्न थे और न उनमें बेटी-ब्यवहार की या पेशे की 
कोई सरत रुकावट थी । क्षत्रियो और .ब्राक्मणों की 
| बेटियाँ परस्पर ब्याही जाती थीं, और चन्द्रवंशी चत्रियों 
मि हत आग अपना पेशा छोड़ कर ब्राह्मण हो 
चन्त्र-वरा का जो वर्णन है, उससे 
यह बात स्पष्ट होती है। प्रतीप का लड़का देवापि क्षत्रिय, 
का काय छोड़ कर चन में तपश्चर्या करने लगा । 
साह वि १००. र त के वंश में कण्व 
रा त झण हो गया और उसके सभी 
ह हुए। ये कण्व क्षोग ऋग्वेद के कई 
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सुक्तों के कत्ता हें।” 
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| - म 
इन बातों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के समय मै 


निक समय की तरह वणे-ब्यवस्था न थी। यदि दै | 
का मत आपाततः मान भी लिया लाय, तो सार यह कि. 
लेगा कि उस समय ब्राह्मण आदि नाम का कोई ग्र 
वर्ग न था । केवल जो पूजा-पाठ में विशेष ध्यान देते) 
उन्हें राह्मण? को पद्वी.दी जाती थी और जिन्हें बवा 
भिड़ाई और मारकाट पसन्द थी, उन्हें त्रिय कह ज्र | 
पुकारा जाता था । यह कुछ बात नहीं कि एक ही श्‌ । 
का कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो दूसरा क्षत्रिय । श्रथ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि का सम्बन्ध पेशे से था, नह 
जाति-पाँति या वंश से । अब यह निश्‍चय है कि इसे 
पहले “ब्राह्मण” और "क्षत्रिय? आदि उपाधियाँ या पह 
वियाँ बिल्कुल न रही होंगी । हमारा विचार है ह| 
शत्रुओं से सुकाबज्ञा करने के पहले उनमें चत्नियों न| 
विभाजन न किया गया होगा ; न ऐसा करने की उदे) 
कोई ज़रूरत ही थी। जव आयो को भारत में अनागों/ 
का सामना करना पड़ा, तो वे वीर आये अपने में से कु 
घमिष्ठ, शान्त चित्त एवं मार-काट में असमर्थ ब्यक्ति, 
को देव-स्तुति और अप्लि-द्दोत्र आदि का काम सौंप क| 
स्वयं मैदाने-जद्ठ में उतर पड़े । किन्तु तब- तक इदे 
कोई विशेष नाम न दिया गया था। क्योंकि ऋषेद मे| 
उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है । ऋग्वेद के अलि 
समय में, जब विजयी आर्य लोग धीरे-धीरे पक्षा 
में बस गए, तो उनका नाम विश या वैश्य ( साधाण 
लोग ) हो गया, एवं क्रमशः पूजा-पाठ करने वालों तथा 
युद्ध करने वालों के नाम ब्राह्मण तथा क्षत्रिय खखे गए! |. 
जिन अनार्यो ने विजेताओं से पनाह माँगी, वे शूदर क | 
लाए शौर शीघ्र ही उनका उच्च-नीच दर्जा भी काम | 
हो गया; जो स्वाभाविक ही था। जिस प्रकार 
ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद्‌ मिला और एक रुचि तथा 
वाळे लोगों का एक. दुल बन गया, उसी प्रकार हरां 
में 'मोबेद' नाम की एक जाति अलग हो गई थी। | 
छोगों में पुजारियो का दुल तथा रोमन | 
पे टर शयन ( पुजारी ) का दल अलग ही बन गया थी 
तार्प्यं यह कि जिस समय आय छोग भारत 

थाए थे, उस समय उनमें कोई जाति-मेद न था। || 
षह समय ऐता था, जब सारी झाय॑-जाति पक थी। | 
का रहन-सहन, आचार-दिचार समान था, और बेप. 
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आह ही समाज का अङ्ग मानते थे । वे बड़े धर्मशील, 


। साइसी भर सदाचारो थे। क्षी प्रकार की घामिङ 
फि. धाधा कदापि नहों सद स्ते थे । अतपुव जव -अनायों 
| प्ले उनकी लड़ाई छिंडी, तो उन्होंने आपस में, अपनी 
तेथे सुविधा के लिए कार्मा का बॅट्वारा कर | । वायु- 
| पुराण में लिखा है कि कृतयुग में कोई जाति नहीं थो। 
| पौधे त्क्ष ने मलुर्ष्या को उनऊे व्यवसायों के अनुसार 
| मित्र-मित्र जाति में बॉट द्या । रामायण के उत्तर 
| क्षाण्ड ( ७४वें अध्याय ) में लिखा है कि कुरयुग में 
नहि, न्रप-योग करने वाळे केवज ब्राक्षण थे। पीछे दो, त्रेता 
। प्र तीन जातिया की उत्पत्ति हुईं। रायो के भारतवर्ष में 
झाने के पूर्व का का कुरयुग, उना अनायों से युद 
' हि होने का काळ कृतयुग का अन्तिम भाग, तथा उनका 
| पञ्जाब में आकर बस जाने का समय त्रेता मान लिया 
उले जाय तो हमारे कथन की पुष्टि हो जाती है। कृतयुग में 
| सब आर्या का अविभेद्‌ रूप से एक होना तथा सतत 
छ| घस-कार्य में लगा रहना आगे की दृष्टि में उनका 
। प्राहमणत्व सिद्ध करता है । पीछे युद्ध के समय दो और 
। विजयी होकर बस जाने और खेतो-बारी तथा व्यवसाय 
| करने के समय तीन एवं चार वर्णो का विभाजन हो 
| णाना ऋग्वेद और विकास-सिद्धान्त के अनुकूल उतरता 
| है। पर यह वर्गीकरण अभेद्य नहीं था। जो कोई चाहे 
एक जाति से दूसरी जाति में जा सकता थाया एक 
पेशा छोड़ कर दूसरा पेशा अश्र्तियार कर सकता था। 
यह केवल कामों का विभाजन था; जिसे जो काम अच्छा 
गंगा, उसने वही उठा लिया। -जिस प्रकार आज भी 
एकु ही गृहस्थी का कोई मनुष्य पशु-पालन करता है, 
रे ज अर कोई अध्ययन तथा. अध्यापन। 
त ई जातीय द॒ नहों हो जाता और न उनमें 
मकार का फक पढ्ने पाता है। ठीक यही दशा 
समय के आर्यो की थी ; सिवा इसके कि वे हमारे 
न जाति के व्यर्थे आडम्बर और जात्यांमिमान से 
वित इए न थे। उनका वर्ण-विभेद अपने कार्मो को समु- 


टर! 
न्य 


EE 


इस 


मान्न क से पूरा करने के लिए एक पारिवारिक प्रबन्ध 
। यह पारस्परिक मेत और सहयोग का एक 


थान कि चिरस्थायी भेद और फुट को अटल 


HAA IM HA AR, 


MRT है 
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रख कर पूर्वे इ क्‍या जाति-भे३'जैता कि इम इसे मनुः 
स्ति में तथा आधुनिङ समय में पाते हैं, वेशी के अति 
प्राचीन शिक्षा का एड भाग होताहै वा नहों ?” तो 
इसका उत्त! (निश्चित नहीं दे सकते हैं।” * ( चिष्स 
फ्रॉम ए जमंन वकंशॉप, भाग २ पेज ८०७ )। प्रोफ़ेसर 
वेवर वेदिक समय के बारे में लिखते हँ “अब तक 
जाति-मेर नहीं था; सब लोग एकत्र मिल्न हुए थे और 
एक हो नाम 'विशस्‌? रखते थे।” † ( इयिइयन लिट- 
रेचर, पेज ३८ ) बाबू रमेशचन्द्र दत्त का कहना है कि 
“समूचे ऋग्वेद में एक भी ऐसा वाक्प्र-समूइ नहीं है, 
जो यह दिखज्ञा सरे कि उस समग्र समाज आनुवंशिक 
जातियों में विभाजित था।” | महाभारत शान्ति-पव में 
यह प्रकरंण आता है--“जातियों में कुछ भी विशेषता . 
या भेद नहीं! है । यह समूचा संसार ईश्वर ने ही बनाया 
है । पहले ईश्वर ने ( उन्हें ) बनाया, पोछे अपने-अपने 
कमे के अनुसार उन्होंने जातीयता पाई ।” भा 

अब यह सिद्ध हो गया कि अति प्राचीन काल में 
कोई जाति-मेद न था। समय और अवस्था ने वण- 
ब्यवस्था की नींव डाल दी । किन्तु इम कह आए हैं कि 
बह जाति-भेद आजऊल के सहा न था, वरन्‌ केवल कार्मो 
ही का विभाजन था। किसी को कोई काम करने को 
रोक-टोक न थी। ब्याह आदि का भी. कोई बन्धन न 
था । लोग पूजा-पाठ आदि करने से ब्राक्षण कहलाते थे। 
यदि उनके वंश के लोग वह काम न कर सकते थे, तो बे 


ब्राह्मण न कहलाते थे । $ शूद्गों को भी कदापि नीच दृष्टि 


x Jf then witb all the documents before us, 
we ask the question, ‘“‘Does Caste, 88 We find it 
in Manu, and at the present day, form part of 
the most ancient religious teaching of theVedast 
we cari answer with a décided No.’ 

+ “There are no eastes 88 yet; the people ate 
still one united whole, and bear but one name, 
that of Visas.’ 

कु “In the entire range of the Vedas we have 
not a single passage (० show that the community 
was cut up into heriditary castes.’” | 


कद 


बा न विशेषो$स्ति वर्णाना स्व अह्ममिर्द जगत्‌ । 
ब्रह्मगा पूर्वसृष्टेडि कमंणा वणंतां गतस्‌ ॥ 


822 उ “कर प 


| जम अस्तु । संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ मोचपूतरका | ce SH 5 ज्कओ 
तब, यदि हम अपने सब प्रमाणां को आगे जातिपारबुत्त!। | ` 
ली टस. 
डार 
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से न देखा जाता था । वे वेद भी पढ़ते थे । इस सम्बन्ध 
में निश्च-लिखित सूक्त से बढ़ कर साक्र प्रमाण श्रौर क्या 
हो सकता है । देखिए-- 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्राह्मराजन्याभ्यामू शूद्राय चाय्योय स्वाय चारणाय || 
-यजुर्वेद २६ । २ 
श्र्थात्‌--'जिस प्रकार मैं यह कल्याणकारक वचन 
( अर्थात्‌ वेद ) सबके लिए--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र और नौकरों के लिए--घोषित करता हूँ ।” शूद्रं 
के प्रिय होने के लिए भी इस प्रकार प्राथना की 
गई है-- 
रियं मां दर्भ कृणु जह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चायाय च। 
यस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विपश्यते ॥ 
--अथव १९।३२।८ 
अर्थात्‌--"हे न्यायी इववर, मुझे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
शूद्र और कैर्यो का प्रिय बनाशो । जिन्हें मैं देखता हूँ, 
उन सबका मुझे प्रिय बनाओ ।” इस प्रकार के और 
भी प्रमाण भरे पडे हैं, उन्हें स्थाली-पुलाक न्याय से ही 
समक लेना चाहिए। हम यहाँ केवल छान्दोग्योपनि- 
षदू को एक कहानी लिख कर सन्तोष करते हैं । जावाला 
के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता से कहा--माँ, में 
अह्मचर्याश्रम ग्रहण करना चाहता हुँ ( अर्थात्‌ विद्या 
ध्ययन करना चाहता हूँ ) । मुझे मेरे गोत्र का परिचय 
घतला दो । 
माता ने कहा--वत्स! मैं नहीं जानती कि तुम किस 
छुल के हो। यौवनावस्था में, जब मैं प्रायः दासी की 
तरह अपना जीवन व्यतीत करती थी, मैंने तुम्हें गर्भ में 
'घारण किया । सैं नहीं जानती कि तुम्हारा गोत्र क्या है। 
मेरा नाम जावाला है । तुम सत्यकाम हो । अत; अपने 
को 'सत्यकाम जावालि? कहना । 
सत्यकाम गौतम हारिदुमत के पास गया और उनसे 
बोला--शा्य, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हुँ। क्या 
आपकी शरण में आ सकता हुँ? 


'हारिदुमत ने पूदा--- क्रि 
क्ट पूचा- वष्स, तुमने किस गोत्र में जन्म 


सत्यकाम ने उत्तर दिया--झाय॑ ! झै किस कुल का 
हूँ, यह नहीं जानता। मैंने अपनी माता से न 
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उसने उत्तर दिया--यौवनावश्था में, जब मैं प्रायः धा 
की तरह अपना जीवन व्यतीत करती थी, मैंने ठया 
में घारण किया ! मैं नहीं जानती कि तुम्हारा कष 
क्या है। मेरा नाम जावाला है। तुम सध्यक्ाम रे | 
अतः सराय, मैं सत्यकाम जावालि हु । +; | 


हारिदुमत ने कहा--सचे ब्राह्मण को छोड दूषा 
कोई इस तरह अपना गुप्त भेद नहीं बता सक्ता। 
जाओ मित्र, कुश लाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूँग। 
सत्यत्रत से पराङ्सुख नहीं हुए । 

सत्यकाम जावालि के इस उपाख्यान से विदित होत 
हे कि उपनिषदों के समव में भी गुण और विद्या 
द्वारा मनुष्य भेष्ठता पाने में स्वतन्त्र था। जातिःपाी 
उसके मार्ग में अड्चन न हो पाते थे । ऐतरेय स 
(२।१९ ) में भी इलुशात्मज कवष का इसी प्रश्न 
महर्षि बनाया जाना लिखा है। ऐतरेय ब्राह्मण शो 
ऐतरेय उपनिषद्‌ का बनाने वाला महिदास ऐतरेय किसँ 
शूद्रा खरी का लड़का था । महाभारत में भी ऐसी बहु। पु 
सी कथाएँ हैं । व्यास जी केवट जाति की खी केगमंऐे ए 
उत्पन्न हुए थे । उनके पिता पराशर जी चाण्डाली के प 
से जन्मे थे। † 


वशिष्ठ की माता एक. वेश्या थी।] कहाँ त॑ 
गिनाया जाय, विश्वामित्र, अरिष्टसेन, त्रय्यारण, पुष्क 
कपि आदि क्षत्रिय भी इसी प्रकार ब्राह्मंण बने पै। 
गृत्समद जो ऋग्वेद द्वितीय मण्डल के ऋषि थे, ड, 


ज़ 
(7 
[ 
ब्‌ 
व 


*नाहमेतद्‌ वेद भो यद्‌ गोत्रोऽहमस्यम्य इच मात 

सा मा प्रत्यववीद्‌ वह॒हं चरन्ती परिचारिणी यौवने ९ 
साहमेतन्न चेद यदू गोत्रस्त्वमसि जावालातुनामाऽह| 
सत्यकामा नाम त्वमसीति सोऽहम्‌ सत्यकामो जावरे १ 
ऽस्मि ओ इति ॥ : हु 
+ जाती व्यासस्तु केवर्त्याः श्वपाक्यास्तु पराशर 
वहवोडन्येपि विप्रस्व॑ प्राषा ये पूवं मद्वि 
--महाभारत, क | 


१ गणिका गर्भ सम्भूतो वशिष्ठश्च महामुनिः |] । | 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तत्र करणी 


. A af aj Af Oils 


il 


| न्च A नचो चीड (78 
यो. मार्च १९३३ ] EP र 
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र दामे राह्मण आदि चारों वण हुए । मेधातिथि 
हे । चतरिय ) के पुत्र कण्व ब्राह्मण हो गए । इस प्रकार 
ऐे। गाय, मैतरेय और मौद्गल्य आदि भी ब्राह्मण हुए । 
| मध्य काल में वणे-व्यवस्था 

| उपनिषद्‌-काल के पश्चात्‌ वर्ण-व्यवस्था अत्यन्त 
दूसा/ जटिल हो गई । स्द्धतियों ने पद-पद पर वणँ को याद 


कता | किया । जन्म से स्त्यु तक हर एक काम में प्रत्येक वर्ण 
का क्षेत्र अलग रहा । यहाँ तक कि दण्ड-विधान में भी 
वर्ण का ख़याल रक्खा जाता था। जिस अपराध के 


स्र ~ ~ > 
होश...» ततो ब्राह्मणतां जातो विश्वामित्रो महातपाः । 
|| 


द्ये ज्षत्रियः सोऽप्यथ तथा ब्रह्मवंशस्य कारकः ॥ 

पी --म० अनुशासन पवे 
| छे ५ चरि 

ह तत्रारिष्टसेपः कौरव्य ब्राह्मण्यं शंसितन्रतः । 

प्रा तपसा महता राजन्‌ प्राप्तवान्‌ ऋषिसत्तमः ॥ 

गो! --म० शल्य पवे 


भि महावोररय्रादुरूक्षयो नाम पुत्रोऽभुत्‌ । तस्य त्रय्यारुण 
| बह पुष्करिणो कपिश्च पुत्र त्रयमभूत्‌ । तच्च त्रितयमपि 
गंत प्चाद्‌ विप्रतासुपजगाम । 

के गा. --महाभारत 
पुत्रो गृत्समदस्य च सुनको यस्य शौनकः । 

ब्राह्मणाः चत्रियाइचैव वैश्याः शूद्वास्तयैवच ॥ 


॥ त > भूर ~~ ~ A [oS 

कशि एतस्य वंशे सम्भूता विचित्रा कम[भाहूजाः ॥ याद 
| --वायु-पुराण 

ने | छ 

उती | 


| मित्र निष्करपटता से, शत्र, बल से, लोभी धन से, 
त ईश्वर भक्ति से, ब्राह्मण आदर से, निज खी प्रेम से, बन्धु 
समानता से, बलवान स्तुति से, गुरुजन प्रणाम से, मूखे 
गपों से, पण्डित विद्या से और रसिक लोग रस की 
| बातों से वशीभूत होते हैं, किन्तु शीलता से सब लोग 


| “यता का आधार कहें तो कोई अत्युक्ति न व ब. i 
| _ सेभ्यताथुक्त आचरण करने से ही मनुष्य 
pl समझा जाता है । 


उ में मचुष्य को क्रम-क्रम से जिस-जिस प्रकार 
१ उस-उस प्रकार से उसके आतमा की बाढ़ 


६ < 


वशीभूत हो सकते हैं । अतएव शीलता को ही लोकः 
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लिए साधारण लोगों को फाँसी दी जाती थी, उसी के 
लिए ब्राह्मणों को केवल देश-निकाला मिळता था । यदि 

इन सब बाता का यहाँ उढ्लेख किया लाय, तो निष्पक्ष 

लोग अवश्य क्रोधित हो उठें। महाभारत में भी बहुत 

सी जातियों का उल्लेख मिज्ञता है। मेगास्थिनीज ने 

भी सात जातियों का होना बतलाया है | 


आधुनिक काल में जातियाँ और 


हमारा कतव्य | 
नवीन गणना के अनुसार आज इस अभागे देश में - 
२३७८ जातियाँ हे. आर नित्य नई बनती जा रही हैं! 
आजकल पेशा पर जातियों का होना अवलम्बित है। 
एक जाति दूसरी जाति के साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध 
नहीं कर सकती । दो जातियों के बीच मानों बङ्गाल की 
खाड़ी बहती है। ब्राह्मणों का पतन भी भयङ्कर है । दूसरे 
वर्ण भी हज़ारों वर्षो से अघःपतित दशा में पड़े रहने के 
कारण शिर उठाने में असमर्थ हैं। उधर इस्लाम धमे 
वाळे तथा क्रिश्चियन पादरी लोग हमारी कमजोरी से 
चुपचाप फ़ायदा उठाते जा रदे हैं।। यदि कोई आपस 
में सुधार का प्रस्ताव करे, तो लोग उसे नास्तिक और 
अधमा कह कर उस पर गालियां की बौछार कर देते 
हैं। अब प्रत्येक सच्चा भारतीय अपना कतंब्य स्थिर 
करे | हम इतने अन्ध-विइवास और घम का ढोंग ढोते 
हुए कब तक जी सकेंगे ? 
द र ५ 


& 

“ष्वेव भरोसे सब काम-घाम छोड़ कर बैठ रहना 
ठीक नहीं; क्योंकि तिळ से भी बिना उद्यम के तेल नहीं 
निकलता ।” 

झूठी स्तुति करने वाले को शन्न के समान भयङ्कर 
समझना चाहिए । । 

दयालु श्रेष्ठ पुरुष सब प्राणियों के अकारण ही 
स्व होते हें ॥ नी 
मन्द प्रारब्ध और दुराचारी लोगों की बुद्धि सवथा 
हिपरीत (बर्हो) हो जाती है।. . 
सभी समय में सुजनता का प्रकाश करना असः 
उभव है। किन्तु यथार्थ सहानुभूति रहने से समय-समय 
पर सुजनता का प्रकाश किया जा सकता है। 


५७४ 


I प्र व बहरे; हरेक कीचा जे 
TAC [ बष ११, खण्ड १, सख्या 
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साता 


[ श्री आनन्दबिहारीलाल चतुर्वेदी ] 


शुचिता जिसमें नहीं जान्हवी से कुछ कम है। 
करुणा का स्वार हृदय में रखता शाम है। 
वसुधा के सम धेयं सुलभ सन्तोष जिसे है । 
बिचलित करता कभी नहीं कडु रोष जिसे है ॥ 
बह पावन प्रतिमा प्रेम की, 
जननी है संसार में । 
अपवगे-स्वगे-सुख है भरा, 
जिसके मञ्जुल प्यार में । 


सकल अन्गप्रत्यङ्ग हमारे विमल बनाती। 
शय्या सत्त्तर स्वय सुकोमल अमल बिछाती । 
सुखमय निद्रा हेतु चाव से हमें लिटाती । 
मृदु-चुम्बन कर सकल हमारा कष्ट मिटाती ॥ 
वह रोदन करते लख हमें, 
होती विहल खिन्न है । 
सचमुच ही माता का हृदय, 
सकल सृष्टि से भिन्न है। 


घुटनों के बल रेंग-रेंग हम जब चलते हैं। 

करने सङ्कित उसे कहीं छिप कर छलते हैं। 

भोली-भाली मूर्ति वही तब हँस कर आती। 

प्यार मार का योग लगा हमको छे जाती ॥ 
हम किलक-किलक कर जब कभी, 


ङ हु वह सरित सुलभ आनन्द की, 
र भाग निकलते गोद से । क उसका यश अवदात है । 
माता क ममतामयी, मधु मधुर म्रदुल ममतामयी) 
हट पकड़ती मोद से । [ सञ्जुल मूरति मात है । 
Ce 


गे 
Rips 3६ ळय “ 
“गने कक हि 6 ० ली सुके 00 
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खेल खेल कर खेल साथियों के सङ्ग सारे।| 
आते घर में ठिनकि धूर सब तन में घारे। | 
देख हमारा रूप मन्द सन में मुस्काए| 
कहती “देखो परमहंस ये केसे आए | | 
वात्सल्यमयी उस जननि के, . | | 

देखो उज्ज्वल नेहको। ' | 

जो अपने दिव्य दुकूल में, | १ 

घरे धूलिमय देह को। | ' 

पोट-पाट जब कभी पड़ोसी हम आते ह) ' 
या होकर भयभीत भाग कर चिल्लाते हैं। 
तो हम सब उस काल त्राण उससे ही पाते | | 

बैठ उसी के अङ्क जगत को जोर दिखाते॥ 

वह अपने मदु उपदेश से, 

हरती मन का ताप है । 

निश्चय ही माँ संसार में, 
आप रूप से आप है । 


च्मामयी वह दयामयी शुचि शान्तिमयी है। 
पुण्यमयी वात्सल्यमयी कल कान्तिमयी है! 
दुरित दारिणी दुःख निवारिणी वर विमला है| | 
अशिव-हारिणी विभवकारिणी वह कमला है! 


| बल 
|| ल्य 


| [ श्री० रामनारायण 'यादवेन्दु, बी० ए० ] 


रे] चरित्रचित्रण र 202 पात्र के जीवन की एक झलक ही पद: 
त | १--उपकरण शित की जाती है ; सम्पूर्ण जीवन नहीं । यदि पात्र का 
| क अतीत या भविष्य से सम्बन्ध कराना ही अभीष्ट है, तो 
रित्र-चित्रण के लिए उपकरण-सङ्लन वह निदेश मात्र ही होना चाहिए। पात्र के जीवन- 
में निरीक्षण की विशेष आव- चरित्र का सार कहानी में लिखना उसकी मर्यादा के 
श्यकता होती है। लेखक अपनी बाहर है । यदि लेखक चाहे तो पात्र सम्बन्धी सूचना 
कहानी में मानव-चरित्र की कथोपकथन में, बिना किसी विशेष आयोजन के दे 
अभिव्यक्ति करने के लिए सतर्क सकता है। 
रहता है । परन्तु वह उस अभि- श्राचारय पं० रामचन्द्र जी शुक्र के वगीकरणानुसार 
व्यक्ति में मौलिकता एवं अद्‌- सात्विक, राजस्‌ और तामस्‌ इन तीन प्रकृतियों के 
सुतता का सम्मिलन करके मानव- आधार पर चरित्र-विभाग करने से दो प्रकार के चरित्र 
“0४” EN जाति के लिए एक सुन्दर उपहार हो सकते हँ “रद चित्रण और सामान्य चित्रण ।: 
ते || देता है । मनुष्य की चरित्र-विशिष्ठताओं, मनोभावों, आदश चित्रण में साख्विक और तामस दोनों आते हैं। 
| उद्ेयों, कायो और भावात्मक सङ्कटों का उस सीमा आदश चित्रण में आदि से अन्त तक सात्विक या 
ते|| तक भली-भाँति अध्ययन तथा निरीक्षण करना चाहिए, पामसू वृत्ति का निर्वाह किया जाता है । उसमें प्रकृति- 
| जहाँ तक वे उसके आचरण द्वारा व्यक्त हो सकते हैं। भेद-सूचक अनेकरूपता के दर्शन नहीं होते । परन्तु, 
चरित्र-चित्रण का कार्य कहानी-कला की इष्टि से बडे दुसरी ओर, सामान्य चित्रण मे प्रकृति-भेद-सूचक 
| महत्व का है। इसके बिना कहानी सारहीन है। चरित्र अनेकरूपता के दशन होते हैं। सामान्य चित्रण के दो 
| के निरीक्षण के लिए आवश्यक है कि पात्र की अन्तवृत्ति मेद माने गए हैं :-( १ ) व्यक्तिविशेष का सामान्य 
और वाह्य अभिव्यक्ति की तुलना की जाय । यदि किसी चित्रण तथा (२) समुदाय-विशेष की प्रकृति का 
चरित्र की सृष्टि उन तत्वों के द्वारा की जायगी, जिनका सामान्य चित्रण ; यथा नारी-प्रकृति और बाल-प्रकृति । 
लेखक ने साच्चास्कार न किया हो, तो वह निर्जीव यन्त्रवत्‌ र्दत भारतीय चरित्र त 5 ली 
होगा । प्रत्येक पात्र अपना निजी व्यक्तिस्व रखता है। सूधम रूप से पाइचात्य साहित्य के चरित्रविभाग पर 
वि लि मे लक ने ठ ता विचार करना चाहते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध कला- 
किन्तु उस व्यक्तित्व में लेखक के आदर्श, मनोभाव और गि RR बज 
विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है । सारांश यह है कि समज अजनाई (7. M. Albright ) ने च 


| भानव-जी सि ज - नि विभाग निम्न प्रकार स (कपा ९, 3 3 
चरित्र चित्रण को संगी ति er हे की , “Those which change and those which 
के लिए नितान्त आवश्यक क्त. 0. | 
२--चरित्र-चित्रण का क्षेत्र झर्थाव--“एक वे जो बदल जाते हैं और दूसरे वे जो 

० 99 है न्म्‌ S 

कहानी में पात्रो रि स्थ-बान्धव, अतीत नहीं बदलते । हि 22 
त्रो का परिवार, बन्धु-बान्धव, पात्र में चरित्रविकास अत्यन्त आवश्यक है 


भविष्य से कोई सम्पर्क नहीं होता । क्योंकि कहानी 
के भी पात्र के ऐतिहासिक रूप में जीवनृत्तान्त 
लिए गुज्ञाइश नहीं । बट 


चरित्र-विकास के अभाव में पात्र में सजीवता नहीं रहती । 
_ इसलिए वह पाठक के. लिए भी रोचक नहीं रहता। 
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यदि कोई पात्र जैसा आदि में था वेसा ही अन्त में 
रहता है--अपरिवतंनशील है--तो उसमें अनुमता 
का सन्निवेश कर देना चाहिए, जिससे चरित्र-विकास के 
अभाव-प्रसूत शैथिल्य का परिहार हो जाय । 

कहानी में परिवर्तनशील पात्र बड़ा रोचक और 
महत्वपूर्ण होता है । सर्वोत्कृष्ट कहानी वही होती है, 
जिसमें पात्र का चरित्र-विकास सम्पूर्ण रूप में न दिखला 
कर आंशिक रूप में या सङ्कट के अवसर पर दिखलाया 
जाता है। पण्डित गोविन्द्वळभ पन्त की कहानी में 
चरित्र-विकास बहुत ही उत्कृष्ट है। जैसे-- 

“वासवदत्ता सुवन-मोहिनी शोभा की राशि है; 
परन्तु उसका रूप एकपल्री-ब्रत दम्पती के भोग की वस्तु 
नहीं है। वह वेश्या का जीवन व्यतीत करती है । एक 
दिन अपने महल के द्वार पर उपगुप्त नामक साधु से 
उसकी भेंट हो जाती है। वह उस साधु को अपना 
हृदयेश्वर बनाने की इच्छा प्रगट करती है। परन्तु साधु 
अनिच्छा प्रगट कर फिर मिलने का वचन देकर प्रस्थान 
करता है । वर्षों तक वह रमणी वेश्या का जीवन बिताती 
रहती है। एक दिन एक प्रेमी की हत्या के अपराध में 
उसे अङ्ग-भङ्ग का दण्ड दिया जाता है--उसके चन्द्रवदन 
से दो कमल छीन लिए जाते हैं, उसके कर-कमल काट 
लिए जाते हैं, उसके कर्ण और नासिका का सौन्दर्य नष्ट 
कर दिया जाता है। उसकी सब सम्पदा छीन ली 
जाती है ।” 

„ सहृदय पाठक | वासवदत्ता के महासङ्गट की कल्पना 
कर । यह एक ऐसी स्थिति है, जब उसके जीवन में एक 
हतती आ होने वाला है! क्या आप उसकी 
कल्पना कर सकते हैं ? ७ 
जीवन-सरिता का ह ख ल स 
विचार किया है ? वास्तव में यह लर व रडे 
है । इस समय सहृदय कलाकार अपनी = 204249 

र कला का चमस्कार 

पता एक पिमे के किए बसा 
ताहै। 

रखता है । वासवदत्ता यह पहचान ह महक हि 

- हेचान कर [के यह वही साधु 


८८. उसकी भस्संना करती है! वह कहती है--“साघु ! जब 
रा सौन्दर्य, यौवन, घन, वैभव नष्ट हो गया, तब तुश्हारे 
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आने का क्या प्रयोजन १” इस अवसर पर उपगु ने) * 
उत्तर दिया है, वह वास्तव में बड़ा मार्मिक शौर सञ्ीक १ 
शक्ति से ओतप्रोत है। उस उत्तर में वासवदत्ता केत * 
नवजीवन का सन्देश है । उपगुप्त के शब्द ये हैं ¦ भै | हु 
“भगिनी ! मैं इन्द्रिय-सुख अथवा और किसी त्ता ० 
से प्रेरित होकर तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। शारोरि | 
सौन्दर्य व्यर्थ है, तुम्हारा यह शरीर इसकी साची दा. 
धन भी निस्सार है, तुम्हारा अतुल वैभव इसका र| 
देगा ।? 
वासवदत्ता अन्त में सङ्क की भिक्षुणी बन करशे 
जीवन शान्ति और आनन्द से बिताती है । | 
३--पात्र प्रस्तुत करने को पहुति | 
3 | 
( १) वर्णन-- | 
किसी व्यक्ति की जीवन-कथा में उसके जीवन का 
पूर्ण चित्र मिलता है। परन्तु जब हम उसके जीवन क| 
स्थिति-विशेष का अध्ययन करते हें, तो उसका इति) 
वृत्तिआत्मक वर्णन अपेक्षित नहीं होता। किसी पात्र बे 
व्यक्तिस्व को सर्वाज्ञपूर्ण वर्णन के रूप में प्रस्तुत कला 
प्रभावोत्पादक नहीं हो सकता । पात्र के व्यक्तिस को. 
वाह्य विशिष्टतां को विकसित रूप में अभिव्यक्त करे! 
से वे हमारे हदय और मन-की सहचरी बन | | 
जहाँ पात्र के शारीरिक अवयवो का विशद्‌ और समप 
चित्र खींचा जाता है, वहाँ लेखक में कल्पना का भरमार 
दीख पड़ता है। ऐसा वर्णन पाठक की कल्पना दी 
उत्तेजनशील नहीं बनाता । स्वगीय-श्री० चण्डीप्रसाद गै 
“हृदयेश? की “विलासिनी” कहानी में विलासिनी कां रू 
सौन्दर्य-वर्णन बड़ा शुष्क और निर्जीव है। झालड्राति 
भाषा और संस्कृतमयी शैली ने उसे और भी हि 
बना दिया है । इसमें वह सौन्दर्य नहीं है, जिसे देखने बै 
लिए पाठक की इन्द्रियाँ विकल होने लगे। ऐसा व| 
कहानी के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। यहाँ हम (| 
अवतरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठक हमारे हे | 
को भली-माँति हृदयङ्गम कर सकेंगे । 
न “अलौकिक रूप-राशि से विभूषित होकर १९ ह 
विद्वव के रङ्गमञ्च पर अवतीर्ण हुई थी ; झआकाश-मर्की 
से मानों शारदीय सुधाकर की विमल धारा शरीर । 
केर प्रकट हुई थी ; समुज्ज्वल तारकावली मानों परक 
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प्रतिमा के रूप में आविर्भूत हुईं थी ; नन्दुन-वन 

त-श्री मानो कान्त-कलेवर घारण करके प्रस्फुट 

थी; आनन्द-स्पन्दिनी मोक्षकला मानों मूर्तिमती 
अवतीर्ण हुई थी । वह सौन्दयं-सरोवर की कमल- 

थी भाँति कान्तिमयी थी । 

आनन्द-कादस्त्रिनी जैसी रसमयी, अरुण-कादम्बरी 


। कती मदमयी, स्वर्ग-सङ्गीत-घारा जैसी उच्छू वासमयी, 


बसन्त-कोकिछ जैसी रागमयी, वह इस धराधाम को 
अपने आलोकमाला से ससुद्चासित करने के लिए आइ 
थी और विसुग्ध विश्व ने अपनी समस्त विमल विभूति 
से उसका मण्डन किया था । 


नन्द्न-निकु्ज की शीतल छाया के कृष्णाम्बर से 
सूच तन्तु-पुञ्ज लेकर यदि स्वर्ग ने उसकी आपन्दलवित 


। कलित ङुन्तल केश-राशि की कल्पना की थी, तो विश्व ने 
। रतनाकर के गरभीर विशाल हृदय में वात्सल्य-सुन्दर 
| भावों के समान लीला करने वाले समुज्ज्वल मुक्ताफलों 
। से उसका शङ्गार किया था । प्रभात सूर्य की प्रोज्ड्वल 
| प्रभा के सार को लेकर यदि स्वर्ग ने उसके प्रसन्न-शोभा- 
' मय ललाट की रचना की थी, तो विव ने मणि-मण्डित 


काञ्चन-किरीट से उसे विभूषित किया था । त्रिपथ-गामिनी 
मन्दाकिनी के पवित्र शीतल सलिल में उत्पन्न होने वाले 
स्वर्ण-कमल की कान्ति से यदि स्वगं ने उसके विशाल 
लोचनो को प्रकाशित किया था» % >? ८ 
--“विलासिनी” 

(२) विश्लेषण । 
प्रधान पात्र के जीवन के सङ्गटों की अभिव्यक्ति के 


(६० €> 
| लिए विदलेषण की विशेष आवश्यकता है । सभी सङ्कटों 


की अभिव्यक्ति के लिए विइलेषण अपेक्षित नहीं हैं। कुछ 
सङ्कट तो स्वाभाविक रूप में भाषण और कार्य द्वारा 


| भक्त हो जाते हैं। विश्लेषण का सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही 


डि (७७९ 

कि चरित्र के उन तत्त्वो को चुन लिया जाय, जिनका 
दोनी की स्थिति से घनिष्ट सम्पकं है और इन 

पादित तरवो का ही चित्रण में उपयोग किया जाय । 


( ३) चरित्र-चित्रण के प्रकार 
पक चरित्र-चित्रण के चार प्रमुख प्रकार हैं--वर्णनात्मक, 
मक, कथोपकथनात्मक और घटनात्मक । 


(क) वणेनात्मक चित्रण 

“वह बहुत ही शरमीले हैं, किसी पराई खी के 
सामने आँख नहीं उठाते । वह इसे भी सदाचार से गिरा 
हुआ सममभते हैं । मेरी कोई सहेली आ जाती है, तो उठ 
कर अन्दुर चले जाते थे। मैं बहुतेरा समझाती हुँ-- 
कहती हूँ--तुम मर्द हो, यदि खो परदा नहीं करती 
तो पुरुष क्यों करे, परन्तु वह हँस कर टाल देते हैं। 
सुके उन पर पूरा-पूरा विश्वास है। मैं समकती हूँ, 
सब कुछ हो सकता है, परन्तु उनके मन में मेल नहीं 
आ सकता। ऐसा पुरुष मिल जाना मेरा सौभाग्य है। 

उन्होंने अपने आपको मेरे उपर छोड़ दिया है। 

घर बाहर स्याइ-सफ़ेद सब मेरे हाथ में है। कपड़े 
तक स्वयं नहीं बदलते । यदि मैं न कहूँ तो पूरा अठवारा 
निकल जाता है, और उन्हें ध्यान भी नहीं आता कि 
कपड़े मैले हो गए हैं। उनके दूध का, फलों का, कमरे 
की सफाई का सुरे ही प्रबन्ध करना पड़ता है। सोचती 
हुँ, यदि मेरे स्थान पर कोई दूसरी बेपरवा मन वाली 
खी आ जाती तो क्या होता । घर में धूल उड़ने लगती, 
थोड़े ही दिनों में बीमार हो जाते। उन्हें अपने दफ्तर 
की सफाई का ध्यान नहीं, उसका भी सुफे ध्यान रखना | 
पड़ता है । नौकर सिर चढ़ा रक्खे हैं। वे निगोड़े आप से 
आप तो कोई काम भी नहीं करते । जब तक सिर पर 
न खड़े रहो, तब तक हाथ पर हाथ घरे बैठे रहते हैं। 
कभी-कभी सुरे उन पर क्रोध झा जाता है। वे क्‍यों 
दुबदबे से काम नहीं लेते । eS 

( ख.) साङ्केतिक चित्रण 

साङ्केतिक चित्रण से अभिप्राय यह है कि पात्र की 
शङ्क-सूरत का वणेन सङ्केत रूप में होना चाहिए । 
विशद और विस्तृत वणव आकर्षक और रोचक नहीं 
रहता । इसके प्रमाण के लिए उपर्युक्त “विलासिनी' 
का उदाहरण यथेष्ट है। लेखक को शरीर के आकषक द 
गुणों की ओर सङ्केत करके छोड़ देना चाहिए । यथा :-- 

“युलिया इस उसर में गुलाब का फूल थी । 
गेहुँआ रङ्ग था, हिरन की-सी आँखे, रजत खिंचा हुआ 
चिबुक, कपोलं पर इलकी लालिमा, बडी-अ चुली 
पलके । आँखों में एक विचित्र आद्रता, जिसमें एक हट 
स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती थी । मालूम नहीं, 
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चमारों के इस घर में यह अप्सरा कहाँ से आ गइ थी ? 
क्या उसका कोमल फूल-सा गात इस योग्य था कि 
सिर पर घास की टोकरी रख कर बेचने जाती? उस 
गाँव में भी ऐसे लोग मौजूद थे, जो उसके तलवों के 
नीचे आँख बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए 
तरसते थे, जिनसे श्रगर वह एक शब्द बोलती, तो 
निहाल हो जाते । लेकिन उसे आए साल भर से अधिक 
हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ़ ताकते या बात 
करते नहीं देखा, वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम 
होता, मानों उषा का प्रकाश, सुनहरे आवरण से रञ्जित, 
अपनी छटा बिखेरता जाता ;हो । कोई ग़ज़लें गाता, कोई 
छाती पर हाथ रखता ; पर सुलिया नीची आँखें किए 
भ्रपनी राह चली जाती > > १६!” 
--घासवाली ?; प्रेमचन्द्‌ 
( ग ) कथोपकथनात्मक चित्रण 
“बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, 
चुमकार-पुचकार कर चुप किया और तप्पदचात्‌ उसे 
कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ 
दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की 
भार ताकता हुआ उस स्थान को चला गया । 
मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजीदास रामेश्वरी 
से बोले म्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को 
ढकेल दिया ! जो उसके चोट लग जाती तो ? 
रामेश्वरी सुँ लटका कर बोलीं -लग जाती तो अच्छा 
हा) क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे ? ग्राप ही तो मेरे 
डालते थे और अब आप ही ऐसी बातें करते हैं। 
पन र छद कर बोले-इसी को खोपड़ी पर 
रामेइवरी--और नहीं किसे कहते हैं? तुम्हें तो 
अपने आगे और किसी का दुख-सुख सूता ही नहीं । 
न जाने कब किसका जी कैसा होता है । तुम्हे इन बातों 
का कुछ परवाह नहीं । अपनी चुहल से काम है। 
उ र बाते सुन कर तो चाहे 
2 म जाता है । मगर तुम्हारा हृद्य न 
जाने किस धातु का बना है ) 
रामेश्वरी- तुम्हारा हो जाता होगा। ओर होने 


को होता भी है ; पर वैसा बच्चा 
से भी कहीं घर भरता है। [Ur 
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बाबू साहब कुछ देर चुप रह कर बोले य | ” 
सगा भतीजा भी पराया धन है, तो फिर मैं न्ह 
कता कि अपना धन किसे कहेंगे । भ 
रामेरवरी कुछ उत्तेजित होकर बोली- बात. 
बहुत आता है। तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे { 
समको; पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती शा र 
भाग ही फूटे हैं। नहीं तो ये दिन काहे को देखे प 
मिलते । तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराता || 
आदमी सन्तान के लिए न जाने क्या-क्या करते हे 
पूजा-पाठ करते ह, नत रखते हैं, पर तुम्हे इन वात! 
क्या कास ? रात-दिन भाई-भतीजों पर मगन रहते हो | 
बाबू साहब के सुख पर घृणा का भाव झलक शरा 
उन्होंने कहा--पूजा-पाठ, व्रत सब ढकोसला है।३। 
वस्तु भाग्य में नहीं, वह पूजा-पाठ से कभी प्राप्त कं 
हो सकती । मेरा तो अटल विश्वास है। | 
-- ताई? ; विश्वस्भरनाथ शर्मा कौशि 
( घ ) घटनात्मक चित्रण | 
चाँदनी के दिन चल्न बसे । सर पर बदली उता 
आइ । दारा बेचारा सहोदर के हाथ से पटका खा धा 
बार, सुख-विलास छोड़ कर वन में भाग गया । गौण 
ब ने दिल्ली को अपनी सुट्टी में किया--डुड़ढे बाप | 
अपनी लगी बुझाईं। फिर भाई-बन्घुओं के अरुण-तस 
रक्त से अपने हाथों में मेहदी लगाई । इतना ही नह 
प्यास ऐसी थी कि शहज़ादियों के विलास-मधुर अन्तर 
पर होंठ लपके । एक दिन दारा की दारा पर भी वितर 
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“प्रिये ! में तुम्हारी काली-काली खुशबूदार | 
मर रहा हूँ ।” राजकुमारी क्षण भर चुप रही । फिर 
खाड से पाले, फूलों से गुधे, चञ्चल-चिकने वालों 
चुपचाप काट डाला और हिना के इत्र में उन्हें i 
कर शाहन्शाह के निकट उनको भेज दिया । 
औरकजेब ने फिर लिख भेजा--०प्रिये ! मैं ठी । 
इन नर्गिसनुमॉ आँखों का शैदा हो रहा हूँ।” ॥ | 
बाँदी चिठ्ठी लेकर आईं, उस समय वह शायद सुमी | 
सुमा लगा रही थी। झट धीरे से सुकुमार उ" | 
आँखों को निकाल कर रङ्गीन फूलदार लिफाफे में भर 
बॉदी के हाथ भिजवा दिया । 
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श्रौरहज़ेब की आग अभक डठी। फिर लिख भेजा 
ह तुमरे चोद नसह पर दम 
ने चिट्ठी पढ़ कर सुना ढी। राजकुमार ने चूँ तक नहों 
की #किसी तरह मायावी गुलाबी गाल को काट-कूट कर 
म्िजवा ही दिया । जो कुछ देने योग्य था, सव दे दिया । 
मगर हृदय नहीं सत्य नहीँ ।” है र 
--वीर बाला”; राजा राघिकारमणॉसह 
चरित्र-चित्रण के ये चारों प्रकार अपनी-अपनी 
विशिष्टता रखते हैं। जहाँ पात्र के रूप-सौष्ठव और 
शारीरिक सौन्दर्य का वर्णन अपेक्षित हैं, वहाँ साङ्केतिक 
चित्रण ही उपयुक्त है। घटना के वर्णन से किसी के 
चरित्र पर प्रकाश पड़ता हो, तो वहाँ अन्तिम प्रकार ही 
वाब्चुनीय है। परन्तु मानव-प्रकृति और मनोभावों के 
चित्रण के लिए कथनोपकथनास्मक चित्रण से बढ़ कर 
और कोई उत्कृष्ट प्रकार नहीं है । यही चित्रण सर्वश्रेष्ठ है । 
वर्तमान कला के रूप में यही > % > चित्रण 
श्रादर्श माना जाता है । बात यह है कि पात्रों में जब 
जीवन की शक्तियाँ आती हैं, तो वे अपना वर्णन- चाहे 
आप ही क्यों न कर--पाठकों के सामने रखने के लिए 
दूसरे का मुख नहीं ताकते। यदि वे पाठकों के साथ 
कल्पना में चल-फिर सकते हैं, तो वे उन्हें अपना परिचय 
भी दे सकते हैं ।? * 


४--चरित्र-चित्रण में आधुनिक मनोदत्ति 
आजकल चरित्र-चित्रण का सर्वप्रथम आदर्श सजी- 
वता माना जाता है । सजीवता से हमारा अमिप्राय यह 
है कि जिन पात्रों के चरित्र को लेखक अङ्कित करता है, 
वे इसी जगत के जीवित पुरुष होते हैं । 
पात्रों में सजीवता और मानव-हृदय का अस्तित्व 
उतना ही आवश्यक है, जितना कि कथावस्तु के लिए 
एक सौलिक भाव । सर्वश्रेष्ठ पात्र वही होते हैं, जो मानव- 
पक्षात के अधिक सन्निकट होते हैं। यदि स्पष्ट शब्दों में 
ह जाय तो इसका तास्पर्थ यह होगा कि चरित्र-चित्रण 
पछ ( Realism ) का पालन किया “जाय । 
6 सा मानव-जीवन यथार्थ में है, वैसा ही चित्रित 
-__ तोय । “मनुष्य-जीवन में सर्वत्र प्रकाश नहीं है, 


क लिए 
राह प्रोफेसर रामकुमार वर्मा, एम० ए० जावत 
हत्य-समालोचन? नामक ग्रन्थ । 
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अन्धकार भी है। मनुष्य में जैसे क्षमता है, वैते ही 
दुबलता भी । मनुष्य का पतन हो सकता है, इसलिए 
उत्थान की भी महत्ता है। अतएव आदर्श चरित्रों में 
उत्थान-पतन दुग्गोचर होता है। > > मनुष्य की 
क्षमता यही है कि वह पतितावस्था से ही उच्चतम 
अवस्था को पहुँच सकता है । उसकी दुबलता यह है कि 
वह उच्चतम अवस्था प्राप्त करके भी भ्रष्ट हो सकता है ।”* 

सारांश यह है कि आधुनिक चरित्र-चित्रण में यथार्थ- 
वाद का उपयोग किया जाता है। परन्तु विचारपूवक 
देखा जाय, तो यथार्थवाद और आदशंवाद में विरोध 
नहीं दीख पड़ता । परन्तु हिन्दी-साहित्य में यथार्थवाद 
के नाम पर जिस कुत्सित विचार-धारा का प्रसार हो रहा 
है, वह ठीक नहीं है । 

> x २८ 

यह ठीक है कि कहानी के पात्र युवक हों । क्योंकि 
यौवन मानव-जीवन का वसन्त है । इस वयस में मनुष्य 
के अन्दर अदम्य उत्साह, जोश और आशा का सञ्चार 
होता है । 

चरित्र का पतन और उत्थान इसी वयस पर निभेर 
हैं। इसी यौवन-काल में मनुष्य में आस्मभाव का उदय 
होता है ; वह अपने विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्नशील बमता है ; वह दूसरों के साथ अपनी तुलना 
करता है और दूसरों के सम्बन्ध में अपनी सम्मति निश्चित 
करता है। इसी काल में मनुष्य यह निश्‍चय करता है 
कि जन-समुदाय में उसका स्थान क्या है। इस प्रकार 
अपने निश्‍चय के अनुकूल अपने कतंव्य-कर्मो को निर्धा- 
रित करता है। इन्हीं कारणों से--यौवन के रूप-सौष्ठव 
एवं सौन्दर्य के कारण नहीं--अधिकांश पात्र युवक ही 
होते हैं । 

५--प्रभावोत्पादकता के साधन 

कहानी के प्रधान पात्र में किसी महत्वाकांक्षा का 
सञ्चिवेश आवश्यक है। मनुष्य पूर्ण नहीं है ; वह अपूर्ण 
है। इसलिए उसकी प्रकृति में पूर्णता का समावेश ठीक 
नहीं है। यदि कोई वयोद्ृद पुरुष बडा उदारमना और 
दयालु है, किसी से द्वेष-भाव नहीं रखता, तो उसकी 
«ऽ पढुमलाल पन्नालाल बरुशी, बी० ए० लिखित 
“विश्व-साहित्य' नामक अस्थ ; एष्ठ १८९ | & 
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पूर्णता को नष्ट करने के लिए उसके चरित्र-चन्द में एक 
काला धब्बा लगा दिया जाय-उसमें अन्यायियों के 
प्रति द्वेघानल की चिनगारी का प्रादुभांव कर दिया जाय । 
अन्यथा यह साधु पुरुष यथार्थवादी न रहेगा। उसकी 
गणना मानव-जाति में नहीं, प्रस्युत देव-कोटि में को 
जायगी । क्योंकि त्रुटि से सर्वधा रहित मानवता कहाँ 
होती है ? 'मिलन-मुहूत? कहानी में उपयुक्त साधु का 
चरित्र जितना अङ्कित किया गया है, वह अति विमल 
विशुद्ध, पवित्र और श्रादर्श है। साधु का चरित्र-अङ्कन 
हमारे प्रतिष्टित नियम का उल्लङ्कन करता है। इसे हम 
नियम का अपवाद कह सकते हें । परन्तु उसका चरित्र- 
निर्वाह ऐसे ठङ्ग से हुआ है कि हमें साधु की मानवता 
में किञ्चित मात्र भी सन्देह नहीं होता । 

इसी प्रकार यदि कोई पात्र महादुष्ट है, तो उसमें 
किसी सद्भावना का उदय कर देना चाहिए। इसी 
प्रकार यदि आपको नायिका का सौन्दर्य पूर्ण है; उसमें 
कोई भी त्रुटि नहीं है, तो उसके गुलाबी कपोलों पर कोई 
अवान्छुनीय चिन्ह बना कर उसकी पूर्णता में बट्टा लगा 
दो। ऐसा करने से वह इसी लोक की रूपवती सुन्दरी 
बन जायगी । कहने का अभिप्राय यह है कि पात्र इसी 
जगत के जीते-जागते मनुष्य हों । 


। 

|| 
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चरित्र-चित्रण में नाटकीय वणन का निर्वाह 
आवश्यक है । हृदय-स्पशी वर्णन के विना अन्य 0: 
विशिष्टताएँ सारहीन हैं । वण, शब्द, रङ्ग, रूप, शारी. 
अवयव, परिधान, आचार-विचार, व्यवहार-शिश्षक्ञ । 

दर्यं इत्यादि सभी का मनोहारी और युक्ति स 
वर्णन होना चाहिए । रङ्गों की नयनाभिराम प्रद 
देखनी हो, तो श्री० चतुरसेन जी शास्त्री के निञ्नलिक्ति 
अवतरण में देखिए :-- 


“मोतीमहल के एक कमरे में शमादान जल ह 
था ; शौर उसकी खुली हुई खिड़की के पास बैठी सलीम 
रात का सौन्दर्य निहार रही थी । खुले हुए बाल उस 
फ़ीरोजी रङ्ग की श्रोढ़नी पर खेल रहे थे । चिकन के का! 
की सजी और मोतियों से गुंथी हुई फीरोजी रङ्ग 
दनी पर कसी हुईं कमख़ाब की कुर्ती और पन्नों कषे 
कमरपेटी पर अङ्गर के बराबर बड़े मोतियों की मात्रा 
कूम रही थी । सलीमा का रङ्ग भी मोती के समान था। 
उसकी देह की गठन निराली थी । सङ्गमरमर के समार 
पैरों में ज़री के काम के जूते पड़े थे, जिन पर दो ह 
घक्‌-घक्‌ चमक रहे थे । ५ > > ” | 

| 
--'दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजी 
घा 


अळूत 


[ राजकवि पं० अग्बिकाप्रसाद भट्ट, “अस्बिकेशः ] 


मैळे रह, आपके घरों को रखते हैं स्वच्छ, 

शीत, बरसात भी न हमें अनुभूत है । 
शिशिर की रात जब सोता है जगत सारा, 

मागे स्वच्छ करना हमारा तब बूत है। 

_ फिर भी न जानें, केसे घृणित बताते हमें 

छीनते न हम हैं. किसी का दूध-पूत है । 

मल-मूत्र धोने से ही कहते अछूत हमें, 
माता भी कहाती क्यों न किसी की अछूत है। 


< 
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आपके ललाट में न विधि ने बनाया चन्द्र, 
मेरे न विषाण की ही काली करतूत हैं। 

हाथ, पाँव, नेत्र आदि सब हैं समान दिए, 
अङ्ग भी हमारे रढ और मजबूत हैं। 

काय में भी आपसे न पीछे रहते हैं कभी, 
आपके समान ही हमारे पञ्चभूत हैं| 

परमपिता के एक दोनों हम पूत हैं, 

आप क्यों हैं छूत, और हम क्यों हूत है । 


Siddhanta eGan tri Gyaan Kosha 


ः | 
गै सप्डूर-नरेश श्रीमान राजा साहन घोड़पड़े, जिन्होंने अपने श्रीमती रानी साहिबा, रियाप्तत ऑंध--आजकज्ञ |] 
ला राज्य के सभी देव-मन्दिरों को अछुतो के लिए खोल आप अछूतोडार-घ्रान्दोजन में विशेष | 

| रर €> र जा र | 
[| देने की आज्ञा दी है और रारीब अछूतों के लिए दा । 

| ~ ~ है ये | | 
छ एक अन्न-छुत्र भी स्थापित किया है। कर रद हो | 


भाग लेने वाली कुछ प्रमुख महिलाएँ, 


भार 
सिहल के अस्पृश्यता-आन्दोलन में का 


जिन्होंने सबसे पहले मन्दिर-सत्याग्रह अ 
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समर्थ व्यायामशाला, दादर, .बम्बई को.स्त्रियो के शारीरिक व्यायाम-शिच्षा का एक दृश्य । 


समर्थ व्यायामशाला, दादर, बस्बई की खियों की व्यायाम-शिक्षा का एक और दृश्य । 
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[ श्री० यदुनन्दनप्रसाद श्रीवास्तव ] 


सी प्रश्न कै उपस्थित होने 
पर सबसे पहिद्णी आव- 
८ दयक बात, जिसका हमें 
निर्णय करना चाहिए, वह 
यह दै कि इससे हमें 
हानि है अथवा लाभ। 
किन्तु हमारे देश मे एक 
उल्टी चान दै। हम सबसे 
पहिले यह देखते हैं कि भगवान मनु के समय में यह 


| प्रश्न उपस्थित था या नहीं ? यदि था तो उन्होंने इसका 


किस प्रकार निर्णय किया ? यदि मनुस्मृति में किसी 


। प्रशन का उल्लेख न हो तो बस खातमा समरिए । 


बात-बात में धर्म और शास्त्र डण्डा लिए खड़े रहते 

हैं। हम मनुस्मृति से एक इञ्च इधर-उधर हुए कि 

इस धमंप्राण देश में हाहाकार मच जाता है। खाना- 

पीना, उठना-बैठना, सोना-जागना, यहाँ तक कि हमारा 

श्वास लेना भी मनुस्मृति के अधीन है। हमें विचार 

कर देखना तो चाहिए कि आख़िर हमारा यह व्यापक 
'क्या बला ? 

वास्तव में धर्म के दो हिस्से हें, एक का ताल्लुक है 

हमारी आत्मा से और दूसरे का ताल्लुक है हमारे शरीर 

से। इन दोनों में से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा 

। शरीर भी अथवा हमारा भौतिक हिस्सा भी 

ही महत्व का है, जितना कि आध्यात्मिक हिस्सा- 

शरीरमायम्‌ खलु घमे साधनम्‌। और हिन्वू-धमं का 

महत्व भी इसी बात में है कि उसने भे के 

इन दो अङ्गो में अस्वा सामञ्जस्य उपपन्न कर दिया था। 

इन दोनों का यही सामअस्य, जो किसी समय 

जाभ शौर गये की चीज़ थी, आज हमारे गळे की 


हि रही है । महाभारत हिन्दू-घमे का एक अत्यन्त 


| ईह । मन्थ है, उसमें धर्म की यों भ्याश्या को 


७ 


८८-0७. Gurukul Kangri Collectio 


काम. नियमों म परिकतक ||| | 8? 


>> FR 


घारणाद्धममित्याहुः धर्मोधारयते प्रजाः । 

यत्साद्धारणसंयुक्त स घर्म इति निश्चय; ॥ 

धमं की कल्पना मानव-जाति के व्यक्तिगत एवम्‌ 
सामूहिक कल्याण के लिए की गई थो तथा उसकी 
बुनियाद सामयिक आवश्यकता को देख कर इस 
प्रकार डाली गई थी कि जिससे हम सदैव उन्नति के 
मागं पर अग्रसर होते जाये । 


शासन त्रायतेति शाख्नम्‌ । 

इसी प्रकार शाख भी इसलिए बने थे कि हम एक 
श्ह्ठला में बेधे रह सके और हमारी व्यक्तिगत वासनाएँ 
मर्यादित होकर समाज का कल्याण हो। दोनों का ही 
ध्येय हमारे कल्याण की साधना कर हमें उन्नति के पथ 
पर अग्रसर करना था । 

इनका उद्देश्य कभी यह न था कि हम उन्नति भधवा 
परिवतंन का विरोध कर जड़ अथवा निर्जीव बन जायैँ। 
भाई, परिवर्तन ही तो जीवन का लक्षण है। संसार शब्द 
“स्‌? धातु से बना है, जिसका अथं है सरकना । संसार 
उसे कहते हैं, जो एक दशा में न रह कर निरन्तर सरकता 
रहे । संसार निरन्तर परिवर्तनशील है । इसलिए लौकिक 
ध्यवस्थाओं में भी परिवर्तन होना नितान्त आवश्यक है। | 

कुछ दिनों तक अथवा यों कहें कि जब तक हम 
धर्म के वास्तविक रहस्य को सममते रहे, इस उच्चति 
के मार्ग पर बराबर आगे बढ़ते गए, किन्तु किसी की 
दृशा सदैव तो एक सी रहती नहीं । यौवन के बाद रा, 
मैसर्गिक नियम है । हम भी धमं के 
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मत्यु के बाद प्रसव की पीड़ा का अनुभव हुए बिना 
पुनजेन्म कैसे होगा ? आज हम इसी प्रसव की पीड़ा 
कां अनुभव कर रहे हैं; किन्तु हमारा पण्डित-समाज 
इन बातों पर क्यों ध्यान देने लगा । वह तो “धमं- 


~ है ९ य 
धर्म” चिल्ला रहा है । अरे बाबा, धर्म है कहाँ? धर्माः. 


रत्ति रल्षितः।” यदि हमने धमे की रक्षा की होती तो 
अज हमें ऐरे-ग़ेरे किसी भी हैटधारी के सबूट चरणों 
पर मस्तक क्यों झुकाना पड़ता ? आप जिसे धम कहते 
हैं वह धमं कहाँ है ? वह तो धर्म का शव मात्र है! घम 
पूजा को नहीं, आचरण की चीज़ है । किन्तु हम पूजा 
को ही धमं समभते हैं । एक दर्जन गरीबों का रक्त चूस 
कर, आधी दुर्जन सतियों का सतीत्व छीन कर, नाक 
दुबा कर माला जपने वाले को जब से हमने धर्मात्मा 
की उपाधि दी, उसी दिन से धर्म इस देश को छोड़ कर 
चला गया । 


पहले ही कह चुके हैं कि हम इस समय प्रसव की 
पीड़ा से गुजर रहे हैं। मनु महाराज के समय में 
हम युवावस्था में थे। यह तो एकदम साफ बात 
कि युवक के लिए जो बात लाभकर होगी, वृद्ध 
के लिए भी अथवा बालक के लिए भी वह सुफ़ीद 
? यह कोई निश्चित बात नहीं। प्रत्येक अवस्था 
के खान-पान, रहन-सहन के नियम भिन्न होते हैं। 
अस्तु, निष्कर्ष यही निकलता है कि मनु महाराज के 
नियमों में परिवर्तन होना चाहिए । किन्तु इस निष्कर्ष 
को हमारा पण्डितवर्ग कैसे स्वीकार करे? अगर स्वी- 
कार कर ले तो रोटो की व्यवस्था कौन करेगा ? इसलिए 
उसकी तो यही रट लग रही है कि बस यह शव ही 
धमं है । चाहे इम अवनति के गढे में गिरते-गिरते रसा- 
तल को चले जाएँ, हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाय, लेकिन 
“मु, में विन्दु-विसग का भी अन्तर न ्रावे । 


शिवि दधीचि हरिचन्द नरेसू , | 

" सहे घमेहित कोटि कढेसू । 
धर्म के. लिए अगर अस्तित्व मिट गया तो कौन 
बड़ी वात हो गई। धमं खोकर फिर हम अगर रहे भी 
तो किस काम के? किन्तु पहिली बात तो यह है कि धर्म 
के नाम पर हल्ला सचाना एक बात है और जान देना 
स्नल्कुळ दूसरी बात । अगर धर्म के लिए जान देने की 


शक्ति हमारे पणिडत-समाज में आ जाय, तब तो 
ये घमं के रहस्य को भी समऊने लगें। दूसरी बात, 
कि धम है क्या? क्या हमारा पण्डित समुदाय भ; 
पहिचानता है ? | 
हम तो बराबर यही देख रहे हैं कि धम हे ता 
पर जान देना तो अलग, आज हमारा धार्मिक सुश 
घमं को जीविका का साधन बनाए हुए है झै ष 
और शाख का बिल्कुल विपरीत उपयोग कर रहा. 
साधारण से साधारण परिवर्तन को यह समुदाय से 
की दृष्टि से देखता है और उपयोगी से उपयोगी सा 
यिक परिवर्तन में इसे धर्म की हानि दिखाई देती है। 
चोरी, व्यभिचार, वेश्यागमन, भूण-हत्या ग्रा 
भयक्कर से भयङ्कर अपराध करने पर भी ब्राह्मण ब्रह्मण 
रहेगा, वह तो पतित हो ही नहीं सकता । थोर कि 
भी तपस्या करे, किन्तु अछूत अछूत हो रहेगा । सा 
पुरत तक बावची का काम करके भी एक निरत्तर म 
चाथे प्रणाम का ही अधिकारी होगा और सात एए 
तक प्रोफ़ेसरी करने के बाद भी एक घुरन्धर विद्वा 
अछूत को उस निरक्षर भट्टाचार्य को प्रणाम करात 
होगा। यही है आज का हमारा सनातनधर्म, निस 
निर्णय को नतमस्तक हो स्वीकार करने के लिए हमे 
कहा जा रहा है। 
मन्दिरों में वेश्याएँ आएँगी, भगतिने शाब] 
व्यभिचार होगा, आण-हत्याएँ होंगी, इससे मन्दिर श्र 
वित्र न होगा, किन्तु ज्योंडी एक अछूत ने मन्दिर। 
पैर रका कि भगवान वहाँ से खिसके । भगवान को भ 
इन लोगों ने कितना कमज़ोर बना रक्खा है ? लोग कहो 
हैं कि सावेजनिक मन्दिरो पर सबका हक बराबर है! | 
सावजनिक वस्तु वही है, जिस पर सबका समान भा | 
कार हो, उसके उपयोग से कोई भी ब्यक्ति वब्रि| 
रक्खा जाय । बहुत ठीक है । किन्तु सब नियम के | 
वाद होते हैं । भगवान से अधिक सार्वजनिक वस्तु * 
होगी ? किन्तु जिन लोगों ने भगवान तक को | 
सम्पत्ति बना डाला, वे भला और किसी वस्त 
सावंजनिक कब रहने देते हैं ? FS 
एक मज़ा और है। आज यदि वह भत 
परिवर्तन कर ले, तो उसी क्षण से उसका अहूतप |. 


गया । फिर किसी धमेघुरोण की यह हिम्मत प | 


टन 


चीं-चपड़ करे अथवा उससे छू जाने में एतराज़ 
वह पवित्र हो गया। अब वह हमें छू 


। ८ तो नं छू 
है, हमारे जलाशयों का उपयोग कर सकता है 


प्‌ 
। सकता ९१ i 


किसी ओहदे पर पहुँच गया, तो मन्दिरों का 
रौर अगर चि मे नहीं र 
निरीक्षण भी कर सकता है । छूत उसर्मे नहीं, उसके 
पेश में नहीं, बल्कि उसके हिन्दुत्व स हे! 
कैसे आइचय की बात है कि मछुली, सूअर, बन- 
माजुष तक में परमात्मा का रूप देखने वाला तथा मिट्टी, 
पत्थर एवम्‌ लकड़ी की पूजा करने वाला सनातनधम 
भगवान की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा नर-तारायण का इस 
प्रकार तिरस्कार कर रहा है और अपने इस निन्दनीय 
कर्म के समर्थन में शास्त्रों की दुहाई दे रहा है। भगवान 
ने गीता में कहा है :-- 
अहंकार बलं दपं कामं क्रोधं च संश्रिता । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका ॥ 
पण्डित-समाज का कहना है कि अछूठों का मन्दिर- 
प्रवेश शाख के विपरीत है और शाख में सुधार अथवा 
परिवतन हो नहीं सकता । पण्डित-समाज के इस आेप 
पर विचार करना आवश्यक है । 
किन्तु विचार करने पर पता चलेगा कि अछुतो के 
लिए प्राचीन काल में आज की सी व्यवस्था न थी। 
महाभारत में व्याधा ब्राह्मणों को कमयोग की शिक्षा देता 
है। रामायण में निषाध को भगवान राम, भरत तथा 
महषि वशिष्ठ गरे लगाते हैं । इन दो उदाहरणों से यह 
स्ट हो जाता है कि उस काल में आज की सी बाघाएँ 
प्रचलित न थीं। न केवल इतना ही, वरन्‌ उस काल में 
अन्तर्जातीय भोज एवम्‌ विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। 
अब यह भी देख लेना चाहिए की शाख अथवा 
सप्त में परिवतंन हो सकते हैं अथवा नहीं। सबसे 
पहली विचारणीय बात तो यही है कि स्छतियाँ अनेक 
। इसका क्या कारण ? या तो ये स्खतियाँ विभिन्न 
नतो में प्रचलित थीं या फिर एक के बाद दूसरी बनती 
लियो दोनों अवस्थाओं से सिद्ध यही होता है कि इन 
को परिस्थिति अथवा समय के अनुसार परिः 
गे स्वीकार है । 
रस स्द्ृतियां में नियम के अपवाद ne गए हैं । 
सेच बोलने की आज्ञा दी गई है, वहीं यह भी बता 
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दिया गया है कि सब स्थान पर सच ही, न बोलना 
चाहिए । जहाँ अहिसा की तारीफ़ की गई है, वहीं यह 
भी कह दिया गया है कि सदैव अहिसा ही श्रेयस्कर नहीं 
है । इसका ताप्पये यही है कि हमें परिस्थिति देख कर 
शास्त्र के नियमों का उपयोग करना चाहिए। मूर्ख की 
तरह शास्त्र के अत्तरों को लिए बैठे न रहना चाहिए। 


न केवल यही, बढ्कि इन धम-प्रन्थों में आपद्धमं 
भी बताया गया है । महर्षि विश्वामित्र ने इसी व्यवस्था 
के अनुसार एक चाण्डाल के यहाँ से चुरा कर कुत्ते का 
मांस खाया था। इसका ताए्पयं तो यही है कि यदि 
आवश्यकता आ पड़े तो अपने कल्याण के. लिए हम 
शास्र की मर्यादा का उल्लङ्घन कर सकते हैं । 

अब सवाल यह आ खड़ा होता है कि इस समय 
शाखां में परिवर्तन की आवश्यकता है अथवा नहीं । 

हमारे शाखो में ब्राह्मणों के कतंव्य इस प्रकार दिए 
गए हैं :-- 

शमोदमस्तपः शौच क्षांतिराजवमेव च । 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमेस्वभावजमू ॥ 

--गीता १०४२ 

किन्तु इस परिभाषा के अनुसार तो आज ब्राह्मण 
नहीं मिलते । क्षत्रिय और वैश्य मी नहीं मिळते । स्पष्ट 
है कि इस सम्बन्ध में जो मर्यादा स्थापित की गई थी 
वह बिगड़ गईं है। जब अन्य वर्ण इस मर्यादा का पालन 
नहीं कर रहे हैं, तो फिर अछू्तों के ऊपर ही यह क्यों 
लादी जाय ? हे 

जब यह बात तय ही गई कि हमारी प्राचीन मर्यादा 
अब कायम नहीं रदी, तब आगे का कार्य यही है कि 
नवीन मर्यादा कायम की जाय । किन्तु प्रत्येक ऐरेगोरे 
व्यक्ति को जब उप्तकी तबीयत में आ जाय, शाख की 
मर्यादा के उलङ्घन का अधिकार नहीं दिया जा सकता । 
ऐसी अवस्था उपस्थित होने पर धम की नवीन मर्यादा £ 
कायम करने अथवा निणय देने का अधिकार सद॑साधा- 
रण अथवा बहुमत को नहीं, बल्कि ख़ास व्यक्तियों को 
है। ऐसे समय के लिए ही यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते 
हुए युधिष्ठिर कहते हैं : - 2 
तकौडप्रतिष्ठ श्रुव॒योवि भिन्नाः । 
वैकोक्रषियंस्यवचः प्रमाणम्‌ । 


$ 
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घस्य तत्वं निहितं गुहायां 
महाजनो येन गतः सपंथा ॥ 
केवल महाजनों को इस निर्णय का अधिकार है । 
किन्तु इन महाजनों को पहिचानना कैसे ? इसके लिए 
गीता में कहा है :-- 
प्रजहाति यदा कामान्सवोन्पाथे मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
गीता २-५५ 
दुःखेध्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रृहः । 
वीतराग भयक्रोधः स्थितधी मु निरुच्यते ॥ 
गीता २-५६ 
जिनकी बुद्धि नित्य आतमा के स्वरूप को जान लेने 
के कारण निरासक्त एवम्‌ वासनारहित हो गई है, 
तथा इसके कारण जिनकी बुद्धि से अन्याय अथवा चूक 
होने की सम्भावना कम है, वे ही यह निर्णय देंगे कि 
ऐसे समय में हमारा क्या कतव्य है ? 


_ इस बात से कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता 
कि इस समय यदि हे स्थितप्रज्ञ की परिभाषा के 
साप पर उतर सकता है, तो वे हैं जगद्वन्द्य महात्मा 
गाँधी, मालवीय जी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बाबू भगवान- 
दास तथा इसी श्रेणी के हमारे अन्यान्य नेतागण । ये 
ही हमारे समय के मनु हैं तथा ये ही हैं कपिल, वशिष्ठ 
एवम्‌ बाद्रायणाचार्यं । शाख्रियों की अपेक्षा 

आ इनका 
निर्णय कहीं अधिक निस्पृह एवम्‌ कल्याणकारी होगा। 


यहाँ पर संसार के इतिहास में 
होती चली आई है, उसे याद कर छेना के is 
देश का एक उन्नति-काल होता है। अपने देश के उस 
उत्कर्ष के समय एक ख़ास समुदाय अन्य लोगा की 
थपेक्षा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, अन्य 
लोगों को अपेक्षा उसमें गुणों की अधिकता हो जाती 
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है। अधिकार का निवास सदैव गुणों जे होता 

फलतः उस समाज के अधिकार बढ़ने लगते हैं। भ 
कार के बढ़ने पर उस समाज में मद प्रवेश करता है | 
तम कौ उसमें वृद्धि होने लगती है ; प्रतिक्रिया शै 
होती है और गुणों की कमी होने लगती है। (१ 


है। पप्र 


विपरीत है। अब वह समाज छुल-कोशल के ३ 
अपने अधिकार को स्थिर रखने का प्रयत्न करता 
जब इससे भी काम नहीं चलता, तो अन्त में वह प 
बल से काम लेता है । किन्तु इस प्रकार तो काम अशि 
दिनों तक चल नहीं सकता--अधिकार तो सदैष॥ 
के हाथों में रहता है । | 
जब बल का उपयोग प्रारम्भ होता है अथवा ३ 
दलितों की दृशा बहुत ख़राब हो जाती है, तब बहाई 
प्रतिक्रिया प्रारम्भ होती है । वे लोग अपने अधिन्ञा 
को समझने लगते हैं और उसके लिए माँग पेश झा 
हैं। माँग के उत्तर में उन्हें मिलती हैं ठोकरे । मेन 
खाकर दलित समाज चेतता है और शक्ति सञ्जय ब्र 
न न्त में अयोग्य हाथों से अपने अधिकार छीन ला 
। 


हमारे देश की भी इस समय यही दशा है। हा 


समय तक से काम चलते नहीं दीखता। थोर देव 


€ ~ मिले 
तक के बल पर आज तक अधिकार किसी को मिले भ 


तो नहीं हैं । इस समय तो आवश्यकता इस बात की || 
कि अछूत लोग अपनी मलिनता का त्याग कर | 


को योग्य बनावे । 


अछूतों के हितेषिर्या एवम्‌ इस इष्टि से कार्य कर|. 
वाली संस्थाओं का भी इस समय यही कर्तव्य है रि. 


वे प्रदर्शन के साथ-साथ ठोस काम में भी हाथ लगा 


थौर अछूत में शिक्षा का प्रचार कर उन्हें इस पो 
कर दे कि हम अधिक दिनों तक उनका तिरस्कार | 


कर सके। 
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टी शान्ति, तू रो मत ; अपने को 
सँभाल । जिन्होंने तेरे उज्ज्वल 
चरित्र पर मिथ्या कलङ्क का 
धब्बा लगाना चाहा है, इश्वर 
उनकी इस नीचता का स्वयं 
बदला लेगा। हम जानते हैं, 
| व सारा सुहल्ला जानता है, कि 
तू निष्कलङ्क है। फिर उन पशुओं की नीचता पर तू 
| इतना अधिक दुःख और सन्ताप क्यों करती है ? जा, 
इन बातों को भूल जा । हमने समक लिया कि तेरा 
| व्याह ही नहीं किया था ।? 
एक छोटे से मकान के आँगन में एक स्त्री एक 
' पृषती को हृदय से लगाए उसे समका रही थी और 
` पतती की आँखों से मोतियों की लड़ी की भाँति आँसू 
कै बुँदे झर रही थीं । 
रान्ति एक कुलीन ब्राह्मण की कन्या थी । इसके 
ता प भगवानदीन एक सीधे-सादे ब्राह्मण थे। शान्ति 
पर देहात में था और उसीके अनुसार उसने थोडी 
पेशा ओ पाई थी। वह सीना-पिरोना, कशीदा 
तया रसोई बनाने में निपुण थी । रामायण और 
कनिका कर अपनी माता को सुनाती थी। कहीं से 
ए, ता तो उसका उत्तर भी लिख सकती थी । 
भपने भयवानदीन की एकलौती कन्या थी, पिता ने 
हव्य के सारे स्नेह से सींच कर उसे पाला था । 
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उनकी इच्छा उसे किसी योग्य पात्र को सॉपने की थी । 
परन्तु धनाभाव के कारण लाख प्रयत्न करने पर भी वे 
शान्ति का व्य़ाह जैसे घर में करना चाहते थे, न कर 
सके । जिनके लड़के पढ़े-लिखे थे, जो खाने-पीने के लिए 
कुछ सम्पन्न थे, वे दस हज्ञार से नीचे की बात ही नहीं 
करते थे । इधर भगवानदीन अपना सर्वस्व स्वाहा करके 
भी दो हज़ार से अधिक न दे सकते थे। इसलिए उन्हे 
अपनी शान्ति का ब्याह एक साधारण घर में साधारण 
ही वर से करके सन्तोष कर लेना पड़ा । 

ससुराल आकर शान्ति ने घर का सारा काम अपने 
ऊपर उठा लिया । अपनी शक्ति भर उसने सास-ससुर 
तथा अन्य परिवार वालों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न 
किया । यद्यपि उसने अपने पिता के घर विशेष परिश्रम 
का काम नहीं किया था, तथापि उसके ससुराल वाले 
उसके कार्यों से प्रसन्न थे। अपनी कार्य-कुशछता, प्रेम 
और सेवा के कारण उसने अपने पति का भी पूर्ण 
प्रेम प्राप्त कर लिया। किन्तु अपने कुटिल स्वभाव के 
कारण सास फिर भी उसे भला-डुरा सुनाए बिना न 
मानती थी। इस कारण शान्ति कभी-कभी दुखी हो 
जाती थी । 

इस प्रकार प्रायः छः-सात मास व्यतीत हो गए। 
होली से पहले शान्ति का भाई आया और उसके साथ 
शान्ति फिर पिता के घर थाई। माता ने बेटी को देखा 
तो उसकी दशा पर फूट कर रो पड़ी। शान्ति दुबली, 
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काली और दुखी सी हो रही थी। उसके चेहरे की 
स्वाभाविक प्रफुछता, जो पिता के घर रहने पर रहती 
थी, विलीन हो गई थी । दिन-रात काम करने के कारण 
उसके हाथों में घट्टे पड़ गए थे। परन्तु माता को यह 
जान कर सन्तोष हुआ कि शान्ति अपने पति का प्रेम 
पाकर सन्तुष्ट थी । 
२ 
पिता के घर रहते शान्ति को पाँच मास हो गए 
थे। इतने दिनों में उसने ससुराल कई पत्र भेजे, परन्तु 
न तो उसे किसी पत्र का उत्तर ही मिला, रौर न कोई 
आया ही । यद्यपि उसे इस बात से चिन्ता होती थी, 
परन्तु यह सोच कर सन्तोष कर लेती थी कि कदाचित्‌ 
वे लोग पुराने विचार के हैं, इसी कारण पत्र नहीं 
लिखते। इसी सङ्कोच के कारण मेरे पति भी पत्र नहीं 
लिख सकते होंगे । कभी-कभी उसकी सखियाँ उसे इसी 
कारण ताना दे देतीं ! तब वह ससुराल वालों की प्रसंशा 
श्रौर पति-प्रेम को शैवं दिखा कर उन्हें लजित कर देती ; 
परन्तु चित्त में अत्यन्त दुखी होती। शान्ति श्रब फिर 
पूर्ववत्‌ हृष्टपुष्ट तथा स्वस्थ थी । 
वास्तव में शान्ति का अनुमान गलत न था, क्योंकि 
उसका पाति यहुनाथ शान्ति को पत्र लिखने के लिए, उसे 
बुलाने के लिए और स्वयं ससुराल जाने के लिए उत्सुक 
रह कर भी अपने समाज में प्रचलित शिष्टता और सङ्कोच 
के कारण मुँह से कुछ कह न सकता था । जब पाँच मास 
तक उसके घर वालों ने शान्ति का नाम तक न लिया, 
तो उसके चेय का बाँध टूट गया और वह स्वयं ससुराल 
जाकर शान्ति से मिलने के लिए बहाने हुँदने लगा । 
सावन का महीना था । बनारस की कजळी की घूम 
को अच्छा मौका हाथ लगा । र नय मनन 
वृ पास जाकर 
कहा--माँ, मैं बनारस की कजजी सुनने जाऊँगा। 
पाहता था, परन्तु तेरे दादा कहते हैं कि खच नहीं 
है। अगले साल देखा जायगा। 
` यदुनाथ--नहीं माँ, में तो अवश्य जाउँगा । तू दादा 


से कह कर सुझे खरचं दिला दे । मे रि 
चुळ स दे ॥ गी बढी ही अभिलाषा 
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माता--बेटा, आजकल उनके पास रुपए नह | 
ग्रवकी रहने दो । बाबा विश्वनाथ की कृपा होगी 
अगले साल चलेंगे । 

। यहुनाथ--अगल्ले-बगले साल कुछ नहीं, भ्रगर 
ख़र्च नहीं दिल्ला दोगी, तो मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, फि 
चाहे जो हो । |: 

बेटे की ज़िद को माँ ने रख लिया और डु 
कहीं से लाकर दे दिए। यदुनाथ ने ससुराल के किए क| 
मिठाई ख़रीदी और कुछ रुपए रेल-किराए के लिए सा 
कर रवाना हो गया। 
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ड 
जब यदुनाथ ससुराल पहुँचा तो शान्ति तथा उस 
माता-पिता के प्रसन्नता की कोई सीमा न रही । यदुना 
औ बड़ा प्रसन्न था । परन्तु वह घर वालों से दवि न| 
आया था। कहीं ऐसा न हो कि कोई देख ले, इसति 
वह बहुधा रन्द्र ही रहता था । उसके सास-ससुर सम. 
कते थे कि शान्ति का प्रेम ही इसे बाँधे हुए रहता है| ! 
इससे उन्होंने और भी प्रसन्नता प्राप्त की। इस प्रका! 
यदुनाथ ससुर के घर नो दिन रह कर दसव दिन बढ 
ही प्रेम दर्शाते हुए बिदा हो गया। शान्ति के माता-प 
जामाता की सुशीलता तथा प्रेमभाव देख कर कृता| | 
हो गए । अपने तथा शान्ति के भाग्य की सराहना इरे. 
हुए उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। कन्या को असे| | 
घर में न व्याह सकने का अनुताप भी पण्डित भगवार|| 
दीन के हृदय से जाता रहा । | 
सौभाग्य से या दुर्भाग्य से शान्ति के कुळ दितो 
ही गर्भ के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे। मात।।े| 
गङ्गा नहा कर इष्टदेवता पर फूज-श्रच्चत चढ़ाया। ता 
खेलाने की आशा ने उसे.विकल कर दिया। भगवा 
ने बड़ी भारी मनोकामना पूरी की । > 
पण्डित भगवानदीन और उनकी खी की आहर 
अभिलाषा थी कि प्रसव-काल तक लड़की यहीं रहे 
आनन्दु-समारोह यहीं हो । इसीलिए साल भर के |. 
जब शान्ति के ससुर ने बहू को बिदा कर देने के | 
पत्र भेजा तो पण्डित भगवानदीन ने कुछ दिन | 
रहने देने की प्रार्थना के साथ पत्र लौटा दिया । प 
दूसरी बार जब बिदाई का पेग़ाम लेकर नाई था क 
तो अगस्त्या उन्होंने शान्ति को बिदा करने का एक | 
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पत कर दिया और खी को यह कह कर सममा दिया 
ल उन लोगों का हौसला भी तो पूरा होना 
र । बड़े भाग्य ले भगवान ने यह दिन दिखाया 
है, तो वे भी क्यों इस आनन्द से वञ्चित रहें । 
क यथासमय शान्ति के ससुर बहू को बिदा कराने 
| आए। भगवानदीन ने बढे आदर से समधी का स्वागत 
। किया | ख़ातिर-तवाज़ा ओर दान-दक्षिणा आदि किसी 
क बात में भी कोई कमी नहीं रही । तीसरे दिन शान्ति 
| ससुर पण्डित जीवानन्द जी खुशी- खुशी बहू को बिदा 
| दरा कर छे चले। 
| जब कहारो ने पालकी उठाई और चलने लगे, तो 
३| भगवानदीन से न रहा गया। उन्होंने कहारों से कहा कि 
| धीरे-धीरे छे जाना, जिसमें सवारी हिले नहीं । साथ ही 
र | शान्ति के ससुर को भी समझा दिया कि कृपा करके 
। कहारों पर पूर्ण ध्यान रखिएगा । सात मास पूरे हो चुके 
| हैं | यदि धक्का लगा तो अनथे हो जाने का भय है। 
| यह सुन कर पण्डित जीवानन्द चौंक पड़े और आइचय 
| से पूखा--सात भास किस बात को पूरे हो चुके हैं! 
' सगवानदीन ने थोरे से, उनके कानों के पास मुँह 
। लेजाकर कहा--सात मास शान्ति के गभ के पूरे हो 
` चुके हैं। इसी से > % > ! 
जीवानन्द ने चौंकते हुए कहा--गभं ! गर्भ कैसा ? 
. भगवानढीन ने अधिक स्पष्ट भाव से सममाया। 
शान्ति के बच्चा होने वाला है, क्या आपको मालूम 
नहा? 
जीवानन्द--बच्चा ! आपकी पहेली मेरी समर में 
| नहीं आती ? 
भगवानदीन--क्या आपको मालूम ही नहीं ! 
जीवानस्द--आपकी लडकी दुष्चरित्रा है, उसके गभ 
~ प तो में इस बात को किस प्रकार जान 
| मैं अन्तर्यामी हुँ ? 
च ह क कर आप केसी बात करते हैं? 
ह यहाँ आए थे, यह आपको सालस नहीं ! 
द कोक ! बिलकुल मूळ ! मैं स्वप्न में भी 
ही र सकता कि यदुनाथ यहाँ आया होगा । 
3, २ को कहा-कहारों को रोको । हम ऐसी कल- 
द 0 लार अपने कुल में दाग नहीँ लगाएँगे । 
) आपने तो खूब घोका दिया ! 
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बेचारे भगवानदीन हक्के-बक्के से रह गए। कुछ देर 
समधौ के मुह की ओर देख कर उन्होने कहा-- देखिए 
साहब, ज़रा अपनी ज़बान को सँमालिए । व्यथं में किसी 
को दोष देना बुद्धिमानी नहीं है । यदि आपके लड़के ने 
आपको नहीं बतलाया कि मैं गया था, तो इसमें मेरा या 
मेरी लड़की का कोई अपराध नहीं है । आप मुहज्ले वालों 
से पूछ ले कि वे आए थे या नहीं । 


जीवानन्द॒ ने तमतमा कर कहा--क्या कहते हो, मेरे 
लड़के ने नहीं बतलाया ? मेरा लड़का क्या तुम लोगों सा 
भूँ और बदमाश है। वह तो इतना लज्जाशील है कि 
ससुराल के गाँव तक का नाम हमारे सामने कभी नहीं 
लेता । वह कभी भूल कर भो यहाँ पेर नहीं रख सकता। 
वह घर छोड़ कर कभी कहीं गया भी नहीं। तुम मूठे 
हो और तुम्हारी लड़की कलक्लिनी है आर अपना पाप 
मेरे सिर मदुना चाहते हो । 


भगवानदीन ने घैये को हाथ से न जाने देकर कहा 
अच्छा, आप बड़े बुद्धिमान हैं । परन्तु पहले आप अपने 
उस लजाशील पुत्र से तो पूछिए कि गत सावन में यहाँ 
आया था कि नहीं, तब फिर कोई कच्ची बात मुह से 
निकालिए । व्यर्थ मुँह से अपशब्द निकालना और किसी 
को अपमानित करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। 

पालकी नौटाल ली गई और अभागिनी शान्ति 
उतार दी गईं। जब गाँव वालों की भी जीवानन्द ने 
एक भी न मानी, तो बहुत वादविवाद के बाद निश्चय 
हुआ कि यदुनाथ बुलाया जाय और वह कह दे कि 
में. आया था, तब तो शान्ति सचरित्रा और नहीं तो 
नरिन्रहीना है । 

४ 


तीन दिन बादु एक बहुत बड़े दालान में खचाखच 
मनुष्य भरे थे । कोई भगवानदीन की लिली उड़ा रहा 
था और कोई शान्ति को बुरा-भला कह रहा था । कोई 
झपना ही बड़प्पन हाँक रहा था। कोई कहता था, नहीं 
अट, शास्ति बेचारी बढी ही सोधी और भनी लड़की 
है। उसको नाहकृ कलक्क लगा रहे हैं मैंने झपनी आँखों 
देखा था कि लड़का आया था। कोई कहता, क्या पता 
कि क्या सच है और क्या मूठ । कोई कहता था क 
सावन में तो मैंने यदुनाथ को यहाँ देखा था। वह 
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अवश्य आया था। यह तो हमारी देखी बात है । इसी 
प्रकार ढाई चावल की खिचड़ी सभी पका रहे थे । इसी 
समय एक नवयुवक, जिसके चेहरे पर सङ्कोच अर भय 
का राज्य था, उसकी आँखे लज्जा से कुकी तथा शरीर 
विषाद की प्रतिमा सा प्रतीत होता था, श्राया और 
काँपता हुआ बीच में खड़ा हो गया। सारे दालान के 
मनुष्यों की दृष्टि उसके मुख पर जा पढ़ी । चारों ओर 
सन्नाटा छा गया । सभी उसके सुख से निकले हुए शब्द 
को सुनने को उत्सुक थे। शान्ति के माता-पिता को दृढ़ 
विश्वास था कि यदुनाथ सत्य बोलेगा। अतएव गरव 
ले उनका मस्तक ऊँचा हो रहा था। शान्ति भी एक 
अपूर्वे आशाभरी आँखों से पति की ओर खिड़की पर 
बैठी देख रही थी कि श्रब केवल एक शब्द में ही सत्य 
द्वारा मेरे पति मेरे कलङ्क को घो देंगे। सबकी दृष्टि 
यदुनाथ पर और यदुनाथ की नीची दृष्टि पृथ्वी पर गढी 
थी । जब देर तक यदुनाथ कुछ बोल न सका तो जीवा- 
नन्द तड़प उठे और बोले--देखो यदुनाथ, देर हो रही 


धि 032: 
निभोर से-- 
oe 
[ श्रीमती कमलादेवी राय ] 


जीवन के सुख-दुख की गीतें 
मन्द्‌ मधुर स्वर में गाते, 
किस अज्ञात देश से चल कर 
किस प्रदेश को हो जाते ? 


किस दुखिया के कोमल आँसू 
किसका मधुर हृदय-सन्ताप, 


अन्तस्तल में लिए, छिपाए जिसे ढूँढने को निकले हो 
कहाँ चढे जाते चुपचाप ? लेकर के आँसू-माला । 
तनिक ठहर कर निर्भर मेरे 
अश्रुकणों को ले लेना, 


जिनको फिर “उनके” चरणों में 
मिलने पर बिखरा देना । 


——) 
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है। यदि खी ढुइचरित्रा हो गईं, तो उसमें तुर 


र i हारे लि 
होने की कोई बात नहीं है। तुम्हें जो कुछ कहना! 
) 


लज्जा शर सङ्कोच छोड़ कर फौरन कह डालो | 

यह कह कर पण्डित जीवानन्द चुप हो ए| ४ 
सभा में फिर सन्नाटा छा गया और सैकड़ों सत्य 
नेत्र यदुनाथ के पीले मुख पर जा पड़े और सैकड़ों की 
उसके सुख से निकले हुए एक “हाँ? या "नहीं? की प्रत 
करने लगे । 

यदुनाथ ने मानों बड़े कष्ट से अपना सिर उपक. 
उठाया और एक बार अपने पिता की ओर देख ब 
अत्यन्त धीमी और लड्खड़ाती आवाज़ में बोला | ` 

उसके मुह से निकले हुए इस मनहूस शब्द ने सा|. 
में खलबली मचा दी । सैकड़ों सुखा से एक धिक्कार भा 
चीख निकल पड़ो। लोग खलबला उठे और बेचा 
शान्ति मूछित होकर अपनी माता की गोद में गिर पई | 
और पण्डित भगवानदीन की आँखों से एक प्रलय 
ज्वाला निकल पड़ी ! 
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निर्निमेष नेत्रों को लेकर 

मूक वेदना का सन्देश, 

गिरि-गहर को अतिक्रम करते 

जाते हो किस दूर प्रदेश ? 
किसने तुम पर अनजाने में 
आकर्षण-घागा डाला, 
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दिल्ली के छाल कि 
[ श्री० बनारसीदास, बी० ए० ] 
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वर्ष पूर्व ओर आज ! यदि अभागे 
लात किले को कोर बोलने की 
| 60 शक्ति दे सके तो वह अपनी करुण- 


कहानी, काल-चक्र के भीषण 
प्रकोप, अपनी सूनी गोद की दुखद 
ब्यथा को रो-रोकर सुनावे। जो 
|| | हाल किला महाप्रतापी सुराल सञ्नाटों का लाइला घर 
$ था; जहाँ उनका यश-वैभव केन्द्रीभूत था, वह आज 
| उदासी की चादर ओढ़ कर सूनी साँस भर रहा है और 
॥ उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है, जबकि अपने स्वामियों 
| को तरह वह भी मिट्टी में मिल जायगा और उसकी 
||| जगह खाक उड़ने लगेगी । फिर ये सपने किसे याद 

"रंगे ! 

| महान सुराल-वंश ने जिस लाल कले से अपने 
| वैभव का विश्व में विस्तार किया, जहाँ आमोद-प्रमोद, 
| भोग-विलास के स्वर्गांपम साधन एकत्रित किए, उसी 
| लाल क़िले को वे अपना सत्यु-खरक बना कर छोड़ 
| गए । यदि तुम दिल्ली जाओ तो दो आने का टिकिट 
| शकर आज उस स्मारक की सैर कर आओ वहाँ के 
॥ इन्‍्त्र-भवनों को देख कर अपनी आँखों को. सुखी करो, 
| उज्वल सङ्गमरमर के भवनों में बैठ कर शीतल समीर 
, को आनन्द लो, थोड़ी देर विश्राम करो और उनकी 
| मनमोहनी कला पर घरर्टो आइचर्यं करो। किन्तु उन 
| नों को देख कर क्या यह विचार भी आएगा कि 
। सी दिन यहाँ स्वर्ग के विलास भी तुच्छ समझे जाते 
ल भवन किसी दिन अप्सरा-तुल्य_ शहज़ादियों 
३१” “मधुर शब्दों से गूनते रहते थे। 'किळे में क्या 
हि टि कवि अपनी सारी कढ्पना-शक्ति समास 
| न पहुँच सकते थे । मनुष्य तो क्या, “फरिशतों 
। "भ वहाँ गुजर न था?। और आज ! अब तुस जाकर 
jet के उस तख्त पर बेखटके बैठ जाओ, जहाँ 
। पाऊस” बिछुता था। 'ढीव्राने-खास' में जाकर 


शहर 
` शाह आलम? के तख्त पर आसन जमा दो, कोई 
' चे कहेगा । 
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सौ वपं पूर्व ऐसा महीं हो सकता था । तुम यदि 
कोई बड़े महाराजा भी होते, तो भाग्य से ही इन तख्तों 
के पाए छूने को मिल्तते । सो वर्ष पूर्व के इसी लाल 
किले की हम तु सैर कराएँगे। किन्तु इससे पूर्व इस 
अभागे क्री जन्म-कथा जान लो | 

१०४८ हिज्री में लाल किले की नींव उस्ताद 
हामिद और अहमद ने डाली । उस दिन दिल्ली में बढ़ा 
उत्सव रहा । नौ-सुहरंम का रोज़ था। उस्ताद हामिद 
ओर अहमद समय से कुछ पहले ही वहाँ पहुँच गए थे । 
बड़े-बड़े श्रमीरउमराव थर हाकिम मी आए थे। 
दशको की अपार भीड़ थी । ठीक बारह बज कर पाँच 
मिनिट पर किले की नींव खखी गई । बादशाह क्रिळे 
को जल्दी बनवाना चाहते थे, अतः सारे राज्य से शिल्प- 
कार बुलवाए गए । सबसे पहले प्रबन्ध इज्जत खॉ के 
सुपुदे हुआ । उन्होंने पाँच महीने में नींव खुदवा कर, 
पत्थर, चूना, मसाले इत्यादि एकत्रित किए। इसके बाद 
दो वर्ष एक महीना ग्यारह दिन तक सूबेदार अल्लीवर्दी 
खाँ के तश्वावधान में किल्ला बनता रहा । इसके डप- 
रान्त सुकरंमत खाँ के प्रबन्ध में आया । जब किला बन 
कर तैयार हुआ, तो शाहजहाँ काबुल में था। उसने 
२४वीं रबी-उल-श्रव्वल १०५८ हिजरी को क्रिल में पदा- 
पेण किया । राजधानी ने अपने प्यारे सम्राट का उस 
दिन बड़े धूमधाम से स्वागत किया। जब बादशाह किले 
में घुसा तो जयजयकार से सारा आकाश गूज उठा। 
तोरपो की धायँ-घायै ध्वनि से सारी पुथ्वी हिल उठी। 
बादशाह ने निधनों के बच्चों को बहुत सा धन, वख 

मिठाई आदि बेडबाई। | 
is be पचास लाख किल्ले की इमारत में भौर 
पचास लाख शाही महलों की तैयारी में ब्यय हुए । 
ङ्गिलञे में चार सिंहद्वार तथा कड खिड्कियाँ और बाईस 
बुज हें । फ्रिज एक हज़ार गज़ लम्बा, छुः सौ गज़ चौड़ा, 
पच्चीस गज़ ऊँचा तथा ग्यारद गज़ नीचे है । वह अयढा- 
कार है। किले का वर्ग छः लाख बर्गणज़ और खाई 


२५५१० गज है 


डा 


। 
|| 
| 
| 
| 


दक्षिणी दरवाज़ा, जिसे देहली दरवाज़ा भी कहते 
हैं, उस पर की दीहली ओऔरङ्गजेब ने तुइवा कर उसके 
सामने एंक शर चौक बनवाया तथा आगे खाई पर 
एक दूसरा दरवाज़ा बनवाया, जिसे 'घूघस” कहते हैं । 
इससे बड़े दरवाज़े की ओट हो गई । शाहजहाँ उन दिनों 


शरङ्गज़ेब का बन्दी था । जब उसे मालूम हुआ तो उसने 


्रौरङ्गज़ेब को लिखा-- 
“दे बेटे, तूने क्रिले को दुलहिन बनाया, जिसका 
घुँघट निकाला ।” 
लाहोरी दरवाज़े पर भौ ऐसा ही हुआ । लाहौरी 
दरवाज़े के रागे नक्कारखाना है, बीच में चौक और 
फिर 'दीवाने-आस? । 
दीवाने-आम सत्ताईस दर का एक विशाल भवन 
है । इसके पाइव में तीन-तीन दुर और हैं, इस तरह कुल 
छुः दुर यह हुए। इसका विस्तार ६७५२४ गज़ का है । 
यह लाल पत्थर का बना हुआ है; परन्तु कूलई करके 
उस पर सुन्दर सुनहरा काम किया है और उसे सङ्गमरमर 
का सा बना दिया. गया है । दीवाने-श्राम के बाहरी दरों 
पर सङ्गमरमर का कठहरा लगा हुआ था ओर उस पर 
सुनहरे कलश थे । परन्तु अब वे कलश नहीं हैं । कठहरा 
भी टूटा-फूटा थोड़ा बच रहा है । 
दीवाने-आम के पास एक दूसरा पत्थर का कठहरा 
ओर था, जो अब नहीं है । उसके पास एक बड़ा चौक 
है, जिसके दक्षिण में एक द्वार है, जो महलो को जाता 
'है। उत्तर का द्वार बाशों को लाता है तथा पश्चिमी 


: ह्वार की श्रोर नक्कारखाना है । 


इस्तियाज़ महल 


यह दीवाने-भ्राम के पीछे बना है और सबसे बडा 
महल है। इसके विशाल चौक में सुन्दर नहर थीं और 
फ़व्वारे छूटते थे। एक सुन्दर बाग था, जहाँ अब एक 
पौधा भी नहीं है। इस चौक में अब कई सडियल 
मकान बन गए हैं। पहिले इसी चौक में एक हौज था 
जिसमें पाँच फ़व्वारे तथा इधर-उधर नहरें थीं। ड्स 
दौज़ के चारों ओर दो हज़ार सुनहरी कनशियाँ थीं । 
इस चौक के तीन ओर सुन्दर घर बने हुए थे । इम्तियाज्ग 
.महल के आगे कुसी देकर.एक चबूतरा बना है और 
उसके नीचे दो गुप्त भवन हें । इसके ऊपर विशाज्ञ 
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दालान है, जो सत्तावन गज़ लम्बा और छी 
चौड़ा है। बीच के दर के आगे चौक की श्रोर भ 
सङ्गमरमर का होज़ है, जिसमें से पानी निकल का्‌ ह 
की हर रौस पर बहता था । इस महल के कता कै ; 
का वर्णन शक्ति से बाहर है । इस महल में अपू | ! 
है । महल में एक होज़ है, जो विकसित कमल के सा| ! 
सुन्दर है । महल महराबदार अत्यन्त रमणीक है इ 
होकर एक नहर दीवाने-खास की ओर जाती है ता 
दो नहे पूर्व और पश्चिम की ओर। महल के चारो शो। 
खस की टट्टियाँ लगाने का प्रबन्ध था। अब वे प्र 
की ट॒ष्टियों में रहने वाली ही न रहीं तो महल मीत. 
पडा है। नहरें सूखी पड़ी रहती हैं। हौज में सूखे |. 
उड्‌-उड़ कर इकट्ठे हो जाते हें । इस महल की क्रा 
पहले सोने की थी, जो फ़रुख़सियर के समय में तोड र 
गई और उसकी जगह ताँबे की छत चढ़ा दी गई। एर्‌, 
अन्त में लुटेरों ने उसे भी न छोड़ी और एक लकड़ी की 
छत लगा दी । और अब तो वह भी टूट-फूट गई है। 


पीछे की ओर एक झरोखा है, जिसमें बैड कर बादर 
तमाशा वरोरह देखते थे । इसे दर्शनी खिड़की” भी कह. 


किया करते थे। इसके पास ही एक बड़ा बुज है, | 
असद बुज कहते हें । | 
झवावगाह या बड़ी बैठक -इम्तियाज़ महल के उता 

की ओर है । इसमें श्रनेक प्रकार के सुनहरे तथा गरन 
शिल्पकारी के काम हैं । इसके आगे सङ्गमरमर का 
सुन्दर दालान है, जोकि बीस गज़ लम्बा और छः गो 
चौड़ा है। इस दालान के दोनों ओर सुन्दर महा 
इसमें होकर “दोवाने-ज़ास” को रास्ता जाता है। 
“ब्रासी ड्यौढी' भी कहते हैं। दालान के बीच मे| 
सङ्गमरमर का होज़ है, जिसमें पुष्प खिलते थे | 
दालान के पूर्व में "बुज तिल्ला' है, जो 
उपर तक सङ्गमरमर का बना है । सोने का बढ़िया 
किया हुआ है। इस बुज के पाँच भाग यमुना 
ओर हैं, जिनमें सङ्गमरमर की जालियाँ हैं । बेग 
से नदी का दृश्य देखती थीं । 
शाही महल या दीवाने-ख़ास, ख़्वाबगाह (र 
कक्ष ) के उत्तर में एक विशाल सङ्गमरमर के 
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है। इसके उत्तर में हयातबाग़ का रास्ता है 
र ह बोर दषिण में शाही ड्यौदी है। दीवाने-ख़ास में भारत 
कावा ही कजा का गौरव मौजूद है। अत्यन्त रमणीक सुन्दर 
कोर भवत है, जिसके बीच में एक सङ्गमरमर की नहर बहती 
पक थी! दीवाने-ख़ास' के लिए बादशाह ने वहाँ लिखवा 
| प्रा एका था”? 
ft पता ४ गर फिरदोस घररूए जमीनस्त, 
हमी नस्तो मीं नस्तो हमीं नस्त ।7* 

इसी से इस भवन के सौन्दर्य का अनुमान हो सकता 
बे | ३। परन्तु अब नहरें सूखी पढ़ो हैं। छुत की सुन्दर 
मी सु चित्रकारी और पञ्चीकारी मिट जुकी हैं। एक सूना 
खे सक्गमरमर का तख्त पड़ा है, जिस पर कभी शहन्शाह 
गी छ विरानते थे, अब उस पर दर्शक तक बैठ कर विश्राम ले 
ड़, सकते हैं । 

इनके अतिरिक्त मोती-महल, सावन-भादों, बुज 


स्‌ 


डी | शुमाली और मोती-मसजिद आदि लाल किले की 
है। | उल्लेखनीय इमारतें हैं। परन्तु सबसे अधिक हयात- 


बहश बाग! ही उल्लेखनीय है, क्योंकि यह रम्य उपवन 
॥ शहज़ादियों और वेगमों का क्रीडास्थल था । वह स्वगीय 
कह | नन्दून-न की समता रखता था। बागरा के मध्य में एक 
म दश बड़ा होज़ है और उसके चारों तरफ़ लाल पत्थर की 
, जिप नहर हैं। हर एक नहर में चाँदी के तीस फ़व्वारे छते 

'थे। हौज़ में पहिले छियालीस चाँदी के फ़ब्वारे लगे हुए 
े उत ये। अब फ़व्वारो का तो कुछ पता नहीं, परन्तु छेद अब 


| ग 

बे हैं॥| के बाग प्राकृतिक सौन्दर्य का नमूना था। अब तो 
। हे| “ल कड़े पेड बाको हैं, जो वंशविनाश की दुखद कथा 
में पत्त फाडू कर सुनाते हैं। हवा ज़ोर से चलती है तो 


दे ऐसे हिलते हैं कि अब वे टूटना चाहते हैं और इस 


वे है| सने बाग ( बागा क्या, मैदान ) को सदा के लिए छोड़ना 
[का ऐसे हैं 

दी. हैँ? तो सौ वर्ष पूर्व ! 

| » बादशाह की वर्षगाँड समीप आ रही है। 


' शीस दिन ~ दिन तक महल सहलों में नाच-रङ्ग और तमाशे रहेंगे । 
* संसार से यदि स्वर्ग है, तो यही है, यही है, 
|, 
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-निधेनों को सैकड़ों बहानों से प्रचुर घन वखादि बॉटे 


जायँगे । इसको 'जरान' ( उत्सव ) कहते हैं। चालीस 
[दून तक 'जशन! का आनन्द रहेगा। 

बादशाह के मोती-महल के आगे एक बहुत बड़ा 
बाग है । हयातबरूश है उसका नाम । बीच में साठ वर्ग- 
गज़ का एक बढ़ा होज़ है । होज़ में जलमहल बना 
है और दक्षिण की ओर आमने-सामने दो भवन 'सावन- 
महल और 'भादों-महल' नाम के हैं, जो बिल्कुल सङ्गः 
मरमर के बने हैं। उनके बीच में छोटे-छोटे होज़ हैं, 
जिनमें पानी की चादर गिरती हैं और ऐसा प्रतीत होता 
है कि मणि-मुक्ता बरस रहे हैं। चारों ओर लाल पश्यर 
की बड़ी-बड़ी नहरें हैं। उनमें ख़ुशबूदार पानी बहता 
है। नहरों के दोनों ओर लाल पत्थर की गुश्कारी की 
क्यारियाँ हैं। क्यारियों में गंदा, गुलमेंहदी, गुलनोरङ्ग, 
शब्बो, ज़म्बक, गुलतुर्रा, सूयंसुखी इत्यादि खिल रहे हैं । 
मोतिया; चमेली, जुही, राइबेलो, गुलाब, सेवती, सुः 
मालती, मौलश्री के पुष्पों से सारा बाग महक रहा है। 
हरियाली छाई हुई दै । देखो, आम, शहतकूज़ा, बादशाह 
पसन्द, महमदशाही लड्डू, अनार, अमरूद, जसमिन, 
रङ्गतरा, नारङ्गी, चकोतरा, खट्टा नींबू, अज्ञीर, शहतूत, 
बिहीदाना, फ़ल्सा, खिरनी, आड, शफ्तालू , आलूचा, 
अङ्गर, नाशपाती, कमरख, बेरी, कठल, बढ़ल, पाखल, 
ककरोंदे इत्यादि के वृक्ष फल-फूला से लढे हुए हें और 
भूम रहे हैं। बुँद बरस रही हैं। मयूर कुहक रहे हँ 
कोयल कूक रही है। 

यह लो, बाग़ का जशन आरम्भ हुआ और हुक्म 
हुआ कि सब लाल वख पहन कर आवे । सबने लाल 
लोडे रैगवाए और उन पर बहुत सा गोटा-किनारी लग- 
वाया । बारा में ख़ोमें गडे हुए हैं। हौज़ के चारों थोर 
लकडियो की पाडे बँधो और उन पर सुन्दर फशे बिछ्ने। 
एक ओर बादशाह की जहाँवुमा ( शाही खीमा ) खड़ी 
हुई । हौज़ में नवाड़े छूटे । दूकानें ह्वर्गी । सालिनें, 
पनवाडिने, तरकारी, गोटे-किनारी, मेवे और कपडे 
चाली यथास्थान बैठ गईं । दही-बडे वाली दृही-बडे 
बेचती फिरती हैं। बिसाती और सोदागरों के लड़के 
अनेक प्रकार की ऑँगूठियाँ "शौर बल्ले लिए बैठे हैं । 
हलवाइयों के लड़के पूरियाँ-मिठाइयाँ इत्यादि बेच 
रहे हैं । क? Eo “ 
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अहाहा, तनिक बछेरा पल्टन को तो देखो । क्या 
छोटे-छोटे लड़के तिलङ्गों और नजीवों की सी वर्दी पहिने 
बन्दूक तोशदान लगाए, कृतार बाँधे बराबर क्रदम से 
कदम मिलाए चरे था रहे हैं। और देखो वे सुटकना सी 
तोपें, छोटे-छोटे गोलन्दाज्ञ, नीली वर्दियाँ पहने तोप 
खींचे लिए आते हैं। जहाँ-तहाँ बछेरा पल्टर्नो के पहरे 
हग गए । तोप एक ओर खड़ी कर दीं। लो, बारा की 
तैयारी हो चली । 
अब बेगमें थर शहज़ादियाँ थाई'। सौन्दर्य में 
स्वर्ग की अप्सराएँ भी तो समता न कर सकँगी । लाल- 
लाल चुहचुहाते जोड़े पहिने, रत्न-जटित भाभूषणों से 
सौम्द्यै का विस्तार करती हुई बारा में आइ । साथ में 
अन्ना, मुग़लनियाँ, मानी, दादा-छूळू, हप्पा, नौकर- 
चाकर लोंडिियाँ-बाँदियाँ, हाथों छारो अछा बिस्मिज्ञा 
करती, बलिहारी होती चली आ रही हैं। कहती हैं 
'बला लूँ, वारी गई, बलिहारी गई? बीच-बीच में 'चलो, 
सफ़ेद चादर ओद्‌ लो, इस छत्त में भुतना रहता है । दूर 
पार शैतान के कान भरे ! किसी का कहीं साया फपेटा न 
हो जाय तो यह बूढा चौड़ा कोरे उस्तरे से मुइ जाय ।? 
जो किसी ने शहज़ादी के बनाव-शङ्गार को टोक दिया तो 
ग़ज़ब हो गया भ्रज्ञा, मानी, दादा-ठूळू उसके पीछे 
चिपट गई --'हुफ़, तुम्हारी नज़र ! तुम्हारे दीदे में राई- 
नोन !! देखो, तुम्हारी एड़ी में गू लगा है । अच्छी 
देखियो उस जरेलिया ने ऐसा होंसा, सुरे तो जा 
RE बच्ची का मुँद कुछ फीका-फीका सा दिखाई देता 
। ज़रा उस कलहरी के पाँ मि चूर 
जी हरी के पाँव तले की मिट्टी चूल्हे में 
देखो थब बाग में चारों ओर गाना-बजाना और 
थापस में अठखेलियाँ प्रारम्भ हुई । मिल कर मूर्जा औँ 
हिंडोलो में फूलने लगी । एक-दूसरे पर बोलियाँ वा 
मार रही हॅ-- 
“आज तो इस लाळ जोड़े पर चोट है। शाबाश, 
तुमने तो सुनहरी जोड़े पर काली गोट लगा केजी 
फैफटरा कर दिया !” ) 
४ “वाह, 'अच्छी यह बुरा मालूम होता है ? खाक !” 
द क 2 तुम्हें नहीं सूता 2 दुर्मनो के 
अधि एए । ए, घो टाट की. थँगिया, मँज की 
गा बाहरे तुम्हारी सूरत !! यह सुभा. सदे 
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का डुपट्टा और उस पर यइ भारी मसाला (फे 
किनारी ) । अहाहा, कौए की चोच मैं तौ 
कली ! इस कलूटी शङ पर क्या यह जात | 
८ है ४ गौ 
खिलता है ?” 


लगी । ज़रा सी बात तुसते पूछी थी, | तो पुग्न 
सी घुपट गई ।? 

ओर फिर-- 

“अयहय, देखियो बीबी नौ बहार ! अच्छी मैं कह 
हुँ, तुम किघर भटक पड़ीं । आदमी किधर उड़ गए; 
अकेली पॉयचे फइकाती फिरती हो ! ओहोहो, पर 
तुम्हें हमारी जान की कृसम, जो इस बुडेल को धन ३ 
न देखो। सर गला, मुँह बला । सींग कटवा ब्रह 


मिलीं-मुह में दाँत न पेट में आँत, लाल जोड़ा म) | 


काए क्या ठसक से बैठी हैं ।” 
दूसरी उसका साथ देती है-- | 
“यह लो, यह और क्रहर तोड़ा कि पोपले मुह! 
मिस्सी की घड़ी ! और सूखेन्पूखे हाथों में मेंहदी 
लगी हुई है । श्रच्छी यह लाल जोड़े तो खैर बाढश! 
का हुक्म था, मगर कस्त इन मिस्सी और मेहदी! 
बरार क्या इनकी सरती न थी ।” । 
देखो बाँदियों पर नाराज़ हो रही हैं। 
“अरी गुलब्रहार, नौबहार, सज्ञा बहार, च| 
चमेजी, गुलचमन, नरगिस, मान कुँवर, आनन्द कुर 
मुबारक कृदम, नेक कृदम, किधर उड़ गई ? ऐ लो बा 
में कुदकडे लगाती फिरती हैं, सगड्डे मारती फिरती है| 
भला री, चुडेल, मालज़ादी, कज़ाबची, सरमूँडी, ग 
कटी, ऐसी शतर बेमहर हो गई । ऐसा दीदे 
निकल गया !! काम-काज पर दीदा ही नहीं लगता, | 
जगह पाँव ही नहीं टिकता ! जले पाँव की बिही | 
तरह निचली ही नहीं बैठती । सारे बागा के जाणे षौ 
फिरती है। मैं लहू के बूट बेटी पी रही हूँ, कसी 
लूँ जो कोई दिन याद रहे ।” 
देखो रूठी हुई शहज़ादी को मना रही है- 
“बुआ तुम भी क्या नैन सुतनी हो? जरा १. | 
टसुए बहाती हो । ऐसी क्या अनोखी अचरज 
मत की माँ का कल्लेजा था, चीज़ का मूत, ऐ 


त 


+ 
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जो ठम देसी रोती हो ? छोटी बहिन थी, डसने लो, तम्बुओं में आकर नाच-रङ्ग देखने लगीं । 
बीग । तो क्या हुआ; आओ मैं तुम्हें और मँगा दूँगी। शाम हुई । झुदपुटा हुआ। चाँदनी खिली । देखो 
ते 3 दिन केवल दो घडी आर है । बादशाह के अब होज़ और नहर की पटरियों पर बैठी चाँदनी मना 
| ङी ख़बर हुई। वद जसोलनी ने आवाज़ दी-- रही हैं। नतरां में बैठी हौज़ में फिर रही हैं। सफ़ेद 


होकर सम्मान किया। 


खबरदार सवारी थाई ।? वक ने सलामी 
उतारी । छोटी-छोटी तोपं छ्ट्ने लगी । सब हौज़ पर था 
वटी । बादशाह अपनी जहाजुमा' मे hs । सवने खड़े 
होज़ पर चारों ओर लाल-ज्ञाल 
गोदे दिखाई देते हैं, जैसे लाल पुष्प लिख रहे हों। यह 
हो, बाग लुटने का हुक्म हुआ। 

अहाहा, देखना क्या कपाटे से दौड़ीं और क्षण भर 
इ सारे बाग को नोच-खसोट डाला । एक-दूसरे को 
पुकारती हैं, पर कौन किसकी सुनता है। कोई ग्रामा 


| क्रेपेइ पर पत्थर मार रही हैं, कोई चाकू सरोंते से फत 


काट रही हैं। लोंडियाँ-बाँ दियाँ जो ज़रा मनचली थीं 


“घट से पेड़ों पर चढ़ गई और वहीं बैठ कर खाने लगी । 


कोई तो गद से नीचे गिर पड़ी, किसी के काँटा और 
किसी के खुरञ्च लगी । बेठी-बैठी रो रही है । -“आग 
लगे इस बाग में, सुक्त सिरमूँडी के तो कुछ हाथ न 


| राया, मुफ्त में लहू-लुहान हो गई ।” 


लुट चुका । 

नीवू , नारङ्गी, अनार, खदों की झोलियाँ भरे हाथों 
मै गन्ने लिए, हँसती-गिरती पड़ती चली आती हैं। कोई 
बेचारी के जो कुछ हाथ न आया तो शमं की मारी चुप- 


. चाप कतराती आँख चुरातो चली आ. रही है। सब 


उसको छेड़ती और झपाती चली आती हैं । 
` “बस, ख़फीफ़, हम स्लोलियाँ भर-भर कर लाई हैं, 
हमसे छे लो । तुम अपने जी में न कुढो ।” 
वह कहती है- बुञ्जा, तुम्हारी तुम्हीं को मुबारक 
हो । भाड में पडे । क्या सुई चार कौडी की चीज़ के लिए 
अपने हाथ-मुँह नुचवाती, एड़ी-चोटी का पसीना 
"हाती, ऐसी क्या नियामत की माँ का कलेजा था ? 
“अहाहा, सच कहती हो। अच्छी, यह बताओ तुम 
गई क्यों थीं । एक एक का सुँह तकने ? बुआ 
en वही कहावत है कि लोमड़ी अङ्गर के पेड़ के 
भाई तो गुस्छे लटके देख कर बहुत उछछली-कूदी, पर 


॥ न झाया तो कहती चली गई, कि अङ्गर अभी 
न 


पहाँ 
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फूलों के कणंफूल थर हार पहिन लिए, लाल-लाल 
जोड़ों पर कैसे सुन्दर दिखाई देते हें। गाना हो रहा 
है। कहीं दुसघरा, पच्चीस किस्से, कहानियाँ-पहेलियोँ 
हो रही हैं । दस-बीस मिज्ञ कर खड़ी हो गई आओ 
मई आँख मिचौनी खेलें। आँख मिचौनी हुई--“अङङ्ग, 
बड्ङ्ग, तू-तू ज़बर नङ्ग, माई जी का थान, खेले चुग़ान 
(चौहान ) हरिया हर बस, यह नौ यह दस ।” जिसके 
नाम पर दस आता गया उसको निझालती गई । अन्त 
में जिसके नाम पर दस आया वह चोर बनी। एक 
बूढ़ी को वीच में दाई बना कर बैठा दिया। इन रूप- 
रानियों की थाँख मिचौनी पर तो कोई कवि ही उप- 
माएँ ढूँढ सङेगा । 

सात दिवस तरु इसी तरह नाच-रङ्ग इत्यादिक 
रहेंगे। आठवीं जुमारात ( बृहस्पतिवार ) को पङ्के की 
तैयारियाँ होंगी । 

आज सुनहरी काम के लाल-लाल वस्र पढिने सोने 
के आभूषणों में ढकी हुई सारे शहर की खियाँ उमड़ 
आईं । जब चार घड़ी दिन रहा तो चाँदनी चौक के 
बाग से पङ्खा उठा। देखो हाथ पर रत्न:खचित स्वण का 
अनमोल पङ्का, नीचे सच्ची मोतियों की झालर, ऊपर 
सोने का मोर, जिसके पेट में गुलाब-केवडा भरा हुआ है; 
पष्जों में ते निकल-निकल कर चारों ओर बौछार कर 
रहा है। आगे फूलों की घडियाँ, नफीरी बजती हुई, 
इज्ञारे छूटते हुए, सिपाही तमन कँ बजाते हुए, पीछे 
सलातीन और थमीर-उमरा हाथियों पर सवार हो, 
दोनों ओर. असंख्य जन-समूह की रेल-पेल। इस तरह 
पङ्का किले के द्वार तक पहुँचा । सब लोग बाहर ठहर 
गए। सलातीन पङ्का लेकर भीतर गए । बादशाह 
इवादार ( पालकी ) में सवार हुए । बछेरा पल्टन 
छोटी-छोटी तोपों से सलामी उतारी । झागे चेरा पढ्टने, 
पीछे ताशे-बाजे वाले रॉक, तबल, नफीरी बजाते चलती 
हैं। उनके पीछे सलातीन पङ्क लिए हुए । उनके पीछे 
बादशाह इवादार में । साथ-साथ खोजे मोरघुल करते 
हुए, जसोलनियाँ, कल्पाकनियाँ, करमीरिनं ( बादशाइ 
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की ये सब बाँदियाँ थीं) 'इटो !. बचो !!? करतीं, 
शहज़ादे हवादार के पाए . पकड़े, पीछे शहज़ादियाँ 
बेगमें और जनता की खियाँ हैं। सारा शहर उमड़ 
पड़ा है। कहीं तिल रखने को जगह नहीं कोठे, छत, 
गोख, झरोखे सब जगह ठट्ठ जमा है। ऊपर आकाश 
में काले मेघ घहरा रहे हैं। बुँदे कभी-कभी रिममिम 
बरसने लगती हैं, चपला चमक जाती है और इधर 
पृथ्वी पर लाल घटा घिर आईं है। गोटे और मोतिया 
- की चमक से आँखें चकाचोंध हो जाती हें । नफीरी हृदय 
हिलाए देती है । श्राज दिल्ली में आनन्द थिरक रहा है। 
सन्ध्या-समथ दरगाह में पङ्का पहुँचा। रात भर वहीं 
नाच-रङ्ग तमाशे रहे । सवेरे सब अपने-अपने घर गई' । 


दरबार 


देखो सब अमीर-उमरा नक्कारखाने के द्वार पर से 
उतर कर पैदल 'दीवाने-आम? तक चले आते हैं । यह 
पहली “आदाबगाह” है । 'दोवाने-ग्राम' के जाली के 
द्वार में एक लोहे की मोटो जब्ज़ीर अड़ी पड़ी है, जिसले 
आदमी सीधा नहीं जा सकता। सब सुक-झुक कर 
जब्जीर के नीचे से जाते हैं। यह दूसरी “आदाबगाह? 
है। 'दीवाने-खास' के द्वार पर लाल बनात का पर्दा 
लगा हुआ है। यह “लाल पर्दा कहलाता है । मिरदहे, 
प्यादे, दरबान, सिपाही और क्रलार हाथों में लाल-लाल 
लकड़ियाँ लिए खड़े हें । जो कोई अपरिचित पुरुष भीतर 
जाने का प्रयास करे, तो कुलार वहीं आँकडेदार लाल 
लकड़ी गर्दन में डाल कर बाहर निकाल देते हैं । किन्तु 
'जशन? के दरबार में हुक्म था कि जिसका जी चाहे पगड़ी 
बाँध कर भीतर चला जाय । 3 
देखो, सब लाल परदे के पास खड़े होकर झुक कर 
सलाम करते हैं, क्योंकि यह तीसरी 'आदाबगाह! है । 
फिर दीवाने-ख़ास के तख़त के सामने आदाब करके अपने- 
अपने योग्य स्थानों पर खड़े हो जाते हैं । 

' दीवाने-ज़ास की सजावट आज अपूर्व है । बनाती 
परदे लगे हुए हैं । बीच में सङ्गमरमर के चबूतरे ( तरत ) 
पर सञ्राट का तख्त रक्खा है । त्त कितना सुन्दर है! 
चारों थोर तीन-तीन दर सुन्दर महराबदार बने हॅ । 
दोनों प्राइव में कठहरा है । पीछे तकिया, आगे तीन 
स्वर्ण-सोपान, ऊपर बँगळेचुमा गोल छुत है, जिस पर 
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सोने की कलशियाँ चमक रही हैं। सामने के महराव ५ 
दो मोर, आमने-सामने मोतियों की माला चोंच गे प्ले 
खड़े हैं। सारा तड़त रल-खचित स्वर्ण का -बना है 


चमक रहा है। बीच में रोमी मखमली ज़रबज्तक्ष| 
तकिया लगा है । दो खोजे उभय पाइव॑ में खडे मोर 


कर रहे हें । पीछे नमाज्ञ पढ़ने के लिए बहुमूल्य कालीः 
बिठा है। 


वज्ञीर, बऱशी, नाजिर, वकील, राजा मिर्जा, राग 
बहादुर, ग्रयासुद्दीला बहादुर, मौसुद्दोला बहादुर, सा| 


फराजुद्दोला बहादुर, मीर आदिल बहादुर, मीर सुर, 


मीर तुकं इत्यादि अपने-अपने स्थान पर नियमपूर्वक ल 


हैं। मिरहदे, नक्रीब, चोबदार, अज़॑वेगी आदाव- 
गाह ( लाल. परदा ) के पास खड़े हैं। 

दीवाने-ख़ास के चौक में घोडे चाँदी-सोने के साज 
विभूषित एक ओर खड़े हैं। एक ओर हाथी मौलाबह 


खशेंदजङ्ग, चाँद सूरत ( हाथियों के नाम हैं ) इत्यादि| 
रेगे हुए, मस्तक पर लोहे की अभेद्य ढाल और स्वणं-फू| 
हैं, कानों में रेशम और कलावत के गुच्छे लटक रहे हँ || 


कारचोबी झूलें पड़ी हुईं हैं। एक ओर छत्र, ध्वजा, रोशन: 


चौकी वाले, ऋणिडयों वाले खड़े हैं । हशी कलार, चारी. 
के 'शेर दहान' ( सिंह के से सुख वाले ) सोटे, खास 


बरदार बन्दूक लिए कठहरे के नीचे खडे हैं। 


दीवाने-आम के मैदान में सारी पल्टनें सुसब्जित। 
खड़ी हैं। यह लो, वह जसोलनी ने आवाज़ लगाई-| 


खबरदार हो !' नकीब चोबदारों ने जवाब दिया-'अद्वा 


रसूल, ख़बरदार है !? अहा, बादशाह पधारे। कहारो गे | 


हवादार ( पाकी ) झट कहारियों से ले ली । पहिऐे 
बादशाह ने तरत के पीछे उतर कर नमाज़ पढी । छदै 


होकर कुरआन की दो आयते पढ़ी, परह्मामा से दुआ | 


माँगी । फिर हवादार में सवार हुए । कहारों ने हवा. 


दार तरूत के बराबर लगा दिया । सम्राट सिंहासन पर | 
सुशोभित हुए। ध्वजा फहराने लगीं। धायँ-धार्य तोप | 


चलां, सारी सेना ने सलामी उतारी । बाजे बजने लगे। 
युवराज तरत के वामपाइव में तथा दूसरे शहज़ादे दहि 
पाइवं में तरत के समीप और अमीर-उमरा सामे 
खड़े हो गए । 

देखो, पहले वलीअहद ( युवराज ) नज़र देने क 
खड़े हुए वे आादाबगाह पर आए | झुक कर, 


तक विमला ९ + 
[ वष ११, खण्ड १, संख्या || 
000500 


े १९३३ ] 


ह किया । नकीब ने पुकारा- “जहाँपनाह, 
शाह सलामत ! आलमपनाह बादशाह सलामत ! 
महाबली बादशाह सलामत !” युवराज ने झुक कर 
' ब्राट को पेंट दी । फिर उल्टे पांव आदाबगाह पर 
आप, झुक कर सलाम क्या ( सुजरा करना कहते हैं ), 
ट्विलअत पहिनी, चोर) सरपेच, गोशवारा, बादशाह ने 
रे हाथ से सर पर बाँधे । मोतीमाला तलवार गले 
$ डाली । उसी तरह आदाबगाह पर उल्ट पाँव आकर 
| फिर मुजरा किया । ख़िलअत की नज़र दी। फिर 


चर 


उर्टे पॉव आदाबगाह पर आए ओर सुजरा करके खड़े 
| हो गए। 

द| देखो, अब इसी तरह आर शहज्ञादे, अमीर-उमरा 
। पदानुसार भेंट दे रहे हैं ओर अन्दरखाने में 


हाथ से शहज़ादों के सिर पर चोग्रा, सरपंच, गोशवारा 
भर बड़े-बड़े अमीरों के सर पर गोशवारा बाँध देते हैं । 
श्रादाब मुजरे हो रहे हैं। नकीब चोबदार पुकार रहे हैं-- 
“भुला हिज़ा, आदाब से करो सुजरा, जहाँपनाह बादशाह 
सलामत, आलमपनाह बादशाह सलामत, महाबली 
बादशाह सलामत !!? 

लो, बादशाह ने तकिया सरकाया, फातहा को हाथ 
उठाया । अज़ंबेगी ने पुकारा--“दरबार बरप्ास्त ।” 
कहारों ने हवादार तख्त के बराबर लगा दिया। बादशाह 
| सवार हुए। खासी ड्योढ़ी ( ऊपर इसका वर्णन था 
| इश है) पर से कहारियों ने हवादार ले लिया । बाद- 
` शाह महल में पधारे। सब लोग बिदा हुए । चालीस 
। ति तक नित्यप्रति दरबार, ख़िलअत तथा नज्ञरें होंगी 
गथा इनाम बॉट जाएँगे। सब विभागों और कारख़ानों 
र को उनके पद्‌ के अनुसार पारितोषिक 


अब महल का दुरबार देखो । 


जशन का सहल का दरबार 


बहुमूल्य चाँदी का तरूत रक्खा है। पीछे की ओर 
या और आगे तीन सीढ़ियाँ हैं। नीचे पायो में 
| लस फुल-पत्ते बने हें। ऊपर करकरी ताश के 
| का पश्न से तख्त ढका हुआ है । बाई ओर बादशाह 
( सान्राजी ) अपनो मसनद पर बैठी हैं। शर 


= 


ei, 


ते ख्रिलश्रत पहिन-पहिन कर आते हैं । बादशाह अपने? 


५५९ 


> खर 


शोभा का वर्णन शक्ति से बाहर है। इनके बराबर दूसरी 
बीबियाँ अपनी-अपनी सोज़नियों पर बैठी हैं, स्वर्ण और 
रत्नों से विभूषित, नाक में नथ पढिने हैं। बाई ओर 
शहज़ादयों नखसिख शङ्गार किए बैठी हैं । सामने 
जशिनयाँ, तुरकनियाँ, कल्माक्रनियाँ, अज्ञ बेगनियाँ, 
जसीलिनियाँ, स्र्वाजा सराय जरेबे पकड़े आदाब से खड़ी 
हैं। बादशाह महल में आए। जेसालनी ने आवाज़ दी-- 
खबरदार हो? । सब बेगमा ने खड़े होकर सम्मान किया । 
तरूंत पर से वस्नं ( तख्तपोरश ) खोजों ने उठाया । कहो- 
रियो ने हवादार तख्त के बराबर लगा दिया । बादशाह 
तरूत पर बैठे । ख़्वाजासरा मोरछुल लेकर तग्र्त के उभय- 
पाश्वे में खड़े हो गए। पहिले मलका दौरान ( बाद- 
शाह बेगम अथवा साम्राज्ञी ) ने सुजरा किया । नज़र 
दी और फिर मुजरा करके बैठ गई । अब और बीवियों 
तथा शहज़ादियों ने इसी प्रकार नज़रें दीं। बादशाह ने 
सबको बहुमूल्य दुपद्टे सर्बो के पदानुसार अपने हाथ 
से दिए । सर्बो ने खड़े होकर दुपट्टे लिए, मुजरा किया 
और भेटे दीं। अब नाच-रङ्ग प्रारम्भ हुआ। यह देखो ! 
नाचने वाली अन्दर बादशाह के सामने नाच रही दै, 
और कलावन्त ( साज़िन्दे ) पढेँ के पीछे अनेक प्रकार 
के वाद्य बजा रहे हैं। सारा महल स्वर-लहरी से परि- 
प्रावित हो रहा है । स्वर्गीय आनन्द बरस रहा है। 
तान रसखान आए। दो-चार ताने उनकी सुनौं । लो, 
अब ख़ासे ( भोजन ),की तैयारियाँ हुई । दरबार समाप्त 
हुआ । बादशाह ने भोजन किया और सुख लिया । 

तीसरे पहर फिर सब इसी प्रकार एकत्रित हो गए । 
बादशाह मसनद पर आकर बैठे मिठाई के थाल और 
आठ काबीन मिठाई की एक चाँदी की करती में बडा सा 
कलाया, पान के बोडे, हरी दूब, मिश्री के कँजे, चाँदी 
का छुल्ला रक्खा हुआ झर ऊपर कमखाबी वख 
कलाबत्त की झालरों से ढका हुआ जाया गया। जसो- 
लनी ने विनय की--“हज़रत साहब तशरीफ़ लाए हैं।” 
बादशाह स्वयं उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए 
उन्हें मसनढ पर बैठया । इज्ञरत साहब ने पहिली क 
कामों पर हज़रत झातमा, बाबर बादशाह, इत्यादि 
नयाज़ दी । नयाज फिर बॉटी गइ । 


, हज़रत साहब ने करती में से कलाया निकाला |. 
शोर बा 'सुबह्न अल्ला, अन्‌ रहमान रहीम! कह कर 
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उसमें एक गाँठ लगाई । दूसरी गाँठ में पान का बीड़ा यह है केवल बादशाह की वर्षगाँठ का उत्सव | 


" बाँधा । तीसरी में हरी दूब, मिश्री की डली, चौथी में जाने अभी जा स्वप्न अवशेष हैं । लाल किले की क 
चाँदी का चल्ला और पाँचवीं में बादशाह के सिर से नस को इन सबों का अनुभव है । लेकिन बेचारा केक 
| छुआ कर उस कलाप में गाँठ जगाई । सबने खड़े होकर बेज़बाँ क्या कहे ? | 


सम्मान किया, अभिनन्दन किया और शुभकामना की-- . हुई दफन जो कि वे बेकफ़न 
“एक साल यह हज़ार साल और ख़ुदा नसीब करे ।” इन्हें रोता अबरे बहार है। 
सालगिरह के बाजे बजने लगे । इसी प्रकार चालीस कि फ़रिशते पढ़ते हैं फातहा 
हट न क र हत करोम भौर महान न निशान है न मज़ार है॥ 
दारी रहेगी ।, --बहादुरशाह नप! 
© ९ © 
| 
रुद्न 
—b— 
| [ श्री० श्रीनिधि द्विवेदी ] 
तमजाल विश्व पर छाया, जो सस्मित सुख-संस्रृति में, 
छिपते शशि की किरणों से । मधु-हास सिहरते अपने । 
क्षितिजाञ्चल भींगा जाता, . वे रोते हैं फूलों में, 
रजनी के अश्रन्कणो से ॥ सुकुमारि ! तुम्हारे सपने ॥ 
क र 
छाया-वियोग में रोती, _ करते अधीर लहरों को, 
तरु-ततियाँ' काली निशि में । ममज्मा समीर के भोके | 
फिर हाहाकार बिहरता, देती है उर में पीड़ा, 
अविराम शून्य दिशि-दिशि में ॥ कुण्ठित कृपाण-खा भोंके ॥ 
षक 
ध 
प्रिय चारु चाँदनी सोती, अभिलाषाओं की सुखमा, 
4 संवृत-मुख तम-अळ्चल से । नेराश्य-व्यथा बन आई । 
रजनी नहलाए देती, जीवन-नभ में निष्फलता, 
कलियों को करुणा-जल से ॥ नीरद-माला सी छाई ॥ 
कक जेन ध 
मधु बरसाता निजेन में, . कोमलता के अन्तर में, 
वा की संसृतियाँ । सङ्कल निष्ठुरता निकली, 
पवमान ४ फिरता है, मेरी अनन्त आशा में; 
बीते जीवन की स्मृतियाँ ॥ हा च्णभङ्करता निकली ॥ 
१--पंक्ति, २--जलाशय । 
REP 
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( गताङ्क से आगे ) 


स्वतन्त्रता की माँग 


तम्बर सन्‌ १९२८ में इस 
प्रतिनिधि-सभा का अधिवेशन 
EN, [as € ~ 
हुआ, जिसमें सवसम्मात से 
> यह प्रस्ताव स्वीकृत किया 
गया कि सीरिया पूर्ण स्वत- 
न्त्रता चाहता है । हाई- 
कमिश्नर को स्वप्न में भी 
आशा न थी कि इतने दमन 
और नाना प्रकार के प्रलोभनों 


| क्रेबाद भी सीरिया में राष्ट्रीय अभिलाषा वैसी ही बनी 
। हेगी। इस प्रस्ताव से चकित और क्रु होकर उसने 
। समा को तीन मास के लिए सुञ्रत्तिल कर दिया । तब से 
` अ्ब.तक सीरिया और फ्रान्स में वही खींचातानी बनी 
| हुई है। नरम दुल वालों को सरकार सदैव पनी ओर 
। सोंचने की कोशिश किया करती है और उनकी दब्बू 
बातों को खूब प्रकाशित करती है। विगत वर्ष 'अल- 
' निज्ञाम' नामक एक पत्र ने लिखा था कि सीरिया को 


सतन्त्रता नहीं चाहिए । वह किसी शक्तिशाली बादशाह 
भ शासन चाहता है, जो सुसलमान हो । प्रतिनिधिः 
“सन सुस्लिम परस्परा के विरुद्ध है । इस लेख के प्रका- 
है होने पर सम्पादक महोदय को बाज़ार में किसी ने 
धे पीरा और किसी ने उनको बचाया नहीं। सरकार 
/ हे ह इस पत्र को बन्द कर दिया । फरवरी सन्‌ 
ग कञ्च पार्लामेण्ट की सोशलिस्ट (साम्यवादी) 
गे यह प्रस्ताव पेश किया था कि फ्रान्सको 
साका पिण्ड छोड़ देना चाहिए और सीरिया को 
(ल कर देना चाहिए । प्रधान मन्त्री ने इसका विरोध 
कहा कि “यदि हम सीरिया से हट जावेंगे 
किसी दूसरे राष्ट्र को उसका संरक्षक बना- 


कुछ ९ 
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वेगा। हम तो सीरिया को स्वतन्त्र बनाने के लिए तैयार _, 
कर रहे हैं ; पर दूसरा राष्ट्र शायद ऐसा साम्राज्यवादी 
हो, जो उसको जञञ्जीरा को और भी कड़ी कर दे?” 
सीरिया के दल और संरक्षकता का प्रभाव 
सीरिया में इस समय तीन मुख्य दल हैं-(१) शैख 
लोगों का, जो कहता है कि प्रजातन्त्र शासन इस्लाम- 
परम्परा के अनुकूज नहीं है । (२) नरम लोगों का, जो 
त्याग करने से और कष्ट सहने से डरते हैं और जो कुछ 
फ्रान्स देता जावे उसो को घन्यवादपूवंक स्वीकार करना 
उचित सममते हैं । (३) राष्ट्रीय दल, जो पूणे स्वतन्त्रता 
चाहता है। प्रथम दो दल फ्रान्स के कृपापात्र हैं र 
तीसरे पर उसका तृतीय नेत्र प्रायः खुला ही रहता है। 
रञ्च संरक्षकता का परिणाम यह हुआ है कि युदध- 
समाप्ति के समय सीरिया में जितना सोना था, उसका 
अब वहाँ केवल दसमांश रह गया है। परन्तु झञ्च-सर- 
कार को यह अनुभव अवश्य हो गया है कि उसको शीघ्र 
अपना बोरिया-बँधना वहाँ से उठाना पडेगा । 
पलस्तीन 
पलस्तीन वैसे तो सीरिया का ही भाग है, पर धामिक 
और सामाजिक कारणों से इसको सीरिया से परथकू 
करके महासमर के बाद मेट-मिटेन की संरक्तकता में डाल 
दिया गया । प्राचीन समय में यह यहूदियों का देश था। 
यहाँ उनके घम, साहित्य तया संस्कृति का आविर्भाव | 
और विकास हुआ था। इसाइयों का तो यह तीयस्थान | 
हे। इसा ने इसी देश में जन्म धारण किया था थौर 
ईसाई मत का जन्म तया प्रचार भी यहीं से हुआ या! 
अन्त में समय ने पलटा खाया और ' का 


हा 


र... १2 'छगा।. तभी से 


॥ | ठिकाना न रहा । इसाई धम-स्थानों में ताळे लग गए 
और इसाई यात्रियों को वहाँ घुसने न दिया जाने लगा । 
पवित्र स्थान का उद्धार करने के लिए यूरोप के राजा और 
प्रजा ने कई शताब्दियों तक मुसलमानों से युद्ध किए, 
पर श्रन्त में विजय मुसलमानों की ही रही । इसीलिए 
इंसाइयों की आँखें सदा पनस्तीन पर लगी रहती थीं। 
१९वीं शताब्दी के थन्त में जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति कुछ 
बदुल गई थो, तो यहूदियों ने एक काँङग्रेस करके यह 
निश्‍चय किया कि उनको आदि देश पलस्तीन में वापस 
जाकर बसना चाहिए। 

१९१७ में लॉड बालफ़ोर ने घोषणा की थी कि 
पलस्तीन यहूदियों का “राष्ट्रीय देश” है, उनको वहाँ 
बसने तथा उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए । 
यह संयोग की बात थी कि इस घोषणा में न्याय और 
स्वार्थ दोनों मिल्ने हुए थे। 


पलस्तीन में अङ्गरेज़ी संरक्षकता 

महासमर के समय जो गुप्त समभौते हुए थे, उनके 
अनुकूल तो पलस्तीन में अन्तर्राष्ट्रीय राज्य स्थापित 
होना चाहिए था। परन्तु रूस की राज्य्र-क्रान्ति और 
कमालपाशा की विजय तथा फ्रान्स, इङ्गलैण्ड और 
इटली के पारस्परिक हित-विरोध के कारण ऐसा न हो 
सका। ,फान्स ने सीरिया पर अधिकार जमाया तो 
ङगलेण्ड कैसे चुपचाप बैठा रहता । वास्तव में ग्रेट- 
ब्रिटेन नहीं चाहता था कि भारतवर्ष के मार्ग में किसी 
प्रबळ और शक्तिमान राष्ट्र का खटका हो, परन्तु फ्रान्स 
की अभिलाषा का वह विरोध भी नहीं कर सकता था । 
इसलिए उनमें यह आपसी समभौता हुआ कि सीरिया 
में फ्रान्स की तथा पलस्तीन में इङ्गलैण्ड की संरक्षकता 
स्थापित की जावे । तदनुसार वहाँ श्रज्ञरेज़ी हाडे-कमिश्नर 
आ गया और भङ्गरेज्ञो की प्रभुता स्थापित कर दी यई । 


पलस्तीन में यहूदी 


पत्रस्तीन एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल 
छगभग ९,००० वगंमील और जन-संख्या १०,००,००० 


' के जगभग है, जो इन्दौर राज्य के बराबर है । राष्ट्रसङ्घ 


के निश्चय के अनुकूल संरक्षकता का उद्देश्य है रक्षित 
देश के निवासियों को स्वराज्य के योग्य बनाना। 
परन्तु पजस्तीन की संरक्तकता के दो उद्देश्य हैं। प्रथम 


पलस्तीन को स्वराउप्र के योग्य बनांना 

यहूदियो को वहाँ बसने तथा उन्नत होने र 

मदान करना । वास्तव में इन दोनों उद्देश्यों मै | 

क्य ५ 2 > ४३, *३ रि 

विरोध हे । यहूदी लोग अरजरस्तानियों से हे 
च व ~ 

आर उनको अपना प्राचीन शत्रु समझते हैं। जे 
Se क नको ब 

वहाँ पहले से रहते हैं, उनकी तो दूसरी बात है | 

3 > > ~ ० Ne 
अब जा आए है ओर ग्राते-जाते हैं, उनके हे 


और पू 
के सुभ 


प कते} 


रहा है और स्वराज्य-प्राप्ति के मागे में कडिनाइयाँ ब 
११ 


~ >. Ne ww _ 
जाता हैं। यहूदुयों ने वहाँ पर बड़े-बड़े खेत मोत 


लिए हैं, कोठिया बना लो हैं, व्यापार-सङ्घ स्थापित गि 
हैं, अपना अलग विश्वविद्यालय खोला है, कई ग्रा 


रहे हैं। इससे अरब के लोग दबते जाते हैं। ह 
परिणाम यह हुआ है कि पलस्तीन में मुसलमानों गै 
संख्या कम होती जाती है और यहूदियों की बा 
जाती है। सन्‌ १९२२ में मुसलमान वहाँ ७८ परति 
थे और सन्‌ १९२८ में ७३-५ प्रतिशत रह गए। १९३ 


नामक स्थान के विषय में जो उत्पात हुआ था, उसमें | 
मनुष्य मारे गए थे, और ३३९ घायल हुए थे। ह| 


सिवाय ६ यहूदी बस्तियाँ बिल्कुल नष्ट कर दी गई थीं। 
पलस्तीन में अब भी यहूदियों का प्रवेश जारी है 
कहा जाता है कि यह देश दो कोमों का राष्ट्र “बा 
नेशनल” बनेगा, परन्तु मालूम ऐसा होता है कि 
उत्तरोत्तर पारस्परिक कलह की वृद्धि होगी । यहि 
को अनेक प्रकार के लाभ हैं और सुभीते दिए जाते 


और समय-समय पर उनकी पीठ ठोंकी जाती है। | 


इसका नतीजा यह होगा कि अरब लोग कुठ समय 


केवल निर्धन कृषक और सज़दूर रह जावेंगे। इस मे| 


नीति से शासकों को आराम है। निरन्तर कण 


कारण वहाँ शासन-सुधार की माँगें नहीं होती ४ 


शासक भी यही चाहते हैं। वे इस समय पत्ती" 
ईरान और वहाँ से भारत में सीधी और बेखटके 


भेज सकते हैं। भारत के सिवाय काम पड़ने पर ई | 


रूस और तुर्की को तो दबा सकते हैं। ग्रभी कुठ सम 
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` जन-संस्या दो लाख के टर 
| जो बेदूयों कहलाते हैं, वे अ्रत्यन्त पिछड़े 


> ९३३ ] 


(२ 
माव! 


सङ्घ के संरक्षक कमीशन ने रिपोर्ट की थी कि 
हे -यलषस्तीन में अपना कतव्य पालन नहीं कर 
न १९२८ की अरब नेशनल काँङ्ग्रेस में केवल 
प व्यवस्थापिका सभा के लिए माँग उपस्थित 
El । श्रभी वहाँ संरक्कत्ता का विरोध या पूण 
रा की अभिलाषा व्यापक नहीं होने पाई है। 
ट्रान्स जाडेन 
जिस समय फ़ेसल ने सीरिया पर अपना अधिकार 
दमा लिया था, उस समय जाडन नदी के पूर्व का कुछ 
गग उसके राज्य में सम्मिलित था। उसके अधःपतन 
$ बाद यह हिस्सा अन्नरेज़ों के हाथ में आया। इसको 
लगभग है और यहाँ के निवासी 
हुए और 


अशिक्षित लोग हैं। सन्‌ १९२२ में अङ्गरेज्ञ सरकार ने 


|| घोषणा की कि यह देश ट्रान्स जार्डन कहलाएगा झोर 


एक अलग राज्य माना जावेगा। इसका पलस्तीन से 
कोई सम्बन्ध न रहेगा और न यहाँ पर यहूदियों को 


| बसाया जावेगा। यहाँ को राजधानी अस्मन में एक 

इङगरे अफसर रहता है, जिसके निरीक्षण में यहाँ का 
~ < 

। शासन-सञ्चालन होता है । यह अफसर पलस्तीन के हाई- 


कमिश्नर का मातहत है। १९२३ में पलस्तीन के हाई- 
कमिश्नर ने यह घोषणा की कि ट्रान्स जाडेन एक स्वतन्त्र 
राज्य है और फ़ेपल का भाई अमीर अब्दुल्ला उसका 
बादशाह है। शते यह है कि उसको अङ्गरेज़्ी संरक्षकता 


। स्वीकार करनी पड़ेगी । दूसरे साल यह घोषणा सन्धि के 
इ में परिवर्तित की गई और शासन-विधान तैयार 


भ्या गया। सन्‌ १९२८ में दूसरी सन्धि हुई, जिसके 
ह में ~ Ky 
अनुकूल ट्रान्सजाइन में पार्लामेण्ट की स्थापना को गई । 


यह प्रदेश सैनिक इष्टि से इङ्गलैण्ड के लिए बड़े 


जस्‌ र है। इसमें झङ्गरेज्ञों की सत्ता होने से अरब- 
ळग के जङ्गली घुमक्कइ लोग पलस्तीन पर आक्रमण 
हे कर सकते। यह देश एक प्रकार की ढाल है। 
सागर से इराक या भारत का मार्ग भी इसमें होकर 
फ्रा है और वायुयान-मार्ग का यह एक स्टेशन दै । 
अरबस्तान और हज्जाज 


अहरेजा की सहायता से हुसैन हजाज का बादशाह 
श्या । सन्‌ १९२४ में उसकी शक्ति शिखर पर 


र्व ज्याय =, 
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पहुँच चुरी थी । उसका एक पुत्र इराक का बादशाह था 
और दूसरा ट्रान्सजाडन का । परन्तु मनुष्य की तृष्णा की 
कोई अवधि नहीं है। उस वर्ष जब उसने सुना कि तुकी 
राष्ट्रीय सभा ने सुज्ञतान अब्दुल मजीद को सिहासन- 
च्युत कर दिया है, तो वह स्वयं खलीफा बनने का स्वप्न 
देखने लग! । इतना ही नहीं, उसने ख़ल्लीफ़ा की पदवी 
भी धारण कर ली। लेकिन पत्रस्तीन और ईराक्र के 
सिवाय किसी अन्य देश ने उसको ख़लीफ़ा नहीं माना । 
इधर हुसैन का प्रताप बढ़ता जाता था और उधर 
अरबस्तान के मध्य भाग में उसके अधःपतन के सामान 
तैयार होते जाते थे । पिछुले एक प्रकरण में हमने वहा- 
बियाँ का उल्लेख किया है। उन्हीं का सरदार इब्नसऊद 
नामक इस समय प्रबल होता जाता था। उसके सिद्धान्त 
वे थे, जो उसके पूतजों के थे। समरकाल में तुर्की के 
विरुद्ध उत्पात करने में अङ्गरेज्ञा ने इब्नसऊद को सहा- 
यता की थो । उसका दाँत सदैव हज्जाज पर लगा रहता 
था। कई कारणों से अङ्गरेज्ञ सरकार नहीं चाहती थी 
कि हजाज उसळे हाथ में आ जाए। हजाज से उसको 
दूर रखने के लिए अङ्गरेज्ञ उसे नौ लाख रुपया सालाना 
दिया करते थे और एक बार पैँतीस हज़ार बन्दूके भी 
दी थां । इसके अतिरिक्त बादशाह हुसैन को भी उनको 
प्रतिवर्ष काफी रुपए देने पड़ते थे। १९२४ में पार्ला- 
मेण्ट में उसका विरोध हुआ और अङ्गरेज्ञ सार ने 
दोनों सरदारों को सहायता देना बन्द कर दिया। इस 
आय की कमी को पूरी करने के लिए हुसैन ने मक्का ओर 
मदीना से भी कर लेना आरम्भ कर दिया । यह परम्परा 
के विरुद्ध था । क्योंकि ये दोनों नगर पवित्र माने जाते थे 
और तुकी सुल्तान ने सो इनको कर-सुक्त कर वा था । 
इसलिए हुसैन के विरुद्ध इन नगरों में असन्तोष फेज्ञ गया। 


इड्नसऊद का उद्देश्य और उसको विफलता 


इस अवसर को देख कर बहाबिग्रों ने हजाज की 
ओर बढ़ता शुरू किया । अकहूबर १ ९२४ में इब्नसऊद 
ने इजाज पर कम्प्रा कर लिया ओर हुसैन को सिंहासन 
त्यागने को बाध्य किया । १९२९ के आरम्भ में अब्दुल- 
असीस इब्नसऊद ज्ज का बादशाह दो ग्या 
१९२७ में उसने नउद के बादशाह की उपाधि धारण कर 
जी । वह हुसैन की भाँति अङ्गो को सहायता से 
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८३ कटा 


| दस पवन को 
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बादशाह नहीं बना था, वरन्‌ अपने बाहुबल से उसने 
देश पर श्राधिपस्य स्थापित किया था । उसकी धार्मिक 
कट्टरता के कारण अरब के लोग उसको चाहते भी बहुत 
थे । इसलिए इब्नसऊद का युद्ध वास्तव में स्वातन्त्य 
संग्राम था। उसने अरब को स्वतन्त्र देश बनाया। 
सिंहासन पर बैठने के बाद उसने चाहा कि सभ्य मुसल- 
मान राष्ट्रों का एक सङ्घ बनाया जावे, जिसमें अरब की 
प्रधानता हो और इस्ज्ञाम के इतिहास में पुनः अवू- 
बकर और उम्र के जुमाने की भल्लक दिखाई देने लगे । 
इस उद्देश्य से उसने सन्‌ १९२६ में मक्का में एक 
कॉन्फ्रेन्स की । उसके पश्चात्‌ प्रतिवर्ष वहाँ इस प्रकार 
की कॉन्फ्रेन्स हुआ करती हैं। परन्तु इब्नसऊद इनके 
द्वारा जो उद्देश्य पूरा करना चाहता था वह नहीं हुआ । 
वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय अड्चन तथा राष्ट्रीय भावों की 
जाग्रति के कारण प्राचीन ख़िलाफ़त पुनः स्थापित नहीं 
हो सकी । उस समय इस्लाम-धमं में धर्म, राजनीति, 
समाज-नीति आदि सब कुछ सम्मिलित माने जाते थे। 
और कुरान के नियमों के अनुकूल देशों का शासन किया 
जाता था । इतना ही नहीं, मुस्लिम शासक वास्तव में 
शासक नहीं थे, बल्कि राजशक्ति द्वारा इस्लाम-धम के 
प्रचारक थे । शासन का उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार । 
इसलिए सब मुस्लिम शासक ख़लीफ़ा को अपना स्वामी 
मानते थे । अब विज्ञानोन्नति और राष्ट्रीयता की वृद्धि 
के कारण मुसलमानों का दृष्टिकोण और का और ही हो 
गया है। अब शासन का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार, किन्तु 
जनता का शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक अभ्युदय 
माना जाता है । धमं का सम्बन्ध केवल हृदय या मन 
से रह गया है । समाज और राजनीति से उसका 
दुख़ल उठता जाता है । इन विचारों का प्रचार कहीं कम हे 
और कहीँ अधिक । लेकिन इनकी बृद्धि होती जाती है। 
इलाजए इब्नसञद का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता था। 
इन कोन्फ्रन्सो में यात्रियों के सुविधे के प्रस्ताव पास 
होते हैं और इनमें उपस्थिति भी अच्छी नहीं होती । 


हे ददेराक़ 
हम पहिले ही बता चुके हैं कि महायुद्ध के छिड़ते 
ही अङ्गरेज्ञो ने ईराक पर कब्जा जमा लिया था। इस 
समय अङ्गरज्ञ अधिकारियों ने वहाँ की जनता से अनेक 
प्रकार की मधुर प्रतिज्ञाएँ की थीं और स्वतन्त्रता दिल्ञाने 
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का प्रलोभन दिया गया था । ईराक से अङ्गरेज्ञा को म 
समर में घन और जन दोनों प्रकार की सहायता 
ईराकु की जनता समर-समाप्ति के बाद स्वतन्त्र 
के सुख-स्त्रम देखा करती थी। महासमर १९१८ मेक 
हो गया, लेकिन ईराकू पर फिर भी अङगरेजञों का गा 
जारी रहा। कहा जाता था कि फैसला हो रहा) 
वास्तव में समर-कालीन गुप्त समझौता के काराचे 
श्रनेक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के कारण यह विकन 
हो रहा था। दो साल इसी प्रकार निकल गए शै 
देश इस अनिश्चयावस्था के कारण अ्रधीर हो झा 
इसी समय यह चर्चा वहाँ पहुँची कि ईराक पर ग्रशे 
की संरक्षकता स्थापित होने वाली है। बस, फिर ॥ 
था । स्वतन्त्रता का आन्दोलन शुरू हो गया । इराक! 
इस समय एक प्रकार से फ्रौजी शासन था। इसशि| 
जनता अपनी आवाज़ को ऊँची नहीं कर सकती धी! 
उधर १९२० में श्रमीर फैसल सीरिया में अपना फ 
स्थापित कर चुका था और वह ईराक़ियों को बहुत चाह. 
था। ईराकियों को उसने उच्च पदों पर नियति 
था। यह मौक्रा देख कर देशभक्त इराकी सीरिया में 
लगे । वहाँ पर उन्होंने “अहदुल इराकी” नामक ए 
संस्था बनाई और स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन को 
लगें। सन्‌ १९२० में जब सीरिया की राष्ट्रीय संभार 
अधिवेशन हो रहा था, उसी समय उन्होंने भी झा 
राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन किया । इसमें अरे 
संरक्षकता का विरोध किया गया और इराकी स्वतला 
की घोषणा की गई और यह प्रस्ताव पास किया ग 
कि फसल के भाई अब्दुल्ला को इराक का बाढ 
बनाया जावे । 


र 
गि 
ताजा 


इसके तीन मास बाद ही सेनरेमो की सर 
अनुसार ईराक़ पर अद्गरेज़ों की संरक्षकता स्वीकार | 
ली गईं । इस पर जनता में और भी क्रोध | 
असन्तोष की आग भड़क उठी । जिसका उनको भर | 
वही बात हो गई। समरकाल के सब वादे गि | 
साबित हुए। इराकी लोग तुको की अधीनता सेत 
तो अङ्गरेज्ञो की अधीनता आ गई । लोग कहते है| 
इससे तो तुक ही अच्छे थे। इस आपत्ति को वेचत 
राट्रीय सङ्गठन होने लगा । अब तक ईराक में 
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४१: 
शर शिया लोगों 


में प्रायः उत्पात हुआ करते थे, लेकिन 
प्रदेश को स्वतन्त्र करने के लिए सब परस्पर 
ड्ररेज़ लोग अपने नवीन शासन की 
राष्ट्रीय जागृति के चिन्ह देख कर 
र सरकार ने कुछ सन्धि करनी वाही पर वहन 
हो सकी और आख़िर दबा हुआ असन्तोष रक्तमय 
उत्पात के रूप में प्रकट होने लगा । बगदाद के अन्दर 
पुक राष्ट्रीय सभा हुई, जिसमें अङ्गरेज्ञी संरक्षकता का घोर 
बिरोध हुआ और यह प्रस्ताव किया गया कि तुकी 
राष्ट्र व्यवस्थापिका सभा यहाँ भी स्थापित की जावे। 
तालिब पाशा 

सन्‌ १९२० में सर पर्सी कोक्स नामक एक बड़ा 
विद्वान और घुरन्धर अङ्गरेज्ञ राजनीतिज्ञ इराक का 
हाकिम बन कर आया । उसने अपने नीचे बगदाद के 
एक बडे प्रतिष्ठित सरदार को ईराक सरकार का प्रधान 
बनाया और शासन में उसकी सहायता करने के लिए 
एक अरब लोगों के मन्त्रि-मण्डल की रचना को । इस 
सरदार का नाम तालिब पाशा था । इसका परिवार 
क़ के उन चन्द्‌ प्रतिष्ठित घरानों में से था, जिनका 
पैगम्बर मुहस्मद से सम्बन्ध बतलाया जाता था। इस 
बृद्ध सरदार के नाम पर वास्तव में अङ्गरेज्ञ अफ्रसर 
शासन करना चाहता था । अङ्गरेज्ञ समझते थे कि 
मुसलमानों को परस्परा से अनियन्त्रित सत्ता के शासन 
की आदत पड़ी हुईं है । इसलिए सरदार तालिब पाशा के 
शासन को वे आसानी से मान लेंगे। सरदार को शासक 
बनने का सौभाग्य केवल अज्गरेज़ों के कारण हुआ था। 
इसलिए वह अड्गरेज़ी अफ़सर को आज्ञा का कृतज्ञता- 


सम क 
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व्यवस्था करने लग । 
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3 हो चुकी थी । जनता को यह व्यवस्था पसन्द नहीं 
भाई। तालिब पाशा से लोग खास तौर पर नाराज़ थे। 
पद अङ्गरेज्ञो का भक्त था। उसके दो पुत्र इङ्गलैण्ड में 
ते थे और स्वयं उसने भी अङ्रेजी लिखना-पढ़ना सीख 

[यथा । सन्‌ १३२० में जब राष्ट्रीय आन्दोलन अत्यन्त 
ज़ोर पर था, तो उसने अङ्गरेज्ञो को सहायता दी थी । 
इसलिए लोग उसको देशद्रोही समझते थे । ञ्ब लोगों 
पह परवाह नहीं थी कि वह किसका वंशज है और 
तका इल कैसा है। 


ज? 


हौ कैरो कान्फ्रन्स 
माच सन्‌ १९२१ को कैरो में चर्चित ने, जो उस 
समय अङ्गरेज़़ सरकार का उपनिवेश-मन्त्री था, एक 
कॉमर्स करवाई थी । इसका कार्यक्रम था अरब, 
पजस्तीन, ट्रान्स नाडन, ईराक और मिसिर के विषय 
में निश्चय करने का। चचित्न की हडप-नीति का हम दो 
बार पहिले उल्लेख कर चुके हैं। उसकी इस नीति के 
दो और हामी थे । एक टॉम्स लॉरेन्स, जो मक्के के शरीफ़ 
का गहरा मित्र था और दूसरी थी मिस जरटूड लौथियन 
बेज्ञ । यह महिला पश्चिमी एशिया में कई बार भ्रमण 
कर चुकी थी ओर फारस, अ्रफग़ानिस्तान, रूस, तुकी, 
इराक, श्ररबस्तान आदि देशों की सामाजिक, धार्मिक, 
साहित्यिक तथा राजनैतिक दशा का इसको अद्भुत 
ज्ञान था। इन देशों के विषय में इस महिला ने जो 
लेख तथा पुस्तकें लिखी हैं, उससे इसका प्रखर पाण्डित्य 
तथा वित्तृत अनुभव तथा अनुवोक्षणी शक्ति का पता 
चलता दै । कैरो की कॉस्झेन्स में यह तय पाया कि 
फैसल को इराक़् का बादशाह बनाया जावे, अब्दुल्ला को 
ट्रान्स जाईन के सिंहासन पर बैठाया जावे और मिसिर 
में अन्नरेज़ों की संरक्षता जैसी की तैसी बनी रक्खी जावे । 
इस निश्चय के अनुकूल तालिब पाशा को अपने स्थल से 
हटाना था । इसलिए सर पसी कोक्स की सुन्दर पत्नी ने 
एक जाल रचा। उसने तालिब पाशा को अपने यहाँ चाय 
पीने बुलवाया और जब वह चाय पीकर जाने वाला था, 
तो उसको गिरफ्तार कर लिया और वह लङ्का द्वीप में 
भेज दिया गया । ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि 
ईराक़ के लिए प्रजातन्त्र शासन उपयुक्त नहीं है और 
फैसल उसके लिए अच्छा योग्य शासक है । दब्बू मन्त्रि 
मण्डल ने उसको तत्काळ अपना बादशाह मान लिया । 
Pe 

जिलों में इसकी घोषणा की गई और संसार को दिखाने 
के लिए जनता द्वारा फ़ैसल के निर्वाचन का ताण्डव रचा 
गया । ज़िलों में लोगों से नाम-मात्र को पूछा गया कि 
उनको फ़ैसज की बादशाहत स्वीकार है न। विरोधी मत 
की उपेक्षा की गई और दबाव में जिन लोगों ने हॉ कर 
दिया, उसको प्रतिनिधि-मत मान कर घोषणा कर दी गई 

कि ईराक को फैसल की बादशाहत सहष स्वीकार है। 
( क्रमशः ) 
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॥7 2225 NY PSN > 
5 >७ €~ 
प्राचीन भारत में चित्र-कला 
FR रटकजितिकटटादनलाल 
रतीय सभ्यता के प्रधान अङ्ग उन कलाश्रों 
भा के आधार पर स्थित हैं, जिनका साहित्य ने 
“सत्यं शिवम्‌ सुन्दरं” स्वरूप बतलाया है । कला श्रौर 
साहित्य के समानादश द्वारा जीवन को सुखकर, शान्त 
एवम्‌ माधुय॑मय बनाना, यही हमारी प्राच्य सभ्यता की 
| नींव रही है। इसी कला ओर साहित्य का एकीकरण 
करके एक ऐसी अपूव सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके 
। कारण हम अपनी सभ्यता का अब तक अभिमान 
' करते हैं। हमारी सभ्यता, यही कारण है कि आज भी, 
| मानसिक, नैतिक एवम्‌ अध्यात्मिक क्षेत्र में संसार की 
सभी सभ्यताश्रों से बढ़ी हुई है। ऐसे ही उच्च और 
सद्वातावरण में पज्ञ कर भारत में ६४ कल्लाओं का जन्म 
ˆ इआ। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में इन्हीं ६४ 
क्लाश्री को नागरिक तथा दाम्पत्य जीवन का आधार- 
समभ माना है। ६४ कलाओं ने नागरिक जीवन का 
| भान अङ्ग होने के कारण उन्नति किया । इन्हीं कलाओं 
चित्र-कला भी एक है। 
प्राचीन भारत में आदि-काल से ही चित्र-कला 
तन नण जर वत 
स्‌ काय का स्म्टांत का भा कोई चह छाड 
; यापित ह द बहुत रूपों में होता था। कहीं यूप 
` इकर दी थे, कहीं पत्थर चट्टानों पर ही कुछ 
। गाते थे। इहा थी, और कहीं स्तम्भ खड़े कर दिए 
ताथा, जि -कहीँ गुफाओं में चित्र भी बना दिया 
भौर (न उदाहरण अब मिरज़ापुर, सरगुजा 
` भादि के ह से स्थानों में वतमान है। परन्तु 
` गेस कै है। इनके विषय में अधिक नहीं कहा 
पाल्ने जा। यह चित्र केवल रेखा मात्र हैं, उनमें कुल्हाड़ी, 
भाद्‌ 
0... दै बने हैं, परन्तु वे समय के चक्र से अभी तक 


र्ग, 
डर च र सः कब्ज एज, 
य्य कळच 
A 
७ 
५-६ 
८ 
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अमिट हैं, उनके रलं में अभी भी एक ऐसा ताज़्ापन है, 
जिससे वे बहुत ्रदपकालीन मालूम होते हैं । 

गुप्तताल भारत की सभी ललित कलाओं के लिए 
स्वणयुग था। यही काल था, जब्र भारत ने अपनी 
चिरस्थायी सम्पति का सञ्चय किया। इस समय सभी 
कलाओं का सम्माजंन हुआ और वे एक नवीन साँचे में 
ढाली गई । ऐतिहासिकों का कथन है कि उस समय 
प्रायः सब पुराण भी पुनः लिखे गए । नाटकों की नवीन 
आदशं पर रचना हुई । साहित्य और समाज की उन्नति 
के साथ कलाओं की भी उन्नति हुई । इसी समय प्रसिद्ध 
अजन्ता की गुफाओं में भी बुद्ध मिचुओं द्वारा (783९0, 
and Tempera Painting) चित्र बनाए गए, जो 
भारतीय चित्रकला के सर्वोकृष्ट नमूने हैं। 

इस समय समाज के भिन्नःभिन्न वर्ण की भिन्नः 
भिन्न चित्ररुचि थी। सम्राट रेखा-चित्र पसन्द करते 
थे। धनी नागरिकों की रुचि विशेषतः प्रकाश ओर 
रङ्गों की छाया पर थी । महिला-समाज रब्राभरण; 
वख और रङ्ग-विरङ्गे चित्रों का आदर करता था। अतः 
चित्रकार को समाज-विशेष की रुचि का ख़याल 
करके चित्र बनाना होता था । इनमें “षडङ्गो” 
( 85 Un६5) का ध्यान सदैव रक्खा जाता था। 
वात्स्यायन ने कामसूत्र में पड्अङों का निञ्न-लिखित 


वर्णन किया है := 

१--ष्प-भेद्‌ अर्थात्‌ स्वरूप का ८ ज्ञान 

२-प्रमाण 32 ठीक, रङ्गः आकार, ढाँचा द 
इत्यादि 

, ३-भाव » चित्रण का प्रधान भाव 
: ओर वैसा ही आकार 

४--लावण्य-योजना ,, चित्रण में सौन्दयं और 
कला-विशेषता 

७५--साहझूय » समानता 


६--वणिका भङ्ग » केलम 


नट < a 


५८८ 


इन्हीं ६ प्रमाण और भेदों की पूर्ति चित्रकार का 
उद्देश्य रहता था। इनकी सम्पूण्ता ही चित्रों की 
अलौकिकता प्रदर्शित करती थी। 

बौद्ध ग्रन्थो के अनुसार महाउममा जातक ने अनेक 
सुन्दर चित्र बनाए । यह चित्र बाहर और प्रसाद के 
अन्तरङ्ग में बनाए गए । इनमें शकों की शानवान, सुमेरु 
पर्वत, समुद्र और महासागर, चार होप, हिमवत्‌ गिरि, 
कलल का पर्वत, सूर्य और चन्द्र, स्वर्गलोक आदि के 
चित्र महाराज प्रसेनजित कोशलराज के प्रासाद में वतमान 
थे । प्रसेनजित की श्रावस्ती में चित्रों का बड़ा आदर था 
तथा चित्र नागरिकों के गृहो का एक आवश्यक अङ्ग 
था। किसी पवे के अवसर पर राजा की ओर से तथा 
नागरिकों द्वारा नगरी सजाई जाती थी। राज-पथ के 
दोनों ओर रङ्ग-विरङ्गी ध्रजा-पताकाएँ टॉगी जाती थीं 
आर अनेक सुन्दर चित्र भी साथ ही साथ लगा दिए 
जाते थे, जिनमें धार्मिक, पौराणिक और प्रणय-दृश्य रहते 
थे। इसी तरह प्रायः सभी घरों को भीतरी दीवालां पर 
रङ्गसाज्ञी के काम रहते थे । धम-प्रचार में भी चित्रकला 
द्वारा काम लिया जाता था । जहाँ कोई झिष्ट भाव स्पष्ट 
करना होता अथवा किसी समूह पर किसी बात का 
ध्यान आकषित करना होता, वहाँ चित्रों की उपादेयता 


« और भी बढ़ जाती | 


चित्रकारी की कला में सवज्ञ एवम्‌ निपुण वर्ण “नख” 
नाम से प्रसिद्ध थे वे लोग ऐसा चिन्राधार ( "2९ ) 
बनाते थे, जिस पर श्रनेक प्रकार के चित्र बन सकते थे, 
जो भरे भर बुरे कामों के परिणामों को दिखलाते थे । 
परन्तु इन चित्रों में भी एक तरह का भेद-भाव किया जाता 
था। प्रेम का दृश्य केवल अन्तःपुर में रखा जाता था 
अर कमफल दिखाने वाले चित्र मन्दिरो की दीवालो पर 
बनाए जाते थे । चित्र कट्टर प्रकार से बनाए जाते 
थे ( वात्स्यायन और विष्णुधर्मात्तर ), इनमें किरमिच 
(Board and Canv28,5]28) के चित्रों का बहुता- 
यत से प्रचार था। एक बार चाणक्य के एक गुसचर ने 
सभा में एक किरमिच के चित्रपट को चन्द्रगुस के महलों 
में फैज्ञा कर दिखाया था । 

बौद्ध ग्रन्थ तथा ऐतिहासिक खोज के अतिरिक्त 
पुराणों में भी चित्र-नेपुणय की अनेक कथाएँ हैं । एक 
समय ब्रह्मा ने एक राजा का चित्र बना कर एक ब्राह्मण- 
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कुमार को जीवित किग्रा तथा जीवित करने की 
बताई । अतः ब्रह्मा ने पहले-पहल चित्र बनाया | गा 
सम्बन्ध में उपा और अनिरुद्ध की कथा भी नहीं | 8 
जा. सकती । ऊपा को सखी चित्रलेखा ने उत्त सा 
में मिळे हुए प्रियतम का चित्र अङ्कित किया | स्फ 
उषा की उत्कण्डा शान्त करने के लिए अनेक देवताग 
और महापुरुषों का चित्र खींचा, जिम्प्ते उपा भर 


घटना अवश्य महत्वपूर्ण है । इतिहास की दृष्टि 
चित्रकारी पत्थर और गुफाशओं के रेखा-चित्र तथा उ 
ससयो के मनुष्यां की कुल्हाड़ी से ज्ञात होती है। प 
यदि पुराणों का आधार मान कर चित्र-ऊत्ता कही 
हास देखा जाय, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जायगा। वता 
पुराणों में रामायण तथा महाभारत पढ़ कर लोग इसग् 
अनुमान कर सकते हैं कि इन अग्थकारों की किती 
सुन्दर कल्पना थी। यदि इन्हीं कल्पनाग्रों का जि 
प्रतिविम्ब बनाया जाय, तो वह कला की कितनी ब 
निधि हो। । 
जिस समय भारत में बौद्ध-धर्म का प्राधान्य | 
उस समय भिक्षुओं ने धर्म-प्रचार के लिए प्रायः सा| 
आधुनिक उपायों का अनुसरण किया । अशोक के सा| 
में धर्म-प्रचार के लिए उपदेश, नाटक, व्याख्यान सं 
होते थे। इस सम्बन्ध में अनेक स्थानों में अशोश। 
स्तूप बनवाए, पत्थर की चट्टानों पर नागरिकों के श्रा 
शमन का नियम खुद्वाया । इसी समय चित्रकला 
भी आरम्भ हुआ। चित्र-कला के इतिहासकार ता) र 
नाथ ने, जो तिब्बत के निवासी थे, १८वीं शताळी FR 
एक चित्र-कला का इतिहास लिखा। उनके अनुसार | 
कारी यषां ने आरम्भ की थी। उनके पश्चात नागा 
ने चित्र-कला का कार्य किया। यह अशोक के सम 
( इसा से २५० पूर्व ) में राज-सभा का कार्य करते र| 
उनके अनुसार जहाँ कहीं बोड-धर्म का प्रचार हु 
उसकी चित्र-कला ने भी अत्यन्त प्रभाव प्रगट किया! | 
चित्रकारी में बौद्ध भिक्षुओ ने भी कहीं-कहीं * । 
कर दिखाया है। भारत में अनेक बौद्ध गुफा ४! 
अजन्ता के गुफा-चित्र संसार-प्रसिद्ध हैं । इतिहास | 
लाता है कि ये कन्द्राएँ भिक्ुओं की विश्वाम-स्थल 


Ma 


५८९: 


RE | 


५. याभा के, बारे में एक दन्त-कथा प्रचलित दै, 
| है नि का सारांश यह है कि ये खब (चत्र देवी-देवताओं 
॥ सरे, लो वहाँ स्वयम्‌ इस रूप में वतमान हँ । 


| 

स _-शीतलाप्रसोद तिवारी, विशारद; 

स्पे श्रीशचन्द्र पाण्डेय 
भर क क छ 

ग्र “> 

भे मसलमान बादशाहों की प्राचीन 
~ S DRE 
राजधानियाँ 

उं ज्ञि 


। रतवर्ष के प्रायः प्रत्येक मुसलमान बादशाह ने 
ह भें अपने समय में अपनी अलग राजधानी 
पगा। बनाई । उनमें से कुछ तो बिल्कुल उजाड हो गई हैं और 
ग्न कुठ भब भी मौजूद हैं। ग़लाम, खिलजी भर तुगलक 
केत वंश के बादशाहों को राजधानियाँ अब उजाड हो गई हैं। 
| इसका कारण केवल यही है कि इन वंशों के बादशाहां 
ने थपनी नई राजधानी बनाने के लिए पुरानी राज- 
धानियों की सामग्री से काम लिया । परन्तु मुगल बाद- 
शाही ने ऐसा नहीं किया, इसीसे इनकी राजधानियाँ और 
| प्राचीन स्म्रति-चिन्ह-स्वरूप मौजूद हें । वास्तव 
मे लॉड कञ्चन को सैकड़ों बार धन्यवाद देना चाहिए, 


है किल्होंने प्राचीन स्मृति-चिन्हों तथा इमारतों की रचा के 
सन्‌ १९०४ में प्राचीन स्मारक-रक्ता सम्बन्धी कानून 
ग (Ancient Monuments Preservation Act ) 


| पास किया, जिससे कि भारतीय प्राचीन इमारतों की 
RE हो रही है। जब लॉड कज्ञंन भारत में 
रर लि बन कर आए, तो प्राचीन इमारतों को 
केर अति प्रसन्न हुए और 'ताजबीबी के रोज़े! के 

९ एक चाँदी का प्रदीप भी भेंट किया। 


ह i ह यह भी देखा कि प्राचीन इमारतों की दशा 
व) भपने रहने हो रही है और अङ्गरेज्ञ अफसरों ने उनमें 


रा ल स्थान बना रक्खा है। उनसे यह देख कर 

क्ष दसरी । उन्होंने उन अफसरों को वहाँ से निकल 

| श्र हो जतीन रहने का हुक्म दिया भौर इसके बाद 

कष अल भेल फ़ानून पास करा कर प्राचीन इमारतों 

धुत सो तथा रक्षा का प्रबन्ध कर डाला । इस प्रकार 
प्राचीन इमारत नष्ट होने से बच गई । 


१० 
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तेरहवीं सदी में सबसे पहले गुलाम वंश के तीन 
बादशाहों ने( कुतुबडद्दीन ऐवक, इलतुर्तामश, बलबन ) 
शहर दिल्जी, किला रायपिथौरा में अपनी राजधानी 
बनाई और बलबन के समय तक यही राजधानी 
रही। परन्तु इस वंश के बादशाह केकबाद ने “कता 
रायपिथौरा” से कुछ दूर उत्तर की ओर 'किलोखेरी' 
( Kilokheri ) स्थान पर अपनो राजधानी बनाई और 
यहा पर एक शहर भी बसाया, जिसका नाम 'नया शहर! 
रक्खा । अरब इसका कुछ पता नहीं है। 

खिलजी वंश के प्रसिद्ध बादशाह अलाउद्दीन ने भी 
यहीं पर अपनी राजधानी रक्खी र मङ्गोलों के भयङ्कर 
आक्रमणों से दो बार 'किलोखेरी अर्थात्‌ “नया शहर! 
को बचाया। परन्तु भय के कारण अन्त में इसे अपनी 
राजधानी बदलनी पड़ो। 'किलोखेरी' से हट कर कुछ 
दूर उत्तर की ओर "सीरी? नामक स्थान पर एक नई 
राजधानी बनी । यहाँ इसने एक किज्ञा तथा हज़ार 
खम्भां का एक महळ भी बनवाया था। कहा जाता है 
कि इस महल की नींव में एक हजार मङ्गोलों के सिर 
दफून हैं। यह महल अब बिलकुल उजाड़ हो गया है 
और इसके कुछ चिन्ह भी नहीं पाए जाते । 

फिर चौदहवीं शताब्दी में तुरालक-वंश के बादशाहा. 
ने मङ्गोलों के आक्रमर्णा के भय के कारण 'सीरी' को छोड़ 
कर उससे कुछ उत्तर की ओर एक सुरक्षित स्थान पर 
अपनी नई राजधानी बनाई, जिसका नाम तुग़लकाबाद. 
रक्खा । इन्होने इस जगह एक विशाल किला भी बनाया 
था, जिसका खँडहर अमी तक मौजूद है। इस विशाल 
खँडुइर से पता लगता है कि अपने समय का यह एक 
अद्भुत तथा उत्कृष्ट किला रहा है। 

इसी वंश के मुहम्मद तुगालक ने भी एक नई राज" 
घानी बनाने की अभिलाषा में तुगलकाबाद के पास दो 
छोटे-छोटे क्रिळे बनवाए झौर एक शहर भी बसाया, 
जिसका नाम अदीलाबाद रक्खा । इसी जगह इसने 
हज़ार खम्भों का एक लकड़ी का सभा-भवन बनवाया 
था । इस विशाळ सभा-भवन की छुत भी लकड़ी ही को | 
बनवाई । यहीं पर एक लकड़ी का एक दूसरा महल i. 
बनवाया, जिसमें उसके पिता की सत्यु हुई। इसका 
पिता इसी महल के गिरने से इसी में दुब कर मरा था। 
यह भी कहा जाता है कि इसने जान-बूरू कर यह ही 
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अपने पिता को मार डालने की इच्छा से बनवाया था। 
इसके उस लकड़ी के महल तथा सभा-भवन का अब 
कोई पता नहीं मिलता । वे अब इतिहास की सामग्री 
मात्र हैं । इसके बाद इसने मङ्गोलों तथा मेवाती डाकुओों 
के से सीरी तथा 'किलोखेरी” के मध्य भाग को चारों 
ओर एक पक्की दीवार से घेरवा लिया और इसका नाम 
'जहाँपनाह' रक्खा । बस यही इसकी राजधानी थी, इस 
दीवार के कुछ खँड्हर अभी हैं। इसने दुक्खिन के दौलता- 
बाद को भी अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद 
फीरोज़ तुरालक ने दिली ही में फ़ीरोज़ाबाद नाम की 
एक नई राजधानी बनाई। यहाँ पर इसने एक महल 
श्रौर एक किला भी बनवाया था, जोकि "कोटला 
फ़ीरोज़शाह' के नाम से प्रसिद्ध है, इसके खँडहर देखने 
में आते हैं । 
इसके बाद पन्द्रहवीं शताब्दी में सय्ग्रद वंश के 
रःदशाहों में खिन्न ख़ाँ ने अपने नाम पर एक नटं राज- 
घानी 'खिज़राबाद” नाम की बनाइ -रसके पुत्र मुबारक- 
शाह ने भी अपने नाम की एक अलग राजधानी “मुबा- 
रकाबाद्‌” नाम को बनाई थी । इनके बाद 'लोधी! वंश 
के बादशाहा ने कोई नई राजधानी नहीं बनाई । उन्होंने 
“सीरी” में ही श्रपनी राजधानी रक्खी । परन्तु सिकन्दर 
लोधी ने अपनी राजधानी आगरा के पूर्व की ओर 
बनाई । सिकन्दर लोधी ही ने पहली बार आगरा में 
राजधानी बनाने की बुनियाद डाली थी। इससे पहले 
किसी भी मुसलमान बादशाह ने आगरा में राजधानी 
नहीं बनाई थी । इसके बाद सूर वंश के प्रसिद्ध बाद- 
शाह शेरशाह सूर ने अपनी राजधानी दिल्ली में बनाई 
और उसका नाम शेरगढ़ रवखा । यह आजकल यहाँ 
पुराना किल्ला” के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी स््युहो 
जाने के कारण इसकी राजधानी अधूरी ही बन कर रह 
गई थी । इसलिए इसके पुत्र सलीमशाह तथा बादशाह 
हुमायूँ ने उसे पूरा किया था। यह क्रिला ह॒टी-फूटी 
हालत में अब भी मौजूद है। 
शेरशाह के पुत्र सलीमशाह ने अपनी राजधानी 
यझुना नदी में एक टापू पर 'सलीमगढ़” नाम की 
बनाई । इसी किले में बादशाह शौरङ्गज़ेब ने अपने भाई 
सुराद ब्य को कृद कर रक्खा था। यह किला अब 
बिलकुल उजाड हो गया है। 
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रा 
इसके बाद झुल बादशाहों में बादशाह बह 
अपनी राजधानी आगरा ही में रहने दी। परणु सय 
पुत्र हुमायूँ ने दिल्ली में राजधानी बनाई । र ही 
इसके पुत्र सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी पे i 
कुछ साल तक दिल्ली, फिर आगरा, अन्त में फा | ९ 
सिकरी में बनाई । फतहपुर सिकरी में राजधानी है हा 
के कई कारण थे। पहले तो इसके पुत्र भागरा मंन 
जीते थे। दूसरे इसके दो पुत्र सलीम तथा गु 2 
सिकरी में शेख सलीम चिइती की शरण में जन्मे। देश | 
पुत्र जिस रङ्गमहल में पैदा हुए थे, वह अब भी मौह 
है। तीसरे यहाँ पर इमारती पत्थर बहुतायत से) छ 
चौथे यह एक अच्छी जगह थी । राजधानी तथा बू राज 
( Military ) दोनों के लेहाज़ ले उपयुक्त स्थान गा 
पाँचवें इनके दादा बाबर बादशाह यहाँ पर वायुम 
के लिए आया करते थे और यहीं पर उन्होंने घाव. 
नामा? नाम का प्रसिद्ध फारसी अस्थ भी लिखा था|. 


बनाना सुनासिब समझी । यहाँ पर इसने । भी 
इमारतें बनवाह , जैसे जामए मसजिद, सलीम चिती 


शहर हो गया । रेलफ़-फ़िच ( R]7॥ 0) पि 
१५८५ में लिखते हैं कि आगरा तथा फ़तहपुर तिशी) हम 
दो बड़े शहर हैं और हर एक लब्दुन से बड़ा है। 7 
अकबर बादशाह ने पानी का भी बड़ा अच्छा तग में 
चित्र प्रबन्ध कर लिया था । परन्तु गरमियों में को 
नकली झील, जिससे कि शहर भर को पानी मिकता पढ़ 
सूख जाती थी और वर्षा में उसमें बाढ़ झा जाती थ| 
फलतः एक बार झील का बाँच टूट गया भौर 
शहर में बड़े जोरों के साथ बाढ़ था गई, मिसे | हे 
अकबर को “सिकरी” छोड़ना पड़ा और फिर भांगर 
राजधानी बनाई । इसके पुत्र जहाँगीर ने भी ग | क 
ही में राजधानी बनाई । आगरा सें आगरा शो” | 
में राजधानी थी। यह किला अभी भी अर 
में है और सिकरी भी, जोकि आगरा से !* pe 
की दूरी पर है, अच्छी हालात में है। यह देखते ग | 


। जहाँगीर के पुत्र शाहजहाँ ने फिर दिल्ली में 


02 स्थान [६ € (७९ ८ 

| र हानी बनाई । यह दिल्ली के क्रिरे के नाम से 
केशी दद है और अच्छी हालत में है। वास्तव में यह भी 
| प्र 


हे देने योग्य है। शाहजहाँ को _सङ्गमरमर की इमारत 
ह| दाने का बड़ा शौक्र था । 2७ आओ 5 रौज्ञाः इसी का 
बग (खाया है । इसकी बनवाई इमारतें क्ररीब-करीब सब 
गं सुङ्गगरमर की हैं। इसके पत्र औरज्ञज़ेब ने भी आगरा 
झु | ग्रपनी राजधानी कायम रक्खी । इसके बाद इसके वंश 
देर. ३ और बादशाहो ने भी दिल्ली ही में अपनी राजधानी 
मौश| दल्की। बस मुसलमान बादशाहा की यही भिन्न-भिन्न 
पे | रानधानियाँ हैं । इसी प्रकार आजकल अङरेज्ञों ने अपनी 
मू राजधानी 'न्यू देहली? ( ९७ 0]! ) में बनाई है । 


क्षय >> 
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| र | प्रा कृतिक नियमानुसार प्राणिमात्र की अवस्थाओं 
ची 


के एथक्‌-एथक्‌ ध्येय होते हें । वसन्त ऋतु सें. 


परा प्रकृति अपने नवीन पत्तों और पुष्पों से सुशोभित 
हि होती है, परन्तु फिर थोड़े समय के बाद वही पुष्प स्वादिष्ट 
न के रूप में परिणत होकर. अन्त में पुनः बीज रूप में 
' "रणत हो जाते हैं । यही दशा मानव-जीवन की भी हे । 
हमार जीवन की भी तीन मुख्य अवस्थाएँ होती हैं, जैसे 
“्यावसथा, तरुणावस्था झर वृद्धावस्था । बाल्यावस्था 
लेश अच्छे लगते हें । युवावस्था में सौन्दय-लिप्सा 
बैड होती है और वृद्धावस्था में त्याग की अभिरुचि 
। यही कार्यक्रम हमें पशु-जगत और वनस्पति- 
बाह्य भी दिखाई पड़ता है । चौपायों के बच्चे भी 
| (34 में उद्धलते-कूदते और युवावस्था और बुद्धा 
| देते है। युवा और जरावस्था के कार्यों में संलग्न दिखाई 
यो स कमा ओर वनस्पतियों की अपेक्षा 
जरर इन अचस्थाओं का कार्यक्रम अधिक काळ तक 
ता है। इन अवस्थां में क्रमानुसार शक्ति की 

ओर अधिकता होती है । 
पावस्था, जिसे हम मानव-जीवन की बुनियाद 
) उसमें शक्ति के आधिपत्य के सिवा और 


भो अनेक भावनाएँ बलवती होती हैं। परन्तु हमारे लेख 
का विषय केवल बालक्रीडा से सम्बन्ध रखता है, इस- 
लिए हम अन्य अवस्थाओं पर यहाँ प्रकाश डालना 
असङ्गत समकते हैं । यद्यपि अन्य भावनाएँ उँची 
अवस्थाओं से सम्बन्ध रखती हैं, परन्तु उनके अङ्कर 
बाल्यावस्था में ही जम जाते हैं। कुछ विद्वानों का मत 
है कि बाल्यावस्था में ही सब प्रकार की शारीरिक 
शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। परन्तु उस समय उनका 
व्यय बहुत ही कम होता है । शक्तियों को बढ़ाने वाळे 
पदार्थों का प्रभाव पन्द्रह दिन से लेकर अधिक से अधिक 
नौ महीने तक रहता है । परन्तु यदि हिसाब लगाया 
जावे तो इस अवस्था में उनका व्यय बिहकुछ ही नहीं 
होता । बच्चों की कितनी हरकतं शक्ति को पैदा करने के 
लिए ही अधिक हुआ करती हैं। फिर जैसे-जैसे सुख 
और -दुःख के अनुभव का ज्ञान बढ़ता है, वेले ही वैसे 
बच्चे की शक्ति का व्यय भो होता है। पाँच वर्षो तक 
बच्चों की शक्ति का व्यय अधिकतर खेज्ञों द्वारा ही होता 
है। परन्तु कतिपय तखवेत्ताओं के मतानुसार बच्चों के 
खेल एक पृथक्‌ वृत्ति होती है और विभिन्न वृत्तियों के 
अभाव में, बाल्यावस्था में यही वृत्ति प्रबन रहती है। 
हम अपनी सुविधा के लिए इन दोनों प्रकार के विचारों 
को एक कर देना चाहते हैं, और तब हम इस निष्कषे 
पर पहुँचते हैं कि बाल्यावस्था में बृत्ति के साथ-साथ 
शक्ति भी अधिक होती है और उसका स्वरूप खेल द्वारा 
ही प्रगट होता है । 
हम निश्य-प्रति के कार्यों द्वारा अनुभव करते हैं कि 
प्रत्येक कार्य के आरम्भ में बहुत सी युक्तियों तथा थन्य 
प्रकार के उपादानों की आवश्यकता पडती है । जैसे, 
एक मकान बनवाने के लिए मज़दूर, सामान और रुपए 
की आवश्यकता पड़ती है; उसी तरह बालक झपने 
खेल द्वारा शक्ति आदि जीवनोपयोगी सामानों का 
संग्रह करता है । अतः खेल बच्चे के लिए खाद्य पदार्थ 
से भी बढ़ कर उपयोगी वस्तु है। खेल की परिभाषा 


यही हो सकती है 
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लिए अनुपयोगी समझे जाते हैं । क्योंकि इनमें स्वतन्त्रता 
नहीं होती । उनसे केवल हमारे विशेष अङ्ग ही सुडौल 
आर शक्तिशाली बन सकते हैं, सब अङ्गां को उनसे 
बहुत कम लाभ पहुँचता है। ये खेल कृत्रिम हैं, उनमें 
नियम आदि की बड़ी कड़ी पाबन्दी रहती है। परन्तु 
दौडना, कूदना, मट्टी के विरोंदे बनाना, माता-पिता की 
पीठ पर चढ़ जाना, काठ के घोड़े पर सवार होकर 
दौड़ना और किसी चीज़ को उठा कर सुद में डाल 
लेना और जीवन की घटनाओं का अनुकरण आदि 
स्वाभाविक हैँ बच्चो के स्वभाव के भ्नुकूल हें । साथ 
ही इन खेलों में भावी जीवन के अधिक सन्तोषजनक 
चिन्ह दिखलाई देते हैं। दौडने से शरीर का कोई भी 
अवयव ऐसा नहीं होता, जो काम न करता हो। यहाँ 
तक कि दौड़ने के समय मस्तिष्क को भी काम करना 
पड़ता है । मेरुदण्ड, मांसपेशियाँ, स्पर्शेन्द्रियाँ आदि सभी 
अङ्गों को दौड़ने के समय काम करना पड़ता है । उस 
समय प्रबल सङ्घर्ष के कारण प्रत्येक अङ्ग में रक्त का 
सञ्चार तेज़ी से होता है भौर मल इत्यादि स्वतः ही 
रक्त से एथक्‌ हो जाते हैं। गेंद खेलने में दृष्टि, ध्यान 
और निर्णय की अधिक आवश्यकता होती है। श्रतः 
जिन अङ्गों से इन क्रियाओं का सम्बन्ध होता है, 
ते गद खेलने से शक्तिशाली होते हैं । यह याद रखना 
चाहिए कि शरीर के अङ्ग की पुष्टि के लिए बाल्यावस्था 
ही उपयुक्त समय है । इसके बाद तो नाना प्रकार की 
चिन्ताओं से ही कम अ्रवकाश मिलता है भौर उस 
एज अवयवों की उन्नति की ओर ध्यान देना 
“षय हो जाता है। ज्ञानेन्द्रियों और कमेन्द्रियों 
की पुष्टि का समय बाल्यावस्था के बाद आता है। परन्तु 
बाल्यावस्था के खेलों के साथ ही अज्ञात रूप से उनकी 
उन्नत की नींव भी पड़ जानी चाहिए । 


हमारी शक्ति का साठ फीसदी उपयोगी और श्रव- 
शिष्ट चालीस फ़ीसदी अलुपयोगी कार्यों में व्यय होता 
है। परन्तु खेल द्वारा बच्चों का उपयोग उपयुक्त अनुपात 
से कुछ अधिक होता है । परन्तु ज्यॉ-ड्यो उम्र बढ़ने 
लगती है, त्यो-स्यो. वह टीक अनुपात की ओर अग्रसर 
होने लगती है । नौ वर्ष की अवस्था से उपयोगी कार्यों 
में शक्ति का व्यय होना अधिक हो जाता है । कितने ही 
विद्वानों का मत है कि ६ घए की अवस्था से हो न्यूना- 
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धिक उपयोगी कार्यों ठ शक्ति का व्यय होगा ॐ 
और आवश्यक है। इस अवस्था में केवल शि 

ही शक्ति का उचित व्यय होता है | इसलिए प्र 
माता-पिता का कतव्य है कि बालक के ६.५ र 


८ 
(८६ 


स्पर्शन्द्रियों और कर्मेन्द्रियो को एथक-एथक गि 
करने का उद्योग करें । परन्तु उनकी शिक्ता अलग 
होने पर कार्य में उनका अविच्छिन्न सम्बन्ध होना चाह! त 
श्रोतेन्द्रियों की शक्ति इतनी चेतन होनी चाहिए हि) 5 
शब्दों की विषमता को शीघ्र ही अहण कर सक ह प 
देश में बहुत कम ऐसे बच्चे मिलेंगे, जो शब्दों कषी क! व 
मता को ८ से १२ वर्ष तक को अवस्था से पहले न शि 
सकते हों । परन्तु इसके विपरीत यूरोप आदि अन्य हँ म 
के बच्चे इस अवस्था से पहले ही यह ज्ञान प्राप्त काह ४ 
हैं। यूरोप वाले अपने बच्चों को आठ-नौ वर्ष की अवत ५ 
में ही रेडियो और बेतार के तार के सिद्धान्तों । सम । 
की चेष्टा करने लगते हैं। यह कार्य वहाँ खेल द्वारा ! 
नाना प्रकार के मनोरञ्जक उपायों द्वारा किया जाता | > 
किण्डर गार्टन शिज्ञा-प्रणाली इसके लिए बहुत ही रण " 
है। बच्चों की रचनात्मिका शक्ति को उत्तेजन | 
करने के लिए यह प्रणाली बड़ी ही उपयोगी है। पता 
खेल के साथ ही शिक्षा का कार्य भी प्रारम्भ हो गा 
चाहिए। 
यूरोप वाले अपने बच्चों को खेल के साथ ही सर्च] 
शौर सामाजिक आचार-विचार की भी शिचा | 
करते हैं। साथ ही उन्हें निडरता की शिक्षा भी | 
समय दी जाती है। वे अपने बालकों के नी 
रम्भ से ही प्रयोगात्मक बनाते हैं। इसी ते र 
जीवन हमारी अपेक्षा अधिक सफल होता है।, .। 
प्रोफ़ेसर जेम्स नाम के एक विद्वान का कथन 


आरस्म कर देती हैं। इनमें विचारों का समावे 
खेल द्वारा ही होता है। इसलिए बच्चों के खेल की 


५० रमि 


उन्दै 
|| 2 
शारा 


भावकों को अधिक ध्यान देना चाहिए और 
ऐसे खेल खेलने देना चाहिए, जिनसे उनकी 
रिक और मानसिक उन्नति हो सके । 

--शामसहाय शमा 


23 23 


छ 
देहाती खिर्थी में परदा और 
शिष्टाचार 


Nv 


'लारदे का मूल रूप है लाज और लिहाज़। लजा में 
परदे का समावेश हो सकता है, पर परदे में 
बजा का नहीं । लाज-लिहाज़ शिष्टाचार का एक प्रधान 
अङ्ग है। अतः परदा भी शिष्टाचार का एक अङ्ग है। 
परदे का असल महत्व तभी तक रह सकता है, जब तक 
वह लजा के अन्दर है। लजा से स्वतन्त्र होते ही वह 
शिष्टाचार का अङ्ग नहीं रह जाता; वह तो आवरण 
मात्र है। प्राचीन परदे का रूप-आधार इसी उद्देश्य पर 
अवलम्बित था। पर झुसलमानों के संसग और अत्या- 
षार से उसमें कृत्रिमता आ गई और उसका असल तत्व 
अ गया । आधुनिक परदा उसी का विकृत रूप है। 
पहले उसका जो कुछ भी रूप था, वह परिस्थिति के 
अनुकूल था । कभी किसी ने उसका विरोध नहीं किया । 
पर आजकल तो यह समय के बिलकुल विपरीत है । 
इसमें केवल अन्ध-विश्वास और ढोंग भर गया है, जिससे 
गा ह भयङ्कर हानियाँ हो रही हैं। ऐसी हालत 
हर 2 उसका पोषण करें और जोक की भाँति 
रहें, यह कोई बुद्धिमानी नहीं है । 

देहाती भारतीय खियाँ स्वभाव से ही धमभीरु 
लि । अन्ध-विश्वास इनका खास गुण है । एक बार 
स वात को ये घर लेती हैं, अच्छा हो या बुरा, फिर 
हसे छोड़ना | 9 । | पय 
सी बात जानतीं ही नहीं । ये स्वतन्त्रतापूवक स्वय 
र पर विचार नहीं कर सकती हैं। इसका मुख्य 

क्ता का अभाव । 
थर हम यहाँ पर मुख्यतया उन देहाती _ख्ियों के परदे 
पिता र द र के सम्बन्ध में विचार करेंगे, जो अशि- 
भा रे जो अधिक से अधिक प्रायमरी तक की 

| अस्तु । 


५९३ 


इस समय देहात में परदे भर शिष्टाचार के दो 
पहलू हैं-( १) दैनिक या साधारण और ( २ ) साम- 


_ यिक या विशेष अवसरों पर। ये दोनों एक दूसरे से 


भिन्न और स्वतन्त्र हैं। पहले में समाज का अवान्छित 
और मूखंतापूर्ण दबाव और दूसरे में उच्छुद्डजता भौर 
उहण्डता का प्रबल प्रभुत्व रहता है। ; 
परदे का आरम्भ प्रायः लड़कियों के ससुराल आने के 
बाद से होता है । पहले-पहल जब वे ससुराल झातो हैं, 
उनकी दशा .बड़ी ही दयनीय रहती है। इस समय वे 
बड़े-बूढ़े से हो नहीं, बल्कि बड़ी-बूढ़ियों से भी लजाती हैं । 
अगर गाँव की कोई खरी उन्हें देखना चाहे तो बिना घर 
की किसी खी की सहायता से नहीं देख सकती । बहू 
चुपचाप आँखें बन्द किए बैठी रहती है और सास या 
अन्य घर वाली खियाँ उसके मुख से घुँघट अग करके 
उसका सुख दिखाती हें । यह तो हुआ नैयमिक रूप। 
पर व्यावहारिक रूप अभी बहुत दूर है। इसके बाद ही 
अगर उन्हें कम से कम स्त्रियों से भी मिलने की आज़ादी 
मिल जाती तो ग़नीमत थी । पर ऐसा नहीं होता । एकः 
दो साल बाद वे और खियो से मिल सकती हैं, पर 
बोलने का अधिकार उन्हें तब भी नहीं मिलता है। 
इतने समय के अन्दर वे केवल अपने घरवाली खियों या 
छोटे-छोटे बच्चों से ही बातचीत कर सकती हैं। इस 
तरह उन्हें विचारवान पुरुषों क्या, खियो से भी स्वतन्त्रता: 
पूर्वक मिलने और बोलने का अधिकार तब मिलता है, 
जब वे दो-तीन बच्चों की माँ बन चुकती हैं; अर्थात्‌ करीब- 
करीब आधी उमर बीत चुकती है। यह है स्त्रियों के साथ 
खिर्यो का परदा । र 
अब पाठक पुरुषों के सांथ उनके परदे का रूप देख? 
ये पुरुष परदे के विचार से, दो मुख्य भागों में बाँटे ज्ञा 
सकते हैं--( १ ) अपने परिवार के झौर (२) जो परि- 
वार के नहीं हें। परिवार के लोग भी प्रायः तीन 
सम्बन्धो के अन्दर ही रहते हँ-(१) बड़े, 
(२) जिनसे हास्य-कौतुक का सम्बन्ध होता हो 
(३) छोटे । पहले सम्बन्ध वालों से प्रायः कहाँ 
किसी अवस्था में अनिष्ट की सम्भावना नहीं हो सकती 
है। मैं समझता हूँ, शायद ही ऐसा कोडे पापिष्ट होगा, 
जो अपनी पुत्रीवत्‌ या भगिनीवत्‌ बहू पर कुदृष्टि डाले। 
दूसरे से, ज़माने की दृष्टि से कहना पडेगा कि हर हालत. 


४७७ काका दर्द आय आए आया तले वरको काका बाण: 


में अनिष्ट की आशङ्का. बनी रहती है। पर कार्य ठीक 
उल्टा होता है। वे खियाँ अपने गुरुजनां को तो अपनी 
छाया तक छूने और देखने नहीं देतीं । पर दूसरे सम्बन्ध 
वालों से एकान्त-मिलन और हाथा-पाई हारा हास- 
परिहास करने में भी नहीं हिचकती हैं। और की तो 
बात जाने दीजिए, वे अपने पति से भी स्वतन्त्रता पूर्वक 
कभी मिल नहीं सकतीं । वरन्‌ पति से पत्नी जितनी ही 
लजा दिखाती है, उतनी ही वह लजावती समभी जाती 
है । लजा ही नहीं, अगर उपेक्षा भी दिखावे तो और भी 
अच्छा । इस तरह दिन में तो वह किसी हालत में भी 
पति से मिल ही नहीं सकती । रात को जब सब सो 
जाते हैं, तब पतिदेव दुबे पाँव चोर की तरह आते हें और 
तिमिराच्छन्न कोटरी में बन्द हो जाते हैं। फिर कम से कम 
चार बजे सवेरे फिर दबे पाँव ही बाहर निकल जाते हैं, 
ताकि कोई उन्हें देख न ले। क्योंकि इन्हें भी सामाजिक 
शिष्टाचार दिखाना पड़ता है । पति-पल्ली में कैसा सम्बन्ध 
रहता है, यह हमारे इस उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। 
मनुष्य सामाजिक जीव है । यह अकेला रहना नहीं 
चाहता । पर जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, देहाती 
खियाँ, पुरुष क्या, साधारण रियो से मिलने से भी 
वाञ्चत ही रहती हैं। इस तरह उनकी अन्य जनों से 
विचार-विनिमय की उल्लसित लालसाएँ आतुर हो-होकर 
दुब जाती हैं और जब उन्हें कभी अभिलपित अवसर 
प्राप्त होता है, तब उनकी सञ्चित लालसाएँ उद्दीप्ष हो 
उठती हैं । उस समय वे हँसी करने वाले सम्बन्धियों से 
घण्टो दिल खोल कर बातें करते भी नहीं अघातीं । इसका 
परिणाम भी कभी-कभी बड़ा ही भयावह होता है। सच 
तो यह है कि वे खियाँ उल्लिखित अवगुणों के हटाने का 
प्रयत्न ही नहीं करती हैं, बल्कि बरावर ऐसे आदमियां 
की टोह में लगी रहती हैं । 
अब गैर शख्स के साथ उनका परदा देखिए ! इनमें 
भी दो श्रेणियाँ हैँ-(१ ) भद्र और (२ ) अभद्र । 


हद हार ह और पीर-फकीर आदि हें । 
की गो से वे थोड़ा परदा. करती हें । पर 
हि श्रेणी वालों से बिलकुल नहीं। शायद दूसरी 
अणी बालों से इसलिए घे परदा नहीं करतीं कि वे 
गवार हैं। परदा तो शिष्ट जनों के लिए है। गँवार परदे 
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का रहस्य क्या जानें ? कितने शोक आर परिता ३ 
बात है कि जिन दुज॑नों के चहुल में पड़ कर 
खियाँ आज द्र-दर की ख़ाक छान रही हैं, उदी; 8 
ये खियाँ पूर्ण विश्वास के साथ हृदय खोल कर बात 
में शमांतीं तक नहीं । और इधर पिता-तुल्य गुरु | द 
ऐसा भद्दा परदा रहता है कि वे अगर बीमार हो रॉ मो 
अर घर में बहू के सिवा कोई भी दूसरा सेबाुक्ष| 55 
के लिए न हो, तो भी वह अपनी मर्यादा तोड कर बे हु 
पास न जायँगी । त्‌ 
अब विशेष अवसरों पर परदे का हाल मुनि ळू 
इन अवसरों में विवाह-शादी, मेला और यज्ञ ग्रा मा 
स्थान झुख्य है। इन अवसरों पर उनकी सारी रह! चत 
नीति ताक पर चली जाती है । इस समय उन्हें धणी, उ! 
मित स्वतन्त्रता प्राप्त रहती है । मालूम नहीं, | समा 
उनकी जजा कहाँ चली जाती हे । शादी-विवाह में ऐ 
वे अपने गुरुजनों का भी लिहाज नहीं रखती हैं। वत! 
चे गुरुजन ही उल्टे उनके सारे लज्जा से भागे-भागे फिऐ 
हैं। वे इन अवसरों पर अपने गुरुजनों का नाम छेखेा 
ऐसे भद्दे और गन्दे गीत गाती हैं कि बेचारी अरिक्षा 
भी पनाह माँगती है । शादी में एक बात और बढे मी. 
की होती है।इस समय वर को बड़ी आजादी रहो 
है। वह जिसे चाहे देख सकता है और उससे बोर 
सकता है, पर पहचान किसी को नहीं सकता । उपे श॑ 
समय स्त्रियों के अनियन्त्रित आचार-ब्यवहार से | 
ही नहीं लगता कि कौन सास है और कौन साती!) 
पर यह 'कन्सेशन? उसे शादी के दिन तक ही श्रा 
रहता है। शादी के दृश दिन बाद जब वह फिर ससुर 
जाता है, तो किसी खी की छाया तक उसे नजर 
आती । उस समय केवल वही अशिष्ट हँसीमंज़ा!| 
करने वाळी स्त्रियों की भरमार रहती है । और कही र | 
आवाज़ तक नहीं आती हे । जैसे घर में प्लेग घुस भर 
हो । हम नहीं समझ सकते कि इन बेटे-पोते ह 
वरों से लुकने-छिपने में कौन सा रहस्य छिपा हुआ है| 
हालाँकि यह रिवाज सभी समाजं में प्रचलित नहीं / 
पर जिस किसी समाज में भी है, बहुत बुरा है। 
मूलोच्छेदन की शीघ्रातिशीघ्र आवश्यकता है । क 
शब रही मेळे, यज्ञ आदि की बात । सो 
किसी भी मेले आदि में जाकर निरीक्षण कर लॅ, 
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ष दलवाई पड़ेंगे । बस खियाँ जहॉ घर से निकलीं 
१४ प्रस्ट इई मेले पहुँच गई । न शरीर का 
बा और दौड करती हुई मेले पहुंच गर कू 
ह काना, न कपडे का। मेले में बे-सरोकार कान-दूकान 
शी प केरंगी । कोई चूडीवालों के नज़दीक अपना हाथ 
नो दा कर घण्टौ बैठी रहेंगी, कोई फेरी वालों से बेमतलब 
जॉ. मोब-भाव करेंगी । कोई किसी दूकानदार की कोई वस्तु 
पुष्ट इढ कर उसका सजावटक्रम ही (बगाड दंग और 
र्क दुकानदार उन्हें धक्के देगा । कोई किसी को किसी 
बहाने दो-चार मज़ाक की ही बातें कह देगा और गुण्डे 
| ढहकुदे लगाएँगे । पर इन बातों की उन्हें परवाह नहीं । 
| मालूम नहीं, इस समय उनका प्रांण-प्रिय परदा कहा 
री चला जाता है । यह सब देख कर आजकल के परदे का 
| उद्य कुछ समझ में नहीं आता, बल्कि वह एक विकट 
समा समस्या हो जाती है । 
एक बात और इसी प्रसङ्ग में कह देना अनुचित न 
क्त होगा । वह यह है कि जब किसी कन्या के मायके का 
। कोई आदमी उससे ससुराज में भेंट करने जाता है, तब 
| वह हालचाल पूछुने के बजाय पहले रोना शुरू कर देती 
| है। अगर यह रुदन हृद्य की सच्ची पुकार हो तो एक 


बात है। पर ऐसा नहीं होता । हमें एक बार ऐसी कन्या 
| पे भंट करने का मौक्रा मिला है। कन्या भी बच्ची नहीं 
बो थी। जब मैं आँगन में पहुँचा तो उसने रोना शुरू कर 
'आ| दिया। थोडी देर के बाद उसे चुप कराया गया । इतने 
पा में क़ बच्चे उस जगह आकर उधम मचाने लगे । इसी 
ती।। बीच छु हँसी की बात हो गई। बस, वह भी रोते ही 
ै पड़ी । हमें बड़ी लजा आइ, और हँसी भी। 
मालूम नहीं यह कैसा शिष्टाचार है। यह तो एक और 
हे चित्र पहेली है। खियाँ मायके से जाने और यहाँ आने 
त्त भी रोती हैं, यह भी. बुरा दै । यह मैं मानता हुँ 


| इसका यह मतलब नहीं कि वे आध कोस तक गला 
झाड़ कर रोती चल्ली जायेँ। इसमें वास्तविक कारण 
अधिक नियम की पाबन्दी रहती है । हँसना-रोना 
नहीं। भाविक है। इसे अवसर-प्रतीक्षा की आवश्यकता 
सरत हमे यह अनैच्चिक है, ऐच्छिक नहीं। जब 

| ` असत होगी, कोई इसे रोक नहीं सकता । 
कि ऐपो ष दिखाने का हमारा मतलब यह नहीं है 
। खियाँ अष्टा होती हैं। ऐसे वातावरण में भी 


उन्हे पहले-पहल वियोग-व्यथा ज़रूर सताती होगी, 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MORRERERRN RRM a ~ SSS SOD 


बहुत सी खियाँ ऐसी हैं, जो उचित परदा और शिष्टा 
चार करती हैं और बहुत बातों में आदर्श कही जा 
सकती हैं। पर हाँ; इतना हम ज़रूर कहेंगे कि यह प्रथा 
उन्हें भी पतन की ओर लिए जा रही है। यह हम दावे 
के साथ कह सकते हैं कि कोई भी खत्री ऐसे वातावरण में 
पड़ कर अपने को विनाश के गहरे गत में गिरने से रोक 
सके, यह सन्दिख है । परदा बुरा नहीं। जैसा कि हम 
पहले कह चुके हैं, परदे का मतलब है लाज-लिहाज़, यह 
शिष्टाचार का एक अङ्ग है। खी क्या, यह तो मनुष्य-मात्र 
का भूषण है। इस लिहाज़ से तो माँ पुत्र से, बहिन 
भाई से, और लड़की पिता से परदा करती हैं। इस नाते 
तो जहाँ तक सम्भव हो, परदा सबसे करना ही चाहिए । 
यह तो अपेच्तित भी है । जजा तो खिया का ख़ास गुण 
है, इसे कौन अस्वीकार कर सकता है। पर उपरिलिखित 
परदे में लिहाज़ को बू तक भी नहीं है। शिष्टतापूणे 
लाज-लिहाज़ के लिए ऐसे अप्रासङ्गिक आडम्बर की 
आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो परिष्कृत विचार 
चाहिए । क्या कोई बहिन यह बता सकती है कि 
सीता आदि आदर्श रमणियों में आप लोगों से परदा 
कम था ? wr 
यह अत्यन्त दुःख की बात है कि जिस समाज को 
रमणियाँ, इन गए-युज़रे दिनों में भी गाँधी, मालवीय, 
ठाकुर और नेहरू आदि जैसे लाइले लाल पदा कर 
सकती हैं, उसकी ही आज संसार में इन अवशुणों के 


रही है। हल | 
अ 22 समाज में ऐसी भो खियों का प्राहु- 


भाव हो रहा है, जो इस प्रथा को बुराइयाँ समने लगी 
हे, और इसे निकाल बाहर करने का प्रयत्न कर रही हैं। 
पर इसमें कर्तव्य और सुधार की मात्रा कम नज़र झातो 
है। उच्छुङ्खचत। और वासना हो अधिक है । इस सुधार 
में विदेशो सभ्यता की नक़ल मात्र है, और नकल मान्न से 
सुधार असम्भव है । बिना अपनी आदशे आयं-सम्यता 
प्राप्त किए इम अपना अभीष्ट सिद्ध नहीं कर सक्ते। 
सभ्यता ; 
हा 0242 की भित्ति पर ही रक्‍्खें । जिससे वे 
नागरिक न बन कर झादुश गृहिणी बन सकें। क्योंकि 
यही उनका आदश है। 
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श्रब हमें पूर्वोक्त आमीण बहिनों से भी कुछ कहना 
है। उनसे मेरी यह प्रार्थना है कि वे परदा कर, इसमें 
हानि नहीं, पर ज़रा सोच-समझ कर अन्धाधुन्ध, भेड़िया- 
घसान की तरह नहीं । उन्हें अपना रूढ़ि-पस्त सङ्कुचित 
विचार छोड़ कर समय की ओर देखना चाहिए। इससे 
उनकी सब तरह की हानियाँ हो रही हैं। जैसा हम पहले 
कह चुके हैं, उनमें परदा बिलकुल विपरीत होता है। 
अर्थात्‌ जहाँ पर परदा नहीं होना चाहिए, वहाँ तो 
अनुचित परदे का अखण्ड साम्राज्य है, और जहाँ पर 
इसकी निहायत ज़रूरत है, वहाँ इसकी मिट्टी पल्नीद होती 
है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने परिवार में उपर्युक्त 
परदा किसी भी हालत में न होना चाहिए। और अन्य 
लोगों से तथा विवाह-शादी या यज्ञ-जाप में तमीज़ 
रखना ज़रूरी है। बल्कि मेरा तो यह अभिप्राय है कि 
परदे को सामाजिक श्रौर सामूहिक रूप न देऊर वैयक्तिक 
रूप देना चाहिए । अर्थात्‌ परदे का उपयोग स्थान विशेष 
और व्यक्तिविशेष के अनुसार ही. करना चाहिए। इस 
प्रकार अगर अपने समाज के ही कोई जन दुरचरित्र जान 
पड़े, तो उससे भी परदा करें ? इस परदे से मेरा यह 
मतलब नहीं कि वे उससे बराबर भागती फिरें । यह तो 
विडम्बना मात्र है। बल्कि उससे कोई खास घनिष्ट 
सम्बन्ध न रख कर बराबर परहेज़ रकखें। और अगर 
अन्य समाज के भी कोई लोग चरित्रवान और शुभ 
सिद्ध हों, तो उनसे उचित परदे में शिष्टाचार के श्रन्द्र 
रह कर स्वतन्त्रतापूर्वक मिलें और उनसे उपदेश लाभ 
कर । इसमें कभी कोई अनिष्ट न होगा, और मानसिक, 


~ 


नेतिक और शारीरिक सभी तरह की उन्नति भी होगी । 


“मन्नलानन्द्सिंह 
> & £ 


प्रारब्ध-वक्ता या दैवज्ञ 
i ) ` 


लो गों को ठगने और धोखा देने का संसार में 
सबसे पुराना तरीका प्रारब्ध बताना, भविष्य 


का हाल कहना और हथकष्डेबाज़ी ( 009०८2४ ) 

। इन बातों के भक्त आजकल भी बड़े-बड़े प्रतिष्ठित 
आर रईस आदमी होते हैं। यदि इन पेशों के करने वाले 
धोखेबाज़ों को सज़ाएँ दी जाती हैं, ठो कुछ पढे-लिखे 
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लोग तक असन्तुष्ट होते हैं। इन लोगों की | 
कुछ ऐसे विचित्र मानसिक विकार उत्पन्न कर के 
कि जो लोग मूर्ख बना कर ठगे जाते हैं, वे ही उन ॥ 
माशों के लिए बड़ी दया दिखलाते हैं; शोर यदि ब्रा 
के द्वारा उन धूर्तो को सज़ा दिलाने का प्रयत शि । 
जाता है, तो वे मूर्ख उनको बचाने की कोशिश करते है| 
विलायत में प्रारव्ध बताने वाले लोगों के तत 
बहुत पहले से कानून बने हुए हें । इससे प्रकट होता| कि 
कि वहाँ के लोग प्राचीन काल ही में समझ गए धे 
दैवज्ञ आदि निरे ठग होते हैं और वे मूर्ख जनता 
केवल धोखा देकर अपना पेट पालते हैं। हमारे देश 
इस काम को उप्रोतिषी, भडुरी और रस्माळ आदि 
हैं। पाइचात्य देशों में “जिप्सी” लोगों ने पनी ह 
कला को कमाल को पहुँचा रक्खा है । भविष्यका 
होने का दावा करने वाले एक जिप्सी की चतुराद 
उदाहरण नीचे लिखी हुई कहानी से प्रकट होता है। 
लङ्गाशायर में एक बार दो उदात्त नागरिक केव) 
आमोद-प्रमोद्‌ के लिए शहर के बाहर घूमने जा रहे || 
उनके पीछे-पीछे एक जिप्सी लड़की आ रही थी। थो 
दूर चलने के पश्चात्‌ उस लड़की ने कहा कि यदि 
लोग मेरे हाथ में चाँदी रक्खें, तो में झापके प्राण 
का हाल बता दू। दो साथियों में से एक की इच्छा! 
कि इस सुयोग से भी आनन्द उठाया जाय। पती 
दूसरे साथी ने इस बात को बहुत कडाई से रोक दिया। 
किन्तु पहले साथी ने, श्राजकल के अन्य लोक र 
तरह सोचा कि शायद इसमें भी कुछ हो। उस गिए| 
( ७5089 ) लड़की ने कहा कि मुझमें भविष्य व| 
की सच्ची प्रतिभा है, क्योंकि यह वरदान मेरी माता *' 
मेरी दादी दोनों को था । अविश्वासी सजन ने कही 
“खेर, श्रच्छी बात है। यह लो एक रुपया। Ce 
जानना नहीं चाहता । किन्तु तुम केवल मेरा चार्म | शौ 
पता मुझे बतलाओ, और बस रुपया तुम्हारा दो ग्या! | र 
लड़की बोली--“जनाब यह तो बिलकुल सरल ध 
है। केवल इतनी ही बात बतलाने के लिए आप | 
रुपया नहीं दे देंगे।” चतुर नागरिक, अपने को i 
समक कर, खुब हँसा और रुपया अपने मित्र कै का 
देकर बोला--“यह सज्जन यह रुपया तुमको हक, 
यदि तुम इन्हें मेरा नाम और पता बतला दोगी ।. भी. 
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0 | ती समक गई कि आदमी है तो इमानदार । 
सरलता पर हँसी और बोली--आपका नाम 


दैती।। दह उनकी व बक टु 
(| वह वहेडड' है और “बोल्टन! नार के पाइक' 


नेवे; फिल्टर जान न 
झा हे में आप व । न 
मिस्टर हेडड और डनरे मित्र बहुत प्रसन्न हुए। 
ते है| ही ने रुपया लले लिया ओर एक विचित्र भाव-भङ्ग के 
वि! साथ उन्हे धन्यवाद दिवा । वह चलो भी गई होती, 
गा ढिन्तु मिस्टर हेउड ने अपने स्वभाव के अनुसार इस 
पर प्रमले की जाँच अच्छी तरह से करनी चाही ओर यह 
ताब्रो। समझना चाहा कि इसमें रहस्य क्या है । अतः उन्होने 
दे लही को रोक लिया । 
ग्रपनी जेब से दूसरा रुपया निकाल कर उन्होंने 
जिप्सी लड़की से कहा--तुमने सुके बड़ी होशियारी से 
हा लिया है । अब तुम्हें यह रुपया इस बात पर मिलेगा 
कि मुझे यह बतला दो कि तुमने मुझे कैसे बेवकूफ़ 
| | बनाया ।” 
| इस रहस्य को बतलाने पर बड़ी टालमहल ओर 
धे वाद-विवाद होता रहा । लड़की अपनी साधारण सफाई 
शो देते हुए यही कहती रही कि “सुरूमें दिव्य दृष्टि है और 
मा मै जादू के ज़ोर से सब बाते जान लेती हूँ ।” परस्तु 
[ख| मिस्टर हेउड भी बड़े पक्के थे आर वह अपनी बात पर 
दरे रहे। उन्होंने केवल सच्ची बात बताने पर दूसरा 
| देने की प्रतिज्ञा की और वह किसी हीले-हवाले 
| राम्री नहीं हुए । अन्त में लालच ने विजय पाई और 
उस्‌ लडकी ने अपने पेशे के नियम के विरुद्ध मिस्टर 
हेडड को सारा रहस्य बतला दिया । वह हँस कर 
बात “जनाब ! आपका नाम और पता आपरे छाते 
प्र [लखा है । 
डा के कुछ रेप क्र बोले--/हाँ, बात प 
शया क्म. बड़ी चतुरा से मुझे मूख बनाया द र 
गोर मुझे बक | किन्तु तुम्हें अपनी चालाकी के (०. 
' इतनी कि मुखता के लिए ८ जाना चाहिए । 
रि को त के पश्चात्‌ दोनों पक्ष बहुत प्रसन्न” 
र पचे माग पर चल देए । त न 
के ह योगे की सारी सफन्न विद्या इसी प्रकार 
डी पर अवलस्त्रित है । जादू और गुप्त रहस्य 
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की सारी शाखाग्रों की तरह, इसको भी दैवीशक्ति का 
रूप दिया जाता है। परन्तु यह रूप अपना प्रभाव उसी 
समय तक रखता है, जब तक तुम उस सैशीन को समझ 

नहीं लेते, जिसके सहारे से यह विद्या चलती है। इसके 

साथ-साथ यह बात भी है कि लोग श्रपनी चालाकी का 

गुप्त रहस्य सुगमता से नहीं बताते। यदि मिस्टर 'हेउड? 

एक रुपए का लालच करते, तो वह चक्राए हुए ही 

अपने घर पहुँचते और उनके मित्र का विशवास ऐसी 

बातों पर और भी दृढ़ हो जाता । इस विज्ञान-विकास 

के युग में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, जो इन प्रारब्ध- 

वक्ताओं और उग्रोतिषियों के हिमायती हैं। यदि इन 
ठगों के विरुद्ध पुलिस कुछ कायवाही करती है, तो इनके 
संरक्षक इन्हें बचाने का प्रयत्न करते हैं । जिन लोगों को 
ये.ठगते हैं, वे तो इन पर मुकदमा चलाने की हिम्मत 

नहीं रखते, परन्तु कभी-कभी उग लोग स्वयं अपनी मुखता 
और लालचो स्वभाव के कारण पुलिस के चङ्गल में आ 
जाते हैं। सर ऑलीवर लॉज (i Oliver Lodge) 
सदृश गुप्त-विद्या कृतहस्तों को भी इन ठर्गो पर मुकृदमा 
चलाना बुरा मालूम होता है । किन्तु बेचारे कर क्या, 
वे कानून से मजबूर हैं । विलायत में लोगों से प्रारब्ध 
बतला कर रुपया ठगना दुण्डनीय अपराध है । 


क्या हमारे भारतवासी भाई उपयुक्त बातों से 
फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में कुछ शिक्षा अहण करेंगे { 
हमारे देश में भी फलित ज्योतिष में अन्ध-विश्वास 
करने वालों की कमी नहीं है । यहाँ के ज्योतिषी, रम्माल 
और भडुरी मूर्ख लोगों से हज़ारों रुपया ठगा करते ह 
आर जनता की मूखता से लाभ उठा कर मौज उड़ाया 
करते हैं । [वलायत के तरीके और हैं और यहाँ के और । 
परन्तु उद्देश्य दोनों स्थानों का एक ही है। यहाँ के 


पण्डित जी दान-पुण्य और तुला आदि से अपनाकास | 
निकालते हैं और वहाँ साफ़-साफ़ माँग लिया जाता है। | 


भोली-भाली भेड़ों के बाल दोनों जगह उतारे जाते हैं। 
अतः यदि कु बुद्ध है तो उसका प्रयोग कीजिए और 


धूता से सावधान रहिए । 2 
_-नारायणप्रसाद अरोड़ा, बी० ए० 
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(१569) न्नी की माँ से में इसी तरह डरता था, 
जिस तरह बच्चे 'हव्वा? के नाम से 
3 सु | डरते हैं। हर छु 

) सुन्नी अधिक दिन तक जीवित 
622) नहीं रह सकी ; केवल तीन-चार महीने 


में ही उसके जीवन का अन्त हो गया 
और अपने पीछे अपना नाम छोड़ गई । उसकी माँ को 
हम सुन्नी की माँ कहने लगे। वह थी तो मेरी बीबी, 
परन्तु उसके साथ मेरी शादी कब, कैसे और क्यों हो 
गईं, यह सब बाते झुझे उतनी ही याद हैं, जितनी 
कभी-कभी किसी स्वप्न की बाते याद रह जाती हैं । 
जब मैंने होश सँभाला, तो सुमे माळूम हुआ कि मैं 
मुन्नी की माँ का पति हूँ और थोड़े ही दिन में यह भी 
माझम हो गया कि मैं मुन्नी का पिता हुँ और इतने में 
एक दिन सुन्नी सर भी गई । मुझे अफसोस हुआ कि 
सुन्नी अपनी माँ को भी नहीं लेती गई । 
मैंने उसे सब प्रकार से प्रसन्न रखने की चेष्टा की, 
परन्तु वह किसी प्रकार प्रसन्न न हो सकी । उसकी 
पेशानी पर हमेशा बल पड़े रहते थे, जैसे समुद्र की 
सतह पर पड़े रहते हैं । 


इस समय अगर विधाता झुरे नई सृष्टि बनाने की 
शक्ति प्रदान कर देता, तो मैं ऐसी सृष्टि बनाता, जिसमें 
शेर, बाघ, भालू , साँप, बिच्छू, प्लेग, हैज़ा, चेचक और 
इन्फ्लूएब्जा श्रादि सब कुछ होता, परन्तु उसमें मुन्नी 
की माँ न होती । इस समय अगर कहीं मुन्नी की माँ 
की निन्दा होती थी, तो मैं वहाँ ऐसी श्रद्धा से खड़ा 
हो जाता था, जैसे भक्त रामायण की कथा सुनने को 
खड़े हो जाते हैं । जी चाहता था कि निन्दा करने वाले के 
सुँह में खाँड भर दूँ । § 
इन दिनों हमारे पड़ोसी शिवसरन की तीन खियाँ 
मर चुकी थों। मैं आकाश की ओर हाथ उठा कर 
कहता -भगवन्‌ , छोगों की तीन-तीन मर चुकीं और 
झुक अभागे की एक भी नहीं ! 
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अब शायद्‌ मेरी बातें सुन न आपको हुती र; 
होगी, परन्तु मं हुन दिनों रोता था, जी चाहता था गौर 
आत्म-हत्या कर लू. । घर फाँसी की कोठरी जान प्ता 

अस्तु, मैं सुन्नी की माँ से बहुत कम बोलताच 
क्योंकि पहले उले प्रसन्न करने की सारी चेष्टां, 
चुका था, इसालए सोचा कि शायद सत्याग्रह से 
चल जाए । परन्तु कई दिन बीत गए, मुन्नी की मे | 
इस सत्याग्रह की भी कोइ परवा न की । । 

मैं अकेला ही उससे तङ्ग था, यही बात न थी, क' 
सारे घर के लिए वह एक आफ़त थी। नोकरो केरी 
वह ख़ासी पूँजीपति थी और उनका रक्त तक चूप रे 
चाहती थी । | 

एक दिन मैंने गलती से कह दिया, इन्हें तुष 
साथ कोई शत्रुता थोड़े ही है। बस, वह एकदम ा 
पड़ी, जैसे सावन-भादों में बादल गरजते हे -हाँडा। 
झूठी हुँ। बकवास करती हुँ । मेरी इज़्ज़त नौका! का 
बराबर भी नहीं है । तुमको भी इन्हीं का ख्याल ऐ॥॥. 
मर जाउँ तो तुम शहद चाटो । | सृ 

ने मन ही मन कहा--यह तो सोलह राने ठीक! ए 

तात्पर्यं यह कि मेरी ज़िन्दगी ओबाल हो र| र 

और अब घर से बाहर रहने पर भी सुनी की माँ गे 


चा 
आया करती थी, परन्तु उस तरह नहीं, जिस तरह म 
को लैला याद आया करती थी, वरन्‌ जिस तरह र 
फोडे के रोगी को नश्तर की याद आती है । | 
आख़िर मैंने आए-दिन की इन सुसीबतो पे व्र पुर 
के लिए शराब पीनी आरम्भ की । पहले थोड़ी ॥ 
फिर खूब घर में पेसे की कमी न यी। ऐसी दे. 
लाल पानी के दरिया का मज़ा क्‍यों न लेता। दोसा! भौ 
कहने से एक दिन “बाज़ार की भी सैर की, जहाँ सत है। 
का व्यापार होता है, प्रेम पैसों पर बिता है दो 
मनुष्य की आँखों पर नृत्य करता है । | ह 


x x करी श्र 
अलमास होरे की तरह सुन्दर थी । उस i 
में मादकता और होठों में अशत था। मैंने हे 
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प्राच 


> बात सुनीं ; उसके रूपन्माडुयं का दर्शन किया 
२ ऐसा मालूम हुआ) मानो में किसी दूसरी दुनिया में 
पु गया हूँ । अगर कहीं स्वग है, अगर कहीं आनन्द 
है रे श्रगर कहीं ईश्वर और पुण्य है, तो बस >> % ! 
मैने उसको देखा और उसने सुकको । उसको मेरी 
| नत की आवश्यकता थी आर झुरे उसकी आँखों में 
सोई हुईं मादकता की । बस, में संसार को भूल कर 
मासं का हो रहा । | & 
पा सल्या होती तो मैं उस बाज़ार में पहुँचता, और 
तत बब मौत की घाटी के निकट आकर पीली होने 
सेश ययाती तो मैं घर लोटता । 
गं | मेरा जीवन परियों के देश का सपना बन गया और 
| मुशी की माँ उस सपने में एक बन्द्रिया बना कर खाट 
बाँध दी गईं, ताकि किसी राहगीर को काट न खाय । 
मैं जानता था कि यह सब पाप है। परन्तु इसमें 
मेरा अपराध ? आप इस दशा में होते तो क्या करते? या 
| तो भ्रात्म-हस्था कर लेते या यही करते जो मैं कर रहा हूँ। 
पु बस, अब अलमास थी और मैं था। वह शराब थी 
र मैं पियक्कड ; वह मूर्ति थी और मैं पुजारी । 
ह । घर के लोगों ने देखा तो चोंके । पर किसी को बोलने 
/ का साहस न हुआ । चुपचाप कानाफूसी होने लगी । 
एक दिन--आप सुन कर हँसंगे-वह अभागिनी 
| पुत्री की माँ बीमार पड़ी थी। चारपाई पर पडी रहती। 
दिन रात को मैं आया और चुपचाप सो रहा । सबेरे 
| उगा तो मालूम हुआ कि उसकी दशा खुराब है । उसकी 
चारपाइ के पास गया और बोला, क्या हो गया ? 
उसने तीधण स्वर में कहा--हघर आओ । 
अग्रसर होकर हँसते-हँसते कहा--आज्ञा £ 
हक उसी तरह कहा--तुम्हारी अक्ल मारी गई है । 
मैने तुम शराब पीते हो और रण्डी के यहाँ नाते हो। 
हँसते-हँसते कहा--यस सर ! 
भानो आग सी लग गई । वह उठ कर बैठ गई 
है के सुभे भी बाज़ारी औरत समझ लिया 
७ रे यहां नहीं, किसी और से करना । 
| हसता हुआ उसके कमरे से बाहर चला गया ! 
दी लो दिन बाद घर में रोने की आवाज़ सुनाई 
जगा कि सुन्नी की माँ ५८ % |. 
is क च्या 
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सुन्नी की माँ मर गई, परन्तु मुझे शोक नहीं हुआ। 
साथ ही बड़ी प्रसन्नता भो नहीं हुईं क्योंकि इधर बहुत 
दिनों से बहुत चेष्टा करने पर भी वह मुके तड़ नहीं कर 
सकती थी। अलमास और उस कोने में उपदेशक की 
तरह खड़ी शराब की दूकान--दोनों मुझे किसी प्रकार 
की चिन्ता नहीं करने देते थे । १ 

अल्मास, उसकी छोटी बहिन और नज़ीरा मीरासी, 
ये तीनों मिल कर जब गाने लगते थे, तो क्या नहीं हो 
जाता था। 

मुन्नी की माँ मर गई तो मैं दिन-रात के लिए अल- 
मास का हो गया। घर आता, परन्तु कभी-कभी, और 
होश में तो शायद ही कभी आता । एक दिन मेरी 
माता सुरे देख कर रो पड़ी और बोली- बेटा ! 

मैं समझ तो सब कुछ गया, पर बोला कुछ नहीं। 
वह भी फिर कुछ न बोली। पर में क्या करता, पाप 
के समुद्र में आपादमस्तक डूब चुका था, अब उभरने 
की कोई राह न थी। 

माँ के आँसू भूल गए । अब केवल अलमास, शराब 
और गाना, यही मेरे जीवनाधार थे । कुछ दोस्त भी वैसे 
ही मिल गए थे । मैं नहीं जाता तो वे पकड़ कर ले जाते 
थे | सुहफिला और जलसो का बाज़ार रोज़ गरम रहता। 
घन लुट रहा था, रुपए पानी की तरह बहे जा रहे थे । 

अन्त में कु सोच-विचार कर मेरी माँ ने मेरी 
दूसरी शादी कर दी। गरीब अगर सोने का बन जाय 
तो भी उसकी शादी नहीं होती। अगर होती भी दै 
तो किसी अनाथालय में या किसी विधवाश्रस में, 
परन्तु अमीर अगर पशु-तुल्य भी हो तो उसके लिए सब 
कुछ मौजूद है। मेरी माँ ने एक अमीर की लड़की से 
मेरी शादी करा दी। उसका नाम था, शान्ता । शान्ता 
कुछ बुरी भी न थी । अच्छी थी । बाल संवारना जानती 
थी। कुछ पढ़ी-लिखी भी थी । हारमोनियम बजाना 
आर गाना भी जानती थी। परन्तु सुरे शान्ता की 
कोई ज़रूरत न थी । मेरे लिए तो थी अलमास, दूसरी 
बाजारी औरतें, शराब की दूकानें और यानें। 

शान्ता आई तो अलमास का मुजरा हुआ। वह 

मायळे गई तो अलमास का याना हुआ। फिर वापस 
आई तो अलमास का गाना हुआ। इसी प्रकार आनन्दः 
समारोह में दो-तीन महीने गुजर गए । 
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अब शान्ता -बराबर मेरे घर ही रहने लगी। कुछ 
दिन मैं भी घर ;ही रहा, परन्तु पक्षी पिजड़े में बन्द 
करके कब तक. रक्‍खा जा सकता है । फिर अलमास, 
शराब और जलसे ! फिर वही दिन और वही रातें। 
एक दिन सवेरे घर पहुँचा तो शान्ता ने पूछा--आप 
सोए नहीं ? 
मैंने उत्तर दिया--सो लिया । 
उसने कहा- बहुत अच्छा । और चुप हो गइ । 
थोड़ी देर के बाद वह फिर आई और बोली--पानी 
गरम हो गया, स्नान कर लीजिए | 
मैंने जाकर स्नान किया । बाहर निकला तो देखा, 
एक थाल में रोरी, दही, अन्तत और फूल लिए शान्ता 
खड़ी है । मैंने पूष्ठा- यह क्या है ? 
उसने कहा-कुछ नहीं, ज़रा तिलक लगवा लीजिए । 
मैंने तिलक लगवा लिया । उसने फूल मेरे चरणों 
पर डाल दिए। फिर थाल को एक ओर रख कर घुटने 
टेक कर बैठ गई और हाथ जोड़ कर तथा आँखें बन्द 
करके बोली- हे भगवान, इनकी सदा रक्षा करो । इनकी 
धन-सम्पत्ति की बृद्धि करो । मैं शरीर हुँ, ये प्राण बने । 
इसके बाद उसने आँखें खोल दीं। फिर मेरी तरफ 
देखा और मेरे घुटनों में सिर लगा कर थाल लेकर चली 
गईं । 
मैं हैरान होकर यह अभिनय देखता रहा और फिर 
अपने कमरे में चला गया । इतने में नौकर मेरे जूते 
लेकर आया । आज वे बहुत चमक रहे थे । मैंने पूछा-- 
तूने इन्हें साफ किया है ? | 
उसने सङ्कोच के साथ उत्तर दिया--नहीं सरकार, 
बहू जी ने । ग्र वे आपका सारा काम स्वयं करती हैं। 
अगर पता लग जाय छि में जूते उठा लाया हुँ तो ५ >> 
उसी समय शान्ता भी कमरे में आ गई और नौकर 
को सम्बोधन करके बोली--हरी भाई, जूते वहाँ से तुम 
उठा लाए हो? 
हरी ने डरते-डरते कहा--हाँ जी ! 
शान्ता हँस कर बोली--डरते 
मगर फिर ऐसा काम मत करना । र चो 
के हरी चला गया । शान्ता ने कहा--आपके बाल 
सवार दूँ? ला 
मैंने कहा-मैं संवार लूँगा । 
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उसने बच्चों की तरह जिद्द. काडे इ» | 
सँवाखँगी । 00 
मैंने चुपचाप कङ्घी उसे दे दी । इसके बाद सा) 
समय आया शान्ता ने बिजली का पङ्का बन्द का न 
और ताड का पङ्का लेकर झलने लगी । i 
मैंने पूढा- क्या ? 
उसने कहा--डसकी हवा अच्छी नहीं होती । 
दोपहर को जब में सोने लगा, तो शान्ता ग्र 
पाँव दबाने लगी । शाम को मैं उठा, खाना जाया 
अलमास के घर पहुँचा । : 
रात भर के बाद सवेरे घर आया तो देखा, फि 
लगा है और शान्ता बैठी है। मैंने पूडा-तुम सोई स 
शान्ता बोली--आप सोइए तो मैं भी सोंगी | 
में पढँग पर लेट गया और शान्ता पाताने के 
पाँव दबाने लगी । 
एक दिन मैंने हरी से पूछा--कयों हरी, तुहा 
मालाकेन क्या सोती नहीं ? 
उसने उत्तर दिया--वाबू जी, आप जब श्रते हैं 
वह आपकी सेवा कर लेती हैं, तब सोती हैं । 


शान्ता मेरा सब काम स्वयं करती थी। परन्तु उत 
स्वास्थ्य ख़राब होता जाता था । दुबली होती जाती 
एक दिन मैंने पूछा--तुम इतनी हुबली क्यों होती गा 
हो? 


A ख जा टक 
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उसने कहा--नहीं तो । परन्तु उस दिन से ॥ 
अपना कार्यक्रम बद्ल दिया और ग्यारह बजे से पहले 
घर आ जाने लगा । धीरे-धीरे यह क्रम भी बिगड़ा 
अलमास मेरे लिए एक गई-गुज़री याद सी रह प | 
शान्ता के सेवा-भाव ने मुझे पण से आदमी बनेर 
बाध्य किया । | 

एक दिन मैंने प्यार से कहा शान्ता, तुम मेरे रति 
इतना तरदुद क्यों करती हो, खी को इस तरह | 
बन कर नहीं रहना चाहिए । १ 

शान्ता ने गम्भीरता से उत्तर दिया- दासी ती ‘| 
होती है, जब प्रेम नहीं होता । जहाँ प्रेम-भाव 0. | 


जैन तव. 
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वहाँ न कोई मालिक होता है और न कोई दास 
मः 


बह 


सवाक्‌ चित्रपट 


>>>>**_ >> 


[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


वा _ चित्रपट अब एक स्वप्न नहीं, बल्कि एक 
सत्य माना जाता है। कुछ वर्षो पूर्व ही जो 
कुछ असम्भव समझा जाता था, वही आज सम्भव हो 
चुका है। भ्न हस सिनेमा के पर्दे पर चित्रपटो में 
विविध प्रकार के शब्द को उसी प्रकार सुन सकते हैं, 
| जिस प्रकार सिनेमा के बाहर अपने वास्तविक जगत 
में। इस प्रकार के सवाक चित्रपट या बोलते फ़िल्म 
। हुए हमें केवल चार वर्ष के लगभग हुए हैं, परन्तु 
इस नूतन आविष्कार के पीछे बड़े रहस्य छिपे हैं और 
इसका इतिहास बहुत विशद, बहुत मनोरज्ञक और 
बहुत शिक्षाप्रद है। इन पंक्तियों में उन्हीं सब बातों पर 
किया जायगा । 
सवाक चित्रपट के इतिहास के विषय में जानने 
पूव हमें यह जान छेना आवश्यक है कि शब्द 
(य ) किसे कहते हें । क्योंकि इसी पर सवाक 
पट की भित्ति का आधार है । हम बोलते हैं, सुख 


हि य होता है । हम पृथ्वी पर कोई वस्तु गिराते हैं, 
दृ (व होता है। हम तालियाँ बजाते हैं, शब्द होता है। 


दा सड़क पर दौड़ता है, शब्द होता है। इसके साथ 

ह्या मे और बातें ध्यान देने योग्य हैं। हम धीरे 

। शक अने हाथ को या पङ्का को हिलाते हैं, कोई 

हैँ, कर नहीं देता । हम पङ्का को ज़ोर से हिलाते 
बब सुनाई देता है । जब हम बिजली का पञ्चा 

) तब शब्द की तीव्रता बढ़ जाती है । बात 

है कि वायु-मण्डल मे सिकुडने 
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की अपूर्वं शक्ति है। जब वायु में किसी प्रकार की 
गति पैदा होती है, वह चाहे हमारे पङ्का से हुई हो, 
चाहे घोडे के खुरों से, उस स्थान की वायु सिकुडती है 
और उसके पूर्व के स्थान की वायु फैलती है। यदि गति 
उस्पन्न करने वाला पदार्थ इसी प्रकार बराबर गति पैदा 
करता चला जाय, तो वायु में क्रमशः सिकुडने और 
फैलने ( Condensation and Rarefaction ) 
की लहरें पैदा हो जायेगी । जब ये लहरें हमारे कान के 
पर्दे पर जाकर उकराती हैं और ज्ञान-तन्तुओं द्वारा ये 
मस्तिष्क तक पहुँचती हैं, तो हमें शब्द सुनने का आभास 
होता है । वायु में इस प्रकार की गति (Vibrations) 
यदि एक सेकेण्ड में सोलह से कम होती है, तो हमें 
कोई शब्द नहीं सुन पड्ता। गति जितनी ही अधिक 
होती है, शब्द उतना ही ज्ञोरदार होता जाता है। 
बिजली के पङ्के की गति बदल कर इसकी सच्चाई 
मालूम की जा सकती है। हम जो कुछ बोलते हैं, 
उसमें भी इसी सिद्धान्त के अञुसार काय होता है। 
फेफड़ों ( 7073) में वायु छे जाने के लिए हमारे 
शरीर में एक श्वास-नलिका है, जो हमारी जिह्वां के 
पिछले भाग के नीचे से मारम्भ होती है। इसके उपरी 
भाग को वल्लैखिस' ( Larynx ) कहते हैं। इस 

में दोनों ओर एक-एक किल्ली जैसा पर्दा है। इन दोनों 
को 'वोकल कॉडंस' ( १००४] Cords ) कहते हैं। 
जिस समय हम बोलना चाहते हैं ये काँडे सिकुड कर 
सख्त हो जाते हैं आर साथ ही हम साँस बाहर निकालते 


| 
| 
| 


हारे... 
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हैं। नली में से बाहर आने वाली वायु जब कॉड ले 
टकराती है, तो उसमें गति पैदा होती है और उसकी 
लहरें शब्द बन कर कानों में पहुँचती हैं । 

लगभग ५० वर्षो से वैज्ञानिक खोज करने वालों 
का यह प्रयत्न होता आया है कि शब्द को किस प्रकार 
स्थायी रूप दिया जाय। विद्युत्‌ को हम एकत्र करके 
रख सकते हैं और आवश्यकता होने पर उसका प्रयोग 
कर सकते हैं। परन्तु शब्द को एकत्रित करके आव- 
श्यकताबुसार उसका प्रयोग करना सरल न था। सन्‌ 
१८८६ में जगत्‌-प्रसिद्ध वैज्ञानिक आविष्कर्ता स्वगीय 
टॉमस ई० एडीसन ने एक मैशीन का आविष्कार 
किया, जिसमें शब्द भरा जा सकता था । इसके 
पूर्व १८७७ में वह फोनोग्राफ़ का आविष्कार कर चुका 
था। उन दिनों सिनेमा वालों को यह बात बहुत 
अखरती थी कि चित्रपट में शब्द नहीं होता । उसकी 
पूर्ति के लिए उन्होंने कुछ उपाय किए धरे । परदे के पीछे 
कुछ व्यक्ति चित्र में प्रयोग किया गया वार्तालाप करते 
थे । शेर, कुत्ता, घण्टी आदि के शब्दों को भी इसी प्रकार 
उत्पन्न किया जाता था । पीछे से ग्रामोफ़ोन और चलित 
चित्रों को मिला कर सवाक चित्रपट बनाने के प्रयत्न होने 
लगे। सन्‌ १८९२ में डेमेनी नाम के एक व्यक्ति ने 
क्रोनोफोटोफ्रोन' ( Chronophotophone ) नाम 
का एक यन्त्र बनाया, इसमें ग्रामोफ्रोनरेकॉ् से शब्द्‌ 
निकलता था और मैजिक लैन्टन द्वारा चित्र दिखाया 
जाता था। सन्‌ १८९४ में एडीसन ने अपने काइनिश्रो- 
क्रोन” ( £९००7२ ) नामक यन्त्र का आविष्कार 
किया। इसमें भी डेमेनी के यन्त्र के समान ही कार्य 
होता था। अन्तर इतना था कि इसमें मैजिक लैन्टर्न के 
स्थान पर एक शीशा लगे हुए छेद में ले चित्र देखना 
पड़ता था और कानों पर यन्त्र ( Earphones ) लगा 
कर शब्द सुनना पड़ता था ! परन्तु शब्द और चित्र में 
सम्बन्ध बिलकुल नहीं होता था । चाहे जिस चित्र के साथ 
चाहे जौन सा म्रामोफ्रोन-रेकॉड चढा दिया जाता था । 
बहुत दिनों तक वैज्ञानिक यह प्रयत्न करते रहे कि 
किसी प्रकार “शब्द? को 'प्रकाश? में परिणत करके 
उसका चित्र लिया जाय । परन्तु यह सरल न था । बहत 
खोज के उपरान्त सेलेनियम” नामक एक पदार्थ का दया 

6 

कग । इस पदाथ की विशेषता यह थी कि उस पर 
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कान्न 
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सल्या, 


अधिक या कम प्रकाश डाळ कर उसमें जाने 
विद्युत्‌ को भी कम या अधिक किया जा सकता 
इससे शब्द-चित्र लेने की खोजों में बड़ी सहायता सि 
सन्‌ १८८० में ही इसकी सहायता से सुप्रसिद्ध ह 
प्कारक बैल ने रेडिओफोन” ( Radiophone ) 
यन्त्र बनाया था । इसमें सुख से जो शब्द निकलता प 
उसकी लहरे एक “आके लाइट? पर पड़ कर इस 


छ 
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पड्ने वाले प्रकाश को कम या अघिक क्र देती थी। ह 
प्रकार सेलेनियम सेल में विद्युत्‌ की लहरें उप्पन्न हो जा 
थीं । सेल के बाहर एक टेलीफोन होता था | बित पे 
लहर वायु में गति उत्पन्न करके शब्द पैदा करती श॑, 
जो टेलीफोन द्वारा कान में सुना जा सकता था | 
इसी प्रकार का यन्त्र रूमेर ( 2000: )) 
जमनी में भी बनाया था। इन सब यन्त्रो में सिद्वात 
यह था कि शब्द की लहरों के द्वारा प्रकाश में पति 
होता था, प्रकाश के परिवर्तन के कारण जिस वस्तु 
प्रकाश पड़ता था, उसके ताप में परिवर्तन होता था, इसे 
कारण उस वस्तु में स्थित वायु में लहरे पैदा होती पौ। 
इनसे शब्द उत्पन्न होता था, जो कार्ना में सुनाई देता था! 
सन्‌ १९०५ में हाटमान ने 'फोटोटोन” बनाया 
जिसमें शब्द काफ़ी दूर पर सुनाई पड़ता था। इसे 
बाद रूमेर ने फ़िल्म पर शब्दों की लहरों का खि 
लिया। सबसे बड़ी कठिनता फ़िल्म पर अभिनेता 
के होठों की गति और शब्द को एक ही साथ प्र 
करने, ( Synchronisation ) में थी। कुळ कि 
तक इसीके लिए प्रयोग होते रहे। कुछ मैशीतों।ं| 
शब्द और चित्र को एक साथ ही दो फ्रिों प 
लेकर एक साथ ही दशैका के सामने एक ही मैशी' 
द्वारा दिखाया गया। दूसरी में शब्द को ग्रामो 
रेकाडं में भर कर सिनेमा में इस प्रकार दिखाया | 
कि रेकाड और फ़िल्म दोनों साथ-साथ शुरू हुए। ९ 
१९०६ में लाउस्तर ( [205६९7 ) ने शब्दों और शि 
नेताओं की गति के चित्र एक ही फ़िल्म पर लिए! । 
सन्‌ १९१२ से १९२६ तक कोई अधिक क| | 
हुआ। पहले की गई खोजों में ही परिवर्तन होते | 
प्रकाश में किस प्रकार परिवर्तन किए जाँ, इसी रे ह | 
नए उपाय सोचे गए । सनू १९२६ में वैस्टन एके | 


ला 
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ब्रदुस ने मिल कर “वाइटाफ़ोन' 
\t20007९ ) नामक पद्धति द्वारा सवाक चित्रपट 
नवते शुरू किए । सन्‌ १९२७ में फॉक्स-केस कम्पनी 
ह. 3 'मूवीटोन' ( M0Vi0L0ne ) नामक पद्धति से 
कर्म बनाए । उथर आर० सी० ए० कम्पनी ने 'फोटो- 
दोन! का शग्राविष्कार पर की _ 

पहले-पहल तो ग्रामोफोन रेकाड की भाँति ही 
शब्द बड़े-बड़े रेकाडों में भरा जाता था। फ़्ल्म की 
एक रील के लिए एक रेकॉड बनाया जाता था। फ़िल्म 
झे समय एक साथ ही ग्रामोफ्रोन-रेकाडं बनाने की 
मशीन तथा कैमरा चज्ञाए जाते थे । इसी प्रकार थिएटर 
में दोनों एक साथ प्रदर्शित किए जाते थे। कुछ दिनों 
तक यह प्रणाली जारी रही, परन्तु पीछे से फ़िल्म पर 
| शकु का चित्र खींचा जाने लगा । रेकार्डो में कई कठि- 
नाइ्य थों। एक तो वे बहुत भारी होते थे, अतः ले 
जाने में कठिनाई होती थी । मार्ग में उनके टूट जाने का 
भी भय था । दूसरी बात यह थी कि कभी-कभी ख़राब 
हो जाने से फिल्म का कुछ अंश काट देना पड़ता है। 
परन्तु उसके साथ का रेकॉर्ड का अंश काट कर अलग 
नहीँ किया जा सकता था, श्रतः शब्द और होठों की 
गति के समय में अन्तर पड़ जाता था । इन्हीं कठिना- 
इया को दूर करने के निमित्त फ्रिहम पर शब्द-चित्र लेने 
शे प्रणाली का ही अब प्रयोग किया जाता है । अधिकः 
| पर चित्र और शब्द अलग-अलग दो फ़िल्मों पर लिए 
जाते हैं। पौज़ीटिव छापते समय दोनों एक ही फ़िल्म 
दे ले लिए जाते हैं। शब्द का चित्र फ़िल्म के किनारे 

होता है । यह दो प्रकार का होता है--( १ ) वेरि- 
र ( Variable 8708 ) ( २ ) वेरिएबल 

( Variable density ) 
|| 


|| ॥ || | 


>~ ति ¢ 
वी और वानर 


८ के रिएबल एरिया वेरिएबल डेन्सिटी 
एवल प्रिया में प्रकाश की काली रेखाएँ एक ही 


होती हैं, परन्तु उनकी लम्बाई भिन्न-भिज्न 


गाड र 
॥ म से हे अलुरूप बदलतो रहती है। वेरिएबल डेन्सिटी 
त{ | चों एक ही लम्बाई की होती हें । उनकी मोटाई 


अनुसार बदलती रहती है, जैसा कि उपर के 
| पिशं विदित हो जायगा । दोनों का अर्थ एक ही दै, 


~~ . 
चयो 
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अर्थात शब्दों की लहरों के अजुसार फ़िल्म में होकर 
कम या अधिक प्रकाश जाय । 

स्टुडिओ्रों में किस प्रकार सवाक चित्रपट बनाया 
जाता हे अत्र यहाँ उसके विषय में कुछ लिखा जायगा 
और I ही उन सभी उपकरणों का वर्णन किया 
जायगा, जिनका प्रयोग इस कार्य में किया जाता है। 

स्टुडिओ उस स्थान को कहते हैं, जहाँ फिलम खींचा 
जाता है । लकड़ी, कागाज़ र कपड़े द्वारा इच्छित 
भाँति के दृश्य स्टुडिश्रो में बना कर खड़े कर दिए जाते 
हैं। उस स्थान को आवश्यकतानुसार कालीन, मेज़, 
कुसी, पर्दै, चित्र आदि सामान से सुसजित कर दिया 
जाता है। एक ओर अभिनेता खड़े होते हैं । डाइरेक्टर 
उन्हें सब कुछ समकाता है कि उन्हें क्या काम करना 
है । कई बार रिहल होता है । अभिनेताओं के सामने 
कैमरा रहता है और उनके सर के उपर, परन्तु इस 
प्रकार कि फ़िल्म में न आवे, एक यन्त्र टैंगा रहता है, 
जिसको माइक्रोफ्रोन ( MC7०ए07९ ) या “माइक? 
कहते हैं। माइक्रोफोन और कैमरा दोनों का सम्बन्ध 
एक लॉरी में रकखी हुई एक मेशीन से होता है, जो 
स्टुडिओ के बाहर सुभीते के स्थान पर खड़ी रहती है। 
उसे भीतर साउण्ड रिकाडर बैठा रहता है। यही 
व्यक्ति, जिते हिन्दी में ध्वनि आलेखरु” कहने लगे हैं, 
सवाक चित्रपट का कर्ताधतां होता है । 

कैमरा इस प्रकार के फ़िल्मों के लिए ऐसा बनाया 
जाता है कि उसमें कुछ भी शब्द नहीं होता। शब्द 
सञ्चय करने वाली मैशीन और कैमरा ए साथ बटन 
दबाते ही चलने लगते हैं, ताकि शब्द और अभिनेता के 
होठों की गति एक समय पर ही फिल्म में लिए जा सके। 

माइक्रोफोन बहुत ही आवश्यक वस्तु है। यह घातु 
का एक पतला डायक्राम ( 887 ) है । शब्दों 
की लहरें जव इसमें जाकर टकराती हैं तो वे इसमें 
विद्यत्‌ की लहरें पैदा कर देती हें । ये लहर इतनी ज्ञोर- 
दार नहीं होतीं कि आगे के यन्त्र से काम ले सके । 
उन्हें झोरदार बनाने के लिए ( 70 20070 ) पक 
यन्त्र की सहायता ली जाती है, जिसे वैकुअस व्यूब 
( Vacuum Tube ) कहते हैं। ये बिदुव को छ 
कई उपायों से प्रकाश की लहर में परिणत -कर की 
जाती हैं, जो फ़िल्म पर खिचती हँ । 


कक) ४ 
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` इन उपायों में से सेलेनियम सेल का ज़िक्र पहले 
किया जा चुका है। उसमें कई प्रकार के दोष होने के 
कारण उसे अनुपयुक्त करार दिया गया । दूसरा. उपाय 
फोटो एलेबिट्रक सेल ( P००-९।९९६ःi 6९] ) है । 
यह शीशे का एक बल्ब होता. है, जिसके - भीतर पोटे- 
शियम आदि की कलह की होती है.। यह फोटो एलेक्ट्रिक 
सेल फिल्म को थिएटर में दिखाते संमय काम श्राती 
है और साथ ही इसके थन्य उपयोग भी हैं, जैसे :-- 
१--एक रास्ते से जाती हुई मोटर, गाड़ियों धादि 
का रिनना । ह 
२-रेडिओ द्वारा शब्द दूर तक भेजना । 
३--सूर्य की धूप का अन्दाज़ा लगाना । 
४--बेतार के तार द्वारा चित्र भेजना । 
५>-टेलीविज़न--दूर के पदार्थो या प्राणियों को 
पास देखना । 
६--अन्धों को पुस्तक स्वयं हो पढ्‌ देना । 
७--रँगोली चीज़ों को छाँटना, आदि । 
अन्य उपाय हैं लाइट वालव, ग्लो लैम्प, गेल्वेनोमीटर 
आदि | सिद्धान्त सब में एक ही है, और वह यह है। 
इन यन्त्रो में एक छिद्र (87६) होता है, जिस पर 
एक प्रकार का पर्दा पड़ा रहता है। इस छिद्र के पीछे 
एक लैम्प में से प्रकाश पढ़ता है । सामने फिल्म 
घूमता है। एग्पली फ़ायर से आई हुई विद्युत्‌ की 
लहरें छिद्र के पर्दे को इधर-उधर हाती हैं। इस प्रकार 
जो प्रकाश छिद्र में से [नकल्ता है, वह फ़िल्म पर 
पड़ता: है और उसंका चित्र खिंच जाता है। यह सब 
नीचे के चित्र से स्पष्ट हो जायया । | । 


--माइक्रोफान, 


हर, ३ 
६--प्रकाश का 


-दिखाया जा रहा है । न्यू थिएटस लिमिटेड 'पूर गा 


नहीं हुआ । वह बस्बद्दे के एक छोटे सिने 


लरड १, संख | 
४०. ही | 
जिस समय फ़िल्म थिएटर में दिखाया जा | te 
उस समय सब बातें इसके विपरीत होती है फित 
प्रकाश और फोटो एलेक्ट्रिक सेल के बीच गे हि 
जाता है। फ़िल्म में होकर प्रकाश की जो लहर 
में पड़ती हैं, वे विद्युत की लहरों मै परिणत हो य 
हैं । ये लहरें लाउड स्पीकर में से शब्द की लहर बाजत त 
निकलती हैं और इस प्रकार फ़िल्म लेते समय नो जञाव 
अभिनेता ने कहा था, हमें वही सुनाई देता है। |. 
लाउड स्पीकर पढेँ के पीछे लगाया जाता है । इस कि 
की और बातें फिर लिखी जायँगी । fr 


सिनेसा-समाचार 

बम्बई--इस्पीरियल्--“डाकू की लड़की” लगा 
तैयार हो चुका है। 'सौभाग्य-सुन्दरी” भी बन रहाहै| 
सुलोचना का काम दोनों में है । 

रणजीत--मिस गौहर का विश्वमोहिनी' इम्पीरि 
सिनेमा में चल रहा है। उसका नया फ़िल्म होगा १ 
१९३३ ।' श्रीनन्द्लाल जसवन्तलाल का “परदेशी प्रीत 
( माधुरी के साथ ) और श्री० जयन्त देसाई का भूत 
सुलैयाँ' लगभग तैयार हैं । सागर का “महाभारत, हृ... 
का 'लङ्का-दहन?, सरोज का इंद का चाँद!, शारदा 
“विक्रम-चरित्र' भी तैयार हैं। “सरस्वती? मास्टर मोत 
के साथ 'वेगावॉण्ड प्रिरप्त' बना रही हे। कोल्हापुर : 
प्रभात 'रुक्मिणी-हरण! की तैयारी में है । छत्रपति सी) | 


टोन का पहला मराठी फ़िल्म बम्बद् में चल रहा है। | |; 
कलकत्ता-मदन का “श्रवण-कुमार! बम्बई 


सनी 
| ६ 


की तैयारी में है। इस्ट इण्डिया का 'श्रोरत का 
और राधा का “हातिमताई? बन रहे हैं। बम्बई की 
भी “हातिमताई? बना रही है । पता नहीं, इस 
प्रतिस्पद्धा का कब अन्त होगा । तर. 

पजञाब--पञ्षाब और संयुक्त-प्रान्त में बात. 
होती हैं, काम कम होता है । 'लेआर्ट फ़ोटोटोन १, 
राका? और “राजा गोपी चन्द? निकाल कर ल 
श्री० नन्दा के फ़िल्म: “पवित्र गङ्गाः का स 


गया । संयुक्त-प्रान्त की तो अभी 


ने ९२ द्‌ 
सोमन।थफुर का मन्दिर 


LS 


की लम्बाई २१५ 
फीट और चौड़ाई 
११७ फ्रीट है । 
इसकी दीवारों 
पर सैकडौं सुन्दर 
मूतियाँ आर 
रामायण तथा 
भगवद्गीता के 
“होक खुदे हुए हैं। 


इन्दौर के 
स्वनामधन्य रईस 
रावराजा सेठ सर 
'हुकुमचन्द के० टी०। 
अभी हाल में ही 
इन्दौर मै एक 


` अखिल भारतवर्षोय 


स्वदेशी प्रदर्शनी हुई 
थी, जिसे आचार्य 
पी० सी० राय ने 


+ 
चित्र, छ 04 सेठ ड 


क 


जबर ( सी० पी० ) के सुप्रसिद्ध जन-सेवक श्री० सेठ गो 


जीकी धमंपल्ी को भयानक बीमारी 


डं हुकुमचन्द उस 
स्वागत-समिति ; 
अध्यक्ष थे। गा 
भारत के प्रति 
व्यवसायियों में है 
आजकल स्वदेश, 


विन्ददास और उनकी धर्मपत्नी का हाल. ही 
“के बाद स्वस्थ होने पर लिया गया है. 


श्री» खुशहालचन्द और श्रीमती सोनाबाई 
८ का पिता उसका विवाह एक पचास 
परन्तु कन्या ने अपने सहृदय समाज-सुधारक 


य 
ह आदर्श जोडी औरद्भाबाद ( दक्षिण ) की रहने वाली है । कन्या 


वषे 
छ उ से करना चाहता था, सगाई दो चुकी थी, i 
पुरोहित की सहायता से अपना विवाह उपयुक्त युवक के साथ कर लिया । बौखलाए हुए पिता 
ने उक्त युवक पर कन्या को भगा छे आने की नालिंश की हे । मामला विचाराधीन है। 


मिस नोर्मा शियरर_ 
हॉलीवुड के सर्व-प्रथम फ़िल्म-स्टारो में से एक । 


की 


गङ्गा और नमदा-प्रेमियों से निवेदन 
|. सैंश्रीगङ्गाजी, और श्रोनमंदाजी पर दो बढी पुस्तक 
| बिस रहा हुँ। अङ्गरेज्ञी और हिन्दी में इनके, सम्बन्ध में 
| जो सामग्री प्राप्य है, उसको एकत्रित करने का प्रयत्न कर 
| रहा हूँ। शरीगङ्गाजी और नमंदाजी के प्रेमियों से मेरा 
| नेत्रनिवेदन है कि--( १ ). यदि वे इन नदियों तथा 
| (नको सहायक नदियों के किनारे के किसी महत्वपूर्ण 
| सान से परिचित हों, तो उसका संक्षिप्त वर्णन मेरे पास 
| भेजने की कृपा करें । इस वर्णन: में. प्राकृतिक इइयों, 
| ये, देवस्थानो, प्राचीन और नवीन मन्दिरो तथा ऐतिः 
शासक बातों को स्थान देना आवश्यक है । साथ में यह 

“पाना आवश्यक है कि वह स्थान किस जिले सें 
| है, किसी बड़े नगर से कितनी दूर है, नदी के किस किनारे 
| “१ है, और रेष हारा तथा सड़क से उस स्थान को किस 
a डच सकते हैं। (२) यदि उनके पास औगङ्काजी 
रा के सस्बस्थ में कोई प्रकाशित या अप्रकाशित 
दि टर स्तोत्र हो तो उसे मेरे पास भेज दें। ( ३ ) 
के हने १. इन नदियों या इनको सहायक नदियों 
: कसी दर्शनीय स्थान ( मन्दिर, घाट, 

र डर ) का फोटो या चित्र हो तो उसे मेरे पास 
एदि देने को कृपा करें । ( ४) यदि उत्तके पास 
[a र किनारे रहने वाले किसी महात्मा, साधु, 
। सँच्चित जी... का फ़ोटो हो, तो वे उसे सी उनके 
| जीवन-चरित्र सहित सेजने को कृपा कर । (५) 
रे के लि को उत्तम तथा और भी अधिक उपयोगी 

प्‌ योग्य सम्मति भी देने की कृपा करें । | 
१२ 


| 
| 
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जो सजन मुझे इन पुस्तकों के लिखने में उपयुक्त 


` किसी भो तरह से. सहायता देने की कृपा करेंगे, उनका 


शुभ नाम पुस्तक में सधन्यवाद प्रकाशित . कर. दिया 
जायगा और प्रकाशित होने पर पुस्तक भी उनको बिना 
मूल्य भेज दी जायगी । जो सजनं फोटो या चित्र भेजने 
की कृपा करेंगे उनको, यदि.वे लेना : स्वीकार करगे, तो 
उसका उचित ख़चंभी भेज दिया जायगा। यदि वे 
चाहेंगे तो ब्लॉक बन जाने पर फोटो या चित्र सधन्यवाद 
वापस भी कर दिए जावेंगे । 


MN). 
धम्रर कार्यालय | एम० ए०, एलू-एल० दी० 
; दराज, प्यार |. अथंशाख-अध्यापक, _ . 
| / प्रयाग-विदवविधाळय 
&8_. छ छ 
“एक विपदग्रस्ता मुस्लिम महिला” 


हमें भी धोखा दिया है । हम नहीं जानते, इसके लिए 
उक्त भल्ले आदमी की किन शब्दों में भत्संना की जाय । 
अस्तु, गनीमत है कि उस पत्र में छुपी हुई उक्त 
दिपंदग्रस्ता मुस्लिम महिला की कहानी सच्ची है। हमें 
पाण्डेय जी के पत्र से यह भी मालूम हुआ है कि उक्त 
महिला की सहायता के लिए “चाँद” के किसी उदार हृदय 
पाठक ने गुप्तदान-स्वरूप कुछ रुपए पाण्डेय जी के पास 
भेज दिए हैं। इसके लिए वे हमारे श्रान्तरिक धन्यवाद्‌ 
पात्र हैं। साथ ही उनकी सेवा में हमारा निवेदन है 
कि वे पना पता भी लिख कर पाण्डेय जी के पास भेज 
दे, ताकि उनकी दान की हुई रकम उक्त महिला को मिल 
जाए, क्योंकि वह रकुम अभी तक पाण्डेय जी के पास 
ही पडी है और भेजने वाले का पता जाने बिना पाण्डेय 
जी उसका कोई उपयोग करना नहीं चाहते। इसकी 
सारी ज़िम्मेदारी उस मनुष्य पर है, जिसने अकारण 
ही पाण्डेय जी को इस मामले में घसीटने की मूखंता 
की है। 
इसी सिलसिले में यह. लिखते हुए हमें प्रसन्नता 
होती है कि बीकानेर राज्य के ट्राफ्रिक सुपरिण्टेण्डेण्ट 
'श्री० भक्तिनारायण जी की धर्मपत्नी महोदया ने भी 
उक्त मुस्लिम महिला की सहायता के लिए १५) हमारे 
पास भेजा था, जो उनके. पास भेज दिया गया 
है । इसके लिए हम श्री० भक्तिनारायण जी की 
उदाराशया पत्नी महोदया को कोटिशः धन्यवाद प्रदान 
करते हैं । 
सम्पादक “चोद्‌? 
® 8 ® 


एक युदक को सदिच्छा 

कानपुर से एक सज्जन ने लिखा है :— 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 

सादर नमस्ते | मेरे एक मित्र, जिनकी उम्र २४ साल 
की है। वे एक सङ्घराजात गुजराती ब्राह्मण हैं। परन्तु 
गत पाँच वर्षा से सयुक्त-प्रान्त में निवास करते हैं और 
यहाँ की सुप्रसिद्ध कम्पनी में सेक्रेटरी हैं। मासिक वेतन 
११०) है। उच्च शिक्षा प्राप्त की है और बड़े उदार विचार 
के हैं। उनकी इच्छा किसी बाल-विधवा के साथ विवाह 
करने की है। अगर बाल-विधवा न मिले तो किसी गरीब 
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दुखिनी कुमारी के क भी विवाह कर लेगे। रै त 
पाँति का कोई खंयाल नहीं, परन्तु लड़की सुन्दरी (| प 
श्रौर कम से कम अच्छी हिन्दी पदी-लिखी होनी पेशी | 


सम्यता की बू भी न लगी हो। 

आप से प्रार्थना है कि यदि आप उचित सम 
इस पत्र को “चाँद” में छाप दें, ताकि 'चाँद' केप 
पाठिकाओं की जानकारी में ऐसी कोई लड़की हो हो बि 


उसको सूचना आपको दे सके। | प 
आपका, | " 

वा 

[ हमने पत्र-प्रेरक महाशय के विशेष श्र ६ 


रोध से यह पत्र प्रकाशित कर दिया है और भरा 


क़ 

करते है, इस सम्बन्ध में कोई सज्जन उनकी छ! 5 

यता करेंगे । जो भाई इस सम्बन्ध में विशेषता ए 

कारी प्राप्त करना चाहें वे हमें पत्र लिखें।] | £ 

न्-स० चोर) १ 

ळर 8 8 ७५ 

एक सुपात्र की आवश्यकता | , 

एक बालिश, जिसकी आयु १४ वर्ष की ऐश. $ 

जो ७वीं कक्षा में अज्ञरेज़ी पढ़ती है ; रङ्ग पक्का, भा प 

अच्छी, शरीर सुडौल, सुशीला और गृहकार्य मेही २ 

यार है। इसे एक वर की आवश्यकता है, जो नात] प 

के भेद्‌-भाव से परे, स्वतन्त्र विचार का हो। थँ | द 
२२ वर्ष की, पढ़ा हुआ या पढ़ता हो। जमी] 

अन्य प्रकार से मासिक आय लगभग १००) हो। “| १ 

में माता-पिता हों तो और श्रच्छा। नीचे. लिखे र | ह 


पत्र-व्यवहार करें । 
ह --चुन्नीलाल गु | 


~ ol LIC 


® ® | 9 4 
पतियों की बेकारी । 

“्चाँद' के किसी गताङ्क में पति की बेकारी 
एंक चिठ्ठी छपी थी और उसके लिए ४ 
सञ्जन ने ०९) भी भेजे थे। साथही % | 


Gf “lf. ता GE 


को उनकी योग्यताचुसार नौकरी भी 
2 गई । इसके बाद से पतियों की नेहा प 
पं का ताँता सा हमारे पास लग गया है और बेकार 
(तियों को कोई काम दिला देने के लिए इतने पत्र आए 
कि अगर हम उन्हें “चाँद” में छाप दें, तो वह लखनऊ 
ही युध” के विशेषाङ्क की तरह एक खासा मोटा 
बेझारी-विशेपाइ? बन जाय । इनमें कितने ही पत्र तो 
ऐसे हैं, जो पत्नियों द्वारा नहीं, वरन्‌ पलिग्रों की ओर से 
तियं द्वारा ही लिखे गए मालूम होते हैं। कुछ पत्र 
वास्तविक दुखिनियों के लिखे हैं और कुछ सुयोग से 
हाभ उठाने की इच्छा रखने वाले चतुर सज्नों के। 
| (तने ही पत्नियों के पति बेकार तो नहीं हैं, कुछ काम 
। करे हैं, परन्तु उनकी आमदनी काफी नहीं है, अतः 
उनके लिए किसी अच्छी नौकरी की आवश्यकता है । 
एक सजन की वकालत अच्छी तरद्द नहीं चलती, इस- 
| | लिए उनकी पत्नी महोदया उनके लिए किसी अच्छी 
| नोकरी की तलाश में हैं। कई सज्जन “हुनरमन्द' हैं; 
कई प्रकार का हुनर जानते हैं। वे हज़ार-दो हज़ार रुपए 
उधार चाहते हैं, परन्तु उनकी आज्ञा है कि उनके नाम 
शौर पते किसी को मालूम न होने पार्वे। कुछ विद्यार्थी- 
श्रेणी के युवकों के पत्र हैं। इनकी इच्छा ऊँची शिक्षा 
' प्राप्त करने की है। ये ऐसे किसी गुप्त दानी की तलाश 
मै हैं, जो उन्हें अपने खच से बी० ए०, एम० ए० तक 
| पढा दे। एक सज्जन मध्यप्रान्त के कायस्थ हें । कुड रुपए 
बिना उनका मुक्रदमा ख़राब हो रहा है। 
ऐसे हो और भो कितने हो पत्र हैं, जिनके लिखने 
पाले और लिखने वालियों ने ही अकारण ही कुछ पैसों 
साथ अपना और हमारा समय नष्ट किया है। 
ष इन पत्न-प्रेरकों और प्रेरिकाओं में जो वास्तविक 


पति महोदय 


रा क उनके प्रति हमारी आन्तरिक सहानुभूति है। 
) ष चाँद? के सहृदय पाठकों से हमारा निवेदन दै 


. यदि वे कुछ पढ़े-लिखे बेझार युवकों की या वास्तविक 


` 3 सनी बहिनों की कुछ सहायता करना चाहें या योग्यता- 
' झार उनके पतियों को कोई नौकरी आदि विला सके 
' ` इमारे पास लिखें। हम उन्हे ऐसे लोगो के पते देंगे, 
गस्तव सें सहायता के पात्र हैं। 

स “चाँद? 


दि र ® 


एक विवाहार्थिनी बाल-विधवा | 
कटक (उड़ीसा) से एक बहिन ने लिखा है :-- 


महाशय, 

एक पढ़ी-लिखी, गृह-कार्य में निपुण और थायं-घमे 
में विश्वास रखने वाली बाल-विधवा युवती, जिसकी 
आयु पच्चीस वपं की है, किसी सहृदय, सद्वंशजात 
पढे-लिखे युवक से पुनर्विवाह करना चाइती है । युवती 
उड्या कायस्थ की लड़की है । यदि कोई सहृदय युवक 
इस टुखिनी से विवाह करके इसको सहायता करना चाहे 
तो नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यवहार करे । 

सरलादेवी 
पोस्ट जगतसिहपुर 
ज़िला, कटक ( उड़ीसा ) 
® & छ 
एक सुपात्र को आवश्यकता 
प्रिय सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते ! 

सैं एक सुशिच्ित और प्रतिष्ठित परिवार का युवक 
हूँ। मैं अपने घर का मालिक हूँ। मेरा पेशा जञमांदारी दै। 
नाम तो बहुत बड़ा है, परन्तु वास्तविक रूप में मैं अपना 
जीविकोपार्जन बड़े कष्ट से कर रहा हूँ । इसका एक सबसे 
बडा कारण यह है कि मेरी जायदाद पर करीब ५० हज़ार 
रुपए पैतृदु कजे है । आमदनी भी आजकन नहीं 
मिलती । क्योंकि इलाके के असामियों को .खुद ही कुछ 
नहीं बचता। यदि कुड मिला भी तो मेरे घर के ख़च में 
ही छग जाता है। .खुद कहीं नौकरी करने की इच्छा 
होती है, क्‍योंकि 8. 80. तक की शिक्षा मैंने प्राप्त की 
है। परन्तु मैं ही अकेला एक पुरुष हूँ और मेरे परिवार 
भें करीब २० खिय और बच्चे हैं, जिनका मैं ही एक 
आधार हुँ। इसके सिवा ज़मींदारी इत्यादि का भी इस्त- 


ज्ञाम करना पड़ता है। 
ऐसी हालत में मेरी एक बहिन है, जिसके विवाइ 


चिन्ता चार-पाँच वष से सुमे सता रही है। वह 
कल “चाँद की डिका भी है। स्वस्थ और सुन्दर 
है। पदी-लिखी भी है। हर एक क्रिएम के गृह-कार्य मे 
निपुण है। परन्तु यह सब होते हुए सुरे उसके योग्य 


कोई वर नहीं मिलता। यदि कोई मिक्षता,सी है तो _ कु 


रुपए-पैसे की माँग ऐसी होती है कि मेरे लिए नामुमकिन 
हो जाता है । यदि कहीं किसी तरफ़ से रुपए-पेसे की 
माँग न हुई तो कोई कहता है कि विलायत पढ़ने का 
खर्चा दो या मोटर दो । इत्यादि । 

इन सब बातों से घबरा कर मैंने आपकी शरण ली 
है। मैं अब यहाँ तक तैयार हो गया हूँ कि जात-पाँत 
का भेद तोड़ कर विवाह करूँ । यदि मुझे एक सुशिक्षित 
स्वस्थ युवक, जो किसी अच्छे ख़ानदान का हो भर जो 
अपने निर्वाह के लिए किसी दूसरे का आसरा न करने 
वाला हो, मिले तो मैं प्रसन्नतापूर्वक उससे अपनी बहिन 
का विवाह कर दूँगा, चाहे वह किसी भी हिन्दू-जाति का 
हो । हाँ, यह ज़रूरी है कि मैं विवाह-कार्य को केवल एक 
साधारण रूप में कम ख़र्च में करना चाहता हुँ । जो कुछ 
मेरे किए ख़च हो सकता है, वह सब मैं वर और कन्या 
के निमित्त ही ख़च करना चाहता हूँ। आशा है कि “चाँइः- 
परिवार के नवयुवकों में से कोई न कोई समाज की इस 
रुकावट के विरुद्ध खड़े होकर हमारी सहायता को आगे । 

ै श्रापका, 


> > > 
[ यह पत्र पढ़ कर हमें दुःख भी हो रहा है 
ओर प्रसन्नता भी । युवक एक प्रतिष्ठित कुल का 
है। उसके नाम के आगे सिंह” की पढ्वी लगी 
है । उसकी बहिन पढ़ी-लिखी, सुशीला और 
सुन्दरी है, परन्तु वह बेचारा पैतृक ऋण से दबा 
हुआ ग़रीब है; तिलक के नाम पर रुपयों का 
तोड़ा नहीं दे सकता। इसलिए उसके सिंह 
उपाधिधारी” समाज में उसे कोई ऐसा योग्य युवक 
नहीं मिलता, जो उसकी बहिन का पाणिग्रहण 
करके उसे निरिचन्त कर सके ! यह कितने क्षोभ 
र परिताप का विषय है। कौन कह सकता है, 
कद ई में सए ड Fe सुशीला बालि- 
ह ठुकराई जातं डः 
कितनी भयावह होगी । i 


अस्तु, युवक ने जातःपॉत का बन्धन तोड़ 
कर अपनी बहिन के व्याह का विचार किया है । 
इस सत्घाइस के लिए हम उसे बधाई देते हैं। 
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` परवा नहीं है । मेरी भोली-भाली पूजनीया । 


उसने रोग की सु दवा ढृढू निकाली है। 
विचार अनुकरणीय और आदरणीय है। 
चाहते हैं कि इसी तरह का कोई साहसी ती 
जात युवक इस सुशीला कन्या के पाण 
लिए भी तैयार हो जाय। जो भी युवक 
लिए अग्रसर होगा, वह एक विपदग्रस भाई 
रक्षा के महापुण्य के साथ ही देश के नयु 
के सामने एक नवीन आदश उपस्थित कणा ह 
इस सम्बन्ध में जो सहृदय, सुधार-मी सता * 
कुछ जानना चाहते हों, वे कृपया जवाबी कार झे | 
कर हमसे जान सकते हैं। 


षा 


| ति 
¬ स° चोर] स 
छ & को 


वेश्यागामो की पत्नी 


एक ढुःखिनी बहिन लिखती है-- 

श्रीमान्‌ सम्पादक जी, र 
नमस्ते ! 

मैं एक उच कान्यकुब्ज ब्राह्मण के घराने की लह 
हँ । मेरे पिता जी तो साधारण हैसियत के आदमी! 
परन्तु पतिदेव एक हैसियतदार के लड़के हैं। बी० ए 
पास हें और पुलिस-विभाग के एक प्रतिष्ठित पपा 
नियुक्त हैं। तनख्वाह भी काफी मिल्ञती है । पल | 
उन्होंने अपनी सारी कुल-मर्यादा और प्रतिष्ठा को धेर 
कर पी लिया है भौर एक वेश्या से सम्बन्ध कर किए 
है । न उन पर किसी के कहने-सुनने का कुछ असर हेत 
है और न उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की कोई चिन्ता है। या 
मैं कुछ कहती हूँ--कुछ विनय-प्रार्थना करना चाहती 
तो साफ़ उत्तर देते हैं कि मुझे जो सुहाता है; करता | 
तुम्हें जो भाए सो तुम भी करो ; मुके किसी गीत १ 
कुछ कहती हैं तो उन्हें सुलावा दे देते हैं या कह {| 
कि अच्छा छोड़ दूँगा, परन्तु नहीं छोड़ते । १ 

हमारे देवर जो उन्हीं की तरह बी० ए० पॉस 
वेचारे बेकार हैं। और भाई से डरते भी हैं। वे १ 
कुछ कहने का साहस करते हैं, तो डॉट दिए | 
र उनसे कह दिया जाता है कि हम गृहस्थी की! 


५ बकग, तुग चल्माओ । बेचारे यह सुन कर 
तह > 


हेटपिटा कर रह जाते रे न हु र 
पहले वह मुझे भी सा रखते थे, परन्तु अव नहीं 
ते श्रौर उसी वेश्या को अपने साथ रखते ढे । सुभे 
कहते हैं कि तुम अपने पिता के घर चली जाओ । श्रव 
तो ऐसी. हालत है कि मैं उनके 02. के दर्शन से भी 
बन्चित हो रही हँ. । जी घबराता है, मर जाने को जी 
बहता है। मैं हिन्दू-खी हैँ, सुकते पतित्रत की शिक्षा 
षी हे। मैं न तो उन्हें छोड़ सकती हूँ और न कहीं जा 
सकती हुँ। सम्पादक जी, मैं गत तीन सालों से इसी सङ्कट 
में पढ़ी हैं। आप कोई ऐसा उपाय सोच कर बताइए, 
| जिससे मेरा उपकार हो । परन्तु मुझे तलाक देने की 
|| ताह न दीजिएगा.। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती । 
| कोई और ही आसान उपाय बताहएुगा । आपकी, 
| एक दुःखिनी बहिन 
। [इस बहिन ने जो लम्बा पत्र लिखा है, 
। उसका सारांश हमने ऊपर दिया है, परन्तु नीचे 
| की कई लाइनें हमने ज्यों की त्यों उद्धत कर दी 
फ, ६ यह बहिन न तो अपने निकम्मे पति को 
ह घरोइना चाहती है और न उसके विरुद्ध कोई 
| कारवाई करना चाहती है, अथच वह 
ऐसा उपाय चाहती है, जिससे उसके पतिदेव 
| i । परन्तु मा तो यह है कि हम 
पे सर होता नहीं जानते, जिसके प्रयोग 
न Cl मति बदल सकें। इसलिए 
मर्‌ मझ यही आता है कि वह अपने 
ेतेदारां, हितैषियों और झुभचिन्तकों के 


॥ करर न मामला पेश करें और सब लोग मिल 
कोई से पेक पति पर दबाव डालें । शायद इस युक्ति 
गा काम निकल जाए। --ख० चाँद” ] 
री; ना छ क 


हः एक रून पति की पत्नी 
' दुःखिनी ने लिखा है-- 
पि सम्पादक जी, 
पे पहुत च एक ग्रृहस्थ के यहाँ हुईं है। इस परिवार 
॥ व्यक्ति हैं। यहाँ खियो की कोई कद्र नहीं; 


॥ ६१३ 


ग कनाल शिल या... 


जायें, पढिने और मर जावें । मेरे पतिदेव, मैं कैसे कहूँ 
कि मूख हैं, परन्तु एक अचर भी पढ़े नही हें। घर के 
दूसरे लोग हिन्दी और उदू मिडिल तक पढे हैं। मैं स्वयं 
अद्धंशिज्षिता हूँ । परन्तु मेरा विचार सुधारों की ओर 
है । मेरे पतिदेव का प्रेमभाव मेरे प्रति बिल्कुल नहीं है। 
मेरा उनका व्याह बिल्कुल बेमेल हुआ है । इसके सिवा 
उन्हें 'बरवट' की बीमारी है, नाक से ख़ून आता है। 
कुछ दवादारू नहीं होती, बदपरहेज्ञी उनमें हद से ज़्यादा 
है। घर वाले रुपए खरचं होने के भय से किसी अच्छे 
चैद्य या डॉक्टर से उनका इलाज नहीं कराते। उनकी 
दशा देख कर मेरा दुःख उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। मेरी 
उम्र २२ वर्ष को है और मेरे एक लड़की ३ वर्ष की है। 
ऐसी हालत में में क्या करूँ। आप कोई ऐसी तदवीर 
बतलाइए, जिससे मुझे कुछ सारवना मिले। 
आपकी, 
एक सन्तप्त-हृदया 
[ इस बहिन को चाहिए कि इस समय पति 
की मूखेता और प्रेमामाव तथा सङ्कोच आदि त्याग 
कर उसकी अच्छी चिकित्सा का प्रबन्ध करें। अगर 
सम्भव हो तो इस सम्बन्ध में अपने पिता से भी 
सलाह और सहायता ले सकती हैं । उनके पिता 
स्वयं अथवा उनके घर वालों को सममा-बुझा 
कर चिकित्सा का कोई उत्तम प्रबन्ध करा सकते 
हें । आरोग्य हो जाने पर अपने पवित्र प्रेम द्वारा 
वे उसकी मूखेता पर भी विजय प्राप्त कर सकती. 
हैं। इस बीमारी की हालत में अन्य बातों तथा 
दुःख-सुख को भूल कर पति की सेवा करना ही 


पत्नी का धमे है । -स० चाँद ]. 
श्र ® शे 
विधवा-विवाह की आवश्यकता 
छिन्दवाड़ा (सी० पो०) से एक विधवा ने 
लिखा है :-- र १ 
wr राम जी की! 


ञे नेमा (वैश्य ) जाति की विधवा हूँ । सेरी उम्र 
२० ba मैं आज आठ वर्षौं से वैधव्य का दुःख 
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भोग रही हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं पढ़ी-लिखी 
भी नहीं हूँ। मैं दूसरे की सहायता से किसी तरह अपनी 
मनोवेदना आपके कानों तक पहुँचाती हुँ । 

हमारे नेमा-समाज में विधवा-विवाह प्रचलित नहीं 
है। कुछ गरीब विधुर इस प्रथा के पक्षपाती हैं । परन्तु 
अमीरों के मारे उनकी एक नहीं चलती । अमीरों का 
काम तो रुपए की बदौलत चल जाता है । वे अपना कहे- 
कई विवाह कर लेते हैं, परन्तु गरीब बेचारे एक खी के 
मर जाने पर आजन्म गृहस्थी के सुख से वञ्चित रद्द जाते 
हैं । यही दशा हमारी जैसी अभागिनी बेवाओं की है। 
इस प्रथा के प्रचार बिना समाज में तरह-तरह की ख़रा- 
बियाँ पैदा हो रही हैं, परन्तु सुखिया लोग अपनी जिद्द 
पर झइ हैं । एक बार इस प्रश्न पर विचार करने के लिए 
एक समा भो हुईं थो । समाज के सभी धनी-धोरी एकत्र 
थे। धनवानों की ओर से प्रबल विरोध हुआ ही, साथ 
ही एक विधवा ने भी घोर विरोध किया। इस पर पञ्चों 
ने फतवा दे डाला कि हमारे समाज में विधवा-विवाह 


` की ज़रूरत नहीं है। परन्तु इसके कुछ दिन बाद ही वह 


विधवा, जिन्होंने विधवा-दिवाह के विरोध में अपनी सारी 
शक्ति लगा दी थी, एक 'पाठक? को लेकर उड़ गई'। परन्तु 
इतने पर भी समाज के सुखियों की आँखे न खुजी और 
न उन्हें विधवा-विवाह की अवश्यकता का ही अनुभव 
हुश्रा। समाज के कुछ नवयुवकों ने 'नेमा-हितवद्धक नाम 
का एक पत्र भी निक्राला है। . उसमें विधवा-विवाह की 
आवश्यकता पर लेख भी छापते हैं। परन्तु समाज के 
मुखियो के मारे किसी की कुछ नहीं चलती । हम श्रभा- 
गिनियों की कोई सुधि लेना नहीं चाहता.। अब झाप 
कृपा करके बताइए कि मेरी ज़िन्दगी कैसे करे । 
- —नेमा जाति की एक बाल-विधवा 
(इस पत्र से माळूम होता है कि मुखियो के 
विरोधी होते हुए भी कथित नेमा जाति में एक 
ऐसा दल है, जो विधवा-विवाह की आवश्यकता 
का अनुभव करता है। उल्ले अपना काम करते 
जाना चाहिए और साहस के साथ विरोधियों का 
युक्राबिला करते रद्दना चाहिए। हमारा विश्वास 
कि उसे “शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी । क्योंकि 


KS 
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` लो fx, प्र 806 का 
६१४ २ सकट. पान्डे पिक 


[ व्‌ ष ११, खण्ड १, शष 


हिन्दू-जाति के शुभचिन्तकों और द्विम 
विधवा-विबाह की आवश्यकता का अच्छी 
अनुभव कर लिया हे । विरोधियों की रर), 
कोई दम नहीं है । सुद की अन्तिम साँस बौ 
अब वह क्षीण हो चुकी है। शे 
पत्र भेजने वाली नेमा जाति की इस पक्ष 
को हमारी सलाह है कि वह समाज के मुह 
द्वारा विधवा-विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव ₹ न: 
होने का आसरा न देखें । क्‍योंकि ये ह 
व्याधिग्रस्त जीवों की तो दिये की ग्रा 
गई हें । इनसे किसी प्रकार के सुधार या हु 
की आशा करना विडम्बना है। ये तो कुड! 
टें करेंगे और मर जायँगे । आवश्यकता तो 
बात की है कि जो विधवाएँ या विवाहाथी या 
इस प्रथा की आवश्यकता का अनुभव करर 
वे स्वयं साहस करके मैदान में उतर आगे श 
परस्पर पुनर्विवाह करके अपने अनुयायियों के हँ 
आदश बनें । इस विधवा को चाहिए कि वह भिं 
के विरोध और प्रतिवाद की परवा न करके ग्रा 
इच्छा से किसी सुयोग्य विधुर से पुनित 
लें। इसे उनका भी कल्याण होगा ओर द. 
के दिल में भी साहस का सच्चार होगा। | 
--म० वाई, 
& & ® 
गर्भाशय के सूजन का इलाज 
महाशय, १ 
“चाँद? के गताङ्क में किसी विपदग्रस्ता ने गर्भार | 
सूजन का इलाज पूछा है । उन्हें चाहिए कि भ पे 
का पूरा विवरण लिख कर नीचे लिखे पते पर| 
दवा यहाँ से बिना दाम भेज दी जाएगी। । 
उन्हें कहीं जाने-आने की ज़रूरत नहीं। व्ही 
करके वे आरोग्यता लाभ कर सकंगी । थापक 


-डॉक्टर बी० एल? ४. र 
अध्यक्ष, स्ट 


“जप” 


शाह 


7d 
D6 


प्राणायास-रहङ्य--लेखक, श्रीश स्वामी 


झी सर्ीतन्द सरस्वती और प० रामरल्लाचाये ; प्रका- 
छ शक, तरुण-भारत-प्रन्थावली कार्यालय, दारागज, 
रोह प्रयाग | मूल्य १॥) 
इस पुस्तक में प्राणायाम सम्बन्धी प्रायः सभी 
शातव्य विषयों का समावेश है । प्राणायाम क्यों करना 
चाहिए, कैसे करना चाहिए और प्राणायाम करने से 
क्या लाभ होता दै, इत्यादि बातों का विशद वर्णन है। 
इसमें बताया गया है कि हमारे प्राचीन ऋषि-झुनियों ने 
॥ प्राइतिक उपायों सें आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति 
करे के जो बहुत से उपाय दंड निकाले थे, उनमें प्राणां 
| याम मुण्य है । हमने इस विषय की जो दो-एक पुस्तके 
हिन्दी में देखो हैं, उन सब में यह अच्छी है । 
|. हमारे बच्चे--ढेखक) श्रीश महेन्द्रनाथ 
पाण्डेय, आयुवेद-विशारद ; प्रकाशक उपयुक्त 
पेर्ण-भारत-प्रन्थावली कायौज्चय, दारागख; 
प्रयाग । पृष्ठ-संख्या १५७, मूल्य १) 
८ मै बच्चों के पालन-पोषण भौर उनके 
बहार के सम्बन्ध में बहुत से अस्यावश्यक 
शातब्य विषयों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही 
१ ठी पस्था में होने वाळे रोगों और उनके प्रतिकार का 
३ तथा औषधियाँ भी बता दी गई हैं। थोडे शब्दों 
| छो तक बडे कास की हे । प्रत्येक गर्भवती तथा प्रसूती 
एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए । 
रति-विलास--..अनुवादक, श्री० सन्तराम, 
fe भकाशक, नारायणदत्त सहगल एण्ड 
खॉ राम स्वरूप आय, ।पिजनौर 


८०७, u 


' पी० 
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सन्स, आये बुकडिपो, लोहारी दरवाजा, लाहौर, 
पृष्ठ-सं० २०८; मूल्य १॥) 

इङ्गलेण्ड की श्रीमती डॉ० मेरी स्टोप्स कामशास्त्र 
की पूर्णं पण्डिता हैं । इस विषय पर इन्होंने कई पुस्तके 
लिखी हैं भर सारे संसार में इन पुस्तकों का बहुत 
प्रचार भी है । प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं डॉक्टर साहिबा की 
एक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद दै । इसमें पति-पत्नी को 
अधेड़ उम्र में रति-विलास सम्बन्धी जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, उन्हीं पर प्रकाश डाला 
गया है और उनके प्रतिकार के उपाय भी बताए गए हैं। 

महाशक्ति-साहित्य-मन्दिर, काशी की पाँच 
पुस्तकं :-- 

(१) जीवन-रक्ा--छेखक, श्री० इनूमान- 
प्रसाद शमा, वैद्यराश्नी, एष्ठ-संख्या ११२, मूल्य 
॥) इसकी भूमिका श्री० चन्द्रमौलि सुकुल, 
एम० ए०, एल० टी० ने लिखी है। 

यह पुस्तक वै्वशासत्री जी ने विशेष रूप से कड़कों 
के लिए. लिखी है, इसलिए इसकी भाषा की सरलता 
की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इंसमें बालकों को 
उनकी दिनचर्या, भोजन, पठन-पाठन, भ्यायाम स और 
प्राणायाम आदि के सम्बन्ध में हे ही उपयोगी बातें दी 
गई हैं। निहायत अच्छी पुस्तक है । 

“ (र) आहार-विज्ञान--लेखक, . उपयुक्त 
वैद्यशास्त्री महोदय, एष्ठ“संख्या ३० + ३४४, मूल्य 


) प्राणिमात्र का नीवन केवल आहार पर ही निर्भर 


है । इसलिए आहार के सम्बन्ध में आवद्यक बातों का 


2 


| 
oo म ला शर 


ज्ञान प्राप्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है । 
यह पुस्तक पाठकों को इसी अत्यावश्यक कत्तव्य का 
ज्ञान कराने की इच्छा से लिखी गई है, और विद्वान 
लेखक ने इसे लिखने में यथेष्ट सफज्ञता प्राप्त की है। 
इस पुस्तक में, भोजन क्यों और कितना करना चाहिए, 
भोजन के पदार्थ और खाने की विधि, भोजन का ससय, 
अन्नाहार, फलाहार और मांसाहार, समय, जल र 
भोजन के बाद की क्रिया आदि बहुत से आवदयक 
विषयों पर प्रकाश डाला गया है । खाद्य पदार्थों की 
सूची के साथ उनके गुणावगुण और प्रयोग की विधि भी 
बता दी गई है । किस वस्तु का प्रयोग किस प्रहार करने 
से लाभ होता है, किस रोग में कोन सी वस्तु खानी 
चाहिए झर खाद्य-पदार्थो का वर्गीकरण आदि बातें 
विशद रूप से बतलाई गई हैं । इसकी ढेखन-शैज्ी 
अनूठी और भाषा सरल है। निस्सन्देह इस पुस्तक के 
लिखने में पण्डित हनूमानप्रसाद शर्मा ने विशेष परि. 
श्रम किया है श्रौर एक अत्यन्त उपयोगी पुस्तक आपने 
हिन्दी-संसार को दी है। इसीलिए बड़े-बड़े विद्वानों ने 
इस पुस्तक की प्रशंसा भी की है। प्रत्येक गृहस्थ को 
इस पुस्तक की एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए । 
09१ 
(३) सुखी यहिणी--ढेखक, वही वेद्य- 
शास्त्री महोदय ; प्रष्ठ-संख्या १७१ ; मूल्य १) 
, यह पुस्तक भी वैद्यशाख्री महोदय ने बड़े काम की 
लिखी है । आयुर्वेदिक सिद्धान्तों को सामने रख भारतीय 
महिलाओं को उनके जीवन सम्बन्धी बातों का ज्ञान प्राप्त 
कराने के उद्देश्य से पुस्तक लिखी गई हैर नारी- 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः सभी बातों पर 
प्रकाश डाला गया है । उनके रोगों और उनकी दिनचर्या 
आद्‌ का वर्णन और रोगों के प्रतिकार का उपाय 
बताया गया है। साधारण हिन्दी जानने वाली महिलाएँ 
भी इससे लाभ उठा सकती हैं । 


[ (४) आरोग्य-मन्द्रि--लेखक, श्री० विजय- 
बहादुर सिंह, बी० ए०; प्रकाशक उपयुक्त महा- 
शक्ति-साहित्य-मन्द्रि, . पुष्ठ-संख्या १६-४०७ 
सजिल्द दाम २) 

इसमें स्वासथ्य-रक्ता और स्वास्थ्योन्नति के ऐसे बहुत 


से साधन बताए गए हैं, जिनका प्रयोग करके मनुष्य 


आजन्म आरोग्य बना रह सकता है | 

जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उ 
प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यावश्यक है । स्वा 
रोग प्रकरण और चिकिस्सा प्रकरण, 
पुस्तक बँटी हुई है थौर आरोग्यता के लिए सह| 


चको 9 न 
स्थ्यप्र 
इन प्रका; 


विषयों को जानने की भी आवश्यकता 


है। पुर; 
भाषा सरल है । 


दहु-चि कित्श/--लेखक, विद्याबाचसा 
श्री० गणेशदच रामा गौड, (इन्द्र); प्रकाशक उ 
महाशक्ति साहित्य-मन्दिर, प्रुष्ठ-सं० १००, दाप || 


दहु या दाद एक विचित्र व्यापक रोग है । एकया 
तो यह रोग प्रायः सबको होता है । कलकतते मै) 
यह ख़ास बीमारी है । इसके होने के कई कारण 
हैं। इस पुस्तक में उन तमाम कारणों का उहरेख/। 
दाद से बचने के उपाय और उसकी चिकित्सा झाई 
वर्णन है । 


उपयुक्त सभी पुस्तकों के मिलने का पता-॥/ 
शक्ति साहिस्य-मन्दिर, बुल्लानाला, बनारस सिटी है। | 
छात्रहितकारी पुस्तकमाल्ला, प्रयाग हा 


प्रकाशित, बालकोपयोगी छोटी जीवनियाँ- 


शिवाजी-लेखक, श्रीश भगवतीप्रसाद वाजो 
अकबर--लेखऋ, श्री गिरिजादत्त थुक्क गिरीश! बी 
ए०; महाराणा प्रताप- लेखक, श्री० केशवकुमार ब 
लोकमान्य तिलक --ल्े० श्री० ज्योतिप्रसाद मिश्र गिग 
श्रीकृषण-लेखक, श्रीश विद्याभास्कर शङ; महुश । 
बुद्ध -ले० श्री० गणेश पाण्डेय; विद्यासागर । 


श्री० शिवप्रसाद पाण्डेय, बी० ए०, एल० टी०; ९ 


प्र न 9 ॥ 0 
दुयानन्द--लेखक, श्री० केदारनाथ गुप्त, एम" ४ | 
मूल्य प्रत्येक का ।), सभी जीवनियाँ छोटे बॉ | 


लिए लिखी गई हैं । इनकी भाषा खूब सीधी-पागी 
और कईयों के अच्तर भी बड़े हैं, जिसमें बालक 
से इन्हें पद और समझ सकें। लिखने कॉ % 
बालकोपयोगी हे । 


करी! 
` आदश अन्थमाला, दारागज प्रयाग ` | 


पुस्तकं 


~ 


मेयी ठाकुर, प्रष्ठ-संख्या १९२, दाम १॥) 
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चरेल-विज्ञान--लेखिका, श्रीमती गो | 


| हा ">. 


ग. ता . “५ एल”. 


ग! पाच) १९३३ ] ह 
"| rt 
र|  दर्राइन जी का यह “घरेलू विज्ञान! गृहस्थ खियो 


ऋ ड्रति ज्ञान की पिटारी है । पुस्तक बड़े परिश्रम से 
प्रश तिखी गई है और इसमें गाहस्थ्य जीवन,सम्बन्धी बहुत 
कण) सी बातों का समावेश है । जैसे, रोग, दुवा, रङ्ग, सफाइ, 
हास्य, सुन्दरता आदि-आददि। इन विषयों की जान- 
कारी प्राप्त करना प्रत्येक गृहिणी का कर्तव्य है । पुस्तक 
ढी भाषा सरल और सुहावरेदार है । 


पाक-विज्ञान--छेखिका, उपर्युक्त श्रीमती 
जी, प्रष्ठ-संख्या ३४१, मूल्य २।|) 

इस पुस्तक का विषय तो इसके नाम से ही प्रगट 
` | है। मिठाई, खटाई, अचार, मुरब्बा, दलिया, पकवान 
रादि सैकड़ों प्रकार के खाद्य पदार्थों के बनाने की तरकीबें 
इसमें दी गई हें । बड़ी अच्छी पुस्तक है । 
झाई स्वास्थ्य के प्राकृतिक साधन- लेखक, 
श्री० केशवकुमार ठाकुर । प्रष्ठ-सं० २१८, दाम १) 

यह पुस्तक भी निहायत अच्छी है । इसमें स्वास्थ्य 
के प्राकृतिक साधनों का वर्णन बड़ी सरल भाषा में किया 
क्‍ है। स्वस्थ रहने के उपाय, व्यायाम, योगासन 
भोर रोगों की उत्पत्ति और चिकित्सा आदि कई उप- 
योगी विषयों का भी समावेश इसमें है । 


गी स्वास्थ्य का सुगम सागे-लेखक, एक 
बिर अचुभवी चिकित्सक, प्रष्ठ-संख्या २९, दाम ॥) 
र पह भी स्वास्थ्य-रत्ता सम्बन्धी पुस्तक है । स्वस्थ 


हे गा रहने के लिए कई उपाय भी इसमें बताए 
। 


चान को पिटारो--पडूलयिता श्री० जग- 


झग; क 
पति चतुवँदी, प्रष्ठ-संख्या १८५, दाम १) 


दिए त उस्तक में कई विचित्र प्रश्नों के विस्तृत उत्तर 
साँप र है । जैसे, क्या मछुलियाँ बरसती हैं? क्या 

दद बत हे? और हम लोग क्यों सोते हैं ? इत्यादि- 
यादि बच्चों 


शम की है। को ज्ञान-बृद्धि के लिए यहद पुस्तक बड़े 
छद सेख श्री० गणेश पाण्डेय, 
१३ 


६१७ 


, इसमें संसार के कई उत्कृष्ट लेखकों की कहानियाँ 
संग्रहीत हें । इस संग्रह में सभी कहानियाँ प्रेम का उच्च 
भादश प्रकट करने वाली हैं। सभी कहानियाँ रोचक 
ह । भाषा भी बाग्नुहावरा और शिष्टतापूर्ण है। इसकी 
भूमिका सुप्रसिद्ध साहित्यःसेवी श्री० गुक्लाबराय 
एम० ए०, एलू-एल्‌० बी० ने लिली है। 

आदरं अन्थमाला की उपयुक्त सभी पुस्तक निहा- - 
यत साफ़ छुपी हैं रौर आवरण-प्रष्ठ भी मनोहर हैं । 
इनके प्रकाशक हैं, श्री० जगपति चतुर्वेदी, आदर्श प्रन्थ- 
माला कार्यालय, दारागब्ज, प्रयाग । 


ब्रह्मचर्यं की महिमा--ढेखक, श्री० सूर्य- 
बलीसिंह; प्रकाशक, एस० वी० सिंह एण्ड को०, 
बनारस सिटी, प्ष्ठ-संख्या १५२, मूल्य १) 
पुस्तक का विषय उसझे नामं से हो प्रगट है। 
लेखक ने ब्रह्मचय से होने वाले लाभ, ब्रह्मचर्यं की उपेक्षा 
का परिणाम और ब्रह्मचये-पालन की विधि आदि ब्रह्म चय 
सम्बन्धी कई बातों का विस्तृत वर्णन किया है । पुस्तक 
विशेष रूप से विद्यार्थियों के काम की है । 


सखन-मि श्री-लेखक, श्रो० जगान्नारायण 
देव शर्मा “कविपुष्करः विशारद, साहित्य-शाख्ी ; 
प्रकाशक, एस० वी० सिंह एण्ड को०, बनारस 
सिटी, प्रष्ठ-संख्या १२८, मूल्य ॥॥). 
यह पुस्तक बच्चों के लिए छिखो गई है। इसमें 
बालोपयोगी गद्य और पद्य दोनों ही हें । कहानियाँ, 
बुझोअ्रल और चित्र-चरित्र सारा सामान एक ही पुस्तक 
में एकत्रित है । छुपाई रङ्गीन और आवरण-ए्ठ मनोहर है ॥ 


नारी-घमे-शिक्षा--ढेखिका, श्रीमती मनः 
ब्रतादेवी; प्रकाशक, एस० वी० सिंह एण्ड को० 
बनारस सिटी, प४-संख्या १९४, मूलय १). के 

स खियोपयोगी पुस्तक में खियो के लिए के री 
नग बातें संगृहीत हें । भोजन बनाना, सीना-पिरोना, 
बच्चे पालना ओर पति की सेवा करना झादि सब कुछ 
बता दिया गया है। अन्त में विधवा-कतक्य देकर 
नारी-धर्म-शिक्षा का उपसंहार कर दिया गया है।जो 
हो, पुस्तक संग्रह करने लायक है। 
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नागरिक-शरव््-लेखक, श्री० भगवानदास 
केला; प्रकाशक, मध्य-भारत हिन्दी-साहित्य- 
समिति, इन्दौर, प्रष्ट-संख्या ३३१, मूल्य १॥) 

* हम अपने देश के 'नागरिक' हें । हमारा भी कुछ 
अधिकार और कतंब्य है। परन्तु हमारे देश में ऐसे 
लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है, जो अपने इन अधिकारों 
और कतब्यों का ज्ञान रखते हों। अ्रपढ़ों की तो कोई 
बात ही नहीं, यहाँ के बहुत से पढ़े-लिखे कहलाने वाले 
भी नहीं जानते कि नागरिकता क्या बला है। फलतः 
ऐसी दशा में यह पुसतक लिख कर श्रीक्केला जी ने बड़ा 
दी अच्छा काम किया है। आप इस विषय के ज्ञाता हैं, 
इसलिए अपनी पुस्तक में नागरिकता के सभी पहलुओं 
पर आपने अच्छी तरह. विचार किया है और बताया है 
कि नागरिकों के क्या अधिकार और कतंव्य हैं । पुस्तक 
में प्रतिपादित विषयों के प्रमाण भी दे दिए गए हैं। 
भाषा सरल और विषय को समझाने का ढङ्ग भी अच्छा 
है । श्रोकेला जी ने हिन्दी-साहित्य को एक नई और 
अत्यावश्यक वस्तु प्रदान को है, श्रतः वे हमारे धन्यवाद 
के पात्र हैं। र 


पुत्र--ढेखक) आचार्ये श्री० चतुरसेन शास्त्री; 
प्रकाशक) सञ्जीवन इन्स्टीट्यूट, दिल्ली । आकार 
छोटा, ए४-संख्या ४३, सजिल्द्‌ मूल्य १) 
यह अपने ढङ्ग की निराली पुस्तक है। पुत्र की 
महिमा, सुपुत्र-प्रासि का उपाय और उसकी शिक्षा-दीक्षा 
आदि पुत्र सम्बन्धी सैकड़ों ज्ञातव्य़ विषय इसमें हें । 
सुपुन्न-प्राप्ति की कामना रखने वाळे माता-पिताओों को 
ज़रूर इसे मँगा कर पढ़ना चाहिए । पुस्तक एक दिवङ्गत 
होनहार (पुत्र! की स्मृति में लिखी गई है । 

, आल-कथा-मजझरो- लेखक, श्री० बाबूलाल 
भागव, बी० ए०; प्रकाशक, मिश्रबन्धु कार्यालय, 
जषलपुर ॥ प्रष्ठ-सख्य़ा ५६, मूल्य IE) 

इसमें बच्चों के लिए बीस पद्च-बद्ध और सचित्र 


कहानिया हैं । कहानियाँ रोचक और पर्यो की भाषा 
सरल है। 


“नह दे स्या 
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EL [ वष ११, खरड 


रूपवतो-- लेखक, श्री० अखौरी बाप | 
नारायण सिंह; प्रकाशक, अखौरी बाहे न १ 
यण सिंह, मीठापुर, पटना । पृष्ठसंख्या ५ 
मूल्य |] ; 

यह एक छोटा सा सामाजिक उपन्यास है थो! rp 
सत्य घटना के आधार पर लिखा गया है। इसमें सा 
जिक रूढ़ियों के दोष दिखाए गए हें । कहानी भयौ 
अर भाषा साधारण । 


हिन्दू-हित को हत्या अथवा प्रधा 
*सन्त्री का साम्प्रदायिक निणेय--लेखक्रंयु 
परिपूणौनन्द वर्मा; प्रकाशक,धमे ग्रन्थमाला का 
लय, ब्रह्मनाल, काशी । एष्ठ-संल्या ६५; मूल्य | 
ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री मि० रैमज़े मेकडॉनर | 
अपने साम्प्रदायिक निर्णय से भारत की राष्ट्रीयता 
मूल पर जो कुठाराघात किया है, उसकी सामयिक फ़ 
में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। उसी निर्णय की बुरझा| . 
दिखाने की इच्छा से यह पुस्तिका लिखी गई है। बे 
ने इस “निणंय के रहस्य का श्रच्छी तरह परदा 
किया है। ; 


स्वास्थ्य और व्यायास- लेखक शरी| 
केशवकुमार ठाकुर; प्रकाशक, ठात्रहितकी 
पुस्तकमाला, दारागज, प्रयाग । आकार ममो 
प्रष्ठ-संख्या २१६, मूल्य १॥) 
पुस्तक का विषय उसके नाम से ही प्रगट | 
स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत सी आवश्यक बातों कै छ 
कई तरह की व्यायाम-प्रणाली का भी इसमें ह | 
कई देशी और विदेशी व्यायामवीरो के Ei 0. 
गए हैं। हमारे दुर्बल देश को ऐसी पुस्तक टो ; । 
ज़रूरत है ओर हमें विश्वास है कि ठाकर र 
ह पुस्तकं उस ज़रूरत की बहुलांश में पात. | 
आशा है, देश के नवयुंवक इस पुस्तक 
उठावंगे । 


wi 


= 


दुनियां मेरी तरफ़ है, खुदाई मेरी तरफ़, 


| बढ़ गया है, आराम घट गया है, 
ख़िदमत में है वह 'लेजी' और नाचने को 'रेडी! । 
तालीम की ख़राबी से हो गईं बिल आखिर, 
शौहर-परस्त बीबी, पब्लिक-पसन्द लेडी । 
नतर में तीरगी२ है और रगो में नातवानी3 है, 
ज़रूरत क्या है परदे की, जहाँ बम्बे का पानी है। 
हे हे के कलम के लोग भाले निकले, 
हर सिम्त४ से बीसियों रिसाले निकले । 
अफसोस कि सुफ़लिसी ने छापा मारा, 
आख़िर अहबाब५ के दिवाले निकले ! 
एक मुसीबत में है साधू है कोई या सेठ है, 
है तो यह सावन, सगर हुकमे खुदा से जेठ दै । 
सच तो है गरदूं$ को राहे मेहबानी क्यों मिले, 
भाग जब यूरुप में बरसे, हमको पानी क्यों मिले । 


है ` श्‌ क्यों हिन्दुओं से हम, यहीं के अन से पनपे हैं, (०१८ 
ते!| हमारी भी ढुग् ये है, कि गङ्गा जी की बढ़ती हो । 
ह गरर हाँ शैख जी की पालिसी से हम नहीं वाकिह, 


इसी पर खत्म करते हैं, कि जो साहब की मरज़ी हो ! 


दित ही वाको नहीं ऐ दोस्त मज़ामी कैसे, 
आप सोती छे तलबगार" हैं दरिया भी तो हो। 


--झकबर”! इलाहाबादी 


५... स, २--अँवेरा, ३--कमज़ोरी, भयर 
दीस्त, ६--झाकाश, ७--गाहक । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


लेकिन नहीं ज़माने में भाई मेरी तरफ़ । 


(मिस्टर यह कह रहे हैं इसमें हिजाब क्या है, 


मैं साथ में मिसों के हूँ नाचने को रेडी” । 
शौहर से कोई कह दे, क्रिस्मत को अपनी रोए, 

उड्ने लगी हवा पर फैशन-परस्त" टेडी । 
उडेंगी मुल्क में चारों तरफ़ परी बन कर, 

रहेंगी परदे में परदे की बीबियाँ कब तक। _ 


पब्लिक से कह रहे हैं यह लीडर अलाव पर, 
एक आँच दीजिए अभी आते हैं ताव पर । 

कशन के बाल में न कमी बाल भर रदे, 

` “हादरः हज़ार बिगड़े तुम्हारे बनाव पर । 


ज़बाँ खोली नहीं जाती, दहनी खोला नहीं जाता, 
हम उनके सामने क्या बोलं, कुछ बोला नहीं जाता । 
कहूँ मैं डॉक्टर से किस तरह अब हाळे-दिळ 'बिस्मिल 
दुमे आख़िर ज़बाँ है बन्द कुछ बोला नहीं जाता । 
अपने मतलब की सुनाने को वह सर घुनते रहे, 
बेदिली से, हम भी चुप बैठे हुए सुनते रहे । 
स दौर में इस भढूद ° में बेहतर नहीं होते, 
है सर चिसते हैं बङ्गछे पे मगर 'सर' नहीं होते । 


होते हैं मच्कूरे नज़र हो गए हम भी, 
सरकार की बढ़ती हो, कि “सरु हो गए इस सी । 
__८ब्रिस्मिल” इलाहावादी 


८--फैशन की पुजारी, ९- सँड, १०--ज्ञमाना । 


,खुश 


2 


> 


“सुख-दुःख की साथिनियाँ? जूओं की कृपा से जब 
दुइमारी दाढ़ी पर हाथ जा पड़ता है और लड्कपन के 
उस चिकने-चुपड़े चेहरे की याद आ जाती है, तो कलेजे 
पर साँप लोट जाता है। हाय रे, वे मुरादों की रातें 
उमङ्गो के दिन ! किसी ने क्या चुभती हुईं कहा है-- 

, असीर पजए अहदे शवाब करके सुभे, 
कहाँ गया बचपन मेरा खराब करके मुझे ! 


लाला की 'इमली तर? बालगोपाल-वाहिनी एकत्र 
हो गई। सवंसम्मति से [नइचय हुआ कि आज 'कन- 
दिल्ली? का. खेल हो। परन्तु मुन्नू भाई बिगड़ गए । 
बोले--'कनदिरली! नहीं, “अँखप्लुदौद्यल” हो । सुन्नू 
भाई की यह पुरानी आदत थी । मतभेद उनका पुइतैनी 
रोग था । इसीलिए लड़कों ने उनका नाम “बॉडी चिरेया” 
रख छोड़ा था। 


8 
इधर बहुत दिनों से कुछ हाल नहीं मिला ; मालूम 
नहीं, झुन्नू भाई हैं या इस धराधाम से चल बसे ! 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अपना “बॉडी चिरेया” 
चाला सद्गुण हमारे श्रद्धेय पूज्य नेता श्री० मालवीय 
जी महाराज को सौंप गए हैं। जहे क्रिस्मत कि जब तक 
ये बूढ़े दादा जी रहेंगे, तब तक यह सद्गुण भी रहेगा । 


महामना जी की जीवनी के पन्ने उलटना आरम्भ 
कर दीजिए और पग-पग पर मतभेद के करिश्मे देखिए । 
तिलक, गोखले, दास, लाला जी और नेहरू जी--सबप्ते 
आपका मतभेद रहा है। जब देश के अन्यान्य नेता 
मोरघाट पहुँचते हैं तो श्रद्धेय महामना जी अपना चोग़ा- 
चपकन डाटे तीरघाट पर टहलते दिखाई देते हैं । 
॥ 


महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन से आपका 
घोर मतभेद था, मतभेद के कारण ही आपने हिन्दू-सभा 
छोडी, अस्तङ्गत स्वराज-पाटी से मतभेद के कारण कौन्सिल 
में आपने उसकी सौत-स्वरूपा निशनल-पार्टी? खड़ी 
की । परन्तु अन्त में मतभेद के कारण ही उस बेचारी को 
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i श्रीजगद्गुरु का फुलका 
ए ज ण | पी 
[ हिज होलीनेस श्री० बृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ] 


तलाक़ देकर अलग हो गए । मदनमोहन 


ही _। बु 
सहज एकाकिन के भवन कबहुँ कि हि 
8 


नारि खरा 


सो जनाव, सारा ्रामालनामा ही ख़राब ह 
बेचारा सनातनधर्म अनाथ हो जाता, वैदिक मो 
रसातल चली जाती, काशी उलट कर भागीरथी के 
में छिप जाती और बाबा विश्वनाथ अपने | 
के साथ कैलास की राह नापते दिखाई देते । राम-राम 
अछूतों के मामले में मालवीय जी गाँधी जी के साथ ह|| ३ त 
कोई सुनता तो क्या कहता ? 

मगर वाह रे बूढ़े बाबा, वल्लाह खूब संभले | ऐर 
मौके पर ऐसी कलावाज़ी . दि खाई कि गिरहबाज़ कू 
को भी मात कर दिया । वर्णाश्रम-घम की बिगइती हुई 
मर्यादा की तो रक्षा कर ही डाली, साथ ही 'ओ्रोश्म्‌ नार 
यणाय नमः की दीक्षा लेने वाले अपने अछूत चेतो गे। बं 
भी तार दिया । लेहाज़ा, अब यह बात और भी पकी 
हो गई कि दिन भर का भूछा अगर शाम को घर 
जाय तो वह भूला नहीं कहलाता ! 


एक तो विषम वाद्धक्यजनित अस्थिर बुद्धि, दूस 
कलिकाल का भीषण बवण्डर ; बेचारे महामना जी 
का विस्तृत राजपथ छोड़ कर कहाँ से कहाँ जा पढ़े ध 
यहाँ तक कि पवित्र त्रिवेणी-वट पर, अ्रीसनातवपा' 
महासभा के महामञ्च से घोषणा भी कर चुके थे कि ६ | 
जनों को मन्दिर-प्रवेश का अधिकार है । अरे भई, प । 
किससे नहीं हो जाती ? और, फिर मालवीय ण | 
अछूतों को मन्दिरों में जाने का कोई पट्टा थोड़े हो 
दिया था? एक बात थी, जो अस्ावधानी 
निकल गई थी, फलतः उसे उठा कर फिर से 
रख लेने में हज ही क्या है ? 


कक | 


श | 


ध 
अच्छा तो आपका बेटा जिए, अछूत कहे 
को मन्दिरा में जाने का अधिकार है ) परन्तु 


Ld 


अडचन है, वह बनी रहनी चाहिए । क्योंकि 
शर्व, से साँप भी मर जाएगा ओर निखालिस 
कं का तेल लगा कर सवारी हुईं लाठी भी सही- 
हित रहेगी--अछतों के प्रति महामना जी की असीम 
त. समा क हा भी संसार में बन जाएगा और हूं 
गै ३ दष्टि-पर्श से कोमलकाय देव-मूर्तियों के अज्ञ्ग में कोढ़ 
| ;ूट बाने की जो सम्भावना है, वह भी जाती रहेगी । 


eo 


पेटी 


|| और सुनिए, शाख सर पीट कर रेका करेंगे कि 
पा अहत मन्दिरों में जायें, परन्तु मन्दिरा के दरवाज़े 
हग | कानूनी काँटो से रुँघे रहेंगे । लेहाज़ा देवताओं की जानो- 
है परात का मालिक-मण्डल भी अगर चाहेगा कि अछूत 
|| नदर में जायँ तो न जा सकेंगे । इस प्रकार से, जो 
ह! है सो, भगवत्कृपा से महात्मा गाँधी का यह अछूत- 
Si ताइ से गिर कर खजूर पर श्रटका रहेगा । 
| महामना मालवीय जी की कृपा से, एक बार फिर 
! त्रिशङ्कलीजा देखने को मिलेगी । 
४0 ` & 
ह| महात्मा गाँधी जी बैरिस्टरी पास हैं और सर सप्र 
र. बहादुर कानून के कारबङ्कल पर नतर चलाने वाले 
(को बर हैं। अय्यर महोदय भी कानून के ककहरा से 
कौ देवरा नहीं माने जा सकते । इन लोगों की दृढ़ सम्मति 
धर, ९ क अरगर जी के बिलों के पास हो जाने से धमं- 
भवान के ज़हर खाकर मर जाने की कोई सम्भावना 
| है। परन्तु चँकि इन महानुभावों ने परई भर 
३ कनत पढ़ा था, इसलिए महामना मालवीय 
फानूनदानी के कायल नहीं हो सकते । 


SP 


१५ बेचारे घमे-भगवान Se की मार से कराह 
(र थे, कि कराल-चदुना एसेम्बली ने “सिविल मैरेज 
पेश ७ वञ्च प्रहार किया। “अह शुहीत पनि वात 
५ ' "€ पुनि बीछ्ठी मार’ की तरह सर हरिसिंह गौड़ 
ह का तीर मारना आरस्भ कर दिया! 
¬ ९ पैचारे मालवीय जी की सहनशीलता कहाँ तक 
! बकौळ तुजसीदास-- 


| 
कहे लगि सहिय रहिय मन मारे !' 


ध 
पप रे वाद्‌ अगर और बिल एसेम्बली की भट्टी से 
छे तो चेचारे धर्म के घुरे उड़ जाने को क्या 


AM २३०० AH» 
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बाको रह जाएगा। बेचारे मालवीय जी कानूनों द्वारा 
कोची हुई धमं की लाश पर ही सब्र किए बैठे थे । परन्तु 
यारों की फूटी आँखे इतना भी नहीं सह सकी । लोग 
नाहक हाथ धोकर सनातनधम के पीछे पड़ गए ! 
इतना जुल्म भला कोई कैसे बर्दादत करे ? 


अस्तु, इस आड़े ठ में धमं की रष्दा के लिए 
महामना जी के प्रति आन्तरिक कृतज्ञता प्रगट करना 
अपने राम का परम कर्तब्य है। ्ापकी त्रिवेणी-तट 
वाली स्पीच के कारण जिन चेहरों पर हवाइयाँ उड रही 
थीं, उन पर अब ऊषा की लाली दौड़ रही है। मन्दिरा- 
ध्यक्षकों के शिकवे 'अ्रब दुवाएँ बन के निकलगे । आज 
अपने केम्प में महामना की चरण-धूलि पड़ते देख कर, 
निज्ञामीदल, सरकार, अम्बेदकर-पाटी, दूसरे मन्दिर-प्रवेश 
बिल के विरोधी आनन्द-मझ् हो रहे हैं! भळा बताइए तो 
अछूतों के मन्दिर-प्रवेश के समर्थन में यह मज़ा कहद था 0 


उम्मीद है, पुरी के र शङ्कराचायै महोदय का 
आशीर्वाद-पत्रक भी महामना जी को मिल गया होगा 
और वर्णाश्रम स्वराज-सङ्घ की ओर से लम्बे मानपत्र के 
साथ ही 'धर्मधीर महावीर की पदवीदान की व्यवस्था 
भी होती होगी । अगर सरकार इस मौके पर थोड़ी सी 
उदारता दिखा. दे और एक दो अक्षर का सर? ख़चे 
कर दे तो काम बन जाय । आखिर मालवीय जी के इस 
विरोध का मूल्य इससे कम और क्या हाँ सकता. है! 


आइए, इस उपस्थित बुद्धि के लिए महामना जी 
को फिर थोड़ी सी 'दाद! दे दी जाय। क्योंकि आपने 
ऐन मौके पर धमे की रक्षा की है। अछूतपन की बुनि- 
याद हिल चुकी थी, मन्दिरो के द्वार अछुतो के लिए 
धड़ाधड़ खुल रहे थे, आन्दोलन की लहर देश के कोने- 
कोने में पहुँच चुरी थी, महात्मा जी ने अपना अनशन 
अनिश्‍चित काल तक के जिए स्थगित कर दिया था 


आर इस आन्दोलन .को सफलता के रास्ते में जो 


कानूनी अड्डा था, वह भी दूर हो जाने वाला था।. 
परन्तु महामना जी, ने... -.-..! फ ह 
दी सुअउ्न ने अं व्ल की शब पिछले पहूर, 


हाय ! कमबख्त को किस वक्त सुदा याद आया !! 
8 


६९२ 
fe II Ts na Si ५ 
उस दिन संयुक्त-प्रान्त की (कौन्सिल में एक दिल- 
घस्प दकत. हो गया। एक ओर कौन्सिल की सदस्या 
श्रीमती जे० पी० श्रीवास्तव थीं रौर दूसरी ओर थे उनके 
पतिदेव अर्थात्‌ संयुक्त-प्रान्त की सरकार के शिक्षा-मन्त्री 
श्रीमान्‌ जे० पी० श्रीवास्तव महाशय । श्रीवास्तव जी ने 
यह आफते नागहानी देखी, तो बगले झाँकने लगे । अन्त 
में कौन्सिल के प्रेसिडेण्ट ने कुछ खा-पीकर ताज़गी प्राप्त 
कर लेने के बाद अखाड़े में उतरने की अनुमति दी । 
क्र 
श्रीमती श्रीवास्तव महोदया ने प्रस्ताव किया था 
कि संयुक्त-प्रान्त में लड़कों की तरह लड़कियों की 
शिक्षा भी अनिवार्यं कर दी जाए। लीजिए साहब, 
ज़रा इस आए-दिन के ठाले को देखिए शौर देखिए 
श्रीमती जी के इस फ़िजलख़र्ची के प्रस्ताव को । रुपए 
को तङ्गी के मारे वेचारी सरकार सवा पाँच पैसे को 
लिफ़ाफा बेच रही है और आप कह रही हैं कि लड़- 
कियों की शिक्षा अनिवार्य कर दो । लड़कियाँ पढ़-लिख 
कर सरकार का कौन सा उपकार कर देंगी, जो वह 
उन्हें अनिवार्य रित्ता दिलाने के लिए अपनी गाँउ की 
रकम ख़चं करने जाए । 
र कक 
लहाज़ा जनाब, कुछ सरकारी " सद्स्यो ने श्रीमती 
श्रीवास्तव महोदया के प्रस्ताव के प्रति अपनी सहा- 
बुभूति दिखा दी और श्रीवास्तव महोदय ने दिखा दी 


खाली थैली ! लाभ में रहे सदस्य, जिन्हें इस मियाँ-बीबी 


के दुङ्गल में कृहकृहे लगाने का श्रवसर मित्र गया था । 


परन्तु आइचयं को बात तो यह हो गई कि इस 
प्रस्ताव का श्रीमती सरकार की ओर से घोर विरोध 
नहीं हुआ। हालाँकि मामला सोलहो आने धर्म से 
सम्बन्ध रखता है और धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने 
की सरकार ने कसम खा ली है । 


मस को बाग में जाने न दीजे, कि नाहक खून 
परवार्नो का होगा !? अर्थात्‌ मधुमक्खी बाग में जाएगी 
तो मधु-सञ्चय कर लाएगी । उसके छुत्त से मोम बनेगा, 
मोम की बत्ती बनेगी, जलेगी और परवाने जल मरगे। 


EOS) 
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लड़कियाँ जु अपने अधिकारों का दाब ३ १ 
बूढ़ों से ब्याह न करेंगी भर पतियों को तका |. 
बस, धर्म को धक्का लगेगा ओर श्रीमती त 
~ € > 
पतिब्रत-धर्म नष्ट हो जाएगा । 
६ 
आइए, एक ताज़ा उदाहरण लीजिए। इ ( 
सुनार गाँव है। वहाँ एक धर्मात्मा सजन रं 
दुर्भाग्य से उन्होंने अपनी लड़की को कुछ पदा 
दिया था और उसकी शादी एक साठ वर्ष के र 
युवक के साथ पक्की कर दी थी । कमबरूत तह 
पहले तो इन्कार किया, परन्तु धमंभीरु पिता) 
फ़ालतू बातों पर कुछ ध्यान न दिया तो दईमा।३ 
कर मर गई ! देखिए, यह लड़कियों के पढ़ने-िस। 
भयङ्कर परिणाम ! | 


जब लेने ही लगे तो थोड़ा और लीजिए हर 

हैं, 'चाँद'-सम्पादक जी के प्रयाग में कोई 'महिलामपा 
है। गत & फ़रवरी को उसका जलसा था। म. 
श्रीमती सावित्री देवी सक्सेना ने ऐसा भीषण गा 
दिया कि बाप रे बाप ! कसम ख़ुदा की दिल धडा 
है। या पाक परवर दिगार ! क्या होने वाला हैं| 
घरा घस के पाताल को गई तो इस बुढ़ोती में ४! 
सोंटे के साथ ही, मोंपड़ी से भी हाथ घो लेग 
ध 

हाँ साहब, तो बहिन सावित्री जी ने भा 
क्या दिया, एकदम वस्बा्ट आरम्भ कर दिया! १ 
चढ़ाई केवल गरीब कायस्थ-समाज पर थी। १ 
स्त्रियों को ललकारा कि शादी-विवाह के शर | 
कवाब-शराब, रण्डी का नाच, तिलक, हेग श | 
देन, अनमेल विवाह, वृद्ध-विवाह शादि | 
धर्मानुमोदित, मान-मर्यादा को बढ़ाने वाळे (| 
प्राप्त कराने वाले और अन्त में स्वर्गघाम पहुँचाने ब | 
हैं, उनमें एक न होने दो । दोहाई श्रीमती # छ| 
आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें, नहीं तो १ A 
की अनर्थे हो जाएगा । बाज़ आए लड़कियों ढी. || 
शिक्षा से, जो है सो । 


त दे 


/- / 22 ९ 60 


छि त र [ शब्दकार | 
>>] तीन ताल अनर 


हि 
तारे! [ स्वरकार- श्रीयुत 
र नीलू बावू ] 
(| 


स्यायो 
१ >< ड छ 
रे नहर प्‌ थे प मेगा २ 
ग ग संम जूर 
म ज न बि तु के = से जिओ झो गे = 
नि प ध म पम ग म प म ए रि ब्लु 
नुञ्कुयलमि रा स्‌ ककल खे पि ्ो ओ 
अन्तरा हक? 57 ::2-. 
-- वा = नि नि सा) र र हा क 
--:- मो. ६ पथ. रु लान र 
मे हें रस तंत स . - 
द म न वतत कि र ड , ड गा 
घ = नि ध सं bos 
र द र ता ~ हे प्या पात रती 
८. ग रे 
MEE. | re 
च श ण विच नाओ हिं त र 
000 2) 


शके 
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नीचे जो पहेली दी जाती है, उसका ठीक-ठीक उत्तर 
हमारे पास सुरक्षित है । जिसका उत्तर हमारे उत्तर से 
मिल जाएगा, उसे २५) नकद इनाम दिए जायँगे । अगर 
एक से अधिक उत्तर ठीक आएँगे, तो पुरस्कार की रक्कम 
बराबर हिस्सों में बॉट दी जाएगी । 
नियम 
(१ ) इस प्रतियोगिता में “चाँद के सभी पाठक 
. भाग ले सकते हैं। (२) जो “चाँद” के स्थायी ग्राहक हैं, 
उन्हें |) का और जो ग्राहक नहीं हैं, उन्हें ॥) का टिकट 
उत्तर के साथ ही भेजना चाहिए। (३ ) इस प्रतियो- 
गिता में चाँद प्रेस लि० का कोई कर्मचारी भाग नहीं ले 
सकता । (४ ) उत्तर के साथ टिकिट, ्राहक-नम्बर, 
प्रतिज्ञा-पत्र और नाम-पता के सिवा और कोई पत्र आदि 
भेजना अनियमित सममा जाएगा । (५ ) कटा-छुरा या 
संशोधित उत्तर भी श्रनियमित समझे जाएँगे । ( ६ ) 
निर्णय का 'अधिकार केवल “चाँद? के पहेली-सम्पादक को 
होगा। (७) पहेली का उत्तर आग्रामी १५ अप्रैल 
सन्‌ १९३३ तक नीचे लिखे पते पर थाना चाहिए ; 
उसके बादु के आए उत्तरं रही समझे जाएँगे । ` 
पता--“चाँद” ्रतियोगिता-विभाग 
चाँद प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद । 
नीचे के नक्शे में दी हुई प्रत्येक संख्या एक अचर के 
स्थान पर है। निम्नलिखित सङ्केत से पता चळ जायगा 
कि कौन सा दे होना चाहिए ! जब सब खाने 
अरां से भर जायँगे, तो एक प्रचलित कहावत बन 
. नायगी । बताइए, वह कौन सी कहावत है 0 
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__ प्रतिज्ञा 
मैंने प्रतियोगिता सम्बन्धी नियम. पढ़ | 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि उन नियमों का पालन कग 
सम्पादक का निर्णय सुके स्वीकार होगा। में इस 
में कोई पत्र-ब्यवहार न करूँगा । 
( यह प्रतिज्ञा उत्तर के नीचे लिख भेजनी चाहिए|| 
तालिका ( सहायताथं) 
१३+६=पक इन्द्रिय द्र द्भ 
११+०=््चाजाः र 
१०+-१२=खिलाड़ी a 


४--५--घर को रखवालो करने वाला ॥ 
३--९=पिता का भाई न 
२+०=बदादुर टक. 

१ =उज्ञवल करो | 


_उदाहरण--१ ३वें खाने में 'का? है और बे मे १' | 
विगत बार की पहेलियाँ 


कतिपय अनिवार्य कारणों से विगत बार 
लियों का निर्णय इस बार नहीं दिया ग्या) | 
सूचना “चाँद के आगामी मई वाले अक्क में दी 


4 


न 


A Dl PAT SS. 


~“ al Hi’ दा ला का 


~ “SEY ++ 


७. - AM, 


| सस्पादकीय | 


ग्री सहगल जी को सजा 


a 


हुँ मारे पाठक भूले न होंगे, कि “चाँद के संस्थापक 
और प्रवर्तक श्री० रामरखधिह जी सहगल पर 
भविष्य! में छुपे हुए “आयलेंण्ड और भारत” शीर्षक 
एक लेख के लिए गत वर्ष के आरम्भ से ही एक 
अभियोग चल रहा था। गत २४ फ़रवरी को इल!हाबाद- 
हाइंकोट ने उसका निर्णय सुना दिया ओर निम्न 
अदालत के फ़ैसले को बहाल रक्खा। इस अभियोग में 
मजिस्ट्रेट की अदालत ने सहगल जी को दोषी स्वीकार 
केरे ६ मास की सख्त कैद और ५००) जुर्माने का दण्ड 
दया था। इसी फ़ेसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील 
गा थी ॥ दो दिन की बहस के बाद मि० जस्टिस 
। छोटी अदालत के निर्णय को उचित मानते हुए 
पी सज़ा को बहाल रखने की आज्ञा दी । जज के फैसले 
2 वरि बात यह है कि मैजिस्ट्रेट के मताबुसार 
ne कपर? को ग्रेस में छुपने- वाले प्रत्येक मेटर के 
तिर नहीं यता स 
इस प्रकार मस-एक्ट की चाराश्च का यही अर्थ है र 
दारो 2 वाळे लेखा और अन्य विध गो 
तो भो इस पादुक, प्रकाशक और प्रिण्टर पर रहती हे । 
ममाणो का मासले में आपने, विशेष रूप से अप्रत्यक्ष 
आश्रय लेकर श्री० सहगल जी को; जो 


१४ 


गरि 


प्रेस के 'कीपर' मात्र थे, ज़िम्मेदार ठहराया है । न्याया- 
धीश महोदय के कथन का सारांश इतना ही है कि 
श्री» सहगल जी इस संस्था के गतनिङ्ग डाइरेक्टर थे, 
और कार्यालय में ही निवास करते थे, ऐसी दशा में 
उनका पत्र में छुपने वाळे लेखों के सम्बन्ध में ज्ञान 
रखना स्वाभाविक है । इसके सिवा श्रीमती लचपीदेवी 
भी, जिनका नाम पत्र मै सम्पादक के स्थान पर छुप्रता 
था, इसी बङ्गले में रहती थीं। यदि वास्तव में उनका 
सम्पादुन-कार्य से किसी प्रकार का सम्बन्ध था,-तो वे 
भी स्वभावतः हीं इस प्रकार के आपत्तिजनक लेख को 
बिना सहगल जी को दिखलाए कदापि प्रकाशित न 
करतीं । हमें बाध्य होकर कहना पड़ता है कि जज 
महोदय ने इस अभियोग को जो स्वरूप दिया है, वह 
स्वाभाविक नहीं, वरनू घोर अस्वाभाविक है, और उससे 
चाहे कानूनी दिमाग़ वाले लोगों को भले ही सन्तोष 
हो जाय, पर जो लोग पत्र-सम्पादन के विषय में कुछ भी 
ज्ञान रखते हैं वे इस धारणा से कदापि सहमत न होंगे। 
त तो यह है, जिस लेख के आधार पर यह 


सबसे सुख्प बा' 
अभियोग चलाया गया है, वह इतना साधारण है कि 


सम्पादुक को यह ख़याल ही नहीं का सकता था कि 
वह सरकार को निगाह में आपत्तिजनक और राजद्रोह- 
पूर्ण हहर जायगा। उस लेख में आयलंण्ड के पिछले 
इतिहास पर एक इष्टि डाली गई थी और उसकी कुछ 
बातों की भारत को वतमान परिस्थिति से तुलना 
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Mt Rok 
की गहे थी [इस प्रकार के तुलनात्मक Pe 0 अङ्रेजी 
ओर देशी भाषाओं के पत्रों में प्रायः निकलते रहते हैं और 
कोई उनको राजद्रोही नहों समझता । इसके सिवा लेखों 
की पूर्ण ज़िम्मेदारी सम्पादक पर रहती है, वह उनको 
इच्छानुसार घटाता-बढाता और उनमें परिवतेन करता 
है । उसके लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह 
प्रत्येक बात को पत्र के मालिक श्रथवा गवर्निङ्ग डाइरेक्टर 
के पास जाकर पूछा करे। यदि वह किसी लेख को 
राजद्रोही समझता है तो या तो उसे प्रकाशित ही नई 
करता श्रथवा उसके आपत्तिजनक अंश को निक्राल 
देता है । क्योंकि वह जानता है कि उसका उत्तरदायित्व 
उसी पर है और कोई कानून-विरुद्ध बात हो गईं तो 
उसका फल उसीको भोगना पडेगा । ऐसी स्थिति में यह 
कल्पना कर लेना कि सम्पादक ने यह लेख सहगल जी 
को दिखला ही लिया होगा, केवल कष्ट-कल्पना है और 
कोई वस्तुस्थिति का ज्ञाता इसका समर्थन नहीं करेगा । 


इस मुक्रदमे में एक विशेष घटना यह हो गईं कि 
बहस के अन्तिम दिन शायद मुकदमे में विशेष तत्व न 
देख कर जज ने सहगल जी से पूछा कि क्या आप 
भविष्य में इस प्रकार के लेखों का लिखना बन्द कर 
दुगे ? सहगल जी ने कहा कि मैंने पत्र तथा प्रेस से 
पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है, इसलिए वतमान 
समय में मुझे किसी तरह का लेख आदि नहीं लिखना 
है । इस बात को स्थानीय लीडर! के सम्बाददाता ने 
इस तरह छापा, जिससे प्रकट होता था कि सहगल जी 
ने किसी तरह का आश्वासन दिया है अथवा वचन दिया 
है कि भविष्य में फिर ऐसा काम न करेंगे । सहगल जी 
ने जज के सम्मुख जाकर उपयुक्त रिपोर्ट का खण्डन किया 
और कहा कि मैंने न तो किसी तरह का वचन दिया है 
और न देने को तैयार हूँ। जज ने उनसे इस विषय में 
लिखित वक्तव्य देने को कहा, जो उन्होंने दो घण्टे बाद 
दाखिल कर दिया । वह वक्तव्य इस प्रकार है :-- 
My Lord, 
In the above case it was my defence 


that T had no knowledge of the publi- 
cation in question ‘and I did not intend 


“to cause disaffection against the Govern- 
ment. 
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[ वष ११, खण्ड संश! 


Yesterday at the trial, in 7९9} | 


Your Lordship’s question I Submit || उ 
Your Lordship that for ihe resent [| i 5 
no intention of publishing a | १ 
matter or of causing any स्‌ 
against the Government. T algo sub 
ted that I had resigned the शद], FR 
Directorship of the Company and i Fe 
altogether retired from business श हो 


journalism, and that the Daper in पह) 
tion had ceased publication tor over] 
year. But the future is not before mg 
I cannot foresee what events may 
place and how my course of action || 
be determined in future having regal 
to those events, 

I do not consider it. honourabletl 
give any undertaking what I may ni] 
be ina position to fulfil, having ‘regan 
to the uncertainties of future as iti 
possible the Government of the futum 
may take a line which may compel! 
man to take a line of opposition toi, | 

With this statement I submit to Yol । 


Lordship’s decision. | 
(Sd.) 8. SAIGAL 


इसका सारांश इस प्रकार है--“इस श्रभियोगरे| 
विषय में मेरा उत्तर यह था कि जिस लेख के लिए 
सुक़्दमा चलाया गया है, उसका मुझे कुछ भी पता तग 
और मैंने गवनंमेण्ट के विरुद्ध अप्रीति फैलाने की थे 
चेष्टा नहीं की । कल आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मै 
कहा था कि वर्तमान समय में किसी तरह का राणा | 
साहित्य प्रकाशित करने या गवर्नमेण्ट के विरुद्ध | 
का भाव फैलाने का मेरा इरादा नहीं है । मैंने १ | 
कहा था कि मैंने कम्पनी के मेनेजिङ्ग डाइरेक्टर क है 
स्तीफ्रा दे दिया है और व्यवसाय तथा पत्र"सज्ञालन | 
से पूणेतया एथक हो गया हुँ, और जिस पत्र के निर | 
सकदमा चलाया गया है वह भी साल भर से र | 
पर भविष्य मेरे सामने नहीं है । मैं यह नहीं जान ५ (| 
कि भविष्य में क्या घटनाएँ होंगी और उनको दै ण 


A A Ys A I जा. 


> oy £ ०८२ ,०५ 


MS . अपर 


ब पकै १९३३ ] 


समग्र मेरी कार्य-प्रणाली कैसी रहेगी । भविष्य की 
निश्चित परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस बात 
200. ~ ताकेर ९, 
ठ सम्मानजनक नहीं समझता [क [जस बात का में 
|] uw ~ 
कि तत: पालन न कर सके, उसके लिए किसी तरह का 
कट । क्योंकि सम्भव है कि भविष्य की सरकार 
त दू (2 हक ~ €>. 
क्सी ऐसी नीति का अवलस्त्रन कर, जिससे एक व्यक्ति 
के उसके विरोध की नीति स्वीकार करने को बाध्य 
होगा पड़े ।” क. 
सहगल जी का उक्त वक्तव्य जहॉ स्वाभिमान तथा 


॥। सष्ठ्वादिता का जीता-जागता नमूना है, वहाँ उसके 


श्री० आर० सहगल 


चित्य में भी किसी प्रकार की शङ्का नहीं की जा 
। । किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसका एक 
शक कुछ भी ज्ञान नहीं है, ज़बदस्ती अपने लिए 
मान लेना और फिर भविष्य में वैसा कार्य न 
ल गे प्रतिज्ञा करना, एक ऐसी असङ्गत बात है, 
ई आत्माभिसानी मनुष्य सहन नहीं कर सकता । 

इसके अतिरिक्त भारतीय दुण्ड-विधान की धारा १२४-ए 
स्‌ जचीली ( []३5४० ) है कि ब्रिटिश शासन की 
"जि साधारण आलोचना अथवा किसी ऐति- 
के घटना का यथार्थ वर्णन सहज ही में उसके दायरे 

गा सकता है । ऐसी परिस्थिति में उससे बचने का 


६२७ 


एक मात्र साधन यही है कि या तो प्रतिज्ञा करने वाला 
व्याक्त लिखने-पढ़ने को ही सदा के लिए नमस्क्रार करले 
अथवा राजनीति, , अर्थ-नीति, समाज-नीति ग्रादि समस्त 
(विवादग्रस्त विषयों को छोड़ कर, जिनकी आलोचना करते 
हुए सरकार पर किसी तरह का श्राक्षेप किया जा सकता 
है, धर्म-कर्म की बातें या श्राशिक़-माशूक़ों के किस्से छापा 
कर । सच तो यह है कि आजकल के न्याय को देखते 
हुए हिन्दी पत्र का गरीब सम्पादक तो क्या, कानून का 
दिग्गज विद्वान्‌ भी इस बात का निशंय नहीं कर सकता 
कि कौन सी बात राजद्रोहपूर्ण है और कौन सी उससे 
मुक्त है । इसका निर्णय एक मात्र सरकारी अधिकारियों 
की इच्छा अथवा धुन पर आधार रखता है और वे जो 
कुछ कहते हैं, वही अन्त में कानून द्वारा भी सत्य सिद्ध 
हो जाता है। ऐसी दशा में न्याय अथवा अन्याय की 
बहस करना अथवा कानून की दुहाई देना निरथेक है, 
केवल सरकारी आज्ञा को चुपचाप शिरोधाय कर लेना 
ही एक मात्र उचित मारं है। 


श्र छः ® 
चर्म-रक्षा या घमे-नाश 
————— — Or तती 


ब तक अछूतों के मन्दिर-प्रवेश -के प्रश्‍न के 
अ सम्बन्ध में दो ही प्रकार के मत सुनने में आते 
थे। एक पक्ष कहता था कि यदि अछूत हिन्दू हैं, तो 
उनको अन्य हिन्दुओं के समान मन्दिर-प्रवेश का अघि" | 
कार मिलना आवश्यक है ; दूसरे दल वालों का कहना 
था कि यद्यपि अछूत हिन्दू हैं, पर-परम्परा से अथवा 
प्राचीन काल से उनको मन्दिरों में जाने देने का नियम 
नहीं है, - इसलिए अब भी उनको यह अधिकार नहीं 
दिया जा सकता। इन दोनों दलों का विवाद अथवा 
सङ्घर्ष कितने ही समय से चल रहा था और आशा थी 
कि जिस मत का आधार सत्य पर होगा वह कुछ काल में 
सफल हो जायगा । पर अब माननीय मालवीय जी द्वारा 
आमन्त्रित तथा आयोजित सनातनधमे कॉन्फ्रेन्स ने, 
जिसका अधिवेशन प्रयाग के गत माघ-मेले में हुआ र 
एक तीसरे मागे की सृष्टिको है, जिसका रत सत र 
विशेष रूप से प्रचार किया गया तो इस आन्दोलन है 
मार्गच्युत हो जाने की सम्भावना है। कोन्फ्रून्स 
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इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया है, उसमें कहा 
गया है. :-- 

“इसमें सन्देह नहीं कि अछूत भी सनातनधमं के 
अनुयायी हैं और इसलिए उनको मन्दिरों में देव-इर्शन 
करने का अधिकार है । जहाँ कहीं वे इस दशन के अधि- 
कार से वञ्चित रवखे जाते हैं, वहाँ उनको अन्तरस्थ 
मण्डप के, जहाँ प्रधान देवमूति प्रतिष्टित हो, बाहर से 
दर्शन करने की आज्ञा दी जाय, और उनसे उन तमाम 
नियमों का पालन कराया जाय, जिनका पालन अन्य 
दशकों को करना पड़ता है ।? 

. यह प्रस्ताव इस बात को उच्च स्वर से घोषित कर 
रहा है कि यद्यपि कॉन्फ्रेन्स में एकत्रित पण्डितगण 
कट्टरपन्थियों की अपेक्षा किञ्चित उन्नत तथा उदार 
विचारों के थे, पर अछूतों को. सनातनधर्म का अनुयायी 
मानते. हुए भी वे उन्हें नीच ही समझ रहे थे । यद्यपि 
प्रस्ताव में कहा गया है कि अछूतों से उन तमाम 
नियमों. का पालन कराया जाय, जिनका पालन अन्य 
दर्शक करते हैं, पर वास्तव में यह एक प्रकार की धोखे- 
बाज़ी या परवञ्चना है । प्रस्ताव के रचयिता ने, हम नहीं 
जानते कि वह कौन व्यक्ति है, जान-बूक कर उसे ऐसे 


` गोलमोल और अस्पष्ट ढङ्ग से लिखा है जिससे साधारण 


पाठकों का अम में पड़ जाना अवश्यम्भावी है । सरसरी 
निगाह से इसका मतलब यही जान पड़ता है, देवमूर्ति 
के निकट जाने की आज्ञा किसी दर्शक को नहीं है और 
उंसीके नुसार श्रछृतों के लिए भो वही नियम रवखा 
गया है । पर बात ऐसी नहीं है। अधिकांश. मन्दिरों में 
उच्च जाति के दशक पूजा करने श्रथवा भेंट चढ़ाने के लिए 
देवमूतिं के पास अवाध. रूप से जाते हैं, और उक्तः 
द में जो नियमों की समानता का ज़िक्र किया 
गया ह,. उसका आशय स्वच्छुता, शान्ति, सुव्यवस्था- 
पूर्वक मन्दिर “में जाने तथा आचरण करने के त्व 
कुछ नहीं हो सकता । इस प्रकार का भेद-भाव महात्मा 
गाँधी के मनोवान्धित उद्देश्य से सर्वथा विपरीत है और 
जहाँ तक हमको स्मरण है, महात्मा गाँधी किसी व्यक्ति- 
गत पत्र का उत्तर देते हुए इस प्रकार के प्रस्ताव का 
खण्डन भी कर चुके हैं । सम्भवतः उन्होंने इस सम्बन्ध 
में लिखा था कि धर्म के मार्ग में कोई आधी-मब्ज़िल, 
( Halfway House ) नहीं है । यदि पशणिडतों 


0 ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ [१ चस 
=> ज क | 


DODO CD GHD TE nn i A A A ४-2 


™ 


के मताबुसार अछूतां को बाहर से देव-दर्शन के 
अधिकार दे दिया जाय, जिसका अधिकार. उनको 
भी अनेक स्थानों में प्राप्त है, और शेष लोग दे है। 
के समीप तक जा सकें, तो हिन्दू-समाज का च 
नीच जाति का भेदभाव मिटने के बजाय और भी 

हो जायगा । सच तो यह है कि अभी तक इन ण्य 
की समझ में यह नहीं आया है कि अछूतों को माझ 
में जाने देना उन पर किसी तरह की कृपा काला गं 
है, वरन्‌ यह उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है, गि! 
उनको बहुत वर्षों से अन्यायपूर्वक वञ्चित करे रक 
गया है, और इस अन्याय को मिटा करें अहृ 
समानता का दर्जा देने में अछूतों का उतना हित सा| नि 
है, जितना कि उच्च जाति के हिन्दुओं का । अछूत हिन्‌ | गहू 
जाति के निबेल अङ्ग हैं और यदि उनकी शक्ति षी हि 
तो इससे अछूतों का नहीं, वरन्‌ समस्त हिन्दूसगा। 
का कल्याण होगा । इसके विपरीत अगर वे दुका 
के कारण हिन्दू-जाति के विरोधी बन गए अथवा उसे|' 
शत्रुओं से मिल गए तो हिन्दुओं का कहीं ठिकराना। 
रहेगा और वे अपने धर्म और देव-मन्दिरों की तो क्या 
अपने अस्तिस्व की रक्षा भी न कर सकेगे। कुछ तो 
इसके उत्तर में कहते हैं कि यदि धर्म को खोकर हो 
अपनी शक्ति को बढ़ा भी लिया तो इससे क्या लाभ।| 
क्योकि धर्म से पतित हो जाने का अन्तिम परिण| 
नाश ही है। हमको बाध्य होकर कहना पड़ता है ह 
ऐसे लोग घ्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के बजाय उसकी मि | 
ख़राब करते हैं । धर्म और ईश्वरवाद का अन्तिम शो | 

सर्वोत्कृष्ट स्वरूप, जिसकी कलपना आज तक संसार? 
दार्शनिक कर सके हैं, यही है कि परमात्मा सर्वर | 
है और विश्व के समस्त प्राणियों में उसका रि | 
है। हिन्दुओं के वेद्ान्त-दर्शन का सार “अहं ब्रह्म | 
है और यह उक्ति चाण्डाल से लेझर महपियो 7 | 
सबके लिए एक समान लागू होती है। यदि | | तै 


रार 
तर 


लिए 
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कार 


तथा 


सिद्धान्त ठीक है तो एक मनुष्य को दूसरे से उ है| 
नीच मानना अपने ही कथन पर स्व हरताल ` द 
के सिवा और कुछ नहीं है। यह मानते हुए कि ६ | 
सब मनुष्यों में व्याप्त है, एक मेहतर या चमार i बेदी 
से इंबवर को मूर्ति के भ्रष्ट होने की कल्पना घोर 8... 


हीनता का द्योतक है। अब समय बदूळ गया | 


डा मं मानवीय आतृभाव तथा . समानता को 
म 0). कि ५ 
ज्य है, वह इस ज़माने में घसं नहीं, वरन्‌ अधम 
है। हमारे यहाँ के पण्डितगण जितना 
को समझ. जायँ उतना ही उनके 


क कट च्छ 
“र 


पोर सताधिक्वार 


वार :--72> ता 


(८7% 


स्त्रियां 


रतीय. ख्ियों की अधोगति और असहाय 
भ्‌ अवस्था का एक प्रधान कारण उनका सावे- 
क| निक जीवन से. पथक्‌ स्क्खा जाना भो है। सदैव 
न| गृहस्थी के धन्धों में लगे रहने ओर समाज तथा देश 
0 सम्बन्धी कार्यो से किसी प्रकार का संसगं न रखने के 
कारण धीरे-धीरे वे घोर सङ्कुचित -विचारों की तथा 
शदूरदशिनी बन गई हैं। इसके फल-स्वरूप उनकी 
$| अज्ञानता यहाँ तक बढ़ गईं है कि वे अपने परिवार के 
पुबदुःख तथा हानि-ज्ञाभ के सिवा सामुदायिक सुख- 
दु तथा हानि-लाभ का कुछ भी महत्व नहीं समफतौं 
शैर न. इस्‌ सम्बन्ध में किसी प्रकार की चेष्टा करना 
अपना कर्तव्य मानती हैं। यह अवस्था .देशोन्ञति.को 
यि से घोर अवाब्छुनीय है । इसका अर्थ यह होता है 
कि देश की जन-संख्या का आधा भाग उसके कल्याण 
। पया उत्थान की चेष्टा से.सवंथा उदासीन है.। इसके 
साय ही इसके कारण ख्ियों की पराधीनता का बन्धन 
(| "पिङ इद होता है और वे परमुखापेक्षी बनी रहती हैं, 
| जो उनके अनेक कष्टों का एक सुख्य कारण है। इन 
के प्रतिकाराथ॑ समाज-सुधारकगण कितने ही 
। से सार्वजनिक क्षेत्र में ज्जियां को इस प्रकार के 
| i का प्रयत्न कर रहे हैं,- जिससे देश के 
र समाज की व्यवस्था में भाग लेना उनके 
; ४ सम्भव हो सके। यद्यपि पिछुले दस-बारह वर्षो 
र्‌ म i कुछ काम क्या गया दै आर कितनी 
सरकारी वे तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डो तथा अन्य 
नोतिक त न वदेश 0 so 
कीक „दोलन सें भी खो-कार्यकर्ताओं की संख्या 
° पेर अभी तक उन्नति की गति. इतनी धीमी 


ह शर 
उससे सौ-पचास वर्षौ में भौ स्त्रियों का पुरुषों के 


६२६ 


समान अधिकार प्राप्त कर सकना कठिन जान पडता 


है । 80 शासन-सुधारों में केवल ६ प्रति सैकड़ा 
खियो को वोट देने का अधिकार दिया गया है और 
उनके _ कौन्सिल का सदस्य बनने के मार्ग में इतनी 
बाधाएं हैं कि अभी तक समस्त प्रान्तों में केवल दो- 
तीन खियाँ ही इसमें सफलता प्राप्त कर सकी हैं । आशा 
थी कि इन दस-बारह वर्षो में खिया ने शिक्षा तथा सार्व- 
जनिक सेवा के क्षेत्र में जो प्रगति की है, उसे ध्यान में 
रख कर नवीन शासन-सुधारों में उनको उचित राज: 
नीतिक अधिकार दिए जायँगे । पर राउण्डटेबिल 
कॉन्फ्रन्स के तीनों अधिवेशनों में जो बहसं हुई हैं और 
मताधिकार कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उससे विदित 
होता है कि सरकार इस बार भी खियों की माँग पर उचित 
ध्यान नहीं दे रही है । मताधिकार के सम्बन्ध में लोथियाँ 
कमिटी ने सम्मति दी है कि वोट का अधिकार जायदाद 
आर शिक्षा के आधार पर दिया जाय और इसके लिए 
जो नियम बनाए जाएँ वे खरी-पुरुषाँ के लिए समानं 
रूप से लागू हों। अगर यह सम्मति मान.ली गई तो 
इसका फल यह होगा कि खी-वोटरों की संख्या पुरुषां से 
चौथाई भी नहीं होगी । क्योंकि शिक्षा की इष्टि से खियाँ 
पुरुषों की अपेच्ा बहुत पिछुड़ी हुई हैं और जायदाद की 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अधिकारिणी स्त्रियों की संख्या 
भी बहुत कम है। ऐसी दशा में खियो और पुरुषों के 
वोटर होने की एक ही कसौटी रखना कभी न्याययुक्त 
नहीं कहा जा सकता । इसका सबसे अच्छा उपाय तो, 
जैसा कि स्त्रियों की माँग थी, यह था कि चुनाव वयस्क 
मताधिकार के आधार पर किया जाता। ऐसा होने से 
किसी को शिकायत करने की गुञ्जायश न रहती । पर 
जब ऐसा हो सकना असम्भव है अथवा किन्हीं विशेष 
कारणों से ऐसा नहीं किया जाता तो आवश्यक है 
किख्री-बोटरो के लिए ऐसे नियम बनाए जाए जिससे 
उनकी संख्या पुरुष वोटरों के बराबर हो जाए। कहा 
जाता है कि कुछ प्रान्तीय सरकार इस परकार के प्रस्ताव 
का विरोध इसलिए करती हैं कि इससे वोटरों की संख्या 
अधिक बढ़ जायगी और उसका प्रबन्ध कर सकना 
~ से भनदार विचारों के लोग तथा 
कठिन होगा । बहुत से अनुद क उनकी 
कट्टरपन्थी भी इसका विरोध करते हैं क्योंकि उनकी 
निगाह में खियो का सावर्जानक जीवन में भाग केना 
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अनुचित है । कितने ही सम्प्रदायवादी इससे इसलिए 
भयभीत होते हैं कि ऐसा होने से किसी विशेष सम्प्रदाय 
या जाति वालों को अधिक वोट प्राप्त हो जाएँगे । पर इस 
प्रकार के लोगों की संख्या नगण्य है और सार्वजनिक 
जीवन में उनका कोई महत्व भी नहीं है। इसके विपरीत 
शिक्षित तथा देश-हितेषी व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या 
स्त्रियों को समान मताधिकार देने के पक्ष में है और 
इस प्रकार के परिवर्तन को देशोन्नति के लिए कल्याणप्रद 
समफती है । अन्य देशों तथा इङ्गलैण्ड में भी खी- 
वोटरों की शक्ति पुरुषों से प्रायः समान ही है। भारत- 
सरकार भी सदैव पिछुड़े हुए और निर्बल समुदायों का 
पक्ष ग्रहण करती रहती है अर उनके अधिकारों की 
रक्षा का दम भरती रहती है। इन तमाम बातों को 
दृष्टि-ओोचर रखते हुए खियों को पुरुषों के समान वोट 
देने की शक्ति प्रदान करना किसी प्रकार अनुचित या 
अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता और न सरकार ही 
न्यायपरतः उसे स्वीकार करने से इनकार कर सकती है । 
क & ® 


भारत में जापानी व्यवसाय 
जा ५ >> आय 

छु समय से भारतीय बाज़ार पर जापानी व्यव- 

2 कु साय ने बड़े वेग से आक्रमण करना आरम्भ 
किया है । सब प्रकार का जापानी माल प्रचुर परिमाण 
में इस देश में ग्रा रहा है और अत्यन्त सरते. दामों 
में छोटे-बड़े समस्त शहरों और कस्बों तक में बिक रहा 
है । यहाँ के व्यवसाइयों के बहुत-कुछ पुकार मचाने पर 
सरकार ने उस पर ५० प्रति सैकड़ा तक चुङ़्ी भी लगा 
दी है, तो भी उसकी बिक्री पर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ा है और अब भी उसके दामो में भारतीय मिलों 
तथा कारब़ानों में बने माल के दामों से बहुत कुछ अन्तर 
६। यह बात ऊपरी दृष्टि से ग्रत्यन्त विस्मयजनक जान 
पड़ती है, पर जब हम ध्यान देते हैं कि जापान की सर- 
कार पूर्णतया राष्ट्रीय है और वहाँ की जनता भी राष्ट्रीयता 
के भाव से ओत-प्रोत है तो .आइचय करने का -कोई 
कारण नहीं रह जाता । जापान की सरकार थारम्म ही से 
इङ्गलैण्ड द्वारा सुवणमान ( 600 ९४०१३१ ) के 
परित्याग के फल को ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रही थी 
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और उसने जैसे ही अनुभव किया कि न ९ 
घटने से उसका प्रभाव जापान के व्यापार र बी 
पड़ रहा है, वैसे ही उसने भी सुवणमान ङ 
कर दिया और अपने सिक्के येन! की द्र को हे । 
दिया। परिणाम यह हुआ कि जापानी माल 


* 


कारख़ानों को ही नहीं, इड्नलेण्ड के वचसा 


हिसाब से विक रहा था, जापान उसे केवल ५) 
दे रहा है। इस भयङ्कर प्रतियोगिता के कारण ग जात 
मिंलों की तो क्षति हो ही रही है, इङ्गलैण्ड का बहा एक 
साय भी उसके सामने टिक सकने में असमथ ऐ॥ शीव 
नवस्बर मास में विदेशों से ३ करोड़ ४० लाब गा (स 
डुला; २ करोड़ ९० लाख गज़ घुला हुआ; ३ कोर बीम 
लाख गज़ रँगा और छुपा हुआ, तथा १ करोड़ ५७ र 


१ करोड़ ८ लाख गज़; १ करोड़ ९० लाख गज़ श्रौ॥ भर 
लाख गज़, तथा इङ्गलैण्ड का ७० लाख गज़, । गौ): 
७३ लाख गज़ और १ करोड़ २६ लाख गज़ था। र| पक 
रेशम का कपड़ा इङ्गलेण्ड से या तो शता ही भ 
~ है 2 पिर 

या उसका परिमाण नगण्य है । इसं हिसाव पेकी fr 
होता है कि एक महीने में जहाँ जापान से ६९% 
६३ लाख रज्ञ कपड़ा आया वहाँ इङ्गलैण्ड से) 
३ करोड़ ६९ लाख गज़ आया । नवम्बर के 
आने वारे जापानी माल का परिमाण और भो | Rh 
जा रहा है और उसके फल से बम्बई की मि को 
गोदामो में कपडे की करीब दो लाख गांठे १४ 

[8 हें त्र २ गं ग अपना ५ 
गई हैं और कितने ही कारख़ानों क॑ 

© «. 0३. $ 
पूर्णतया या आंशिक रूप में बन्द कर देना त | | 

~ ८९ श्र CN रों १ 

ऐसी परिस्थिति में भारतीय राजनीतिज्ञो तथा. 

0... 2. 8. oS के उचितं र { 
का कतंव्य है कि बिना विल्ञम्ब इस | 
की चेष्टा करें। इससे हमारा आशय केवल 
माल पर चुङ्गी बढ़ाने से नहीं है, क्योंकि 
सरकारी खज्ञाने में बहुत बड़ी रकम पड i 
पर स्वदेशो व्यवसाइयों को बहुत कम कं 
हे ~ ४ के वसत्य 

। यदि सरकार सचमुच यह 
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चाहती है तो उसका न्न र ताक है कि 


े उठा कर तथा माल के बाहर भेजने 
ते देकर व्यवसाइयों को प्रोत्साहित करे। 


श 3 


क 
स्वदेशो बीसा कम्पानयों 


। ॥| वन का बीमा करने वाली कम्पनियों का महत्व 
आर्थिक जगत में दिन पर दिन बढ़ता 

॥ जाता है । प्रायः सभी सभ्य देशों में राष्ट्रीय सम्पति का 
वढ! एक बडा भाग उनके पास रहता है आर वे सार्वजनिक 
| जीवन का एक मुख्य श्रद्धा बन गई हैं। भारतवर्ष ने भी 
हस्‌ विषय में ख़ासी उन्नति की है । इस देश की समस्त 
बीमा कम्पनियों की संख्या सन्‌ १९३० में ११५.थी 
॥ प्रोर ° लाख १६ हज़ार ६६३ व्यक्तियों ने १ अरब ५४ 


म रख कर सङ्गठित रूप में उपयोग किया जाय तो यहाँ 
| $ उद्योग-धर्धों और कारबार की बहुत कुछ वृद्धि हो 
सृती है। पर खेद का विषय है कि इस रक्कम का एक 
काफी बड़ा हिस्सा विदेशवालों के हाथ में है, जिसका इस 
दर के हित के लिए उपयोग होने की कोई आशा नहीं 
| अजा सकती । उपरोक्त ११५ कम्पनियों में से यद्यपि 
| ऐशी कर्पनियों की संख्या ९२ है और विदेशी कम्पनियाँ 
| श २२ ही हैं, तो भी ६० करोड़ ७६ लाख रुपए का 
बीमा उनके पास किया गया है, जो तमाम रकृम के 

कुछु ही कम है । देशी कम्पनियों के पास बीमा 
वाले व्यक्तियों की संख्या ५ छाख १३ हज़ार 
विदेशी कम्पनियों के पास बीमा कराने 
य लाख २. हज़ार ७०८ । इन अङ्को से प्रकट 
है कि देश के धनवान और उच्च स्थिति के व्यक्ति 
अपना बीमा देशी कम्पनियों के बजाय विदेशी 
कराते हैं। यह स्थिति हमारे लिए लज्जा- 
साथ ही देश के आर्थिक कल्याण की 
हानिकारक है। आजकल देशी बीमा 
कितनी ही बहुत अच्छी स्थिति में हैं 
ख किसी विदेशी कम्पनी से कम नहीं 


। ९५५ 
(| | पाशा 
हश ऐता 


» की भाँति रेल के भाडे में कमी करके, 


है। ऐसी स्थिति में कोई कारण नहीं कि बीमा कराने 

वाले लोग देशी कम्पनियों को छोड़ कर विदेशों कम्प- | 

नियों के पास दौड़े जाये और अपने देश का कई करोड़ 

रुपया प्रति वर्ष विदेशियों की जेब में भरे । । 
क 8 & 


प्राणघातक परदा 


ड्‌ न दिनों बम्बई में स्टोव' ( किरासिन तेल का 

चूल्हा ) द्वारा स्त्रियों के जल्ने. की अनेक 
घटनाएँ हुई हैं और उनकी जाँच करने वाले कॉरोनर 
ने जनता को इस सम्बन्ध में सावधान रहने की बार- 
बार चेतावनी दी है। ये घटनाएँ प्रायः गुजराती घरों 
में होती हें और इनको लेकर बम्बई के पत्रों में एक 
आन्दोलन सा उठ खडा हुआ है। कॉरोनर का मत है 
कि गुजराती लोगों का विवाह सहज में हो जाता है 
शर दहेज में बहुत सा रुपया भी मिल जाता है, इसी 
लालचवश वे अपनी खियौं के प्राणों का कोई मूल्य नहीं 
समभते । यह आक्षेप कितने ही गुजरातियों को बहुत 
बुरा लगा है और वे इसके विरोध में बहुत कुड लिख रहे 
हैं। बम्बई जैसे शहरों में. स्टोव का व्यवहार भोजन 
पकाने के अन्य तमाम साधनों से सस्ता और सुविधा- 
जनक होता है और इसलिए सभी जातियों के अधिकांश 
व्यक्ति इच्छा अथवा अनिच्छा से उसका प्रयोग करते हैं। 
इन तमाम लोगों में गुजराती खियाँ ही विशेष रूप से 
स्टोव की शिकार क्यों होती हैं,इसका कुछ न कुछ कारण 
अवश्य होना चाहिए। इस सम्बन्ध में जितने लेखकों 
ने अपने मत प्रकट किए हैं, उन सबकी दलीलो पर 
विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं किन 
तो गुजराती अपनी खियों हे प्रति अन्य जात वालों की 
अपेत्ता अधिक निष्ठुर होते हैं और न गुजराती खियाँ 
अन्य खिया की श्रपेक्षा मूख होती हैं, Ps घटनाओं 
का वास्तविक कारण गुनरातियों में प्रचलित परदा है । 
थे खियाँ प्रायः अपने पति के गुरुजनों के सम्मुख लम्बा 
अघर निकाले रहती हैं और उसी अवस्था में भोजन 
बनाती हैं । इसलिए थोड़ी सी असावधानी से ही स्टोव 
की लपक उनके घूँघट में लग जाती है। ल्य ता 
झूठी लजा को त्याग कर घूँघट निकालना छोड दे आर 


उबाल री 
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च ~ ७, ~ 
भाजन बनाते समय बहुत ढीला कपड़ा न पहिन तो ऐस 
घटनाएँ बहुत कम हो सकती हें । 
| 8 ® 8 
| 
| 
| 


~ ०७ ० 

जङ्गली जातियों की दुदशा 

। — 2 

Ei || रतवर्ष में जङ्गली जातियों की जन-संख्या एक 
न भ करोड़ साठ लाख बतलाई जाती है। इनमें 
| भील, गोंड, सन्थाल, नागा आदि कितनी ही जातियाँ 
सम्मिलित हैं, जो देश के विभिन्न जङ्गजों और पहाडी 
भागों में रहती हैं । इतिहासकारों का कथन है कि किसी 
समय ये ही जातियाँ इस समस्त देश की स्वामिनी थीं, 
पर जैसे-जैसे शक्ति तथा ज्ञान-सम्पन्न सभ्य जातियों के 
लोग विशेष उपजाऊ, व्यवसायिक दृष्टि से लाभजनक 
तथा जलवायु की दृष्टि से उत्तम भू-भागों पर अधिकार 
जमाते गए, ये असभ्य और अशिक्षित जातियाँ पीछे 
हटती गई” और आजकल वे केवल ऐसे स्थानों में सीमा- 
बद्ध हो गई हैं, जो अन्य लोगों की दृष्टि में निवास के 
अनुपयुक्त हैं। इन स्थानों में जीवन-निर्वाह के साधन 


प के कारण अधिक परिश्रम करने पर भी थोड़ी ही फसल 
nl उत्पन्न होती है, शिकार करने, पशु पालने श्रथवा जङ्गली 
९ ~ ४३ क र ~ 
पदाथ एकत्रित करने के सिवा कोई व्यवसाय नहीं है । 


he Le 

| आवागमन भी बड़ी कठिनाई से होता है भर मनुष्यों को 
शश । Ly LoS [$ 

| सवथा प्रकृति की कृपा पर निभर रहना पड़ता है। शिक्षा 
; के अभाव से इन जातियों में जादू-टोने और अन्धविश्वास 
| 


॥ की बड़ी प्रबलता है । सङ्गठन की कमी से वे श्रपनी दशा 
सुधारने की श्रथवा अपने ऊपर होने वाले अन्यायों को 
दूर करने की चेष्टा करने में असमर्थ हैं। सरकारी क्म. 
चारी, बौहरे, दुकानदार आदि सब उनकी अज्ञानता 
से अनुचित लाभ उठाते हैं और उनको तरह-तरह से 
ठगते और लूटते हैं। सरकार ने जङ्गल-विभाग के जो 
कानून बनाए हैं उनके कारण इन अभागे प्राणियों की 
बची-खुची थोड़ी सी स्वतन्त्रता भी नष्ट हो गई है और 
उनको छोटे-छोटे अपराधों या साधारण भूलों के लिए 

कठोर दुण्ड दिया जाता है । उनसे बेगार में इच्छानुसार 

काम कराना ऑर कुछ भी मज़दूरी न देना एक नियम 


—— ० 
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जार? १ ii क हाई ape 


बहुत कम प्राप्त हैं, ज़मीन के पथरीली अथवा बज्र होने. 


सा बन गवा है। ग दने वाले चले) 
*_ ४) 0७ गो (6 
> 
हिं 7 4 
Ms 


उल्टा-सीधा सममा कर घटिया चीज़ क 
~ NY ~ $ ॥ भार 
वसूल कर लेते हैं । शराब के ठेकेदार उनके भरे | 
WS nw क ~ /॥ 
में फॅसाने की चेष्टा करते रहते हैं । इस प्रकार रच | 
अर सीधे-सादे लोग चारा तरफ से सताए ग॥, 
जाते हैं और कोई उनकी सहायता अथवा क 
करने वाला नहीं है। वे पशुओं की तरह उपा! 
हैं और उन्हीं की तरह जीवन बिता कर मर ज 
न्य ~ ~ ~ ॥ 
केवल न्याय की खातिर हो नहीं, वरन्‌ करुणा हो! 
से भी ये समाज द्वारा परित्यक्त प्राणी हमारे 
~ € हें 
सहाजुभूतिपूण व्यवहार के पात्र हैं।. खेद है 
तक हमारे देश की सावेजनिक संस्थाओं शरो! ३ 
कर्ताश्रों ने इस तरफ़ बहुत कम ध्यान दिया है ४ 
इन लोगों की उन्नति के लिए कोई सङ्गठित चेशर 
की गई है। देश भर में केवल एक संस्था इस गे 
की पूर्ति के लिए स्थापित की गईं, जिसी बा 
CQ ~ में ~ S हे टी 
रपोट हाल ही में प्रकाशित हुई हे । इसका नाम 
सेवा-मण्डल है और इसका प्रधान कार्यालय अहमद 
के पास दोहद नामक स्थान में है। इसका क 
केवल गुजरात के भीलों में है, जिनकी सेवा तथाम 
की चेष्टा यह गत दस वर्षो से कर रही है। इस! 
तक भीलों में शिक्षा-प्रचार के लिए सत्तरह सूर! 
हैं, जिनमें आठ में पढ़ने वाले बालकों के रहने |) 
पीने का भी प्रबन्ध किया गया है । यह बीमा 
दवा-दारू देती है और उपदेशकों द्वारा भीलो में ११ 
अब ~ प प [os कणः 
न्धविशवासों तथा अन्य कुप्रथाओं के तिरि | 
चेष्टा करती है। यह समय-समय पर भोलों 7 ! 
वाले अन्याय-अस्याचारों का विरोध करती रह | 


न RM 
और उनकी तरफ से उच्च सरकारी कर्मचारियों *, | 


स 
चड च 


आकर्षित करती है। यद्यपि बम्बई प्रान्त के 0 
की सत्तरह लाख की जन-संख्या को देखते हुए ); 
का विस्तार और शक्ति अत्यन्त कम है, तो भी [ति 
के प्रत्येक भाग में, जहाँ ऐसी जङ्गली जातिया 


# हैं ` ~उ होश 
करती हैं, इस प्रकार की संस्थाएँ स्थापित ही | 


कम से कम इन पश्चातूपद लोगों में आ पा 
पड़ जाय, और उन पर होने वाले अ्रन्याय' 
से बाहरी जगत अवगत हो जाय । 


प्‌ | 
i वा्‌ 


मरी 


कोई भी सङ्गीत-प्रेमी ऐसा न होगा, जिसने 
“नोल बाबू” का नाम न सुना हो। यह पुस्तक 
इन्हीं की सर्वोत्कृष्ट रचना है। सङ्गीत सम्बन्धी 
कोई भी पुस्तक आज तक इसके जोड़ की नहीं 
प्रकाशित हुईं । यदि घर बैठे विना उस्ताद के सङ्गीत 
सीखना हो, तो इस पुस्तक को अवश्य मँगाइए ! 
पुस्तक सामने रख कर कोई भी राग-रागिनी 
आप निकाल सकते हैं। अनेकों राग-रागिनी के 
अलावा पुस्तक के प्रारम्भ में हारमोनियम बजाने 
की विधि और स्वर आदि सम्पूए विषयों को ऐसी 
सरलतापूवेक समभा दिया गया है कि बिना किसी 
की सहायता के ही आप सब क्रियाओं का अभ्यास 
कर सकते हैं । पुस्तक देखने से ही उसकी उत्तमता 
माळूम होगी । 

४० पाउण्ड के आटे पेपर पर छपी हुई सुन्दर 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केबल २); स्थायी ग्राहकों 
स शान) मात्र ! 

पुस्तक छप रहो है ! शीघ्र ही प्रकाशित 
होगी । अभी से अपना ऑर्डर रजिस्टर करा 
लीजिए; वरना बाद को पद्चताना पडेगा ! 


साद्‌ फ्रेस, लिमिटेड 


चन्द्रलोक--इलाहाबाद 


प MS कु 
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पुस्तक में जिन उत्तमोत्तम 
राग-रागिनियों का समावेश 
है, उनमें से कुछ के नाम 
इस प्रकार हें :-- 


१-भीम पलासी १७-तराना विहाग 
२-तरज़ थियेटर १८-मालश्री 


३-काङ्गडा १९-चैती 
४-देश सलार २०-काफ़ी 
१-सिन्थ २१-देश 
६-वन्देमातरम्‌ २२-सोरठ 
७-बरसाती 

८-फ्रिफौीटी २४-माँड 
९-बहार २५-केदारा 
१०-धानी २६-भैरव 
११-रामकली २०-श्रीराग 
१२-नट बहार २८-भूपांल 
१३ -मुलतानी २ ९-लावनी 
१४-खम्साच ३० नवमास । 
३५-म्िश्र भैरवी ३१-गुनकली 
१६-मालकोस ३२-दुगा 


| 
| 
| 
| 
| 
२३-कानडा | हू 
| 
| 
| 
| 
| 


इत्यादि-इस्यादि । 
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| 
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| 
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| 
| 
| 
| 
| 
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हम गारणटी करते हैं कि बरेली के जगत्प्रसिटु 
चमत्कारो “शोतल सुरमा» के प्रतिदिन सेबन से जन्म 
भर अखे न दुखगी, ज्योति बिद्यत के समान तेज 
हो जावेगी, और चश्मे की आदत भी लट जावेगो । 
आर घुन्ध, सुजलां, रोहे, सुखो, जाला, रतोंध, नजला, || | 
ढरका, तागुर, एरवाल, चकाचींघ, जलन, पीड़ा, आँखों || 
के आगे तारे से दीखना, पानी बहना, एकदम अँधेरे || 
का आ जाना, खाइयो का निकलना झौर ठखतो हइ || 
आँखे, इनको भी समूल आराम न करे. तो सत्यता 
से केवल एक पत्र लिखने पर कल कीमत वापस देने 
को हम गारणटो करते हैं। इसकी एक शीशी सदैव 
पास रक्खो। एक शीशी सुन्दर संलाइ सहित १) 
डाक-खचे ॥), तीन शीशी मय, खच ३ | | 
५ क 2907 Fa | आँ 
- Ee i 5) 2 पट ग च ह 4 
i pa कारखाना फूल ६, करेली, झू०फी० 


7B SSR ७ Bareilly, ७. 7 


क 


> 
न न 
~ 


97-25 


>> स्त 


ANS 
5 ९८६ > 


४ 
शिरा 
उद 


> 
~¢ 
NPA 


ज 
२:९ ८५२ 
५08 


्््— 
७१ २९३७ «३९ 309280 02000929 ४७४७७७७७55 555 ८०७ 


OO 
2०% १0% १५% 42५६०२५. OSA ५९७ 92९ PR 9९४6९) 
XN < 
ei 


n behalf of The Chand Pr tava ! 
at The Fine Art Print ess, Limited, by Munshi Naujadik Lal 8786 | 
Ht Printing Cottage, 28, Famonstone Road, Chandralok—-Allahabad 
ME  _ थि 0. Gurukul Kangri Collection, He Haridwa ic r. Digi ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“320 


i) 
=) 


७ 


स० ६) पू० स० १ 
विदेश 


विदेश का चन्दा ८ 
इस अङ्क का मूल्य ॥ 


श्रीवास्तव 


छ 


CT 


॥ ६७०० ७७७0002000 mente £ 
> 


wer: ht 877 


0 
टि नरके, 
छ 
७ 
x 
द 
ष्ठ 
® 
> 
© 
5 
ठ 
छ 
£ 
तु 
९) 
ळ 
छ 
> 
टि 
ठ 
© == 
चठ 
छ 
७) 
> 
am 
प्छ 
® 
जि 
पन. 
© 
AQ 
छ 
Es 
ऱ्ट 
व्य 
ठ 
ET 


मुन्शी 
Gurukul Kangri Collection, 


| 


६॥) 
३॥) 
cc 


LR > अ्टद 


EES, i) 
eo on es SOA -:*-""::**२:६६३ 
>>> >> 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रजकण 


आचाय चतुरसेन शास्त्री को लोह-लेखनी का 
अनोखा चमत्कार | 


LN 


शाञ्जी जी की लेखनी का परिचय कराना, सूये को दीपक 

दिखाना है । “चाँद? का कोई भी पाठक ऐसा नहीं होगा, जो आपको 
प्रतिभा से अपरिचित हो । इस पुस्तक में आपकी चुनी हुई उत्तमोत्तम 
गल्पों का संग्रह किया गया है । प्रत्येक कहानी अपने ढङ्ग की निराली 
है। हरेक में भाव-गाम्भीय लहरा रहा है । रोचकता, मौलिकता, 
भाषा-सौष्ठव और सुन्दर वणेन-शैली को दृष्टि से सभी कहानियाँ 
अद्वितीय हैं । यों तो हिन्दी-संसार में गल्पों के संग्रह भरे पडे हैं; 
किन्तु जो आकपेण तथा विशेषता आपको इसमें मिलेगी, वह दूमरे 
में नाम-मात्र को भी नहीं । यदि आप वास्तव-में कहानियाँ पढ़ने के 
इच्छुक हैं, तो इस अनोखो पुस्तक को अवश्य ही न । अभी से 
अपना ऑडेर रजिस्टर करा लीजिए ! पुस्तक छप रही है । शीघ्र ही 
प्रकाशित होगी । विलम्ब करने से केवल पछताना ही हाथ लगेगा । 


चाँद फेस लिमिटेड, इलाहाबाद 
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कोई भी सङ्गीत-प्रेमी ऐसा न होगा, जिसने 
“नील बाबू” का नाम न सुना हो । यह पुस्तक 
उन्हीं की सर्वोत्कृष्ट रचना है । सङ्गीत सम्बन्धी 
कोई भी पुस्तक आज तक इसके जोड़ की नहीं 
प्रकाशित हुई । यदि घर बैठे बिना उस्ताद के सङ्गीत 
सीखना हो, तो इस पुस्तक को अवश्य मँगाइए ! 
पुस्तक सामने रख कर कोई भी राग-रागिनी 
आप निकाल सकते हैं। अनेकों राग-रागिनी के 
अलावा पुस्तक के प्रारम्भ में हारमोनियम बजाने 
की विधि और स्वर आदि सम्पूर्ण विषयों को ऐसी 
सरलतापूर्वक समभा दिया गया है कि बिना किसी 
की सहायता के ही आप सब क्रियाओं का अभ्यास 
“कर सकते हैं। 


' ४० पाउण्ड के आटे पेपर पर छपी हुई सुन्दर 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) से घटा कर २) 
कर दिया गया है; फिर भी स्थायी आहकों से 
केवल १॥|) 

पुस्तक को माँग बहुत अधिक है । शीघ्र 
ही अपनी कॉपी भेगा लीजिए ; वरना बाद 
को पळताना पड़ेगा ! 


चांद फेस, लिमिटेड 
चन्द्रलोक--इलाहाबाद्‌ 


ES हे... 


ङ्गीताचाय श्री» किरणकुमार मुखोपाध्याय “नीलू बार] \ ] 
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पुस्तक में जिन उत्तमोत्तम 
राग-रागिनियों का समावेश 
है, उनमें से कुळ के नाम 
इस प्रकार हँ: 


१-भीम पलासी १७-तराना विहाग 
२-तरज़ थियेटर १८-मालश्री 


३-काङ्गड़ा 
४-देश मलार 
₹-सिन्ध 


१९-च्ैती 
२०-काफ़ी 
२१-देश 


६-वन्देमातरस्‌ २२-सोरठ 


७-बरसाती 

८-फझिझौटी 

९-बहार 
१०-धानी 
११-रामकली 
१२-नट बहार 
१३-सुलतानी 
१४-खम्माच 
१५-मिश्र भैरवी 
१६-माजकोस 


२३-कानडा 
२४-माँड 
२५-केदारा 
२६-भैरव 
२७-श्रीशंग 
२८-भूपाल 
२९-लावनी 
३० -विभास 
३१-गुनकऋली 
३२-हुगा 


इत्यादि-इस्यादि । 
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अँगड़ाई 
नाज़ोन्भन्दाज़ में, भ्राज़ाशेनसितम डाने में 
दुम्से दो हाथ जियादह तेरी अंगड़ाई है ! 
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ALLAHABAD 


[ चित्रकार्‌--त्री० 


| 


[490 32% 3 


ee Siti 
ETT PINT फक क 


नाज़ांब्भन्दाज़ में, औआळाशोशसितत ठाने मे 
तुझसे दो हाथ (शिवा “र 


ri =GCFR रिण ४6५७४९, Haridwar. 


ALLAHABAD, 


श्राध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है, जब तक इस पावन अनुष्ठान 
~ ~ . ~ 
में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है। 


सने शू | डोला न्तः = 
। ९ वषे ११, खण्ड १ | अफल, १९३३ || सं० ६) पू० सं० १२६ 


TTT as > AMAA SAAN > > ०» De ARG 
| NTT rr NTT 
rr चाकर नका 
ख्रू व्यय. 0-२ Te ००७ ००७ ००० ९ क भाच र 

AMAA, 


सॉ राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
हास्य-रुद्न hb दिल 
gi हएप्यारी दैवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 


| [ प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा, एम० ए० ] संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


' जग क्या है, सुख-दुख के स्वप्ना की अस्पष्ट कहानी, नती ता pe be 

दास्य एक ध्वनि है, रोइन है केवल तोड़ा पानी। शशेन बह रोजी है, क्या वैषम्य नहीं है ! 
माया की आँखों ने देखी, इन्द्र-घलुष की रेखा, में देखता है न दोनों शिक्षुओं की जननी है माया !! 
घरे, अपरिचित स्वप्न-राज्य में, क्या बनता है ज्ञानी। हास्यसद्न ईन ६ हैं 


| 

| 

| सें तभाव का लेखा 
| सें का है तात्पये-विश्‍व के सत्वभाव रु 


में टी मिलती-सी रेखा। 
जिसमें है सुख-दुख के अक्षर क 
उसे समक लें फिर सुख-दुख का फुड अस्तित्व नहीं 


| बन्द आँख से खप्न छोड, क्या 
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भारत में बेकारी 


oS — 


| 'त कई वर्षा से बेकारी की समस्या 
ने जैसा भीषण रूप धारण कर 
रखा है, उससे संसार के सभी 
राष्ट्र बड़ी चिन्ता और विपत्ति 
में पड़ गए हैं। वैसे तो व्यव- 
साय-क्षेत्र में समय-समय पर 
व्य उलट-फेर होता ही रहता है, 
परन्तु इस बार आर्थिक हलचल ने जिस प्रकार संसार 


उसकी अवधि जैसी लम्बी होती जाती है, उसका उदा- 
हरण इतिहास में ऐसा कदाचित्‌ ही मिल सके । वर्तमान 
समय में संसार में कोई देश नहीं, जो इस व्याधि से 
पूर्णतया सुक्त हो। जो देश उद्योग-धन्धे तथा कारीगरी 
में अअगण्य हैं, उनकी दशा तो और भी खराब है। ऐसे 


देशों में आरडी बहुत बडी संख्या बेकार दो गई 


ह 


(७ ०-0. Gurukul (वादा 


के सभी भागों पर एक साथ ही आक्रमण किया है और 


De 


है अथवा आधा-चौथाई समय काम करती है भर 
लोगों के भरण-पोषण का भार वहाँ की सरकारं ग्रे! 
उठाना पड़ रहा है । यद्यपि इन बेकार लोगों को हत | 
ही सहायता दी जाती है, जिससे वे किसी प्रकार बज़ | 
जीवन-रक्षा मात्र कर सकें, तो भी इस काम मे प्रति 
अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और फलस | 
जनता पर नपु-नए करों का अ्रसह्य भार पड़ता जाता है। | 
पर अधिकांश देशों में, जिनकी आर्थिक दशा गिरी हुई | 
है अथवा जहाँ की सरकार जनता के प्रति विशेष उत्तर १ 
दायित्व का अनुभव नहीं करती, वहाँ बेकार लोगों भे. 
या तो भूखों मरना पड़ता है या किसी की उदारता | 
आश्रय लेना पड़ता है। & 
भारत को दशा 
इस दृष्टि से भारतवर्ष की दशा अन्य समस्त देश || 
की अपेक्षा अधिक शोचनीय है। क्योंकि यहाँ की 
बेकारी तथा भीषण दुरिद्रता शायद ही कहा 
जगह मिले । परन्तु जब “लीग ऑफ़ नेशन्स' 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बेकारो का हिसाब प्रकाशित 
है, तो उसमें भारत का नाम भी नहीं रहता । 
की सरकारें प्रतिमास अपने यहाँ के बेकारों 
के घटने-बढ़ने की आलोचना करती हैं, पर 
आज तक किसी ने इस बात का अनुम, 
लगाया कि यहाँ बेकारों की तादाद कितनी है है शो 0 
प्रधान कारण यह है कि भारत कृषि-प्रधान देश 
यहाँ की अधिकांश जन-संख्या बढ़े-बढ़े 
में नहों, वरन्‌ सात लाख छोटे-छोटे गा 
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6 है। जो लोग बडे शहरों के कारज़ानों में मज़- 
१ करते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा (हिस्सा ग्रामीणों 
होता है, जो नौकरी छूट जाने पर फिर अपने 
2 0. ही लौट जाते हें । ऐसी दशा में जब तक विशेष 
न किया जाय, तब तक यहाँ के बेझारों की संख्या 
तथा उतर अवस्था का ज्ञान प्राप्त हन सकना सम्भव 
हीं हे। इसके अतिरिक्त इस देश के ग़रीब तथा भो 
य | मले वाले छोग सङ्गठित होकर अपनी' शिकायतों को 
शासकों अथवा संसार के सम्मुख प्रकट करना भी नही 
' ज्ञाते वे व्यक्तिगत रूप से कष्टो को सहन करते रहते 
|| हँ और सहते-सहते मर जाते हैं। उनके लिए न किसी 
|. तरह की योजना बनाई जाती है, न उनको सावर्जानक 
` सहायता का अधिकारी माना जाता है। यदि कभी यह 
| श्र॒न्तोष बहुत बढ़ जाने पर किसी तरद के आन्दोलन 
के रुप में प्रकट भी होता है, तो उसको राजद्रोह या 
| शासकों का विरोध कह कर दबा दिया जाता है । अधि- 
कार और शक्ति-सम्पञ्न लोग ग़रीबों के प्रति कभी 
सहानुभूति के दो-चार शब्द कह देते हैं, पर उनके वास्त- 
विक उद्धार की कोई चेष्टा नहीं की जाती । 


किसानों को दुदंशा 
>. जैसा इम कह चुके हैं, इस देश में सब से अधिक 
सख्या 'किसानों की है और वर्तमान आर्थिक सङ्कट के 
| कारण कहीं-कहीं तो उनकी अवस्था बेकारी से भी अधिक 
भयङ्कर हो गई है। उदाहरणार्थ गत दो वर्षा से गुड 
| रा भाव इतना गिर गया है कि ऊख की खेती करने वाळे 
. कैसानों की लागत भी वसूल नहीं होती और फल- 
| स्वरुप वे ऋण के भार से दबते जाते हैं । खेती से उत्पन्न 
| रट पदार्थों की दुर भी पूर्वापेचा बहुत घट गई है, 
ससे किसानों की आमदनी दिन पर दिन कम द्वोती 
खाती है और उनका जीवन-निर्वाह हो सकना अत्यन्त 
देन हो गया है । खेती की आमदनी घट जाने से 
काम करने वाळे मज़दूरों की मज़दूरो भी कम हो 
दै थोर कितने ही तो बिना काम के ठोकरे खाते 
स । इसमें सन्देह नहीं कि इन लोगों को सहायता 
। इनकी दुशा सुधारना बहुत खर्चे तथा बड़ 
भन का काम है, पर यदि सरकार इस तरफ़ ध्यान 
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लोगों के हित के लिए करती, तो इनके कहो में बहुत- 
झड कमी हो सरुती थो। इस अवस्था में सरकार का 
क॒तंव्य था कि टैम्सों तथा रेल के भाडे आदि में कमी 
करके तथा अन्य सुविधाएँ देकर किसानों की पैदावार 
को उपयुक्त मण्डी में पहुँचाने का प्रबन्ध करती; किस 
चीज़ का बोना विशेष लाभदायक है, इसकी विशेषज्ञों 
द्वारा जाँच करा के किसानों को सूचना देती रहती और 
उनमें खेती के ऐसे आधुनिक तथा सरल साधनों का 
प्रचार करती, जिनसे वे कम ख़च में अच्छी फसल उत्पन्न 
कर सकते । वह ज़मींदारों तथा बोहरों की आसाधारण 
लूट ले भी किप्तानों की रक्षा कर सकती थी और .खुद 
भी लगांन में इतनी कमी कर सकती थी, जिससे इने 
गरीबों के पास कम से कम इतना तो बच जाता जिससे 
वे अपने पेट भर सकते और तन ढँक सकते। खेती के 
अतिरिक्त पशु-पालन, दूधं-बो का ब्यवसाय, पच्चियों 
का व्यवसाय, फल उत्पन्न करना आदि और भो कितने 
ही ऐसे काम हैं, जिनका भूमि से सम्बन्ध है ओर जिनमें 
विशेष लाभ रहता है । यदि सरकार गाँव वाला को इन 
ब्यवसायों की तरफ़ प्रोत्साहित करती और आवशयक 
सहायता भी देती, तो उनका सङ्कट किसी अंश में उ 
सकता था । 
सरकार ने इस देश की कृषि को उद्नति के लिप 
एक कृषि-विभाग स्थापित किया है। साल में कई लाल 
रुपए इसके लिए खर्च मी कर देतो दै । आधुनिक वैश 
निक ढङ्ग की खेती की ओर इस देश धी में किसानों का 
ध्यान आकर्षित करने के लिए कमो-कमी कृषि अदर्शनिर्यो 
का भी आयोजन हो जाता है। परन्तु इस कोरे उपदेश 
से इस देश के ग़रीब किसानों का विशेष उपकार नहीं 
होता। क्योंकि जो बीज के नि असाधारण व्याज 
उधार छते हैं, बे सूल्यवान 
देकर मद्ाजनों से रुपए इकत हं, 
वैज्ञानिक इल और खांद का प्रबन्ध कैसे कर सकते ह, 
इस देश के किसानों को तो ऐसे सरकारी > 
की आवशयकता है, जो उन्दें नाम मात्र के ब्याज पर 
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फलतः सरकारी कृषि-विभाग किसानों के आँसू पोंडने 
के एक व्यर्थ प्रयास के सिवा और कुछ नहीं है । 


कारख़ानों के सज़दूर 


यद्यपि भारतवर्ष इङ्गलेण्ड, जमनी और जापान आदि 
ब्यवसाय-प्रधान देशों के मुकाबले में उद्योग-छन्धे की 
दृष्टि से बहुत पिछुड़ा हुआ है ते भी यहाँ के कारख़ानों, 
कोयले तथा धातुओं की खानों, चाय के बग़ीचों, रेलवे, 
बन्द्रगाहो आदि में करीब दो-डेढ़ करोड़ मज़दूर कास 
करते हैं। वर्तमान आर्थिक दुरवस्था का प्रभाव इन तमाम 
मज़दूरों पर बहुत बुरा पड़ा है और उनकी आमदनी 
पूर्वापेक्षा बहुत घट गई है। आजकल ऐसे कारखानों की 
संख्या बहुत कम है ; जिन्होंने अपने मज़दूरों की संख्या 
श्रथवा काम करने के घण्टे कम नहीं किए हैं । बम्बई की 
कपड़े की मिलों में सन्‌ १३२६ में जहाँ १ लाख ४८ हज़ार 
आदमी काम करते थे,सन्‌ १३३० में उनकी संख्या केवल 
१ लाख १८ हज़ार रह गई। इसी प्रकार जमशेदपुर 
के लोहे के कारख़ाने में सन्‌ १९२६ में जहाँ ३२॥ हज़ार 
भज्ञदूर काम करते थे, वहाँ १९३० में उनकी संख्या 
केवल २८॥ हज़ार रह गई । यही दृशा अन्य व्यवसायों 
की भी हुईं है। रेलवे वर्कशॉ्पों -में पाँच-छुः वर्षे के 
भीतर मजदूरों की संख्या लगभग दो तिहाई रह गई 
है। पर दो-चार स्थानों के मज़दूरों को छोड़ कर इस 
देश के किसानों की भाँति यहाँ के मज़दूर भी श्रशिज्षित 
और सङ्गऽनशक्तिःविहीन हैं और बेकारी के कष्टों को 
इपचाप सहन करने के सिवा उनको कोई अन्य मार्ग 
दिखलाई नहीं देता । यदि कहीं उनझी एकाध संस्था 
स्थापित भी हुई है, तो वह प्रायः आरम्भिक दशा में है 
और मालिको के विरोध के कारण उसका अस्तित्व भी 
अधिक दिनों तक स्थिर रह सकना कठिन होता है। 
दूसरा कारण यह है कि गाँवों ते सम्बन्ध-विच्छेद न 
करने तथा संयुक्त कुटुम्ब-प्रथा के कारण वेकार रहने 
वाळे कितने ही लोगों को किसी प्रकार खाने को मित्र 
जाता है भौर बाहरी लोग उनकी दुर्दृशा को अनुभव 
नहीं कर सकते । 
मजदूरों की बेकारी के दो प्रधान कारण हैं। प्क 
खक य विदेशी साल की आमदनी 
रका मन्दा पड़ जाना 
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और दूसरे मैशीनों तथा कारखानो झे प्रबन्ध 
प्रकार उन्नति होना, जि ससे नियत कार्य पहले झो ॥ 
अल्पसंख्यक मज़दूरों द्वारा कराया जा सके। झो 
पहली अवस्था तो अस्थायी है और सोने के पोर 
लोगों के पास इक. हो जाने, विभिन्न देशों बे i 
की दुर गिर जाने तथा एक देश में दूसरे देशों 8 ॥ 
पर अत्यधिक कर लगाए जाने के फज-सवरुप स 
जन्म हुआ है । जब पारस्परिक समभौते अथवा परत 
राष्ट्रीय विज्रह् द्वारा ये कारण दूर हो जाएंगे,तो पृ 
अवस्था सें भी परिवर्तन हो जायगा । पर दा 
कारण, श्र्थात्‌ मैशीनों और प्रबन्ध में सुधार तप 
परिवतंन होना पक स्थायी बात | शौर झो 
कारण जो बेकारी उत्पन्न होती है, वह तब तक] 
नहीं हो सकती जब तक मज़दूरों से वर्तमान सग 
की भाँति यथाशक्ति अधिक काम कराके थोड़ी मः 
दूरी दी जाती है । यह समस्या केवल भारत सेप 
सम्बन्ध नहीं रखती, वरन्‌ संसार के सभी अरथा 
राजनीतिज्ञ तथा ब्यवसायी इस पर विचार कर हे! 
और सभी अन्त सें इसो निर्णय पर पहुँचे हैं किय 
बेकारी को मिटा कर संसार में वास्तविक शाति भरौ 
सुव्यवस्था स्थापित करना है तो इसका एकमात्र उपा 
मज़दूरों के वेतन को बिना घटाए उनसे घतंमान षमा 
की अ्रपेज्ञा कम काम कराना है । हाल में जेगेवाई 
इण्टर नेशनल लेबर ऑफिस ने, जो 'लीग श्रॉफ नेश | 
का एक अङ्ग है और जिसकी कॉन्फेन्सो में संसा | 
के सभी देशों के सरकारी प्रतिनिधि भाग घेते | 
एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी; जिसमें स्पष्ट कहा गा 
था कि जब तक मज़दूरों से काम कराने के षणो भै| 
घटा कर प्रति सप्ताह ४५ या .३६ न कर दिया गामी 
अर्थात्‌ जब तक उनसे ९-१० घण्टे के बजाय ६०४४ 
प्रतिदिन काम न लिया जायगा, तब तक इस समरसा | 
के हल हो सकने की कोई आशा नहीं दै bs 
दिन पहले ब्रिटिश ट्रेड-यूनियन ने भी एक प्रस्ताव 
किया था, जिसमें समस्त देशों की सरकारों से मि 
४० घण्टे का सप्ताह जारी करने का आग्रह किया Fh 
था, ताकि श्रार्थिक जगत में फिर से शान्ति स्थापित ) 
सके । इटली के प्रतिनिधि सोन्योर मिचेलिस हा 
नेशनछ ऑफ़िस को एक पत्र मे सूचना ढी 
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कु को फिर से काम जत आ वगाने के लिए यह 
कार प कि अन्तर्राष्ट्रीय समकोते द्वारा काम करने 
को घटा कर नियसित कर दिया जाय और 
हा सम्भव हो, इस विषय में सब देश एक ही 
दि के अनुसार आचरण करे ।? फ्रान्स, जमंनी, 
अमेरिका, ऑस्ट्रिया, ज़ैकोस्लोवैकिया आर बेजजियम 
हे सरकारें भी इस प्रश्न पर विचार कर चुकी हैं और 
प्रायः सब इससे सहानुभूति रखती हँ। पर तो भी इस 
प्राशड्डा के कारण कि यदि कुछ देश काम करने के घण्टो 
करी कर दे आर कुछ पूर्ववत्‌ आचरण करते रहें, तो 
इससे उनमें घोर असमानता उत्पन्न हो जायगी और 
भै बाज़ार में एक दूसरे की प्रतिद्वन्दिता न कर सकंगे, 
कोई देश इस विषय में उस समय तक क्रम बढ़ाने को 
तरी नहीं होता, जब तक इस आशय के किसी समझौते 


पर समस्त राष्ट्र सहमत नहीं हो जाते । 


यद्यपि अभी तक भारत के कारख़ानों के प्रबन्ध में 
बहुत कम उन्नति हुईं है और मेशीन भी अधिकांश में 
पुराने ढङ्ग की ही चल रही हैं, तो भी उपयुक्त नियम 
हस देश के श्रमजीवियों की हित की दृष्टि से बहुत लाभ- 
धनक है। इसके फल से यहाँ के कई लाख बेकार 
को काम सिल जायगा और श्रमजीवियों को 
पशुं की तरह रातत-दिन पिसते रहने के बजाय मजुष्य- 
शैवन के सुख उपभोग करने का कुछ अवसर मिल 
सकेगा । आजकल इन. लोगों को प्रायः १० घण्टे काम 


| शना पढ़ता है, जिससे उनको ज्ञान-प्राप्ति और मनो- 


विनोद के लिए तो क्या, समुचित विश्राम करने और 
साे-पीने के लिए भी यथेष्ट समय नहीं मिलता । यदि 
अरख़ानों के मालिक तथा पूँजीपति मैशीनों की उप- 
पोगिता तथा उनकी कार्यकारिणी शक्ति के बढ्ने का 
शाम अपने ही हिस्से में न रक्खे और अमजीवियों को 

रसमें से कुछ बॉट दें, तो इससे संसार का बड़ा 


। गा हो सकता है। ऐसा होने से वर्तमान समय की 


केट आर्थिक हलचल उत्पञ्न होने की सम्भावना 

जायगी तथा सज़दूरों के कष्टों तथा असन्तोष 

पे अन्तर पड़ जायगा । 

सबसे भ पढ़े-लिखे लोग 

स्थिति धिक कष्टमय बेकारी हमारे देश में साधा- 
के पढ़े-लिखे लोगों की है। ये लोग न खेती 


भै भी बहु 


I न यील १३५ 


कर सकते हैं, न मज़दूरी करने की डनको आदत है और 
न वे किसी तरह की कारीगरो जानते हैं । डने लिए 
एकमात्र मागे सरकारी नोकरी, झफ़िसों की छु, 
हिसाब-किताब रखना, अथवा किसी व्यवसायी का 
पुजेण्ट आदि बन कर जीवन-निर्वाद करना दै । वर्तमान 
समय में, जबकि सब प्रकार के व्यवसायों में खच 
घराने की चेष्टा की जा रहो है भौर सरकार भो 
कितने ही विभागों को तोड़ कर तथा कितने ही विभागों 
को संयुक्त करके थोड़े नोकरों द्वारा काम चलाना 
चाइती है, इन लोगो. की दुदेशा अवर्णनीय हो गई 
है | मजदूरों की तरह इनके लिए यह भी सम्भव नहीं 
कि चाहे जो काम करके दो-चार आने रोज़ कमा क्ष 
आर उसीसे आधा पेट खाकर दिन काट कें । इनको 
सबसे पहले अपनी 'इजञत? का ख्याक्ष रहता है और 
कोई ऐसा काम, जिसे सवेसाघारण “छोटा? सम कते हैं, 
धे नहीं कर सकते । पर इसर्मे इन विचारों का दोष 
बहुत कम है। इनको जोवन के आरम्भ से शिक्षा ही 
इस प्रकार की दी गई है डि वे बाबू कहला के १५-२० 
रुपए की नौकरी करना गौरवास्पद समझते हैं, पर 
मज़दूरी या शिल्पकला द्वारा २५:३० रुपए कमाना उनके 
लिए अपमान की बात है। हमारे देश में जो शिक्षा- 
प्रणाली आज से सौ-सवा सौ वषं पूर्व जारी की गई थी 
चट्टी आज भी प्रचलित है। खेद है कि हमारे शासकों, 
ने समय के परिवर्तन की गति पर ध्यान देकर उसके 
अनुसार शिक्षा-प्रणात्री को बदलते रहने की कभी चेश 
नहीं की । यद्यपि आजकल यूनीवसिंटियों के एम० ए० 
और बी० ए० डिग्रीधारी तीस-चालीस रुपए की नौकरी 
के लिए एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस में मारे-मारे 
फिरते हैं और कितने ही एल-एल० बी० अदालतों में 
दस रुपए महीना भी नहीं कमा सकते, तो भी अधिका- 
रियो ने इस प्रकार की शिक्षा देने वाळे कॉलेजों को 
बदस्तूर कायम है थोर प्रति वर्ष ऐते डपाधि- 


द्वि इस देश की यूनीवसिंटियाँ कुछ 
सा सी कानून की परीक्षाओं को बन्द करके विद्या- 
थिंयो को ऐसे विषया की शिक्षा देने लगती, जिनसे 
उनको रोटी कमा सकने में सुविधा होती तो इससे देश 
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सरकार का वर्तठघ 
यह कहना अनावश्यक है कि इस प्रकार की देश- 
व्यापी समस्या का हज कर सकना किसी व्यक्ति विशेष 
अथवा किसी सार्वजनिक संस्था का कार्य नहीं है, वरन्‌ 
उसका भार सरकार पर है। यदि किसी देश के बहु- 
संख्यक लोग भूखों मरते हैं और नङ्गे फिरते हैं तो इसका 
उत्तरदायित्व उस देश के शासनकर्ताश्रों पर ही समभा 
जाता है। यदि सरकार को सचसुच कानून और शान्ति 
की रक्ता की चिन्ता है तो उसे सबसे पहले इस बेझारी 
के खतरे का झुकादला करना चाहिए । किसी भी देश के 
कानून और शान्ति की रक्षा के लिए इससे बढ़ कर 
भवजनक वात दूसरी नहीं हो सकती कि वहाँ के लाखों 
पढे-लिखे अथवा कास कर सकने योग्य व्यक्ति बेकार 
फिरते रहें और कोई उनको जीवन-निर्वाह का साधन 
प्राप्त कराने की चेष्टा नकरं। ऐसे देश के भविष्य के 
उज्ज्वल हो सकने की आशा रखना व्यर्थ है और न ऐसे 
राष्ट्र के निवासी कभी सच्चे सुख और सन्तोष का 
श्रनुभव कर सकते हैं। इसलिए यदि सरकार वास्तव 
में अपना और जनता का कल्याण चाहती है तो उसको 
अशान्ति और श्रसन्तोप के सूल पर ही कुठाराघात 
करना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब उद्योग. 
धन्धों की वृद्धि, व्यवसाय के संरक्षण और शिच्ञा-प्रणाली 
के सुधार द्वारा देश सें सर्वत्र फैज्ञी हुई बेकारी का 
प्रतिकार किया जाय । 

छ्न क छ 

र 

चोन-जापान सङ्घषे 

जा 

जा पान के सम्बन्ध में भारतीय पाठकों का ज्ञान 
बहुत अल्प और अधूरा है। एक समय था 
जबकि वे जापान को एशिया के उद्धारक की दृष्टि से 
देखते थे । विशेषतः जब जापान ने विशालकाय रूस को 
रणः्षेत्र में पछाड़ दिया तब से उसका सिक्का भारत- 
वासियों पर अच्छी तरह जम गया और वे उसे श्रादर्श 
की भाँति मानने लगे। तभी से उन्होंने जापान को 
अपना सहधर्मी ओर आरमीय बतलाना भी आरम्भ 
क्रिया और प्रत्येक बात में जापान का पक्ष ग्रहण करना 
तथा उसका श्रनुकरण करना प्रशंसनीय समक! जाने 
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लगा । जापान की सफञ्ञता तथा उन्नति पर भारत?” 
गर्व करते थे ओर स्वदेशी के अभाव में जापानी क) षाव 
के उपयोग पर विशेष रूप से ज्ञोर दिया लाता थ | और 
कितने ही लोग तो जापानी माल को चद्ध-सदेशी हे सके 
मानते थे। परे 

परन्तु देखते-देखते ज़माना बदल गया । जो त | इप 
एशिया के निवल देशों का उद्धारक तथा रक्षक समः $ १ 
जाता था, दह साम्राज्यवाद की नीति का अनुयायी प 
कर अपने पड़ोसियों को पराधीन बनाने का उद्योग |. १ 
लगा । आरम्भ में उसने कोरिया पर हाथ साफ़ कया वे 
वहाँ के निरीह थविवासियों पर घोर अत्याचार जन| शे 
गए और उनको सब प्रकार से हुदंशाग्रसत कर दि 
गया। उन्होंने स्वाधीन होने अथवा शासन-सुधार ह 
जो चेष्टाएँ कीं उनको पाशविक बल द्वारा कुचल ढंग 
गया । कोरिया के पश्चात्‌ जापान ने चीन के मन्चूतति| 
प्रान्त पर अपना पञ्जा फैलाया । यद्यपि मब्चूरिया#| 
समस्या ने दो-एक वर्ष से ही विकट रूप धारण क्रिय] 
है, पर वहाँ जापानी सत्ता का बीज रूस-जापानऱयुद | 
पश्चात्‌ सन्‌ १९०६ से ही बो दिया गया था। दरग्रफ| 
रूस-जापान संग्राम का एक प्रधान कारण मम्चूति| 
के प्रमुख का प्रशन भी था। उससे पूवं उस प्रश 
पर रूस का प्रभाव था, वहाँ पर रूस वाला १ 
चीन की सरकार से कितने ही विशेषाधिकार प्रा, हर 
कर लिए थे और ६९० मील लम्बी एक रेलवे तार क्ष स्‌ 
भी बनाई थी, जिसका उद्देश्य युद्ध-काल में जाण 
की तरफ़ जल्दी से सेना भेजना था। रूस की पर| 
के फज्ञ-स्वरूप इस रेलवे लाइन पर जापान का १ 


क में ol । 
कार हो गया ओर मन्चूरिया में रूस को जो त्त 
धिकार प्राप्त थे वे भी उसको मिल गए। गै, शो; 


यह रेखवे लाइन जापान के अधिकार में आई और 
उस प्रदेश में पैर जमाने का अवसर मिज्ञा वैसे ही ५ 
की परिस्थिति बदलने लगी और दस-पन्त्रह वर्ष के 


ने केवल युद्ध के प्रयोजन से बनाई थी और 
कौडी के लाभ की भी आशा न थी, वह र 
जापानियों के अधिकार में आकर कामधेनुः 
जापान ने रेल के आसपास के जङ्गजी आर 
प्रदेश को मन्चूरिया के व्यापार-ष्यवसाय तथा की 


टु ॥ 04 १९३३ | 
क दरीत १९ ४” eC का 


की बला दिया वह इस रेल से केवल सुसाफ्िरो 
क ते को भेजने का ही कास नहीं करता, वरन्‌ 
श भ उसने मम्चूरिया के सार्वजनिक जीवन के 
वे विभाग में प्रवेश कर लिया है ओर वहाँ पर 
पनी जद ,खुवै मज़बूती के साथ जमा छी है। रेल 
पा पच्चीस नए नगर बसाए गए हें और 
| ३ भासपास UE 27 Mam ह 
मन (रम शहरों में सड़कों, पुर्जा, रोशनी, पाक और 
क प्तियो का आधुनिक ढङ्ग ले प्रवन्ध किया गया है। 
॥ हये के भूतख-विभाग ने मन्चूरिया में लोहे और 
या|| बढ़े खानों का पता लगाया है और रेलवे की 
| | ने वहाँ पर कितने ही व्यवसायों को नोंव 
इली है। जापानियों ने वहाँ पर १६० स्कूल और 
कॉटेज स्थापित किए हैं, जिनमें करीब ३०हज़ार विद्यार्थी 
शिता पाते हें । इन सब उपायों से जापान का प्रभाव उस 
प्रदेश में बहुत अच्छी तरह जम गया और उसके कितने 
ही सहायक भी उत्पन्न हो गए । इसके अतिरिक्त प्रति 
वप हज़ारों जापानी वहाँ लाकर बसाए जाने लगे, जिनको 
गपन-सरकार की तरफ़ से सब प्रकार के सुभीते 
| दिए गए । 
जब जापान ने समझ लिया कि अब उसकी स्थिति 
कफी मज़बूत हो गई है, तो उसने सन्चूरिया में प्रत्यक्ष 
ससे अपनी शासन-सत्ता जमाने की चालें चलनी 
भारम को । १८ सितस्बर १९३१ की रात को रेलवे 
सीमा में रहने वारे जापानी सिपाहियों ने सुकदन 
“6. को राजधानी ) में रहने वाली चीनी सेना 
त आक्रमण किया आर दो-तीन सप्ताह के 
स प्रदेश की सीमा के बाहर खदेड़ दिया। 
"बेर 2900 अन्य नगरों में स्थित सेना को निकालने 
' भनियो के हर के फरवरी तक सम्पूर्ण मञ्चूरिया 
षान र ल था यया। बाहरी दुनिया को 
३5 „~ “ए उन्होंने प्रत्येक प्रान्त में मञ्चूरिया 
* ` सरदार या सेनापति को शासक बना दिया, 
| खी ~ पानी अधिकारियों की अनुमति के अंगुली 
£ ८4, क सकता था। ९ मार्च १९३२ को सुकदन 
सरार. "णो की प्रतिनिधि-स्वरूप एक केन्द्रीय 
Meret 
षद्‌ से जापानियों पूयी को, जो गद्दी से उतारे जाने 
था को संरक्षकता में रहता था, उसका 
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अधिपति नियत किया गया। इस नवीन, शासन के 
प्रत्येक विभाग के प्रधान सञ्चालक जापानी नियत किए 
गए और उन्हीं के द्वारा नियत एक बोड अथवा सन्ति 
मण्डल इसकी नीति तथा कार्य-प्रणाली का निर्देश करने 
लगा। नई सरकार ने जापान की सरकार के साथ एक 
सन्धि की, जिससे मन्चूरिया व्यवहारिक दृष्टि से जापा- 
नियों का एक प्रदेश मात्र बन गया । 

जापानियों ने चीन की सुकदन-स्थित सुख्य सेना 
को तो पहले ही हल्के में चीन की बड़ी दीवार के 
पार अगा दिया था, पर प्रान्तीय सेनाओं को देश 
से बाहर निकाल सकना इतना सहज न था। इन 
स्थानों में रेल तथा सड़कों का अभाव था और सेना 
के आवागमन में कठिनाई होती थी। चीनी सेनाएँ 
जापानी सेनाओं का खुले मैदान सुकावला कर सकने में 
असमर्थ होने के कारण तितर-बितर हो गई और छोटे- 
छोटे दरखा में. बँट कर गुप्त रूप से शत्रु का सुकाबला 
करने लगीं। इसके अतिरिक्त वहाँ कितने ही शक्तिः 
शाली लुटेरों के दल पहले से मौजूद थे। इन दोनों से 
जापानियों की आकाँच्षाओं में बाधा पड़ने लगी तथा 
उनको दबाने में बहुत अधिक कठिनाई पड़ने लगी। . 

जापान के इस अन्याय तथा अपहरण-नीति के 
विरुद्ध चीन ने 'लीग ऑफर नेशन्स? के सामने फरियाद 
की । 'लीग श्रॉफ नेशन्स? के नियमों तथ 'कीलॉग पेक्ट! 
आदि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समफोतों के अनुसार जापान 
का यह काये संसार की शान्ति भङ्ग करने वाला था 
आर एक सदस्य की हैसियत से जापान इस विषय में 
लीग का निर्णय मानने को बाध्य था । पर जब यह प्रश्न 
लीग की एलेम्बल्ली के सम्मुख पेश हुआ, तो उसके सदस्य 
बड़ी दुविधा में पड़ गए । क्योंकि एक ओर तो का A 
एक मुख्य सदस्य ऐसा काय कर रहा था, ल लीग 
के उद्देश्यों पर हरताळ फिरती थी, शोर दूसरी हा एक 
प्रथम श्रेणी के शक्तिशाली राष्ट्र से रगडा मोल लेने का 
अय था। इसे अतिरिक्त लीग के प्रधान उ 
स्वयं ऐसी नीति के अजुयायी थे आर चीन के दबे रद 
में उनका भी वार्थ था। ऐसी दशा में जो होना या, 

के गैर लीग दोनों राष्ट्रों में समझौता कराने को 

वही हुआ भर ख तेच में 
ऊपरी चेष्टा फे सिवा छुछ न कर सकी । इस बीच 
इयो.उयों समय गुज्ञरता जाता था, जापान मञ्चूरिया 
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अपली ताकृत बढ़ाता जाता था और वहाँ के निवासियों 
में से अपने सहायक बनाता जाता था। इसके विरुद्ध 
चीन संघार के सामने प्याय की ढुदाई दे रहा था। अन्त 
में कई अधिवेशनों में वादविवाद होने के पश्चात्‌ इस 
मामे की जाँच के लिए एक कमीशन नियत किया 
गया । पर इस कमीशन के प्रस्ताव को स्वीकार करते 
समय जापान ने एक पख यह लगा दी कि इस कमीशन 
की जाँच के कार्य-काल में ढाकुओ्ों और सन्य विद्रोहियों 
के याक्रमण से मन्चूरिया-प्रवासी जापानियों के जान 
झौर माल की रक्षा के लिए जापान को सैनिक कार्यवाही 
करने का अधिझार रहेगा। इस विशेषाधिकार की आइ 
में जापान को चीनी सेनाओं को, जो इस समय सङ्गठन- 
हीन होकर स्वतन्त्र रूप से देश की स्वतन्त्रता की रक्ता 
की चेष्टा कर रही थीं, दबाने का पूण सुयोग सिल गया । 
लीग टरा नियत लिटन कमीशन ने मौके पर जाकर 
परिस्थिति का अध्ययन किया और उसके सदस्य इस 
निर्णय पर पहुँचे कि इस घटना में ज्ञबदेस्ती जापान 
की तरफ़ से ही की गईं है और न्याय की रक्षा तभी 
हो सकती है, जव कि वह मब्चूरिया का शासन-भार 
पूर्णतया चीन-सरकार को सौंप कर अलग हो जाय। 
पर जापानी राजनीतिज्ञ ऐसी रिपोर्ट की कब परवाह 
करने वाळे थे । उन्होने मन्चूरिया को छोड़ने के बजाय 
लीग की मेम्बरी से ही स्तोफा देने की धमकी दी । 

११ मवम्बर, १९३२. को लीग की कौन्सिल का 
अधिवेशन हुआ, जिसमें जापान भौर चीन दोर्नो के 
प्रतिनिधि मौजूद थे । वहाँ पर उन दोचों ने अपने पक्ष- 
समर्थन में जो बयान दिए उससे एक निष्पक्ष व्यक्ति इसी 
निर्णय पर पहुँच सकता है कि जापान चीन को निबंज्ञ 
देख कर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है | जापानी 
प्रतिनिधि मत्सुका के कथन का सारांश यह था कि जापान 
ने गत वष. जो कार्यवाही की है, उसका आधार श्रात्म- 
रक्षा था। चीन में जो जापानी माल के बॉयकॉट का 
आन्दीक्षन चल रहा है, उससे जापान को बहुत हानि 
पहुँची है । चीन में कम्यूनिज़्म और लुटेरों के कारण जैसी 
थष्यवस्था हो रहो है ; वह जापान तथा संसार के लिए 
बढ़े भय का कारण है। जापान ने किसी सन्धिको 
नहीं तोड़ा है, क्योंकि मि० कीजॉग के सिद्धास्तानुसार 
“भ्रात्म-रक्षा का अधिकार प्रत्येक स्वतम्त्र राष्ट्र को प्राप्त 
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१, खरड १, षा ही; 
है और उसे प्रत्येक सन्धि-पत्र में समाविष्ट माने ह, 
चाहिए ।? अमेरिका की शासन-सभा छे एङ प्रद पू 
में यह भी कहा गया है कि “आत्म-रक्षा के घरि 
का उपयोग अपने राष्ट्र की सीसाओं के बाहर भी प ) 
जा सकता है और प्रायः किया जाता है ७ || 
सिद्धान्त को इष्टि-गोधर रखते हुए जापान को शो 
ठहदराना अन्याय है। उसने जो कुछ ळियाऐ ना 
त्थं किया है। कितने ही वर्षा से चीनकी | 
संसार के लिए भयजनक हो रही है और लापानहु[| 
पूर्व की स्थिति को इद तथा सुरक्षित बनानेको छ| 
करता आया है । 5 

जापानी प्रतिनिधि के बयान फा खण्डन करे | 
चीन की तरफ्र से चेलिङ्गटन कू ने बतलाया कि गी 
चीन की दृशा वैसी ही अब्यवस्थापूणं होती, जैसा|| 
कहा जाता है, तो उसे एक राष्ट्र की हैसियत पे ती 
सदश्य न बनाया जाता । अन्य राष्ट्रों के साथ इसा 
ब्यापार बराबर बढ्ता जाता है और दूसरे देशों के सा| 
उसने जो सन्धियाँ की हैं, उनका वह सन्तोपजनक री 
से पालन कर रहा है। मन्चूरिया और शह्ाई पर शा| 
सण करने से जापान का उद्देश्य यही है कि वह धरि 


बाहरी कारणों से हुआ है। गत २५ वर्षो मे तो 
जापानी माल के बॉयकॉट का थान्दोजन उत 
खुका है और उसका कारण चीन के स्वर्धो पर बॉ | 
का आफ्रमण करना ही है । अन्यथा चीन किसी कि ४ 
जाति से द्वेष नहीं करता । इस समय चीन में है. ॅ 
विदेशी ब्यापारिक कार्यालय हैं, जो स्वतन्त्रता ( 
साय कर रहे हैं । यदि लीग इस समस्या के हल त । 
देर लगाएगी तो उसके फल से रक्तपात की दृढि 
और मन्चूरिया में निवास करने वाले तीत | 
चीनियों को अपार कष्ट भोगने पढ़ेंगे। त | 
उपर्युक्त बयानों से स्पष्ट प्रकट होता है 
निइचयात्मक रूप से पदिचमी साम्राज्यवाद नग 
पथानुसरण कर रहा है और उन्हीं के सि 
उदूगारों को अपना आदर्श वाक्य ( M0 / | 
है। जिस भपइरण-नीति का उपयोग थार 
पियन राष्ट्र अफ्रिका और एशिया के देशों मै 


कपी 


- १९१२ ] 


ही का प्रयोग आज जापान, जिसे कितने ही जोग 
of का जर्मनी? के नाम से पुकारते हैं, अपने पड़ो- 
॥ ७ ७० ~ र 
कर रहा है। यूरोपियन कूटनीतिर्जो की तरह 
षयो पर कर्‌ र १०१ श्रौ ७ 
है वह भी झपनी स्वार्थपरता को परोपकार और संसार 
कल्याण के आवरण से ढँक्ने की चेष्टा करता है। 
भी हो, बेचारै चीन को अपनी निर्बज्षता का फल 
राना ही पडेगा । वह न्याय और अपने स्वत्वा को 
हे कितनी भी बुदाई क्‍यों न दे ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
~ = क्यों 
न्यायालय का दरवाज़ा कितने ही ज़ोर से क्यों न खट- - 
बढाए, सबल के झुकाबले में उस निर्बल की सहायता 
कोई न करेगा निन्दा का प्रस्ताव पास कर देना एक 
बात है और अन्याव-पीड़ित की रक्षा के लिए अपना 
खन बहाना दूसरी । जब तक चीन जीवनी-शक्ति-र दित 
होकर निरचेष्ट अवस्था में पडा है, तब तक लालची गृद्धो 
झै श्राँखें उस पर लगी ही रहेंगी । मन्चूरिया की घटना 
सष्ट वतला रही है कि चाहे कितने भी अन्तर्राष्ट्रीय 
सई कायम हो जाये और कितनी भी निःशख्रीकरण 
कॉन्प्ेस्से की जाये, संसार में अभी तक पशुबल की ही 
न है ओर सम्भवतः ऐसी ही स्थिति बहुत समय 
तक बनी रहेगी । 


ह: चोद अपिल हन धा ९९२३ 


र र) 0 ज 
रौ श्र्पो 
| विधवाज्ों के कार्थ 


हि ज्य. 
मती पद्माबाई सजोवराब, एम० ए० ] 
"दक महोदय ने इस बात की इच्छा प्रगट की 

ब करे मैं एक छोटा सा लेख “चाँद! के 
भी हे लिए लिखेँ। मैं पहिले तो भारतवर्ष की 
विधवाओं के लिए एक विशेष अङ्क निकालने 


७ 


की वजह ही नहीं समझ सकती, क्योंकि में ऐसा अनु- 
भव करती हूँ कि जितना कम ज़ोर उनके विधवा होने 
पर, और जितना कम ध्यान उनकी विशेष अवस्था 
पर दिया जायगा, उतना ही अधिक, सुमे आशा है 
कि वे अपने जीवन की तरफ़ हर्षपूर्ण भाव रकखेंगो और 
वास्तव में में इसी बात को बार-बार श्रनेक प्रकार से 
दुहराउँगी । 

में इस बात में विशवास करती हुँ कि वैधव्य का 
प्रन किसी अनिपुण चेष्टा से, जीवन की वाह्य दशा को 
परिवतन करने के लिए, सन्तोषजनक रीति से हल नहीं 
हो सकता । पहिले इसके कि भारतवर्ष की विधवाओं 
की दृशा की भौतिक उन्नति की जा सके, दो परिवतन 
भत्यन्त आवश्यक हैं । 

पहले विधवाश्रों के प्रति एक मौलिक परिवर्तन 
की आवदयकता हे। सबसे पहले विधवाओं के प्रति, 
समाज की दृष्टि में एक मौलिक परिवतेन होना चाहिए। 
उसे गृहस्थी का निकृष्ट कास करने वाली दीन-बृत्ति, 
असहाय, पराश्रिता और अधिक भाग्यशाली ङुुस्वीजनों 
के दीन-वस्सजता और अनुकम्पा का पात्र न समझना 
चाहिए । १ 

प्राचीन भारतीय भाव यह था कि वह वैधव्य को, 
सामाजिक और ढुटुस्ब सम्बन्धी अङ्खलारथो से मुक्त 
होकर, समाज-सेवा द्वारा जीवन को पवित्र करने का चिह्न 
समझते थे; किन्तु आजकल श्रनात्मवादी प्रभावों के 
कारण यह विचार बदल गया है और लोग विधवाओं 
को घृणायुक्त असहायता की इष्टि से देखते ह । बजाय 
इसके कि विधवा सांसारिक बन्धर्नो से निवृत्ति का 
अनुभव करें, वह आर्थिक भौर सामाजिक भार विशेष 
रूप से अनुभव करने लगती हैं। इस बात की अत्यन्त 
आवश्यकता है कि प्राचीन हिन्वू-भाव, आधुनिक आब- 
इयकताओं को देखते हुए, फिर से जीवित किया जाय 
झौर यह उपयुक्त परिवर्तन, सिर्फ़ तभी सम्भव है, जब 
समाज, विधवा के जीवन को समाजसेवा के लिए ही 
अर्पित समझे और वैधष्य को एक महान विरक्ति ने 
ख्याल करे । बढ्कि यह समभे कि प्रमाण की ओर 
से यह आज्ञा है कि जीवन के व्यक्तिगत सुखी का त्याग 
कर दिया जाय और उसे दूसरों के दित में लगाया 


जाय । 
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5७७ A 
जब तक यह न होगा, तब तक विधवाएँ . अपने 
जीवन में सुख का अनुभवः न कर सकेगी । 
आजकल साधारण खी वैधव्य को अत्यन्त दुःखपूणं 
स्थिति, केवल इसलिए सममती है कि इस स्थिति में 
पड़ कर वह आथिक रूप से बिलकुल पराश्रित हो जाती 
है और जीवन के सब सुखों से उसे ज़बरदस्ती दूर रहने 
पर मजबूर होना पड़ता है। हम यह भूल जाते हैं कि 
त्याग का महत्व और सौन्दर्य उसी समय तक है; जब 
तक कि स्वतन्त्रतापूर्वक किया गया हो। जिस समय 
कि किसी वाह्य कारणों से त्याग कराया जाता है, तो 
वह त्याग नहीं रहता, बल्कि अत्याचार हो जाता है। 
समाज-सुधारकों का विशेष कार्य तो इसी अत्याचार 
का नाश करना रहा है। किन्तु अभी तक यह कार्य 
केवल निपेधारमक ही रहा। हम वैधव्य के प्रश्न का 
वास्तविक इल उस समय तक न कर सकेंगे, जब तक 
कि हम विधवांश्रों को कोई ऐसा काम न दें कि जिससे 
वह अपना वैधव्य काट सकें, और समाज में ऐसा स्थान 
दे कि लोग उनकी वास्तविक इज्जत करने लगें । 


यह स्पष्ट होता जाता है कि इस सम्बन्ध में रचना- 
त्मक काम करने के लिए एक ऐसी श्रेणी के आदमियों 
की आवश्यकता है, जिनमें औरों की अपेक्षा स्वार्थ या 
.खुदगरज़ी नहीं पाई जाती । जिससे कि वह इसी काम 
में अपना सारा समय लगा सके। यूरोपीय देशों में परो- 
पकार का अधिकांश काम “सिस्टर ऑफ मारसी? 
( Sister of merc ) करती हैं। डॉक्टर और नसों 
में भी अधिक संख्या अविवाहिता और विधवा ख्ियों 
की हांती है। हिन्दुस्तान में इस किस्म के काम के 
लिए बहुत विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है । हमें बालिकाओं 
की शिक्षा के लिए, अध्यापिकां की एक बहुत बड़ी 
संख्या की ज़रूरत है। हमें खी डॉक्टर और खी- 
वकीर्ो की ज़रूरत है, जो खियों की आ्रावश्यकताओं 
की पूति कर । हमें खी ग्युनिसिपिल कमिइनरों की 
ज़रूरत है, जो नगर को उतना ही साफ़ और सुथरा 
रक्खे जितना श्रपना घर, और जो सार्वजनिक जीवन में 
शुद्धता और शिष्टता पेदा करें, जो इस समय नहीं पाई 
जाती । कई ओर प्रकार के ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ विधवा 
की सहायता से हमारा जीवन अधिक सुन्दर और 


SE 
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गोरवान्वित हो सकता है। हमें भारत के लिए वि ध | 
ले ही आशा रखनी चाहिए । हमारा मत है कि दि | 
की अलुफ्स . परोपकार-वृत्ति को जनता के हित के कि | 
काम में लाना चाहिए ओर स्तार्थपूर्ण व्यक्तिगत शि 


के लिए उनले कदापि बेजा फ़ायदा न उठाना चाहिए 
छ fb क्ष क, 
'वचबाए 


[श्रीश अनूप शर्मा, बी० ए०.]: 
थी बढ़ी भाग्यहोन भारत की, 
इस तरह हाय ! दुर्गती होना । 
इन दुराचार के प्रभावों से, 
श्रेय था अग्नि में सती होना ॥ 

देश की ये असंख्य विधवाएँ, 
बालिकाएँ विदीणं-हृदया सी। 
रो रहीं फूट-फूट कर दिल में, 
कुप्रथा की वृथा बनी दासी ॥ 
हाय ! इनके जले कलेजे से, 
पूछिए तो भला कथा इनकी । 
कौन सहृदय सद्य न कह देगा, 
“हो रही दुदेशा बृथा इनकी ॥' 
_ हो गया भाग्य सङ्कुचित जैसा 
हो चल्ला क्षीण है बदन वेसा। 
सास सधवा, बहू बनी विधवा, 
_ हो जहाँ, स्वाँग है सदन कैसा! 
कामिनी, ये अस्वामिनी होकर, 
मारती चित्त मार कर ढाढ़ें। 
भस्म सारा समाज हो जावे, 
चित्त से आह ! आह ! जो काढे ॥ 
माँग है शून्य, स्वल्प इच्छा है, 
लाख की चूड्याँ चहैं दो ही। 
देके छीना कठोरता द्वारा, 
ईश लोभी हुआ महा द्रोही | 
जिनके हों भाव वे तहा डालें, 
जिनके हो धै वे ढहा डालें । 
नेत्र को फोड़-फोड़ कर अपने, 
जितने आँसू हों, वे बहा डालें ॥ 


शि, 
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सु: 
[ श्री० श्यामसुन्दर खत्री, बी० ए० ] 


“निय उँगली आरी ठहर जा, 
पल भर अनुकम्पा खे भर जा; 
यह मूछित मूळेना आह सी 
` निकलेगी निस्सार ।? 
थो डी देर रुक कर साधुरी की स्वर-लहरी कमरे 
--में एक बार फिर गूँज उठी और साथ ही 
सुरेश की चञ्चल उँगलियो ने भी वीणा को प्रकम्पित 
। फेर दिया। उसने शुरू किया ही था-- 
__ छिड-छेड कर मूक तन्त्र को» २ ०” 
, कि इतने ही में किसी ने बाहर से भराई आवाज़ में 
गाया 
`. “क्या जानिए क्या सेहर था उस शोख नज़र में । 
एक आग सी भर दी है मेरे क्ररबोजिगर में ॥ 
अहह री ! शोखी यह तेरे तीरे-नज़र में । 
से कभी दिल में, कभी दिल से जिगर में ॥” 
र इसके अन्तिम पद्‌ को दोहराता हुआ एक 
पहर बदन का, गोरा और नशे में चूर नवयुवक कमरे 
। उसने अपनी लाल-लाल आँखों से एक बार 


देखा और फिर पास पड़े हुए एक कोच 


सी की मोहन, आज फिर ११--सुरेशा की वाशी काँप 


शराबी ने अपनी झपकती हुई आँखें प्रयास से 
उठाई और पूछा- क्या.! ॥ 
“मैने कहा, आज तुमने;फिर शराब पी!” 
“तो. और क्या करता ? आह प्यारी सुरा--नीरव 
थी न्यारी रजनी, प्याले पर प्याले ढाले” ०» 
“क्यों कविता को भी अपने साथ दूषित करत 
हो ?” सुरेश अपने मित्र की इस दशा को देख न 
आर बोला--“कविता तुम्हारे जैसे पातकी पुरुषों हा ८३ 
नहीं बनाई जानी चाहिए। न जाने क्‍यों परमात्मा 
भे है । अगर कविता करना 
तुम्हें ब्यर्थ ही प्रतिभा दे दी व्हा 
योग्य बनो ।' ड 
bes यथासम्भव संभल कर 
मोहन अब न सह सका । dn 
बोला--तो क्या में शराब अपनी इच्छा ". ? 
मत पिया करो!” 


मांधुरी ने कहणा-भरी वाणी में कहा । क 


सुरेश ही समक सकते दें । 
er कारक बन नर 
क ह को अपने मसितिषछ से 


निकाल बाहर करने 
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[ ॥ शराब; 
ने के लिए शराब पीता हूँ छ?” 


हो जरी [ दषे ११, खरड 


शराब ! आह, उसमें वह मादकता कहाँ है, जो उसमें 
थी ? उसकी वह प्रेम-भरी सुस्कान, जीवन की सत्ता 
को विभोर कर देने वाली चपलता, वह क्या इस शराब 
के शुष्क उन्माद में मिल्न सकती है? उस साम्राज्य- 
वादिनी सी आशामयी के मधुर अट्टहास की प्रतिध्वनि 
भी क्या इस सुरा में मिल सकती है? फिर भी यह 
कम से कम मजुष्य की मानसिक स्थिति में कुछ 
परिवर्तन तो कर ही देती है। क्यों न पिडँ सुरेश, 
जिसको पीने से, थोड़ी ही देर के लिए सही, थात्म- 
विस्मरति हो जाती है, उसे क्यों न पिडँ ? 


राम ग़लत करने को मैं पीता हूँ मे, 

इससे बेहतर रामरुबा देखी न शै ! 
कुछ देर चुप रहने के बाद एकाएक मोहन की 
आँखे अङ्गारे सी प्रज्ज्वलित हो उठी । उसमें अनायास 
ही बल का सज्ञार हो सया । व्यथा से तमतमाता हुआ 
चेहरा भर गया । फिर एकाएक आकृति कुछ कोमल हो 
उठी । आँखो ले आँसू की दो बूँदे निकल कर ज़मीन पर 

टपक पड़ीं । पर उसका प्रलाप एकदम बन्द हो गया । 
सुरेश अब अपने मित्र की ऐसी दशा न देख सका । 
उसने उठ कर मोहन की जलती हथेलियों को अपने 
हाथों में ले लिया और बोला-सोहन ! क्षमा करना 
मित्र, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे हृदय में कोई आँधी 
चल रही है, भ्रन्यथा मैं इस तरह तुम्हारी भत्संना नहीं 
करता । परन्तु झुरे दुःख है कि श्राज तक तुमने सुरे 
अपनी मनोव्यथा की बात न सुनाई । मोहन, तुम्हारा 
अन्तरङ्ग मित्र होने के नाते क्या उसे जानने का सुमे 
अधिकार न था ? क्या वह ऐसी गुप्त बात थी, जो मुझसे 
भी नहीं कही जा सकती थी? क्या उसके प्रतिकार 
का उपाय केवल सुरापान ही था, मैं कुछ नहीं कर 

सकता था ? ु 

शराबी के मुख पर एक सूखी हँसी की क्षीण रेखा 
दिखलाई दी । उसने कहद्ा--असस्भव है सुरेश, 
असम्भत । अव बह तुम्हारे या मेरे वश के बाहर की 
बात है। आह, एक दिन मैं तुमसे भी अधिक सुखी था। 
उस समय मेरे हृदय पर किसी का अधिकार नहीं 
था। उससे हज़ारों आशाएँ और लाखों अभिलाषाएँ 
थीं। मेरे लिए संसार सोने का था और भविष्य का 
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काइपनिक निर्माण केवल आनन्द ही से हुआ 
था। मैं उस समय सेकण्ड-इयर का विद्याथी 
एक दिन एकाएक मेरे दिल के ख़ज़ाने पर थे 
ने छापा मारा। मेरा सर्वस्व लुट गया! मेर 
हृदय में केवल एक मधुर वेदना रह गई । उसने मु रार 
आत्मविभोर कर दिया। मैं अपने होश में कहाँ “पत 
जो किसी से कुछ कहता-सुनता । 2 हमी 
इतना कहते-कहते मोहन का गला भर थाया गरा 
आँखें छुलछुला उठीं। इसलिए सुरेश ने उसे भ्र 
छेड़ना उचित न समा । उसने माधुरी से पानी को। 
के लिए कहा और स्वयं सोहन के पास बैठ करगे 
सान्खना देने लगा । 
सुँह-हाथ घोकर किञ्चित्‌ सुस्थ पर मोहन) 
कहा--अच्छा तो आज में तुम्हें अपने दर्दे-दिल का हा 
सुनाता हुँ और बिना अबुसति की प्रतीक्षा किए) 
कहने ल्गा--“तुम्हें यादू होगा, सेस के जिस कमरे।| प्रा 
मैं रहता था, उसके सामने एक बड़ा सा बाग़था ग्र! 
ठीक उसके दूसरे सिरे पर एक प्रोफेसर का मकान धा]! 
मेरी खिड़की के ठीक सामने ही उस मकान की भी ए 
खिड़की पड़ती थी, जो हमेशा बन्द रहती थी। जाती|. 
हो सुरेश, सुके कविता और गाने का शौक है। छ| 
दिन किताबों से ऊब कर मैंमे गाना आरम्भ किया|| 
एक गाने के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। एम | 
एक इवा के एक झोके ने दूर देश से मस्त पियानो कै | 
एक मधुर ध्वनि को लाकर मेरे कमरे को न्नित | 
दिया । मैंने उठ कर देखा, सामने के मकान की सिरी 
खुली हुई थी और एक सुन्दरो बालिका तन्मय हो 
पियानो बजा रही थी, वह सुन्दरता की देवी थी। भगे 
प्रकृति स्वयं मूर्तिमाम होकर अलाप रही हो। 
बस; उसी दिन से प्रतिदिन मैं ठीक समय 
अपने कमरे की खिड़की खोल कर खड़ा हो जाता 4 
और वंशी की ध्वनि से मन्त्र-सुर्च हिरण की 
उस स्वर्गीय सङ्गीत का आनन्द जिया करता। Fo | 
अगर जी न मानता तो मैं भी उसके स्वर में खर pt 
कर हारमोनियम बजाने लगता । इस तरह हम 
आपस में अपरिचित होते हुए भी परिचित हो 
थे। वह सुके परास्त कर देने के लिए न जाग | 
लय, स्वर और रागिनियो को बदला करती यी 


क्ष 


। 


ढु 


ु और देख कर कभी-कभी सुस्करा देती 
स ररी उँगलियाँ उसकी चञ्चल आँखों का 
Nb ऱ्य अनायास ही आर चञ्चलः हो ट । 
शत पेश गीवन एक प्रकार कोने हमार हः ग 
जार वह कमी गाती तो में उसी के स्वर में स्वर 
[१ परहा कर बाजा बजाने लगता, कभी वंशी पर आर 
भी हारमोनियम पर । उसी तरह अगर मैं किसी दिन 
१ ह गुनगुनाने लगता वो वह अपना पियानो बजाना 
्रास्म कर देती । उस समय उसका चञ्चल उँगलिया 
स सुन्दरता और तत्परता के साथ मेरा साथ देतों, 
शे. मागो में सदा से एक ही गाना गाता हू आर वह 
अनस काल से उसी की गत बजाया करती है । 
इस घटना को वर्षों बीत गए, फिर भी उसके सङ्गीत 
ह| बे खर-लहरी मेरे कानों में गूज रही है। उसकी बड़ी- 
बढी आख, उसका भोला चेहरा और उसकी मधुर मुस्कान 
आज भी मेरी आँखो में नाच रही है । मैं उसे भूलने की 
पेश करता हूँ, पर भुळ नहीं सकता । उसकी पूजा करने 
के किए मेरी कल्पना आज भी हृदय-सुमन लिए उसके 
। हर पर खड़ी है। 

इतना होने पर भी संसार की दृष्टि में हम लोग 
भपरिचित थे । 


4 

धीरे-धीरे दिन बीतने लगा और उसके साथ जीवन 
की कुछ घड़ियाँ भी नित्य नए-नए आमोदरप्रमोदाँ में 
पने लगी । अब सुशीला मेरे लिए एक पहेली; एक 
' रक पर मोहक सङ्गीत ही न रह गई । अब मैं उसके घर 
गो सक्ता था, उससे घण्टा बात कर सकता था, उसके 
| पेष रहूलने जा सकता था और उसझे पियानो-बोड पर 
` ` रखकर उसके सुख-सोन्द्यं की तुलना उसके सरस 
ग के साथ कर सकता' था । अब अनजाने में ही वह 
| 3 सेवस्व हो चली थी। उसकी बड़ी-बड़ी आँखें ही 
ए लिए स्वर्ग के द्वार थीं। उसकी एक चितवन मेरे 
` ७६.“ र की सम्पत्ति थी । वह मेरे हृदय-साम्राब्य की 
। ऐ सम्राज्ञी थी और में उसके हाथों बिना मोल 

' ` डेय, उसका गुलाम था। 
' ऐक के दिन मैंने पछा--सुशीछे, अगर हम लोग 
१ भगत में होते, जहाँ केवल सङ्गीत ही सङ्गीत 
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न्या डि 2 


होता; तुम गांती और मैं सुनता ; मैं गाता और तुम 
सुनतौं ; तो क्या ही अच्छा होता। 

सुशीला ने एक भेइ-भरी इष्टि मेरे उपर डाली । 
आह! उस इष्टि में क्या नहीं था। फिर भी और स्पष्ट 
सुनने के लिए मैंने पूडा--सुशीला, कुछ बोलो, उत्तर 
दो। 

अपने वीणा-विनिन्दित स्वर में उसने बिना आँखे 
ऊँची किए हो कहा--“क्या वेसा संसार इस संसार 
में नहीं बनाया जा सकता ?” फिर आँखा को उपर उठा 
कर, सहज भ्कुटी सञ्चालन करती हुई बोली--“पर 
इससे कवि लोग नहीं सन्तुष्ट होने के, उन्हें तों कोई 
संसार ऐसा मिलना चाहिए, जो इस संसार में न बन 
सके और जिसकी नींव कल्पना-जगत में हो। मोहन, 
तुम भी तो कवि हो ।” 

आज यह पहला ही अवसर था, जब उसने मुझे 
मि० मोहन की जगह केवल “मोहन? कहा । 

मैं उसके कहने का मतलब खूब समर रहा था; 
पर समते हुए भो न समझने का भान कर बोला-- 
पर सुशीला, हम लोग इसी तरह तो जीवन बिता नहीं 
सकते। कभी तो इस सङ्गीत की दुनिया से दूर, जीवन 
की प्रबल थपेडों में पड़ना ही होगा। पता नहीं, काज 
का प्रबल प्रवाह हमको कहाँ ले जाकर फंकेगा। इस 
संसार में हरएक को अपना रास्ता स्वयं ही दूना पड़ता 
है। कोई किसी का साथ तो देता नहीं, ख़ास कर 
खियो के लिए तो. हमारे समाज ने बड़ा ही कठोर 
नियम बना रक्खा है। तुम्हें भी तो उसी का अलुसरण 

गा। 

क सुशीला इसका क्या उत्तर देती । उसने केवल 
इतना ही कहा--समाज या समाज के नियम किसी के 
हृदय पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते । ८ 

इसी तरह प्रतिदिन नावा प्रकार की बाते आपस 
हुआ करती थीं। पर अपने दिल की कमज़ोरी के कारण 
में खुज कर सशो से कुछ भी नदीं कह सकता 20 
अपने होस्टल के कमरे में बैठा हुआ मन ४ न 
बातों को न जाने कितनी बार दुहराता था ही डळ 
करता था कि आज उन्ह सुशीला पर _ अत 
कर दूँगा, वे सारी बाते उसके सामने जाने पर न 


क्यों भूल जाती थीं। 


छा 


श्रभी कुछ दिन ही बीते थे कि सुझे पिता सु के 
बीमार होने का समाचार मिला और में सुशीला से 
बिना मिले ही घर चला गया। परन्तु घर आकर में 
सुशीला को नहीं भूल सका । फुरसत पाने पर उसीकी 
बातें सोचा करता था । अथवा अपने हृदय के उद्गारो 
को पद्य का स्वरूप दिया करता था । इस बीच में मैंने 
सुशीला को दो पत्र भी लिखे, परन्तु कोई उत्तर नहीं 
आया। घोरे-घीरे पिता जी की अवस्था सुधर गई । 
प्रायः दो-तीन सप्ताह के बाद में फिर अपने होस्टल में 
लौट आया और आते ही मैंने अपनी खिड़की खोली । 
पर सामने के मकान की खिड़की बन्द थी । में फ़ौरन 
सुशीला के मकान की ओर गया, परन्तु मञ्चन के दर- 
वाज्ञे में ताला लगा था। मालूम हुआ कि प्रोफ़ेसर 
साहब मकान छोड़ कर चले गए। परन्तु यह पता न 
लंग सका कि चे कहाँ गए ? चे पेन्शनर थे और विचरण- 
शील । कभी दो महीने इस शहर में रहते और कभी 
उस शहर में। में इस आशा में था कि सुशीला का 
कोई पत्र मिलेगा, पर वह आशा भी पूरी न हुई । में 
लाचार होकर बैठ गया । मेरी व्याकुलता बढ़ चली और 
पढ़ना-लिखना सब मिट्टी में मिल गया । मैं रात भर 
होस्टल के कमरे में पड़ा, सुशीला की मोहनी मूर्ति का 
ध्यान किया करता था । कभी अगर कपकी झा जाती, 
तो स्वप्न में भो वही प्रेममयी दिखाई पड़ती थी । दिन 
भर न जाने कितने करुण-सङ्गीत मेरे हृदय से निकल 
कर कॉपी पर अङ्कित हो जाते थे। तुमने वे कविताएँ 
नहीं देखीं सुरेश, उनमें मेरी हृततज्त्री के टूटे तारों की 
भद्भार भरी है। 


रे 


कुड ठहर कर मोहन फिर कहने लगा--हसमारे 
कॉलेज में कवि-सम्मेज्ञन होने वाला था। शहर भर के 
सारे स्कूलों और कॉलेजों में उसकी धूम मची थी। परन्तु 
में थब ज़्यादा हो-हल्ळे से बचना चाहता. था । मेरी 
इच्छा कवि-सम्मेलन में जाने की न थी, पर मित्रों की 
जिद ले जाना ही पड़ा । 
_ हॉल ठसाठस भरा हुआ था । मञ्च पर हमारे नव- 
युवक कविगण गप्पे लड़ा रहे थे। मैं भी जाकर एक 
कोने में बैठ गया । मैं सुस्त था; निराशा के बादल मेरै 
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मानस-पट पर मँडरा रहे थे। इतने ही में चाळ | 
वाज़े से अन्द्र आती हुईं लड़कियों के 
मेरी नज़र पडी । मेरी बाछें खिल गईं । सैं 
से घबरा उठा। क्या यह सस्भव था कि मेरी पुश ~ 
इस प्रकार दिखलाई दे .जायगी । उसके साथ | ब्रि 
और लड़की थी, वह उसकी सहेली प्रेमा थी । मै कै उ 
भी पहिचानता था। अ्रचानक मेरी और सुगा 
आँखे चार हुई । उस समय सेरे हृदय में एक बिन 
हलचल सच राड । मानो में जो उठा ।” 
मोहन का अङ्ग-परत्यङ्ग फिर उत्तेजित हो ग 
आँखो से वेदना-मिश्रित उल्लास के स्फुलिङ्ग साफ प्र 
होने लगे । चेहरा खिल उठा । सब शान्त थे। वह पह 
जाता था और हम लोग उसकी न सुनते जाते 
उसकी बातें शराबी का प्रजाप न थीं। नशा तोक 
का उतर चुका था। 
कुछु क्षण ठहर कर उसने फिर कहना श्रा 
किया--“हाँ, में जी उठा। लोगों ने अपनी-प| 
कविताएँ सुनाई , पर उन पर मेरा ध्यान न था। उत. 
वाह-वाह की ध्वनि से स्वागत किया गया, पर ग 
ध्यान उस तरफ़ नहीं था। मैं अपनी ही कसत 
संसार में विचरण कर रहा था। सुशीला की ता 
देखता भी न था, अथवा यों कहिए कि देख की 
सकता था । एकाएक मेरा ध्यान टूटा, जब सुशी 
सखी प्रेमा एक भावोस्पादक कविता पढ़ने लगी। शी. 
मेरी समर में आया कि सुशीला यहाँ कैसे गरा प ॥ 
क्योंकि सुशीला को सभा-सोसाइटियों से एक पनी 
की नफरत सी थी। श्रस्तु-- | 
प्रेमा की कविता बड़ी ही सुन्दर थी। क 
भाषा दोनों में उसने कमाल कर दिया था। 
सहज-सलोने चेहरे और उसकी मधुर वाणी | 
मानों उसमें जान डाल दी थी। सारा समाज al 
तान पर मस्त हो गया। करतल-ष्वानि थोर || 
वाह की कडी सी लग गई। इसके बाद ही मेरा ! 
पुकारा गया और लोगों की उत्सुक आँखे मेरी * न 
लग गई । a 
मैं उठा । पहली निगाह मेरी सुशीलां 2४ | 
वह उस्सुकता से मेरी ओर देख रही थी हया” ey 
मारते ही मेसीन की भाँति सञ्च पर जां पड 


गम 
पेश 


3 >>> 


जब मेरा हृदय घड़क रहा था 
न तें में मान कँपकँपी चढ़ गई थी। 


60 
त 


ने प्रयत्न करके अपना 
अत की । मैंने कविता का परचा हाथ में [लया । 
Es ~ 
ब्रिरह-वेइना ।? मैं अपनी वाणी 

इसका शीर्षक था, “वेरह-बदुना 


अपने हृदयंतल की मामक चोटों को सुशीला के 
र अपनी रचना आर वाणी 


ह$) > प्रकट करने लगा । ना 
विर ति मं -वेदना क 
चि रा-ग्रपनी सारी शक्ति द्वारा मैंने विरह-वेदना का 


हचत्र श्रोताओं के सम्मुख अङ्कित कर देने की 
य| न ढी। उसमें मेरी सारी आशाएँ, सारी अभिलाषाए 
प्र र सारी वेदना भरी हुई थी । जनता स्तब्ध होकर 
| हुती रही । न किसी ने ताली बजाई और न किसी के 
| हुँ, से वाह-वाह ही निकला । परन्तु किसी-किसी की 
अ म दो-एक बूँद मोती के चमक रहे थे । 
इसके वाद में अपने स्थान पर आकर बैठ गया, 
दस समय एक बार मेरी और सुशीला की आँखे आपस 
में मित्र गई' । मैंने देखा, उसकी आँखों में स्वाभाविक 
| चसक न थी। चञ्चलता के स्थान को गम्भीरता ने 
हे लिया था। मेरी दृष्टि पड़ते ही उसने अपनी आँखें 
नीची कर लीं। उसके गालों का गुलाबी रङ्ग बदल कर 
/ लाल हो गया । 
सुशीला के पिता ने इसी शहर में, नदी किनारे 
' एक बङ्गला किराए पर ले लिया था । बड्ठला बदलने की 
| खारवी के कारण ही बह मेरे पत्रों का उत्तर भी नहीं 
सकी थी। साथ ही उसे यह भी न मालूम था कि 
कहाँ हूँ । अस्तु 


शी) इस घटना के बाद मैं नियमपूर्वक दूसरे-तीसरे 
शी. ' उसके यहाँ जाया करता था । सेरी विरह-वेदना दूर 
१ | रो इ थी । मेरे बुरे दिन बीत सुकरे थे ! में सुखी था । 
0 उ र उस दिन बड़ी गर्मी थी। लड़के बाहर की 
` पर बैठे गपशप कर रहे थे । मैंने भी नदी की ओर 
| 


थभा जी। सरला का बङ्गला हमारे स्थान से कोई 
' पाहो पर था। मेरा चित्त उस समय कुछ उद्विस 

रहा था । मैंने सीधी सडक छोड़ दी और पाके 
र जाने जगा। सामने ही नदी थी। पाक में 
शी फूलों के एक काडू के पास मुझे लड़कियों का 
डेड दिखलाई पड़ा। उन्हीं में सुशीला भी थी। 


क 
वकास “ & टे 
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मैंने ऐसे अवसर पर उसके पास जाना उचित नहीं 

सममा और एक झाडी की थाइ से उन लोगों की 

अंटखेलियाँ देखने लगा । मेरे वहाँ जाने से थवव्य ही वे 

कुछ गम्भीर सी हो जाती और में उनके सरल स्वाभाविक 

आमोद-प्रमोद कोनदेखसकता। | 

भगवान भास्कर अ्रस्ताचक्ष की ओर जा रहे थे। 

उनकी अरुण स्निग्ध अन्तिम किरणें सुशीक्षा के सुन्दर 

मुख पर नृत्य कर रही थीं। वह एकटक नदी की ओर 

निहार रही थी, मानों उसकी लहरें रिन जेना चाहती | 
हो। उसके घनकृष्ण-केश मन्द वायु के झोकों से लहरा 

रहे थे । में उसकी इस निन्द्य रूप-छटा को अतृप् नेत्रों 

से देखता-देखता विमुग्ध सा हो गया.था। मानों उसकी 

र देखता हुआ भी नहीं देल रहा था। 

एकाएक एक धमाके की आवाज़ से मेरी तन्मयता 

छितरा गईं । जैसे कोई पानी में गिर पडा हो। मेरे 
सारे शरीर में बिजली दौड़ गई, शरीर के रोएँ खड़े हो 
गाए । मेरी विकल इष्टि वहीं छुटपटाने लगी, जहाँ 
सुशीला खड़ी थी। परन्तु सुशीला गई कहाँ? मैं काडी 
के पीछे से दौड़ा। मुझे अपने कपडे उतारने की भी 
धुन न थी। मैं सीधे कगारे पर जाकर नदी में कूद 
पडा । धारा तेज़ थी । सुशीला, मेरी प्यारी सुशीला कहीं 
भी न दिखलाई दी। मेरा हृदय कॉप उठा। आँखों के 
सामने अँधेरा छा गया। मैं रहस्यवादी कवि की भाव- 
चारा की तरह नदी की तेज़ धार में अनन्त की थोर 
+बह चला । इतने में कोई सफ़ेद चीज़ कुछ दूर पर उत- 
राती दिखलाई दी । मैं लहरों को चीरता हुआ बढी 
तेजी से लपका और जाकर उसको पकड शिया । धारा 
बहुत तेज़ थी । हम दोनों उसमें बह चळे । सुशीला 
मुझसे लिपट गई । उसी प्रकार जैसे क ल्ल 
बचाने वाळे से उलक जाता है । परन्तु सुर इस ५ १! 
स्थिति में भी एक प्रकार का आनन्द प्राप्त हो रहा 


था। उस अथाह जल-राशि में हम दोनों एक साथ ही 


चि 

बहे जा रहे थे। आहे ! बह 
होते हुए भी मैंने 
के का प्रय किया, जिसमें परस्पर लिपट 
कर हम दोनों हु ज्ञायँ oe 
हत म 
wc दिखलाई देता था । जल से युद 
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करते-करते उसकी कोमल .बॉहें शिथिल हो गईं थीं । 
वह प्रायः सूणित सी हो गई थी । 

न जाने हम नदी की धारा के साथ बहते-बहते 
कितनी दूर चले आए। मेरा सारा शरीर शिथिल हो 
गया था। सुशीला हाथ से छूटने लगी। परन्तु सुके 
तेरने का अभ्यास था। सन्तरण-प्रतियोगिता में मेंने 
कई बार पुरस्कार प्राप्त किया था। मैं सावधान हो गया 
और मुस्तैदी से थपनी और सुशीला की रक्षा करने 
लगा। कपड़े भींग कर भारी हो गए थे, इसलिए मैंने 
एक-एक करके उन्हें उतारना आरम्भ किया। धीरे-धीरे 
कोट, जूता, कुरता सब उतार फेंका । घोती की जगह 
हाफपैण्ट पहने था, इतना श्रच्छा था । मैं अपनी सारी 
शक्ति लगा कर किनारे की ओर बढ़ने लगा । पर मैं कब 
किनारे लगा, इसका कुछ ज्ञान नहीं । क्योंकि थोड़ी देर 
बाद ही मैं भी बेखुध हो गया था । पीछे सुझे पता चला 
कि उस बेसुध गठरी को मेरे हाथ से छुड़ाने में लोगों 
को बडी कठिनाई हुई थी । 

सुके अपनी बेहोशी की हालत में भी ऐसा प्रतीत 
हुआ, मानों सुशीला घबराई. आँखों ले मेरी ओर देख 
रही है। मेरा सिर किसी कोमल चीज़ पर था । शायद 
वह मेरी भावनाओं वाली सुशीला की हथेली हो । 


४ 


जब मैंने आँखें खोली, तो ऐसा मालूम हुआ कि 
सारा संसार कोहरे के भीतर छिपा हुआ है। सारी 
वस्तुए घुधली दिखलाई देती थीं। मेरा सारा शरीर 
हटा जा रहा था। अङ्ग-अङ्ग में पीड़ा हो रही थी । मैंने 
आँखें बन्द कर लीं । थोड़ी देर के बाद एक मधुर ध्वनि 
मेरे कानों में पड़ी। किसी ने पूछा--कैसी तबियत है? 

मैंने कोई उत्तर नहीं दिया । मुझसे बोला नहीं 
गया। फिर किसी ने कहा--चैतन्यता आती मालूम 
होती है । ईश्वर करे जल्दी आराम हो जाय । 


इसके आगे में कुछ न सुन सका और मालम नहीं, 
कितनी देर तक इस दशा में पड़ा रहा । कुछ देर बाद 
जब फिर आँख खोली, तो खी को अपनी ओर 
-सुके हुए देखा । ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि 
चेइरा परिचित है। फिर तो पूर्णरूप से विश्वास हो 
गया कि वह सुशीला ही है । धीरे-धीरे सारी बातें स्मरण 
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के बाद, ट्स भर 
समर मे नहीं दरा 


हो आई । पर नदी के किनारे आने 
पर किस प्रकार था पहुँचा, यह 
मैंने पूछा--मैं कहाँ हूँ ? 
उसी परिचित स्वर में सुशीला ने कहा... 
नहीं, तुम मेरे घर पर हो।” उसकी आवाज़ ९ 
था और उसकी विदवविजयिनी आँखो में शहद ३ 
रहा था। सुभे उठने का प्रयत्न करते देख, उसने त) | 
उठो सत। उसने अपने हाथ से मेरा तकिया बैक 
दिया और अपनी हथैली को मेरी छाती पर रका है| 
उठने से मना किया । 


गया कि मैं सवस देख रहा हूँ। मैंने अपनी श्राप ४ 
लीं और पूछा--“क्या मैं स्वप्त देख रहा हूँ!” स. 
मिज्ञा--“नहीं, आप स्वप्न नहीं देख रहे हैं |” कप 
में उत्साह था। । 
सुझसे अब न रहा गया, मैंने पूषठा-पुर 
मैं तो जल में तुम्हें बचाने के लिए कूदा था। फिर 
इस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ क्योंकर देख ह| 
तुम्हें तो इस समय बिस्तर पर होना चाहिए। १ 
पहेली मेरी समक में नहीं आती । | 
मैंने देखा, उसके गुलाबी गालों पर हँती वी 
रेखा चमक रही थी । उसने प्रेम-भरी दृष्टि से मेरी शे | 
देख कर झुस्कराते हुए कहा-पीछे सब पता | 
जायगा । इस समय अपने मस्तिष्क पर ज़ोर मत | 
डॉक्टर साहब ने मना किया है । Fe | 
इतना कह वह मेरे बिस्तर के पास पड़ी हुई है) ॥ 
पर बैठ गईं; और अपनी हथेलियों से मेरे तर 
तपन देखने लगी। दूसरे हाथ को अनायास है| 
।अपनी हथेली में दबा लिया । 
पर मैं शुरू से अन्त तक सारी कहांगी 
चाहता था । मैंने कडे बार उससे पूछा, पर ४ 


PS FI त्या अव य 


|| आला. १९१३ ] 
~ आजित >> 


बुचित ज़ोर डालेंगे तो मैं कमरे ले बाहर 


मरि मुझे अधिक आराह करने का साहस 


चती जाऊँगी ।” 
त हुश्रा | च 
कहावत है कि 'किसी को चेन बादी और किसी 
को बैगन पथ्य ।! एक के लिए .जो,चीज नरक सस 
प्रतीत होती है, वही दूसरों को स्वगं से भी अधिक 
ब्लानव्दप्रद होती है । फलतः इख अस्वस्थता में मुझे जो 
न्द था, सो स्वस्थ शरीर में कहाँ ! मैं महीनों तक 
बिस्तर पर पडा रहा। सुभे ज्वर हो गया। सरला बस्तर 
$ पास दिन-रात बैठी रहा करती थी और नाना प्रकार 
क्री बातों से मेरा मनोरञ्जन किया करती थी। दिन 
भर में सहसा भाव उसके सुन्दर चेहरे पर बदला करते 
थे। आह! मैं इतना सुख किस प्रकार बटोर सकता था। 
मैं कभी-कभी भ्रानन्द-विभोर हो जाने लगा। 
सुशीला की सेवा और डॉक्टर की दवा से मैं घीरे- 
धीरे अच्छा दोने लगा । परन्तु मुझे हर घड़ी आने वाले 
वियोग की आशङ्का होती थी और में विचलित हो 
उता था । सुशीला की अनुपरिथति में में ऐले ही ऐसे 
विचारों में गोते खाया करता था । पर मेरे विचार के 
विपरीत सुशीला झुरे स्वस्थ होते देख कर प्रसन्न होती 
भी। पर उसे प्रसन्न देख कर में अफला उठता था। 
क्योंकि मेरी शारीरिक स्वस्थता घीरे-घीरे मानसिक 
अस्वस्थता में परिणत्त होती जाती थी । अच्छा हो जाने 
पर मुझे सुशीला से अलग हो जाना पड़ेगा, यह खयाल 
से ध्याकुल कर देता था । परन्तु धीरे-धीरे में फणं 
स्वस्थ हो गया । 
३ क” दिन सें प में उहल रहा था कि सुशीला 
इंचो। मानों मेरे स्वप्नों की शङ्का नष्ट दो गई 
न्या (2 से एक देदीप्यमान मूर्ति का आविर्भाव 
5 कितनी ही बार उसके नेत्रा से प्रेस का 
र गाया था, पर कभी भी सं उसका उत्तर न ५ 
सुन्द है चाहता था [कि उससे कह दूँ कि ह उ 
भे दये कसले कह दूँ कि मैं उसके ही रारी 
सावधानी कै >>> कर्‌ पानी भें कृदा ल । गज मे 
भनो उस गठरी को हाथ में रक्खा, [ज 
सुशीला समक इहा था। परन्तु कारे पर से 


३ 
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सरला नहीं, प्रेमा गिरी थी। अगर मैं जानता कि 
सुशीला की जगह प्रेमा उस गठरी में है, तो में अवदय 
उसे भी बचाने की चेष्टा करता । परन्तु जिस समय मेरे 
प्राण युको ही छोड़ देने के लिए उतावले हो रहे थे, 
उस समय में क्या करता ? निश्चय ही में अपने प्राणों 
की रक्षा करता । 


मेरे चेहरे पर खेलते हुए इन भावों को पढ़ कर 
सुशीला बोली-सोहन, क्या कोई कविता सोच रहे 
“हो? माता जी ने तुम्हें कितना पुकारा, पर तुम न बोले। 
ऐसा क्या सोच रहे थे ? . 
मेरी आँखें आप ही आप उसकी ओर फिर गई । 
मैंने कहा--तुम्हीं बताओ, मैं क्या सोच रहा हूँ ! 
शायद मेरे भावों को वह. समक गईं थी। उसने 
सुँद बना कर कहा -तुम्दीं जानो, किसको याद कर रहे 
हो । मैं तुम्हारे भावों को क्योंकर जान सकती हूँ । 
मेरे हाथों ने जाने कब उसके हाथों को कस कर 
नकड लिया था। मैं अपने को न रोक स॒का । धरती 
पर घुटने के बल अपनी इृष्टदेवी के सामने बैठ गया 
ओर बोला--“सुशीले क्या तुम्हें बतलाना होगा £ क्या 
तुम प्रेम की मौन भाषा नहीं समझ सकतीं ? क्या 
सुरे स्पष्ट ही कहना होगा कि में तुम्हारे प्रेम में पागल 
हो रहा हुँ, उस दिन से ही, जिस दिन पहले-पहल मैंने 
तुम्हें देखा था। न जाने कितने दिन और कितनी राते 
तुम्हारी चिन्ता में बीत गई । तुम सब जानती हो, अवश्य 
जानती हो कि तुम्हारे सिवाय और कोई मेरे ध्यान में 
नहीं है। में तुम्दारे ही लिए हे में चु 
दय की क्या दशा थो, उसका तु 
बन त्ता । सुशीले, कह दो तुम सुभे निराश 
नहीं करोगी । मेरी जीवन-सङ्गिगी होकर मुझे सुखी 
बनाश्रोगी । मेरै पास घन नहीं है, पर हृदय है, है 
तुम्हारा है।” भागे मैं कुछ नकद सका । हर 
तरं में भी आँसू थे, जिसे उसने छिपा लिया के अब 
खड़ा हो गया था। मैंने कहा--“सुशीलाs ग न 
क्यों हो गई ! कह दो कि तुम भी सुरसे प्रेम e । 
तुम्हारी आँखें कहती हैं। बत, मेरी र्य त 
एक बार सुह से भो कह दो। बोलो ।” मैंने उसे भप 


हृदय से लगा लिया । 
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सुशीला अपना सिर मेरी छाती पर रख कर अबोध 
बालक की तरह रोने लगी । भगवान अंशुमाली अस्ता- 
चल्न की ओर जा रहे थे। प्राची में अरुणिमा छाई थी । 
जल की तरङ्गें स्तब्ध हो धोरे-घीरे छोटे-छोटे बादलों के 
डकडे को डुलाती हुई बह रही थीं। नदी के उस पार 
एक दीपक टिमटिमा रहा था। एक नाव दूर-दूर बही 
जा रही थी, उस पर बैठा हुआ कोई गा रहा था-- 
“उन आशा की आँखों में, 
भर-भर कर अआसखव-प्याला । 
तेरी सुन्दरता देती, 
में पीता हो मतबाला ॥ 
इस सुरभित खरस हिंडोळे, 
के भोंकों में लहराती । 
इस मिलन साँझ की बातें, 
मलयज है ढो ले जाती ।” 


६ 


मेरा और सुशीला का हृदय प्रेम के सुदृढ़ सूत्र में 
बैँघ गया था। मुझे उसके बिना चैन न पड़ता था और 
उसे--हाँ, न जाने कितने बहाने मेरे पास आने के लिए 
करने पड़ते थे । पर मेरे ये सुख के दिन स्थायी नहो 
सके । मैं पूणं स्वस्थ हो गया था । अब सुशीला के घर 
अर ठहरना उचित नहीं प्रतीत हुआ मैंने एक दिन 
घर जाने की इच्छा की । कॉलेज भी दशहरा की छुट्टी में 
बन्द था । जाने की तैयारी हो गई । 
“जाते हो मोहन ?”-सुशीला ने कहा। उसकी 
आँखें भरी हुई थीं । 
मैं अपने को न सभाल सका- मैंने अपने रूमाल से 
उसके आँसू पोंछे । आँखों में आँसू भर कर उसे सान्त्वना 
दी । कहा- फिर मिलेंगे । 
मैं ताँगे पर बैठ गया। जब तक ताँगा आँखों से 
ओझल नहीं हो गया, तब तक वह द्वार पर खड़ी एक- 
टक मुझे देखती रही और मैं उसे । 
परन्तु घर आकर मैं सुखी न हुआ । एक-एक दिन 
पहाड़ से प्रतीत होने लगे। सुशीला ने पत्र भेजने का 
वादा किया था। मैं बड़ी उत्सुकता से उसके पत्र की 
प्रतीक्षा करने लगा । कई दिनों के बाद उसका एक पत्र 
मिला । उसने लिखा था :-- 
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“प्यारे मोहन ! तुमसे अब यह बताने कोर 


कता नहीं कि मैं तुमले कितना प्रेस करती ई र. 
दिन मैंने तुम्हें पहले-पद्दल देखा था, उसी टि ॥ ह 
तुमसे प्रेम करने लगी थी। मैं जानती थी कि र मे 
सुझे कितना प्यार करते हो, फिर भी मैं झप । 
को तुमसे छिपाती रही । पर अन्त तक नहीं णि व्रि 
सकी । उस दिन की तुम्हारी कविता ने मुझे बिष वा 
व्याकुल कर दिया। तुम्हारा करुण सङ्गीत मेरे रमो भी 
में समा गया। सें जानती थी कि मैं भूल कर रहे i 
तथापि मैंने अपने हृदय को नहीं रोका। पर क्ष घर 
इस समय जो बातें मैं तुमको लिखने जा रही | 
उससे तुम मुझे तुच्छ और प्रेम के अयोग्य मत सा 
लेना । क्या करूँ, परिस्थिति सब कुछ कराती ह|| 
एक ओर कुल की लाज है और दूसरी शर तुझा! 
प्रेस । परन्तु अन्त में मुझे कुल-मर्यादा और पिताओ 
इच्छा और श्राज्ञा की बलि-वेदी पर निष्छावर हो बाग 
पड़ा। मैं अपने माता-पिता की एकमात्र सन्तान [| 
अतः उनकी आज्ञा से भाड़ में जा रही हुँ। 

जिस दिन तुम यहाँ से गए थे, उसी दिन पितात 
ने मेरी शादी एक जगह पक्की कर ली। बातचीत पह. 
से ही चल रही थी। पर सुके इसका कुछ पता न थी 
तुम समझ सकते हो कि इस अचानक वज्रपात से भे| 
क्या दशा हुईं होगी। मैने लाख चाहा कि में है| 
विवाह को वर्ष-दो वर्ष ओर टाल दूँ, पर अब मुझे पर) 
होता है कि यह मेरी सामर्थ्यं के बाहर की बात है| | 
मेरी शादी को पाँच रोज़ और हैं । आज ही पिताजी" 


एक आमन्त्रण-पत्न तुम्हें भी भेजा है, शायद इसी 
से तुम्हें मिलेगा। पर कृपा कर तुम इसमें संम“ | सु 
मत होना । क्योंकि तुम्हें देख कर मेरी वेदना भी! | 
जायगी और फिर कदाचित्‌ मैं अपने को न | 
सकूँ। मोहन, यहाँ जाति-मेद है । यहाँ हम" | 
मिल सकते । पर विश्वास रक्खो, स्वग में हम हि है 
मिलंगे। प्यारे मोहन ! मैं जानती हूँ, इस पत्र | स 


९ 
कर तुम्हारी क्या श्रवस्था होगी । पर घैय घरी 


र नदा! | 
मैं दुबल अबला होकर घैय धरती हूँ । बस; वि | 


Ml 


ESN 
थ; र ७ र 
श उवर की दशा में बेहोश पडे चार दिन हो गए 
J प त 


~ 
९ 4 दिन में 
३ |) ही मेरे पास पड़ा था। उस पर नजर पड़ते दी 
पे. यव 


तथापि मैंने निश्चय कर लिया कि सुशीला के 
KU था है। परन्तु एक बार, अन्तिम 
छि बिता मेरा जीवन दृ Manes क 
वार सुशीला को देख लेने को इच्छा क 
शेक न सका । 
र च ता था कि मेरे पिता-माता हस 2. मुझे 
र| इसे भी बाहर नहीं निकलने देंगे। इसलिए में उनकी 
ग {| तार बचा कर घर से चल दिया । यद्यपि मन 
समी रोज़ से कुछ खाया-पिया नहीं था, परन्तु में टेढ़े-मेढ़े 
| ||| रस्ते से होकर ठीक समय पर स्टशन पहुँच गया। 
आज सुशीला का ब्याह था। प्रोफ़ेसर साहब के 
बगे पर चहल-पहल थी । बारात भी श्रा गई थी। 
अपनी एकमात्र. कन्या के विवाह में प्रोफेसर साहब ने 
:| दिल खोल कर ख़र्च किया था और कर रहे थे। मैं 
दूर पे ही यह सब देख रहा था । क्योंकि इस दशा में 
मन्त्रित की तरह प्रगट रूप खे वहाँ जाना मैंने उचित 
एह) हीं समझा । मैं प्रेमा की तळाश में था । क्योंकि बिना 
था| उसकी सहायता के सुशीला के अन्तिम दशन की कोई 
क्ष समावना न थी। मैं सोचने लगा कि किस तरह प्रेमा 
| पे भेंट हो । इतने में प्रोफेसर साहब के मकान में कुहराम 
प समच गया। रङ्ग में भङ्ग हो गया । मालूम हुआ कि 
१९ पुशीला एकाएक सज्ञाशून्य हो गई है । अब मैंने अपने 
0. ने चिपाना उचित न समझा और जिस अवस्था में 
| १ उसी अवस्था में अन्दर पहुँच गया ओर बिना 
| किसी रोक-टोक के उस कमरे में पहुँचा, जहाँ मेरी 
(श॑. पुरीबा थी। कमरा स्त्री-पुरुषों से ठसाठस भरा था। 


मि छ 


त पो मनुष्य स्वतन्त्र हे । चह चाहे जो कर सकता है। 
री े में दखल देने वाला कोई नहीं, इतनी स्वतन्त्रता 
| करते क मनुष्य भाग्य के अधीन होकर महानयं 


!” ना चाहते हो वही हो जाओगे ।” 


6७ 
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प्रोफ़ेसर साहब और उनकी खनी पलङ्ग के पास बैठे नीरव 
अश्रु-वेस्तजन कर रहे थे श्रौर डॉक्टर लोग उपचार में 
लगे थे। मैं भी एक तरफ़ खड़ा होकर यह परम कारु- 
शिक इर्य देख रहा था। इतने में एक बार सुशीला 
की आँखें खुल्ीं। उसने पहले अपने पिता-माता की 
ओर देखा। मैं भी पाप्त ही था। उसकी दृष्टि मुझ 
पर भी पढी और चेहरा एक अपूर्व ज्योति की तरह 
चमक कर बुझ गया। आँखें खुली ही थीं, परन्तु उनमें 
संज्ञा न थी । डॉक्टरों का चेहरा उत्तर गया और प्रोफेसर 
साहब बेहोश होकर गिर पडे । 

मैंने अन्तिम बार सुशीला को देख लिया और 
निचय कर लिया कि हम दोनों स्वर्ग में मिलंगे। में 
तेज़ी से निकल कर शहर में श्राया । प्यास के मारे गला 
सूख रहा था। हवास भी ठीक नथे। में एक दूकान 
में घुस गया भर एक कुसी पर बैठ गया। में .खुद भी 


` नहीं जान सका कि. यहाँ क्यों आया हूँ । दूकान के एक 


नौकर ने आकर पूछा, क्या नाउँ ? 

मैंने कहा-शबेत पिलाओ । 

वह सुस्कुराता हुआ चला गया ओर बराण्डी की 
एक बोतल तथा प्याले आदि लाकर टेबिल पर रख 
दिया । मैंने सुरा ढाली और पी । 

मोहनं एकाएक चुप हो गया और थोड़ी देर के 
बाद ही विक्षिप्त की भाँति दौड़ कर कमरे से बाहर हो 
गया। सुरेश ने नीचे तक उसका पीछा किया । परन्तु 
वह गलियों में घुस कर न जाने कहाँ गायब हो गया । 

इसके कुछ दिन बादु सेह “चाँद! में धारावाहिक 
रूप से किसी पागल महाशय की “दिल की आग उफ़े 
दिल-जलें की आह !” निकलने लगी ! 


“ग्रह-नक्षत्रादि द्वारा भाग्य-परीक्षा करा छेने और 
दैव पर ही निर्भर रहने घाले को समझना चाहिए कि 
मनुष्य के ग्रह-नचत्र सलुध्य ही हैं और उसका दैव पर 
ही किए का फल है--वह चाहे अच्छा हो या बुरा । 

“फ्जुष्प को सबुष्य बन कर अपना भाग्य अपने 


अधीन रखना चाहिए!” 


| 
) 

| 

| 


T= 


क्ेहरा 


राजा Hl... | | 
[ श्री० अन्तवेंदी | बरी 


, नऊ के विख्यात दानी और उदार- 
> हृदय मुसलमान शासक नवाब 
आसिफुद्दोला के दरबारियों में 
राजा मेहरा नाम के एक सज्जन 
रहते थे। ये नवाब के निकट 
पाश्ववर्तियों में थे और इन पर 
उसकी विशेष कृपा.दृष्टि भी 
रहती थी । 

राजा मेहरा स्वयं भी बडे उदार, दानी और धर्मात्मा 


* पुरुष थे। उनकी बनवाई हुई अन्यान्य कीत्तियों के 


सिवा लखनऊ में राजा मेहरा की हवेली और इमाम- 
बाड़ा भ्राज भी मौजूद है । 
नवाब ग्रासिफुद्दीला का ज़माना 'हातिमे सानी का 
ज़माना” कहा जाता है। उदारता, गुणग्राहिता और 
दानशीलता में नवाब आसिफुद्दौल्ञा वास्तव में बेजोड 
था । धामिक कट्टरता और जातिगत भेद-भाव का उसमें 
नितान्त ही अभाव था । वह गुणों का प्रेमी था, 
गुणियों का आदर करना जानता था । उसकी दृष्टि मे 
हिन्दू-मुसलमान थोर उँच-नीच का कोई भेद-भाव न 
था । वह किसी के ज़रा से सद्गुण पर उसे मालामाल 
कर देता था। किसी कवि या शायर की एक चुटीली 
उक्ति पर उसे अयाची कर देता था। उसके शासनकाल 
में लखनऊ कवियों, शायरों, गायको, मदारियों, कारी- 
गरों और पहलवानों का प्रधान केन्द्र बना था । नवाब 
आसिफुछोला की उदारता का हाल सुन कर देश-देश से 
गुनी-ज्ञानी आकर लखनऊ में बस गए थे। उसके राज्य 
में हिन्दू-युसलमान और ईसाई सभी सुखी थे । उसकी 
दानशीलता के सम्बन्ध में यह कहावत प्रचलित थी 
कि 'जिसको न दे मौला, उसे दे आसिफद्दोला !? 
उँचे-उँचे सरकारी भोहदों पर हिन्दू और सुसल- 
मान दोनों थे । एक थोर सरफराजुद्दौ्रा, नवाब हसन 
रज्ञा खॉ, नवाब झुफ़तारुददौला, सय्यद मीरतकी खाँ, 
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नवाब हैद्रवेग खाँ आदि झुसलमान राजझमंत्राी क 
तो दूसरी ओर राजा टिकैतराय, राजा झाउलात 0 सट 
राजा मेहरा आद हिन्दू राजकमचारी भी मौजु॥| 
नवाब बहादुर की तरह राजा टिकैतराय ओर ए 
झाउलाज भी बड़े दानी और उदार थे। ये हे 
ही घमात्मा राजे साल में लाखों रुपए धा 
में खर्च करते थे। राजा टिकैतराय और राजा भाउता 
की बनवाई हुईं घमशालाएँ, कुएँ, तालाब, मन्दि भौ बहु 
मसजिद आज भी उनकी पवित्र स्थति-स्वरूप गे वि 
हैं। इसी तरह राजा बलभद्रसिंह नाज़िम भी बढे ह| उस 
ख़चे और उदार थे। नवाब आसिफददौला के जमा शी! 
सुसजमान हिन्दुओं की होली और दीवाली पर भ्रात श्रा 
मनाते थे और हिन्दू उनके मुहर॑म में आँसू बहातेगे। पा 
होली और दीवाली पर नवाब-सरकार की ओर सेह 
साल साठ लाख रुपए ख़र्च होते थे। इन दोनों लोगो 
के समय हफ़्तों नहीं, महीनों तक एक विचित्र चाह. 
पहल मची रहती थी । | पुर 
इसी उदार-हृदय दानी मुसलमान नरेश ने ग्रग| सा 
पालकी ढोने वाळे एक कहार की सेवा से प्रसन्न होम| 
उसे लाखों रुपए की जागीर, महल, नकदी और ह| 
घोड़े के साथ राजा की पदवी प्रदान की थी, जो भ्र | | 
राजा मेहरा? के नाम से विख्यात हुआ। राजा मेह | 
सम्बन्ध में एक बढी मज़ेदार कहानी प्रचलित है। 
उन दिनों पालकी सर्वश्रेष्ठ और बड़ी शाती 
सवारी समझी जाती थी । राजा, महाराजा, रईस | 
ज़मींदार अधिकतर पालकियों पर ही सवार होते १ 
ऐसा कोई बड़ा आदमी न होता था, जिसके पास ९ हो ॥ 
पानकियाँ और उन्हें ढोने वाळे चार-छुः कहार" पाक री + 
हों। शहरों में इक्कों और ताँगों की तरह.किराए पर. 
और कहार मिला करते थे। नवाब के दरबार 
अपनी पालकियों पर ही दरबार में हाजिरी. 
करते थे। नवाब बहादुर की -भी प्रधान से बारी 


प्र 


क्राय 
ह्म 
एक्‌ 
तैय 


स्‌ 
पे 


इण्डिया कम्पनी के लखनऊ 
भी नवाब के दरबार में आते 
शे । पालकी की उन दिनों 


' एक दिन दरबार में सवारियों की चर्चा चल पड़ी। 
कैसी ने घोडे की तारीफ़ को और किसी ने हाथी की । 
ई, बहली शौर बैलगाड़ी का भी ज़िक आया । परन्तु 
इत मै पालकी का लोहा सबको साननापड़ा। 

रैज्ञीडेण्ट ने. कहा-हुज़ूर, मे is ताता कां 
तञ हुँ । बेशक वह वड़े आराम की सवारी है । परन्तु 
देश में तो आजकल बग्चियीं का बड़ा रिवाज है । 
से एक बढ़ कर सुन्दर और तरहदार बग्घियाँ वहाँ 
यार होती हैं । मैंने हाल में अपनी सवारी के लिए एक 
बहुत ही अच्छी बग्धी इङ्गलैण्ड से मँगवाई है। दो 
निहायत अच्छे घोड़े भी रख लिए हैं। हुजूर एक दिन 
उस पर सवार हों तो स्वर्थं अनुभव करेंगे कि आराम और 
गीप्रधामन के विचार से बश्धी और पालकी में ज़मीन- 
ग्रासमान का अन्तर है । जितनी देर में पालकी चार कृदम 
जायगी, उतनी देर में बग्ची कोस भर निकल जाएगी । 

नवाब का कहार सुरजी पास ही खडा था और 
पढ़े ध्यान से रेज़ीडेश्ट साहब की बातें सुन रहा था। 
ऐीडेणट का कथन समाप्त होने पर नवाब बहादुर ने 
पुरी की ओर देखा। उसने हाथ जोड़ कर रेज्ञीडेण्ट 
साहब से कहा-हुज़र, जैसे घोड़ों में बाज़ अडियल 


हमारे 


र ' ददू होते हैं, वैसे ही कहारों में भी सात जातिया 
न ती हैं। जो अच्छी जाति के कहार हैं, उनकी पालको 


बी से चार कृदम आगे जाती है, चढ़ने वाले के पेट 
पानी तक नहीं हिलता और न पैरों के चाप की 
"पिज्ञ आती है। सवार को इतना आराम मिलता है 


के ह नीद आने लगती है । परन्तु बग्धी की खडखडाहर, 

ह रों की रापो का शब्द और सडक की विषमता के 
न ` भण लगने वाले धक्के अच्छे स्वस्थ आदमी को भी 
वी 


बामार डाल देते हैं । 
रो कहा--अच्छा, यह तो बताओ, तुम 


व भेपाब्र सा र जा 

| सकते ही का बोझ हमारी बग्धी के बराबर छे 

ह सै हः ने उत्तर दिया--नवाब बहादुर के इकबाल 
। है कि दो कोस तक तो पालकी आपकी बरी 


rc 
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से दो-चार क्रम थागे ही रहेगी। बस, इससे अधिक 
शेखी यह सेवक नहीं बघाडूना चाहता । 
रेज़ीडेण्ट ने कहा--सुरजी, यह तो तुम हँसने की 
बातें करते हो। भन्ला, घोड़ों की बराबरी आदमी कैसे 
कर सकता है । शायद तुमने अच्छे घोड़े नहीं देखे । 
सुरजी ने नम्रतापूर्वक निवेदन डिया-सरकार, 
सेवक ने सब कुछ देखा है। अरबी घोडे भी श्रच्छे 
कहारों को बराबरी नहीं कर सकते । क्लि 
रेज़ीडेश्ट ने कहा--अच्छा, तुम हमारी बगी को 
एक बार देख लो, तब अपने विचार प्रकट करना । 
सुरजी बोला--नवाब साहब की बदौलत मैंने बहुतः 
कुछ देखा-सुना है। आपको विश्वास नहीं होता तो पुक 
दिन बग्घी और नवाब बहादुर के 'बूचे' को एक साथ 
ही छोड़ कर देख लीजिए। | क de 
रेज़ीडेण्ट साहब सुरजी की बात सुन कर हस पड़ 
और नवाब से कहा--हुज़ूर, दिल्लगी ही सही । एक 
रोज़ आप वूचे पर सवार हों और मैं अपनी बग्धी पर 
बेटं । दोनों का मुक्राबला करके देखा जाए। 
नवाब ने अविश्वासपूर्वक कहा-ऐसा नहीं हो 
सकता । भला, कहार बेचारे घोड़ों का मुकाबला केसे 
कर सकते हैं ! 
सुरजी ने हाथ जोड़ कर कहा- हुजूर, एक बार 


ग्रवइय परीक्षा कर । | we 
नवाब बोछे- परन्तु अगर तुम हार गए तो तुम्ह 


सज्ञा? 
सुरजी ने कहा-हुभूरं, जो चोर की सज्ञा वही 
मेरी सज्ञा । टू द 

नवाब ने कहा--भच्छा, अगले सोमवार को रमने 
के मैदान वाली सडक पर दोनों का मुकाबला हो जाए । 

उस समय लखनऊ में यही एक चौड़ी सडक थी। 
बात पक्की हो गई। परन्तु नवाब कों विश्वास नथा कि 
सरजी इस दौड़ में बिजयी होगा । इसलिए रेज़ीडेण्ट के 
चले जाने पर उन्होंने कहा--सुमने यह वया मूर्खता 
कर डॉली ? 


सुरजी ने बिश्वा 
जाऊँगा तो शहर में सु 
नवाब ने कहा तुम 
से चरे जाओगे, परन्तु सुरे कितना ल 


सपूर्वक कहा- हशर) अगर हार 
हृ नहीं दिखाऊँगा । 

तो अपना मुँह काला करके शहर 
जित होना पड़ेगा। 


६५४ 
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सुरजी ने कहा-लजित होना पड़ेगा हुजूर के 
शत्रओं को । मैं श्रीमान के चरणों पर उरसग न हो गया 
तो श्रीमान को लजित न होना पड़ेगा । 
दौड़ के लिए केवल एक कोस का स्थान निर्दिष्ट 
हुआ । सड़क के ढेले और कङ्ड़ आदि साफ़ करा दिए 
गए ओर उस पर सुद्री बिछा दी गई । कहारों को पाला 
दुलने के लिए जहाँ-तहाँ निशान भी लगा दिए गए । 
- सुरजी ने अपनी मदद के लिए आठ कहार चुन लिए 
और उन्हें आध-आध मील के अन्तर पर खड़ा कर दिया। 
सोमवार को नौ बजे रेज्ञीडेणट साहब अपनी बग्घी 
पर सवार होकर आ गए। थोड़ी देर के बाद नवाब 
साहब की सवारी भी आ गई । नवाब साहब का 'बूचा? 
बग्धी के बराबर रक्खा गया । सुरजी अपने कई साथियों 
को लेकर एक मील के अन्तर पर खड़ा हुआ । दूसरे 
कहारों ने 'बूचा' उठाया। साहब ने घोड़ों की रास 
ढीली की और कहारों ने भी दुलकना आरम्भ किया । 
आध कोस तक नवाब का बूचा घोड़ों के साथ-साथ 
रहा; न एक कृदुम आगे न एक कदम पीछे। श्रा 
कोस पर सुरजी ने अपने साथियों के साथ पल्ला बदला 
शौर बूचा लेकर हवा हो गया। साहब ने घोड़ा को 
शिशकारना आरम्भ किया, परन्तु वे सुरजी को नहीं पा 
सके । सुरजी ने बग्धी से पहले ही निर्दिष्ट स्थान पर ले 
जाकर सवारी रख दी और इंशवर का नाम लिया । 
सडक के दोनों किनारों पर तमाशा देखने वालों की 
भीड़ लगी थी । सारा लखनऊ यह अजीब दौड़ देखने 
के लिए हूट पड़ा था । वाह-वाह की आवाज़ से आकाश 
गूँज उठा । रेज्ञीडेण्ट साहब आइचर्य में पड़ गए और 
नवाब को सलाम करके अपनी कोठी पर चळे गए । 
नवाब बहादुर उसी बूचे पर श्रपने महल में आए 
र प्रसन्न होकर सुरजी को “राजा? की पदवी प्रदान 
की । साथ ही बहुत से घोड़े, हाथी, कालरदार पालकी, 
नौकर-चाकर और सवारों का एक रिसाला दिया। 
साथ ही ख़चं के लिए यथोचित वेतन नियत कर दिया 
और नाम रख दिया, राजा सूर्यनारायण । रेज्ञीडेण्ट 
साहब ने भी काफ़ी इनाम-इकराम दिया । परन्तु सुरजी 
का यह सम्मान दरबार के अन्य राजाओं तथा सरदारों 
को अच्छा नहीं लगा । उन्होंने नवाब बहादुर की खातिर 
से इसका बिरोध तो नहीं किया, परन्तु इस पर कोह 


र 
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प्रसन्नता नहीं प्रगट की और इंष्ग्रावश होकर इहे । ५७” 
मेहरा! कहने लगे । कहारों ने भी राजा न 
की पालकी उठाने से इनकार कर दिया था। 
उसने उन्हें समभझा-बुभा कर राज़ी कर लिया। 
“राजा मेहरा? कुछ पढ़े-लिखे और दरबार के 
क़ानून से वाकिफ़ थे। राजा की पदवी हि i 
पर उन्होंने फारसी और थोड़ी सी अरबी तथा स्र 
का भी अभ्यास किया । कुछ दिनों के बाद हो स 
ने इन्हें अपने "पुस्तकालय? का दारोगा सुक्न ३ 
दिया, इससे उन्हें विद्या-चर्चा के लिए सुन्दर शो 
प्राप्त हो गया । 
नवाब बहादुर ने ग्ज नामक झुहरले में राजा पे 
के लिए एक सुन्दर हवेली बनवा दी थी भर शी. 
आस-पास राजा मेहरा ने अपने लिए कुछ जायदादु॥ 2 
मोल ले ली थी। अन्त में नवाब ने रूमी दराई एन 
पास उनके रहने के लिए एक दूसरा सुन्दर मग्न क्र 
बनवा दिया और वे उसी सकान में आजीवन रहे। ३ शि 
इमारत अभी तक मौजूद है । पे 
राजा मेहरा जाति के मछाह थे। बडे बुद सुर 
अर विचारशील आदमी थे। उनकी जाति वार्त. 
उन्हें अपना सरपञ्च नियुक्त किया था । उच्च पर| हे 
करने पर भी वे अपनी बिरादरी वालों की बढी बा एर 
करते थे और उनकी भलाई के लिए नवाब साह 
सदैव सिफ़ारिश किया करते थे । । 
राजदरबार में उनका यथेष्ट मान था। वेम 
दार पालकी में सवार होकर नवाब के दरबार मे | $ 
थे और दूसरे सरदारों के बराबर के आसन पर|. 
थे। बड़े चतुर और हिसाब-किताब में इतने र | 
कि राजा फाऊलाल कभी-कभी हँसी में उन्हें कायल 
बच्चा? कहा करते थे । ता | 
एक बार एक मुसलमान मन्त्री ने नवाब | 
से कहा कि हुज़्र, आपने एक नीच जातिं के 
को इतना उच्च पद प्रदान करके अपने दरबार के दा | 
को दुखी किया है । वे लोग सदेव उससे जला %. | 
नवाब ने कहा, जलने दो । मैंने उसके का 
आदर किया है, जो मेरा कतंब्य़ था । उच्च तज, क | 
लेने से ही कोई उच्च नहीं हो जाता। जिं 
होते हैं, वही उच्च पढ्‌ प्राप्त करता है । सु 


पुरष 


_ का शुभचिन्तक और धर्मभीरु है 
ु राज्य री 2 
है, कूडी .खुशामद नहीं करता और न कभी 

ने की सलाह देता है । 
ने कहा--मैंने कहारों कां नाच 
करेला है । राजा मेहरा ने 0? सुन्दरी स्त्रियों को 
रे का नाच, उनका गाना और 'हुडुक' बजाना 
माया और एक दिन नवाब के सामने उन्हें उपस्थित 
कया नवाब बहुत प्रसक्ष हुए शौर उस नाच का 
बम 'कहरवा? नाच रख दिया । इस नाच का इतना 
छे प्रचार हुआ कि तवायफ़ों और नक्कालों ( भाँडों ) ने 

भी उसकी नकल की । 

राजा मेहरा ने बड़ी लम्बी आयु पाई थी । नवाब 
सग्रादतश्रली खाँ और नवाब नसीरुद्दीन हैदर के काल 
| तक जीवित रहे । नवाब आसिफ दौला की तरह ही 
उनके उत्तराधिकारी नवाबों के दरबार में भी राजा मेहरा 
फा ज्ञ बडा मान था । नवाब आसिफुद्दौला की तरह ये भी 
॥ ॥| [ुणियो का बड़ा आदर करते थे । मशायरों में बड़े शौक 
से जाते थे शौर कवियों को अपने घर बुला कर उनका 
समान करते थे । झगा मीर नाम के एक कविता-प्रेमी 
सरदार से इनकी गहरी मित्रता थी । एक बार लखनऊ 
के विख्यात कवि 'नासिख़ ने आगा मीर की प्रशंसा में 
पाक एक कविता लिखी । राज्ञा मेहरा ने आग़ा मीर से उन्हें 
| सवा लाख रुपए इनाम दिलवाए । ये स्वयं भी कवियों 
बहुत रुपए दिया करते थे। इसके सिवा यदि कोई 
न । भी शरीफ़ आदमी इनके पास अपनी किसी आवदयकता 


लौटता था 
आर कहते, मं रं बण bad ss 
hs हूँ कि आपकी कुछ सेवा 

कर सके. । पान खाने के लिए जो कुछ बन पढ़ा है, सेवा 
में उपस्थित किया है। इसे स्वीकार कीजिए । परन्तु 
इसका कहीं ज़िक्र न कीजिएगा । 

अपने काम के लिए राजा मेहरा किसी को कष्ट 
देना नहीं चाहते थे। एक बार नवाब आसिफदौला ने 
कहा कि हमारी इच्छा है कि तुम श्रपना मकान छोड़ 
कर मेरे पास ही चले भ्रा्रो। हमारे महल के आस- 
पास जो जगह पसन्द करो, तुम्हारे लिए मकान बनवा 
दिया जाए । 

राजा ने हाथ जोड़ कर कहा-हुज़र, राजमहंत के 
आसपास भले आदमियों की बस्ती है। किसी भले 
आदमी का मकान तुड़वा कर मेरे लिए मकान बनेगा, 
तो मैं उसमें सुख से न रह सकूँगा। जहाँ रहता हूँ, 
वहीं श्रच्छा है। अथवा फिर किसी ऐसी जगह बनवा 
दीजिए, जहाँ रहने से किसी को कष्ट न हो। 

नवाब ने ऐसा ही किया और नंदी किनारे ज़नाना- 
चाट के पास एक मकान बनवा दिया, जिसका ज़िक्र 


* उपर हो चुका है। 


नवाब आसिफुद्दौला को मुग्ंबाज़ी का बड़ा शौक 
था। इसलिए राजा मेहरा ने भी बहुत से लड़के सुर 
पाल रक्खे थे। सुहरंम में ताज़ियादारी भी करते थे। 


23 ‘> चारों थे i: 
परन्तु अपने धार्मिक विचारों पर इ वै । 
राजा मेहरा अपनी जाति के सच्चे सेवक थे और 


क पूर्ति के लिए जाता, तो कभी खाली हाथ नहीं उसकी भलाई करनें से कभी ४ पराङ्गसुख नहीं होते ये । 
निराश जीवन 
हु टर 
[ थ्री० शिवप्रसाद | 
सिहर उठते हैं निबेल मन । क हा 
निराशा है जिनका जीवन ॥ रा 
हँसा करते तारक समुदाय ! 
यही जग का जीवन है हाय [| 
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क अन्छावेइकास 


त्येक देश और प्रत्येक समाज 
में ऐसी कितनी ही प्रथाएँ 
श्रौर रूढ़ियाँ प्रचलित होती 
हैं, जो अन्य लोगों की तथा 
उसी समाज के कितने ही 
सुधार-प्रिय तथा शिक्षित 
व्यक्तियों की दृष्टि में आ्स- 
पूणे और मिथ्या प्रतीत 
होती हैं। ऐसी रूढ़ियों 
को अन्धविश्वास” के नाम 
से पुकारा जाता है ओर जो लोग उनका पालन करते 
हैं, वे जाहिल अथवा मूढ़ समझे जाते हैं। इसी प्रकार 
की अनेक रूढ़ियों के आधार पर भारतवर्ष से विठ्ठेष 
रखने वाले अनेक विदेशी लेखक इस देश के निवासियों 
को असभ्य अथवा अरद्ध-सभ्य कहते हैं। जब कभी 
भारतवासी उन अधिकारों का दावा करते हैं, जो वर्तमान 
समय में संसार के स्वतन्त्र, उन्नतिशील राष्ट्रों को प्राप्त 
हैं, तो इसी प्रकार के अनेक आक्षेप करके उनकी माँग 
का विरोध क्रिया जाता है। परन्तु ये लोग इस बात को 
भूल जाते हैं कि इस प्रकार की प्रथाएँ तथा रूढ़ियाँ 
सभ्य से सभ्य देशों में, जहाँ शिक्षा का पूर्ण-रूप से प्रचार 
हो चुका है तथा ज्ञान-विज्ञान की भली-भाँति उन्नति हो 
चुकी है, पाई जाती हैं । इतना ही नहीं, वहाँ के विद्वान 
उनकी खोज करके तथा उनको लिपि-बद्ध करके इस बात" 
की चेष्टा करते हैं कि लोग इस विषय का अध्ययन करें 
तथा ऐसे साहित्य का सवे-साधारण में प्रचार हो । 
इङ्गलैण्ड तथा अन्य यूरोपियन देशों में इस प्रकार की 
प्रथाओं तथा साहित्य की ग्रालोचना करने वाली संस्थाएँ 
स्थापित हो गई हें । इस विषय के मर्मज्ञों के मतानुसार 
इस प्रकार की जनश्रुतियों और लोक-कथाओं के द्वारा 
समाज के अज्ञात इतिहास पर प्रकाश पड़ता है और 
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वतमान सामाजिक नियमों की 
लगता है। वे लोग इन प्रथाओं को नम 
पक्ष में भी नहीं हैं, क्योंकि उनकी सम्मति में कलो 
अधिकांश सिवाय निर्दोष मनोविनोद के कुच पर 
रखती । हाँ, जो प्रथाएँ समाज के हित की दृष्टि पेह! 
कारक तथा नृशंसतापूर्णं हों, उनको मिटाने की 
अवश्य की जानी चाहिए । 
ज्ल्ल 
भारतीय और अन्य पूर्वीय जातियों की भाँहि४ 
रेज़ों में भी ऐसी अनेकों रूढ़ियाँ प्रचलित हैं, शि 
कोई विशेष उद्देश्य नहीं जान पड़ता और न वे कि 
के अनुसार उपयोगिनी सिद्ध की जा सक्ती हँ । र 
से कितनी ही केवल हँसने लायक हैं और किती 
कुसंस्कार की परिचायिका हैं। ये प्रथाएँ साधार" 
नीची श्रेणी के लोगों में ही नहीं, बड़े-बड़े शिलित प 
तक में पाईं जाती हें । मि० बाल्डविन ने, नो 
पहले तक इङ्गलैण्ड के प्रधान मन्त्री थे और थब भी 
नीतिक क्षेत्र में कञ्षरवेटिव पार्टी के सबसे अधिक | 
शाली नेता हैं, सन्‌ १९२६ में एक अवसर पर क 
कि--“जिस दिन मैं पैदा हुआ था, हमारी रसो) 
जो एक बुढ़िया थी, सुके कम्बल में लपेट कर|. 
पर ले गई, ताकि में संसार में उन्नति के सोपा || 
सूँ । उसकी इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ी पी 
करूं, इसलिए वह मुझे एकदम छत पर के kl 
कुर्सी पर चढ़ कर मुझे दोनों हाथों से उपर की 
दिया ।” इस प्रकार के और भी कितने ही र 
प्रसवकाल के सम्बन्ध में वहाँ प्रचलित हैं। 
की भाँति इङ्गलैण्ड में बच्चे के अन्म-दिन के छ 
होने का भी बड़ा खयाल रक्खा जाता 
सम्बन्ध में निम्नलिखित छुन्दोबढ कहावत ब 
में आमतौर पर प्रचलित है १-- 
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१3 child is fair of face, 
08778 child is full of grace, 
y’s child is full of woe, 

And Thursday’S child has far (0 ४०, 
[१878 child is loving and giving, 

And Saturday’s child has to work न for 

& living, 

put the bairn that is born on sabath day, 

Is bonny and lucky and wise and gay. 

इसका अर्थे यह दै कि सोमवार को उन्न होने 
वाला बच्चा सुन्दर होता है; मङ्गलवार का श्रीमान होता 
है, बुधवार का दुखी होता है ; बृहस्पतिवार वाले को 
पूर की यात्रा करनी पड़ती है; शुक्रवार का प्रेमशील 
तथा उदार होता है ; शनिवार वाले को परिश्रम द्वारा 
जीविका उपार्जन करनी पड़ती है, और रविवार वाला 
सुन्दर, सौभाग्यशाली, बुद्धिमान और प्रमुदित होता है। 

इसी प्रकार बालक का जन्म-समय भी उसके 
सौभाग्य या दुर्भाग्य का कारण साना जाता है। ४, म 
शौर १२ अथवा ३, ६, ३ और १२ बजे उत्पन्न होने 
वाला बालक विशेष रूप से भाग्यशाली ख्याल किया 
है। अगर जन्म के समय बालक का सिर किल्ली 
सेदका हो, तो इसे बड़ा शुभ चिन्ह माना जाता दै 
भौर उस किल्ली को सदैव बहुत सँमाल कर रक्खा 
ऱ्य है। अगर बालक की नाक पर नीली रेखा दिख- 
लाडे दे, तो उसके डूब कर मरने की सम्भावना की 
भाती है । जो व्यक्ति सर्वप्रथम बच्चे को चूमता है, उसका 
ह पर पड़ता है और इसलिए ऐसा करने से 
पूर्व माँ की आज्ञा लेना आवश्यक समझा जाता है। 


Tues 


डे 
प्र डेवनशायर नामक स्थान में प्रसवकाल के अवसर 
मोर का एक बड़ा हुकड़ा तैयार किया जाता 


र बोलक के भूमिष्ठ होते ही उसका एक भाग 
र को खाना पड़ता है। उत्तरी प्रदेशों में एक 


|! 
य जाता है, जिसे बच्चे का जन्म हो जाने पर 
घी खाते हें । 

भि शिशु के सम्बन्ध में और भी अनेक 

पह को ८42 आवश्यक माना जाता है। हमारे 

बच्चे के ति इङ्गलैण्ड वाले भी एक वर्षे को उम्र 
के बाल और नारून काटना बुरा समझते हा 

"छु 
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अगर सवेप्रथम काटे हुए नाखूनों को 'ऐश” नामक 
पेड़ के नीचे गाडू दिया जाय, तो बालक उच्चकोटि का 
गवैया होता है। आयु के प्रथम वर्ष में बालक को 
दपण दिखलाना निषिद्ध माना जाता है। बच्चे के 
दाहिने हाथ को धोने के बजाय गीले कपडे से पाँच 
देना चाहिए, क्योकि ऐसा करने से वह धन-संग्रह 
करने में सफल हो सकेगा। नन्दुन और कितने ही 
अन्य नगरों के निवासी बच्चे के तोले जाने को 
बहुत बुरा समभते हैं ; क्योंकि उनकी सम्मति में ऐसा 
करने से बालक एक वर्ष के भीतर मर जायगा । कितने 
ही लोग बच्चे का नाम निश्चित करने के लिए बाइबिल 
को खोलते हैं श्रौर जो पृष्ठ सामने आता है, उसी में से . 
कोई नाम चुन लेते हैं। 
जब तक बालक का बपतिस्मा न हो जाय, तब तक 
उसे किसी के घर के जाना अमङ्गलजनक माना जाता 
है । जिस समय उसे बपतिस्मा के लिए गिज में रे जाते 
हैं, उस समय यदि वहाँ कोई नई खुदी कृ दिखजाई दे 
तो यह बच्चे की खृत्यु का चिह्न दै । ऐसे अवसर पर गिरे 
का उत्तरी दरवाज़ा खुला रक्खा जाता है, ताकि बच्चे के 
भीतर निवास करने वाला शैतान उसमें होकर भाग सके । 
अगर बच्चा “पवित्र जल” छिड़कने से न रोवे, तो इसे 
अशुभ माना जाता है और उसे चुपके से चिक्रोटी काट 
कर रुला दिया जाता है । अगर बपतिस्मा के लिए एक 
लड़का और एक लड़की पादरी के सामने एक ही समय 
लाए जायें, तो पादरी पहले लड़के को बपतिस्मा देता है; 
क्योंकि ऐसा न करने से लड़के की दादी-मूँचे लड़की को 
निकल आएँगी । ड 
इङ्गलैण्ड के लोगों में प्राचीन-काल से यह [विश्वास 
कैला हुआ है कि बपतिस्मा के नवीन जलपात्र से सबसे 
पहले जिस बालक का संस्कार किया जायगा, उ 
त्यु हो जायगी। यह विश्वास उसी तरह का है जैसे 
कि हमारे यहाँ लोग विश्वास करते हैं. कि कोई नवीन 
मकान या आँ या पुल सुष्य का बलिदान पाने से ही 
सन्तुष्ट होता है । इसका एक उदाहरण 'हडलसं फील्ड 
एकज़ामिनर! नामके पत्र की २५ नवम्बर १९१० की 
संख्या मे प्रकाशित हुआ था। उसमें लिखा था- 
“ढादटन्‌ मे पक नया. अगला क बनाया जा रहा पा \ 
उसी स्थान में एक लुहार भा, जिसके सात लड़कियाँ 
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थीं और हाल ही में एक लड़का उत्पन्न हुआ था । नवीन 
गिजे के उद्घाटन के कुछ दिन पहले वह पादरी के पास 
पहुँचा और अस्थायी गिर्जे में अपने लढ़के को बपतिस्मा 
देने की प्रार्थना की। पाद्री बोला--“जोसफ़, जल्दी 
क्यों करते हो ? घृहरुपतिवार तक ठहर जाओ, तुम्हारे 
लड़के का बपतिस्मा नए गिजें में उद्घाटन के अवसर 
पर किया जायगा ।” लुहार ने कुछ सङ्गो चपूर्वक कहा-- 
“यह तो ठीक है साहब, पर आप जानते हैं, इस बार 
हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है और वह मर जायगा तो 
तमाम घर वालों को बड़ा दुःख होगा। अगर. यह 
लड़की होती तो हमको ज़रा भी परवाह नहीं होती; 
क्योकि हमारे यहाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं ।” 


बपतिस्मा हो जाने के बाद बच्चे को परिचित 
व्यक्तियों के धर ले जाया जाता है ओर सब जगहों से उसे 
कुछ भेंट मिलती है । पुराने विचारों के लोग अण्डा, नमक, 
डबल रोटी, केक या एक सिक्का देते हैं। कुछ स्थानों 
में चीनी ओर चाय भी दी जाती है। कभी-कभी भेंट का 
पदार्थं बच्चे के कपडे से बाँध दिया जाता है और घर 
पहुँचने तक नहीं खोला जाता । लीसेस्टरशायर में बच्चे 
को देखने के लिए जितने मित्र और सम्बन्धी आते हैं, 
बे सब उसके हाथ में एक 'फ्लोरिन' (२ शिलिङ्ग का 
चाँदी का सिक्का ) देते हैं। ये सिक्के दूसरे सिक्कों से 
बदले नहीं जा सकते और बच्चे के कपड़े के लिए ही 
खरच किए जाते हैं। जो ब्यक्ति उस कपडे को देखता है 
वह उसे सौभाग्य की कामना से छू लेता है। 

बच्चा जब बड़ा होता है और उसका दूध का दाँत 
गिरता है, तो उसे आग में डाल कर कहा जाता है-- 
न दाँत--बुरा दाँत- भगवान दे सुरे नया अच्छा 

॥ १ 


बिबाह 


विवाह के सम्बन्ध में सर्व-साधारण में ऐसी कितनो 
ही कहावतें प्रचलित हैं, जिनको सिवाय अन्धविश्वास 
के कुछ नहीं कहा जा सकता । उदाहरण के लिए लोगों 


की धारणा है कि मई के महीने में विवाह करना अशुभ 


होता है। इसका फल यह होता है कि प्रायः अग्रेल के 
अन्त में विवाहों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इसी 
प्रकार (ववाह के दिन के सम्बन्ध में शुभ-अशुभ का 


हिर 
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विचार किया जाता है । इस सम्बन्ध में 
जनश्रुति प्रायः सर्वत्र सुनने में आती हे. 0 
Monday for health, 

Tuesday for wealth, 

Wednesday best day for al], 
Thursday for crosses, 

Friday for losses, 

Saturday no luck at all, 
भर्थात्‌--/सोमवार का विवाह स्वास्थ्य ३ शि 
मङ्गल का धन के लए और बुध का सब बातों केक 
शुभ है। वृहस्पति का विवाह असफलता, | 
हानि आर शनिवार का भाग्यहीनता का देने वाला है 
दुलहिन के लिए अपने विवाह की घोषणा पुग 
विवाह की पूरी पोशाक पहिन कर दर्पण देखना, ग्रम! 
विवाह की पोशाक को दीपक के प्रकाश में दे 
निषिद्ध माना जाता है । दुलहिन की पोशाक के समा 
में भी एक जनश्रुति प्रचलित है, जो इस प्रकार है+-| 
Something old, something ney, | 
Something borrowed, something bik | 
अर्थात्‌-“कुछ चीज़ें पुरानी हों, कुछ नई हं, 
माँगी हुई हों और कुछ नीले रङ्ग की हों ।” 
यदि विवाह के समय सूर्य निकला रहे, तो दुर्गा 
को भाग्यवान समझा जाता है। जब वह गिरने केश. 
रवाना होती है, तो पहले दाहिना पैर घर की के 
पर रखती है । गिजें में विवाह-कायं होते स 
अपने घर का दर्वाज्ञा बन्द रखना बुरा माना जाता।। | 
यदि गिल में प्रवेश करने से ठीक पहले वाँकी | 
बजे तो यह शुभ चिह्न है और इसके लिए देहात 
दुलहिनें जब तक घण्टा नहीं बजता, तब वश | 
रह कर उसकी प्रतीक्षा किया करती हैं। किसी” | 
स्थान में विवाह हो जाने के बाद दो पत्थर सब क 
भौर उन पर एक पत्थर ग्राड़ा रख कर अथवा ए 
की बेज्ञ रख कर नव-द्म्पति का रास्ता रोक दिया | 
है और उन्हें उछुल कर उसे पार करना पढ़ता ८ | 
मित्र उनको इस कार्य में सहायता देते हैं उन बिर र 
भेंट दी जाती है। जिस प्रकार हमारे देश मे. 
अवसर पर धान की खीळे फेंकने की री 
प्रकार अन्नरेज़ों में भी गिर्जा से लौटते समय * 
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दके जाते थे। पर अब कितने ही वर्षों से 
का रिवाज प्रायः मिट गया और उसके स्थान मे 
उठी” ( चमकीले कागज की बनी छोटी-छोटी टिक. 
रय) फेडी जाती हें । दर्पति पर पुराने जूते फेंकने 
र रिवाज भी अज्नरेज़ों में सर्वत्र हा है । जब 
हिन अपने पति के घर के पास पहुँचती है, तो उसकी 


दा पल 
' गाडी पर या स्वयं उसी पर रकाबी में रख कर एक केक 


इ जाता है श्रौर यदि रकाबी गिर कर ह नही जी 
या कम से कम उसका किनारा कड नहीं जाता, तो 
हो अशुभ चिह्न समझा जाता है। कहीं-कहीं पति के 
परात की देहली पर पहुँचने पर दुलहिन को गोद मे 
| कर भीतर छे जाते हैं। दुलहिन पति-गुद में प्रवेश 
करते समय एक पत्थर का टुकडा साथ में ले जाती है। 


बिक पध 


सत्यु 
जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसके मित्र, 
प्होसी तथा अन्य लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं 
और उसके हाथ को छूते हैं। आजकल इसका कारण 
पह वतलाया जाता है कि उन व्यक्तियों को मरने वाले 
के प्रति किसी प्रकार का ट्वेष-भाव नहीं है, पर प्राचीन 
काल में इसका उद्देश्य प्रेतात्मा के कोप से सुरक्षित 
रहना था। इसी भय से कहीं-कहीं खत व्यक्ति के कमरे 
को चारों तरफ से पदां डाल कर ढक देते हैं । 
एक लेखक के मतानुसार अब से दो-तीन सौ वर्ष 
पहले किसी-किसी स्थान में श्त व्यक्ति के नाम पर एक 
| रोटी, एक प्याला जौ की शराब तथा छः आना पैसा 
एक व्यक्ति को दिया जाता था, जिसे “पाप-भक्षक” 
(Bin E९7) कहते थे। वह इन वस्तुओं को खा- 
पीकर मरने वाले के पापों को अपने उपर ले लेता था। 
` शव यह प्रथा तो शेष नहीं रह गई है और कितने ही 
| शेर इसे कल्पित बतलाते हैं, पर अब भी कितने ही लोग 
के ऊपर रोटी का एक टुकड़ा या नमक से भरा 
ला रख देते हैं। यह भी विश्वास किया जाता है कि 
हए व्यक्ति के कपडे बहुत,जल्दी गल जाते हैं। 
नष लोगों की आशिक अवस्था अच्छी होती है, वे 
ने दफनाने में बहुत अधिक खर्च करते हैं। 
गए थे, शि एक औरत के शव पर एक सो हार चढाए 
१ जिनमें से कितने हो बडे मूल्यवान थे । मत्यु के 
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अवसर पर कुछ खाना-पीना भी होता है । कुछ ब्यक्ति 
श्रव भी ऐसे मिलते हैं, जो प्राचीन काल की भाँति मुदे के 
नाम पर भोजन-सामग्री उत्सग करते हैं। सन्‌ १९२६ में 
नैण्टविच नामक स्थान के एक परिवार की तीन बहिनें 
अपनी खता माता के शव के पास फल, रोटी, मक्खन, 
चाय आदि से भरी हुई थाली रखती पाई गई थीं। सन्‌ 
१३२४ में डेवनशायर की एक खी ने एक डिस्ट्रिक्ट बोड 
पर इसलिए नालिश की थी कि उसे अपने मृत सम्बन्धी 
की क़त्र पर भोजन और फूल चढ़ाने से रोका गया। 
यार्कशायर में एक मृत व्यक्ति की माता और बहिन 
प्रति सप्ताह उसकी कब्र पर चॉकलेट तथा मिठाई चढ़ाया 
करती थीं । 

नवीन गिर्जाघरों के कब्रस्तान में सब से पहले सुदा 
दफन करना अमङ्गलजनक सममा जाता है और इसलिए 
बहुत दिनों तक वे योंही पड़े रहते हैं। इस तरह के एक 
चर्च-याड में बहुत समय बाद सड़क पर पड़ा हुआ 
किसी शनाथ व्यक्ति का शव दफ़नाया गया और उसके 
बाद अन्य लोग उसे काम में लाने लगे । इसी प्रकार 
एक दूसरे चर्च-याडं का उद्घाटन एक यात्री के नौकर 
के मर जाने से हुआ । चर्च-याड के उत्तरी भाग में शव 
दुफनाना भी अशुभ माना जाता है। - ` ` ! 

हमारे देश की भाँति अङ्गरेज्ों में भी कहीं-कहीं 
अशौच-पालन का नियम देखने में अता है । पेसे स्थानों 
में सृत व्यक्ति के सम्बन्धी रविवार के दिन गिजांघर में 

लोगों से अलग रहते हैं और घर लौटते समय 
बातचीत नहीं करते । 
स्त्रियो को खरीद-फ़रोरत 

पुराने ज़माने में इङ्गलैण्ड में प्रचलित राजकीय तथा 
घासक नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी पत्नी 
सकता था। इसलिए वहाँ के निबासी 


को तलाक़ नहीं दे सकत 
आवश्यकता पड़ने पर अपनी खी को बेच डालते 


की कीमत एक शिलिङ्ग (१२ आना )से 
है हि क हो भर उसे गले में रस्सी या पट्टा डाल 
कर ख़रीददार के सुपुदै किया गया हो तो Lr 
ज्ञायज मान ली जाती थी । वर्तमान समय 
की प्रथा प्रचलित हो जाने से खी बेचने की प्रथा 

नहीँ रह गई है, तो भी कभी-कभी पेसी 


एँ होती रहती है । 


| 
| 
| 
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सन्‌ १९०८ में एक व्यक्ति ने अपनी खी को मार- में कुछ बूँद ज़मीन पर भी डालनी पड़ती हैं। 


पीट कर घर से निकाल दिया था। खरी ने अदालत में 
दावा किया श्रौर वहाँ पता लगा कि उसके पति ने उसे 
सन्‌ १८८० में ५ पौण्ड में ख़रीदा था और इस समय 
तक उसके १२ बच्चे उत्पन्न हो चुके थे। सन्‌ १९१९ में 
कुली का काम करने वाली एक स्त्री ने टोटनहम के मैजि- 
स्ट्रेट की अदालत में बतलाया था कि उसके पति ने 
उसे एक दूसरे व्यक्ति के हाथ बेच डाला है । सन्‌ १९२० 

में साउथएण्ड की पुलिस-अदालत में एक मुकृदमे की 
कार्यवाही में प्रगट हुआ कि एक ब्यक्ति नै एक चाय की 
दुकान में बैठ कर किसी अन्य व्यक्ति से एक राज़ीनामे 
पर दस्तखत कराया था, जिसमें लिखा था कि दस्तख़त 
करने वाला व्यक्ति उसकी खी को अपने पास रक्खेगा 
आर उसकी देख-भाल करेगा। सन्‌ १३२४ में न्यू 
कैसिल आन रेन? की अदालत में एक फल बेचने वाळे 

की खी ने बतलाया था कि उसके पति ने एक दूसरे 

व्यक्ति की खरी को खरी दने के लिए लिखा-पढ़ी की है । 

सन्‌ १३२६ में लीड्स के मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक 

युक्रदमे की कार्यवाही में प्रकट हुआ कि एक व्यक्ति ने 

अपनी पत्नी को उसकी रज्ञामन्दी से १० पौण्ड में बेच 

डाला है। सन्‌ १६२८ में व्लैकबुड के एक व्यक्ति ने 

अपनी खी को १ पौण्ड में ही बेच. डाला था और ग्रदा- 

लत के सामने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा था 

कि--“मैंने अपने बच्चे को इसलिए नहीं बेचा कि वह मेरे 

ही रक्तमांस से उत्पन्न हुआ है।” खियों को इस प्रकार 

बेचने ओर खरीदने का रिवाज अक्सर गरीब लोगों में 

पाया जाता है ; क्योंकि कानून के अनुसार तलाक देने 

में बहुत सो उलकनें पड़ती हैं और ख़र्च भी काफ़ी 
पड़ता है, जिसे ऐसे लोग बर्दादत नहीं कर सकते । 


कुछ व्यवसाय 


उछ समय पहले तक इङ्गलैण्ड के ग्वालो में यह 
विश्वास पाया जाता था कि अगर गाय को दुहने से 
पहले और पीछे हाथ न धो लिए जायँ, तो गाय का 
दूध सूख जाता है । अरर दुहते समय दूध की कुछ 
बंदे गाय के पैर पर पड़ जायें तो भी उसका दूध सूख 
जायगा । हुहने से पहले दूध की कुछ बूँदै ग्वाला अपने 
हाथ पर ढाल लेता है। दुहने के भ्रारम्भ में तथा बाद 


पूँड चाहे कैसी भी उलभी हुई हो, उसे तेतर गाए | दह 


चीज़ से नहीं काटना चाहिए, अन्यथा उसका श 
अधूरा ही उत्पन्न हो जायगा । 

जहाज़ों के सरलाह शकुर्नो और देवी चि 
बहुत ख़याल रखते हैं । जहाज़ पर गर कोई क्षी | 
शव रखने का सन्दूक हो, या शव की क्रिया-कमे है F. 
के लिए कोई पाद्री यात्रा कर रहा हो, तो इहे छ| हो 
अशुभ समझा जाता है । सीटी बजाने या मसतूत मेक्षै 
ठोकने से आँधी आने का भय रहता है । जिन जहाज़ों बो 
नाम 4 ( ए ) पर समाप्त होता है ( जैसे Victor) 
उनको भाग्यहीन समझा जाता है। अगर जहाज़ मे| 
कोई बिल्ली डूब जाय तो इससे जहाज के विपत्ति मे ह| 
की आशङ्का होती है। अगर चूहे जहाज़ को घोहम्र 
चले जायँ तो समझना चाहिए कि वह डूबने वालाएँ। 
यदि कोई स्थल का पक्ती आकर जहाज़ पर बैठ जराय ते| 
यह बुरा समझा जाता है । 


माना जाता है । अगर किसी घर की खिड़की के प | 
एक तरह की छोटी समुद्री चिड़िया आकर उड्ने शो | 
तो घर का जो व्यक्ति समुद्र में गया हो, उसका जश |. 
सक्कटापन्न सममा जाता है । कुछ स्थानों के मली व _। 
की औरतें दोपहर के बाद ऊन नहीं कातताँ; कोह । 
इससे उनके पतियों को हानि पहुँचने का भय रहा| । 
है। जो नावें मनहूस समझी जाती हैं और जिनके चत | 
वाले डूब जाते हैं, उनको कभी-कभी जला दिया बाता है। | 


पशु-पक्षी 

भारतवासियों की भाँति इङ्गलैण्ड वाले भी | 
पत्तियों द्वारा भविष्य घटनाओं का अनुमान करते ॥। | 
नन्दन में अगर किसी के घर पर कबूतर शर | | 
जाय, तो इसे मौत की निशानी माना जाता है। दू | 
का पङ्क भी महा अशुभ माना जाता है और यदि 
के तकिए या गद्दे में कबूतर का पहुः हो तो उसके 
घुल कर मरने की सम्भावना की जाती है। रै. 
सें (रॉबिन! पच्च प्रायः शुभ सम्मका जाता है ९ 


छु खिड़की पर 7 आकर बैठ जाय, तो इसे त्यु 
झा जाता है। अगर बतख किसी झाडी 
हों तो यह अगड़े की सम्भावना प्रकट 
या जाता दै । शहद की सु न 
एता घत्ता छोड कर चली जाती हैं तो इससे लोग 
लगाते हैं कि साविखय़ा बड़ी जल्दी असन्तुष्ट 
होती हैं. और उनको खुश रखने के लिए घर में होने 
वाली घटनाएँ उनको सुना दी जाती हैं, ताकि वे श्रपने 
न एक कुटुम्बी की तरह समझे। 

चन्यं शकुन 

| जिन अन्धविइवासों का वर्णन किया गया 
ह उनके सिवाय और भी ऐसी सैकड़ों बातें हैं, जिनसे 
| लोग विपत्ति अथवा मृत्यु के आने का अचुमान लगाया 
करत हैं । तस्वीर का गिरना, घर में बिल्ली का मर जाना, 
चूहों का मेज़, कुसी आदि को काटना, शीशे का टूटना, 
दर का घर की तरफ़ आना, कुत्ते का रोना, सर्गे का 
आधी रात से पहले बोलना, शव-यात्रा के समय घोड़े 
का धीरे से हिनहिनाना आदि घटनाएँ सदैव अशुभ समझी 
जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति के नाखूनों पर धब्बे पडे हों 
तो इसे भेंट पाने का चिन्ह साना जाता है । अगर किसी 
की दोनों भोहे मिली हों, तो उसके फाँसी पाने या डूब 
कर मरने की सम्भावना की जाती है । अगर किसी का 
| पाल आग में डालने पर तेज़ी से जले तो इसे दीघं-जीवन 
' का परिचायक समका जाता है। कान में सनसनाहट 
होमे से बदनामी की और नाक में खुजली होने से क्लेश 
की आशङ्का की जाती है। दाहिना हाथ खुनलाने से 
रुपया मिलने की और बाएँ हाथ में खुजली होने से रुपया 
गाने की सम्भावना की जाती है। पैर में खुजली होना 
यात्रा का चिन्ह माना जाता है । छींकना भी बड़ा मत्वा 
पूण शकुन समझा जाता है और इसके विषय में यह 
श्रुति प्रसिद्ध हे :— र ह 
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ह --“सोमवार की छींक अमङ्गलजनक है, मङ्ग 
की केसी ग्रजनबी से प्रेम कराती है, बुध को छींकने से 
किसी का पत्र थाता दै, बृहस्पति की छींक से कुछ 
भलाई होती है, शुक्र की छींक शोक उत्पन्न करने वाली 
होती है थोर शनिवार को छींकने से दूसरे ही दिन 
प्रियजन की प्राप्ति होती है ।” 


जन्त्र-मन्त्र और तावीज 
अङ्गरजञो में ज्योतिषियों से भाग्य-गणना कराना, हाथ 
दिखलाना, क्रिस्टल” में ताक कर भविष्य का पता लगाना; 
तार्शो या चाय के प्याले से होमहार का ज्ञान प्राप्त करना; 
अको अथवा प्ररनावलियों से अपने मनोरथ की सिद्धि 
का अनुमान करना, तावीज़ बाँधना, अन्त्र मन्त्र करना आदि 
अन्धविश्वासों का ख़ूब प्रचार है। लन्दन को कितनी 
ही कुमारियाँ अपने प्रेमी को प्रा करने के लिए “डगन्स 
ब्लड” नामक पदार्थ को, जो किसी पेड का गोंद होता है 
या एक पेड़ की जड को आग मं डालती हें । अगर 
किसी के दाँत में ददे होता हो, तो “ऐश” नामक पेड़ के 
नीचे बैठ कर पैर के अँगूठे का नाखून काटा जाता है। 
इङ्गलैण्ड में कितने ही लोग तावीज़ बेचने का पेशा करते 
हैं और कितनी ही खियाँ और पुरुष अपनी मनोकाम- 
नाओं की सिद्धि के लिए उनको खरीदते हैं | न 
शिशु के मस्तक की सिटी डूबने से बचने के लिए बड़ी 
अच्छा टोटका मानी जाती 


है और एक समय था कि 
सुँहमाँगा दाम देने पर भी वह प्रास नहीं होती थी । अब 
भी कभी-कभी प 


रों में उसकी बिक्री के लिए विज्ञापन 

छुपा करते हैं । कितने ही लोग विपत्ति से बचने के लिए 
झेड के गाल की हड्डी, विशेष शक्ल का आलु चाँदी की 
अंगूठी, छुछूँदुर का देर, तरह-तरह के पत्थर, कोयला, 
चमड़े से दी पारे की शीशी, इट का टुकड़ा अदि न 
मालूम क्या-क्या चीज़ें साथ में लिए फिरते हैं । 

उपर जिन शन्धविश्वासों का वर्णन किया गया है, 
चे केवल उदाहरण की भाँति हैं । यदि सब तरह के 
अन्धविश्‍वार्सो का पूरी तरह से वर्णन किया जाय तो एक 
नहीं, कितने ही बड़े-बड़े पोथे लिखे जा सकते 

विषय की कितनी ही पुस्तक अङ्गरेजी भाषा 
मिलती भी हैं । 
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रीबों के जीवन में भी कभी-कभी 
CNR) सुख की घड़ियाँ आती हें । हीरा 
शर ण IN सुसहर की आज वही घड़ियाँ 
T % आई हैं। पिछुले कई दिनों से 
Cz उसने ताड़ी की दूकान का झुँह 
ऐर) नहीं देखा था। आज दोपहर बाद 
खलिहान से छूटते ही वह ताड़ीख़ाने में जा पहुँचा रौर 
पासिन के छोटे ले आँगन में आसन जमा कर बैठ गया । 
पासिन ने ताड़ी का घड़ा हीरा के आगे रख दिया और 
वह चुक्कड़ पर चुक्कड़ चढ़ाने लगा । जान पड़ता है, भ्राज 
उसकी तृप्ति न होगी। एक तो कई दिनों बाद ताडी 
का घडा सामने आया है, दूसरे पासिन ने मीठी-मीठी 
बातों में उत्साह बढ़ाना शुरू कर दिया है। फिर, इस 
अनुपम रस से जाने कब भेंट हो ! इसी से हीरा आज 
डट कर बैठा है, छुक कर ही उठेगा । 


पर सुख में विप्न-बाधाएँ भी अनेक हुआ करती 
हैं! बाहर से किसी ने पुकार कर पूछा--हिरवा यहाँ 
श्राया है, पासिन ? , 

हीरा चौंक पडा । उसने पासिन का इशारा किया । 
वह हीरा का आशय समक गईं और मुस्कुरा कर 
बोली--“हीरा यहाँ नहीं आया है।” पाँच मिनट तक 


सन्नाटा रहा। आफ़त टली ! हीरा ने फिर पीना शुरू 
किया । 
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- उनमें से एक ने हीरा को देखते ही सुँह बता ह. 


थोड़ी देर बाद फिर बाहर से किसी ने चिहलाञ्न| ६ 
कहा--तू कूठ बोलती है । हीरा अभी-अभी छा ह. 
आया है। । 

इस बार पासिन के भी होश उड़ गए । रह में १ 
पड़े गया। हीरा ताड़ी का अधूरा घडा छोड़ कर उता “१ 
के साथ पासिन के झोँपडे से बाहर निकला। 


बाहर चार आदमी बड़े-बड़े लट्ट लिए खड़े १॥ 


कहा--साला, कब से आगा-भागा फिरता है ! चल ब 
के सामने । तेरी सारी बदमाशी अभी निकली जाती || | 
हीरा उन चारों में से प्रत्येक से ड्योढा था, बलव | 
था । उसका शरीर भी लस्बा-तगड़ा, गठीला, काला प | 
सा था । ज्ञमीदार के सिपाही अकेले में उससे इरत थे।| 
पर हीरा चुपचाप उनके साथ हो लिया। 
हरदत्त बाबू बरामदे में कुर्सी पर बैठे थे। ६१ | 
देखते ही उनके तेवर चढ़ गए । उन्होंने ३) ५९२ 
में कहा--श्रोर बातें पीछे होंगी। पहले इस हराम ४. 
को बीस जूते गिन कर लगाओ । 2 
जूते पड़ने लगे। “एक, दो, तीन, ५ % % 
बाबू ने गिनना शुरू किया । बीस पूरा होने 
बाबू ने जोश में कहा--“एक और |? एक 
हीरा पीठ से धूल झाड, उठ कर खड़ा हु 
की मार का उस पर कोई असर.ही न पड़ा 
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॥ की दैकडी देख टी निति हरदत्त बाबू की आँख लाल 
|. कहीं। उन्होंने सिपाह ले कहा--जगदेवसिद, इस 
| नहा को रस्सी से बाँच कर धूप मे लिटा दो। 
हीरा तुरन्त रस्या से जकड कर धूप भं (लटा 
कतो ताडी का नशा, दूसरे कडी धूप 
के बदन से पसीने की घार सी बह 
बत्ती । हरदत्त बाव, ने कड़क कर पूछा--क्यों बे, तूने 
| | हतिहान से धान क्यों छुराया ? 
| हीरा का गला रस्सी से जकड़ा हुआ था। वह धीरे 
पे बोला-“मैंने नहीं चुराया, सरकार !” हरदत्त बाबू ने 
क्गदेवसिंह की ओर देख कर कहा--“अभी इसका नशा 
इही उतरा है । इसे और जूते लगाओ ।? 
जूते फिर पड़ने लगे । 
इतने में हीरा का बूढा बाप सँगरू लाठी टेकता 
| हुग्रा आर पहुँचा । उसके पीछे गोद में छोटा बच्चा लिए 
वाश्च) हीरा की जोरू रधिया भी आकर खड़ी दो गई । हीरा 
य को जूते लगते देख रधिया आँचल से सुँ ढक कर 
| पिपकने लगी । हॉफते-हॉफते मँगरू ने हरदत्त बाबू 
अभ के सामने माथा टेक दिया और भराई हुई आवाज़ में 
|, गिइगिडा कर बोला--मालिक, हिरवा ने बड़ा कृसूर 
किया है। दया कीजिए सरकार ! मैंने-बूढ़े बाबू की 
बढ़ी सेवा की है। आप ही हम गारीबों के माँ-बाप हैं, 
। बावू जी! 
इतना कह कर मँगरू फूट-फूट कर रोने लगा। 
| इद्त बाबू ने मँगरू को डॉट कर कहा-चुप रह बुडे 
' नहीं तो तेरी भी मरम्मत हो जायगी । 
मेंगरू ने कातर दृष्टि से बाबू जी की ओर देखा 
आँखे पोंछुत। हुआ पीछे हट गया । 
हरदत्त बाबू ने सिपाही से कहा--चाडुक लाओ, 
[मै | रै हरामज्ादा जूतों की मार से सीधा न होगा । 
ह्र र ने चाबुक लाकर दे दिया। हरदत्त बाबू स्वयं 
र ॥ qa यमराज की तरह हीरा के पास आ खड़े हुए 
न कर बोले- बोल, तूने चोरी की है या नहीं ! 
हीरा आँखें बन्द किए पड़ा था । गर्मी के मारे उसका 
चकरा रहा था। धीरे-धीरे आँखें खोल कर उसने 
के सरकार, मैंने नहीं खुराया।” फिर क्या 
सहो न के क्रोध का पारा चढ़ गया। 
दो कोडे हीरा की जाँचों पर लगाए। 
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हीरा के मुह से आह निकल कर शून्य में विलीन हो 
गई और बेचारी रधिया चीख उडी । माता को रोती 
देख कर गोद का बच्चा भी बिलख उठा। मॅगरू लड- 
खडाता हुश्रा आगे बढ़ कर रूघे हुए स्वर में बोला-- 
चोरी की है तो बता क्या नहीं देता हीरा? |. 
हरदत्त बाबू ने मँगरू की ओर धूर कर कहा--तू 
अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो इसके साथ ही तेरी भी 
दुर्गत हो जायगी। 
भँगरू हताश होकर बोला--“श्रच्छा, बाबू जी, 
में जाता हूँ ।” फिर रधिया की ओर देख कर बोला-- 
“चल बेटी, तू भी घर चल। बाबू जी दुयावन्त आदुमी 
हैं। आप ही छोड़ देंगे । तू. घबराती क्यों है १” 
सँगरू अन्तिम बार दया की बिनती करके लाठी 
टेकता हुआ और हरदत्त बाबू को आशीर्वाद देता हुआ 
वहाँ से चला गया । रधिया भी रोती-रोती उसके पीछे 
होली। 
मँगरू के चले जाने पर हरदत्त बाबू ने निर्दय होकर 
चाबुक फटकारना शुरू किया । चाबुक की सपासप 
ध्वनि के साथ हीरा के कर से निकलती हुई आह एक 
नि्दय-करुण ध्वनि की सृष्टि कर रही थी। वे चाबुक मारते 
जाते थे और बीच-बीच में पूछते जाते थे- बोन हराम” 
ज्ञादे, तूने चोरी की या नहाँ ? 
मार खाते-खाते बेदम हो जाने पर उपायान्तर न 
देख कर हीरा ने लद्खड़ाते शब्दों में स्वीकार किया कि 
ल्वोरी की है ।7 ज्यॉस्यों करके कोड़ा चलना रुका । 
हॉफते-हॉफते हरदत्त बाबू ने पूछ्ठा-“बता, क्यों चोरी 
की ?” हीरा ने सिसकते हुए कहा--“सरकार, तीन-चार 
दिनों से ताडी नहीं मिली थी!” ह 
इतना सुन कर हरदत्त बाबू फिर उबल पड । बोले-- 
«अच्छा, तो अब देख ळे ताडी का कैसा मज़ा होता है ।” 
और फिर कोडे लगाने जगे । 
अन्त में थक कर हरदत्त बाबू इसी पर जा बैठे! 
उनके बदन से पसीना चल रहा था। हॉफते-हाँफते 


बाबू ने फिर कहा- आज ही 
लिखा दो और इसे 
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सुच्शी ने दबी ज़बान से कहा--हुज़र, मार तो इस 
पर काफी पड़ चुकी। अब इसे < > > 

हरदृत्त बाबू ने तीब्र शब्दों में कहा--मार से क्या 
होता है जी ! बिना सज़ा कराए काम नहीं चलेगा ! 

“बूढ़े सरकार तो ऐसी हालत में तम्बीह करके ही 
छोड़ दिया करते थे ।” 

“छोड़ देते होंगे, मैं नहीं छोड़ संकता इस पाजी 
को। जब तक एक की सज़ा न होगी, तब तक इन 
सालों की चोरी की आदत न छूटेगी । मैं रोज़-रोज़ का 
झगड़ा पसन्द नहीं करता ।” 

मुन्शी जी नम्रता से बोले -हुज़र, आख़िर ये अपने 
ही आदमी हैं । इनके लिए कुछ तो रहम चाहिए । 

“मैं रहम-वहम कुछ नहीं जानता । तुम्हें सीधे 
से काम करना हो तो करो, नहीं तो अपने घर की 
राह लो ।” 

सुर्शी झा सुंह काला पड़ गया । उनके सँह से फिर 
कोई बात न निकली । बूढ़े सरकार का ज़माना याद कर 
थाँखो में आँसू छलछला आप । चलते-चलते उन्होंने 
सोचा-अब पुराने दिन गए, नए दिन आए । भला 
सुर बुड़ढे का इस ज़माने में क्या काम था? 


३ 
आज थाँनरेरी मैजिस्ट्रेट ठाकुर चन्द्रभानसिह के 
इजलास में हीरा के मुक़दमे की तारीख है । सवेरे से ही 
रधिया अपने बच्चों के साथ कचहरी के मैदान में घूम 
रही है । उसे किसी ने दता दिया था कि वकील- 
सुझ्तार हाकिम से कह-सुन कर आसामियों को छुड्ढा 
देते हैं। इसीसे वह बहुत से वकील-मुख्तारों के पास 
गई । पर किसी ने अलग से ही दुतकार दिया; किसी 
ने रुपए की माँग पेश की। किसी को दया आई तो 
उसने समझाया कि चन्द्रभानसिह के इजलास में वकील- 
सुख्तारों की नहीं चळती । वहाँ तो रुपए का राज है। 
धबराने की कोई बात नहीं। थे तीन महीने से ज़्यादा 
की सज़ा नहीं कर सकते । पर हीरा की अनुपस्थिति 
में तीन महीने भी कितने दोघ होंगे, यह रधिया ही 
जानती थी। 
' रथिया निराश होकर कचहरी के मैदान में एक पेड 
के नीचे जा खड़ी हुईं । दस का घण्टा बजा । झुकृदमे- 
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बाज़ों की भीड़ बढ़ने लगी । धीरे-धीरे काफ़ी इह ॥ / 
हो गईं । रघिया बड़ी आतुरता से आते.जात है 
का मुँह ताकती, पर कुछ बोलने का साहस नहीं ह 
इतने में सिपाहियों से घिरा हुआ हीरा दिला 
इष्टि पड़ते ही रधिया का कलेजा फर गया | ह 
हियों के सामने जाकर फूट-फूट कर रोने लगी । क 
डर हुआ कि कहीं सिपाही जी चिद़ न जाये, ह 
उसने रधिया को डॉट कर चुप रहने को कहा । सिप 
ने भी समझाया । जब हीरा हवालात की ओर काई 
रधिया सिपाहियों के पैरों पड़ने लगी और कहने हा, 
बाबू जी, इसको किसी तरह छुड़ा दीजिए । नहीं तो 
बच्चे बिलट जायँगे । जब तक जाऊंगी, असीसती हूँ॥| प्र 
सिपाहियों ने समभा-बुफा कर रधिया को शा न 
किया । जब वह चुप हुईं तो एक सिपाही से थी ॥ 
बोली-वाबू जी, इसके खाने के लिए कुड ताई 
आप हुकुम दें तो खिला दूँ. । - । 
द्र सिपाही ने कहा-पहले क्यो. नहीं | |; 
अब तो सुकृदमा शुरू होने वाला हो है। अच्छा की 
लेआ। | 
' हीरा कचहरी के थोसारै के नीचे ही बै ग 
रधिथा ने एक पोटली में से दो मोटी-मोटी रोटि | 
कुछ चने का साग निकाल कर हीरा के हाथ पाए | 
दिया । हीरा खाने लगा और अभी . आधा ही खा ब 
था कि पुकार हुई। हीरा ने संह का कौर किसा 
गरे के नीचे उतारा और जल्दी-जल्दी पानी ह 
सिपाहियों के साथ इजलास में हाज़िर हुआ ! 
न्यायाधीश चन्द्रभानसिंह पहले ही से यम | 
बने बैठे थे। यह कहने की ्ावदयकता नहीं हा EF 
बाबू का दूत चन्द्रभानसिंह के दरबारेप्रास " 
लेकर पहुँच चुका था और हीरा के भाग्य को » 
बहुत पहले ही हो चुका था। ७. 
हरदत्त बाबू चतुर आदमी थे । उन आ 
नीति के बिना राजधम का पालन होना कठिन 
सिवा ठाकुर चन्द्रभानसिंह भी ज़मींदार ह 
ज्ञमींदार, ज्ञमींदार के ऐसे अवसर पर म. 
आया तो पारस्परिक एकता केसे रहेगी ? ईस 
भानसिंह हीरा के सुकृदमे में अवश्य न्याय 
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देखते ही चन्दंभानसिह बोल उठे -इसकी 
सी मालूम होती है। 


“ल्प 


राने सुन कर सर झुका लिया और चुपचाप 
ग्रा। मुकदमे की पेशी हुईं। कुछ 
बाहों के इज़दार हुए । जगदेवर्धिह ने कहा कि मैंने 
॥ हरा को खलिहान से घान का बोझ उठा कर ले जाते 
हेवा था। चौकीदार का बयान हुआ कि उसने होरा के 
तोक| बरसे दो बोझ घान बरामद किया । गाँव के एक-दो 
प्रतिष्ठित लोगों ने भी इसी बात की पुष्टि की । चौकीदार 
शा) नेयह भी कहा कि हीरा ने हम लोगों के सामने स्वीकार 
ढिया है कि उसने चोरी की है। इसकी भी पुष्टि 
ह| हो गई । 
| चन्द्रभानसिह ने अभियुक्त से पूछा-तेरा नाम 
। क्या है ! 

“हीरा ।? 
5 न ! नाम तो बड़ा श्रच्छा पाया। ज्ञात क्या 

“मुसहर ।” 

चन्दभानसिह झुँकजा कर बोले--इन मुसहरों के 
' मारे तो लोगों का खेती-बारी करना सुशकिल हो 
| रहा है । 
& कोटे के दारोगा साहब ने जोश के साथ सर हिलाते 
' इर कहा-बेशक हुज्ञर का फ्रर्माना बजा है। इन कम- 
भतों का तो पेशा ही चोरी हो गया है। 
i ने हीरा से पूछा-तूने खलिहान 
चुराया था? 
ह रदुिशा में पड़ गया। कुछ जवाब न दे सका । 
' 'रेभानसिह ने फिर वही बात पूछी । इस बार हीरा 


हदी 
क्टघरेमें जा खडा हु 


त्र 
नट जे 


के ने 
हो| शा सरकार मैंने चोरी नहीं की । 
)' | Et की है! फिर झूठ बोल रहा है। क्या 
॥ (तने लोगों के सामने कबूल नहीं किया है !” 
ह| ,, दिल किया है । पर किस दुर्गति पर कूज किया, 
` ऐोराका देख लोजिए मालिक |”? -इतना कहते 
i | गला भर आया और वह हाकिम को अपने _ 
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चन्द्रभानसिह ने जैसे उधर से निगाह फेर ली और 
भल्ला कर कहा-यह नाटक रहने दे ! बोल, तेरा 
कोई गवाह भी है? 
“बाबू नी, मुझे गवाह कहाँ से मिलेंगे ?” 
चन्द्रभानसिंह चिल्ला कर बोल उठे- दुनिया क्या 
तेरी ही तरह चोर है, जो तुझे गवाह मिलेंगे ) 
इसके बाद दारोगा साहब को बहस हुई । चन्द- 
प ने हीरा से पूछा--तेरे कोई युझतार-वकोल 
१ 
हीरा रुआसा होकर बोला--घुझ गरीब को 
सुझुतार-वकील कहाँ से मिलेंगे, सरकार ? मेरे क्षिए तो 
जो कुछ हैं, वह ऊपर भगवान, नीचे हजूर हैं ! 
चन्द्रभानसिंह ने झला कर कहा वस, ज्यादा 
बक-बक मत कर ! चोरी करके चला है, भगवान की 
दुहाई देने। 
हीरा की रही-सही आस भी टूट गईं । उसका सुद 
उदास हो गया। सैजिस्ट्रेट ने राय सुनाई-हीरा को 
दो महीने की सरूत कैद की सज़ा ! बेवारो रघिया पास 
ही खड़ी थी; हाकिम का फ्रेसला सुनते ही बिलख 
उठी । उसे रोती देख बच्चे भी चिल्ला उठे। कचहरी में 
शोर मच गया। चन्द्रभानसिह ने कुढ होकर पूछा-- 


कौन हल्ला मचा रहा है? 
एक सिपाही ने. कहा ईशर आसामी की 


जोडू है। जं 
“निकाल यहाँ से । तुम लोग खड़े-खड़े मुँह क्या 


ब रहे हो?” छ 
हु. है। परन्तु जब हीरा को लेकर 


रघिया निकाल दी ग 
सिपाही जेजखाने को ओर चले, तो वह भी रोती- 


पीटती पीछे-पीछे चली । होरा अब तक चुप था, परन्तु 
जब सिपाहियो ने उसे जेजखाने में ढकेल कर बाहर का 
तो उसका घैप जाता रहा और 
सिसक-सिसक कर रोने लगा। 
बादर रिया और बच्चों का रोना सुनाई देता था, 


जिससे वद और भी व्यार्ऊल हो उठा। वह दोड कर 
फिर फाटक की झोर बढ़ा, पर सिपाहियों ने आगे 


हट ho रेड फेके, 
बढ्ने न दिया । हीरा हताश होकर बैठ गया झर एक 
छगबी साँस खींच कर बोला--जिंसने मुझे सताया है, 


फाटक बन्द कर दिया, 


३ 


हरदत्त बाबू के खलिहान में मँगरू पयाल से 
धान निकाल रहा है । उसकी कमर झुक गई है, हाथों में 
बल नहीं, श्राँखे भी काम नहीं देतीं । फिर भी वह इस 
कठिम काम में दत्तचित्त है । हाथ धीरे-धीरे चलते 
हैं। थक कर हॉफने लगता है तो थोड़ा सुस्ता लेता 
है । फिर ज़मीन टेक कर उठता है और धान पीटने 
लगता है। 


: उसकी ऐसी दशा देख युवक मजूर गुलाब ने कहा-- 
दादा, तुम तो बहुत थक गए । अब थोडा सुस्ता लो । 
आओ, बैठ कर सुरती खा ल॑। फिर काम करेंगे । 

मॅगरू भी यही चाहता था। पास ही एक पेड़ की 
छाया में दोनों बैठ गए । सुरती बनाते-वनाते गुलाब 
ने पूछा--दादा, क्या हीरा भैया से कभी जेल में तुम 
नहीं मिले ? 


मॅगरू ने उदास होकर कहा--नहीं भाई। एक 
तो मैं बूढ़ा आदमी, इतनी दूर जा नहीं सकता । दूसरे 
कहीं एक-दो दिन भी घर बैठना पड़ा तो हिरवा के बाल- 
बच्चे भूखों मर जायँगे । 


“मैं तो हीरा भैया को देख आया दादा ! बात तो 
न कर सका, पर आँखो से देख [लया । बूढ़े सरकार की 
बरखी' के लिए सामान खरीदने मुन्शी जी बजार गए 
थे। मैं भी साथ था। मुन्शी जी भी कैसे दयावन्त 
आदमी हैं। उन्होंने सिपाहियों से कह-सुन कर हीरा 
भैया को बुलवाया और उससे पूछा--“कहो हीरा, तुम्हें 
कोई तकलीफ तो नहीं है ?” हीरा भैया ने कहा. 
“मुन्शी जी, मिहनत-मसक्कत तो सभी जगह करनी पड़ती 
है। खाना भी भरपेट मिल जाता है। आपके असिर- 
बाद से अच्छा ही हूँ ।” 
मँगरू ने आँखों में आँसू भर कर कहा--हीरा ने 
ठीक ही कहा भैया ! हाँ बेटा, वह वहाँ कैसे है ? 
` “दादा, जेल फिर जेल ही है । कहाँ हीरा की वह्‌ 
पट्टा सी देह, रात को कोई देख ले तो डर से जान निकळ 
जाय । पर अब तो वह आधा रह गया है। महीना भर 
थौर मन मार कर रहो । एक महीना तो पूरा हो गया 


 नदादा?” 
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मँगरू ने लम्बी साँस खाच कर कहा 

हे 

महीना और है। पर एक महीने में 
गुलाब । दुःख के दिन जल्दी नहीं करते | 


गुलाब भी उदास हो गया । उसने बे 


Y 
मा, 9 


तीस दि त 


सान्त्वना देकर कहा- दादा, चाहे जो हो, शा! 
को जेल भेज कर बाबू जी ने अच्छा काम नहीं || 
_ “अच्छा- रा का हाल भगवान जाने बाबूजी. 
६। उनका धरम-करम वे ही जानें। पर ति 
अपनी करनी का फल भुगत रहा है। सुमे भी को 
यह देखना बदा था ।?? तो 
गुलाब ने इढ़ता के साथ कहा-भैतो हो k 
अच्छा न कहुँगा। भला ताडी पीने के हिए कष। 
थोड़ा सा घान खलिहान पर से उठा ही लिया ते 
हुआ ? हँ तो हम उन्हीं के बाल-वचचे ! हमें पी 
उन्हें क्या बड़ाई मिलेगी ? यह जगदेवसिह हो 
बड़ा सच्चा बना फिरता है, “आधी तेरी, शर्ध | प 
करता है। उसे कौन पूछता है ? हीरा कौ ग 
छाड किया करता था। इसी से तो जगदेवसिह १ 


फन्द रच कर खड़ा किया । । 
गुलाब की बातों से मॅगरू दुखी हुआ, उस हे 
से कहा--बेटा, तुम लोगों की चाल-चलन कटी है 
मेरी समर में नहीं आ्राती। मैं पुराने जुग काश 
हुँ। यही ताड़ी की बात ले लो । जब मैं जवा! 
तब ताडी कोई पूडुता न था । इसी से हम लोग ह 
याली के दिन ही ताडी पिया करते थे। रवा 
सुद्दाल हो गईं तो तुम लोग उसके पीछे मरते i 
बाल-बच्चे चाहे भूखे रह जाये, तुम्हें ताडी चाहिए a 
लोगों का हाल देख कर में तो अचरज में पड़ जाता f 
गुलाब ने आँखें फाड़ कर पूछा--कया प 
खूब मिलती थी ? 
“बूढ़े सरकार ताइ-खजूर पासियों को १९ 
थे। सब के सब हमारे ही काम आते थे। अ, 


Ee 
i 


उधर कोई ताक भी नहीं सकता । इस 
लोग उसके पीछे पागल बने फिरते हो। ( 
भी अपने दिनों में बहुत खाया-पिया । 
बच्चों को भूखों नहीं मारा ।” - 


क 


बने लम्बी साँस लेकर कहा हाँ दादा, अब 
| नही रहे । बढ़े मालिक अपने मजूरों को कितना 
| व 5, स्ट [a oe क 
पते थे । अब तो हम मरे या जिएँ, माल को काम 
पे काम | व 
ग पै गुताब इतना ही कह पाया था कि जगदेवसिह 
| पता हआ दिखाई दिया । उसने इन दोनों को बैठा 
दूर ही से चिल्ला कर बोला--तुम दोनों बैठ कर 
पं कड़ा रहे हो । काम का कोई खयाल नहीं । 
गुज्ञाब ने ज़रा तीखे स्वर में: जवाब दिया--अभी 
| व बैग था। सुरती खा रहा था। आप तो तुरन्त सर 
पर सवार हो जाते हैं । 
| जगदेवसिंह लठ्ठ उठा कर. बोला-देख तेरी सुरती ! 
बहा सुरती खाने वाला पैदा हुआ है । 
“जा ही तो रहा हूँ । आप तुरन्त हाथ क्यों छोड 
» | कैसे हैं ११ इृतना कह गुलाब वहाँ से सरक कर काम 
॥ पर चना गया। जगदेवसिह ने इस बार गन्दी-गन्ढी 
| गात्रियाँ देकर ही सन्तोष किया । 
१7. ` जगदेवर्सिह की ऊपर को उठी हुईं लाठी देख बूढा 
| मँगरु सूख गया था। जब तक जगदेवर्सिह गुलाब से 
४ पे करे, वह बिल्ली की तरह सिपट कर पीदियो के 
॥ पास जा पहुँचा और हाथ में धान के डण्ठे उठा कर 
श्र उन्हें पीटने लगा । 


>: 
| मुसहरों की बस्ती, छोटे-छोटे घर ; यदि कोई तन 
| ऋ खड़ा हो तो सर छप्पर में जा लगे । फूस और ताइ 
2 से छाई हुई झोपड्याँ बरसात का पानी खा- 
0 राख के ढेर सी दिखाई दे रही हैं। इन झापडं 
शर इतने छोटे होते हैं कि भीतर घुसने के लिए सर 
भ तक झुकाना पड़ता है । इनमें न किवाड़ें हैं, न 
| £! सभी घरों में खजूर की डालियाँ और अरहर की 
> ् bs हुई इण्उलों की ट्ट्टियों से घेर कर छोटा सा आँगन 
ला हुआ है। उन्हीं टट्टियों पर दो-चार बेलं भी 
| न हरे जिनले, यदि ज्ञमींदार की दया-दृष्टि से बच 
१ धेरे से क सब्ज़ी का स्वाद मिल जाता है । उसी 
बना है न के एक किनारे सूअरो के रहने का घरौंदा 


| हर फिसी-किसी -दो बकरियाँ भी बँधी 
` रोस पडती के सी घरपुक-दो ब र 
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छ 
ट्स पन्द्रह-बीस घरों की छोटी सी बस्ती से धुरा 
निकल कर सारे भ्रासमान में फैल रहा है। इतना धुँ. 
सैको घरों के गाँव से भी निकलता होगा । जाडे के 
दिनों में आग ही इनका एकमात्र जीवनाधार है । बस्ती 
भर में सब मिला कर शायद सौ हाथ कपड़ा भी न 
हो। आठ-आठ, दस-दस वष के लड़के और लड़कियाँ 
नङ्गे ही रहते हैं । 

चाँदनी रात थी । एक ओर कुत्ते और सूअर आपस 
में तड रहे थे, जिससे बच्चों की छोटी सी जमात आनन्द 
के मारे उछुल-कूदू कर शोर मचा रही थी । उनके माँ-बाप 
गला फाइ-फाइ कर उन्हें मना कर रहे थे। एक घर से 
झदड़ की घीमी-धीमी ध्वनि ग्रा रही थी। 


गुलाब ने अपने घर के सामने कुळ सूखी लकडियाँ 
इकट्ठी करके आग जनाई । भीतर से चटाई लाकर अभी 
वह ्राग के पास बैठा ही था कि मँगरू आता हुआ 
दिखाई दिया। वह हीरा के बढे बच्चे का हाथ पकड़े 
लाठी के सहारे था रहा था। उसे देख कर गुलाब 
ने कहा--आश्रो दादा, इधर आग के पास आकर 
बैठो । ५ ४ 
मँगरू हॉफते-दाँफते बोला--हाँ भाइ, बैठता हूँ, एक 
काम से आया हूँ गुलाब । 

«क्या काम है दादा ?” 

“दो दिन पे में बीमार पड़ा हुँ। सारा बदन हूट 
रहा है। जब ताप चढ़ जाता है, तो आँखों के आगे 
अँधेरा छा जाता है। इसी से में दो दिन घर ही बैठा 
रहा, काम पर न जा सका भाई ।” 

गुलाब ने सहानुभूति के स्वर में कहा--मज्री- 
मसक्कत की भला तुम्हारी उमर है दादा ! ८. 

“उमर तो नहीं है गुलाब, पर क्या करूँ | हिरवा का 
भार तो ढोघा ही दै । आज घर में एक दाना भी नहीं है। 
देवा भूख के मारे कब से रो रहा है। तुम्हारे घर कुछ दो 
तो दो भाई ।” [ 

गुलाब गम्भीर होकर बोला--घर में कहाँ से कुघ 

जानते ही हो। यहाँ तो 
आएगा दादा! तुम तो सब आना तज 
रोज कमाना, रोज खाना । उस पर अराज मजूरी कि 
को मिली ही नहीं । बाबू जी के भण्डार में धान न रहा । 
कल कही से आवेगा तो दो दिनों का इकहे मिलेगा । 
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“भाइ, अब नई-नई बात सुनता हुँ ॥ बूढ़े सरकार 
के आगे कहीं ऐसा होता तो भण्डारी की जान आफत' 
में पड़ जाती ।” 
रोते-चिए्जाते हैं तो हमीं पर बिगड़ बैठते और गाली- 
गलौज करने लगते हैं ।” 

मँगरू ने आह भर कर कहा-अच्छा, तो किसी 
और के यहाँ जाउँ । देखूँ कुछ मिल्न जाय । 

“मेरे ही घर नहीं मिला तो थोर किसके घर 
मिलेगा ? छिन भर बैठ जाओ न दादा, घर में देख लूँ।” 

भीतर जाकर गुलाब ने देखा कि उसका बच्चा अभी 
खाने को बैठा ही था। उसने देवा को भी पुकार कर 
उसी के साथ बैठा दिया । बासी भात पानी में भिगोया 
हुआ और नमक- यही उनका भोजन था । दोनों बच्चे 
बड़ी धुन से खाने लगे । बात की बात में थाली साफ़ 
करके पेट भर पानी पिया। उनका पेट नहीं भरा, पर 
नित्य का यही अ्रभ्यास था । 

इधर गुलाव फिर मँगरू के पास आ बैठा और 
उत्साह के साथ बोला-देवा को तो पँचकौडिया के 
साथ खाने को बैठा दिया । तुम कुछ नहीं खाओोगे ? 

_ सँगरू ने सर हिलाते हुए कहा--नहीं भाई, नहीं। 
दो दिन से मन ऐसा गिर गया है कि नाज तो विष 
मालूम होता है । 
गुलाब निश्चिन्त होकर बोला--दादा, इस बुढ़ौती 
में तों ७५ > ~ 
में तो तुममें यह ताव है। जाने जवानी में क्या करते 
होगे । 
6६ 2 s+ कप 
भाई, मेरी जवानी की क्या पूछते हो ? वे दिन तो 
अब सपना हो गए गुलाब । जिस दिन मालिक मर कर 
सरग के राजा हुए, उसी दिन सममा कि थब नया पहरा 
आदा । जिस दिन मालिक हम लोगों को रोता छोड़ 
कर विदा हो गए, उसी दिन सोचा कि हमारे भाग फूट 
गए । अब वैसे सरदार कहाँ, गुलाब ?” 
इतना कहते-कहते मँगरू का गला भर आया । 
गुलाब ने उत्सुक होकर पूछा--तुम लोग मालिक को बड़ा 
प्र न 9 
ते दा ?, वह कभी मारते-पीटते नहीं थे ? 
र द मारे-पीटे झुसहरों के साथ भला कोइ निभ 
T वैसे 
! सारते-पीठते क्यों न थे? पर वैसे ही जैसे 
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बाप बेटे को मारता है। इसीसे हम भी उन्हें बा 
ही मानते थे। उनके जिए जान हथेज्ञी पर लिए 
श्रे 39 
शु गुलाब उत्साह के साथ बोल उडा-र बे 
अपने मुसहरों के लिए जान देते होंगे ? 
“भला यह भी कहने की बात है? जिस दिन त 
पुर की फौजदारी हुई थी, वह दिन आज भी मेरी ग्रा 
के सामने नाच रहा है। भीखनतिह से सरहद का झा 
था । दोनों ओर से फौजदारी की तैयारी थी। भील 
की घोती तब आसमान में सूखती थी । उसकी तफ) 
अनगिनत लोग जमा थे । जब वे मैदान मे आकर शे) 
भाँजने लगे तो मालिक का मुह सूख गया। उदो 
उदास होकर मेरी ओर देखा और कहा-मँगरू ग्र 
क्या देखता है? क्या मेरी पगड़ी उतर के ही रंग!) 
मेरे पीछे कोई बीस सुसहर एक से एक तगडे खदेपै। | 
मैंने कहा--सरकार, आपकी पगड़ी उतर गई है| 
हम लोग जीकर क्या करेंगे ? | 
गुलाब ने आश्चर्य के साथ कहा-तुम भी के। . 
हिम्मती थे दादा ! । 
“हिस्मती ! मैंने कहा कि मालिक हुकुम दीगि| 
अभी धान के खेत में कूदे ओर बात की बात में पा | 
काट कर गिरा दें। मालिक ने कहा- मँगरू, जात को | 
की बात है। देखता नहीं, चे कितने आदमी हैं! # 
छाती टॉक कर कहा--कुछ परवाह नहीं सरका! | 
मैं मरूँगा तो हिरवा के बाप तो आप तैयार ही ६ [ 
इतना कह मैंने उनके पाँवों की धूल माथे में बा 
और 'जै भवानी माई? कह कर पिल पड़ा। मेरे 
बीसों सुसहर कूद पड़े ।” F 
“बड़े साहस का काम किया। मेरे तो Ri | 
फूलने लगते । फिर क्या हुआ ? घान काट ही किया ॥ 
“भाई, मैं सबके आगे था । इससे मुझी पर रात 
पर्डी । झुरे होस न रहा कि आगे क्या हुआ । पर | 
सुना कि दोनों थोर से खूब लाठियाँ चली । जब 5 | 
ने देखा कि मैं गिर गया तो मुझे मरा समरे ठ 
हिम्मत हूट गई । भय से उनके पाँव डल गए) सरी | 
अस्पताल में होस हुआ तो देखा, मालिक ||| 
बैठे हैं। वे मुझे दिलासा देते लगे। मेरा सारा 5 FE 


ष्य 


हर 


खोपडी के दाग अभी भी बने हैं। 


र 


हो गया या । हा [oN we Ce 
डा से कराहते देख मालिक को आँख भर आईं । 
पांड 


म मुकदमे में मालिक ने रुपया पानी की र बहा 
ह, बढे-बडे वालिस्टर हक । सबको कैद करा क 
। ह बोडा । मीखनधिढह उस फौजदारी में जो टूडे सो 
इमी तक न सम्हल सके ।” 

गुलाब का कोतूहल बढ़ रहा था। उसने बीच में 
| हे देइ कर पडा जब तुम अस्पताल में पड़े रहे तो 
| घरबार कौन देखता था दादा? 

“ह; | घर-बार ! अरे मेरे पीछे हिरवा अर उसकी 
रको जो सुख बाबू जी ने दिया, वह मैं लाख जनम न 
सकता । हिरवा खा-खाकर पठ्ठा हो गया था। उन्हा 
| दिनों जो उसकी देह बँधी सो अब तक न उखडी थी। 
'| मेज भुगत कर चाहे उसकी जो दुर्गत हो जाय । आर में 
तोतीन महीनों में, जो अस्पताल में रहा, ऐसे-ऐसे 
फारथ खाए कि तुम लोगों ने कभी श्राँख से न देखा 
' होगा। भला हलुवा का नाम कभी सुना था ?”. 
` “हलुवा ? नहीं दादा, हलुवा तो नहीं देखा । कैसा 
होता है ?” 

“हलुवा घी और झाटे से बनता है, उसमें चीनी 
पती है । गीला-गीला होता है । खाने में इतना सुला- 
पम कि मुँह को कुछ मेहनत नहीं पड़ती। मेरा सारा 
मुह फूल कर कुप्पा हो गया था । सुँ दिलाना सुसकिल 
था। इसी से दिन सें तीन-चार सेर दूध पीता था और 
मनमावा हलुवा खाता था ।?? 

गुलाब ने उदासी के साथ आह भरी और कहा 
दा, तुम्हारे भाग बड़े अच्छे थे, जो देवता के ऐसा 
माणिक पाया था । 


it | हा मंगरू की रामकहानी सुनते-सुनते रात अधिक 
| ३। सँगरू लाठी खटखटाता अपने घर गया। 
| ब वहीं आग के पास पड़ कर खुर्राटे लेने लगा। 
| | 


क्री | प द 
ग्‌ 2 गौ 
(१) परा है र दो दिनों से अपनी टूटी सी खाट पर ऐसा 
4 ह र च प टर 
ह कि हाथ-पैर सी नहीं हिला सकता । सारा शरीर 


के 
पीडा से हूट रहा है। गाडे फूल भाई हैं। 
मारे बाहर-भीतर आग की भट्टी सी दहक 


रही है। मँगरू के खाट पकड़ लेने से मजूरी का भार 
राधिया पर पड़ा । वह दिन भर बाहर रहती । शाम को 
लौटती तो सँगरू का हाल देख घबरा डठ्ती। देवा 
सँगरू के पास रहता । जब मँगरू पानी माँगता तो वह 
पिला देता । रघिया दोइ-दोड कर पड़ोसियों के पास 
जाती कि दवा-दारू की कुछ सबील हो । मुसहरों में जो 
गुनी-ग्रोभ्ता थे, उन्हें गुलाब ने इकट्ठा किया। उन्होंने 
ने भी अपनी-अपनी हिकमत का अन्त कर दिया ; पर 
कुछ फल न हुआ। | 
एक दिन जगदेवसिह सुबह होते हो मजूरों को 
बुलाने आया । उसने गुलाब से पूछा--दो-तीन दिनों से 
मैंगरू काम पर नहीं जाता । बात क्या है ? 
गुलाब ने मुँझला कर जवाब दिया-मँगरू की 
क्या लास उठा कर ले जाओगे ? वह तो आप ही अब- 
तब में है । 
“अच्छा ! मुझे माळूम नहीं। कुछ दवा-दारू होती 
है कि नहीं १” 
६दुवा-दारू कहाँ से होगी सिपाही जी ? बाबू जी 
से आप ही कहिए न, बैद जी से कुच दवा दिवा दें ।” 
“बाबू जी क्या करेंगे रे ? कस्तूरी-मकरध्वज से कहीं 
सुसदरों का रोग गया दै? कुच जडीबूटी, माड पक 
का बन्दोबस्त कर / बचे तो बचे, नहीं तो बूढ़े के मरने 
च क्या!” 
pe ! मँगरू के मरने से मालिक का कौन 
सा काम रुकता है ?”--इतना कह कर गुलाब गुस्से में 
भरा जगदेवसिह के साथ काम पर चला गया । 
शाम को सँगरू की हालत और भी ख़राब हो गई । 
दो हाथ का फटा चिथडा भी 


। 
होश-हवास जाता रहा 
वह बदन पर नहीं रखता । रह-रह कर बेहोशी में डूब 


७०२ र 
जाता है। होश होते ही हीरा का नाम ले-ऐेकर चिल्लाता । 
बीच-बीच में 'अरे हिरवा, भरै हिरवा? कह कर उठने 
5 की ~ 
की चेष्टा करता, फिर बेहोश होकर 2. वश । रघिया 
लिश करती ओर मॅगरू का हाळ 
सहुए कां तेल छेकर मा 


देख-देख कर आँखो से आँसू बहाती । 


यासयो करके कटी। भोर होते ही 
हो गया । शरीर की चेष्टा जाती 


न्तिम इवास खोंचने लगा । रह" 


काल-रात्रि 
रही । वह ज्ञीवन का अ 
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रह कर हिचकियाँ आती थीं। गुलाब कास पर जाने 
के समय मँगरू को एक बार देख गया । वह जाते-जाते 
बोला--अब दाढा की कोई आस नहीं । बस, हीरा 
भैया के लिए ही दम अटका हुआ है। 

दिन भर मॅगरू इसी दशा में पड़ा रहा । हर श्वास 
पर रधिया सममती कि श्रब दम नहीं लौटेया। पर 
फिर इवास लौट कर मँगरू को सजीव बना देता । 

सन्ध्या हो गई । मँगरू के जीवन से निराश 
होकर रधिया उसकी खाट के पास बेठी आँसू बहा 
रही थी। इतने में बाहर किसी के पाँव की आहट 
सुनाई पड़ी । उसने चौंक कर द्वार की ओर देखा 
तो एक आदमी शाता हुआ दिखाई दिया। सन्ध्या के 
धुँधले प्रकाश सें वह आगन्तुक को पहचान न सकी । 
इसी से सहम कर कपड़े संभाल उस आदमी के सुख की 
ओर एकटक निहारने लगी। जब वह पास आया तो 
उसने पहचाना । वह हीरा था । रघिया चिल्ला कर रो 
पढी । उसे रोती देख हीरा भौंचक-सा रह गया । रधिया 
ने भँगरू की खाट की ओर इशारा करके कहा--“दादा 
की भब कोई भास नहीं ।” हीरा ने निकट जाकर देखा, 


` अन्तिम अवस्था देख कर रो पड़ा। उसका 


RTC -- ` 
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अखुली आँखो में सुफ़ेदी छा गई है। पलक पी 
नहीं । देर-देर में हिचकियाँ थाती हैं। हीरा दाई | 
गुलाब भी शरा पहुँचा । उसने हीरा को समबा 
चुप कराने की चेष्टा की । हीरा ने सुना कि उसकी ४. | 
पस्थिति में मँगरू ने किस तरह उसके परिवार का a | 
किया । सुन कर उसका कलेजा फट गया। उसने ते | 
रोते गुलाब से कहा--“मेरे ही कारण मेरे बाप की जार | 
राई, यह टीस मेरे सन से कभी न दूर होगी गुलाबर। | । 
हाय ! में कितना बड़ा पापी हूँ !” । / 
गुज्ञाब ने हीरा को धीरज बँधाया । दोनों मँगर को 

खाट के पास था बैठे । देखते ही देखते मँगरू ने अन्तिम | 
साँस खींची । इस वार साँस बाहर निकलते ही धीमी ही | 
आवाज़ हुई और मँगरू के प्राण-पखेरू उड़ गए । सार | | 
जीवन धरती खोद कर भी जिसे सुख और शान्तिर | 
मिली, वह आज खृश्यु की गोद में बड़े चैन से सो गया। | । 
हीरा की अनुपस्थिति में जिसने उसका भार उठाया | 
था, वह हीरा का भार हीरा को सौंप कर विदाहे | घे 


गया ! | तृ 

पह छ्न छु | ह 

“> | प 

अन्य षण | 

| र 

[ श्री० शारदाप्रसाद भण्डारी ] | हे 

तुमे ऱ्य इच्छा से, ऊषा के प्रकाश में ढुँदा, दीनों के सकरुण कराह में। | 8 
यन्न किया मेंने सौ बार । गोधूली की छाया में । उत्पीडित की आहों में। | | 
वहाँ निराशा मिली जहाँ, जनी में ते हौ पो 
क्च ) रजनी की शीतलता में, तेरा पता नहीं थाकुध। | ॥ 
भा था तेरा द्वार । फिर इस जीवन की माया में । प्रेमी-पागल की चाहो में। | ए 
फिर सोचा क्या छिपे हुए हो, खोज-खोज कर हार गया, म 
तुम प्रणयी के चुम्बन में । में प्रासादों के प्राङ्गण में । । 
शिशु के ही क्रन्दन में अथवा, धन्य भाग्य है मिळे आज, 8 र 

5 ~ सें में ग |. 

स बन्दी के बन्धन में । तुम अब “अछूत के आँगन में ॥। 
* महात्मा गाँधी ने श्री ० ~ भ | | ष्‌ 
#० भण्डारी जी की इस कविता की एक कार्ड लिख कर सराहना की है । ““सं० बा | ह 


S—— \ F 
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अ 


ता में अस्पष्ट 


ष्टि के आदि में मानव-समुदाय 
मूक था। जब वह विश्व के 
विस्तृत रङ्ग-सञ्च पर पहले- 
पहल आया, तब उसके हृदय में 
जिज्ञासा, कौतूहल आर विस्मय 
के भाव थे। उसकी आँख सब 
कुछ देखती थीं, किन्तु वह कुछ 
कह नहीं सकता था, क्योंकि 
| ५ तब तक उसके ओठा पर संसार 
| रौ कोई भाषा नहों खिज्ञी थी। उसके भाव नीरव 
' थे, उसकी भाषा नीरव थो। आदिम मानव एकः 
` (रेकी तरफ़ अवाक दृष्टि से देखते थे, परस्पर इङ्गित 
| शर कुछ कहते थे और फिर मन ही सन सुस्करा कर 
| एह जाते थे । 
| कित्तु हृदय के भाव भीतर ही भीतर उद्देलित न 
| ए सके, बवासों की तरह वे भी बाहर आणे के लिए 
पफ उठे । निदान, भावों के आवेग से उनके ओठों 
| हर हिल उठे--कुछ कहने के लिए, कुछ समझने के 
| म य चा के हिलने से जो शब्द पहळेपहल 
। ३ नितान्त श्रस्पष्ट थे। तो भी, उसी अस्पष्टता 
भीतर से स्पष्ट शब्दों का जन्म हुआ, जिनके द्वारा 
पं का दिशाओं में भिन्न-भिन्न भाषाएँ तैयार हो 


F UR य देखते हें कि हमारे जीवन म पहले 
| भाषा का। अनी [फिर उनको अभिव्यक्ति के लिए 

प्रतिनिधि न भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक 
पति, वा थवलस्ब मात्र है। अतएव हमारे हृदय 
पै पा ह हित हैं, उन सों को वहिसुख करने 
३६४ १ नही हो सकती । क्‍योंकि भाव तो प्रकृति- 
रे स सानव-सृष्टि । भाव, हमारे जन्म के साथ 


स्‌ अलौकिक लोक से स्वनिर्मित से चे 


[ श्री० शान्तिप्रिय द्विवेदी ] 
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आते हैं। फिर उस अलौकिक को लौकिक द्वारा पूर्णतः 
कैसे व्यक्त कर दिया जाय ? प्रकृति के निस्सीम भावों को 
मनुष्य अपनी भाषा की लघु परिधि में केसे आबद्ध 
कर दे? 

फिर भी, अपने भावों को व्यक्त कर देने के लिए 
प्राणी प्रयास करता ही है। न व्यक्त कर देने से जीवन 
भार हो जायगा । अतएव कवि भी इस अभिव्यक्ति के 
लिए अपनी भाषा को अनेक ढङ्ग से, अनेक साधनों से 
सामर्थ्यवान बनाता है। दूसरे शब्दों में उसे कला का 
सहारा लेना पड़ता है। भावों और विचारों की अभि- 
व्यक्ति की सुन्द्रता-कुशलता का ही नाम तो कला है। 
भाषा और कला के मेल से भावों और विचारों को जो 
मनोरम स्वरूप मिलता है, उसी को साहित्य कहते हैं। 

गद्य में साहित्य का उद्देश्य विचारों को प्रस्फुटित 
करना रहता है; कविता में हृदय के मूक भावों को 
सशब्द एवं सजीव कर देना । परन्तु जैसा कि प्रारम्भ में 
कहा जा चुका है--भाषा लौकिक सृष्टि दै, भाव अलौ- 
किक । इस अलौकिक को लौकिक द्वारा किस प्रकार 
पूर्णतः व्यक्त कर दिया जाय £ बस यहीं पर तो कवि- 
कला की परीक्षा हो जाती है। श्रीरवीन्द्रनाथ के शब्दों 
बै “भाषा के बीच में इस भाषातीत को प्रतिष्ठित करने 
के लिए साहित्य मुख्यतः दो वस्तुर्थो को मिलाया मर 
है, एक चित्र को और दूसरे सङ्गीत को। अतएव चित्र ` 
आर सङ्गीत ही साहित्य के प्रधान उपकरण हैं। चित्र, 
भाव को आकार देता है और सङ्गीत, भाव को गति 

है 
प केवल मनुष्य का हृदय ही साहित्य में 
ने झी वस्तु नहीं है। मलुष्य का चरित्र भी एक 
पकड रखने की वर दद म 
ऐसी सष्टि है, जो जड़ सृष्टि की तरह हमार ई र 
न नहीं होती। वह “खड़े हो जाओ! कह 

द्वारा श्रव ३ लर 
मात्र से खडा नहीं हो जाता । वह सहुध्य 


६७२ 


RII CI CR, ET TE SN A ns अ 


अत्यन्त उत्सुकताजनक है, किन्तु उसे पशुशाला के पशु 
को तरह बाँध कर, बड़े पिक्षरे में बन्द करके, टकटकी 
लगा कर देखने का कोई सुगम उपाय नहीं है। 

“इन्हीं कडे नियमों से परे विचित्र मानव-चरित्र 
है--साहित्य इसी को अन्तलोक से बाहर लाकर प्रति- 
छित करना चाहता है । यह अत्यन्त दुख्ह कार्य 
है । क्योंकि मानव-चरित्र स्थिर तथा सुसङ्गत नहीं है, 
उसके अनेक अंश थोर अनेक तहें हैं--उसके बाहर- 
भीतर बेरोक-रोक गमनागमन करना सुगम नहीं है । 
इसके अतिरिक्त, उसकी लीला इतनी सूचम है, इतनी 
अभावनीय है, इतनी आकस्मिक है कि उसे पूर्ण रूप 
से हमें हृदयङ्गम करा देना श्रश्नाधारण शक्ति का ही 
काये है । व्यास, वाल्मीकि और कालिदास आदि यही 
कार्य तो करते आए हैं |!” अस्तु-- 

मानव-हृदय में जो कुछ अन्तर्हित हे, यदि उसे 
साहिस्य-द्वारा, दो-एक युग में ही साकार किया जा 
सकता, तो संसार में एक दूसरे को ठीक-ठीक न समझ 
सकने के कारण श्राज जो इतना इन्द्र, इतना राग- 
विराग फैला हुआ है, उसकी इतिश्री कभी ही हो 
जाती । अतएव सृष्टि की ही भाँति साहित्य भी अनन्त- 
कालीन है । हमा रे हदयं में, मेशीन के बारीक से बारीक 
कल-पुजे से भी अधिक सूषमातिसूचम भाव श्रज्ञात 
पढ़े हुए हैं, उन्हे पूणत: व्यक्त कर देने के लिए आज 
भी संसार की किसी भी भाषा में परिपूर्ण शब्द नहीं। 
इसी लिए तो साष्ट के अन्त-पर्यन्त नए-नए शब्दों और 
नए-नए साहित्य की भी सृष्टि होती जाएगी । 

- ऐसी परिस्थिति में, कवि, अपने सूचमातिसूचम 
भावों को भी, संसार की वर्तमान अपूण भाषा में ही 
भिन्न-भिन्न निर्देशों एवं सह्लेतों से व्यक्त करने का रयत 
करता है; परिणामतः उसकी कविता चि री 
भाषा को तरह दुबो ती है दस ह 
pe ह्‌ दु रहो जाती है, श्रथवा पुष्पों के 
क की तरह केवल अनुभव करने की वस्तु रह 
कं Eu जब केला का वाह्य आडम्बर अधिक 
त ° उस समय भी वह दुर्बोध और रहस्य- 
पूण हो जाती है--भाव उस आाडम्बर से उसी 
आच्छादित हो जाया है हर सी तरह 
नहे ता है, जैसे मेळे में जाने वाले एक 
छ का सर्वाङ्ग रेशम के ढीले-ढाडे भारी ङुरते 
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१ स्या | 
र सितारेदार बड़ी टोपी से ढक जाता है। 
ने 'गीताञ्जलि? में लिखा है :-- 


राजार मत बेशे तुमि साजाओ जे शिशुरे 
पराओ जारे मणिर्न हार ' 
खेला धूला आनन्द तार सकलि जाय घुर | 
बसन भूषण हय जे विषम भार। |): 
छंड़े पाछे आघात लागि, | 
पाछें धूलाय हय से दागी, 
आपना के ताइ सरिए राखे सबार हते दे 
चलते गेले भावना घरे तार,-- 

राजार मत बेशे तुमि साजाओ जे शिषुरे 
पराओ जारे सणिरल्ल हार। | 
कवि ने इन पंक्तियों में बालक के लिए निति | 
डस्बरता एवं सादगी का सङ्केत किया है, वैप्ती है 
निराडम्बरता, वेसी ही सादगी, कविता के भावों के लि 
भी आवश्यक है । अन्यथा जिस प्रकार भूषणजसा 
के बोझ से दबा हुआ राजकुमार जन-समाज से द| 
दूर रहता है, वैसे ही आडस्बरपूर्ण कविता के भाव भे | 
विश्व-हृदय से अपना सामज्ञस्य नहीं स्थापित भ| 
सकते । | 
अतएव, हृद्य के भाव, शरत-पूनो के चाँद की तह | 
अपनी सादगी में ही जितना अघिक खिल सके, तो| 
ही अघिक्न भले माळूम पढ़ते हें। जो स्वयं सुच 
उसके किए श्रलङ्कार की आवश्यकता नहीँ । जीवते 
तरह ही हमारे हृदय के स्वर और भाव भी सरव ह 
चाहिए । 
हाँ, चन्द्रिका की अलङ्कारहीन शोभा हमारे ह 

को आनन्दित तो करती ही है, परन्तु जब उसके हि 
सुख-मण्डल पर कीने रेशमी बादल का एक हलकासा | 
अवगुण्ठन छा जाता है, तब देखिए न उसकी शोभ 
कितनी चित्तोन्मादकारिणी हो जाती है! उसके हल 
हमारा आकर्षण, हमारी उत्सुकता कितनी श्रि क 
जाती है । यद्यपि अवगुण्ठनमयी हो जाने के ब h 
चन्द्रिका की शोमा पहले की तरह चटकीली नहीं द है 
सुस्पष्ट नहीं होती, तथापि इस अस्पष्टता में क 
थनुपम सौन्दर्य है, केसा मधुर-रस ! मानो उसका | 
रस खूब छुन-छुन कर बाहर आ रहा हो | ६ ग 


०७ ७, 


D7 ~ AS रि. Ads रप 


dH Af 


Cg Sa 


को भी कभी-कभी अवगुण्ठन की आव- 
दती है। इसलिए नहीं कि समाज की तरह 
` जी परदा-प्रथा का प्रचार हो, बल्कि इस- 
शोभाश्री एक कुलवधू को सलज मुस- 
हत की तरह संयमित, गूढ, गम्भीर एबं प्रतिक्षण 
| दत बनी रहे । ऐसी कविताएँ लाज में लिपटी ऊषा 
| हसमात सुन्दर मालूम पर्डंती €) 
किन्तु कविता में अस्पष्टता का अभिप्राय यह नई 
| कि उसके भाव, भङ्ग की तरङ्ग की (तरह विश्वङ्ल 
| प्रर पागल के प्रलाप की तरह "नरथक हा। अपने 
| कृण? की भूमिका में श्री० भगवतीचरण वर्मा लिखते 
$-“बिचारक्रम को अधिक न समाना भी कला का 
| गहै, में इसको ठीक मानता हुँ । पर उस श्रसपष्टता 
| शैरइस श्रस्पष्टता में भेद है । अच्छा कलाकार यह 
| ततता है कि कहाँ तक अस्पष्ट रहना उचित है । अस्प- 
॥ | एव वहीं तक स्वाभाविक है, जहाँ तक कएपना काम 
| दरे ।” 


| प 
वाहि म 
कि उसकी 


२ 
| ताकी इष्टि से जो कविताएँ अस्पष्ट लिखी जाती 
| हवे सवसाधारण की वस्तु नहीं, केवल भावुक हृदया के 
| मकी वस्तु हैं । ऐसी कविताओं में लोकोपपोगिता भले 
| ही न हो, परन्तु उनका साहित्यिक महत्व अवश्य है । 
एक दिन सें स्वर्गीय रलाकर जी के यहाँ काव्य-चर्चा 
क आनन्द छे रहा था । प्रसङ्ग हिन्दी की नवीस कविता- 
ही पर चल रहा था। उन्होंने अपने कॉलेज-जीवन 
" मनोरक्षक घटना सुनाई। जब वे बी० ए० में 
पा थे, तब रेनीसन की एक कविता का अर्थ पूछने के 
ए अन्सपछ के पास गए । किन्तु प्रिन्सपल महोदय भी 
टक न समा सके । तब टेनीसन को पत्र लिख 
| ५ जाता गया । छ 2) सार भा 
एना थय समझ ह कविता लिखी थी, उस 

तो ने वाख दो थे--एक मैं, दूसरा इश्वर । 
| हो? इसका अर्थ भूल राया, शायद ईश्वर को याद 


ही पन ने इन शब्दों द्वारा बढा गम्भीर परिहास 
ह. भकवा ने पढ्ता है, लोगों ने अर्थ पू्ते-पडते 
| शेप फर दिया था, इसीलिए कल्ला कर उसने 
| दिया । : 


६ 


> 


बात यह है कि कविता के भाव भी मानव-हृदय की 
तरह हो बढे ही गूढ और रहस्यपूर्ण होते हैं । मानवः 
हृद्य एक जटिल पद्देली है, उसमें न जाने कब कैसीः 
कैसी भावनाएँ आ-आकर अपना नीड बना ज्रेती हैं, 
यह शब्दों में नहीं कहा जा सकता । उन भावनाम्रों को 
कवि जब शब्दों में ब्यक्त कर देना चाहता है, तब बे 
पूर्णतः प्रस्फुटित नहीं हो पार्ती। ऐसी दशा में कवि 
अपनी कविताओं को जान-बूक कर केवल कला के लिपु 
ही नहीं अस्पष्ट रखना चाहता, बल्कि भावना की 
गहनता भी इस अस्पष्टता का कारण बन जाती है। 
तब, उन अस्पष्ट कविताश्रों को समझने के लिए हमें 
कवि के हृद्य के साथ अपने हृदय को भी एकरस 
करना पड़ता है । केवल थन्वय र शब्दाथं ही उस 
कविता का रहस्योद्घाटन करने में समथ नहीं हो सकते, 
क्योंकि शब्द तो एक सङ्केत मात्र हैं। | 
टेनीसन की ही तरह रवि बाबू से भी कई बार 
उनकी भिन्न-भिन्न कविताओं के अथं पूछे जा चुके हैं। 
उन प्रभनो का उत्तर उनके हृदय ने मूरु रह कर दिया । 
उन अस्पष्ट कविताओं के अर्थ पूछे जाने को प्रवृत्ति की 
झालोचना करते हुए वे अपनी 'जीवन-स्मति' में लिखते 
हैं :-- 

“क्या कोई मनुष्य किसी बात को समझाने के लिए 
कविता लिखा करता है! बात यह है कि मनुष्य के 
हृदय को जो अनुभव होता है, वही काव्य-रूप में बाहर 
आने का प्रयत्न करता है यदि ऐसी कविता को सुन 
कर कमी कोई यह कहता है कि मैं तो इसमें छद नहीं 
समझता, तो उस समय मेरी मात कुरिठत हो जाती 
है । पुष्प को सूँघ कर यदि कोई कहने लगे कि मेरी कुछ 
समझ में नहीं आता, तो उसका यही उत्तर हो सकता 
है कि इसमें समझने जैसा है भी क्या ! यह तो केवल 
आभास मात्र! है । इस प्र भी यादे वह यही कहे 
कि-'हाँ, यह तो ठीक है, मैं भी जानता हूँ; पर 
इज Rs छुटकारा पाने के लिए दो ही मार्ग 
करने लगे, विषय की चर्चा हो बढ्छ दी जाय, 
हे--या तो उस विषय 

सुगन्ध फूछ में विश्व के आनन्द को धारण 
अथवा यह सुगन्ध फूळ य 
की हुई एक साकार आकृति है, यद न 
को और भी गइन बना दिया जाय !” अस्तु 
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है आर इसी तरह बार-बार प्रभ 


६७४ 
RR a 
इन सब बातों से एक बात विदित हो जाती है कि 
प्रातःकालीन नीहार की तरह उन अस्पष्ट कविताओं में 
किसी मार्मिक समय की स्मृति, रेखा-चित्र की भाँति 
शङ्कित रहती है, जो किसी विशिष्ट भाव की याद के 
लिए किसी भाँति शब्दुमय कर दी जाती है। वह 
स्मृति-चित्र, साधारण इष्टि से देखने की वस्तु नहीं, 
बलिक कवि जैसी आँखें ही उसके रङ्ग-रूप को देख वा 
समक सकती हैं । 
जनसाधारण जब वस्तु-जगत की ओर देखते हैं, 
तब उन्हें यहाँ को वस्तुएँ जैसी को तैसी दिखाई पड़ती 
हैं, परन्तु कवि जब उनकी ओर देखता है, तब केवल 
चम-चक्षुँ से ही नहीं, बल्कि मानसिक नेत्रो से भी। 
मानसिक नेत्रों के कारण ही वह निपट शून्य में भी एक 
चित्र खड़ा करके भर आँख देख लेता है। रवि बाबू 
नब छोटे से बाक्षक थे, तब वे चूने से पुती हुई दीवार 
की थोर कोतृहलपूर्ण दृष्टि से देखा करते थे। बीच-बीच 
में चूने के खिसक आने के कारण जो स्थान रिक्त हो 
जाते थे, उनमें वे अनेक मनोरम थाकृतिर्यो और चित्रों 
को मानसिक नेत्रो से देखा करते थे। वस्तु-जगत्‌ के 
एक साधारण व्यक्ति की दृष्टि में उस चूने से रिक्त स्थान 
की कोई विशेषता नहीं है, उसके लिए वहाँ से चूना 
केवल खिसक भर गया है, परन्तु कवि की दृष्टि के लिए 
वहाँ चूना खिसक कर अनेक चित्र छोड़ गया है । यदि 
एक साधारण व्यक्ति से रवि बाबू कहते--देखो भाई, 
इसमें ये श्राकृतियाँ अङ्कित हैं, ये चित्र खुदे हुए हैं; तब 
32 
बह बेचारा कैसे देख पाता, देखने की कोशिश करके भी 
नहीं देख पाता। शौर फ़िर, रवि बाबू ही उसे केसे 
खा या समका पाते ? तब, क्या दीवार के उस 
रिक्त स्थान में रवि बाबू द्वारा थकित की हुई काल्प- 
निक आकृतियों का कोइ अस्तित्व हो ही नहीं सकता १ 
क्या चम-चक्षुओो से प्रत्यक्ष दीख पड़ने वाली एकमात्र 
इन बाहरी वस्तुओं का दी अस्तित्व है और जहाँ से इन 
चमं-चक्षुओं में प्रकाश आता है, उसका कोई अस्तित्व 
ही नहीं ? 
ठर 
Lye 
भावुकता थी, वैसी ही 
भावुकता, कवि की अन्तःदष्टि में समस्त सृष्टि के साथ 
आजीवन बनी रहती है। कवि भी तो एक बालक ही 
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है, हाँ उसमें तुतलापन नहीं रहता । यह बालक 

को सुन्दर कर देता है, शून्य को भी अस्त्व सुप 

देता है । यहीं बालक बतलाता है कि इस दिखाई 

वाळे विश्व के अतिरिक्त, इस संसार में और भी न| 

जिसके अस्तित्व को हम भूखे हुए हैं । ज 


ड्‌ 


कवि जब इस दृष्टिगोचर जगत की श्रोर दे, | 
तव उसके साथ उसके भावुझ हृदय की भावनाएं रिह | 
कर किस समय केसा स्वरूप घारण कर लेंगी, यह छा 
कवि भो तब तक नहीं जानता, जब तक कि उसी म्‌ 
( M००4 ) में नहीं आ जाता । कविता के लिख जे 
के बाद; उस मूड से एथक होने पर, कुछ समय के शि 
वह अपनी ही तरह अपने भावों को भी भूल जाता है। | 
किन्तु एक दिन संयोग से फिर उसी मूड में झाजा | 
पर वे ही अस्पष्ट आव, दपण की तरह उसके दृष्टि | 
में सुस्पष्ट हो जाते हें। छायावाद और रहस्यवाद े 
कला-कुशल कवि ऐसी ही सूड में अपनी कविताएं | 
लिखते हैं--अपनी हार्दिक परिस्थिति के अरुमार दुर | 
और सुख का रङ्ग चढ़ा कर, वे वस्तु-जगत की ओर देशे 
हैं और अपनी कलपना की सूचप्रता अथवा स्थूजताओ 
अनुरूप ही भावों की सृष्टि करते हें । कल्पना जितनी है 
अधिक सूषम होती है, वह इन चर्म-चक्षुओं से उती 
ही ओफल होती जाती है। वह कल्पना की विही 
बालिका अपने सुक्त पङ्कों से उड़ कर कभी भरतस 
लीन हो जाती है और कभी इसी विश्व की एक ब | 
पर बैठ कर अपने प्राणां का सङ्गीत छेड देती है। गै | 
कभी वह नोले आकाश में नाचते हुए रङ्गीन का | 
पतङ्ग की तरह इतनी दूर चली जाती है कि हमारे ब | 
चक्षु, उसे देखने का प्रयत्न करके भी नहीं देख पागे! 
तो क्या सचमुच उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता 
क्यों नहीं, हृदय के तार की तरह उसकी डोर तो 
हाथों ही में रहती हे । ऐसी कविताएँ सूचम 8 
भी हमारे हृदय को आनन्द देती हैं। कला कां ३ 
हृदय को आनन्दित करना भी तो दै । 

परन्तु जब कविता, विहग की तरह इसी बिर त | 
एक डाळ पर बैठ कर अपना जीवन-सङ्गीत छेड वैती र 
अथवा सघन कादस्बिनी की तरह अनन्त रश 


~ 


ः $| प्रती 

र >> कपा PR arc car 
+ 

! ^ छापनी बंद पृथ्वी पर बरसा कर इस 
| ते हुए मी अपनी बूड 2 व दै 
सा |. पिक जगत को सींच देती है, तब वह केवल साहित्य 
पने | कही बस्त नहीं, जनसाधारण की भी वस्तु बन जाती 
| ।बबा हमारे छायावादी कवि इस उपयोगिता को 
| ह अपना सकते ! हर्ष है कि हमारे चिर नवीन कवि 
| सुमित्रानन्दुन पन्त ने अपने 'गुञ्जन' की कुछ 
| यो में इस इष्टिकोण को अपना लिया है। 
झा, | 3 

मि र Lor 

खर हाँतो, बात चल रहो था कविता की श्रस्पष्टता के 
मूष सन्ध में । वे अस्पष्ट कविताएँ, वस्तुतः अस्पष्ट नहीं 
ब हेहीं, हम अपने हृदय को कवि की तत्कालीन परिस्थिति 
हए | मेस कर उन कविताओं पर इष्टिपात नहीं करते, 


है) | इसीलिए वे अस्पष्ट जान पड़ती हैं। अपने को उस 
जो | परिस्थिति में लाने के लिए अपने भीतर भी भावुकता की 
अध | आवश्यक्ता है । 
है ७) [क ~ Ne 

दबे |. हम लोग प्रायः नित्य देखते हैं :-- 

ताए | तीज्लाकाश में कितने रङ्गौ के केसे-केसे, छोटे-बडे 
दुख | बादल, हदय के भावों की तरह उड़ते चल्ने जाते हैं। 
। एक दिन उनमें से न जाने किस अज्ञात वर्ण के बादल को 


| देख कर कवि ने उसके साथ आत्मीयता जोड़ ली, उस 
त र क हृदय की न जाने कैसी-कैसी बातें उसने 
हा त ह पर लिख लीं, फिर उन्हें वर्णमाला के 
तै | गा द अङ्कत कर दों । बादल आए और अतिथि की 
. | शत विदा हो गए, केवल उनमें से एक की स्मरति, 


। कैषिहृदुय में अवशेष है। आज न वह समय है, न वह 
“| कवि ने उसकी ओर देख-देख कर न जाने क्या- 
ना भग, उस भाषाहीन वातावरण सें न जाने 
भय कर Ne सु चिन्हों से, उसकी स्सुति को श्रधरः 
पमझने क र ई के ऐसे भावों का अभिप्राय 
परिस्थिति में ए हमें भी अपने को उसी मूड में, उसी 
ले जाना होगा । 
हैन नए, सरिता के प्रशस्त हृदय में, न जाने 
' कोऽ नी सुकुमार वीचियाँ उठतो और विज्ञीन 


४ शेक द से से एक के साथ अपने दुख-सुख को 
। |; | हि अपने को्‌ भूल जाता हे । केवल शब्दों मेँ 
५ | जाती है र उस सदु-वीचि के हृदय की अभिन्न स्खुति 


। उस एक लघु वीचि के उठने और विलीन 


ज 


oso 


` कल-कूजन, सरिता 
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होने को सजीवता एक दिन, एक क्षण के लिए कवि 
के सम्मुख थी--जब्र कि वह उसके लिए प्रस्तुत था; 
परन्तु श्रब ? 

इसी भाँति, एक बार सैरा गगन के नील-पटल पर 
एक भुवन-मोहिनी तारिका हँसती हुई दिखलाई पढ़ी 
थी, वह अपना जादू बिखेरती हुईं धीरे-धीरे न जाने कहाँ 
अदृश्य हो गईं । वह एक तारिका, कवि की आँखों में न 
जाने कैसी उज्ज्वल छुवि भर कर, कानों में न जाने किस 
अज्ञात लोक की कहानी चुपचाप कह कर विलीन हो 
गई | आज उसका अभिप्राय कवि केसे समझा दे? 

आप पूछ सकते हैं--ऋविता में ऐसी सूचम इष्टि 
की आवश्यकता ही क्या हे?” सुनिए, मनुष्य की दृष्टि 
जितनी ही स्थुल होती है, वह स्थूज भौतिक जगत में 
उतनी ही भटकती रहती है--वह शरीर को देख पाती 
है, आत्मा को नहीं। अतएव, जीवन की जो मङ्गल निधि 
उसे अन्तर्जगत में ढँढ़नी चाहिए, उसे वह इस स्थूल 
जगत में खोजती फिरती है। ऐसे ही भटकने वालों से 
कवि ने कहा है-- 

लैला-लैला पुकारूँ में बन में, 
प्यारी लैला बसे मेरे मन में ! 

कवि जब वाह्य विवव में सूचमावलोकन करते-करते 
एक दिन सचमुच अपने अन्तजंगत में पहुँच जाता है, 
तब वहाँ वह उस कवीमंनीषी परिभू: स्वयस्थूः से एक 
रस हो जाता है, जो सूचमातिसूषम होकर अन्तजंगत 
में अन्तहित होकर हमारे साथ न जाने कब से आँख- 


मिचौनी खेल रहा है। 
x x 


कवि के अज्ञात भावों का अर्थ म समर सकने पर 
मी वे हृदय को भले जगते हैं, उनमें जैसे प्राणों का 
स्वर बोलता हुआ मालूम पडता है । विहग-कुल के 
आं की अविरल कल-कल छुल-छुल, 
पढलवों के खडु मर्मेरन्ममेर की ही भाँति कवि के वे 
झह्पष्ट स्वर भी प्रिय मालूम पड़ते हैं । क्या हम वाह्य 
प्रकृति के कलरव का अर्थ समभ पाते हैं ! नहीँ। फिर 
भी, जब वह ककल छुल-छुल और ममर-ममर स्वर 
वन की निस्तब्धता को भेद कर चारो, ओर गूँज उठता 
है, तब उसके साथ हमारे हृदयो में भी न जाने दुख” 


सुख की कैसी रागिनी बज उठती है ! हाँ, उस स्वर 
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का अभिप्राय, कुछु-कुछ चारों ओर के प्राकृतिक वाता- 
वरण से आभासत हो जाता है। वही वातावरण 
कविता में भी छाया-चित्र की भाँति अङ्कित रहता है । 
इस छाया-चित्र के सुचारु भ्रङ्कन में ही तो कवि-लेखनी 
की कला-कुशलता है । मेरे मित्र श्री० नरेन्द्र जोशी 
अपने एक पत्र में टीक लिखते हैं--''जो कविताएँ 
( जैसे रायकृष्ण दास की साधना” के गद्य-गीत इत्यादि) 
अनुभव ( 7००] ) करके लिखी जाती हैं, उनमें से अनेक 
अस्पष्ट भी होती हैं, पर वह अस्पष्टता हृदय को मोह 
लेती है। चाँदनी में पेड़ के पत्तों की तरह, उनके भी 
चारो ओर एक विचित्र वातावरण सा रहता है, जो हमें 
कुल कर देता है। साधारणतः दो-तीन बार पढ़ने से 
वे अस्पष्ट कविताएँ हृदय में चुभ जाती हैं। यदि नहीं 
चुमतीं, तो वे सम्भवतः बहुत हलकी वा सारहीन 
होती Es i” 


लो bss 
LS ब षे ११ ) खण्ड १, सा! 


(| 


800. 


श्रस्तु । वाह्य इश्यावली को देख कर कवि है 
में जो स्टृतियाँ लिपिबद्ध होती हैं, वे कमी-कमी झे; | 
खो जाती हैं, जैसे अपने ही घर में अपनी ही ॥। 
विशेष वस्तु । उस समय कवि की दृशा सचमुच ३ | 
की सी हो जाती है। हम अपने घर में श्र 
विशेष वस्तु को बहुत सचेत होकर रखते तो हैँ, 
2355) वह आनवाय आवदयकता के समय के नै 
नहीं मिलती; ओर एक दिन अचानक न जाने झे | 
बिना किसी प्रयास के ही जब दइ स्वयं हाथों॥ | 
आती है, तब इम आइचर्य-चकित हो जाते हैं । । 

किन्तु इन सब बातों का तिष्कष यह नहीं रै, 
कला में अस्पष्टता के नाम पर हमारे नवीन कवि इः | 
खजतापूर्वक अनगंल कविताएँ लिखें, बल्कि बे जो झं | 
क उसमें सचसुच आत्मानुभूति और मर्मसागा | 
ह! । 


नी | 
णी इस 


० & & | 
फूलबाला ज्र 
ग 
[ श्री० केदारनाथ मिश्र, प्रभात” ] | न 
परी | तुम कोन सुकोमल गात, ' | 
3 खेलती जीबन-वन में प्रात ? 
अयुत कर सं मृढु-मृदु सुकुमार, सुसुखि ! चलती तुम रुक-रुक मो 


खोलती अरुण किरण के द्वार ; 
धूल से उठा बिलखता प्यार, 
चूम पहराती आँसू-हार ! 


नाच उठता तृण-तृण तरु-पात, 
परी ! तुम कौन सुकोमल गात ? 


छान्त सन्ध्या के समय अधीर, 
कहाँ से भर-भर लाती नीर ९ 
गन्ध, मदिरा, रस, सौरभ दान, 


माँगता तुमसे मलय 
सदा तुम रही 


परी ! तुम कौन सुकोमल गात ? 
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बरसते हरसिंगार के फूल ! 
फूलबाला-सी फूलों बीच, 
भूल जाती तुम फिर-फिर भूल ! 


याद्‌ कर कोन अनोखी बात; 
परी ! तुम आह, सुकोमल गात! 


af उ... १०४ अमर 


समीर ! 
अलख अज्ञात, 


॥ | कथोपकथन 
झे | 
र| हानी में कथोपकथन से तात्पयं 


उस पारस्परिक कथन से है, 
जो दो या अधिक पात्रों में 
होता है । यहाँ हमें कहानी के 
इस्री अङ्ग पर विचार करना 
है । कथोपकथन द्वारा हमें 
पात्रों के चरित्र के सम्बन्ध में 
विद्ववस्त ज्ञान या परिचय मिल 
| लाता है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा कथावस्तु के 
राइ में भी विशेष सहायता मिलती है । कहानी को 
। गति में तीब्रता उत्पन्न करने और शिथिलता को दूर 
| कने में भी कथोपकथन का प्रयोग किया जाता है। 
| इप प्रकार कहानी में कथोपकथन के तीन कार्य हैं :-- 
१-चरिन्न-चित्रण करना । 

२-कथासस्तु के प्रवाह में सहायता देना । 
१-घरनाओं में तीब्र गति का सञ्चार करना । 


शन तीन कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वाह करने 
पट दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए-- 
' पह कि लेखक का अपने पात्रों से पूर्ण परिचय 
ता जब पात्र कथोपकथन करते हों, तो लेखक 
परा-पूरा ध्यान रकखे । 


*थोपकथन की निम्न-लिखित विशिष्टताएँ अधिक 
| (णं । अतः उदाहरण सहित उनका उल्लेख किया 


देइ का वार्तालाप की सबसे प्रसुख विशेषता 
हे यथार्थ अलुष्योचित वार्तालाप हो । 

भरते, तो कहर, मैंने कहा--आप ऊपर की आमदनी 

रहे ३ रुपया इकट्ठा हो जाता । 

इर कूर कह्ा--तुम्हें कुछ कष है! 


क 
पज 


एक्क 


es 


[ श्रीश रामनारायण 'यादवेन्दु, षी» ए० ] ` 
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मैं तुम्हारे लिए रिइवत न लूँगा; किन्तु यथासाध्य 
तुम्हारा कष्ट दूर करूँगा । हि 
मैं कह कर पछुताई । खिसिया कर मैंने कहा-- 
सुमे कुछ भी कष्ट नहीं। मैंने इसलिए कहा कि रुपया 
होता तो किसी समय काम आता । 
उन्होने कहा-यह भूल है। समय आता है तो 
रुपया क्या, ईश्वर भी चला आता है। सच्ची ज़रूरत 
कभी नहीं रुकती। हमारा छोटा भाई इस साल इक्षी- 
नियर हो जायगा। फिर उसे ५०) रुपया मासिकन 
भेजने पड़ेंगे। सुधाकर का लड़का अगले साल सब- 
ओवरसियरी में पास हो जायगा। उसे २०) जाते हैं, वे 
भी बच जावेंगे। ये दोनों काम में लग गए तो ज़रूरत 
होने पर इनसे सौ रुपया मासिक और मँगा सकते हैं। 
पाप की कमाई में सबसे बड़ा दोष यह है कि वह जिस 
काम में लगती है, उसे भी मिट्टी कर देती है। उससे जो 
सुख मिलता है, वह सच्चा नहीं होता ; लिप्सा बढ़ती 
है और आराम घटता है। सुख तो मन की अवस्थां- 
विशेष का नाम है। वह है, तो ग़रीब भी सुखी है, वह 
नहीं है तो चक्रवर्ती भी दरिद्र है ।” 
“भाग्य का चक्र'--१० ज्वालादत्त शर्मा 
यह दम्पति का कथोपकथन जितना मानवोचित 
है, उतना ही शील का परिचायक है। नारी-हृदय (जो 
अधिक संस्कृत नहीं हुआ है) का जैसा चित्रण यहाँ 
किया गया है, वह सर्वथा स्वाभाविक है। यह वा 
गाहस्थ्य-जीवन की एक सामान्य घटना है। री 
पत्नी की जिज्ञासा अर से सन्तुष्टि की है, वह 
बड़ा तार्किक और हृदयमग्राह । 
ह यहाँ एक नि और अनमानवोचित 
कथोपकथन का उदाहरण देते हैं :-- त 
मेरी ससुराल तो, खैर, बहुत दूर ३१ एच ब 


साले यहीं “सर्विस? करते हैं। मिलमा-जुलना काफी 
होता है; इसलिए रिश्तेदारी न रह कर बेतकल्लुफी 
ओर हा-हा, ही-ही रह गई थी। तीसरे-चौथे आते ही 
थे, और बातें भी खूब ही होती थीं । 
जहाँ खूब बातें होती हैं, वहाँ किसी क्रिस्म का 
परदा नहीं रहता, यह आप भी ज़रूर जानते ही हैं। 
वह बेचारे भी असें से विरह में थे। बस यों कहूँ-- दोनों 
तरफ़ एक ही आग थी । बात तो खैर मेने चलाई, पर 
खुन पड़े हज़रत आप । कहने लगे--यार, बड़ा बुरा 
लगता है! 
“ज़रूर ही लगता होगा !”--उत्फुल स्वर में मैंने 
उनसे सहानुभूति प्रगट की । 
“क्या करूँ, रो-रों पड़ता हूँ ।”? 
“क्यों !??--मैंने बन कर पूछा । 
“अरे भई, तुम पत्थर तो नहीं हो ! तुम्हें "फील? 
हीं होता ?” मैंने अपने रिश्ते को भूल कर ऐसा फोश 
प्रश्‍न किया श्रौर कहा-“तुम तो मुझसे भी नए हो | 
अभी दिन के हुए हैं !» 
“हजरत, यहाँ ऐसे ढलने वाले नहीं हैं। हम तो 
एक खाट पर सोवें-बरसों सवें, और बात न करें। 
आप समभते क्या हैं ?” देखा आपने झूठ की हद !! 
साले साहब ने प्रशंसा से अधिक व्यंग्य आँखों में 
भर कर एक ऐसी फोश बात कही, जिसे लिखना श्रौचित्य 
शोर है। अगर आप कर सकें, तो अनुमान कर 
है मैं ह फ़ोश बात का मुँह-तोड़ उत्तर दे चुका, 
2 छे शीर बात भी हो चुक, तो मैंने कहा क्यों 
जी, ऐसे ही प्राण निकले जाते हैं, तो बाज़ार तो पड़ा है । 
साले साहब ने आँखों में अद्भुत रहस्य और 
सन्देह भर कर कहा--यार, क्या कहूँ ! 
“क्या १० 
“भई, शर्म लगती है ?? , 


“नरक के द्वार पर”?-ऋषभचर ण जैन 

यृ कथोपकथन कितना भ्रष्ट और अरलील है, आप 
® के । वास्तव में साले-बहनोई का रिश्ता 
र ; उसमें इस प्रकार की उच्छछू लता के 
३ स्थान कहाँ ? हमारी भावना और भारती मे विद्वानों 


न 
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की धारणा तो यही है कि साले-बहनोई मै 

का आचरण सब्भव नहीं है। इस प्रकारका न 
पाचत्र सस्बन्ध को सस्य सीमा कै परे है । 0 
मानवो का कथोपकथन नहीं कह सकते। यह प, 
की सलीन वृत्तियों का चित्रण है । ण | 
२- उत्तम कथोपकथन की दूसरी विशिष्टता रे | 


की वैपक्तिकता ( Individuality ) । अर्थात फ | 
के कथोपकथन का ढङ्ग अपना निजी होना चाह | 
उसमें अजुकरण, थाडम्बर और अनुपयुक्तता की ग्ध 
न आवे। पात्र जिस स्थिति का हो, उसके नु 
भाषण करे। यदि अनपढ़ किसान विशुद्ध खडी बरी; | 
कथन करे; सीसा-प्रान्त का निवासी काशी के हा 
महोपाध्याय के समान संस्कृत-गर्मित भाषा का रयोग | 
करे; तो क्या इम उसे पात्नोपयुक्त भाषण कह सकते है। | 
यदि पात्र की वैश्रक्तिकता नष्ट हो जाय, तो उस 
भाषण एक व्याख्यान सा खगेगा। यहाँ हम एक उछ | 
पान्नोपथुक्त कथोपकथन का उदाहरण देते हैं; | 

“बादशाह का शब्द सुन कर सलीमा ने उन | 
तरफ़ देखा और धीमे स्वर में कहा--ज़हे किस्मत! | 

बादशाह ने नज़दीक बैठ कर कहा-सलीमा! | 
बादशाह को बेगम होकर क्या तुम्हें यही लाज़िम था! | 

सलीमा ने कष्ट से कहा-हुज़ूर ! मेरा कुसूर बहु! | 
सामूली था । | 

बादशाह ने कड़े स्वर में कहा--बदनसीब ! शाही ' 
ज़नानख़ाने में मर्द को भेष बदल कर रखना मामूती 
कुसूर समझती है? कानों पर यकीन कभी न करता | 
सगर आँखों देखी को भी कूऽ मान रूँ. ? 

जैसे हज़ारों बिच्छुओं के एक बार डड मारने हे 
आदमी तड़पता है, उसी तरह तड़प कर सीमा 
कृहा--क्ष्या ? 

बादशाह डर कर पीछे हट गए। उन्होंने कहा” | 
सच कहो, इस देक्त तुम ख़दा की राह पर हो, | 
जवान कौन था ? न 

सलीमा ने अचकचा कर पूछा--“कौन जवात. | 
बादशाह ने गुस्से से कहा--“जिसे तुमने साक्री बना व 
अपने पास रक्खा था ??? 

सलीसा ने घबरा कर कहा- हँ! कया 


है १ ; 
। मी, 


yy 


वान!” 


हू माई | 


१९३३] 


बादशाह” तो कया तुम सचसुच यद बात नहीं 

। ह) के मुँह से निळला-र्‍या ख़ुदा !” 

ही हर ~ ७ 

| हँ गोरी सजनी”-चतुरसेन राखी 

बादशाह और बेगम का यह सम्बाद उनकी स्थिति, 

न ्राचार और भाषा के विचार से कितना 

हता) एदि न ~ 

| त है। यदं कथोपकथन जितना स्वाभाविक है, 

| नाही सरल और प्रसवाद-सम्पक्न दे । इस कथोप- 

यत के ठीक प्रतिकूल यह निञ्चाङ्कित सम्बाद है :-- 

"उसकी सखी ज़लेखा के थाने से उसकी एकान्त 

हो गई । अपना अवगुण्ठन उलटते हुए 

तुम्हारे हाथों पर बैठ 

दिखलाइई देती | 

' आहे खींच कर गोरी ने कहा--कड़े शीत में अपने 

| तके साथ मैदान की ओर निकल गया । बसन्त तो 

| प्रागया, पर वह नहीं लौट आया । 

“सुना है, यह सब हिन्दोस्तान में बहुत दूर तक 

| पत्ते जाते हें । क्या यह सच है शीरीं ९” 

“हाँ प्यारी ! उन्हें स्वाधीन विचरना अच्छा लगता 

ह। इनकी जाति बढी स्वतन्त्र है ।” 

तूने अपनी घुँघराजी अलको के पाश में उसे क्यों 

। नबोध लिया ?!? 

“मेरे पाश उस पक्षी के लिए ढीले पड़ जाते थे ।” 

अच्छा लोट थावेगा, चिन्ता न कर । मैं जाती 

१॥- शौरी ने सिर हिला दिया । 

गरखा चली गईं \?? £ 

| 'बिसाती-जयशङ्कर प्रसाद! 
है! ई सुस्लिम महिला अर का यह कथोपकथन 

वय रायो को हिन्दी भाषा से इतना प्रेम 24 
भो । द कर भी उदू शब्द का ब्यवहार नहीं 
जि + दुख”, “बसन्त”, स्थापना) "वचर 

| (स्ता इनसस्त्रता-प्रिय?, “लको, “पाशः, 'पक्षा* 

२ आदि विशुद्ध संस्कृत शब्दों को बोलना उन्हे 
पय लगता है; परन्तु यह प्रेम कृत्रिम और 


५ भावना भङ्ग 
,॥ उबा ने कहा--शीरीं ! वह 


~~ 


ऐ--कथो च व 
स कयत की तृतीय विशिष्टता यह है कि 
| सशि एक स्थल पर मनोभाव (£०९१) की 


१9 


नि Ca 
कि होनी चाहिए । यथा :-- 


< ह 


sR 


ती ब त 
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“एक दिन मैंने अपने पुत्र ज्ञानू को, जिसकी उच्न 
उस समय सात वर्ष की थी, किसी साधारण अपराध 
पर पोट दिया । वह रोता हुआ श्रपनी माँ के पास 
गया । केवळ इसी बात पर चमेक्षी ने दूसरे दिन 
सुकसे कहा-कल तुमने ज्ञानू को बड़ी बुरी तरह 
मारा। 

मैंने कहा-उसने काम ही मार खाने का किया 
था। 

चमेली आँखों में आँसू भर कर बोली--उसे मारा 
न करो । 

मैंने कहा-_क्यों ? 

चमेल्ली सुके बडा दुःख होता है। 

मुझे उसकी वात पर हँसी आई । सभी बच्चे कुछ न 
कुछ मारे-पीटे जाते हैं । इसमें इतना दुःख अनुभव करने 
की क्या आवश्यकता ? मैंने चमेली से कहा-अपराध 
करने पर तो ताडना हो की जाती है। इसमें तुम्हारा 
इतना दुःख मानना बिलकुल निरथंऊ है। 

चमेज्ञी--मेरे इतना दुःख मानने का कारण है । 

मैं--क्या कारण ? 

चमेली-वह बिन माँ का है ? 

मैं हतबुद्धि होकर बोला-बिन माँ का है ! 

चमेली--हाँ, मैं ऐसा ही सममती हूँ । मेरे जीवन 
का क्या भरोसा है ? मैं अपने को मरी हुई दी मानती 
हुँ और इसी कारण उसे मातृद्दीन बालक समफती हूँ ।” 


“रह प्रतिमाः--विश्वम्भरनाथ शर्मा, कोशिक 


इस सम्बाद में मातू का कैसा उज्जल चित्र 
है । वात्सक्य-साव्ना की अभिव्यक्ति कितनी ह हुई 
~ छ ~ त के | 
है । प्रिय पुत्र के दुःख का सन्ताप कितना की ह 
४--कथोपकथन में हास्य, विनोद थोर र || 
८ क 
उसको बडा आकपक बना देता 
wo गैर परिस्थिति को विचार 
परन्तु इनका प्रयोग समय अ र परार्थ 


कर करना चाहिए । आ 
कुथोएरुधन को मनोरञ्जक और हृदयस्पर्शी बना 
जिनका पालन करने से लेखक उसे 


नियम हैं, 
जि ला हे । प्रत्ये कु प्रतिभाशाली कलाकार 


की रचनाओं में इन 
हे । यहाँ दस ऐसे ही कुछ नियम 


नियमों का पालन इष्टिगोचर होता 


देते हें ।- 


६८० 


जब एक पात्र कथन कर रहा हो और दूसरा पात्र 
बीच में ही बोलने लगे, तो इससे सम्बाद में दोष नहीं 
आता। यह तो एक गुण है। क्योंकि इसके द्वारा पात्र 
के मनोभाव की अभिव्यक्ति बडी सुन्दरता से हो जाती 
है। श्री० प्रेमचन्द जी की 'गृहदाह? कहानी में इस 
नियम का पालन किया गया है । 

दूसरा नियम यह है कि पात्र से किसी प्रश्‍न का 
उत्तर सामान्य कथन के रूप में न दिला कर उससे ऐसा 
उल्लेख कराना चाहिए कि ऐसा क्‍यों हुआ ? तासं यह 


७ 


७ 


र र | | | 
पा चाच [ वष ११, खण्ड १, स्वा 
कि उत्तर केवल आमोफ़ोन के रिकार्ड के समान क 


उनमें 'क्यों? और 'कैे? की जिज्ञासा होनी चाहिए |. 


तृतीय नियम यह है कि लेखक को चाहिए छि | 


पात्र से किसी प्रदन का उत्तर दिलाने के स्थान में ह ; 
एक नवीन प्रश्न को जिज्ञासा का आविर्भाव कफ 


चाहिए । 


इसो प्रकार पात्र यदि किसी प्रश्न का उत्त द| 


उसे प्रश्न में प्रयुक्त शब्दावली से भिन्न शब्दों का परो 
करना चाहिए । 


6७ 


>> 
कसा व्यापार ? 


—— N= 


[ श्री नमंदाप्रसाद खरे ] 


विकसते जीवन की मनुद्दार, 
तुम्हारा यह कैसा व्यापार ? 


निशा जब पहिन तिमिर-परिधान, 
जला कर तारक दीप अजान; 
विश्व को कर देती सुनसान, 
स्वप्न में आ तब तुम साकार; 
जताती अपना पीड़ित प्यार ॥ 
उषा जब छे सोने का थाल, 
पूजने जाती है रवि-बाल, 
बिखर तब मेरी ऑँसू-माल, 
तुहिन-मणियों में छा सुकुमार; 
जगाती मधुमय सोया प्यार ॥ 


दिवस की गोधूली अनजान, 


नवल कलियाँ जब प्रातःकाल, 

खोल कर घुँघट पीला लाल 

बिंछाती हैँ मधु का खदु जाल, 
मधुप करते तब यह शुञ्ार= : 
“न पाओगे तुम खोया प्यार ॥ 


+ 


तपा जब रवि-किरणं संसार, 
बना देतीं दुख का आगार, 
छिपा तब पीड़ा का मदु भार, 


प्राण करते हैं सजल पुकार- | । 


सुना विहगों का पीडित गान, 
` ससे देती विनाश का ज्ञान, 


तभी करता अनन्त झङ्कार— 
¢ 
क्षणिक हे मधु जीवन का प्यार? ॥ 


अ CoS 
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“झरे | यह कैसा पागल प्यार ॥ | 


स उपाय से भी इंराकृ की राष्ट्रीयता 
नहीं दुबी । आन्दोलन जारी रहा । 
फैसल यों तो अङ्गरेज्ञों का मित्र 
था ही, पर सिंहासन पर बैठने पर 
उसको मालूम हो गया कि केवल 
अज्रेज़ों की कृपा से वह सिहासन 
पर नहों रह सकता । इसलिए 
उसने राष्ट्रीयता का विरोध नहीं 
| किया और देश की भावनाश्रों के 
| पाथ सहानुभूति करने लगा । अब एक ओर तो 
| एंक और अङ्गरेज्ञ सरकार में भविष्य के जिए सन्धि 
| अ बातचीत होने लगी और दूसरी ओर राष्ट्रीय आन्दो- 
` | सबने लगा । शीया और सुन्नी शताब्दियों के पारः 
सरिक हष को भूल कर एकमत हो गए और ब्रिटिश 
पकार की नीति का घोर विरोध करने लगे । सभाओं 
4 में, पररुपर बातचीत में, गानों में, जहाँ देखो 
|. अब्गरेश्ी संरक्षता के विरुद्ध आन्दोलन और घृणा 
॥ क थी। हाई कमिश्नर के दुबाव में आकर 
ह स ने सन्धि को स्वीकार तो कर लिया, पर 
कराकर रे कि देश की प्रतिनिधि-सभा जब इसको 
शते इस त्र तब पक्की मानी जावेगी । हाई कमि” 
| लि मण्दल षय में कई बार लिखा-पढ़ी की, परन्तु 
00 व्य निश्चय से नहीं टला । साथ ही 
| ऐकर हाई न दिन-दिन बढ़ता ही जाता था। यह 
वक्ति हाङ हे अर ने दुमन-चक्र चलाना शुरू किया । 
| शो नही 3... मम देखा, उनको निकाल दिया 
पाएँ जगह घङ्गरेञ्ज अफसर काम करने लगे । 
| : ७- 
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. करने की मनाही हो गहे । राष्ट्रीय पार्टियों पर 


बलेसान मुस्किम-जगत ki 


[ डॉ० मुरालाल शमा, एम० ए०, डी० लिट] 


( गताङ्क से आगे ) 


सख्त निगरानी रकखी जाने लगी और सरकार के 
पिट॒ठुश्रों की पीठ ठोंकी जाने क्गी । यह देख कर मन्त्रि 
मण्डल ने इस्तोफ़े दे दिए और राजप्रासाद में भी अङ्ग: 
रेज़ों की संरक्षतता तथा हाई कमिश्नर के विरुद हल्ला 
होने लगा । यह देख कर प्रजातन्त्र का आडम्बर दाई- 
कमिश्नर ने हटा दिया, नेताश्रों को देश-निर्वासित कर 
दिया और जनता की ज़बान पर ताले लेगा दिए। 
इस प्रकार दमन करने के बाद, अक्टूबर सन्‌ १९२२ में 
ईराक़ के साथ सन्धि हो गई । इसके अनुकून अइ्वरेज़ों 
की संरक्षता बनी रही और बादशाह को हुक्म दिया 
गया कि वह राष्ट्र-सभा के सामने ऐसा शासन-विधान 
पेश करे, जो सन्धि की शर्तों के विपरीत न हो । वास्तव 
में बात यह थी कि सन्धि को शर्तों के अनुसार ईराक 
में अङरेजों का इतना आधिपत्य था कि वहाँ उनके रहते 
हुए स्वराउप सम्बन्धी कोई भो शासन-विधान सफल 
नहीं हो सरुता था। यह कैसे सम्भव हो सकता थाकि 
चुटिया तो रहे परदेशियों के हाथ में और फिर कहाँ 
जावे कि स्वराज्य का मसविदा पेश करो। इस सन्धि के 
अनुकूल भडरेजञों की संरचता की अवधि बीस वर्ष नियतं 


की गई थी। 


सन्‌ १९२३ तथा १९२५ को सन्धि 
न्‌ १९२३ तथा ९ ne 


पूर्ण बहिष्कार हुआ । तब शील सन्‌ १९२३ में अङ्गरेज- 
सरकार ने दूसरी सन्धि की और संरचता की अवधि 
बीस साल से हटा कर चार साक्ष कर दी गई । साथ ही 
यह भी कह दिया कि यदि इससे भो पूवं ईराक राष्ट्र 
सङ्घ में सम्मिलित दो सकेगा, तो संरच्ञकता हटा ली 
जावेगी । अङ्गरेज्ी अफसरों का सम्बन्ध अब ईराकृ-सर- 
कार से रह गया, हाई कमिश्नर से नहीं; और अन्य कई 
रिञ्रायतें की गई'। इस सन्धि के अनुसार सन्‌ १९२७ 
में भज्ञरेज़ों की संरक्षकता हट जानी चाहिए थी । परन्तु 
उसका पालन नहीं किया गया । उसी वर्ष एक दूसरी 
सन्धि की गई, जिसमें यह शते ठहरी कि संरक्षऊता 
सन्‌ १९३२ में हटाई जावेगी । १९३२ में क्या होगा, यह 
कौन कह सकता दै? परन्तु इङ्गलैण्ड निस्य नए मसविदे 
पेश ही किया करता है । इराक प्रायः अद्गरेज़ों की नीति 
के विरुद्ध है, परन्तु फिर भी एक पार्टी ऐसी दै, जो इनकी 
संरक्षकता में ही फल-फू सकती है। मन्त्रि-मण्डल के 
अधिकाँश जोग इनके कृपापात्र होते हें। परन्तु राष्ट्रीयता 
दिन-दिन प्रबल होती जाती है । अड्गरेज़ सरकार से क्या 
समझौता हो, इस विषय में गत वर्ष मार्च के महीने में 
मन्त्रि-मण्डल में बडा मतभेद हुआ था, और प्रधान 
मन्त्री साहूनपाशा ने पदुत्याग कर दिया था। फिर जब 
वर्तमान हाई कमिश्नर सर गिलवर्ट क्लेरन आया, तब 
कुछ चाडुकार लोगों का मल्त्रि-मण्डल बनाया गया । सर 
गिलबर्ट ने जो समय-समय पर भाषण दिए हैं, उनसे यही 
अनुमान होता है कि यदि भरङगरेज्ञों का वश चला तो 
१९३२ में तो वे ईराक से विदा नहीं होंगे । परन्तु ईराक 
पण स्वतन्त्र होगा, यह भी निश्चय है। केवल दो-चार 
वर्षो की बात है । Ee 


सरकार का पतन 


आह रोपी महासमर समाप्त हो गया, तो ईरान 
के घि पेरिस गए और वहाँ सन्धि-परिषद्‌ के 
सामने अपनी राजनैतिक, आर्थिक तथा कानूनी मागें 
पेश कीं। उस समय फारस पर अक्ञरेज़ों का आधिपत्य 
था; राइ और उनका मन्त्र-मण्डल उनके आगे चैँ नहीं 
कर सकता था। थङ्गरेजी व्यापारियों की कम्पनियाँ देश 
में फैली हुईं थीं और खूब मालामाल होती जाती थी | 
भप्नरेज़ों पर झारस-सरकार को कोई कानूनी अधिकार 


सा यु [बै ११, | | 
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नहीं थे । उनके वार्ते अलग कचहरियाँ थी । फार 
दबाए रखने के लिए वहाँ एक अङ्गज सेना भी ॥ 
थी । इस प्रकार के आततायीपन से छुटकारा पाने ३ 
फारस के प्रतिनिधि पेरिस गए थे। परन्तु याचना ह| 
अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती । अधिकार शक्ति 
प्राप्त होते हैं और शक्ति ही उनकी रक्षा कर सकती है शु 
सन्धि-परिषद्‌ ने इनकी कोई बात नहीं सुनी धो | 
वापस थरा गए । सन्‌ १९१९ में सर पसी कोक, निहा | 
हम इराक के सम्बन्ध में ज़िक्र कर चुके हैं, फासे) गि 
राजधानी तेहरान में आया और वंहाँ की नारा ४ 
सरकार से उसने एक सन्धि की, जिसके अनुकृत एए | रि 
के शाह और उसके मारत्र-मण्डल की रही-सही शकि 
भी अपहरण कर लिया गया । फारस का शासन, पेत | 
अन्तर्राष्ट्रीय नीति, व्यापार आदि सब अङ्गजं के प्रधी | 
हो गए। परन्तु यह सन्धि फारस के बादशाह भर | 
उसकी सरकार से हुईं थी । जब पार्लामेण्ट का भषिवेश | 
हुआ तो उसने इसका अनुमोदन नहीं- किया, गिफ | 
कारण सग्धि पक्की न हो सकी । देश भर में राष्री। 
जागृति हो चुकी थी और स्वतन्त्रता की अभिज्ञा | 
उमड़ रही थी । ऐसी सन्धि को जनता कैसे स्वी | । 
कर सकती थी। १९२० में जनता के विरोध के काण 
राज-सन्त्रियों ने पदत्याग कर दिए आर तदस 
मन्त्रि-मण्डल को इङ्गलैण्ड के साथ कोई सन्धि कले 
साहस नहीं हुआ । 


र्‌ 


| 


रिज़ाशली का उदयं 


सन्‌ १९२१ में एक प्रबज् सैनिक अफसर र | 
युद्ध-सचिव बन गया और ज्ियाउद्दीन प्रधान सं | 
पद्‌ पर नियत हुआ। ज़ियाउद्दीन ने अनेक शर्ध 
सम्बन्धी सुधार किए । विशेषकर उसने अमीरों को / | 
और अध्याचारों को कम किया और अपनी सस द 
कुछ अंश देशोन्नति के लिए दे देने को उनकी १ 
किया। लेकिन रिज्ञाञ्चल्ली प्रतिदिन शक्तिशाली ह । 
जाता था । सैनिक शक्ति भी उसके पास थी और ब त 
भी उस पर विश्वास करती थी । इसलिए 0202 ह 
बाद ही ज़ियाउद्दीन भाग गया और रिज्ञाभकी बा 
प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। परन्तु कहने १ या 
केवल युदध-सचिव ही बना रहा। पाठकों हु 


(कि रज्ञं का टा त होते हुए भी रिज्ञा अली 


ह शक्तिशाली कैसे हो गया। इसके अन्तरराष्ट्रीय 


। हुए थे । ; 
| रूस को सहायता 
है दन्‌ १९२० में रूसी सेना उत्तर ईरान में घुसी और 
(| (ज़ी सेना को वहाँ से हटाने लगी । इसके पाँच मास 
| (६ है फारस और रूस में एक महत्वपूर्ण सन्धि हुईं, 
सहे कारण फारस का बल बढ़ा आर वहाँ से अद्गरेज़ों 
| $ ऐैर ठखड, गए । रूस अपने नवीन क्रान्तिकारी 
सिद्दान्त के अनुकूल अपना राझ्य-विस्तार नहीं चाहता 
| पपर वह भ्रङगरेजञो के सान्निध्य को अपनी भावी 
| आति के लिए अच्छा नहीं समकता था । क्योंकि अङ्गरेज्ञ 
संसार में सबसे अधिक.. साम्राज्यवादी . शक्ति है और 
॥ | हस साम्राख्पवाद का कट्टर विरोधी है। इसलिए रूस 
(| ने हास के साथ. सन्धि की, जिसकी शर्ते निम्न- 
| तिश्षित थीं :-- 
फारस ओर रूख की सन्त 
` "तमान रूसी सरकार भूतपूर्व साम्राज्यवादी रूसी 
| प्रकार की हड़प-नीति का अनुसरण नहीं करेगी। 
| भूतपूर्वं रुसी सरकार में और फारस में जो ऐसी 
पचियाँ हुई थीं; जिनके कारण रूस को लाभ और 
। पारसको हानि हो रही है, वे सब रद्द की जाती हैं। 
ः ल सरकार ने यूरोपीय राष्ट्रों के साथ जो ऐसी 
पथ्य की हैं, जिनसे फारस को हानि होती है, उनको 


सहायता करे। रूस ने फारस के अन्दर रेल, तार, 
सडके आद्‌ बनाने में जो पूँजी खर्च की है, उसको भी 
ग ते नहीं माँगेगी । रूसी लोगों को फारस सें 
जरे अधिकार प्राप्त हैं, वे सब रद्द किए जाते हैं। 
शेड मकान जो फारस में हैं, वे भी फ़ारस-सरकार 
Es किए जाते हेर | 
4 सान्ध होने पर अङ्गरेज्ञां का फ्रारस में ठहरने 
। दस हो सकता थां। फारस की चतुर्थ 
| 
भरो ३ 


साथ फारस की नपंसक सरकार ने. 


° 
वतमान सरकार नहीं मानेगी। यदि कोई राष्ट्र फारस 
५ आक्रमण करेगा तो रूस का कतंब्य है कि वह फारस . 


ने इस सन्धि को पक्की किया और १९१९ में 


ज्ञो निस्तान घरू मामलों 
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सन्धि की थी, उसको रह ठहराया गया। अबरेज् 
सैनिक अफसर और हिसाब महकमे के सलाहकार 
बररुवास्त कर दिए गए। दक्षिण में जो अङ्रेजी सेना 
थी और जिसको फारसन्सरकार से वेतन मिलता था, 
चइ तोड़ दी गई। कुछ महीनों के अन्दर ही अङ्गरेज्ञ 
सैनिक और कमंचारी इरान से विदा दो गए । सर पर्सी 
साइक्स लिखते हैं कि “यह ईरान का महा दुर्भाग्य था 
कि उसने अङ्गरेज्ञों की. मित्रता को त्याग दिया । अङगरेजञं 
ने तो अपना यह कर्तब्य समझ कर कि तीन सौ वर्षो के 
मित्र को उन्नति-षथ दिखाना चाहिए, फारस के शासन 
में सहायता करते थे श्रब वे लोग ईरान से जा रहे हैं। 
इस देश का विनाश अवश्यम्भावी है ।” परन्तु जब से 
अद्गरेज़ महाप्रभु ईरान से पधारे हैं, तब से वहाँ उत्तरोत्तर 
उन्नति होती जाती है । विदेशियों की सहायता के बिना 
किसी राष्ट्र का उन्नत होना वास्तव में आश्रय की बात है। 
या तो प्रकृति अपना नियम भूल गई या जो कुछ जगत 
को फारस में दिखाई देता है, वह सब माया रौर अम है। 
क्योंकि सर पसी का शाप अवश्य सस्य होना चाहिए । 
इस स्वतन्त्रता-प्राप्ति का संम्पूर्ण श्रेय रिज़ाअकी को 
है। वह फारस की सेना का एक साधारण अफसर या, 
परन्तु सन्‌ १९२१ में उसने बड़ी सैनिक निपुणता 
दिखाई और तभी से वह “सरदारे सिपह” कहलाने 
जगा । उसके बाद वह युंड-सचिव बना और ज़ियाउद्दीन 
के भांग जाने पर भी वह युद्ध-सचिव हो बना रहा; परन्दु 
राज्य की सम्पूण सत्ता उसके हाथ में था चुकी थी । कुछ 
. समय बाद वह प्रधान सचिव बन गया आर घोषणा की 
कि फारस में प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना की जावेगी । 
झेल, सुजता और ऐसे ही ओर लोर्गा ने प्रजातन्त्र का 
विरोध किया । इसलिए वह सवर्य बादणाइ बन गया, 
पर उसने अपनी सत्ता को अनियन्त्रित नहीं बनाया । 
पा्लामेण्ट, मरित्र-मण्डल झौर बादशाह तीनों मिळ कर 
ie नकी राजसत्ता बनी है। उसके बाहुबल 
खे आज फारस स्वतन्त्र देश है और संसार के 


सभ्य सामने उसका मस्तक ऊँचा है। 


` ज्ष्शानिस्तान और १९९९ का युह 
हि पिछुछे प्रकरण में इम' बतला चुके हैं कि अफगा- 
र तै तो स्वतन्त्र था, पर 


FS 
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विषयों में उसको एक ओर से अङ्गरेजो ने और दूसरी 
र से रूस ने दबा रक्खा था। सन्‌ १९१७ में जब 
रूस में राज्य-क्रान्ति हो गई तो वहाँ की नवीन प्रजातन्त्र 
सरकार ने ज्ञार-क्राल की साम्राज्यवादी नीति का अनु- 
सरण करना छोड़ दिया और पश्चिमी तरफ से अफ- 
गानिस्तान पर बाह्य शक्ति का कोई दबाव नहीं रहा है । 
महमूद ताज़ी के लेखों से और प्रचार से श्रफ्रग्रान जनता 
और अमीर दोनों में स्वतन्त्रता-प्रा्ति की अभिलापा 
बढती जाती थी। जब रूस का दबाव हट गया तो 
वे लोग श्ज्गरेज़ों का भी खटका मिटाने का विचार 
करने लगे। सन्‌ १९१९ में अमीर ्रमानुरला ने अफु- 
ग़ानिस्तान की पूण स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। 
तत्कालीन सन्धि के अनुसार उसको अन्य राष्ट्र से भारत- 
सरकार के द्वारा बातचीत करना चाहिए था, परन्तु 
उसने इसकी तनिक भी परवाह न करके श्रपने राजदूत 
को सन्धि की शर्तें निश्चित करने के लिए रूस भेज दिया । 
उस समय भारत में और विशेषकर पञ्जाब में घोर 
असन्तोष था और स्थान-स्थान पर आज़ादी के प्यासे 
भारतीय उत्पात मचा रहे थे । इसमें हिन्दू और सुसल- 
मान दोनों पूणं रूप से सम्मिलित थे । सरकारने भी 
दुमन-चक्र चलाने में कोई कमी नहीं की थी । जलियान- 
वाला बाग़ और अनेक नगरों के सैनिक शासन की 
कथाएँ जब अफगानिस्तान में पहुँची, तो वहाँ भी लोगों 
में भज्नरेज़ों के प्रति घोर घृणा जाग उठी । इस परिस्थिति 
से लाभ उठा कर भ्रमानुल्ला ने भारत-सरकार के विरुद्ध 


खर 


खर 


युद्ध की घोषणा कर दी और अफगानी सेना भ 
तरफ़ बढ़ने लगी । 


रावलपिण्डो को सन्ति 


इस युद्ध में गरज ने वाथुयार्नो का विशेषज्ञ 
योग किया । जब युद्ध बन्द हुआ तो भारतसरा 
कहती थी कि हम जीते और अमानुल्ला कहता ष 
कि हम जीते । पर वास्तव में ऐसा जान पढ़ता ह 
दोनों ही जीते और दोनों ही हारे। भगर ग! 


जीते होते तो वे पुनः काबुल पर अपना आधिपत् ज्मा । 


बिना तथा अमाबुल्ला से हाथ जुइवाए बिना नहीं ए 
सकते थे, और यदि अमीर अमानुल्ला जीता होताते 
उसकी सेना भारतवर्ष में घुले बिना नहीं रह सकती 
थी । बात यह थी कि आगे बढ़ने का दोनों में ही साह 
नहीं था। अतः कुछ मास बाद ही रावलपिण्ी भ 
सन्धि हुई, जिसके अनुसार अज्ञरेज़ों ने मान लिया 8 


त 


अफगानिस्तान पूर्ण स्वतन्त्र है और उसके भ्रतार 
सम्बन्ध में आरत-सरकार को हस्तक्षेप: करने का को! | 
अधिकार नहीं है । सन्‌ १९२१ में, काबुल में दूसरी | 
सन्धि हुईं। इसमें पूर्व सन्धि को पक्की भाना ग्या। | 


अफगानिस्तान आन्तरिक और वाह्य विषयों में एए 
रूपेण स्वतन्त्र मान लिया गया । तुर्की और ह 
की भाँति इसकी भी सभ्य और उन्नत राष्ट्रों में गिती 
होने लगी । 


ख्रै 


सुमनो का हार 
क ७ — 
[ कुमारी राधिका चौहान ] 
सुमन-माल से सजा-सजा कर, छोटी डाली लाई हूँ । 


करो इसे स्वीकार, 


मधु मकरन्द्‌ मनोह 


किन्तु; प्रेम से भरे सभी हैं 


नाथ ! में सकुचाई-सी आई हूँ ॥ 

इस डाली के सुमन सभी प्रभु ! परिमल और पराग-विद्वीत | 
रता से हीन और सब भाँति मलीन ॥ 
? सुमन-हार, हे जगदाधार ! 


पैम-रूप तुमको पहिनाने--झाई हूँ, सुमनो का हार ॥| 


कट सकि . 
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त सन्‌ १९२२ ई में, प्रयाग 
के उत्साही कार्यकर्ता और 
इलाहाबाद हाईकोट के एडवो- 
केट श्री» सङ्गमलाल जी ने 
अपने कतिपय उत्साही मित्रों 
के सहयोग से प्रयाग महिला- 
विद्यापीठ की स्थापना की 

त ७6 न! थी। परन्तु उस समय देश 

| |) & ४. की खिया में ऐसी जागृति न 

हि पी, इसलिए विद्यापीठ ने केवल एक परीक्षक संस्था के 

सपमे ही अपना कार्य आरम्भ किया; शिक्षा प्रदान 
झे का कार्य अपने हाथ में न ले सकी थी । 
परन्तु सन्‌ १९३० के राष्ट्रीय आन्दोलन ने खी-समाज 
, | भएक अद्भुत जागृति पैदा कर दी । परदा तथा दूसरी 
`| परेर की सामाजिक रूढ़ियों को ठुकरा कर सहस्रों की 
| सलाम ख्ियों ने राष्ट्रीय तथा सामाजिक कामों में 
| भाग लिया । सारे देश के खी-समाज में एक पूरव 
और साहस का सञ्चार हो गया । उनकी ज्ञाना- 
जनको पिपासा भी बढ़ चली । फलतः विद्यापीठ ने 
भी पने कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने का विचार किया 
भौर अगस्त सन्‌ १९३० में, पन्द्रह वर्ष या उससे अधिक 

ख की लड़कियों और खियो की शिक्षा के लिए महिला 

"सदन की स्थापना की गई । 

पह सेवा-सदून एक उच्चकोटि की शिच्चा-संस्था है । 
उदेश्य बडे ही महान और समयोपयोगी हैं । यहाँ 
त्रियो को विद्यापीठ तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 

i अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की परीक्षार्ओं के लिए 

पर प जाती है । उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है, 

ह स की सेविकाएँ बन सकें । समाज सुधार 
भियो में निपुणतापूर्वक भाग छे सकें। सेवा-सदन 
निते थे ऐसी शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करता है, 
| आवश्यकता पड़ने पर घनोपाजन कर सक। 


मम 
------------- 


f निक | 
| 5 हि जा 


बु 


वह प्राथमिक स्कूलों के लिए ऐसी अध्यापिकाएँ तैयार 
करने को चेष्टा करता है, जो साधारण पाठ्य विषयों का 
ज्ञान रखने के साथ ही सङ्गीत, सिलाई और शिक्षण- 
कला में भी विशेष निपुण हो । इसके सिवा खियों को 
साधारण शिक्षा के साथ-साथ ऐसे कला-कौशल तथा 
अन्य उपयोगी विषयों की शिक्षा प्रदान करने को आव- 
उयकता है, जिससे वे स्वतन्त्र आर्थिक जीवन व्यतीत 
कर सर्के । यह भी सेवा-सदुन का उद्देश्य है । 
सेवा-सदन में इस बात का विशेष ध्यान रक्खा जाता 
है कि जो खियाँ किसी कारणवश उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
में असमर्थ हैं, वे दो वर्षो में कम से कम इतनी शिक्षा 
तो अवश्य ही प्राप्त कर लें, जिससे १५) २०) मासिक 
उपाजन करके स्वतन्त्रतापूवेक अपना जीवन निर्वाह कर 
सके। परन्तु जो खियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें, 
थे जितनी पढ़ाई साधारणतः दो वर्षों मे होती है, उसको 
एक ही वर्ष में समाप्त कर ल्ं। ` 
सेवा-सदन का गत वर्षो का काय-विवरण देखने 
से पता लगता है कि संस्था अपने उद्देश्य की थोर 
सफलतापूर्वक अग्रसर हो रही है। अरब, सत 2 
में सेवा-सदन की १४ खियाँ गवनमेण्ट की जोर 
मिडिल की परीक्षा में सम्मिलित हुई थीं। जिनमें इस 
सेवा-सदन का परीक्षा-फल, प्रयाग के उन सभी स्कूलों 
से अच्छा रहा, जिनकी लड़कियाँ ने ६ या ° वर्षो तक 


पढ़ कर परीक्षा दी थी। १ 
उपयुक्त परीच्चोत्तीण लड़कियों में से तीन प्रयाग 


म्युनिसिपल बोड, दो डिस्ट्रिक्ट बोडे और 


[ श्री० अभयङ्कर वर्मा, एम० ए०, एलू-एलू० बी० ] 


कार्य करके अपने कुटुम्ब का पालन कर 
है की खियोको शिज्ञा-विभागों ने नौकरियाँ देकर 
यह लाभ उठाया है कि वे साधारण पाल्य 
अतिरिक्त दात्रियों को सङ्गीत-विद्या और 


शिक्षा प्रदान कर सकती हैं । 


८८-0०. Gurukul Kangri Collection, pre तत Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६८६ 


लोश्रर प्राइमरी से आगे की शिक्षा प्राप्त करने की 
इच्छा रखने वाली खिर्यो के लिए भी संस्था ने समुचित 
प्रबन्ध कर दिया है। अर्थात्‌ उनके लिए प्रवेशिका, 
विद्या-विनोदिनी और विदुषी कक्षाएँ भी खोल दी गई 
हैं। इनमें प्रयाग विद्यापीठ की निर्धारित पाव्य-विधि 
के अनुसार शिक्षा दी जाती है। इसके अल्लावा एक 


(एडमिशन क्लास” भी खोल दिया गया है, जहाँ काशी- ' 


विद्यापीठ की परीक्षा के लिए विद्यार्थिनं तैयार होती हैं। 
विदुषी कच्चा की वे विद्यार्थिनं, जो अङ्गरेज्ञी भी पढ़ती हैं, 
इस परीक्षा के लिए तैयार की जाती हैं। महिला विद्या- 
पीठ की जो 'विदुषी' उपाधिधारिणी विद्यार्थिनी एड- 
मिशन पास कर लेती हैं, वह सरकार द्वारा स्वीकृत 
प्रमाण-पत्र पा जांती हैं. और भविष्य में अच्छे वेतन पर 
नौकरी पा सकती हैं। इस समय आठ विद्यार्थिनियाँ 
एडमिशन परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। 

क अ मे तीन ऐसी विशेष कत्षाएँ हैं, जिनमें 
केवल सङ्गीत, सिलाई या अङ्गरेज्ञी सीखने के लिए 
छात्रियाँ भती की जाती हैं। ऐसी ख्रियाँ, जो दिन के 
११ बजे से लेकर तीन बजे तक घरों में बेकार बैठी 
रहती हैं, उनके लिए ये कक्ताएँ बड़ी ही उपयोगी हें। 

सेवा-सद्‌न ने गत ढाई वर्षौं में जो उन्नति की है, वह 
वास्तव में सन्तोषजनक और उसके सञ्चालकों की कर्म- 
पडता का परिचायक है। पहले वर्ष जहाँ ३७ खियाँ शिक्षा 

पाती थीं, वहाँ. अब १२५ पा रही हैं। अध्यापिकां 

की संख्या भी चार से बढ़ कर ग्यारह हो गई है। 
' . सङ्गोत-विभाग 

सेवा-सदन में सङ्गीत की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध 

। इस समय वहाँ भिन्न-भिन्न कक्षाओं में कई खियाँ 

सङ्गीत को शिक्षा पा रही हैं। उन्हे कई प्रकार के बाजों 

की शिक्षा दी जाती है। गत लोअर 'मिडिल परीक्षा में 

इस प्रान्त की दस स्त्रियों ने सङ्गीत लिया था, उनमें 

सेवा-सदन की विद्याथिनियाँ थीं और सभी पास 

हो गई'। इस वषे लोअर और मिडिल दोनां परीक्षाओं 
में यहाँ की छात्रियाँ सङ्गीत लेकर सम्मिलित हुई हैं। 

हू तची हाई स्कूल और इण्टरमीडियट एुजूडेशन 

- जक डिप्लोमा” परीक्षा को स्वीकृति के लिए भी 


प्रबन्ध किया जा रहा है। साथ ही इस साल महिला 


'आरचेस्टर” का भी प्रबन्ध किया गया है। ` ` 
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स्या 
सिलाइ-विभाग । 

इस विभाग का प्रबन्ध भी अच्छा है । ३५३ ३+ | 

इस समय सिलाई की शिक्षा प्राप्त कर रही है। ७४ | 
कपड़े काटने का कास वैज्ञानिक रीति से सि 
जाता है। इनमें कइयों ने तो इतनी योग्यता प्रान 


ली है कि वे केवल सिलाई का काम करके ही अन | 
जीवन निर्वाह कर सकती हैं । 


पुस्तकालय और वाचनालय 
विद्याथिनियों की विशेष सुविधा और शान) | 
लिए “कपूरी महिला पुस्तकालय? नाम से एक पुस 
लय और वाचनालय की भी स्थापना की गई है। षे 
पुस्तकालय में २,५००के कृरीब पुस्तके हैं भौर कई दे | 
साप्ताहिक और मासिक पत्र भी आते हैं। परि | 
रामनारायण जी चतुर्वेदी ने अपनी घमपत्नों कप ह| 
की स्मृति में इस पुस्तकालय की स्थापना कराई है। | 
नसिङ्ग और सिडवाइफरो 

रोगियों की सेवा-सुश्रूषा सम्बन्धी विद्या बियो; | 
लिए बड़े काम की है। इसे सीख कर वे अनायास हैं 
२५-३० रुपए मासिक उपाजन कर सकती हैं। सेवा-स | 
ने इस शिक्षा का भी प्रबन्ध किया है। योग्य हाँस | 
की सहायता से एक वर्ष के लिए पाव्य-क्रम भी प्रसा | 
कर लिया गया है। एक योग्य डॉक्टर महोदय शंत | 
तौर पर काम करने के लिए आते भी हैं। इलाहाब 
स्युनिसिपल बोर्ड ने भी इसके लिए ५००) की सहायता / 
दी है। परन्तु संस्था के कार्यविवरण से पता लगता | 
कि इसकी ओर खियों का उत्साह बहुत कम है। वार | 
में यह खेद की बात है । परन्तु हमें विश्वास है कि सं | 
के सञ्चालक स्त्रियों की इस उदासीनता से हताश हग! 
आज नहीं, -तो दो-एक साल में इसकी उपयोगिता" | 
अवस्य ही हमारे देश की खिर्यो की समक में था जाएगै। | 


छात्रनिवास ` || 

सेवा-संदन के साथ एक 'छात्री-निवांस” यां बोर्गि | 
हाउस भी है । इसमें आजकल ३७ छांत्रियाँ सी | 
इसका प्रबन्ध प्रधानाध्यापिका स्वयं करती ६, 
अपनी सहायिकाध्यापिका के साथ वहीं रहती भौ )“ | 
ही में रहने वाली छात्रियों के सुख-स्वच्छन्दता "_ 
उनके स्वास्थ्य आदि पर सतक ष्टि रली घातो है। | 


Ee मो 

क्षत्रिय की मानसिक उन्नति के साथ दी सेवाः 
| उनकी शारीरिक उन्नति की ओर भी विशेष 

| दिया जाता है। प्रतिदिन एक घण्टा शारीरिक 

और खेल के लिए रवखा गया है। इसका परि- 

| जमी अच्छा हुआ है इससे खियों की बीस फ्री सदी 

| नोति उन्नति हुई है। बोर्डिङ्ग की सभी छात्रियाँ 

| नाम और खेलों में भाग लेती हैं । 


. गलं गश्दषिङ्ग 
उपर्युक्त ब्येवस्था' [के साथ ही सदन ने अभी हाल 
छ इ गर्ल-गाइडिङ्ग ८ शिक्षा देने की भी व्यवस्था की 
इ | || निस्सन्देह इससे खियोँ का विशेष उफ्कार होगा । 
| एस शिक्षा द्वारा अवसर पड़ने पर वे अपनी विपदग्रस्ता 
| बह की विशेष सेवा कर सकेंगी। इससे “ख्यां के 
| समाजसेविका बनने में भी विशेष सद्दायता मिलेगी । 


असहाय सहिला-कोष 

पेवा-सदन के छात्रावास में अब निःशुढ्क भोजन 
.| कामी प्रबन्ध हो गया है। इस समय वहाँ पचास 
कं | ह्वय के बिना व्यय रहने और भोजन का प्रबन्ध है। 
| प्रब तक २१ स्रिया वहाँ ऐसी हैं, जो इस प्रबन्ध से 
तम उठा रही हैं । इसके भण्डार का प्रबन्ध और इसका 
` शेष सदन की विद्याथनियों के अधिकार में है और घे. 
न प्रबन्ध भी बडे उत्साह से करती हैं। 


कुळ और बातें 

| सेवा-सदनं में शिक्षा पाने वाली विद्याथिनियों के 
| भाने के लिए बैऊगांडियों का प्रबन्ध है। इसके 
| hn रे gr । दाइयाँ साथ रहती हैं। निकट की 
। तो चात्रियाँ दाइयो के साथ पैदल भी आती- 


[स सेवा-सदन में मध्य-प्रान्त, बङ्गाल, बिहार, 
ष त भारत तथा पञ्जाब तक को 

व घराने भीर रहती है न बड़े घनी घराने से लेकर 
पोह... तक की खियाँ इस संस्था से लाभ उ! 


| तिनो ईन बातों से मालूम होता है कि इस संस्था की 


6 
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सेवा-सदन को विशेषता 

सेवा-सदन की जो रिपोर्ट हमारे सामने है, उसे देखने 

से पता लगता है कि इससे केवल गरीब श्रौर निराश्रया 
विधवाएँ ही नहीं, वरन्‌ वे सौभाग्यवती और सन्तानवती 
खियाँ भी इससे लाभ उठा सकती हैं, जिनके पति या 
कुटुम्बी अपनी अ्रत्प आय के कारण अपने परिवार का 
भरण-पोषण करने में असमर्थे हैं । क्योंकि सदन की शिक्षा- 
प्रणाली ऐसे अ्रण्छे ढङ्ग से बनाई गई है कि केवल दो-तीन 
वर्षं में हो खियाँ इतनी योग्यता प्राप्त कर ळेती हैं कि 
आसानी से २०-२५) मासिक उपाजन कर सक। इसके 
सिवा जिन स्त्रियों मे बाल्यावस्था में किसी प्रकार की 
शिक्षा नहीं प्राप्त की और शब उस त्रुटि का अनुभव कर 
रही हैं, वै भी बहुत थोडे दिनों के परिश्रम से संसारो- 
पयोगी भ्रावश्यक शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और पतियों 
की योग्य सहचरियाँ बन सकती हैं। पेसी कन्याएँ, जो 
अपने अभिभावकों के धनाभाव के कारण योग्य वर नहीं 
पा सकती हैं, थे इस सदन द्वारा शिक्षा और योग्यता 
प्राप्त करके भनायास ही किसी भष्छे घर में ब्याही जा 
सकती हैं। हम निसङ्कोच कद सकते हैं कि प्रयाग का 
यह महिला-सेवा-सदन एक अपूर्व और अद्वितीय संस्था 
है। इस समय भारत के प्रत्येक छोटे-बड़े नगर में ऐसी 

संस्था की नितान्त आवश्यकता न. 

रिपोर्ट देखने से यह भी पता चलता है कि आमदनी 
की अपेक्षा सदन का ख़र्च ज़्यादा है और वह ऋण के 
भार से झुका हुआ है। मन्त्री महोदय के शब्दों में इसका 
सारा ख़च “शाम-भरोसे” चलता है ओर आश्रय है. कि 
तो सरकार ही कुछ सहायता 


इस उपयोगी संस्था कोन त 
देती है भौर न प्रयाग का म्युनिसिपल बोड ही देता है। 


नों की भी 
के सिवा हमारे देश में उदार-हृदय धनवा 
न नहीं है, परन्तु उनकी भो दृष्टि इस ओर महीं है। धु 


यद्यपि इन पंक्तियों 


इस संस्था के सुयोग्य 
होंगे। क्योंकि जिसे 


चा HS पे $ 
AD [ वष ११, खण्ड १ 


परित्यक्ता 


— 


। [श्री० वीरेश्वरसिह, बी० ए० ] 
में भूल. गई हूँ पहले सा भूम-भूम कर गाना, , 
गा-गा बुनना रेशम खे. स्त्रप्तों का ताना बाना । 
॥ मैं भूल गई कलियों सा वह ललित, लोल मुसकाना, 

| अन्तर में स्वगं बसाना दुनिया में खेल मचाना। 


. में क्या जानूँ क्या होता है उलम-सुलक रह जाना ! 
` अधिक्रार किसी का मुक पर, में स्वयम्‌ किसी की रानी, 
0 ` उड़ गया, धुआँ था वह तो ! बातें हो गई' पुरानी ! 
अपनी सुन्दर साड़ी में अब कभी नहीं रेंगती हूँ, | 
अब हरसिंगार के फूलों का. चाव नहीं रखती हॅ । - 
सिन्दूर, रङ्ग--सब चीज़ें, अब भी तो वह लाता है, 
पर भला बिसाती से ओ' मुझसे अब क्या नाता है ! 
अब न नहीं माँग में मेरे वैसी खूबी आती है, 
बालों से खीझी कच्ची अब उलक-डलभ जाती है। 
ग्य र ह में अब क्या देखूँ ! क्या युझको दिखलाना है ! 
न न जकरयोंर ब [ 
अब गर्वभरी: .खुश करने की विधि न आन पद उम आग 0 र 
“अब चीज़ें नई बना कर हँस-हँस न दिखा सकती हूँ । 
अव रूमालों में- मन से. मैं कैसे फूल निकाले ? 
पे सब चीज़ों को मैं रुचि से अब हाय संभाळ? 
उन शुलदस्तों में फूलों के गुच्छ न अब खिलते हैं, 
मेरे खाली मन से वे कितने मिलते-जुलते हैं ! | 


ग खै कुछ दोष और दिखलाता 
पर रङ्ग सावला मेरा मन कोन हाय है भाता । 


अब लोग उब कर मुझसे बस दू 
दूर-दूर रहते 
भूले तो घर में आए, फिर छुड़ा जान be द 


“हॉ”, “नहीं? सु-लघु शब्दों में अब तो जवाब है मिलता) 
अब तो बाहर ही दिल का हँस-हँस गुलाब है खिलता | 
पक गया हृदय है मेरा, किसको पर हाय दिखाडँ ! 

ै भारतीय नारी हूँ, किस बल पर टेर लगाऊँ !! 

। (ळच 
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` बातों में हिल-मिल रहना, आँखों में घुल-मिल जाना, _ 


|| a a PIS ४७ “+“++*++++ -:-.. 
॥। र TOG ° en. 


७०७ 


४० 3 अब नहीं प्रतीक्षा में मैं आँखें खोले रहती हूँ, -. 4 / | 
धुकें न किसी को वैध पर हाय कसकता है दिल, उनको न लगा सकती हूँ ।' . | यी 


यह चित्र अजमेर 
| $ सुप्रसिद्ध रईस तथा 
| हहप्रेपमैन पं० गौरी- 
हूर भार्गव के सुपुत्र 
“| दी) रमेशचन्द भागव 
| त्या जयपुर'निवासी 
धीमती सुशाादेवी का 
ह जिनका विवाह” 
प्रबन्ध हाल ही र्म 


| झरी शोरों 

पर की एक पारसी महिला हैं, 

02 से 'स्वोडिश' और 
की विद्या सीख कर 


भाई हैं। 


डो० बहरमजी--आप 


श्ीमती एल० एल० हसन रज्ञा- आप 


॥॥:.(.) पी० गवने" 
पहली महिला हैं, जे जन न 
गथ 
सदस्या नियुक्त हुई हैं । हे 
झाप उन थोड़ी शिद्षिता मुसुज वात- 
महिलाओं में से हैं, 
स्वतन्त्रता का बीड़ा उठाया 
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सम्पन्न हुआ हे । कट्टर 
पन्थियाँ की तरफ से 
घोर विरोध होने पर भी 
विवाह में परदा नहीं 
किया गया तथा ओर 
भी कितनी ही प्राचीन, 
पर अनावश्यक रूद़ियों को 
त्याग दिया गया। यह अपने 
इङ्ग का पहला विवाह है। 


क्रशर 


० शिवराज जी चूडोवाला- आफ 
या (सी ० पी०) के रहने वाले और 
प्रसिद्ध जाति-सधारक हैं। आपके 
विचार राष्ट्रीय हैं और देशोपकारी: 
कार्यों में सुदैव प्रमुख भाग 
लिया करते हैं । 


प्रयाग वि गी > ७ ७ र्‌ 2. ४८ च्य 
याग-विद्यापीठ की परीक्तोत्तीण छात्राएं, जो इस वर्ष के उपाधि वितरणोत्सव के समय उपस्थित थीं । 


प्रयाग महिला-सेवा-सदन के वार्षिकोत्सव के अवसर पर ना ही : 
छात्राओं का गुजराती ( गवौ ) नृत्य । 
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इंका काम सीख रही हैं। 


प्रयाग-महिला सेवा-सदन का हस्त-कौशल-विभाग। बड़ी उम्र को (खर्या डना 


9७०". ५ 


महिला-सेवा-सदन का सङ्गीत-विभाग ८ के 
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८ 2 || 4 | 
| क 


क मित्र के विवाह में हरबिलास 
मेरठ पहुँचे थे । परन्तु. यह पता 
नहीं था कि वहीं उनका विवाह 

5) भी पक्का हो जायगा। जिनके 

ठ ७ . यहाँ बारात गई थी, उनका नाम 

रामधन था । रामधन की पुत्री 


| एती थी। शान्ती के माता-पिता का देहान्त बाह्यकाल 
हैमं हो चुका था। अपने माता-पिता की वह एकमात्र 
। सत्तान थी। पिता की सम्पत्ति दो-ढाई लाख की थी 
| गर वह सब कुछु शान्ती के ही नाम कर गए थे। लाला 
धन शान्ती को अपने घर ळे आए थे। जो कोई 
| ता, उसीसे वे कहते कि शान्ती के पालन-पोषण के 
एही उसे वह अपने घर छे आए हैं । जब-तब शान्ती 
अपर भी वह इस अहसान को जता देते थे। परन्तु 
में शान्ती को वह अपने घर में उसके रुपए के 
क थे। उसकी सम्पत्ति से मास में काफी आय 
» भौर वह सब जाती थी लाला रामधन के घरं 
बत भी वह सदा. यही शिकायत किया करते 
शान्तो के माता-पिता का देहान्त हुश्रा 
पै कहें भू उसकी जायदाद का भार सँभालना पडा, तब 
पने काम-काज के लिए ज़रा भी थवकाश नहीं 

नि < 


NNT 


॥॥॥ 
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[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


मिलता । डनंसे भी अधिक ताने मारा करती थीं उनकी 
खी । उनके मारे तो शान्ती को तनिक भी चैन नहीं था| 
इतना रुपया होते हुए भो शान्ती उस घर में आश्रिता 
की भाँति पड़ी हुई. थी। यह तो कहिए कि लाला रामः 
घन के केवळ एक पुत्री हीथी । यदि एक भी पुत्र होता 
तो शान्ती को किसी न किसी प्रकार .अपनी अधिकांश 
जायदाद से हाथ धोना पड़ता । 
इरबिलास साधारण स्थिति का नवयुवकः था। 
उसके घर में भी नाम लेने को कोई नहीं था। मैट्रिक में 
पढ़ता था । सीधा-सादा स्वभाव था। ये सब गुण देख 
कर ही लाला हरबिलास ने शान्ती के विवाह के लिए 
उसे चुना था। उनकी समक में हरबिलास के साथ 
विवाह करके शान्ती की सम्पत्ति पर वह पहले की ही 
भाँति प्रमुख जमाए रह सक्ते थे। व्ह जानते थे कि 
हरबिलास के घर में कोई बडाऱ्यूदा नहीं या, जो किसी 
प्रकार का उपद्रव कर सके । वसीयत के अनुसार विवाह 
के बाद हरविलास का ही सारी सम्पत्ति पर अधिकार 
होता और वह भोले हरबिलास को आसानी से चकमा 
देकर अपना उल्लु सीधा कर सकते थे Mt Fe 
' परततु बीच में एक अडचन झा उपस्थित हुई । हर 
बिलास में आधुनिक भाव भरे थे। वह आय॑-समाज के 
संसर्ग में रह कर सामाजिक कुरीतियो को दूर करने का 
बिचार कर चुका था । वह तेरह वर्ष की शास्ती के साथ 
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विवाह करने के लिए उद्यत न हुआ। वह विवाह की 
बात पक्की करने के लिए तैयार था, परन्तु विवाह 
दो-तीन वषं बाद करना चाहता था । लाला रामधन इस 
बात फे लिए तैयार न थे। उनकी इच्छा थी कि विवाह 
शीघ्र ही हो जाय। इसीलिए दोनों की बातचीत न पट 
सकी। 
निस शान्ती से विवाह करने के लिए वह इनकार 
कर चुका था, उसीके घर वह दूसरे की बारात में आया 
था। जिस समय उसके मित्र का निमन्त्रण उसे मिला 
था, उस समय उसके मन में द्विविधा का भाव उपपन्न 
हो गया था । क्या वह उस बारात में जाय ? वहाँ शान्ती 
से शायद साक्षात्कार हो जाय, कम से कम उसका सामना 
होने की तो आशङ्का थी ही । वह इस विवाह के प्रस्ताव 
के विषय में अवश्‍य जानती होगी। फिर किस प्रकार 
बह उसके नेत्रों से अपने नेत्र मिला सकेगा ? कहीं शान्ती 
ने प्रस्ताव की अस्वीकृति का कोई और अर्थं तो नहीं 
लगा लिया होगा ? ऐसा होना सम्भव था । इस प्रकार 
के प्रस्ताव लड़कियों से छिपे नहीं रहते । इनके 
विषय में सहेलियों में वार्तालाप होता है, समालोचनाएँ 
होती हैं, नोक-फोंक चलती हैं। फिर क्या शान्ती इन 
सब से वञ्चित रही होगी? पता नहीं, उसके मन में 
हरबिलास के प्रति केसा भाव हो ? इन्हीं सब बातों का 
विचार करके उसका हृदय बारात में जाने से काँप रहा 
था। वह अपने मित्र को अप्रसन्न भी नहीं करना 
चाहता था। इसलिए उसने मित्र को कोई उत्तर न 
दिया । सोचा कि समय आने पर कोई न कोई बहाना 
करके पीड़ा छुड़ा लेगा। परन्तु जिस दिन वारात जाने 
का समय आया, वह अपने सामान के साथ तैयार होकर 
उसमें शामिल हो गया । यह अकस्मात हुआ था, उसकी 
इच्छा के विरुद, उसके बिना जाने; मानो उस समय उसके 
शरीर के कार्य का सञ्चालन कोई दूसरा कर रहा हो । 


२ 


बारात की पहली दावत थी । उस दिन वर के जूते 
चुराए जाने का वहाँ नेग था | यह काम करती थीं वर 
की सालयाँ, कन्या की छोटी बहिन अथवा पड़ोसियों 
थोर सम्बन्धियों की उससे छोटी लड़कियाँ । शान्ती ही 
घर में छोरी साली थी | उसी को यह कार्य करना पड़ा । 
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१ संस्था | 


उधर बारात घुर्तो पर दावत उड़ा रही थी, इधर 
अन्य लड़कियों के साथ जूतों की चोरी कर र ण 
चोरी समाप्त हो जाने पर सब दावत के समाप्त हो || 
प्रतीक्षा करने लगीं और साथ ही सलाह करती रं 
क्या हँसी की बातें उस समय करेंगी । 


दावत समाप्त. हुई । लोग नीचे उतर कर थराने झो 
बारात के प्रायः सभी लोग अपने जूते पहन का बह 
निकल गए। ऊपर वर और उसके कुछ भरन शि 
रह गए। वे भी जानते थे कि वर के जूतों झै | 
होगी। वे भी सोच रहे थे कि सालियों को किस प्रशन 
छुकाया जाय । 
वे नीचे आए । सालियों ने नीचे से ठहाका || 
चर महाशय सङ्चाते हुए सामने आ गए। शान्ती स | 
ओर से सामने आई । | 
“लाओ, दे दो जूते, शान्ती, तङ्ग न करो [| 
महाशय बोले । 
“जूते ? यहाँ कैसे जूते ? जूते तो आपको बहिन कु | 
दिनों बाद देंगी ।”--शान्ती ने हंस कर कहा थौर सप] 
ही सालियों ने फिर एक ज़ोर का ठहाका लगा दिया। | 
“जो जुर्माना हो, सो माँग लो १? 
वर महाशय इतना कह ही पाए थे कि हरिश | 
एक कोने में से बोल उठा--अरे भइ, कुड गदग | 
मालूम होती है । मेरा जूता भी कहीं नहीं मिलतता। की | 
मेरी ही चोरी तो नहीं हुई ! | 
सबने उधर धूम कर देखा । कोने में एक फुखसिप 
का जोड़ा रक्खा हुआ था। वर महाशय उसकी श 
देख कर कुछ सोचने लगे, फिर स्लिपर के पास ग्री 
कहने लगे-यह तो मेरा जूता है। मैं मुफ्त में / 
जुर्माना देने जा रहा था । 
“तो जुर्माना सुंके देना पड़ेगा ?””--हरबिलार्त १ | 
पूछा । । 
“मैं क्या जानेँ ? यह तो शान्ती जी से पू i | 
वर महाशय बोले और साथ ही उन्होंने अपने मि 
आर एक आँख भी मार दी । १ 
मित्रों में से एक बोल उठे--भई, सुना की १ ह 
कोयले को दलाली में हाथ काळे । फँस गए सो | 
गए। अब या तो प्रार्थना करो या जुर्माना दी | 


ब 


, जानता 0 टो 
अहे, कोई मेरी ओर से मारथना कर दो !0-- 
१ 


| नत्वा ते कहा ॥ छ 
हा आप स्वयं प्रार्थना नहीं कर सकते !”-- 


कली बोल उठी । उस समय उसके सुख पर कुछ 
| तदी श्रा गई थी । 

हबिलास ने शान्ती की ओर कुछ देर देखा और 
है धीरे से कहा-सुके डर जगता है. कि शायद्‌ 
चरो । रना स्वीकार न हो। ग र ४ 
“र क्यों न.लगेगा ? जो व्यक्त दूसर की प्राथना 
| न प्रस्ती कार करता है, उसे स्वयं प्राथेना करते भी डर 
/ प होता है \? 
प्रार्थना अस्वीकार ??--हरबिल्ञास आइचय से 
उधर देखने लगा । 9 
"बया कभी तुमने भी किसी के जूते छिपाए थे १?” 
सब मित्र हँस कर पूछने लगे । 
“इसका भेद मैं बताऊँगा ।?--कहद कर वर महाशय 
शर्ती की ओर चले । शान्ती ने जूते लाकर उधर डाल 
पि थौर वहाँ से पुक ओर चल दी । 


जनवासे में जाकर हरबिलास वर महाशय को एक 
थोर हे गया । 

“तुम क्या भेद बताना चाहते थे ?”--उसने पूछा । 
ही ? या सबको १? 

“अगर मेरे विषय में ही है, तो मज़्ाक़् छोड़ कर 
चुपचाप बता दो ।? 

पक्या १७ 

“बह लड़की कौन थी १९ 

"शान्ती ७ र 

[{ 

टू तो उसका नाम था !?? 

(र क्या जानना चाहते हो ?” 

> पद थी कोन ११" 

छ मेरी साली !» 

„मरे अवसुर की भानजी १९ 


(क पढी, जिसके विवाह के लिए तुम्हारे पाख 


2 तास कुछ सोचने लगा । 


उसळ्या 


शय Pa गई थीं और तुमने सब अस्वीकार कर 


६९५ 


, “क्या सोच रहे हो १” 
/कुछ नहीं ।” 
“क्या अपनी भूल अब मालूम हो रही दै? क्या 


उस पर ५% > ५ 


“नहीं, तुम तो मज़ाक करने लगे |”? 
_ “मज़ाक पहले कर रहा था, हरबिलास, परन्तु अब 
तुरे कुछ गम्भीर बातें सुनाना चाहता हूँ ।” 

“क्या १? 

“तुम शान्ती के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार 
कर जो!” १ 

“क्षयो | क्या लाला रामधन फिर चाहते हैं ।!? 

“लाला रामधन ही नहीं, शान्ती भी !!! 

“शान्ती भी १? 

“हँ! जब से तुमने उसके साथ विवाह करने से 
इनकार किया है, वह सूखती चली जाती है। अब वह 
मेरी साली होती है, इसीलिए में उसके लिए चिन्तित 
हो रहा हूँ ।” 

हरबिलास ने सब कुछ सुना, परन्तु कुछ कहा नहीं। 

“न्ञीवन से कुछ निराश सी वह हो गई है और उसे 
सारा भविष्य अन्धकारमय प्रतीत होता दै । वह अधिक 
पदी-लिखी नहीं है, न अधिक सुन्दर है। उसके पास 
एक भावों से भरा हुआ हृदय दै और व्यथित आह है। 
उसे एक सहृदय व्यक्ति की आवदयकती है। पता नहीं 

वह मिल सकेगा या नहीं ।” 
ग्र “क्यो नहीं मिल सकेगा? उसके लिए योग्य वरो 

मी ११७ 

८ > ब मेरे इवसुर को नहीं जानते, इसीलिए ऐसा 

कह रहे हो। योग्य वरों के घर वाले उसे अपनाने को 

तैयार नहीं हैं। वह मातृ-पितृविहीना है। उसका कोई 

आई भी नहीं है। रुपया है, परन्तु सभी जानते > 
के मामा के पञ्जे में है और इस विषय 

सा ie. 7 नहीं । थब वह शान्ती का विवाह शीघ्र 
हतान करने की बात सोच रहे हे” 

ही किसी बनिए के साथ दिन ्ौर सारी 

इरबिलास उसी समय नहीं, सारे दिन अ 
रात इसी समस्या पर विचार करता रहा । 

व हरबिजास और शान्ती 


य (गे प्राप्त हुझा । वर 


को कुड वार्तालाप करने का अवसर 
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महाशय शान्ती से कुछ देर बातें करके एक शोर देंगा 
हुआ चित्र देखने लगे। हरबिलास और शान्ती दोनों 
कुछ देर चुप बैठे रहे । दोनों ही के लिए ऐसे अवसर पर 
मौनब्रत का भङ्ग करना कठिन प्रतीत हो रहा था । 

“शास्ती [”--धीरे से, सँमल-सँभल कर हरबिलास 
ने कहा । 

“जी !?--धीरे से, सभल्र-सँभल कर शान्ती बोली । 

“तुम समझती हो कि मैंने तुम पर अस्याचार 
किया है ?”- वह चुप रही । 

“तुम नाराज़ हो । शायद तुम सुझे अपराधी सम- 
ती हो। शायद तुम समती हो कि मैंने विवाह इस- 
लिए अस्वीकार कर दिया कि तुमको अनुपयुक्त सम- 
झता था !? 

“आपका इसमें क्या दोष है। सभी सुन्दरी, सुशि- 
दिता, सभ्य लड़कियों से विवाह करना चाहते हैं । ऐसे 
बहुत कम हैं, जो एक दीना, होना, अशिक्षिता, असभ्य 
लड़की को अपनाकर सभ्य और सुशिक्षिता बनावे |» 

हरबि्षास कुछ देर चुप बैठा रहा । फिर बोला--तुम 
ठीक कह रही हो, परन्तु मेरे मार्ग में और बाधघाएँ थीं 
नहीं तो ५८ >> 

शान्ती बीच ही में बात काट कर बोली- ठीक है 
मैं सब जानती हूँ। आप मेरे लिए क्यों चिन्ता करते हैं । 
मैं किस योग्य हूँ ? थापके सिद्धान्तों, आपके विचारों और 
आपकी महत्वाकांत्षाओं के सामने मेरा क्या मूल्य है ? 
मैं तो संसार में भार-रूप उत्पन्न हुई थी और इसी प्रकार 
कुष्ठ दिन जीवित रह कर चन्ी जाऊँगी ! 
शान्ती जिस समय यह सब कुछ कह चुरी, उस 
समय कल सुख पर उद्दग्निता तथा नैराइय के भाव 
साफ दिखाई पड़ रहे थे । उसके हृदय में वेदना ऊघम 
मचा रही थी शौर उसका प्रतिविम्ब उसकी आँखो में 
पड़ कर शॉसुओं के रूप में बाहर निकल रहा था। 
हर बलास कुछ देर तक शान्ती की बातों पर विचार 
करने लगा । बार-बार उसे उसका वह वाक्य याद आने 
ड कर सभ्य और सुशिक्षिता 


व्ह 
£) 
बनावे ।? यह वाक्य उसके हदय पर रह-रह कर आघात 


डो झगा । एक ओर उसका सिद्धान्त था और दूसरी 
र एक झाहतऱ्हृद्र्‍या तालिका का सूक करुण-कन्दूब ? 
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क्या उसके सिद्धान्तों के सासने उस अ 
मूल्य नहीं था ? वह बार-बार अपने अन्त 
प्रश्न को पूछने लगा । अन्त में उसे यही उत्तर फि 
हँ उसका बढ मूल्य था !! उसने निश्चय क i 
कि वह शान्ती को अपनाकर उसके जीवन हो 
पूरी करेगा, उसे सभ्य और सुशिक्षिता तथा 
बनाएगा । अपने जीवन में एक व्यक्तिको सुखी 
अधिक अच्छा है अथवा अनेक सिद्धान्तो के गीत!) 
रहना ? जीवन मे शायद ही वह किसी का कुछ माग | 
सके। फिर यदि वह एक व्यक्ति के जीवन को | 
सन्तो पप्रद बना सके, तो उसकी क्या हानि है। ण 
निश्चय बना कर उसने प्रसन्न होकर शान्ती होगे १ 
देखा । वह वहाँ से उठ कर आँगन की भोर जा रही । 
“शान्ती ।?-हरबिलास ने पुकारा! 
शान्ती ने मुड कर देखा । ; 
“इधर आओ !”- हरबिलास ने इशारे से कहा | 
शान्ती पास आगई। 
“एक खुशखबरी सुनाता हूँ !” 
“क्या १९ 
“मैं तुरहारे मामा का प्रस्ताव स्वीकार कर लग" | 
शान्ती के सुख पर हषं की एक शीणरेखा हो| 
गई । परन्तु हरबिल्ञास ने उसे नहीं देखा; क्योकि शती 
ने अपना शिर नीचा कर लिया था। - * 
“तुम प्रसन्न हो ??--हरबिलास ने पूछा ! 
शान्ती बिना कुछ उत्तर दिए शीघ्रता से कत, 
खिसक गई । पीछे ले एक कोने ले वर महाशय ने शि | 
निकाल कर और हँस कर पूछा--और तुम प्रसन्न हो । | 
हरबिलास ने शिर घुमा कर उधर देखा और हत 
कहा--मैं तो प्रसन्न तब हुँगा, जब इस बार तुम्हारे 
की चोरी दो जाय ! 


हरबिलास और अ की सगाई पक्की हो ग | 
इरबिलास को शान्ती के लिए लाला रामधन | 
घात स्वीकार करनी पड़ी कि विवाह शीघ सेश॥० | 
अगछे सहालग तीन मास बाद आने वाळे थे / | 


लाला रामधन ने लग्न और विवाह को शुभ त रै 


पुरोहित से पूछ कर बाद में लिख देने को कहा विग 
को इन सब बातों की चिन्ता न भी, उसे तो मु | 


- हो रही थी। उधर हरबिलास भी 
ए शान्ती ले विदा ळे रद्दा था। इन 
में अपूर्वं आत्मीयता और 


०, 


प्रपतापन उप्पन्न हां कक. 
| था। शान्ती उदास भाव से पास हो खडी थी। 

ह. शान्ती ?”--हरबिलास ने 

“रब उदास क्यों हो शान्ती ९?--हराबबास 
प्रा 

म्याप जाते हैं ।” 

यह कुछ दिनों की बात है । समय फिर हमें एकत्र 
/ होगा अरब तुम अपने शरीर की चिन्ता करो, इते 
| हुएपुष्ट बनाओ, क्योंकि अब इस पर दूसरे का अधिकार 
| होने वाला है ।” 

“मैं उद्योग करूँगी ।” 

कं एक बात पूछना चाहता हूँ, शान्ती !” 

“क्या !? 

'पूछुते हुए डर माळूम होता है ।” 

(क्यों १? 

“याही । बात बहुत मूखेता की है, परन्तु मन में 
इरी है, तो पूछुने को जी चाह रहा है ।” 

“फिर पूछिए न !? 
| ॥ "तुम्हारे हृदय सें किसी प्रकार की आशङ्का तो 
। नहीं है १” 

। कैसी १९ 

“यही हमारे-तुम्हारे विषय की ।” 

“थब आशङ्का कैसी १? 

गोली ० 
क होनी तो न चाहिए । परन्तु मेरे हृदय में कु 

हम्‌ ता है । रहने दो, यह मेरा श्रम होगा !” 

आज ऐसी बातें न सोचिए, आज हम बिछुइ रदे 


a ये विचार रढ़ होकर आपको सुझसे विमुख न 
।" । 


ह| 


हैं 
कष 


य |\ “एक और बा 99 

2 पिए |, त बता दो, शान्ती ! 
| “यदि ५ > 

ध xX २१ 

| “हाँ + x % ११ 


प * > तुम्हारे मामा पीछे से हमारे विवाह | 


जायं ततो > १८ ०९ 2? 
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“परन्तु आप ऐसी बात क्यों सोच रहे हैं? मामा 
आपको पसन्द करते हैं, फिर वह ऐसा क्यों करेंगे !!? 

“मान को [? 

“वह कुछ भी करें, परन्तु मैं तो वही रहूँगी। मेरा 
हृदय तो वही रहेगा । कुछ भी हो, मेरे लिए तो आप 
ही एक पुरुष हैं । अब इस हृदय में किसी दूसरे का 
प्रवेश नहीं हो सकता !” 

“मैं यही सुनना चाहता था, शान्ती, में ग्रब हषं 
से इन तीन महीनो को व्यतीत कर सकुँगा !” 


६ 


स्कूल की छुट्टियाँ थीं, अतः हरबिल्लास ने एक मास 
राजपुर में व्यतीत करने का विचार किया । राजपुर 
मसूरी के पर्व॑तों के चरणों पर बसा हुआ एक छोटा सा 
ग्राम है । वहाँ पर एक ग्राश्रम की स्थापना भी हो चुकी 
है, जहाँ छुट्टियों में विद्यार्थी निवास करके कई प्रकार का 
लाभ उठा सकते हैं। जिस दिन हरबिलास राजपुर 
को जा रहा था, उसी दिन उसे लाला रासघन का एक 
पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लग्न और विवाह की तिथियों 
की सूचना दी थी । 

राजपुर में एक मास व्यतीत करके हरबिलास जब 
घर लौटा, तो उसे तीन पत्र मिळे, जो शान्ती के 
मालुम होते थे भौर जो कई दिनों के आए हुए पढ़ें थे। 
उसने काँपते हाथों से सबसे पहला पत्र खोला । उसमें 
लिखा था -- | 

“आपको यह पढ़ कर दुःख होगा कि मामा जी की 
पुश्री का दो दिन हुए अचानक देहान्त हो गया। यहाँ 
बड़ा दुःख सनाया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों 
पूर्व ही विवाह हुआ था। मामा जी उनकी ससुराल 
गए हॅ ॥ 


“याप जब 
का भी समाचार नहीं दिया 


मे यहाँ से गए हैं, तब से किसी प्रकार 
7। क्या इतने रुष्ट हो गए | 
तो कह रहे थे कि मामा जी 
ओर अब स्वयं आप 


च मालूस 
देते । मैं यही 


है। थाप सच न मानेंगे, परत्तु 
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यहाँ मेरा जी श्रव बहुत घबराता है । दिन-रात आपकी 
याद आया करती है। कृपा कर दो-चार लाइनें लिख 
कर तो भेज ही दीजिए । क्या आप छुट्टियाँ घर पर 
ही मना रहे हैं, या कहीं बाहर जाने का विचार है ?” 
हरविलास ने दूसरा पत्र खोल कर पढ़ा :-- 

“आपको मेरा एक पत्र मिला होगा ! आपका कोई 
उत्तर श्रभी तक यहाँ नहीं झाया । भ्राजकल मैं बड़ी 
उड्र रहती हूँ र मन में प्रति चण किसी अमङ्गल की 
थाशङ्का बनी रहती है । उसका कारण है, जिसकी ओर 

श्रापका ध्यान शाकृष्ट कर रही हूँ ।” 

“में आपरे लिख ही चुकी हुँ कि मामा जी की 
पुत्री का देहान्त कुष्छ समय पहले हो चुका है। श्राप 
सामा जी की नीयत को तो जानते हें । वह किसी न 
किसी प्रकार मेरै माल पर अपना आधिप्श्य या अपने 
सगे-सम्बन्धियों का आधिपत्य जमाना चाहते हैं और 
अपनी श्राकांक्षा के लिए मेरा बलिदान चढाना चाहते 
हें, उनकी थोर मामी की इच्छा है कि मेरा विवाह 
श्रपने जमाई के साथ ही कर दे और आपको कार्नो-कान 
ख़बर भी न होने दे, ताकि आप कोई उपद्रव न उडा 
दु । यह इच्छा ही नहीं, उनका निश्चय है। अप 
जानते हैं कि मन में सैं ईदवर के सामने आपको वरण 
कर चुकी हूँ । एक हिन्दू बालिका एक साथ दो पति 
नहीं रख सकती । श्रतः मैं कभी भी ऐसा प्रस्ताव 

स्वाकार न करूँगी। यदि थापकी इच्छा हो तो यहाँ 
भाकर बातचीत कर जाइए । इसी बहाने आपके दर्शन 
भी शायद हो जायैँ।” 


दूसरा पत्र पढ़ कर हरबिज्ञास सञ्ज पड गया । उसे 
कमी इस बात की आश 


विवाह का प्रस्ताब वह 
उसीके साथ विवाह क 
घौर फिर उसी विवाह के मागे में रोडे 
क्रोध से तमतमा उठा | उसने काँपते 


गया था शौर हरबिलास 
वहाँ पहुँचा था । उसमें लिखा था ६-- 
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[ वषे ११, खण्ड है | 


“मालूम होता है कि आप सामा से नाराज 
सुके त्यागने का निश्चय कर चुके हृ नहीं व 
चुप्पी साधते? न कोई पत्र, न कोई समाचार । ३; | 
इन लोगों ने आपके ऊपर भी तो कुछ नहीं र्‌ दि । पारे 
“यादि आपको मेरे पन्न मिले हें, तो आपको य! 
परिस्थिति का कुछ ज्ञान तो हो ही गया । ग्र | ह 
सीमा के बाहर पहुँच चुकी है। इन लोगों ने ह | शि 
विवाह का निश्चय कर लिया है। कुछ दिनों में छो || $ 
समधी यहाँ ख्ुझे देखने आएँगे और सम्बन्ध पक्ष ॥ 
जायगा । मैंने जब यह सब-कुछ सुना तो इसका कि | है| 
किया। उनसे मैंने कह दिया कि विवाह मैं दो है॥ |; 
कर सकती हूँ, या तो आपसे या फिर सत्यु पे । पर / 
उन्होंने मेरा विवाह अन्यत्र करना चाहा तो में श्राप. | 
हत्या कर डालूँगी । इस पर सुभे उन्होंने ऐसे त्रास | | 
हैं कि लिखते नहीं बनता । मुझे गालियाँ दो, त 
दुश्चरित्रा कहा। खाना बन्द कर दिया । यहाँ तक हि|. 
मेरे शरीर पर कई प्रकार से आघात भी किग्रा । ग्रा 
जानते हैं कि आपके अतिरिक्त मेरा इस संसार में श्र || 3 
कोई नहीं है। जो कुछ हैं सो आप हैं। इस लोक? | 7 
सर्वस्व भी और परलोक के सर्वस्व भी । पको याद | 
भर आपका नाम लेकर ही मैं ये सारे अत्याचार ह | 
कर सहन कर रही हुँ। परन्तु अब सहन करते कोभी | 
कितना समय है! यदि दाप शीघ्र यहाँ न आए शो । 
कुछ न किया, तो आपकी शान्ती आपका नाम होगे प | 
लेकर इस संसार से कूच कर देगी ।” 
पत्रों को पढ़ कर हरबिलास बच्चों की भाँति बिल्सः [ 
बिलख कर रोता रहा। शान्ती को उसके लिए एते 
कष्ट मिल रहे हें और वह पहाड़ों की हवा खा रहाया। 
उसकी जान पर बन रही है और वह चुपचाप बैठ है| 
उसने कपड़े भी नहीं उतारे थे, हाथ-पैर भी न धोए १) | 
भोजन करना तो अलग । बिना कुछ किए, उसी प्रश | 
वह मेरठ की ओर चल्न दिया । 
७ ~ पहुँचा त 
लाला रामधन के यहाँ हरबिलास पहुंचा, ॒ 


दु 


ना आया ०9७ अय. क 


3 ग 
उसका ऐसा स्वागत हुआ, मानो वह कोई श्रू | 


| 
या अपराधी था। उसे घर में जाने की था नहीं व| 
वह शोन्ती से न मिल सकता था, न उसे देख ही स |. 
था। उसके पास किसी प्रकार का समाचार भेन | 


[a 


ड था। इस कठिनता से हरबिलास के 
का बुरा हाल था । वह शान्ती को न कोई 
सकता था, न उसके हृदय की कोई घात 
था और न उसे भविष्य में कुछ करने 
॥ शात सकता ना ता 
॥ हह ही दे सकता था । फिर बह क्रोध को 
वाप पी गया । क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि 
हुती प्रकार शान्ती का ग्रनिष्ट हो या उसके नाम पर 
झी प्रकार की आँच आवे । उसने शान्तिपूर्वक लाला 
धत से वार्तालाप करना शुरू किया । जब वह विवाह 
व| 8 विषय पर आया, तो लाला रामधन न बडा आइचय 
हरे | पट करते हुए कद्ा--विवाह ? विवाह किसका ? 
है| मेरा और शान्ती का !?? 
.।. आपका और शान्ती का ? सुके तो इसके बारे में 
हि | इभी खबर नहीं है ।” 
“बबर नहीं है? विवाद को बात आपने सुकते 
| हीं की थी १? 
"में क्यों करता | शान्ती का विवाह तो मेरे दामाद 


मै बाहर क्यों जाउँ १? 
| “शरोर बह पत्र जो आपने लिखा था १” 
कौन सा पत्र १? 
“जिसमें आपने विवाह की तिथियाँ लिखी थीं १” 
| ॥ ह क्या मेरे दस्तखत थे! वह मेरे शुनी ने 
दिया होगा ।” 
ः नहों मालूम था कि श्राप इतने कमीने, 
र आ हतने क । सैं समझता था कि 
। पा के पञ्च हैं, शहर के समाज के नेता हैं, 
| CR इसलिए आपकी बात पत्थर की 
हि. सी नही मालूम या कि आप जैसे 

कोरे ढोंगी, पाखण्डी, रँगे स्यार होते हैं !” , 

दरबलास गर्मी में यह सब कुछ कह गया । लाला 
बे र देर के लिए ग्न नीची कर ली और 
“आपको बातों का कोई उत्तर न दिया। 
है] मालूम है,?--हरबिलास फिर बोला-- 


केश हे इस करतूत से शान्ती की जान पर झा 


“शान्तो 


ता है 


की जान पर क्यों झा बनेगी ? उसे विवाह 
'फेह और कैसे, इससे उसे कुछ मतलब वहीं !” 


a+ here भूल करते हैं, लाला 
हृ को कमी स्वीकार नहीं 
कर सकेगी !” 

“आपको कैसे मालूम है 27 

“मुझे सब कुछ मालूम दै और मेरे पास इसके 
लिए प्रमाण मौजूद है ।” 

“कुछ भी हो । हम उसे मनवा लेंगे |” 

“क्या आपको किसी के जीवन का कुछ भी खयाल 
नहीं ? क्या अपने स्वार्थ में आप इतने अन्धे हो सकते 

हैं । एक बालिका के जीवन, उसके हृदय, उसके विचारों 
का ख़ून श्राप इतनी निदेयता से कर सकते हैं !” 

“इन बातों में कुछ भी नहीं घरा ! शास्ती के 
भविष्य का मैं मालिक हुँ, न कि आप !? 

“परन्तु आपको इसका मूल्य चुकाना पडेगा । आप 
देख लीजिएगा !” 

“अदालत में जायँगे आप १?” 

“जो कुछ सुझसे हो सकेगा, में करूँगा !?'--यह कहद 
कर हरविलास वहाँ से उठ कर तेज्ञी से चलन दिया। उसे 
जितने दिन मेरठ से लौटे हुए थे, उतने दिना में वह 
पागल की भाँति इधर-उधर की सोचता रहा । क्या वह 

शास्ती के पत्रों को पुलिस र मैजिस्ट्रेट के सामने रखे 
कर उनकी सहायता छे। इससे रामधन की खबर ल्ली 
जायगा, परन्तु शान्ती की बदुनामो होने का भा डर है। 
कया वह जज के यहाँ हर्जाने का दावा कर दे? परन्तु 
इन बातों के करने पर कहीं शान्तां उसी से नाराज़ न हो 
ज्ञाय । क्या वह इस विषय में बिरादरी की सहायता ले! 
न्याय की आशा की जा सकती है, 
किया करते हैं और सदा उन्हीं 
बिराद्रौ में बोलती है । 


परन्तु जिन: पञ्चो से 
बे ही अन्याययुक्त कार्य 
का पक्ष लेते हैं, जिनकी तूती 

वह इन्हीं विचारों में पड़ा हुआ था कि उसे शान्ती 
का एक पत्र मिना । रोते-रोते उसने पत्र खोला, क्योंकि 
उसे किसी न किसी भय की आशङ्का होने लगी थी। 


पश्न में लिखा था शर 


€६ द! न, bo 
स पत्र अन्तिम हो, इसीलिएं आपको 


शायद यह प 
“ज्ञीवन-घन? क कर सम्बोधित करने की झपनी साध 
पता नहीं, यह पत्र आपके पास 


ही हूँ! प 
be भी बह ; क्योकि मेरे उपर भाजकछ कदी 


ऐ he सुना था कि श्राप उसी समय मेरठ से चले गए । इससे सांसारिक बन्धन से सुक्त होकर स्वगं में पहुँच बाई . 
|| 


“कट्टु 


१. 


2 > TEE य 
be Er | 
७७७ “ 


वषे ११, खरड १, क. 
बह? 


cn So 
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निगाह रक्खी जाती है और पत्र भेजना क्या, लिखने का “में अब अपमान और कष्ट सहते-सहते अतग; | 
भी अवसर नहीं मिलता । यह पत्र कई रातों में छिपा- जब तक आपकी ओर से आशा थी, तब तङ (0 3 
द्विपा कर लिख सकँगी । करने में कोई कष्ट नहीं होता था। अब जव है झो 

“मैंने सुना भर था कि आप यहाँ कुछ देर के लिए में से निकल गए, तो फिर यह जीवन स्थिर रहेक 
आए थे और मामा में अर श्राप में कुछ कहां सुनी कहाँ रहा ? अव मैंने विचार कर लिया है कि चा गो ही 
हुईं थी । उसके बाद आपका कोई समाचार नहीं मिला । बाद जब मेरी सगाई का दिन आएगा, उसी लि ॥ 


मुझे अनुमान: होता है कि आप मामा के अपमान से इश्वर मुझे बल दे ? 
खिन्न होकर मुझे छोड़ देने का विचार कर चुके हैं। यह “मेरे सर्वस्व, मेरी याद न करना | 
स्वाभाविक भी है । हाय, भुक अभागिनी के पीछे आपका रहना। समाज का अञ्चि-कुण्ड च भी EF 
इतना अपमान हुआ, इतना कष्ट सिला । भ्रगर मेरा मैं उसके लिए आहति बन र दी हूँ गर पया 
अनुमान ठीक है तो यह अच्छा ही. हे । में तो किसी प भ 

प्रकार इस जीवन से छुटकारा प्राप्त कर रूँगी। परन्तु हे क 9 
आपके सामने सारा भविष्य पड़ा है। परमात्मा करे, जिस समय हरबिलास मेरठ पहुँचा, उस सा| 
आपको कोई अच्छी सङ्गिनी मिळे । में तो आपकी कुलु शान्ती की अर्थी तैयार हो रही थी। उसने एक | 
भी सेवा न कर सकी। आशा है, वह सेवा करने का शान्ती के सुख की ओर डाली और रोकर बाहा-| 
सौभाग्य पाएगी । जिस वृक्ष को मैंने लगाया था, उसको शान्ती, समाज के श्रप्नि-कुण्ड में तुमने तो अहुति का | 
बह साँचेगी श्रोर बड़ा करेगी। मेरी साध तो मन की दी, अब मेरी भी प्रतीक्षा करना ! समाज के अपि | 
मन में ही रह गई । हाय भगवान, यह शरीर भी चला, में मेरी भी आहुति पड़ेगी । 


यह प्राण ल्‌ न | 
SR परन्तु सुके अपने श्राराध्य देव के आर सचमुच अभि-कुण्ड की धधक़ती जाता| 
अन्तिम दशन भी न हो सका । दूसरी आहुति भी ले ळी | 
वसन्त-ससीर ! 
— 


[ श्री० कृष्णलाल विशारद, “हंस? ] 
ु शि न्त के सुखद समीर ! 
सको हूँद़ रहे जल, थल, नभ में उन्मत्त अधीर ? 
तरु-पछब, कलिका“चितबन में: : 
2 ; ऊषा के आरक्त अधर पर 
लीला लत “FC र खारीक हासविलात ड र (| 
निर्मर के मादक ) मधु 0 तीर? किसको रिमा रहे ? किस पर यह वढा रहे हा 
आम 
र से; किन आशाओं पर फूले से! ॥ 
ठण! 


किसके जीवन में भरते हो 
वने म भरते हो, नवयौवन की पीर? बिद्या रहे किसके स्वागत-हित, सखे ! हरित 


५६888) 
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टाट REI 
| = हले.पहल भारतीय चित्रकला का निरूपण काम- 
ष्‌ सूत्र के रचयिता महासुनि वात्स्यायन ने तीसरी 
| शताब्दि में किया था । चित्रकला को उन्होंने ६ भेदा में 
| विभाजित किया है । 
(१) रुपभेद--अर्थात्‌ आकृति और वर्ण-निरूपण । 
(२) प्रमाण--अर्थात्‌ क्रम, साप, तौल इत्यादि । 
(३) भाव--अर्थात्‌ु भावुकता और विकास 
| (Sentiment and Expression ) 
(४) लावण्य-योजना--अ्र्थात्‌ बनावट और सौन्दर्य । 
(५) सादरय-अर्थात्‌ अनुरूपता । 
(६) वणिका भङ्ग- श्वर्थात्‌ सामग्री और अन्य 
वस्तुएँ। 
« प्राचीन भारत में यद्यपि चित्रकारी की प्रथा 
। “पक नहीं थी । पर जो कुछ भी थी, उसका चित्रण 
| के अनुसार किया जाता था । रामायण, 
| रत ही क या क में चित्रकला का उदाहरण 
| ति.क ता है। उन दिनों अधिकतर तक्ष्ण 
गग अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची हुई थीं। 
| त्य गृह और भाषकयं-कला में इतने निपुण 
फलः जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । 
` प क आ दानव को बनाई हुई हस्तिनापुर की 
३ जसभा का वणन आया है। वह सभा 
डेशलता से बनाई गई थी कि दुर्योधन को स्थल 
जग का और जल मे र 
पैल गर में स्थल का अम हो गया। सादी 
दा । त के अस में उसे दीवाल से टकराना 
पया है । ६ न्रकारी शा कोई अधिक वर्णन नहीं 
पे हँ वल पुराणों में चाणासुर-सुता की सखी 
। ही एक बार ज़िक्र आया है। जिसने 
१ 
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अपनी प्रियतमा सखी ऊषा को अनिरुद्ध का चित्र बना 
क्र दिखलाया था । 

इसा को ४-५ शताब्दि पूर्वं बनी पाली और संस्कृत 
पुस्तकों में राजकीय चित्रशालाग्रों का वर्णन मिलता है। 
इसी समय से भारतीय नरेशों एवम्‌ धनीमानी खी-पुरुषां 
के चित्र-रुचि की बात मिलती है। परन्तु इनका कोई 
अभी तक प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं मिलता है कि उनके 
दरबार में चित्रकार थे । मुग़ल-वंश के राज्य-कालान्तर 
यह बात पूर्णतया मिलने लगती है कि उनके दरबार में 


- चित्रकार थे, जो सम्राट के लिए चित्र बनाया करते थे । 


श्रभी हाल ही में कुछ साधारण, पूवे ऐतिहासिक 
काल की डाइङ्ग और चित्र रावगद स्टेट, सध्य-प्रान्त 
शौर मिरज्ञापूर में मिले हैं । पर उनके बारे में भी अभी 
विद्वानों का मत एक ओर स्थिर नहीं है । परन्तु जो हो, 
पत्थर की चट्टानों पर के ये चित्र ( 789/7९8 ) जो 
एक प्रकार से रेखा-चित्र हैं, अवश्य बडुकालीन हैं। 
बस, आर्य-सम्पता भर संस्कृति के गौरव उत्तरी भारत 
का यही लिखित-प्रमाण ( २९९०८१ ) है। 

दक्षिण भारत में उस अतीत की अवश्य ही कुछ 
गौरवपूर्ण और सुन्दर कृतियाँ प्राचीन आय चित्रकला 
की कौशलता और निपुणता प्रदर्शित कर रही हैं। 
यह हैं निज्ञाम राज्य स्थित अजन्ता की गुफाएँ थौर 
ग्वालियर राज्यान्तगत बाश और इलौरा को गुफाएं। 
इन गुफाओं मे चित्रकारी के साथ ही साथ पत्थर र 
बेल-बूटे और बड़ी स्वाभाविक सूतियोँ हैं । इन सब 
अजञस्ता की गुफाएँ जगत-प्रसि हें। इनकी ख्याति का 
कारण इनकी प्रचीनता और चित्र-सौन्दरय है। या 
की चित्रकारी के विषय में भिन्न-भिन्न विद्वानों का भिन्न- 
भिन्न मत है । यह इसा की ३ शताब्दि पूवं से लेकर ५ 
शताब्दि बाद तक को है। इलौरा और बारा की चित्र- 


कारी भी इसी के समकालीन है। | 


2 


चाळ 


अशोक के शासन-काल में बौद्धघम अपनी उन्नति 
की पराकाष्ठा पर था । प्रबुद्ध सारिपुत्र की कोमल करुण 
वाणी से पूर्व मै करुणा और स्नेह का खोत उमड़ पड़ा 
था। यौवन-मद से रक्त-पिपासित अशोक का जोश 
कलिङ्ग की रक्तरण-चरडी ने अपने ताण्डव से शान्त कर 
दिया । उसने अपनी समस्त शक्ति सुदूरवर्ती देशों में 
प्रबुद्ध का करुण सन्देश पहुँचाने में लगाइ । वैदिक धमं 
कुछ समय के लिए लोप-सा होता प्रतीत होने लगा । 
इसी काल में श्रजन्ता में पत्थर की चट्टानों को काट कर 
विरक्त भिक्षुं के रहने के लिए सङ्घ का निर्माण हुआ । 
कला और सजावट के लिए आधुनिक यमन्त्राविष्कारों से 
अनभिज्ञ शिल्पी ने भारतीय आदुर्श और अपनी हृदय 
की अनुभूति से ये चित्र अङ्कित किए। वस्तुतः ये चित्र 
धम-प्रचार के लिए अङ्कित किए गए । परन्तु सब चित्र 
उ कुछ समयान्तर देकर ३,४०० दर्षे के बीच में 
बने हैं। 
इन धामिक स्थानों में मूर्तिकार को सव-प्रथम स्थान 
दिया जाता था। महो और प्रासादो की दीवारे प्रायः 
मिट्टी धोर लकड़ी की बनती थीं । अतः ऐसी दशा में 
अच्छा से अच्छा चित्र भी ३-४ सौ वर्ष में नष्ट हो गया 
होगा। मन्दिरो और सङ्को में की पताका, जिन पर 
चित्र बनाए जाते थे, और शीघ्रता से नष्ट हो गई होंगी । 
ऐसी दशा में चित्र-कला का राज्यप्रासादों और सम्राटो 
के भवनों में अवश्य अधिक प्रचार और उन्नति रही 
होगी, पर समय की विनाशकारी गति से वे यवनां के 
आक्रमण के पूव ही नष्ट हो गई होंगी । 
चित्र सम्भवतः इस समय दरबार का शिल्पी ही राज- 
हने के लिए प्स्यन्त 
पता, कौशल शौर कारीगरी से काम लिया जाता था। 
इनके बनाने वाले भी प्रायः उसी सम्प्रदाय के अनुयायी 
होते थे। वे अपने उपासक सथा इष्टदेवता के प्रीस्यार्थ 
इतनी सुन्दर कारीगरी का काम करते थे, जो मनुष्य- 
मात्र के जिए एक शोभा एवम्‌ गवं की वस्तु हो सकती 
४. इसी तरह अपनी सर्वोत्कृष्ट कारीगरी द्वारा शिल्पी 
की ग (नही को प्रसन्न कर अपने उद्देश्य 
एथा। 
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[ ब ११, लण्ड |, | 
चित्र-कला कुछ काल के उपरान्त तचण |. 
समता करने लगी और इसकी एक अलग णद | 


गह । 


& द ® 8 | 
सम्राट जहागोर की न्यायनित् | 
Se म 


हि टलीइवरो वा जगदीश्वरो की लोकोक्ति प्रा E 
ढु करने वाले सम्राट अकबर के परलोकमाम्रा३| 
पइचात्‌ युवराज सलीम का, बादशाह नुरउहीन नग) थो 
की उपाधि-सहित अभिपेरु हुआ । तत्कालीन राता | 
आगरा में दरवार के सम्राट-दूत ने घोषणा की किम 
लोगो के सम्राट जहाँगीर चक्रवर्ती सम्राट हों । सपन 
ने अपनी प्रजा के हितार्थ और अपना राति | * 
चिरस्मरणीय बनाने के लिए घोषणा की--"पमस | 
राज्य में एक लाख कूप और बावलियाँ बनवाई | ! 
और पथिकों के विश्राम के लिए बहुत से पथिको | ऐ 
( घधमंशालाओं ) का भी निर्माण किया जाय। इःमा] | 
के लिए प्रजा हर तरह के राज्य-कर से मुक्त की गा।| 
दरिद्र और रोगी मनुष्यों की चिकित्सा के लिए सब्र! % 
की तरफ़ से चिकित्सक नियुक्त किए जाय । शराब 
दूकानं आज से बन्द की जाती हैं। छुः मास तक द| ॥ 
को अन्न-दान दिया जायगा ।” र 
इस घोषणा को सुन कर साम्राज्य के भावात | ५ 
| ३ 
प 
| 


बनिता सभी आनन्द से प्रफुल्लित हो उ3े। 
सम्राट जहाँगीर प्रतिदिन अपना अधिकांश स 

प्रजा का श्रभियोरा सुनने श्रौर उस पर न्याययुक्त 

करने में लगाता था । महल के बाहरी हिस्से में “| , 

सुवर्णमय घण्टा लटका रक्खा था, जिसकी रस्सी ९ | प 

कर धनी और दरिद्र बिला रोक-टोक सम्राट कै 


[| 
अपनी मनोब्यथा पहुँचा सके। रस्सी खींचने पर र | ! 
बज उठता था शौर सम्राट उस मनुष्य को बुनाक २ 


उसकी नालिश सुनता था । परन्तु दुःख की बात ॥ म. 
कि राजमहल के पहरेदारों की यथेष्ट पूजा किए ॥ ! 
कोई भी रस्सी खींचने न पाता था । परन्तु इतने | ' 
दरित्रों को बढी सुविधा थी। दरिद्र की र | | 


PO 


दे आग्रह से सुनता था । फ़रियादी का प्रतिपक्षी 
ही शक्तिशाली क्यों न हो, यदि सम्राट के 
ग्र वह अपराधी सिद्ध होता था, तो 
दण्ड देने में वह ज़रा'भी सङ्कोच नहीं 


कितना 
, | द्राय-विचारं 
ए | हे उपयुक्त 


ती था । जि ह 
एक दिन सम्राट दत्तचित्त होकर राज्य-काय देख रहा 


इतने में एकाएक स्वर्ण-घण्टा बज उठा । सम्राट ने 
।प्यीको आज्ञा दी कि देखो, किसने रस्सी खींची है । 
~| पे मेरे सामने हाज़िर करों । 
| सम्राट का आदेश सुनते ही मन्त्री बाहर गया झर 
गढी देर में एक बुद्ध आर वृद्धा को उसके सामने 
तार उपस्थित किया । वे पति-पत्नी थत्यन्त दीन और 
द, फटे-चिथडे पहने हुए रोते-काँपते सम्राट के अभय- 
सा| ' सिंहासन के नीचे लेट गए आर पृथ्वी चूमते हुए 
तित इहा-“जहाँपनाह, रारीबनिवाज, हम भागों पर दया 
त | शैजिए । न्याय-विचार के लिए हुजूर की सेवा में बहुत 
वा| पर से ग्रा रहे हैं।” सम्राट ने कहा--“तुम लोग शान्त 
| रेपो, किसी प्रकार का थय सत करो और अपना अभि- 
,मात | गेग सुनाओ ।” 
जाग।| यह श्रभय-वाणी सुन कर वृद्ध उठा और हाथ जोड़ 
म्ना | ® सधे गन्ने से बोला--जहॉपनाह दीघंजीवी हों । 
बरम| पृद्ध के मुँह से फिर कोई बात न निकली । वह 
इति| साप पत्थर की मूत्तिं की तरह खड़ा रहा । अभियोग 
का उसको साहस न हुआ । घृद्ध किसके विरुद्ध 
, / "रियाद करने आया है, यह सोच कर घह भय से 
हर हो उठा । बृद्ध को मौन देख कर एक दरबारी ने 
सम “नि लोगों का अभियोग क्या है; जल्दी और 
का र र तो भी वृद्ध के मुँह से कोई ७0: 
न्न यह दशा देख कर वृद्धा नेक पिते- 
0 हा--“जहाँपनाह ! जिसने हमारे प्राणाधिक 
पा की है, उसका नाम लेने में डर लगता है।” 
कहा--तुम निर्भय होकर कहो। यदि 
मेरा पुत्र ही हो तो भी उसे न्याय के अनुसार 
4 में सैं न हिचकूँगा । 
टके आइवासन से बुद्धा का भय कुछ दूर हो 
मौ | -सुल्क _ जेहॉरनाह के पास इम लोग बहुत 
Un के बवान शहूर से पैदल ही आ रहे 
र ग बहुत हो दरिद्र हैं। हम लोगों को रास्ते 


ताग 
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में उदर-पूर्ति के लिए भिषा माँगनी पड़ी है। हमारे 
शरीर पर जो फटा कपड़ा है, इसके सिवाय दूसरा वख 
तक नहीं है । 
थोड़ी देर चुप रहने पर वृद्धा ने फिर कहा-जहाँ- 
पनाह ! दरिद्र होने पर भी हमारा दिन किसी प्रकार से 
करा जाता था। 
देश पर स्थायी सम्पत्ति के नाते रहने का एक घर 
है । थोड़ी सी ज़मीन भी है। हम लोगों के बुढ़ौती का 
सहारा--अन्धे को आँख की तरह और लँगड़े की 
बैसाखी की तरह--एक शिशु पुत्र था। उसी का सुख 
देख कर हम जीते थे। उसकी तोतली वाणी सुन कर 
दरिद्रता के सारे कष्टों को भूज जाते थे। आइ ! आज 
भी मेरे कानों में उसकी तोतली वाणी गँज रही है। 
शोकावेग से उसकी आवाज़ बन्द हो गई ओर आँखो 
से अविरल गति से अश्रुधारा निङल पढी । 
वृद्धा की करुण कहानी सुन कर सहृदूय सम्राट का 
हृदय करुणाद्रं हो उठा । वृद्धा आस्म-सम्वरण करके फिर 
कहने लगी--जहाँपनाह ! एक दिन मेरा बच्चा सडक पर 
खेल रहा था । उसी समय बङ्गाल के सूवेदार साहब 
हाथी पर चढ़ कर नगर-अमण के लिए निकले थे और 
मेरे बच्चे के ऊपर अपना दाथी निकाल ले गए । हाथी 
ने मेरे नन्हें बच्चे को फूल की तरह मसल दिया । 
दुःख से थधीर होकर हम दोनों हाथो के पीछषे-पीे 
बड़ी दूर तक दोडे । न्याय-विचार के रं लिए प्राथना 
की । किन्तु उन्होंने हम लोगों की प्राथना सुनी तक 
नहीं । बल्कि उल्टे उनकी सित्र-मण्डजी ने हमारा मज़ाक 
उड़ाया और हमें गालियाँ दीं। जहाँपनाह, मैं उस समय 
आ्रध्म-ज्ञान-रहित हो रही थी। मैंने भो सूबेदार को 
गालियाँ दीं। इस पर सुबेदार ने कुड होकर मेरा 
घर-द्वार, सामान और ज़मीन आदि जो कुघ था, ज़ब्त 
करके हम लोगों को नगर छोड़ देने का भादेश दिया । 
हम लोग राह के भिखारी हो गए ! किन्तु वह भी उनसे 
न देखा गया । रास्ते से हम लोग मार कर भगा 
"5 बुडा बोलते-ओोलते शोक एवं दुःख से मूक्ति होकर 
शिर पढी । बृद्ध उसकी मूढो दूर करने का उल 
करने लगा । यह करुण दृश्य देख कर सार का रि 
भी दोभ शोर दुःख पे भर राया । सक्र 


कहा--“मैं इस अत्याचार का प्रतिकार करूँगा। मन्त्री 
की ओर देख कर आज्ञा दी कि शीघ्र ही एक प्राज्ञा-पत्र 
बङ्गाल के सूबेदार के नाम लिखो श्रोर इन लोगों को दस 
स्वण-मुद्रा दो ।» मन्त्री ने तुरन्त ही द्स अशफियाँ द्द 
को दीं। वृद्ध पहले अशफियाँ लेने में हिचका। किन्तु 
बादशाह को आज्ञा का उल्लङ्घन होने के डर से ले लिया। 
सम्राट के आदेशानुसार मन्त्री लिखने लगे-सूबे 
बङ्गाल के सूबेदार सेफउल्ला ख़ाँ को इसके द्वारा सूचित 
किया जाता है कि उन्होंने जान-बूक कर इस वृद्ध और 
वृद्धा के पुत्र को हत्या की है और इनका सर्वस्व छीन 
कर इन्हें राह का भिखारी बनाया है । इस अपराध 
का उपयुक्त दण्ड तो तुम्हें पदच्युत करना था, परन्तु 
एक बार मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हुँ । तुम अपने 
हाथी के महावत को उपयुक्त दण्ड दे दो और इन 
लोगों की सारी सम्पत्ति लौटा दो। इन लोगो का जो 
नुक्सान हुआ है, उसकी भी पूर्ति कर दो। मेरा यह 
हुक्म बहुत जल्द ही तामील किया जाय । 
आज्ञा-पत्र एक बार फिर सुन कर सम्राट ने अपना 
हस्ताक्षर और मुहर देकर उसे बृद्धा को दे दिया । शआज्ञा- 
पत्र को सूबेदार को देने के लिए आदेश देकर राह-ख़र्च 
आर सवारी के लिए कुछ रुपए दिला कर उन लोगों को 
बिदा किया । 
बृद्ध और वृद्धा अपनी श्राशा से अधिक पाकर 
सम्राट को आशीर्वाद देते हुए बर्दवान लौट गए और 
धाज्ञा-पत्र को सूबेदार के पास मिजवा दिया । 
सफउल्ला ख़ाँ यह ग्राज्ञा-पत्र पढते ही क्रोध से लाल 
हो उठा और उसे फाड़ कर उकदे-उकड़े कर डाला 
प्रहरियों को आज्ञा दी वि शेनों द र 
आज्ञा दी कि इन दोनों को के के 
कारागार में डाल दो जब तक ये अपनी इस. लाए 
का अर्थात्‌ सः शार के स जी 
A प पास अभियोग ले जाने की शरारत 


के लिए क्षमा ५८ 
“याचना न करें, तब 
बा १ तब तक मुक्त न किए 
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माँग ली । क्षमा-याचना क के बादु 
दिए गए । 


वे जोग शे | | 


कारागार से मुक्ति-लाभ करने के बाद 
इद्धा के पास न रहने के लिए घर था, और न 
दूसरा श्रय । वृक्ष के नीचे रह कर भी थे ए 
धन्न का प्रबन्ध नहीं कर सकते थे। दुबल अ] 
कारण रोग ने भी धर दृवाया । नगर छोड़ कर र 
गाँव में चळे गए । ऐसी निराश्रय अवस्था मे स त 
पहुँचाने वाले अनाथनाथ भगवान ने प्रेरणा कप 
गृहस्थ द्वारा उनकी सेवा आदि का प्रबन्ध करवा || 
उसकी सेवा से वे आरोग्य हो गए। और एक hl 
प्रातःकाल फिर वे लोग आगरा जाने के लिए गाँ। | 
चल पड़े । परन्तु बिदा होते समय अपनी सरतददम | 
के कारण उन्होंने आगरा जाने का उद्देश्य किस | 
कह दिया था । 


NE] 
~ 


| 


धीरे-धीरे यह बात सूबेदार तक पहुँच गई । उस | 
कई घुड़सवारों को उन्हें पकड लाने के लिए भेग|| 
किन्तु वे न मित्रे । | 

बृद्ध और बृद्धा बहुत कष्ट-सहन के बाद ग्राण| 
पहुँचे । परन्तु सूबेदार के षड्यन्त्र के कारण राजमहत | 
घण्टे की रस्सी को, जो महल के बाहर लटकती || 
छ्‌ सके इस समय उनके दुःख और चोभकी तप 
न रही। किन्तु उनकी प्रतिज्ञा अटल थो। हदं 
प्रतिहिसा की ज्वाला धधक रही थी। दोनों ने राजमा 
के बाहर एक वृक्ष के नीचे आश्रय लिया और दिर | 
सम्राट के दर्शन की प्रतीक्षा में बिताने लगे । इ | 
गया तो खा लिया, नहीं तो निराहार ही सो रहे। | 


सम्राट कभी-कभी हाथी पर सवार होकर टग | 
आदि के लिए अपने दरबारियों के साथ इतनी श | 
से निकल जाता कि बृद्ध दौड़ने पर भी उससे सापाला 
न कर पाता । इस प्रकार प्रतीक्षा करते-करते $!" | 
बीत गए । एक दिन सञ्जाट यमुना में जल-विहा | 
लिए बाहर निकले और युना किनारे सत्र र डु 
सुन्दर बजरे में जाने के लिए व्योंही उद्यत ६0, | 
लता-कुक्ष से बृद्ध-दम्पति अचानक निकल कर १. 
के चरणों पर गिर कर रोने लगे । फिर सँमल क 
टेक कर कहने कगे-संसार के मालिक, ह छ 


- सुबेदार बहुत पान + द 
| बङ्गाल के सूबेदार सैफडल्ला को सम्राट का परवाना 


| ता । वह बडे समारोह के साथ आगरा पहुँचा और 
| (के ग्रागमन का समाचार दूत द्वारा सन्नाट के पास 
| क्वा दिया । 

सम्राट ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल एक मतवाले 
पी को सजा कर रकखा जाय और बुद्ध-दम्पति उस पर 
। सवार रहें । ह 
दूसरे दिन प्रातःकाल यमुना पार पहुंच कर सम्राट 
| + सूबेदार को मज़बूत रस्सी से बाँधने की ४ राज्ञा दी । 
| श्राज्ञा का तध्तण पालन किया गया। सैफउल्ला ने अपनी 
प्रत्ता की चेष्टा व्यर्थ समझ कर कातर दृष्टि से सत्राट 
, डी तरफ देखा । सम्राट ने बृद्ध-दम्पति की ओर देखने के 


| ह सङ्गत किया । सूबेदार की समक में सब बात आ 
| पाएँ । भय के कारण उसके प्राण उड़ से गए । सम्राट की 
भा | श्राज्ञा से उस बँधे हुए सूबेदार को सड़क पर लाकर 
ह ३ | उसके ऊपर मतवाला हाथी चला दिया गया । 
१ सैफउल्ला की झस्यु पर सम्राट च्ुब्ध हृदय से आगरा 
सै) शौय । वह उसका स्नेह-भाजन और बाल-बन्धु था । 
00 | ने यथाविधि अपने बाल-बन्छु की अन्त्येष्टि क्रिया 
हि / गे व्यवस्था को । दुरबारियों ने दो महीने तक शोक- 


हि धारण किए । एक दिन सम्राट ने दरबार में कहा-- 
पद्यांप मैं उससे स्नेह करता था; तथापि राजा तो 
पाय-बन्धन से जकड़ा हुआ है; उसके लिए दूसरा 


भैरवनाथ अग्रवाल “आनन्दः 


छ कं ® 8 
पे सोवियत में सङ्गीत 
पी ER... 


गोंको अम-सा हो चला है कि साम्यवादी 


न ५ 
हुए | पिष केवल पूँजीवाद को ही नष्ट नहीं करना [| 
॥) | भका र प्रकार की ललित कलाओं को भी नष्ट 


हते हैं। पर बात ऐसी नहीं है । साम्यवादी 
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ललित कलाओं के प्रेम में किसी से कम नहीं हैं। हाँ, 
उन्हे यह विश्वास अवश्य है कि प्रत्येक काल की कला 
भिन्न-भिन्न होती है और समाज के पुननिर्माण के साथ 
ही नइ कलाओं का शौर प्राचीन कलाओं का नए रूप 
में जन्म होता है। १९१७ की क्रान्ति के बाद का रूसी 
सङ्गीत उसके पहले के सङ्गीत से पूणतया भिन्न है। 
मार्को की स्टेट पड्जिशिङ्ग सोसायटी में सोवियट- 
सरकार का सङ्गीत के प्रति रुख़ स्पष्ट शब्दों में यों लिखा 
हुआ है-“हमें सङ्गीत की उन्नति की ओर पूरा ध्यान 
देना चाहिए और उच्च श्रेणी का सङ्गीत उत्पन्न करना 
चाहिए । सङ्गीत द्वारा हम जनसाधारण को सफलता- 
पूर्वक सङ्गठित कर समाज के पुननिर्माण में सहायक 
होंगे ।” सङ्गीत के प्रति लोगों की रुचि उत्पन्न करने के 
लिए सोवियट-सरकार हर प्रकार के प्रयत्न करती है। 
कारख़ानों, कलेक्टिव्स, लाल सेना, सभी का उपयोग वह 
लोगों में सङ्गीत के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए करती 
है । सोवियट-सरकार के इन प्रयत्ना का फल यह हो रहा 
है कि कारख़ानों में काम करने वाले मज़दूर सङ्गीत को 
झपने जीवन का एक आवश्यक अङ्ग समझने लगे ह । 
कछेक्टिव्स के सञ्चालक सदा भ्यान रखते हेंकि 
उनके साथ काम करने वालों में से कौन इस योग्य है 
कि वह सङ्गीत में शिक्षा प्राप्त कर सके । bi वे इस 
योग्प सममे हैं, उन्हें सिफ्रारिश करके इक्सपे 
क्लास में भेज देते हैं। वहाँ सफल होने पर उन्हे मास्को 
के स्कूल ऑफ़ म्यूजिक में भेजा जाता है, जहाँ वे पूण 
रूप से सङ्गीत का अध्ययन करते हैं । 
इसके पहिले कि कोई गीत सर्वसाधारण के सम्मुख 
उपस्थित किया जाय, उस पर काफ़ी बाद-विवाद हो 
जाता है। उस वादविवाद में स्कूल झार सेः 
विद्याथी, वहाँ के शिक्षक, pa र; 
निधि थोर समालोचक तो हिस्सा हेते ही हैं, ३ 
कारख़ानों और कलेक्टिव्स में काम करने वाले लोग 
झपना मत उनके सामने रखते हैं। द 
सङ्घीत का आनन्द उठाने वाळे 
के लिए सोवियट-सरकार कारख़ानों 
करने वालों की संस्थाओं और कलेक्टिब्स से काम 
नी बस्तियां से अलग रहने 
है और बेतार के तार द्वारा घ को पहुँची है 
बाळे लोगों तक नवयुग के सङ्गीत चाती'दै। 
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सङ्गीत सम्बन्धी पाठशालाओं में बहुत से लोग शिक्षित 
किए जा रहे हैं, जो सङ्गीत सम्बन्धी ज्ञान का विस्तार 
करने के लिए बेतार के तार द्वारा व्याख्यान देंगे। 
ऐसे व्याख्यान अब भी होते हैं। बेतार के तार द्वारा 
दूर-दूर तक भेजे जाने वाले इन व्याख्यानो में सङ्गीत 
की ब्याख्या और समालोचना बहुत ही सरल भाषा में 
की जाती है। कोई वक्ता ऐसे शब्दों का व्यवहार नहीं 
कर सकता, जिन्हें जनसाधारण समझ न सके। 
सोवियट-सरकार की श्रोर से सङ्गीत सम्बन्धी पत्र 
भी निकलते हैं। बेतार के तार द्वारा भेजे जाने वाले 
ध्याख्यानों की भाँति इनकी भाषा भी बहुत सरल होती 
है। इन पत्रों थ्रौर पत्रिकार्थो का रूस-निवासियों को 
शिक्षित बनाने में बड़ा हाथ है। सोवियट-सरकार इस 
बात का बड़ा ध्यान रखती है कि सङ्गीत की शिक्षा 
पाने वालों की कठिनाइयाँ दूर की जायँ और सङ्गीत- 
रचयिताओं की रचनाएँ प्रकाशित हो जाय । 
सोवियट-सरकार द्वारा सब्जीत-शिक्षा के लिए जो 
स्कूल खोले गए हैं, घे बहुत ही सङ्गठित हैं। सङ्गीत 
सम्बन्धी शिक्षा का कोस बारह साल का होता है। इस 
कोस को वे तीन भागों में बिभाजित करते हें। सङ्गीत 
की शिक्षा पाने योग्य समझे जाने वाले सात-श्राठ साल 
की उम्र के बच्चे 'टेक्निसम? में भर्ती होते हैं, जहाँ उन्हें 
चार साल रहना होता हे । उन्हे 


न्हे सङ्गीत के साथ ही 
अन्य To ~ LN [a 
अन्य विषर्यो की शिक्षा भी दी जाती है। सङ्गीत सम्बन्धी 
[ | गाने और बजाने 


के बच्चों के गाने के हि i र न 2 a 
लिए नए गीत प्रतिदिन रचे जा रहे 
। मास्को में चार 'टक्निसम! हैं। इनमें क्रान्ति के 
पढ्छ की 'नेसिन कन्सर्वेंटरी ऑफ म्यूजिक? मुख्य है। 
हाई स्कूल शांकर म्यूजिक में टेक्निसम में शुरू 
किए हुए काय को पूरा किया जाता है और बालकों 
का सङ्गोत के भिन्न-भिन्न विभागों में विशेष शिक्षा दो 
जाती है। इनमें -भ्पादा उमर के उन लोगों को भो 
शिक्षा दी जाती है, जो 'इक्सपेरीमेण्टल क्लास? में श्रपने 
को सङ्गीत-शिक्ता के योग्य सिद्ध करते हैं । शिक्षा के 
भ्रान्तम काल में सङ्गीत के भिन्न-भिन्न अङ्गो को आलो- 
चना सिखाई जाती हे और गीतों की रचना का अभ्या 
कराया जाता है । गीतों के प्रत्येक वाभ्य पर वहाँ क्त 
होता है भौर “माक्सिज्म! की कसौटी पर सारा गीत 


कस स राग है। दता कती जाता है। इन गीतों का समाइ 
प्रभाव पड़ेगा, वह प्रभाव अपेक्षित है अथवा ३ 
बातों का विचार करना भी इस स्कूल में सिखाया / 
है। सङ्गीत और समाज के सम्बन्ध का 99 


च चे, ~ 
नामक समालोचक ओर सङ्गीतज्ञ ने विशेष रथ 


[os > _ च ~ वि | 
किया है और इसी विषय पर एक पुस्तक भी व्हि 


'टेविनसम' और हाई स्कूल ऑफ म्यूजिक के ञो 


बेतार के तार द्वारा सङ्गीत-सस्बन्धी व्याख्यान देने वाशे | 
कलेक्टिव्ज़ और कारख़ानों में काम करने वालों | 
संस्थाओं में सङ्गीत-विषयक शिक्षा देने वालों को पि | 


देने का भी विशेष प्रबन्ध है। 


क्रान्ति के बाद के प्रायः सभी गीत “मार्च सह | 
थे, पर श्रब श्रन्य प्रकार के गीतों की रचना भी हो | 


है। कम्यूनिस्टों के दृष्टिकोण से छोटे-छोटे गीतों 


॥ शेरे ५ 


पर शे | 


पु 


महत्व बड़े गीतों से कम नहीं है। वे तो गीत केसमा | 


पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हें । गीत बहुधा ऐह | 
हासिक विषयों पर होते हैं । क्रान्ति-काल और सोवि | 
शासन की महस्वपूर्ण बातें ही उनके मपय होते हैं।| 
इन्हीं गीतों में से एक से लेनिन की झृथ्यु से सोवि 
निवासियों को होने वाळे महान दुःख का पता उमा | 
है। कुछ गीतों में 'कलेक्टिव लेबर? के लाभ का वर्णन के | 
मनोहर शब्दों में किया है। अतः यह समभना भूवर | 
कि कम्यूनिस्ट सङ्गीत का नाश कर रहे हैं। हाँ, यह बा! | 


ज़रूर है कि वे पुराने सङ्गीत के स्थान पर नवयुग हे 
सङ्गीत को जन्म दे रहे हैं । 
--अजुन रोह 
® छ ® 


विभु की विभूति या अछूत 
RR री थी री 


हान चैतन्य की विराट सृष्टि में यों तो एक | 
माण को भी अचेतन कहने में सङ्कोच होता ९ 


>>: ~ “7:5५ प I पिक? 2070 शा टश 
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किन्तु तत्वज्ञों ने काल्पनिक रूप से इसके दो सि | 
किए हैं-एक जड़ और दूसरा चेतन । मानव“ , | 
चेतन-जगत का ही एक अङ्ग है, अतः हमें इसी काय | 


~ 

विवेचन करना है । | 
शान, बल, आकांक्षा या तद्रूप प्रयत्न तथा सह 

भूति या सेवा चेतन-सृष्टि के प्रधान अवयव हैं । या 
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की समष्टि का ही नाम चेतनता है। 
ज्ञान को बल खे श्रष्टतर माना है और 
देखने में श्राता दै कि ज्ञानी के सम्मुख 
वयर्थ हो जाता है कांचा, ज्ञान श्रौर बज 
` अबरचरी है; किन्तु इन तीना से बालिछ सहानुभूति 
` _ सेवा है । यद्यपि इसका स्थान उक्त चतुगुणं की 
| की में अन्तिम है और जनसाघारण की इष्टि में यह 
भी प्रतीत होता है, तथापि इसको गौरव-ग रिमा 
हक दै। शुष्क छान या नग्न पौष से लोग घबरा 
| ठे हं, किन्तु यदि उनमें सहानुभत का किञ्चित माधुरी 
| जाय, तो उनके सम्युख स्वर्गीय विभूतियाँ भी हेय 
प्रीत होती हैं । यही नहीं, प्रस्युत एकमात्र सहानुभूति 
| है बेडे झञानियों और बलशालियों की उक्तियों और 
कतयां को सर्पवत कील देती द्दै। 
वतन सृष्टि चार भार्गो में विभाजित दै--१ उद्भिज, 
| ,लेदन, ३ अरडज और ४ जरायुज । उद्भिज या वन- 
सियो में बल का बाहुल्य तथा शेष तीन गुणों का 
' | प्रपक्ततया बहुत ही कम या नहीं के बराबर अंश होता 
है। इसी कारण लोग कभी-कभी वृक्षो को अचेतन सृष्टि 
 मेंगिनने लगते हँ । किन्तु शेष तीन विभागों में उक्त 
तुंश न्यूनाधिक अंश में पाए जाते हैं, जिससे इनकी 
हिया तथा ब्यापार ( Activities & Movements ) 
| पूणेरुपेण प्रतिलक्षित होते हैं । जरायुज सृष्टि के मुख्य 
' तभाग हैं द्विपद और चतुष्पद्‌, या याँ कहें कि मनुष्य 
| पशु। पशुओं और मनुष्यों में उक्त गुण-चतुष्टय 
| विद्यमान होते हैं; किन्तु समानुपात से नहीं, जिससे 
| रो के स्वभाव विभिन्न होते हैं। पशुओं में बल की 
| पात्रा अधिक, किन्तु इतर तीन गुणों की अस्यरप, जिससे 
| i ज्ञान, सहानुभूति तथा प्रयत्न से सम्पन्न 
धा [से उनको अपने अधीन कर लेता ४ 
गह विभूति १ पद्‌ यहाँ भी उच्च है । जिन क्य 
रा चुरता से होती है, वे बड़े-बड़े ज्ञानियों ओर 
भरत तथा पे भी अपना स्वरूप बना हेते हैं । महात्मा 
र्‌ र लन और राजर्षि दुष्यन्त तथा कण्वाश्रस” 
न आख्यान इसके ज्वलन्त उदाहरणे ड 
सह, नियन्ता की चिन्मयी रचना का सवाक 
प्रतः उक्त चतुगुणो का समावेश भी उसने 
है रुप से तथा योग्यानुपात से किया है । इन्दीं 


७०७ 


Re na rT SDT 


दिव्य गुर्णो को उग्रोतिमंय विभूति के कारण मनुष्य को 
पुरुष, इश्वर आदि - परमास्मवाचा विशद विशेषण प्राप्त 
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान की इस विशिष्ट 
रचना में उक्त गुण-चतुष्ठय का भी भव्य विकास शिर, 
बाहु, उदर तथा पाद्‌ के रूप में क्रम से हुआ । इनमें 
भी वही तारतम्य तथा नियम हैं, जो चतुगुणा में हैं। 


जिस प्रकार भुवन-भावन भगवान ने सहानुभूति के 
पावन पव्चाक्षरी महामन्त्र में वह भुवन-विमाहिना शक्त 
दी है; जो विश्व की ऊध्वंगामिनी शक्तियों को श्रधोमुखी 
कर देती है। जैसे निन्नस्थ भूतल व्योमोडुयमान वस्तुओं 
को अपनी ओर आकृष्ट कर लता है, ठीक इसी प्रकार 
जीवास्मा की चिन्मय शक्तियों ( शिर, हस्त, उद्र, पाद ) 
में अन्तिम तथा निम्नस्थ पदों को भी वही भाकषण-शक्ति 
प्रास दै । इनके भी सम्मुख उध्वस्थ ज्ञानस्वरूप भूर्भुव 
स्वः के प्रतिनिधि शिर को झुझना पड़ता दै । सारांश यह 
कि प्रकृति के विशाल साम्राज्य में निम्न का स्थान बड़ा 
महत्वशाज्ञी है। कदाचित्‌ ार्यतर्वज्ञां ने इसी कारण 
नग्नता को मानव-जीवन का श्रेष्ठतम श्राभूषण माना है। 
समृद्धियो को लाद कर कोई शक्ति उन्नतमुखी नहीं द्दो 
सकती । महामा भतृदरि का निन्नाङ्कित इलोक इस पर 
प्रचुर प्रकाश डालता है :-- 


भवन्ति नम्रास्तरवः फलो दूगमे= 
नंवाम्बुमिभूरि विलम्बिनो घनाः 

अनुद्धताः सखुरुषाः समृद्धिभिः 

> x x 

“जिस प्रकार फलो के भार से वृक्षा को 
दृज्ञो को छुकना पड़ता है, इसी. 
से सखुरुषां का भी मस्तक नत 


भ्र्थात्‌- 
शौर जल के भार से बा 
प्रकार समडियो के भार 
हो जाता है ।” 

ब्यक्ति से जाति तथा जाति से राष्ट्र बना करते हैं ; 
यह एक स्वप-सिडि दै । चेतनता के सारभूत गुण-चतुछप 
जिप प्रकार व्यक्तियों में शिर, हस्त, उदर तथा पादः 
रूप में ब्यक्त हुए, वही जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शूदर रूप में चतुर्व॑ण के नाम से प्रखणत हुए। 
चतुणां की समष्टि से चेतनता, चतुरवयवों के योग से 
ब्यक्ति तथा चतुरेण के समुचय सै राष्ट्र की सत्ता सिङ 


न 
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टी च्य > १ ४७-०० [ वष ११ 
च्य १ 


१ संथ & 
होती है। निम्नाङ्कित तालिका चेतन-जगत के विकास था; क्योंकि मैं जानता हुँ कि २. 0 5 दि 
का क्रम तथा पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश डालती है। विचारों वाले व्यक्तियों द्वारा लिखी Ee Hi 
द्र Me ती 
तया उनमें कितना ध्यान देने योग्य मसाला होता है UE 
७ ०७, ~ | 
यहाँ पर मैं ड 
| | । ! हा पर में उसका जिक इसलिए कर रहा ह| हं 
प्रकार कौ टिप्पणियाँ लिखने वाले व्यक्ति श्र 


ज्ञान बल श्राकांक्षा (त दाची वा 

| यो गयल नक्शा के जोश में शिष्टाचार तक को भूल जाते हैं | है हि | (हा 
को राय ४ की शि > भा 

RS कर पाद - बाळे या दिवाद तथा क चग 
| | क "आक विषय सें कुद क्रारि 

नाण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. रर विचार प्रगट करने वाळे परजे सिरे ३ दुरच! ॥ 

|__| | रवे तभी तो “सुधाः के इन लेखक महोद 

| आर श्री० सन्तराम जी के लिए लिख डाला कि | (। 


राष्ट्र लेखों में हम लोगों ॥। 

का | | ने अपनी काम-वासना : RTL 

परन्तु हाय ! उस समदशी की सर्वोत्कृष्ट रचना में रहा परक्या दिवाळ, क आर र्गो _ 
टं शय ने प्र 


आज इतनी विषमता है, जिससे इसका प्रतिदि 
दिन हास लेख का शीर्षक 'पतन की झो हि 
> न्य ल 4] प्र पतन की घोर! थे 29 
तः । छूत-अछूत को विषाक्त भावनाओं होता हे कि आप यह समते शहि है इससे वित्न | 
तुष गी गि नीज 5 >; | 
बा a को श्रेणी से भी नीचे गिरा रक्खा है। समय बहुत पवित्र, ऊँचा, सदाचारी र. त 
क जा आचाय ने निसर्ग के अनिवाय॑ जो व्यक्ति क्रान्तिकारी दाद द-आदि है मो | हो 
यमो को भी तोड़ हस किया है ~ द्‌ न्तः एमाजिक सुधारों | 
वे यह नहीं समते के लाद हु स्वा वव हैं, वे इसे पतन की ओर ले जा रहे हे ही क. र 
र ट्र न स सार [a कक टर “a i] 
क जाय ।' एनम्नस्थां की ग्राहें उध्वस्थ नद्वर को लन २२१७ शानदार श्रतीत आदि की ह| 
वस्तु ही को नहीं, किन्तु स्वर्ग के मारने वालों ने ही हमारे देश को पतन के पथ पर डा | 
) 9" क्‌ न्दा वड 
कल्पदुम तथा गोकोकवासी ति पवन मागात दिया है, इसे सभी निष्पक्ष विचारक मानेंगे। परलु ए 
भी भस्म कर सकती हैं। अत; आओ महाशय को इन बातों क॑ रपी ` 
सा स॒ ती ह । थतः शारो भाई, इस वेद की क बु बातों की परवाह कहाँ ! यह वो री | 
न ऋचा पर अपने-अपने नीवनों को ढाळ । ने को दुहाई देकर सबकी टाँग काटने दौड़ पढ़ो।॥ ६ 
सहन ह £ आपने सुभे सलाह दी है द ~ यू |, 
लहनाववतु सहनोभुनक्त सहबीय करवा वहै। दे व सलाह दी है कि मै फिर यूरोप नाझ ह पा 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा बढ्दै । व्याबचार आद की बातों का अध्ययन करूँ। हैं 
अर्थात्‌--“परस्पर एक-दूसरे की रक्षा क महाशय से मैं यही कहूँगा कि मुझे तो इन सब बे | ह 
हो, हमारा एक साथ भोजन हो हम एक म भाव का खासा अनुभव हे । हाँ, वहाँ जाने की आवरण | ॥ 
र ७ > हाँ बल- तो इन्हीं है ) 
वीर्य को बढाएँ, किसी से द्वेप न हो ।” द तो इन्हीं को है, ताकि यह अपनी पुस्तकों भर समाव | शि 


¬ वाबूलाल प्रे | 
> पक सकता, तो कम से कम अपने ही समाज के घरों चा 
गुस्तान्द्रय-ज्ञान | ज़रा आँल खोल कर देखने का कष्ट करें। इन्हें इस मी | हे 
"णव. का ज्ञान हो जायगा कि जिस सामाजिक सदाचार | क्ष 


छु महीने हुए मैंने “चाँद” इन्हें गव॑ है, उसकी हत्या वहाँ किस बुरी तरह से! | भौ 
द्‌ के सम्पाद 7 ११ 
कु में एक लेख लिखा था | कोय सम्मा रही है। यदि इस काम के लिए इनके पास समय | शे 


करते हुए एक महाशय ने हाल हत तेज पर टिप्पणी तो “चाँद में प्रकाशित “चिट्ठी-पत्री शीर्षक सतम * | गो 
संख्या में कई पृष्ठ रँगे हैं। उस रि. न सुधा' की एक ही समय-समय पर पढ्ने का कष्ट करें । व 
णियों की भाँति मैं कोई विचार प्रगट a आपने उक्त सम्पादकीय लेख के आधार पर | 

एट करना नहीं चाहता वेशयाओं के हामियों का नेता (या संयुक्त-ेता! हं |) 
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\ 


क्न 
| 


का नाम भी सेरे नाम के साथ लिखा 
दिया है । सुके इस पर कोई ्रापत्ति 


, सन्तराम जी 


है। ) करार । ॥ 
| एस इन मद्दाशय ने उस लेख की बातों को पूरी 
| |] it 


| पकने की भी चेष्टा नहीं की, अन्यथा वे दिन- 
भ्रमपूर्ण बातें लिखने का दुस्साहस न करते । 
मं मैंने लिखा था :-- E 

“स विषय में हम एक ५4, आवश्य प्रश्न 
| _ विचार करना पड़ता है और वह है वेइयाओं का 
क) समाज के लिए यह प्रश्न जीवन-मरण का प्रश्न 
| || हमारे शाखों ने और धर्माचार्यों ने यह ब्यवस्था 
१दी है कि वेदयागसन करना महापाप; है। यहाँ तक 
तो ठीक है। परन्तु उन्होंने इस बात पर विचार नहीं 
जया कि वेश्यागमन का कारण क्या है, वह किस प्रकार 


| पप 


| एक्या जा सकता है और यदि वह पूर्णतया दूर नहीं 
) _ 

| इया जा सकता, तो उसके स्थान पर अन्य उपाय क्या 

| हो सकता दै घे्रयागमन के कई कारण हैं, परन्तु उनमें 


ए मुख्य कारण है समाज के वे बन्धन, जिनके कारण 


| झेक नवयुवक विवाह से वञ्चित रह जाते हैं। जब 
` फमान, शा और धर्माचार्यं उनके इन जन्मसिद्ध अघि- 


रों को निरङ्कुशता से कुचल डालते हैं, तो उनको 


| भएनी प्राकृतिक पिपासा के बुझाने के लिए वेश्यागमन 
| * प्रतिरिक्त और क्या साधन हैं ? आधुनिक समाज के 
` 'ए वतमान परिस्थितियों में, इसलिए, वेश्या एक 
` ग्रावयक जीव है ।”? 


- उद्धरण से पाठक समझ सकते हैं कि मैंने 
दशा को आधुनिक परिस्थितियों में आवश्यक बताया 


। `| ऐेखक महाशय के विचार में क्या आधुनिक पॉर- 


शितियाँ इस प्रकार नहीं हैं ? यदि हाँ, तो वे कौन सा 
भाय बताते हैं ? शायद थे 'ब्रह्मचर्य” का पाठ पढाना 
ए इनका यह बुस्खा आधुनिक परिस्थितियों 
पे सफल होगा, इसमें सुरे बहुत बड़ा सन्देह रा 
भौर यदि सम्बन्धी विषयों से लोग इतनी घृणा करते हैं 
शे घाता इस प्रकार के विषयों पर कोई ळेख प्रकाशित 
गोते हँ) है, तो उसकी कडु से कटु समालोचना करने बैठ 
हे परन्तु चे यह भूल ज्ञाते हैं कि कामेन्द्रिय हमारे 

ही एक भाग है, जैसा कि हाथ, नासिका, 
सिप म ष हमारे मात-पिता या गुरु हमें हाथों के 
क्षा देते हे--हाथो से हम क्या काम कर 
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सकते हैं, उन्हें कैसे शुद्ध रक्खा जा सकता है आदि-- 
सुख थोर नासिका के विषय में बातें बताते हैं । अर्थों 
में लिखा है और हमें गुरुजनों द्वारा बताया जाता है कि 
जो भोजन इम खाते हैं, वह ्रामाशय में जाता है । वहाँ 
वह कुछ घण्टों तक रहता है, जब तक कि आमाशय की 
पाचन क्रिया चालू रहती है। पाचन क्रिया को सहायता 
देने के लिए हमें टइलना चाहिए; या फिर इतने उवास 
दाहिनी ओर, इतनी इवास बाई ओर और इतने इवास 
चित लेट कर लेना चाहिए । हमें यह भी बताया जाता है 
कि मन्दाझि होने पर हमें भोजन छोड्‌ देना चाहिए, किसी 
प्रकार के चूर्ण का सेवन करना चाहिए, आदि | हमारे 
गुरुजनों की समर में हमारे लिए इन सब बातों का 
ज्ञान होना आवत्रयक है। यदि हम बीमार होते हैं तो 
हमारे गुरुजन हमें किसी वैद्य के पास ळे जाते हैं और 
मनोयोग से चिकित्सा कराते हैं। ये सब बात आवश्यक 
हैं। हवा में जाने से सदी लग जायगी, गर्मी में बाहर 
निकलने से लू. लग जायगी शादि बातों की हमारे 
सम्बन्धियो को चिन्ता है। परन्तु कामेन्द्रियों के विषय 
में हमें कुछ ज्ञान दो, इसकी उनकी समझ में कोई 
आवश्यकता नहीं, कोई महत्व नहीं । शरीर के “इस 
| भाग का क्या कायं है, वह काय किस 
प्रकार करना चाहिए, मागे में कोई आपत्तियाँ और डर 
हैं या नहीं, यदि हैं तो उनसे कैसे बचना चाहिए, इन सब 
बातों की उन्हें कुछ भी चिन्ता नहीं । इन सब बातों 
को वे संसार में प्रवेश करने वाळे नवयुवक, बालक क 
बुद्धि पर ही छोड देते हैं । क्यों ? क्योंकि ये सार बा 
अबलील हैं। इनके ज्ञान से समाज में अष्टाचार फलता 
है। इन बातों को फिर पिता पुत्र से और भाई भाई 
से कैसे कहे ? परन्तु यह कितनी बड़ी भूज है उनकी 
कामेन्द्रियो के सम्बन्ध में कुछ जानना प्रकृति के 
क रहस्य का अध्ययन करना है। यूरोप 
रे न 2 न विषयों को गोपनीय समका जाता 
मी बह जा गट करने वालों को बुरा-भला 
और इन पर विचार प्र हे 
ठ ता था । वैज्ञानिक तक इन बात के विरुद्ध थे । 
ars जर्मनी में शोपेनहर तथा निलो जैसे विद्वानों 
विषार पर टीका-टिप्पणी हुई थी। चती 
निको का मत बदल गया है। हम खु Re 
को लेकर उतपन्न होते हैं, जिन्हे अङ्गरेली मे Instine 
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कहते हैं। इनमें से एक उस कामेन्द्रिय ( 865 ) का 
दूसरी कामेन्द्रिय की ओर आकर्षित होना भी है। साथ 
ही २५० वर्ष पूवं इस बात का भी पत्ता लगा था [के 
खी और पुरुष के रज और वीर्य में कुछ कीटाणु होते 
हैं। पुरुष के कीटाणु 9777020702 कहलाते हैं और 
स्री के 078 कहलाते हें । प्रत्येक २८ दिन बाद खी 
रजस्वला होती है और एक कीटाणु बच्चेदानी में आता 
है । इस थाशा से कि वहाँ शायद कोई पुरुष-कीटाणु 
हो और दोनों मिल कर एक बालक की सृष्टि कर । इसी 
कारण प्रत्येक ख्री २८ दिन बाद विशेष रूप से पुरुष की 
र आकापत होती है । यह प्राकृतिक है। परन्तु यह 
किशोरावस्था के समय ही प्रगट होता दद | हाँ, इसका 
जो मनोवैज्ञानिक भाग है, वह बचपन में ही उत्पन्न 
हो जाता है। यह प्रत्येक व्यक्ति में उसी प्रकार भिन्न 
होता है, जिस प्रकार व्यक्तियों के शरीर की बनावट, 
उनको आदते आदि । 
इसको 86878] C09६० कहते हैं और 
यह शिक्षा, रोग, शरीर की बनावट आदि से प्रभावित 
होता है । यह (075£7६07 प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
अलग होता है। इसी कारण हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति 
अधिक कामातुर होता है, कोई कम । इस कामातुरता 
पर विजय प्राप्त करने के तथा उसे साधारण स्थिति में 
काने के उपाय हैं, फिर भी किन्ही व्यक्तियों में यह एक 
प्रकार का रोग हो जाता है । इसको दबाने की चेष्टा 
[.___ जाती है थर अनेक व्यक्तियो में हानिकर भी 
सिद्ध होती है। अनेक खियों में हिस्टीरिया (Hysteria) 
आदि रोगों का यही कारण होता है । कुछ में पागलपन 
( Sexual Insanity ) का श्राक्रमण भी हो जाता 
है। इसी के साथ-साथ कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, 
जो दूसरे कामेन्द्रिय के व्यक्ति की ओर आकर्षित होते 
ही नहीं, चेश से नहीं, प्रकृति से ही । कुछ उनसे घृणा 
तक करते हैं। कुछ व्यक्तियों में ये बाते स्थिर रूप से 
"य प अ । उन्हें इन बातों का दौरा होता है । 
म म पागल हो जाते हैं, कामाझि से दग्ध 
गोवे । ह हे वे भिन्न कामेन्द्रिय के व्यक्तया 
ग 2 ते हं। इसके लिए ह्न व्यक्तियों को 
धर की उचित नहीं है। क्योंकि जीव-विज्ञान 
“विज्ञान के नियमों के अनुसार डी उनकी 
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इस प्रकार की प्रकृति का निमाण होता है। शौ व | 
प्रकृति उनके जन्म के साथ ही उत्पन्न होती है। शै 
इस प्राकृतिक आकर्षण के लिए प्रहृतिने ५ | 
बनाए हुए हैं। इस आकर्षण की भित्ति केवल होर 
अथवा कामाञि पर नहीं है । एक ब्यक्ति प छह | 
चाहता है, उससे प्रेम करता है, उसे देखने ३ ॥ 
आतुर रहता है। दस दूसरे व्यक्ति हैं, जो उस ने | 
योर आँख उठा कर देखना भी पसन्द न करेंगे ष्म 
में बात यह है कि प्रत्येक पुरुष सौ प्रतिशत पुर | 
है। न प्रत्येक खी सौ प्रतिशत खी है। प्रत्ये ग | 
पुरुष एक स्त्री और एक पुरुष के संयोग से बनते हनो 
प्रत्येक में दोनों के ही संस्कार मौजूद रहते हैं। एम छ| 
में सब लक्षण पुरुषत्व के हैं, परन्तु उसके भर्दा न 
गुण उसकी माता के भी हें । किन्ही पुरुषों में ये | 
कस मात्रा में होते हैं, किन्ही में बड़ी मात्रा गे ह| 
प्रकार प्रत्येक खी में पुरुप और खी दोनों के ही वा| 
पाए जाते हैं, कम या अधिक । जो पुरुष खी 
होते हैं, वे पुरुप-टाइप की ख्ियों को आकर्षित करे || 
जो पुरुष-टाइप की खियाँ होती हैं, वे खी-टाइप के एसं| 
को अपनी ओर खींचती हैं । 


काम-विज्ञान के एक अ्रन्यतम विद्वान डॉक्टर गा 
चुस हिशफ़ेल्ड इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर बिस 
हें-“यदि हम आज से लेकर इतिहास के प्राम 
समय तक का अध्ययन करें, तो हमें पता चढेगा 
प्रत्येक समय के मानव-समाज में कामेखिय क | 
महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उसके अस्तित्व और महा 
से इनकार करने का अथे है, स्वयं जीवन के भ॑ 
और महत्ता को स्वीकार न करना । सभ्यता हम बह 
नियम बनाने और मानने की आवश्यकता वता 
परन्तु डनका आधार इधर-उधर की अस्थायी पट 
पर न होना चाहिए। न उन्हें प्रकृति के नियम पै 
स्थान ही देना चाहिए। जो नैतिक नियम 
नियमों के विरोधी हैं, वे मूल में ही आमरु और 
हैं। उनका सच्चा आधार होना चाहिए विश 
तो आधुनिक समाज के आवव्यक प्रक्ष-ज ' 
तलाकू, सन्तानोत्पत्ति, यौनि-सम्बन्ध, विश १ 
वाहित व्यक्तियों में, सन्तति-निग्रह, वेश्या | 


- सकँगे । भूत को वर्तमान के सामने रखना ओर देख कर मैं सदा चिन्ताकुल रहता हुँ । उसकी आयु 
2 दोनो का मुकाबला करना ठोक नहीं है |” अभी केवल १४ वपं की है। वह सधवा होकर भी 
भ Fe बातों से यह सिद्ध होता है कि कामेन्द्रिय वैधध्य-यन्त्रणा भोग रही है। परन्तु इस प्रकार वह कब 
य एक आवश्यक तथा कठिन समस्या है और तक चलतो रहेगी ! मेरी इच्छा है कि उसका विवाह 
किए इसके भेदों का सभी को ज्ञान होना आवश्यक किसी दूसरे युवक के साथ हो जाय । यद्यपि इससे मेरा 
| गर्जो के अनुसार किसी स्त्री की ओर देखना, दो हृदय भग्न हो जायगा। साथ ही इसके लिए मुझे घर 
ल तिज्ञीय व्यक्तियों का आपस में हँस कर बात करना वाला और स्वयं मेरी खी के विरोध का भी डर है । 


| व्यभिचार है, पाप दै । परन्तु विज्ञान हमें सिखाता ने कई युवकों को ऐसी दशा में आत्मघात करते 
(छि यह प्राक्कातक है। हाँ, इस बात की शिक्षा की हुए देखा है। परन्तु में इसे कायरता समझता हुँ। में 
प्रवश्यकता है. कि प्रकृति की दी हुई इन भावनाओं नही जानता कि कोई उपाय मेरे लिए संसार मे है भी 
| ए किस प्रकार नियन्त्रण किया जाय, ताकि समाज के. था नहीं। कोई ऐसा भी नहीं है, जिससे इस विषय मं 
बहन में उसके सुचारु रूप ले चलने में कोई बाधा सलाह भी माँग सकूँ। घर वालों से तो इस विषय 
व पढ़े । में वार्तालाप हो ही नहीं सकता। जो मित्र अथवा 
आजकल के वैज्ञानिक इस बात पर विचार कर इमउम्न हैं, वे सब हँसी उडाएँगे या फिर कोई नाशकारी 
| हे हैं कि बाल्यकाल में बच्चों को गुप्तेन्द्रिय-ज्ञान कराया जुलाइ दे देंगे । इसलिए मैं नहीं समता कि क्या करूं । 
| हाना चाहिए या नहीं । परन्तु यह सभी का मत है कि. लिष्य-प्रति मेरा शरीर चिन्ता से घुल रहा हे ।५५*' 
िशोरावस्था के बाद तो इस प्रकार की शिक्षा प्र्येक इस पत्र से मालूम होता है कि युवकों को काम- 
युवक तथा युवती को मिलनी चाहिए। एक थङ्गरेज्ज विज्ञान की शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। अच्छा 
महिला, श्रीमती फ्रान्सेस आल्डस्टेन ने इस विषय पर हो, यदि इस आवस्यकता की पूर्ति उनके द्वारा हो, जो 
बिखा है--“अन्य समस्याओं के साथ किशोरावस्था में युवकों के शुभचिन्तक हों; न कि बाज़ारू गुण्डों या 
प्र्येक युवक के सामने कामेन्द्रिय-समस्या भी आती है। शरीफ बदमाशों द्वारा । ऐसे अनेक युवक हैं, जो अका- 
मैं समझती हुँ कि ऐसे समय पर हमें उनसे इस विषय रर ही अपने को नपुंसक समम लेते हैं। क्योंकि घे नहीं 
पर खुल कर वार्तालाप करना चाहिए ।” जानते कि नपुंसकता है क्या चीज़ | अज्ञानता ७ झज 
प्रकार की शिक्षा प्राप्त न करने के कारण युवकों द्वे. सम्भोग गलत विधि से करते हैं और nr अ 
र युवतियों को अनेक प्रकार की खुरी आदतें पड (र कभी-कभी आत्महत्या तक कर डालते है 
जाती हैं, अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं, अनेक «था है, उसका कार्य क्या है, क, क्या विधि 
शक्तियों का गाईंस्थ्य जीवन ही चौपट हो जाता है। है, हानिकर क्या है, उसके जं है ह ब 
मेरे पास अनेक पत्र ऐसे आए हैं, जिनमें नवयुवकों ने हे, आदि बाते बहुत Me पादि विषय में ज्ञान 


| रच दु/ख-कहानियाँ, बड़े करुण शब्दों में हर हैं। के छूत के क 
उनमे से तँ यहाँ लिखी जाती हैं: गी आवश्यक 

तं एक पत्र की कुछ बातें यहाँ लिखी जात होनार पढ्ती 
ज्ञा) “१००८ मेरी आयु १९ वर्ष की है । मेरा विवाह एक प्रे बातें ऊपर से कितनी ही झील कप का 
A} टधे कुल की लड़की के साथ हुआ है। परन्तु मैं अब हो, परन्तु हैं आवदयक तथा महत्व । हु भन 0. 
i अयोग्य हूँ। कुछ दुष्टों ने झुरे यह शिक्षा दी कि विरोध दिवटी महात्मा झौर घमे तथा र 
व| स्समैधुन से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। मैं इस (क दीकेदार करते हैं; परन्तु इस टीक ग बनेया । 
वा का शिकार हो गया । उसके फल-स्वरूप अब समाज का क्ामेरिद्रिय-जीवन सु हि 


i शक्तियाँ नष्टप्राय हो गई हें । झुरे अपने: 


हो कुछ चिन्ता नहीं होती, परन्तु अपनी खी की De 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( यहाँ पैर बेच्ब से नीचे 


कलेक्टर 


७% 
Ticket 


टिकिट कले 
._ छी है )-जल्‍्वी टिक्किटा प्िख्वगडइस्‍्ट / 


दर्जा 


८.२ 


८ / थि < 
"७४ गौ ००५५०५० ८०० | 


हि 
0 
i 
i 
i 


“त | 
ह| 
| 
झै | 
i 


= 


( जरा खड़ा दो 


~ 


सोरा टको- टिकिट कलेक्टर 


| >>] 
च १५. + 


SR | + 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eG angotrkSyaan Kosha 


। 2%)३| '४४३-..( हे ३: 3 ॥७७ bls 
७ Wp jer | Inte ) 222g 2४-७२ Jib 


9599) ERT 2 


है. DiI} 24] Rj Leo —( ड [> 3 


lil 24 /8:/7 Ee 


| 2588 000४--( IR IPR 
285 २७ ०३३ Inn ) sven सुरे MBE 


रळ ८ ५ ६४७७३४० २२७६३०२१ Th \Ne——C ne ४१५) 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


5 एओ 


सिहावलोकन 


ब्वा 


[ “चॉद' के प्रतिनिधि द्वारा ] 


भा रतवर्ष में सवाक चित्रपट. माच १९३३ में दो 
वर्ष की आयु को प्राप्त हुए हैं। मार्च १९३१ 
में सबसे पहला सवाक चित्रपट बम्बई की इस्पीरियल 
फ़िल्म कम्पनी ने “आलमआरा? नाम से बनाया था। 
उसके कुछ दिनों बाद ही कलकत्ते के मदन थिएटस 
लिमिटेड ने 'शीरों फरहाद” नामक चित्रपट तैयार 
किया। सन्‌ १९३२ तक समालोचकों, दर्शकों तथा 
फ़िल्मों में काम करने वालों में. यही वादविवाद चलता 
रहा कि सवाक चित्रपट स्थिर रह सकेंगे या नहीं । 
सन्‌ १९३३ में दो वषं के. बाद हम सवाक चित्रपरों के 
[ . वर्तमान और भविष्य पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
कर सकते हैं और उनके विषय में कुछ निश्चित सम्मति 
बना सकते हैं। भविष्य के विषय में हम किसी आगामी 
थक्क में विस्तारपूवेक विचार करेंगे। यहाँ हमे सवाक 
चित्रपटो की दो वर्ष की प्रगति पर ही संक्षेप में कुछ 
लिल्लना है । 


बम्बई वास्तव में इस प्रकार के फ़िल्म बनाने में: 


उसी प्रकार अगुथा है, जिस प्रकार वह बेबोलते दिनों 
में था। वहाँ इस समय छुःसात कम्पनियाँ बोलते 
फ़िल्म बना रही हैं। इम्पीरियक्ष फ़िल्म कम्पनी ने 
'आलमभारा” के बाद दौलत का.नशा” बनाया. था,. 
जो काफ़ी प्रसिद्ध डुआ था । उसके बाद “नूरानी मोती', 
“नेक थबला', “नूरजहाँ', 'मारती माता? सती मदालसा” 
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। टी 
आदि. कई फ़िल्म उसने बनाए हैं। परन्तु ढिसीशे| 4 
इतनी सफलता नहीं सिली, जितनी उसके हात है।| र 
बनाए गए फ़िल्म “माधुरी? को । इसमें .मिस सुज्षोजा। 
ने पहले-पहल अपनी मधुर वाणी सिनेमा के पर| 
को सुनाई थो । इसका डायरेक्शन श्री० चौधरी ने कि | १ 
था, जो अच्छे डाइरेक्टरों में से एक हैं। इन बाते) | ष 
अतिरिक्त इसका कथानक भी अच्छा था। इमीरि | 
में मिस सुलोचना आजकल “डाकू की लड़को पग म 
“सौभाग्य-सुन्दरी? में काम कर रही हैं। | ॥ 
रणजीत फिल्म कम्पनी को मिस गौहर के देवी दे! 
यानी”, 'राधारानी, “सती सावित्री आदि फि | 
अच्छी ख्याति मिली है। हाल ही में आपका वि | । 
मोहिनी? फ़िल्म दिखाया जा चुका है। अब भाप | | 
१९३३” को तैयार कर रही हैं। रणजीत ने हर 
फ़िल्म निकालने में अगुआ का काम किया 
तक चार कॉमिक फिल्म बनाए हैं। मिस भी 
पहला बोलता फ़िल्म “परदेशी प्रीतम! तैयार हो इ 


सागर ने पौराणिक चित्रपट बनाने की पो 
ध्यान दिया हे । “मीराबाई, “वीर अभिमन्यु? प्रा 
हरण”, 'सुरेखा-हरण” आदि के बाद अभी दत | 
भारत? फ़िल्म तैयार हुआ है। “बुलबुले बगदाद । हैं।# 
आदि. अपौराणिक चित्रपट भी उसने बनाई है। | 
उसका ध्यान भी कॉमिक चित्रपटो की थोर गा. | 


१4 


ह. . 
नं 


(० 


होता (कर 4 

णा और भारत हि वोन एक द्वी कम्पनी के दो 

। 'हरिषचन्द “ख्नृदादोस्त” “नवचेतन", 'रोशन- 
ह , “क्ृष्णावतार' आदि कई फिएम उन्होंने बनाए 
8४ 'ङ्का-दृहन? तथा “हातिमताड्रे पर जुटे हुए हैं। 
ण दा कम्पनी ने शशि पून्दो' आर 'रासविलास! 
। तिम बनाए थे, परन्तु रिकॉर्डिड निकृष्ट होने के 
| ण वे असफल हुए ।. मेहता-लुहार के साथ मिल 
“शारदा? का नाम धारण कर चुके हैं और 


हर भव ये कर टं 
“विक्रम-चरित्रः आजकल बम्बद्ठ में 


| एका पहला फ़िश्मि 
हाया जा रहा दै । Ba 
सरोज कम्पनी ने “शकुन्तला”, “गुलबकावलो?, ईद 
चाद, राजा भर्तृहरी” फ़िल्म बनाए हैं। अब 'रूप- 
| तन्त’ की तैयारियाँ हो रही हैं । 
| श्री मजूमदार ने एक नई कम्पनी “प्रतिमा फोटो- 
| तनः की स्थापना की है और उधर श्री० भावनानी ने 
ब्र भी परेल में अपनी एक कम्पनी खोली है, जिसका 
| छूड़ियो तैयार हदो चुका है। जयन्त पिक्चसे वाले भी 
| हरे इदक्र' नामक फ़िल्म बनाने की तैयारी में हैं। 


कलकत्ते में पहले मदन थिएटस को थोर दष्ट 


। प्रा चुकी है। इनमें से ८ बङ्गाली में हैं । हिन्दी-डदूं 
रि | फिल्मों में "भक्त प्रहलाद”, 'शीरों फ़रहाद”, 'लैला- 
। मजने 'हरिङचन्त्र?, 'विल्वमङ्गल?, 'पति-भक्ति', आदि 
` उरहेखनीय हैं। 

मदन के बाद न्यू थिएटसं लिमिटेड का नम्बर 


6 )| धाता है। अब तक इसके लगभग १० फ़िल्म बन चुके 
क | ९ इनमें से कुछ बङ्गाली में और कुछ हिन्दी में हैं। 
[| बेलो में 'मुहब्बत के आँसू", 'ज़िन्दा नाश", “सुबह का 
र सितारा” श्रौर “पूरणभगत' हठ । 

[ 


इनके अतिरिक्त कलकत्ता में दो नई कम्पनियों का 
नम हुआ है । पहली राधा फ़िल्म कश्पनी है, जो पहले 
फैशन में थी। अब यह श्री० प्रफुल घोष के डाइ- 
ब्र में 'हातिमताई” बना रही है । दूसरी कम्पनी है 
णह इण्डिया कम्पनी?, जिसने 'एक दिन की बादु- 
' तैयार कर ली है और “औरत का प्यार' आदि 
धन्य फ़िल्मों की तैयारी में है। 
का में कलापूर तथा विशुद्ध सङ्गीतपूण 
बनाने वाली तीन कम्पनियाँ हें । कोल्हापुर को 


७१५ 


Pd DARREN ति गिती am a a 0000 TSS 


प्रभात! तथा 'बुत्रपति’ और पूना की 'सरस्वती! । 
प्रभात का नाम तो सारे भारतवर्ष में प्रसिदध है । उन्होंने 
“अयोध्या का राजा), 'जलती निशानी? तथा मायाः 
सच्छीन्द्र' जनता को अब तक दिए हैं । अब्र वे 'सिडगद' 
बना रहें हैं। सरस्वती के 'इयाम-सुन्द्र” ने तो बम्बई 
में २५ सप्ताह चल कर अपना नाम. अमर कर लिया है। 
अब उनका दूसरा फ़िर्म 'राजङुमार ठकसेन? सी तैयार 
हो गया है । 
` अन्य प्रान्ता में कुछ अधिक कार्य नहीं हुआ । पञ्जाब 
की प्ले आट फ़ोटोटोन ने 'हीररॉका? तथा “राजा गोपी- 
चन्दः बनाए थे। तब से कार्य बन्द है। इस प्रकार 
विचार करने पर पता लगता है कि भारतीय कम्पनियों 
ने इस क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। आगे चल कर 
झौर भी आशा है। दोष अनेक हैं और उनके विषय 
में पहले काफी लिखा जा चुका है । इन दोषों के सुधारने 
की भर ध्यान भी दिया जा रहा है। इतना अवश्य है 
है कि भारतीय बोलते फिल्मों के कारण बिदेशी फ़िल्मों 
के प्रचार में कमी हुई है, जैसा नीचे के अझ से 


विदित होगा । 
नवीन खोज 

रूस जिस प्रकार कजा और विज्ञान के क्षेत्र मे 
उन्नति कर रहा है, वद आइचयंजनक हे । वहाँ पर बे- 
बोलते फ़िल्मों के बनाने में बड़ी उन्नति हुईं है। अव 
समाचार आया है छि वहाँ के दो वैज्ञानिकों ने बिना 
किसी एक्टर के बोले हुए ही सवाक चित्रपट बनाने 
का प्रयास किया है और उसमें बहुत-कुछ सफलता 
प्राप्त की है । पाउझं को यह मालूम होगा कि शब्द्‌ का 
चित्र क्रिम पर कैसा दिखाई देता है । उसकी काली 
और बिना रङ्ग की लाइन फ़िल्म पर खिची हुईं दिखाई 
देती हैं। आवरामोव तथा शोलपो नाम के दो रूसी 
वैज्ञानिकों ने इससे यह निष्कषे प कि यदि इसी 
प्रकार की लाइनें एक काराज पर ख जाय और उनका 
फिल्म लिया जाय, तो उससे भी वार्तालाप तथा सङ्गीत 
की ध्वनि निकलनी चाहिए। उन्होंने यही सब किया 
और कुछ सफलता भी प्राप्त की आख्रीवैस्की नाम के 
एक वैज्ञानिक ने उसी पद्धति के अनुसार एक द्र 
चित्रपट को सवाक तथा ससङ्गीत बनाया दै। दे 
आगे इसे कितनी सफलता मिलती है। 
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कुछ जानने योग्य बातें 


भारत और बर्मा की फ़िल्म कम्पनियाँ ... ४५ 
„ के फ़िल्मों के एजेण्ट ... ८४ 


१) 


११ १9 के सिनेमा ००० ०० ६०६ 
पर) » बोलते सिनेमा ,.. १५५ 
99 99 वेबोलते 33 ०० ३५१ 


कम्पनियों में और सिनेमाश्रों में लगाया गया मूलधन 
२३ करोड़ । सिनेमा-व्यवसाय में लगे हुए ब्यक्ति 
लगभग १३,००० । कच्चा फिल्म, जो विदेश से आता है, 
उस पर कर-- 


सन्‌ १६१४ में क ५ प्रतिशत्‌ 
१९१६ में 20५ ककत 
१९२१ में 0 5०-0१. 
१३२२ में नह हब ५३75 ह५ 
१९३१ में 200 Ro. 


अब यह कर ब्रिटिश फ़िल्म के लिए १५ प्रतिशत 
तथा श्रन्य देशों से आने वाले फिल्म पर २५ प्रतिशत 
है। इसका विरोध भारत में बड़े ज्ञोरों से हो रहा है, 
क्योंकि इससे सिनेमा-ब्यवसाय को काफ़ी धक्का पहुँचने 
की सम्भावना है। विदेशों के फ़िल्म भारत में प्रतिवर्ष 
कितने फीट आते हैं :- ः 


सन्‌ १९२७ ... ५० ७५,७४,०८७ फीट 


१९२८ .,, ००० १,०३,०२,४३२ 99 
(७६९७ ००० °° १,०७,३७,९७४ १9 
१९३० .., ° १,०४,९१,६८६ १9 
३९३१ 5002 *** ८२,५७,२८८ 


संसार के सिनेमा :--- 
बोलते बेबोलते जोड 


पु) 0070 पा आन होते हम पण वा | न 
साउथ अमेरिक र वक ६,५०० २०,००० संग्रह किया गया है । हम इसके सम्पादक श्री 4 | 
सुहुरपूर् र १२०९ ४,०५६ ४,४३५ के० रेले, बी० ए०, एलू-एल्‌० बी० को इस 5 
केनेडा रक २,२९६ ४,९२५ सुन्दर विशेषाङ्क के लिए बधाई देते हैं । इसका ह 
"ज्र दै ३६५ १,१०० है और मौल-मजा प्रेस, गिरगाँव, बम्बई ते | 
॥ २०१ ४१९ ६९० सकता है। 
न 
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निकट पूर्व १६ ६९ 


भारत १५७ ४५१ । 
७७ फिक्का? र | 

२८,७७२ ३३,३८५ छत 

१२५, 


कच्चे फिल्स पर क्र 


जैसा ऊपर के अङ्कां में दिखाया गया है, भोल 
आने वाले कचे फ़िल्म पर बढाए गए कर के पिः (| 
बस्बई की 'मोशन पिक्चर सोसाइटी? की भरर हे प 
डेप्टेशन दिल्ली गया था और व्यापार-सचि हे 
था । बढ़ी धारा-सभा के सभासदों से मिल कर भी उक | ६ 
इस विषय में कुछ आन्दोलन किया था। कुछ रि हु 
धारा-सभा की बैठक में एक सदस्य ने कर कम कलेब 
प्रस्ताव पेश किया था। सरकार की ओर।से कहा गा 
कि वे स्वयं इस विषय पर सहाजुभूतिपूर्ण बिचार ३ 
रहे हैं। इसके बाद वह प्रस्ताव प्रस्तावक महाशय न|. 
वापस ले लिया । देखें, सरकार इस विषय में झा 
करती है । 


सूधिङ्ग पिक्चर मन्थली” का विशेषाह | 


भारत में अङ्गरेज्ञी भाषा में सिनेमा-विषयक कई ए | 
अब प्रकाशित होने लगे हैं। बम्बई का 'मूविङ्ग पिर 
मन्थली’ भी कई वर्ष से सिनेमा-प्रेमियो की सेवा क 
रहा है। हाल ही में इसका वार्षिक विशेषाङक प्रकार 
हुआ है। मुखपृष्ठ का दिखाव इतना सुन्दर है किक 
विदेशी पत्रों का सा मालूम होता है । सुलोचना, गै 
तथा माधुरी के तिरज्ञे चित्र तथा अन्य प्रसिद्ध भ्रम 
नेतार्थो, अभिनेत्रियों, डाइरेक्टरों आदि के भरट! 
पर छुपे हुए अनेक चित्र हैं। 'मिकी माउस) हां 
फ़िल्म कैसे बनाया जाता है?, श्री० टेम्बे का सवर 
चित्रपट तथा सङ्गीत» भारतीय फ़िल्मों की क 


ह |` 
क 
| कर 
शि 
हव 
गह | 
मि 
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स्रिया मताधिकार का दावा 
०० [a हुँ 
क्यो करतो है? 
—— A 


भा रतीय खिया का राजनीतिक चेत्र में 
प्रवेश करना देश तथा समाज के लिए 
ताभजनक है अथवा हानिकर-इस प्रश्न पर 
प्रायः विभिन्न प्रकार की सम्मतियाँ सुनने में आती 
| हैं। हमारे देश में ऐसे उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों 
शै भी कमी नहीं है, जो यूरोपियन साहित्य का 
शध्ययन कर लेने पर भी स्त्रियों को राजनीतिक 
धिकार दिए जाने का विरोध करते हें । ऐसे 
चारों के व्यक्तियों के अवलोकनार्थ हम 'खी- 
धम' (माचे १९३३ ) में प्रकाशित एक सम्पा- 
फय टिप्पणी का कुछ अंश नीचे देते हैं :-- 


खियाँ तथा बच्चे -इन तीनों से भिल्ल कर ही 
| ह क बनता है, और एक लिङ्ग (965 ) के 
| उ के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे दूसरे लिङग 
“ण सन्तोषजनक नियम रच सक । उदाहरणाथ 
। यी में पिता-माता और बच्चों का समावेश 
। सोपान अगर इस गृहस्थी का समस्त भार-जैसे 
> ` फेरेना, भोजन बनाना, घर को स्वच्छ रखना, 
सुभूषा, बच्चों को शिक्षा देना आदि, पिता 
। एका फ से किसी एक पर ही डाल दिया जाय, तो 
परि असन्तोषजनक ही होगा। इस प्रकार के 
| सारो के समूह का नाम ही राष्ट्र है, जिसमें 
| १७ र्‌ लाखो माता और लाखों बच्चे होते हें । 
' भने के न छोटी गृहस्थी के काये को सुचारु रूप से 
ऐल र माता-पिता के सहयोग की आवशयकता 
भेर राष्ट्ररूपी बड़ी गृहस्थी की आवश्यकता 


११ 
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की पूर्ति के लिए भी यह आवशयक है कि उसके माता: 
पिता सहयोग द्वारा काय करें । 
x 


x 

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर व कि 
भारतवर्ष में खियों का मुख्य कार्यक्षेत्र गृहस्थी ही है । 
पर व्यवस्थापिका परिषदों में जिन विषयों पर विचार 
किया जाता है, क्या उनका प्रभाव गृहस्थी पर कुछ कम 
पड़ता है? तनिक यह सोचने का कष्ट उठाइए कि 
व्यवस्थापिका परिषदों में किन विषयों पर वाद-विवाद 
किया जाता है। बच्चों की शिक्षा--इसका सम्बन्ध ख्निमों 
से है; शिशु और प्रसूता की परिचर्या-यह विषय केवत्त 
खी-सम्बन्धी दै; सफाइ--इसका प्रभाव गृहस्थी पर ही 
पड़ता है; भ्राथिक समस्याएँ- खियाँ सब प्रकार के 
व्यवसायों तथा कारखाना में मज़दूरी करती हैं; बजट 
खियाँ टैक्‍स अदा करती हैं; युद- खियाँ ही अपनी 
सन्तान को युद्ध-देत्र में भेजती हैं और साथ ही डनको 
युद्ध सम्बन्धी अन्य कायं भी करना पड़ता है, जिसका 
अनुभव गत यूरोपीय महायुद्ध के समय अनी-माँति हो 
चुका दै। यही बात अन्य विषयों के लिए भी कही 
जा सकती है। ऐसी दशा में खियों को राजनीति से 
पृथक्‌ रखने तथा यह कह देने से कि इन बातों से 
खिर्यो का कोई सम्बन्ध नहीं? काम नहीं चज सकता। 
कौन्सिलों में ऐसा एक भो कानून पास नहीं होता, 
जिसका प्रभाव केवल पक ही लिङग के व्यक्तियों पर 
पड़ता हो। इसलिए पुरुष और खियों को सब लोगों के 


कल्याणाथ सम्मिल्ित फेल कार्य करना दिर he 


® 
मेशीन का आतडू 
TR 


बेकारी फैली हुई दै, उसका एक कारण | 
मैशीनों की इति होना भी है, और इसलिए 


> 3235 >> 


शु 


कितने ही लोगों का यह मत हो गया हे कि जब 
तक मैशीनें रहेंगी, तब तक गरीब लोगों के कष्ट 
दूर नहीं हो सकते । म० गाँधी को भी इसी मत 
का समर्थक माना जाता है और इसलिए हमारे 
देश के बहुसंख्यक विद्वान तथा विचारशील 
व्यक्ति भी इसमें विश्वास रखने लगे हैं। यह 
समस्या यूरोपियन विद्वानों के सम्मुख भी 3 
खित है और उन्होंने इस सम्बन्ध में काफी जाँच- 
पड़ताल की है । इसी प्रकार के एक विद्वान मि० 
रॉक थाम्पसन के विचारो का सारांश, जो लन्दन 
के “आनसस? नामक पत्र में प्रकाशित हुआ है, 
हम नीचे देते हैं :-- 
इसमें सन्देह नहीं कि आजकल संसार के प्रत्येक 
देश में वैज्ञानिकगण मैशीनों को ऐसा सर्वाङ्गपूर्ण बनाने 
की चेष्टा कर रहे हैं, जिससे वे केवल एक “लीवर” अथवा 
बिजली के बटन के दबा देने से ही इतना कास कर 
सके, जिसके लिए कुछ वर्ष पूर्व कितने ही कर्मचारियों 
की आवश्यकता पड़ती थी । मैशीन की इस हुतगति के 
कारण संसार के प्रत्येक भाग में लाखों मज़दूर बेकार 
होते जाते हैं । 
उदाहरणार्थ भ्राज हम सात मनुष्यों द्वारा लोहे की 
इतनी चद्दरे तैयार कर सकते हैं, जिनके लिए कुछ वर्ष 
पहले सत्तर मनुष्यों को आवश्यकता होती थी | नङ्का- 
शायर के व्यवसाइयों का कहना है कि यदि उनका 
व्यापार पूर्ववत्‌ चलने लग जाय तब भी भैशीनों की 
क्षमता बढ़ जाने के कारण ५ लाख ७० हज़ार मज़दूरों 
में से ८० इज्ञार अवश्य ही बेकार रहेंगे। 
आप जिस क्षेत्र में दृष्टि डालिए, यही दृश्य दिख- 
लाई पढ़ेगा। 'टॉकी? का आविष्कार होने से सिनेमाओं 
में काम करने वाले, हज़ार्रा बजाने वाळे बेकार हो गए 
हैं। बैङ्को में हिसाब-किताब के लिए ऐसी आइचय- 
जनक मैशीने लगाई गई हैं, जिनके काम को देख कर 
अम होता है कि शायद उनमें सोच सकने की शक्ति है। 
जिस काम को पहले दजनों मुनीम और छुक करते थे 
उसे यह सहन में कर डालती हैं। 
हाल में इङ्गलैण्ड के एक किसान ने घपने थालुओं 
के खेत को कीड़ा लगने से बचाने के लिए हवाई जहाज़ 


से दवा की वर्षा कराई थी। इस से, 


ज़मीन पर पचीस मिनट में दवा छिड़क दी गईं। ३ ख 


पूरे दो दिन तक परिश्रम करना पड़ता । 


शीशी बनाने के कारखाने में ्ाजकल एक रा 
१) 


इतना माल तैयार कर सकता है, जितना पेष |. 


आदमी कर सकते थे। सिगरेट बनाने की नई मै 


~ र > 
से एक आदमी सी व्यक्तियों का काम करने लगा है| 


दो मनुष्य बिजली के “मैग्नेट” द्वारा इतना कच्चा हो| 


गाड़ी से उतार सकले हैं, जिसके लिए पहले।९ 
व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी। बिजली की ष 


दुहने की मैशीन से एक व्यक्ति एक साथ चुः गायों क्षे द| 
सकता है । अमेरिका में एक मज़दूर मैशीनों की सहाया | 


से ३०० एकड़ खेत की रखवाली कर सकता है, जव | ' 


पहले वह केवल १२ एकड़ की रखवाली कर सकता धा|| 


सुथार का सागे 
पर इस परिस्थिति के सुधार का उपाय कया ग 


है कि इन सब मेशीनों का नाश कर दिया जाय! मौ 
(2 त्र्य १ 
समक में वे लोग नासमक हैं जो ऐसा विचार कते! | 


और वैज्ञानिकों तथा आविष्कारकों को कोसते हैं। बै 
निर्को का उद्देश्य तो यही है कि जो काम मनुधोधे 
गन्दे जान पड़ते हैं तथा जिनमें अतिरिक्त परि 
करना पड़ता है वे मैशीनों ले कर लिए जाव । उ 
उद्देश्य भनुष्य-जीवन को सुगम तथा सुखप्रद ब 
तथा सब लोगों को अवकाश प्राप्त कराना है। हम उती 

इस योग्यता द्वारा सुख प्राप्त करने के बजाय दुःख ते 


हैं तो यह हमारी मूर्खता है । अगर हम इच्छा क र 


मैशीनों की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति के काम 
समय को घटा सकते हैं और उसे सब प्रकार के 
साधन दे सकते हैं । 
2 क छै 
झत्याचार का परिणाम 


SFC 


श्र @ जदुनाथ सरकार ने अपने ह १ 


साम्राज्य का नाश नामक (| 


पहले भाग में ईरान के बादशाह गां 
कारंबाइयों का, जो उसने देहली को 


20 
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नी, वर्णन करते हुए लिखा है कि नादिर- 
|° + ये कार्थ न्याय और अनुकम्पा-रहित 
युद्ध पाशविक बल के निदर्शक थे। इस लेख 
| ढा सारांश, जो 'मॉडने रिव्यू ( जनवरी १०२९ ) 
प्रकाशित हुआ है, नीचे दिया ही है :-- 
|. हेहली को फ़तह करने के बाद नादिरशाह ने श्राक्र- 
| परयो के सिलसिले को बरावर जारी रखा, जिसके फल- 
| दह पश्चिमी और मध्य एशिया के समस्त देश हिल 
॥(। इनका एक फल यह भी हुआ कि नादिरशाह का 
की शीघ्रता से अधःपतन होने लगा। वह एक भीषण 
प्रयाचारी बन गया और निरर्थक रक्तपात तथा निदयता 
ही प्रसन्नता अनुभव करने लगा । वह प्रायः कुद 
हृता था और इस आवेश में मनमाना अत्याचार करता 
पा) उसका स्वभाव बड़ा शङ्कारील भी हो गया था। 
| उके हृदय में किसी गम्भीर चिन्ता ने घर कर लिया 
| धाश्रौर अपनी प्रजा तथा सरदारों पर से उसका विश्वास 
' हगया था। इसलिए इनके प्रति भी उसका व्यवहार 
। झोरतापूर्ण होता था । दाघिस्तान के आक्रमण ( सन्‌ 
॥४२ से १७४४ ) में असफज्ञ होने के कारण उसकी 
नेयता का विश्वास भी नष्ट हो गया। इसके फल- 
| सर्प उसके साम्राज्य के विभिन्न भागों में बलवे होने 
सो भरर प्रत्येक स्थान में विद्रोहियों ने स्थानीय राजगद्दी 
परनए दावेदार खडे करके नादिर के पक्षपाती अधि- 
। को मार डाला । 


निरन्तर युद्धों के कारण नादिरशाह का ख़ज़ाना 
प्रतौ हो गया था, इसलिए धन बटोरने के लिए वह 
' शन्त निद्यतापूर्णा उपायों से काम लेने लगा । उसके 
। वसूल करने वाले कर्मचारियों में से कितने ही बड़ी 
"सणा देकर मार डाले गए, क्योंकि वे अधिक रुपया 
3 ने केर सके । जिन प्रजाजनों के पास कुछ सम्पत्ति 
र उनको सदा प्राणों का भय बना रहने लगा । स्वयं 
(५ ® निजी मन्त्री ने एक स्थान में लिखा है कि “विद्रोहों 
"पका कोघोपन और भी बढ़ गया था और वह बिङ्डुल 
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बहशियों की तरह काम करने लगा था।” ज़रा से 
सन्देह पर लोगों को मार डाला जाता था, अङ्ग-भङ्ग करा 
दया जाता था या ग्रास निकलवा ली जाती थीं। 
इस्फ़हान के बाहर मैदान में उसने कितने ही हिन्दुओं, 
मुसलमानां और आर्मानियनों को जीता जलवा दिया 
था । जनवरी सन्‌ १७४७ में जब्र वह अपनी राजधानी से 
खुरासान को तरफ़ रवाना हुआ तो जितने प्रदेशों में होकर 
वह गुज़रा, वहाँ के रइंसों और साधारण नागरिकों को 
मार कर उनके सरो के बुज बना दिए गए । प्रत्येक 
विद्रोह घोर निदेयतापूवेक दबाया जाता था, पर उसी 
समय किसी अन्य प्रान्त में नवीन विद्रोह उठ खड़ा 
होता था । जैसा कि एक इतिहासकार ने लिखा है- 
“नादिरशाह के शासन के अन्तिम वर्षों में उसकी प्रजा 
को जैसी विपत्तियाँ मेजनों पड़ीं, उनका वर्णन किया जा 
सकना असम्भव है ।” 
ईरान की जनता में सबसे अधिक प्रभावशाली 
क्रिज्ञिलबाश लोग थे । अब नादिरशाह ने जबक 
आर अफगानी सरदारों की सहायता से, जो इस 
समय क्रिजिलबाशों के स्थान में बादशाह के प्रिय- 
पात्र बने हुए थे, इस जाति के समस्त प्रसिद्ध और 
प्रभावशाली व्यक्तियों को मारने की मन्त्रणा की। 
पर इस षड्यन्त्र का रहस्य किसी तरह समय से 
पहले ही प्रकट दो गया । 
क्रिज़िलबाश सरदारों ने महल के क के थफ़सर 
कोचर की अध्यक्षता मे तुरन्त इस 
ठ अ की चेष्टा की। उनके कृत्ल के 


अभिसन्धि के प्रति 
लिए जो दिन नियत किया गया था, उससे पहली रात 


को उनमें से सत्तर व्यक्तियों का एक दक्ष नादिरशाह के 
खेमे की तरफ़ रवाना हुआ। पर उस अत्याचारी बाद- 
शाह के आतङ्क से ५७ षड्यन्त्रकारियो ने रास्ते ही 
हिम्मत हार दी झौर वे आगे कदम न रख Rt । केवल 
१३ व्यक्ति वादिर के ख्रेमे में घुसे ओर उसे कुर्न कर 


दिया । 
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मगठूम लाला को तीथयात्रा हू 

किक कसह डा है 

[ मुन्शी कन्हैयालाल, एम० ए०, एल-एल० बी० ] ह्‌ 

हु सम्म गदूम भाई!” गम्भीर भाव से नल्लामल ने “कहाँ गए हो ??--लज्लाम ने फिर छेडा! र 


कहा --“तुम्हें तीर्थयात्रा करनी चाहिए। कुछ 
परलोक की भी सुधि है या शराब-कबाब में ही सारी 
जिन्दगी स्वाहा कर डालोगे ?? 

“जी तो मेरा भी चाहता है, तीर्थयात्रा करने को, 
सगर % > > --मगदूम लाला ने अपना हुक्तक्रा गुड- 
गुड़ाते हुए कहा । 
fi; _ मगर कह कर रुक क्यों गए? कुछ आगे भी 
| कही ।”- लल्लामल ने मगदूम को उकसाते हुए कहा । 

“हॉ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ ।”--सुँह के धुएँ 
को आकाश में छितरा कर मगदूम लाला बोळे । 

“क्या सोच रहे हो ?? 

“यही कि मगर के बाद भी कुछ कहना चाहिए।” 

लज्ञामल हँस पड़े और बोले--कभी काशी ग 
डॉ ( 
“न्ह ।” ४ दो ( 
“मधुरा 22 
“नहीं ।?” 
“अयोध्या (१? 
“ना {2 
१ “गया १९ 
| ब द तुम जाओ । मुझे क्या किसी का श्राद्ध करना 
| i गया जाऊँ ॥7--मगदूम लाला ने ज़रा बिगड़ कर 
7। 
८६ 
श्र 
2. च्छा भई, नाराज़ न हो,” जष्ठामल ने उनके 
वळे हुप क्रोध को शान्त करने की इच्छा से पूछा-- 
अच्छा, कहीं भी गए हो १९? 

॥६ 
ह ५305 लाला ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर 
दया और मनोयोगपूर्वक हुक्क पर लम्बे कश लगाने लगे । 


“बस, कलकत्ता गया हूँ ।7--मगदूम ने फोल शा! 

दिया भौर फिर हुक्का गुड्गुडाने लगे । 

“यह तो मैं भी जानता हूँ और देख भी रहा ई 

तुम कलकत्ता में मेरी कोठरी के अन्दर बैठे तबाइग्र| । 

श्राद्ध कर रहे हो। भला, और भी कहीं गए हो !-| , 

लज्ञामल ने पूछा । | ५ 
यद्यपि मगदूम लाला को जल्लामल का यह (मा 

का आराध? वाला शेष कुछ खटका, परन्तु चूँकि कलभ 

के विख्यात स्थान फौजदारी वालाख्राने की तमा| ; 
चिलम में भरी गई थी और ख़ूब सुलगी हुई थी, इसि | 
मगदूम लाला ने अपनी भड़की हुई क्रोधाम्नि को बक | 
दबा कर कहा--“और कहीं नहीं गया हूँ ।” | 

“कहीं नहीं ??--लइलामल ने मानों मगदूम बा | | 

की अवस्था पर तरस खाकर कहा--"और सारी तिता | । 
यों ही बिता डाली ? नरक में पड़ोगे लाला !” 
तम्बाकू के लोभ में मगदूम लाला ख़ून के पू पी 

रहे थे, अन्यथा इस अपमान का वे अवशय ही ब | | 

लेते । उन्होंने आँखों को मानों पलकों के इमो | 

बाहर निकाल कर एक बार लक्ल्ञामल को देखा | ' 

पुनः मनोयोगपूर्वक हुक्के से खींच-खीँच हक । 0 


उगलने लगे, मानों दिल का गुब्बार निकाल रह 
लल्लामल ताड़ गए कि लाला का भ | श्र 
के बाहर है--पेमाना भर रहा है, FA 
ख़ैर, इतने में ललाम की चरस की 
तैयार हो गईं । उन्होंने साफ़ी लगा कर दो 
लगाया और फिर चिलम को मगदूम लाला 


वगो |. 
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“ लाला, अपना भचभचा छोड़ कर 
[न दी का तो मज्ञा लो । 
दाश की वू 
वर बेचारे मगदूम जाला कहा तक बर्दोइत 
३7 लल्लामल ने उनके हुक्कृ को 'भचभचा! कह 
| ह्या था, इसलिए लाला टं भी बिगड़ कर कहा-सैं 
जत देवी का प्रसाद लेता हूँ श्रौर दूसरे नशाँ पर लानत 
| ता हूँ । हि र 
` 'तानत तुम्हारे सुँह पर ।”-- लट्लामल ने अपनी 
| हह-लाल आँखें निकाल कर कहा--“शरम तो थाती 
| हैँ कि कलकत्ता छोड़ कर कहीं की यात्रा भी नहीं की 
शौ! भगवान शक्कर की बूटी पर लानत भेज रहे हो।” 
चरस से मगदूम लाला को चाहे जितनी भी घृणा 
| ह परन्तु भगवान शङ्कर का अपमान करना उन्हें कदापि 
ह| ष्ट न था । उन्होंने शान्त भाव से कहा--तुमसे कहा 


` ही खोंट-सी गन्दी चरस > % > ! 

(बसु, ज़वान सँभालो लाला, नहीं तो बस हाँ! 
हहे इतना भी नहीं मालूम कि गाजे के पौधों पर जो 
गेद जम जाती है, उसीको चरस कहते हैं ९? 

"सच १७ 

«और नहीं क्या १”? 

सज्ञामल को बाज़ार जाना था। इसलिए उन्होंने 
। प्रसङ्ग को यहीं समाप्त किया और कपड़े पहन कर 
बाहर निकल गए । 


तनां i 
द 
२ 
“अरे अइ ललामल !?--मगदूस लाला ने हॉफते- 
ते कहा--“सुनते हैं, गङ्गासागर का मेला है ?” 
“हॉ, है तो!” 
| यार, गर रुपए होते तो में भी नहा थाता ।!-- 
हि लाला ने बड़ी नम्रता से कहा । 
EE नहाने जाओगे ?” 
रर्‌ यार, इच्छा तो हो रही है । मगर % ५ % !” 
| भगर क्या १९ 
| h RR तो द्या एक बार !” 
St कह दिया १९ 
यही कि अगर ५ > ५ !?? 


ध पौ 


ब 
रे पै 
| 
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“ह्रे अगर-मगर की ! साफ़-साफ़ कुछ क्यों नहीं 
कहते ।” 

मगदूम लाला ने ज़रा ज़ोर से कहा--साफ और 
मैला क्या] बात क्या कोई धोती है या लँगोट है कि उसे 
साबुन से साफ़ करके कहूँ । जिसे अङ्गज होती है, उसके 
लिए इशारा ही काफी होता है । इसी से तो कहा है- 
अङ्गञमन्दाँ राँ इश्परा काफ़ी अरुत ! 

“सुनो लाला, अपनी 'काफी? और 'फाफी' को तो 
अपने पास रहने दो और साफ़ बताओ, क्या गङ्गासागर 
जाना चाहते हो ? रुपए चाहिए १७ 

“हाँ, चाहिए तो, मगर आएँगे कहाँ से!” 

“तुम्हारे पास कितने हैं १” 

“कुल तीन !” 

८आऔर अगर अपना हुक्का बेच दो तो ?” 

“हुक्का क्यों बेच दूँ ?”--लाला ज़रा बिगड़ गए । 

“ खैर, मेरे पास बन्धक रख दो ।” 

“लेकिन रहेगा वह मेरे ही कुब्ज़ में ।” 

लल्लामल हँस पडे । खेर, मगदूम लाला का हुक्का. 
बन्धक रख कर उन्होंने उन्हें सात रुपए दिए। तीन 
लाला के पास मौजूद थे । गज्ञासागर की तैयारी 
आरम्म हो गई। लाला ने हुक्का, चिलम, डिकिया, 

तम्बाकू, शराब की दो ख़ाली बोतले, बीद़ी-दियासलाई, 
होटा और धोती आदि सब सामान ठीक कर लिया । 
लल्लामल ने पूडा- ये ज़ाली बोतल क्या बाँध रहेहो? 
४उधर से गङ्गासागर का जल हेता आऊँंगा।?” 
“क्यो ) क्या आकर देवी जी पर ववढाश्रोगे १” 
«देवी पर जल नहीं चढा करता” 
“तो आख़िर गङ्गासागर का जल होगा क्या!” 
मगदूम लाला ने ज़रा सोच कर जवाब दिया-- 


न जी देना। 

शङ्कर जी पर चढ़ा 

र नते ही छल्लामज बिगड़ गए और बोछे-- 

शराब की बोतल का जन भगवान शङ्कर पर चढ़ेगा, घेवकू. . 

कहीं के । बस, लाओ मेरे सात रुपए मैं नहीं देता । 
«हो रुपए क्या तुमने सुत में दे दिए हैं ! 
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“अच्छा, तो हुक्का ही दे दो !” 

“वाह, वह तो मेरे कुब्ज़े में रहेगा ।” 

खैर, बड़ी झाँद-फाँच के बाद मगदूम लाला ने 
अपनी बात वापस ली और मान लिया कि शराव की 
बोतलों में लाया हुआ जल शङ्कर जी पर नहीं चढ़ 
सकता । परन्तु साथ ही उन्हाने यह भी लल्लासल को 
बता दिया कि शराब देवी का प्रसाद है। वह कोई 
ख़राब वस्तु नहीं है। 


३ 


स्टीम नेवीगेशन कम्पनी का 'करलू' जहाज्ञ सवेरे 
सात बजे खुलने वाला था । मगदूम लाला हमेशा आठ 
बजे सोकर उठा करते थे। इसलिए बेचारे रात भर 
सोए नहीं थौर दो बजे रात को ही लल्लामल को 
जगाया और उन्हें साथ लेकर कलकत्ते के कोयलाघाट 
पर पहुँचे। लल्लामल ने यात्रा सम्बन्धी ज़रूरी बातें 
उन्हें पहले से ही बता दी थीं। जैसे समुद्र में चक्कर 
आवे तो पानी की तरफ़ न देखना, चढ्ने-उतरने के 
समय जलदी न करना, खाने-पीने में इहतियात रखना 
इत्यादि-इस्यादि । परन्तु घाट पर पहुँचते ही लाला जी 
सारी बातें भूल गए। इसलिए उन्होंने फिर लल्ला- 
मल से आवश्यक उपदेश ग्रहण किया रौर अत्र की 
एक कागज के पुज़ें पर पेन्सिल से उन्हें नोट भी कर 
लिया । 

L = साढ़े चार बजे ही खुल गया था । लह्ला- 
मल के एक साथी ने टिकिट ला दिया । यात्रियों की 
भीड़ का कहीं ठिकाना न था। लोग एक पर एक ढहे 
जा रहे थे। जहाज़ पर पहुँचते-पहुँचते लल्जामल और 
उनके दो साथी, जो मगदूम लाला को जहाज्ञ पर बैठाने 
आए थे, भोड में इधर-उधर हो गए । बेचारे मगदूम 
लाला ने उन्हें दुँदने की चेष्टा की, परन्तु बेफ़ायदा; 
गला फाड-फाड़ कर पुकारा, मगर नक़कारख़ाने में तूती 

?इ र भीड़ के समय 
क्या करना चाहिए, इस सम्बन्ध में पुङ्ग में कोई उपाय 
क्र ।- पुर्जा पोटली में बैँचा था। इसलिए 

कर उसे निकाल कर एक बार पढ़ लेने की 


ट्क 
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इच्छा से लाला वहीं बैठ गए आर यात्रियों | 
उनके ऊपर ले चलने लगी । बेचारे बेहोश हो ठ | 

होश आने पर उन्होंने देखा कि एक हि | 
कमरे में गद्दार पजङ्ग पर पदे हैं। तिरहाने बोध | 
छोटे से टेबिल पर दो शी शियाँ, एक काँच का गिलास 
एक सुराही रकी है। थोड़ी देर के बाद ही डे 
आ गया कि जहाज़ पर चढ़ कर गङ्गासागर जा दे | 
ललामल की ज़बानी उन्होंने सुन रक्‍्खा था कि | 
में बड़े ्ाइमियों के लिए “केबिन! हुआ करते {| 
उन्होंने सोचा, शायद जल्लामल ने उनके लिए भी स 
ही 'रिज़व करा दिया होगा। बेचारे ख़ूब खुश हुए गरे । 
सोचने लग कि लज्ञाभल के लिए गङ्गासागर पे | 
अच्छी चीज़ लावंगे । इतने में कुछ भूख सी मा 
हुईं। पोटली में चबेना, मठरी और दालमोट रकल या|| 
हुक्का-चिलम भी उसी में था। लाला उठ बैठे। गा! 
न सालूम क्यों ढिमाग में एक चक्कर सा गा गया ौ| 
फिर लेट गए । थोड़ी देर बाद तबीयत सँभली तेग! 
उठे और कमरे का दरवाज़ा खोज। कर बरामदे में || 


सड़क पर नज़र पड़ी । गाड़ी, मोटर, ट्राम और इरे 
उधर जाते-आते ्रादमियों की भीड़ । कुछ बढ़ाती छ| 
युद को लिए चिज्ञाते जा रहे थे--“बोलो हरी! ह| 
बोल !” लाला सोचने लगे, यह तो अजीब जहापह। 
उन्होंने इधर-उधर नज़र दौड़ाया । कम्बख्त समुद्र कि | 
गया ! पानी तो कहीं दिखाई ही नहीं देता । तो शाह | 
यह जहाज़ चलता -कैसे है? शायद अगले स्टेशन! 
ठहर गया है। - 


इतने में एक सुफ़ेद कपड़े वाली गोरी स्त्री ने ब |. 


के पास आकर कहा--वेल, टुम उठा काहे को?! 
लाला ने उसे आपाद-मस्तक देख कर पूर्वी 
कौन स्टेशन है ? क्या गङ्गासागर का स्टेशन यही है! 
नर्स ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया-नो माई मा र ; 
यह गङ्गासागर का स्टेशन नहीं, हाँसपिटल है ! 
“क्या कहा, अस्पताल है ?” हा 
“हाँ, यह अस्पटाल है । टुम थबी उठी १ 
डमारा सरीर बहुट कमजोर है । जहाज में ठ 
चोट जगा है। अबी उठने से डम जलडी १ 
होगा ।” 
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६ 
महिला-कवि-सम्मेलन की स्वागताध्यच्षा श्रीमती 
| देवी वमी ने निम्नलिखित सूचना हमारे पास 
'प्राशनार्थ भेजी है :-- 

| प्रयाग-महिला-विद्यापीठ की महिला-साहित्य-सभा 
३ निश्चय के अनुसार भारतवर्ष की समस्त हिन्दी- 
| इवो का बृहद्‌ महिला-कलि-सम्मेलन १५ अप्रैल, १९३३ 
प्रयाग में महिला-विद्यापीठ-हाल में होना निश्चय 
। | हा है। सम्मेलन की सभानेत्री का आसन हिन्दी की 
प्रसिद्ध क व श्रीमती सुभद्राङमारी जी चौहान ग्रहण 
| भंगी | 

| (विषय 

. रजनी, २-विश्ववैचित्र्य, ३--राँसी की रानी, 
गा अछूत, ५--आँसू । 9 

२-समस्या-पूर्ति 

\ अबला न जानो हमें हम सबलाएँ हैं। २९ 
तीरह ३--कहावेंगी । ४--मोतियों का मेरा वह 
| रर। ५_इस और । 

स्वतन्त्र रचना ए 

गतकारिणी समिति ने यह निश्‍चय किया है 
| किए प्र कविताएँ सम्मेलन में पढ़ी जाचेंगी या पढ्ने करे 
| ' होंगी, उन कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित 
ही गवस, जिसमें प्रत्येक कवि का परिचय दिया 
° आर यथासम्भव उनका चित्र भी देने का 
या जायगा । कवियों ( खी ) को चाहिए कि 
शीघ्र अपनी जीवनी, फोटो, समस्या“, 
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निश्चित विषयों पर कविता और अपनी किन्ही पाँच श्रन्य 
कविताओं को, जिनको वे अपनी सबसे उत्तम रचना 
सममती हों, भेज दें । यदि वे किसी कारण-वश न आ 
सके तो भी इनको भेज दें । 

स्वागत-समिति ने बाहर से आने वाली खियों के 
ठहरने का प्रबन्ध किया है, किन्तु आने के ३ दिन पहिळे 
सूचना दे दीजिएगा। 


विनीत 
महिला-ऊवि-सुर्मेलन, | महादेवी बमा 
प्रयाग-महिला-विद्या पीठ र 
प्रयाग । | रामेश्वरी देवी गोयल 
) मन्त्राणी 


[वास्तव में प्रयाग-सहिला-विद्यापीठ के 
सश््वालकों ने एक अभिनव आयोजन किया है। 
हमें आशा दै कि उनका यह आयोजन अवश्य 
सफल होगा और कवि तथा अन्य साहिल 
बहिनें स्वयं पधार कर तथा अपनी रहा सै 
कर इस सम्मेलन को सफल बनावे क 

--सम्पादक “चाँद” ] 


करेंगी । 
कै ® 
एक पतिव्रता की आकांक्षा 
एक देवी ने लिखा दै: 


जी 
माननीय सम्पादक ग) 
सादर प्रणाम । विवाह के बाद विमाता के अकथ 


में अपनी ससुराल 
ग्राचारे से छुटकारा पाकर जब 
काई तो सुकै मालूम हुआ कि में नरक से निकल 
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कर स्वर्ग में पहुँच गई हँ । परन्तु मेरे दुर्भाग्य ने यहाँ 
भी मेरा पीड़ा नहीं छोड़ा । यहाँ थाने के बीस दिन बाद 
ही मेरे पेट में श्रसह्य पीड़ा होने लगी । ३६-३७ लङ्कनों 
के बाद सुमे पथ्य मिला । मेरे पूज्य पतिदेव ने एक बड़े 
ही योग्य डॉक्टर से मेरा इलाज कराया । मैं थाठ महीने 
तक बीमार पड़ी रही । पतिदेव ने दिन-रात अपने हाथों 
से मेरी सेवा की और दुवा-इलाज में ५००) खच किए । 
मेरे पतिदेव अध्यापक का कार्य करते हैं। अभी मेरी 
कमज़ोरी दूर न होने पाई थी कि उनका तबादला कोटा 
राज्य की एक पाठशाला पर हो गया। मुझे भी वे अपने 
साथ लेते गए । जिस मकान में में रहती थी, उसमें एक 
दिन अचानक प्रेत-दर्शन हुआ । पतिदेव पाठशाला गए 
हुए थे श्रौर मैं ऊपर श्रटारी में रोटी पका रही थी। 
प्रेतात्मा को देख कर मैं डर ले सीढ़ियों की ओर दौड़ी 
शर पैर फिसल जाने के कारण नीचे गिर कर बेहोश हो 
गईं। मकान में कोई दूसरा आदमी न था। सात घण्टे 
बाद जब मुझे होश हुआ तो देखा कि पतिदेव आँखों में 
आँसू भरे घावों पर दवा लगा रहे हैं। 

६ महीने तक दवा-इलाज होता रहा, परन्तु कोई 
फल नहीं हुआ। बल्कि जहाँ-जहाँ चोट लगी थी, वहाँ 
फोड़े री गए | पतिदेव ने कई जगद इलाज कराया । 

१२०९) खच हो गए, पर फल 
कुछ नहीं हुआ । 

इस तरह आज पाँच वर्षा से मैं खाट पर पडी हुँ। 
नर अदभुत आत्म-संयमी पति उसी तत्परता से मेरी 
आ दुवा-इछाज करते जाते हैं। डनकी हालत 
2 केर मरा कछेजा फटा जाता है । मैं ऐसी अभागिनी 
ह के एक दिन भी उनकी सेवा नहीं कर सकी और उल्टे 
वही मेरी सेवा कर रहे हैं । पति हि रौ 

। पतिदेव के हितैषी और 
कुडस्बी उन्हें दूसरा व्याह कर लेने को कहते हैं। मेरी 
भी यही इच्छा है कि वे पुनविवाह करके हि 

सुखी होते 

परन्तु किसी तरह राजी नहीं होते। मेरा मरना अनि. 

वाय है। अतः मैं यही चा यात 
° 


इस सम्बन्ध में उचित 
उनकी पाठशाला के पुस्तकालय में 


लेंगे । 


थापक 
एक चिर) 

[ यद्यपि इस रोगिनो के सुयोग्य पति | 
पक जी ने अपनी रोगिनी पत्नी की र 
धन से सेवा करके कोई कमाल नहीं नि 
वरन्‌ अपने मलुध्योचित कत्तव्य का ही पाहन il 
है, तथापि हम उनकी सहिष्णुता, | 
आत्म-संयम की प्रशंसा किए बिना र 
क्योंकि दुर्भाग्यवश दिन्दू-समाज । 
णा पतियों का नितान्त अभाव है । दोगे 
स्रिया पेर की जूतियाँ समकी जाती हैं। आए 
गया, अध्यापक जी के पुनर्विवाह का ए | 
हमारी समझ में इसके लिए उन पर किसी प्रा! 
का दबाव नहीं डालना चाहिए और इस सस 
में अपना कतेव्य निघोरित करने के तिए छे| 
सम्पूण स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए । रो|| 
बहिन को भी हमारी सलाह है कि वह इसके | 
अपने पतिदेव से अनुरोधे न करें । वे सयं कि | 
चना करके जैसा उचित समभेंगे करेंगे। | 
--स० वा?) 

® & के 
एक विधाहाकांक्षी युवक 

प्रिय सम्पादक जी, | 

मैं अमृतसर ( पञ्जाब ) का रहने वाळली | 
राजपूत हुँ । मेरी उम्र ३१ साल की है। मैने ह, 
में इञ्जिनियरी की शिक्षा प्राप्त की है और भाल 
एक विख्यात 'पेपर-मिलः में ७००) मासिक देत (| 
नौकर हूँ। १ 
आज से दस वर्ष पूर्व मेरी शादी हुई थी और की । 
बच्चे भी हुए । परन्तु पारस्परिक मतभेद के करण | | 
अब अलग रहती है और भरण-पोषण के लिए नग | 
ख़च पाती है । पुर्वि | 

अब मैं किसी ऐसी सुन्दरी विधवा से, पत | | 
करना चाहता हूँ, जोकि पद़ी-लिली, गुहाये ४ 
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रण वाली हो । जाति-पाँति के बन्धर्नों 


Les न्च 
पवित्र या | (0.4 
भौर नहीं है। क्या में आशा करूँकि 


पर मेरा विश्वास 


वाद के कोई समाज-सुधारक पाठक इस सम्बन्ध र्म 
मेरी सहायता करेंगे ॥ 
आपका, 
> > > 


[ उपर्युक्त सज्जन के सम्बन्ध में अगर कोई 
सज्जन कुछ जानना चाहें या उनकी इस सम्बन्ध 
में कोई सहायता करना चाहें, तो हमें लिख सकते 
है) “-सम्पादक “चाँद ] 

® 8 
अनमेल विवाह का दुष्परिणाम 
गोरखपुर ज़िले से एक बालिका ने लिखा है :-- 
मान्यवर सम्पादक जी, 

एक भाई ने सुके बताया है कि आप अपने “चाँद! 
पत्र दवारा दुःखिनी बहिनों को उनके दुःखों से बचने का 
इपाय बताया करते हैं। मैं म इसी आशा से यह पत्र 
प्ापकी सेवा में भेजवा रही हुँ। मैं एक अहीर-कुज को 
छड़को हूँ। पढ्ना-लिखना नहीं जानती । उसी भाई से 
यह पत्र लिखवा रही हुँ । मेरी उम्र १६ साल की है। 
मैं जब आठ वर्ष की थी तभी मेरी शादी एक पाँच वर्ष 
के वालक के साथ कर ढी गई थी । परन्तु उसके बाद से 
मुझे ससुराल जाने का सौभाग्य नहीं हुआ । मेरे पतिदेव 
या मेरी ससुराल वाले भी मुझे नहीं बुजाते हैं । घरवाछे 
। इसकी कोई चरचा नहीं करते । मैं स्वयं लाज के मारे 
की से कुछ नहीं कह सकती । परन्तु मेरी समर में 

गह आता कि मेरी ज़िन्दगी केसे ब्यतीत होगी। बड़ी 
स्पा हो, यदि मुझे आप कोई उपाय बतावें । 

आपकी 

ई > > > 

में ड तरह के बेजोड़ सम्बन्धों की हमारे देश 

किसी कमी नहीं है। अभागा हिन्दू-समाज तो 

प्रकार कन्याओं को विवाहिता कर देना 

£ wl है। उसे इस बात की कोई चिन्ता नहीं 

भयोर से वह कन्या सोंपता है, वह योग्य है या 

य, लड़का है या बूढ़ा, रोगी है या कोढ़ी । 

* ऐसे बेजोड़ सम्बन्धों का जो घुणित 


१२ 
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परिणाम होता है, वह भी किसी से छिपा नहीं 
है। ऐसे बेजोड विवाहों के फल-खरूप कितनी 
ही लड़कियाँ अपनी कुल-मयोदा को तिलाखलि 
देकर विपथगामिनी हो जाती हैं अथवा गुण्डे- 
बदमाशों के चङ्कुल में फॅस कर अपना लोक और 
परलोक बिगाड़ बेठती हैं। परन्तु इतने पर भी 
अभागे हिन्दू-समाज की आँखें नहीं खुलती । अस्तु, 
जिस भाई ने इस बालिका की मनोउयथा को हमारे 
पास तक पहुँचाया है, इन्हें चाहिए कि बालिका के 
अभिभावकों को सममा-बुका कर किसी सुपात्र के 
साथ उसका पुनर्विवाह करा दें । 

--स० “चाँद ] 

® के ® 


एक सराहनीय उद्योग 


एक उदार-हृद्य सज्जन लिखते हैं :-- . 
सम्पादक जी 
0 सादर नमस्ते | कान्यकुब्ज ब्राह्मण-समाज में, दहेज 
प्रथा के कारण धनहीन भाइयों को अपनी क्न्यार्थो का 
विवाह करने में बहुत कष्ट होता है। बहि बहुत सो 
कन्याएँ तो अपने अभिभावकों की धनहीनता के कारण 
जन्म अविवाहिता ही रह जाती हैं। इस गन्दी प्रथा 
[धने की इच्छा से कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण जाति के कुछ उत्साही नवयुवकों ने प्रतिज्ञा को 
है कि वे अपना विवाह किसी घनहीन की कन्या से 
बिना तिलक-दहेज़ लिए ही करेंगे! और अन्य युवकों 


को भी इसके लिए उत्साहित करंगे। अतः जो अ 
कुब्ज ब्राह्मण भाई घनहीनता के कारण अपनी कन्या 
का विवाह न कर सकते हों, वे पत्र द्वारा मुझे सूचना 
देवें । में यथासाध्य उनकी सहायता करूँगा । 
आपका, 
छेदालाल शुद्ध, 


सिह कम्पना लि० 
ब्यावर ( राजपूताना ) 


के 
हम श्री० छेदालाल जी शु आर उन 

साथी कान्यकुब्ज ब्राह्मण युवकों को अन्तःकरण 
से धन्यवाद प्रदान करते हैं । वास्तव में उनका 


श्रा 
को समूल नष्ट कर ड 


८/० दी एडवडं 


३2-24 बि 22 
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प्रय्न सराहनीय है । साथ ही समस्त कान्यकुव्ज 
ब्राह्मण युवकों से हमारा निवेदन है कि वे अपने 
उपयुक्त सजातीय युवकों का अनुकरण कर और 
इन्हीं की तरह प्रतिज्ञा कर लें कि अपने विवाह में 
तिलक-दहेज़ के नाम पर एक पैसा भी न लेंगे 
और जैसा कि कुछ बिहारी नवयुवर्को ने किया है, 
. प्रतिज्ञा कर लें कि किसी ऐसे विवाह में सम्मिलित 
न होंगे, जहाँ लेन-देन होगा । हमें यह कहने में 
जरा भी सङ्कोच नहीं होता कि इन पुरानी रूढ़ियों 
के पोषक हमारे कमज़ोर दिल वाले नवयुवक ही 
हैं। वे यदि मनुष्योचित सत्साहस से काम लें तो 
ऐसे दक्रियानूसी रिवाजों को एक ही दिन में दूर 
कर सकते हें । अगर श्री० छेदालाल जी शुद्ध की 
नवयुवक मण्डली अपने समाज के कम से कम एक 
सौ नवयुवकों को भी अपने मत का अनुगामी 
बना सके, तो हमारा विश्‍वास है कि कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण-समाज से यह प्रथा सदा के लिए दूर हो 
जाएगी । 
“-स० चाँद” | 
& ® & 
रईस के लाइले 


एक बिहारी बहिन ने लिखा है :-- 
श्रीमान सम्पादक जी, 

मैं विवाहिता हुँ । मेरी उम्र १५-१६ साल की और 
मेरे पतिदेव की २०-२१ साल की है। में अपर प्राइमरी 
पास हूँ झौर वे मिडिल पास हैं। इश्वर की कृपा से 
खाने-पहनने की कोई कमी नहीं है। परन्तु इतने पर भी 
में दुःखिनी हूँ । क्योंकि पतिदेव कोई काम-धन्धा नहीं 
देखते । बस्त, दो-चार लड़कों को लेकर दिन.रात खेल- 
तमाशा अर थियेटर-सिनेमा देखा करते हैं। लोंडे के 
नाच के तो इतने प्रेमी हैं कि रात-रात भर बैठे यह नाच 
देखा करते हैं । इनकी एक साइकिल की दूकान है। 
उसके मैनेजर को धमका कर उससे दस-बीस रुपए 
ले लेते हैं और खेल-तमाशे में खर्च कर देते हैं । इनके 
माता-पेता यह हाल देखते हैं, पर बोलते नहीं, कि 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क णी 


nnn 
को hw £3 
र. 


= > ६ ५ { 
~ [ वष ११, खण्ड १, संख्या ३ | 


% ६ “> 


कहीं खूळ कर चले न जाएँ। मेरी ओर तो फूटी ग्रा 
भी नहीं देखते । अगर कभी मेरे कमरे में ग्रा जाते 
और मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तो झट बाहर निकल जात 
हैं । शराब और मांस तो नहीं व्यवहार करते, परु 
बीड़ी दो-चार बण्डल रोज़ फूँक देते हैं । मेरे बहुत प्रश. 
मद करने पर तो "चाँद? के ग्राहक बने, पर जब सात 
पूरा हुआ और वी० पी० आई तो'उसे लोटाने लगे| 
अन्त में मैंने सास जी से रुपए लेकर वी० पी० छुडवाई। 


पढ्ने-लिखने से तो ये कोसो दूर रहते हैं। इनक यह | ए 
आवारगी देख कर में मन ही मन ङुढ़ा करती हूँ । कुद | ३ 
समझ में नहीं आता कि इनके साथ .ज़िन्दगी कैसे । २० 
कटेगी । अभी तो सास-ससुर हें । परन्तु जब येन रक्षी / ग 
तब क्या होगा । आप मेरे पिता-तुल्य हें । कृपा करे | री 
कोई उपाय बताइए कि इनका सुधार हो। प मुझे | ए 
ज़रूर कोई अच्छी सलाह दीजिए । | ६ 
आपकी, | भै 
--एक दुखिनी बालिका | ५ 
[ इसमें लड़के का उतना दोष नहीं, जितना | प 
कि उसके अपरिणामदर्शी अभिभावकों का है। | 
क्योंकि ये लोग थोथे वात्सल्य और लाढ़“यार | 
के फेर में पड़ कर स्वयं ही अपने बच्चों का अनिष्ट | ई 
कर.डालते हें । हमारी राय है कि यह बालिका | ६ 


अपने सास-ससुर का ध्यान इधर आकर्षित करे । 
और वें लोग अपने नालायक़ | के हाथ 
रुपया-पैसा न पड़ने दें। साथ ही उसके साथ 
किसी ऐसे नवयुवक को लगा दें, जो रीर 
उसकी रुचि को बदलने की चेष्टा करे। बाति 
को भी चाहिए कि अपने अटूट प्रेम द्वारा ९ 
पति को वश में करने की चेष्टा करे । गत माच 
“बाद? में 'हठीली दुलहिन' नाम की एक क | 
छपी है । यह बालिका उसे पढ़ कर उस शि | 
ग्रहण कर सकती है । 


हम 


--स० चाँद | 


ज्‌ 


PT «320, Ele Bor ie ey 


दी बत्ती बना कर 


| ५, उन पर रात को सोते 
| एयर पर घिस कर गाढ़ा-गाढ़ा लगा द॑। 


मुँहासे की दवा 


~ ~ ~ 
२ के गताङ्क में श्री० कृष्णादेवी नाम की एक बहिन 
र डी दै कळ 
टु i की आज्ञमूदा दुवा पूछी दै। इस सम्बन्ध 
रै दुद बी० पुल० काइयप तथा अन्यान्य कई 


च ९ श्री० 
और देवि कई नसखे हमारे पास लख 
पहन और देवियों ने कद्र चुस डू 


| १ जिते से कुछ नीचे दिए जाते हं-- 


(5. ०. 

१--रोज्ञाना सवेरे उठ कर सबसे पहले किसी भी 
तीब पे २-३ छींकें ले लिया करें, जिससे नाक से 
बुबु मवाद रोजाना निकल जाया करे, इस तरह १५- 


| „दित के बाद आगे को मुँहासे निकलना बन्द हो 


रदी । अगर किसी तरह छींकें न आवे, तो काग़ज़ 
ही काम निकाल लें । श्रब रहा उन 

जोकि निकल रहे हैं या धनिके 
समय सीखा घातु को कसा 
सवेरे धोकर 
तथा तौलिया से अच्छी तरह पोंछ कर चमेली का तैल 
४६ बूँद मल दे । अगर सवेरे सादा पानी के बदरे किसी 


दासों का इलाज, 


| इने साबुन से मुँह धोकर कड़ी तौलिया से अच्छी तरह 
| एती से पोळ कर तेल लगा दें तो और भी अच्छा । 


डॉक्टर बी० एल० काश्यप 


२--मसूर की दाल गाय के दूध में पीस कर उबटन 
झै तरह प्रतिदिन दो-तीन बार लगाने से सुँहासे दूर 
हो जाते हैं और चेहरे का लावण्य बढ़ता दै । र 
३--चकोतरा नींबू का रस १ छुटाँक एक प्य्राल्ली | 
॥ कर उसमें एक आने भर भुने हुए सुहागे का चूण 
शौर थोडी सी दानेदार चीनी मिला कर एक शीशी में 
तीन-चार दिन रख दें। फिर उसे दिन में ३-४ बार लगाव 
| --मैरवनाथ अग्रवाल “आनन्द' 


४--लोंग ८ अदद, इन्द्रजौ ६ मारी और आ 
एदी १ तोला । तीनों चीज़ों को आक ( मदार ) 


देष मे पीस कर एक बड़ी गोली बना कर रख दें र शौर 

रातको पानी से घिस कर झुँहासों पर लगा दे। फिर 
उण्डे पानी से मुँह घोकर साबुन से धो डाले । 

श्रीधर दर 
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(५ ) जवासे की पत्तियों को लोहे के खरल में कूट- 
कर कपड-घान कर लेना चाहिए। इस सफ़फ़ में थोड़ा" 
थोड़ा ग्लेसरीन ( 6]7९९४।7९ ) मिला कर खरल में 
खूब घोंट कर मरहम की शकल का बना लेना चाहिए 
झर एक साथ डिब्बी में रख लेना चाहिए। रात को 
सोते वक्त मुहासों पर खूब रगड़ देना चाहिए। सुबह 
को गरम पानी, बेसन या श्रॉवलो से सुँह धोना चाहिए। 
किसी किस्म के भी साबुन से मुँह घोना सुहासों को 
और निकालता है और सख्त मुजिर है। 


(६) दिन में लगाने के लिए पुली हुई तिल्ली के 
तेल में इन पत्तियों को खुब डबाल कर और जान कर ' 
रख लेना चाहिए । सुबह को मुँह धोने और दोपहर को 
स्नान के बाद इसे लगाते रहना चाहिए। 


(७ ) पाव भर जवासा की पत्ती और ढाई बोतल 
पानी, एक एलूमीनियम की पतीली में धीरे-धीरे आग 
पर ख़ब उबाला जाय, पानी जाब आधे बोतल के करीब 
जल ज्ञाय तो उतार कर ठण्डा करके बोतलों में भर 
किया जाय । इस पानी से दिन-रात में कई मरतबा मुँह 


धोया जाय । न नल 


® ® ` 
औरत के चेहरे पर बाल 


महाशय जी, नमस्ते ! र 
त्वॉद! में अक्सर अच्छे-अच्े ४20. पन 
लायक भाई-बहिनों के जुस्ख़े वरोरा नि ९2१ र 
कोई कृपालु भाई-बहिन ऐसा कोई इलाज बता 


2.9 हरे या ठोढ़ी पर बाल हो गए 
ss दि पोरा ड क्या इलाज 


और फिर न आधे। जिस भाई- 
है । बह बाल हट आ रन इसे शोर भी 
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[ स्वरकार- प्रोफेसर खम्माच--तीन ताल 


नीलू बाबू]; 
स्थायी=हरी बिना और न पीर हरैया । 


पीर हरैया, धीर घरैया॥ 


अन्तरा-जो करमन लिख दीन्ह विधाता, 
ताहु सों एक तिल घटे न बढ़ेया । 


स्थायो 


> 
स्‌ 
पी 


[ शब्दकार-प्रोप्रेस शर. 
नीलू बाबू ] 


| ब्रिजय-विकास 'ग्रथोत्‌ श्री दुभगवदुगोला 
| ्प--लेखक, शरणमिक्षु ओङ्कारसिंह, बी” प”; 
ह! भापने ही इसे ओङ्कार उपासना प्रचार कार्या” 
|, सुजानपुर, पो० दाया, जिला मथुरा सर 
शित भी किया है। आकार डिमाई आठ 
पी) सजिल्द, दास ३) 
| (समे भूमिका है, निवेदन है, समर्पण है आर 
मिदभगवद्गीता की महिमा और उसके प्रत्येक 
याय की विस्तृत आलोचना है। इसके सिवा इसमें 
कार बी० ए० महोदय की स्वरचित हिन्दी कविता 
शैप्रयेक अध्याय के अन्त में है। हमारी समक में 
| ए परिश्रम आपने पाठकों को गीता का ज्ञान जल्दी से 
| झी करा देने के लिए ही किया है और इससे पुस्तक 
| धैशलेवर-वृद्धि में सी खासी मदद मिली है । परन्तु 
न्न पिङ्गल आदि को तो आपने उलटे छुरे से 
। 
| क द्य संग्रहकतो, श्री० शुरांदित्ता 
ह काशक, साहित्य-भवन, घण्टाघर, असृत- 
दा यह हे और गुरु 
विशद दो १ कबार, परा गुरु नानक और गुरु 
ह १ भक्त कवियों के चुने हुए भजनों का 
-जनों के बडे काम की चीज़ है । 
झो र्थ्य और रोग--लेखक) श्री 
नाथ वमी, बी गी० घी ० 
or 
।” टी० एम० सिविल सजन इत्यादिः 
परस्पर ही इसे प्रकाशित भी किया | 
के र ९००, चित्र-संख्या ४०७, छपा 
जरद्‌ उश्च कोटि की। मिलने कापता 
णों-जने ज प्रेस, प्रयाग । मूश्य ७) 


बड़ी पुस्तके निकली हैं और उनमें कई अधिकारियों 
द्वारा लिखी गई हैं ; विद्वानों ने उनकी तारीफ़े भी 
की हैं । परन्तु प्रस्तुत पुस्तक अपने ढङ्ग की निराली है। 
इसके विद्वान लेखक ने बढी खोज और बढ़े परिश्रम 
से यह पुस्तक तैयार की है। इसमें निहायत सीधी- 
सादी भाषा में, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की विधियाँ 
शौर नाना प्रकार के भीषण रोगों से बचने के सरल उपाय 
बताए गए हैँ । विषय को सुगमतापूवंक समफने के लिए 
स्थान-स्थान पर चित्र भी दिए गए हैं। समस्त पुस्तक 
२८ बढे श्रध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय मे 
शरीर, जीवन, स्वास्थ्य, रोग और आरोग्यता सम्बन्धी 
अगणित विषयों पर विद प्रकाश डाक्षा गया है। इस 
पुस्तक के पढ़ने से केवल स्वास्थ्य और रोग सम्बन्धी 
ज्ञान ही नहीं, वरन्‌ शरीरतश्च सम्बन्धी ज्ञान की भी 
प्राप्त हो सकती है। भाषा इतनी सरळ है कि हिन्दी 
का साधारण ज्ञान रखने वाला पाठक भी इस पुस्तक से 
लाभ उठा सकता है। लेखक महोदय का परिश्रम, सुन्दर 
शौर मज़बूत जिल्द तथा चित्रों के बाहुल्य को देखते 
हुए ७) दाम भी अधिक नहीं हैं। ऐसी सुन्दर पुस्तक 
को समालोचनार्थं भेजने के लिए हम इलाहाबाद लॉट 
जर्नल प्रेस के अधिकारियों के इतश हँ। 
विशाल भारत? ( कहानी-अङ्क ) 
सम्पादक श्री० बनारसीदास जी चतुबदी, वार्षिक 


, इस झडू का मूल्य १) पता - विशाल 
सु योलय, १२०२, अपर सरकूलर रोड) 


कि ,एविअक्रा आई. Gyaan Kosha 
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लेखों के लिए काफ़ी सुख्याति प्राक्त कर चुका है । इसमें 
उच्चकोटि के देशी तथा विदेशी लेखकों के लेख छुपा करते 
हें। विशाल भारत? का यह कहानी-श्रङ्क भी उसके उप- 
युक्त ही हुआ है। इसमें हिन्दी के प्रायः सभी विख्यात 
कहानी-लेखकों की कहानियों के अलावा थङ्गरेज्ञी, फ्रेश, 
बगला, मराठी और उदू आदि कई भाषाओं के 
अच्छे कहानी लेखकों की भी चुनी हुईं कहानियाँ 
संग्रहीत हैं। इस इष्टि में 'विशाल भारत? का यह 
शङ्क अच्छी कहानियों का एक सुन्दर संग्रह है । 
अच्छा होता, श्रगर इस अङ्क में 'कहानी-कला?, कहानी 
कैसे लिखी जाए, कहानिर्यो का इतिहास और हिन्दी 
कहानियों के सम्बन्ध में एक आलोचनात्मक लेख भी 
होता। जो हो, प्रस्तुत अङ्क सुन्दर भौर संग्रह करने योग्य 
है। इस थङ्क में कई तिरङ्गे और एकरङ्गे चित्र भी हैं । 
“जागरण? ( होलिकाडू )- सम्पादक श्री० 
प्रेमचन्द जी, वार्षिक मूल्य ३॥) पता, जागरण 
कार्यालय, सरस्वती प्रेस, काशी | 
जागरण? का होलिकाङ्क देख कर हमें अतीव 
प्रसन्नता हुई । सचमुच बडा ही सुन्दर निकला है । कई 
` लेख विशुद्ध हास्यरस-पूर्ण और सुन्दर हुए हैं। व्यंग्य 
चित्र भी अच्छे रहे । 
, आयेमित्र! ( होलिकाङ्क )--- सम्पादक 
प हरिशङ्कर जी शर्मा, वार्षिक मूल्य ३ ॥) 
तल्या मित कायौलय, आगरा । 
६ tn ° 
रोविकाइ मो oe 2 ror 
भी अच्छा निकल्ला है। बल्कि रङ्ग-रूप, आकार- 
मकार आदि में विशेष और समयोपयोगी परिवर्तन हो 
जाने के कारण इस साळ के “आर्यमित्र' के होलिकाङ्ग में 
कुछ निराला ही मज़ा रहा। हमें अपने सहयोगी का 
नवीन रूप देख कर बड़ी प्रसन्नता हुईं । 
पे साधुरो--सम्पादक, श्री० मातादीन शुद्ध, 
नाषिक मु० ६) एक प्रति का मू० । =) पता— 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ। 
लिए? आईं है। इसमें “चाँद! के आकार 
Ro 4 और छपाई साफ़ है । आवरण- 
स के उपयुक्त हकीम जी का एक 
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सुन्दर बहुरङ्गा चित्र है। अन्दूर भी कई रङ्गीन 
ङ्ग चित्र हैं । लेखों ओर कविताओं का चुनाव 
सुन्दर हुआ है। हिन्दी के कई विख्यात न | 
हैं। सम्पादकीय टिप्पणियाँ भी यथेष्ट और है नी 
विषयों पर लिखी गई हैं । हास्य के नाम पर जो व 
व्यर्थ काले कर दिए गए हैं, वे अगर निकाल दिए बा | 
“माधुरी का यह अक्क निःसङ्गोच सर्वां सुन्दर नि | 
वु धा-- सम्पादक श्री० वंशीलात। | 
मूल्य ५) “चाँद' के आकार के ३८४ पु, पा. 
वसुंधा कार्यालय, जम्मू ( काश्मीर ) | 
यह नई मासिक पत्रिका अभी हाल से ही नी 
लगी है। अब तक इसकी चार संख्याएँ न््गि॥ 
सभी संख्याएँ सचित्र हें । हिन्दी के अन्यान्य माहि 
की तरह “वसुधा” भी सर्व-विषय-विभूपिता है । सास 
छुपाई थोर सफ्राई आदि सभी इष्टियों से 'वसुधा' हो| 
हार प्रतीत होती है । 
वैदिक विज्ञान--अवेतनिक सम्पादक | | 
प्रो० विश्‍वनाथ जी विद्यालङ्कार, वार्षिक मूख ||| 
प्रति थङ्क ।2) । पता--आर्य-साहित्यभ| 
लि०, अजमेर । | 
यह वैदिक विज्ञान ( मासिक पत्र ) उपयुक्त | ' 
साहिस्य-मण्डल का मुख पत्र है । यह “वेद रौर आ 
आश्रित श्राषं ग्रन्थों के तत्वों पर गम्भीर अनुस 
खोज, आलोचन, प्रत्यालोचन, विशुद्ध वैदिक 
सिद्धान्तों और आपं वैदिक सभ्यता का प्रकाशक, हे 
और प्रचारक” हे । यह “चाँद? के आकार के २% र 
पर छुपा करता है । इसमें छुपे लेख इसके उदर १ 
रूप होते हैं । अब तक इसकी ६ संख्याएँ निक 
अस्रत--सुख्य सम्पादक प्रो० गङ्गासिद र | 
सम्पादक श्री भजनसिंह ज्ञानी, एप गि ` 
वार्षिक मूल्य ३।) पता- हिन्दी असत | ` 
जणिडयाला रोड, तरनतारन, पंजाब | 
यह गुरु नानक के मतावलस्त्रियो का एक 4 | 
तथा आत्मिक मासिक पत्र श्रभी हान 
नगा है । इसका उद्देश्य गुरु नानक देव पे 
प्रचार है। इसमें इसी विषय के लेखादि ॥ 
इसकी भाषा और छुपाई आदि अच्छी है! 


EE 


६ जट 0. 


इस मास को पहेली 


नियम 

।-इस पहेली का उत्तर “चाँद? के सभी पाठक भेज 
सतह । जो ग्राहक हैं, उन्हें प्रत्येक उत्तर के साथ |) का 
फिट भेजना आवश्यक है और जो ग्राहक नहीं हैं उन्हे 


२-नीचे छुपी हुई पहेली में छः खाने हैं। । प्रत्येक 
|| मे दो चित्र हैं । इन दोनों चित्रों के नाम को मिला 
भएक शब्द बनता है | यदि चित्र के आगे या पीछे कुछ 


ब 
i oa 
| भी का है, 
पै “नद हिनन'। इसके आगे 'मो? जोड कर और पीछे 
परक फल कर मोहन! बना। दोनों को जोड़ ज्ञ 

मोहन? हो गया । 
[र साफ़ हों, कटे-छुटे न हौं । पत्र-व्यवहार 
र विरुद्द होणा । 

उत्तर ता० १५ मई तक झा जाने चाहिए । 


पता=प्रतियोगिताःविभाग, 
चाँद प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


७--जिसका उत्तर हमारे उत्तर से मिल जायगा, 
उसे नकृद २५) का पुरस्कार मिलेगा । कईं उत्तर ठोक 
होने पर पुरस्कार बराबर-बराबर बाँट दिया जायगा । यदि 
किसी का उत्तर बिलकुल ठीक न होगा, तो सत्र से कम 
अशुद्धियों वाले उत्तरदाता को पुरस्कार मिलेगा । 

६--चाँद प्रेस के कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित 
होने का अ्रधिकार नहीं है । 


जज 


ग्राहकनं० १ 


य मम न 
A स 
नाम 


पता कच 
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वि पर सन्‌ १९३२ को पहेली का ठीक अशुद्धा थीं। परन्तु तीन से कम अशुद्धियँ कि ए 
2 | उत्तर में नहीं थीं, इसलिए 00 उरहीं में बंटी / 
& स [रिता 272 ज जायगा । उनके नाम तथा पते ये हैं :-- ।क्‍ 
छि द्र सम 2; का म ना रु १--कुमारी इंश्वरदेवी गुप्ता ( नं० १७५६४) a 
80 इ 2 प्रथम | दे ल ९/० श्री राजक्कष्णा, एम० ए०, वॉरेस “| 
FE ब |र (4 त| तसर ( पञ्ञाब ) 
खरा भा|ब जबर २--पं० काशीरामसिंह ( नं» २९८५०) | । 
खच राज्य श्र 2 'नी |र | रायपुर ( सी० पी० ) a | 
प्रश्र पु ।न |स |ल ३--श्री० रामदेवर्सिह (नं० ३१६४५) | ऐ 
22 22 Sl 2222 प्र भा त 22 अधाराम कण्ट्राक्टर, डिगबाई ( आसाम) |. 
22 ७.७ घमंतु्त विद्यार्थी, उपदेशक |. 
इस्री क्ट या तक्र २| रवण जहर (वजा) (माढा । 
$ चा 242 चा | रि| ज स्त म्भ ५ श्रीमती सुवीरादेवी (नं? २८३१ id 
Te ८८35 घन | क: 
प्रतियोगिता-फल एस० लाला बनवारीलाल जी, ५६, सी? ०”. ४ 
पका मॉडल, टाउन लादौर । मू 
जु र से मिलता हुआ एक भी उत्तर नोट :--तालिका में] 0088 की ब 


हमें नहीं 
नहीं सिला । पाँच सजनों के उत्तरो में. तीन २ ख़ाली न थी, वरच जान-बूक कर वैता किया ग 


८ड्क्केतत तह) 


तुक 
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॥ प्रधान विश्व करि राखा, 
जो जस करडे खो तस फल चाखा ! 
यद्यपि बाबा तुलसीदास की यह उक्ति बावन तोले 
एव रत्ती ठीक है, परन्तु वर्णा श्रमियों के डेपुटेशन ने जब 
ही बात महालाट की सेवा सें निवेदन की तो अख़बार 
पे उनकी दिछंगी उड़ाने लगे और बाज़-बाज़ ने तो 
| हें बेवकुफ तक कह डाला ! शिव ! शिव !! 


कुछ लोर्गा ने पूर्वजन्म न पाप किया था, इसलिए 
| शाह मियाँ ने इस अन्म में उन्हें अछूत बना कर 
` वरश्रमियों की लीद उठाने का काम सौंप दिया और 
| पक्षी दी 'हलालख़ोरः की । बरअक्स इसके जिनकी 
| एप की पोटली भारी थी; उन्हें वर्णाश्रमी बना कर 
| ' साम में हलुग्रा-पूरी चाबने की व्यवस्था कर दी। अब 
पह विचार करना आपका काम है कि 'हलालखोर' 
| इच्छे हैं या 'हरामखोर !” 


(८ ध 

तो अछूत अपने पूर्व जन्मक्कत कर्मा के फल 
मोग रहे हैं। लेहाज़ा अछूतपन के विरुद्ध क्वानून बनाना 
मानों विधाता की विधि-व्यवस्था में दस्तब्दाज्ञी करना 
| ९) ऐसी दशा में अगर कहीं क़ानून पास हो गया 

८) विधाता का अस्परदयता सम्बन्धी कानून हूटा Ee वे 
ro करेंगे कि महाळाट साहिब को भौ 

शिते फिरना पड़ेगा । 


ध दयो र 
अस्पृश्यता राई तो ऊँच-नीच जातियों वाली वणे” 


|] 
मा क्या कोपर चाट कर जिएगी ? फिर तो ब्राह्मण 
पा के मुँह मे, क्षत्रिय बाहुओं में, वैश्य जी में और 


र. द म समा जायँगे। बुढौती के शरीर में जब बह 
ह चारे को संख्या वाळा जन-समूह घुसने लगेगा, तो 
| विधाता बाबा अफर कर मर जायेंगे ; बढी विषम 


चा उपस्थित होगी। 
ध 
१३ 
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खेर, भगवान भला करें, सुहरवर्दी साहब का। 
क्योंकि अबकी श्रापने फिर कृपा करके कुछ दिनों के लिए 
सनातनधर्म की जान बचा दी। अर्थात्‌ जिस समय 
श्रतेस्बली में भीरङ्गऐेयर अपना अस्पृश्यता सम्बन्धी बिल 
पेश करने वाले थे, उस समय सुहरवदी साहब ने एक 
शैतान की आँत सी लम्बी स्पीच देकर सारे समयका 
श्राद्ध कर दिया ! सनातन-धम की रक्षा के लिए मानों 
भगवती शारदा स्वयं आपकी जिह्वा पर चढ़ बैठी थीं । 


चलो, अच्छा हुआ। एसेम्बली के आगामी अघि- 
वेशन तक के लिए बिल वितरण का प्रस्ताव स्थगित 
रह गया । अपनी प्रार्थना से पत्थर को मूर्तियों को भी 
पिघला कर 'वरं बरहि वरं बूहि' कहवा लेने वाळे वर्णा- 
श्रमियों ने महालाट को तो पहले से ही प्रसन्न कर लिया 
है । बस, “अब बात रही थोड़ी, ज्ञीन लगाम घोड़ी !' 
काशी के महामहोपाध्यायों को चाहिए कि एक दिन शुभ 
सुहुतं में कहीं एकत्र होकर गाली सहस्रनाम का पाठ 
झारम्भ कर दें और एक बार ज़ोर से सनातनधम का जय 


बोल दें । बस, बेड़ा पार ! 


हमें यह जान कर प्रसन्नता हुईं कि सुप्रसिद्ध 'प्रति- 
वादि भयङ्करः मठ के महामहन्त श्री० अनन्ताचाय जी के 
सभापतिख में सनातनी पण्डितो ने यह सदनुष्ठान कर भी 
डाला है। अब्र आवश्यकता इस घात की है कि सनातनी 
विद्वानों की एक कमिटी बना दी जाए झर ३२ कु 
दिया जाए कि वह भठिद्वारत़ानों का दु रा 
उपयुक्त सहखनास के लिए उपयुक्त गम के 
डाले, ताकि आवश्यकता पढ़ने पर फर-फर पाराय 
करने में कोई विक्कृत न भ । 


से 
भी हो, दिल्ली की सनातनी सभा के बाद 
अब री को प्रतिवादि भयङ्कर’ शब्द का अथ समझने 
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में कोई दिक्कृत न पड़ेगी । क्योंकि प्रभुवर श्रीअनन्ता- 
चार्य महोदय के चेला ने सिद्ध कर दिया है कि अपने 
प्रतिवादी या विपक्षी को श्रनगंल गालियाँ देना और 
कुकरोंडी के काटे हुए जन्तु-दिशेष की तरह लाठियाँ 
लेकर इधर-उधर दौड़ना ही 'प्रतिवादि भयङ्करता? के 
प्रधान लक्षण हैं । 


युक्ति, तक, वाद, प्रतिवाद और शाख्ाथं द्वारा 
सत्यान्वेषण करना पण्डितों का काम हो सकता है, 
प्रतिवादि भयङ्करों को इन बातों से कोई मतलब नहीं । 
अल्लाह के फ़ज़ल से उनकी भयङ्करता बनी रहे--नख-रद्‌ 
सुतीचण हों, फिर धमं क्या, वह चाहें तो धर्म के मरे 
बाप की भी रक्षा कर डालें । भला, किसको पड़ी है जो 
इनके सामने श्रपना मुँह नुचवाने जाएगा ? 


परन्तु सुनते हैं, महामना मालवीय जी की त्रिवेणी- 
तट वाली सनातनी-सभा के महामन्त्री जी ने वर्णाश्चम- 
समा को चैले्ञ दिया है कि आओ शाखार्थं करें कि 
हरिजनों को मन्दिर आदि सार्वजनिक स्थानों में जाने 
का अधिकार है या नहीं ) प्रतिवादि-भयङ्करी दुल ने यह 
चेले स्वीकार तो कर ही लिया होगा । फलतः “तबेले में 
लतिहाउज? का नज्ञारा शीघ्र ही दिखाई देगा, आमीन ! 
आमीन !! 


परन्तु सनातनी सभा क्र जी से हमारा निवेदन 
है कि भई, प्रतिवादि-भयङ्करों के सामने ज्ञरा सावधानी से 
जाना । पुराने ज़माने का बरूतर या कवच तो आजकल 
कहाँ नसीब होगा, इसलिए कम से कम कोई मोटा 
करबक्ष अवश्य ओढ़ लेना । क्योंकि उससे पेने नखों से 


शरीर की बहुत कुछ रक्षा हो सकेगी । अन्यथा आप 
जाने और पका काम जाने । 


2 *रङ्गऐयर-बिल’ के लकी से दादा सनातन- 
धर्म को- अन्ततः कुछ दिनों के लिए ही सही-- रक्षा करके 
श्री० सुहरवदी तथा अन्य वक्ताओं ने अचार के मटके 
सी चिकनी वर्णाश्रमी तोंदो का बढ़ा ही उपकार किया 
हे । इसलिए वर्णाश्रम-स्वराज्य-सङ् वाली को चाहिए कि 
इन्द 4सनातनधमं-रच्ञक? या श्वमंघीर महावीर? की 
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पदवी से विभूषित कर दें। अन्यथा अकृतज्ञत „ 
कालिमा मर्नो गोबर-पानी खर्च करने पर भीदूरन गा | 
ध | 

सुर्दे को, उसके स्थान विशेष के फालतू बालों करे | 

कर, हल्का कर लेने वाले इतिहासप्रसिद्ध द्धि 
कहानी तो आपने सुनी होगी । माशा अज्ञा, | 


~ 


बिल? में बाधा डाल कर एसेम्बली के धमो 
प्रमाणित कर दिया है कि अभी उन दिवा 
१ 


का विल वंश डूबा नहीं है--उनके नामेव ग्रा) 
मौजूद हैं । 
8 
इस घटना से यह साबित हो गया है कि वह्नि | 
यजमान-भद्त्त सालपूए्‌ से पली तोंदों के लिए ह | 
वरन्‌ भारतीय राष्ट्रीयता की सोत के पुत्रों के शि) 
ख़तरनाक है । इसीलिए वे भी येन-केन-प्रकारेण थोग ह | 
अड्ङ्गा डाल देते हें। इससे और कुछ न सही, दिम | 
थोड़ा सा वुग्‌ज्ञ ही निकल जाता है और लोगों को उ | 
वंश-मर्यादा का थोड़ा सा परिचय प्राप्त हो जाता है। हे | ६ 
क्या आप कोई कम लाभ की बात सममभते हें! | ॥ 
हि 
बात यह है कि ये परम कुलीन सजन भारत के पा 
बन्धु हें । इनका खाना, पीना, जीना-यहाँ तक | त: 
ठेकूचर देना तक केवल आरत की भलाई के लिए | प्रा 
होता है। इनकी राय है कि श्री० रङ्गऐयर का मि | में 
अगर पास हो जाएगा तो भारत में अशान्ति का भी / ॥ 
दावानल घघक उठेगा । उसकी गरमी से सारी म || 
तोंदें पिघल कर पानी हो जाएँगी और सखी गौरा | 
को अपना लहगा उठा कर मूँड पर रख लेना पढ़ेंगा। | 


अस्पृश्यता अगर किसी प्रकार दूर हो म 
अगणित उपजातियाँ वाली हिन्दू-जाति में नवजीवत ॥। 
सञ्चार होगा, भावगत और प्राणगत परस्पर विरि 
योग संयोग के रूप में परिणत हो जाएगा। उस 
अपना उल्लू सीधा करने की तमाम श्राशाएँ मर ८ 
इसीसे ये बेचारे ताबमक्रदूर इस चेश में ह 
थस्पश्यता--यह भेदभाव बना रहे! परु बैरी 


इस साधु-उद्देश्य की कोई दाद देने वाला नहीं । 


हिन्दी-सम्पादक-सम्मेलन 
——_ ST 


` कुन्दौर के हिन्दी-सम्पादक-सम्मेलन के भ्रध्यक्ष को 
` & हैसियत से प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने जो भाषण 
पा है, वह सभी हिन्दी-पन्रकारों के मनन करने योग्य 
| १।यद्यपि विदेशों में पन्न-सम्पादन का पेशा बहुत उच्च 
` | पया प्रतिष्ठित माना जाता है तथा उसमें आमदनी भी 
। - है, पर भारतवर्ष में और विशेषतया हिन्दी 
सवथा इसके विपरीत अवस्था देखने में आती है । 
' हाँ अन्य देशों में इस कार्य के लिए पूर्ण विद्वान बहुदशी 
घा प्रभावशाली व्यक्तियों को हूड कर नियुक्त किया जाता 
४ ह हमारे देश में कोई भी स्कूल या कॉलेज से तुरन्त 
भ निकला २०-२२ साल का युवक सम्पादक की कुसी 
ण है और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, 
हो ५ द सभी समस्याओं पर सम्मति देने का ह 
अधिकारी समझ लेता हे । यहाँ पत्र-सस्पादकों की 
चित्‌ भी इतनी कस है कि विद्वान तथा बहुज्ञ मा 
धारण द्‌ उस तरफ़ जि उठाते हैं और प्रायः 
| योग्यता के लोगों से ही काम चलाना पड़ता 
और दोष, जो हमारे यहाँ के पत्रकारों में घुसता 

) पह स्वार्थ-साधन के लिए समाचार-पत्री का 
क्र है। ऐसे लोगों की आलोचना करते हुए 
के अध्यक्ष ने सत्य ही कही है किर 


र ( 7g; ) 


[ सम्पादकोय ] 
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“पश्चिम में चौर भारत में भी पत्रों का एक सम्प्र- 
दाय है, जिसका नाम “गठकतरा सम्प्रदाय! रक्खा जाय 
तो अनुचित न होगा। उस सम्प्रदाय के लोग रुपए के 
लोभ से अनुचित लेखों को प्रकाशित करते और उचित 
विषयों को प्रकाशित होने से रोकते हैं। वद हर एक 
समाचार का दाम चाहते हैं। वह किसी राजा या धनी 
को इसलिए कोसते हैं कि पैसे मिरे व्‌ हि 
आदमी के विरुद्ध इसलिए नहीं लिखते कि उनके मु 
मीठा डाला जा चुका है। ऐसा करने वारे सम्पादक 
सम्पादक नहीं, गठकतरे हैं।” _ ५ लौ 

वास्तव में माल काँ न 

लोकळ-सेवा ही है। वे जनमत 
मो वारे हैं। यदि वे ही स्वाथे के ब श 
अन्याय का समर्थन करने लगें तथा आ न 
सिद्ध करने की चेष्टा करें, तो सर्वसाधारण को अ | 
पतित होने से किस प्रकार बचाया जा सकता 

सच है कि अब समाचार-पत्नों का काये he 
he बन गया है तथा उसके लिए चा ह 
झावइयकता होती है, तो भी यह स्वीकार न ह्य 

सकता कि पत्र की आमदनी बढ़ाने अथवा रुप 
च कमाने के लिए सत्य और असत्य तथा न्याय र 
क. के अन्तर पर परदा डाळ दिया जाय । इसलिए 


पत्रकारों घे अध्यक्ष की यह अपील सवथा युक्तियुक्त 


स ग दारक रो भासा की 


so 


| 4 
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र्ता करनी चाहिए । चे पत्न-सग्पादन कौ जीविका 
समझ कर सच्चाई को उस पर कुर्बान न करते हुए सच्चे 
ब्राह्मणों के आदर्श का अनुकरण करें।” पर बहुधा 
ऐसा भी होता है कि सम्पादक सध्य मार्ग का श्रनुकरण 
करना चाहता है, पर उसे पत्र के मालिक के दबाव मे 
पड़ कर, जिसका उद्देश्य रुपया कमाना होता है, उसे 
विपरीत मार्ग का अवलम्बन करना पड़ता है। इसके 
प्रतिकार के लिए इस भाषण में जो मार्ग बतलाया गया 
है, वह है समस्त पत्रकारों का इढ़ सङ्गठन । इस उपाय 
द्वारा सत्यःप्रेमी सम्पादक कर्तव्यअष्ट हुए बिना आत्मा 
की रक्षा कर सकता है । क्योंकि-“जो शक्ति अकेले 
को श्रासानी से गिरा सकती है, वह समूह को प्रयत्न 
करके भी नहीं गिरा सकती।” इसके सिवा इस पेशे 
की उन्नति के लिए अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव और किया 
है और वह है सम्पादन-कला के एक विद्यालय की 
स्थापना । ऐसे विद्यालय द्वारा सम्पादन-द्षेत्र में प्रवेश 
करने वाले व्यक्ति पहले से इस विषय का कुछ श्रभ्यास 
कर लेंगे तथा उनको इसके नियमों का भी ज्ञान हो 
जायगा । ऐसे लोग कम से कम उन भद्दी भूलों से बच 
जायेगे, जिन्हें आजकल के बहुत से संथा अनुभवहीन 
सम्पादक बनने वाले कर डालते हें। सम्मेलन ने और 
भी क उपयोगी प्रस्ताव पास किए हैं, जिनमें से एक 
हिन्दी न्यूज़ एजेन्सी की स्थापना तथा दूसरा समाचार- 
पत्र डायरेक्टरी का निर्माण है । यदि सम्मेलन इन कार्यों 
को पूरा कर सकने और दिन्दी-सम्पादकों के सङ्गठन को 
स ha हर स्थापित करने में सफल हुआ, तो उसके 
इन्दारी संयोजक अवश्य ही हिन्दी-सं 
लिए कृतज्ञता-भाजन रहेंगे । “५५,५७३ 
& क छ 
अछूत छोर सनातनी 
— See 
ग हातमा गाँधी का उठाया श्रछ्धतोद्धार आन्दोलन 
जैसे-जैसे ज़ोर पकड़ता जाता है और उसके 
प्रति जनता की सहानुभूति बढ़ती जाती है, वेसे-वेसे ही 
उन लोगों की, जो जनता की श्रन्धश्रद्धा से लाभ उठा 
कर अपना पेट भरते हैं, घबराहट बढ़ती जाती है। 
आरम्भ में गाँधी जी को यालियाँ देकर तथा कॉझ्म्रेस पर 
स्वाथपरता का इक्ज़ाम लगा कर उन्होंने इस आन्दोलन 
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को बद्नाम करने की चेष्टा की थी। पर जब 
न चला तो उन्होंने अछूत-आन्दोलन के प्रधान साह | 
पर श्रदालत में दावा किया है तथा वायसराय को | 
में डेपुटेशन लेकर उपस्थित हुए हैं। इस श्र | 
वायसराय के सम्मुख जो मेमोरेण्डम पेश किया है क्‌ | 
'कट्टर सनातनी? कहलाने वालों की मूर्खता ही नहीं र 
नीचता का भी द्योतक है । मेमोरेण्डम में बह भा । 
लन को सोशल्षिज््म और बोजशेविज्रम के सत 
बतलाया गया है। इन लोगों ने इस बात पर भी | 
दिया है फि यह आन्दोलन महात्मा गाँधी तथा बझ 
वालों की एक राजनीतिक चाल है, ताकि भावी बौर | 
के निर्वाचन म अछूत वोटर उनका पच्च समर्थन कर || 
निलजतापूर्ण असत्य भाषण का यही आशय हो पन्ना | 
है कि अछूत-आन्दोलन के प्रति सरकार के ह्या 
विद्वेष का भाव उत्पन्न हो जाय और वह इस ग्रासो | 
की सफलता के न्यायोचित मार्ग में अपने विशेष ग्रा! | 
कार द्वारा बाधा डाले । मेमोरेण्डम में धम के एम | 
रहस्य का भी उद्घाटन किया गया है। उसमें बतबा| 
गया है कि अछूत लोग अपने पूर्व जन्म के सब्धत पा | 
कमो के फल से ऐसी नीच सेवा करने वाली जातियों! 
जन्म लेते हैं। इसलिए कोई बाहरी शक्ति अथवा क| 
बनाने वाली व्यवस्थापक सभा उनका उद्धार नही # 
सकती । हम नहीं जानते कि वायसरॉय थर 
पाइवत्ती लोग इस शास्त्रीय दलील | सुन कर बु 
होंगे या नहीं, पर इम इन कट्टरपन्थियो से यह ही 
चाहते हैं कि जब वे “कर्म-सिद्धान्त' पर ऐसा है 
विश्वास रखते हैं तो वे स्वयं इस श्रान्दोलन का 
करने के लिए अदालतों और वायसरॉय की शरण 
दौड़ते फिरते हैं ? अगर अछूतों के 'कमे में ऐसी ४ 
और पतित अवस्था में रहना ही लिखा होगा तो क 
लन होने और क़ानून बन जाने पर भी वे जैसे 30 | 
बने रहेंगे। सच तो यह है कि ये धर्म और कर्म की हे 
ढकोसला हैं और वास्तविक कारण पेट पर आ ! 
का भय है | क्योंकि यह स्पष्ट है कि ग्रगर पट १ 
तथा जातपाँत का “तिलस्म? टूट ग्या, तो १ 
गद्दी पर बैठ कर पैर पुजाने वाळे महन्तं ह 
आदि को कोई कौड़ी का तीन भी न पूछेगा ! 
के ® |, 
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भारत में मजूदूर-पार्टी 


A d= 


रत के भावी शासन-विधान का चाहे भौर कुछ 
| प्रा फल न निकले पर उससे इतना अवश्य 
| ता कि कितने ही ऐसे लोगों को देश के राजनीतिक 
| वत में भाग छेने का अवसर [मिल जायगा, जो अब 
| # उससे यल्पूर्वक एथक्‌ रक्खे गए थे। ऐसे लोगों 
| सर्वप्रथम स्थान खियों और मज्ञदूरों का समझना 
| बहिए यद्यपि वर्तमान कौन्सिलों में भी मज़दूरों के दो- 
झे छ प्रतिनिधियो को स्थान दिया गया है, पर वे-सरकार 
| दरा मनोनीत होते हैं और डनको इतनी शक्ति प्रा 
| हीं होती कि सरकार की शासन-नीति पर किसी तरह 
| हाप्रभाव डाल सकें । वे केवल मज़दूरों की शिकायतों 
हो प्रार्थना के रूप में सरकारी अधिकारियों तथा 
| पेन्सिल के सदस्यों के सम्मुख पेश कर सकते हैं, जो 
। प्रनी इच्छानुसार उनको स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करते 
| १] पर नवीन शासन-विघान के अनुसार जब बहुसंख्यक 
| पनदूरो को भी "वोट? देने का अधिकार प्राप्त हो जायगा 
| | ख अवस्था ऐसी न रहेगी । उस समय कौन्सिलों में 
| जके चुने प्रतिनिधियों का एक दल रहेगा जो डनके 
| प्रधिकारों के लिए उसी प्रकार लड़ेगा, जिस प्रकार अन्य 
हो| रजनीतिक दुलो के प्रतिनिधि लड़ते हैं। धीरे-धीरे ऐसा 
ः भी आ सकता है जब कि शासन की बागडोर 
मूर प्रतिनिधियों के ही हाथ में आ जाय और श्रम- 
| जीवियो के हितों को सर्व प्रथम स्थान प्रदान किया 
' गाय । यह कोई असम्भव कल्पना नहीं है और इस 
' पिषय में स्वयं इङ्गलैण्ड का उदाहरण हमारे सामने है । 
त पर पहले जहाँ एक मात्र मि० केयर हाडी 
मज़दूरों के प्रतिनिधि थे । आज उस दश के 
प ५ को संख्या दो सौ तक जा पहुँची है और एक 
ई SR को ही सन्त्रि-मण्डल का प्रधान बनाया 
। इस दृष्टि से भारत में मज़दूर-पार्दी की स्थापना 
वह मज्ञलजनक समझी जायगी । डक 
हो गया है इस काये का श्रीगणेश मद्रास : 
। चहाँ के एक भूतपूव चीफ मिनिस्टर 
अन्य सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ की अध्यक्षता मे 


दूपारी को स्थापना कर दी गई है। आशा दै 
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अन्य प्रान्त भी मद्रास का श्रनुकरण करने में पीछे न 
रहेंगे और शीघ्र ही वह दिन आएगा जब कि यहाँ की 
सुसज्ञाठित मज़दूर-पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्व- 
पूण स्थान ग्रहण करेगी । 

छ्न ® ® 


सच्चो शिक्षा का अभाव 
2 0 


भ्रा रतव ` के शित्ता-विशारदों में प्रायः इस प्रश्न 
पर मतभेद रहा करता है कि भारतवपं के 
विश्वविद्यालयों से परीक्षोत्तीण होने वाले छात्रों की 
संख्या आवश्यकता से अधिक है या नहीं। जो कोग 
इस प्रश्न पर देश के शिक्षितों में फैली हुई बेकारी की 
दृष्टि से विचार करते हैं, वे वर्तमान अवस्था में विशव- 
विद्यालयों द्वारा प्रतिवर्ष हज़ारों ग्रेजुएट तैयार करने के 
विरोधी हैं । पर जो भारतवर्ष में फैली अशिचा की दृष्टि 
से विचार करते हैं और यहाँ की अवस्था की तुलना 
अन्य देशों से करते हैं, उनका मत है कि यहाँ के ३० 
करोड़ अघिवासियों की दृष्टि से इस देश में स्थापित 
१८ विश्वविद्यालयों तथा उनमें उत्तीर्ण होने वाले 
प्ेजुएटों की संख्या नगण्य है और उसकी जितनी ही 
वृद्धि हो उतना ही कल्याणभ्रद है । इस सम्बन्ध में वे 
इङ्गलेण्ड का उदाहरण देते हैं, जहाँ ७॥ करोड़ जन-सख्या 
के लिए १७ विश्वविद्यालय मोजूद हैं। यही दशा फान्स 
जर्मनी, अमेरिका आदि की है । इस दृष्टि से विचार करने 
पर भारतवर्ष शिक्षा में अत्यन्त पिछुड़ा जान पढ़ता 


और यही प्रतीत होता हे कि यदि भारतवर्ष इन उन्नत 


देशों के समकक्ष होना चाहता है तो उसे अवश्य ही 


शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से अग्रसर होना चाहिए । 


इन दोनों पक्षा की बहस को सुन करे प्रत्येक देश-हितैषी 


के चित्त में यह संशय उत्पन्न हो जायगा कि वास्तव में 
कल्याणजनक मार्ग कौन सा है। इसे तो कोडे समझदार 


नहीं कर सकता 
किह है और उसके अनेक कष्टों तथा त्रु 


का मूल कारण ग्रशिक्षा ही है। पर साथ में यह 


डी जा रही दै, 
कक करने मं जितना अधिक समय तथा घन 
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व्यय किया जाता है तथा जितना परिश्रम करना पड़ता 
है, उसे देखते हुए उससे लाभ बहुत कम होता है। 
वतमान समय में विश्वविद्यालयों में से निकलने वाले 
ग्रेजुएटों में से अधिकांश पुस्तक-कीट ही होते हैं, व्यव- 
हारिक ज्ञान उनमें बहुत कम देखा जाता है । ऐसे व्यक्ति 
जब संसार में प्रवेश करते हैं तो वे देश ओर समाज का 
उपकार तो क्या थपना जीवन-निर्वाह भी भली-भाँति 
नहीं कर सकते। इसलिए हमारी सम्मति में विश्व- 
विद्यालयों तथा ग्रेजुएटों की संख्या का विरोध करने के 
बजाय शिक्षा-प्रणाली का विरोध करना समुचित जान 
पड़ता है । क्योंकि यदि ये विश्वविद्यालय अपने विद्या- 
थियों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करें, जिससे उनमें 
जीवन-संग्राम में सफलता प्राक्त कर सकने की यथोचित 
योग्यता उत्पन्न हो तो कोई ऐसी शिक्षा का विरोध नहीं 
करेगा । ऐसे नवयुवक देरा पर भार-स्वरूप होने के 
बजाय उसे उन्नति के मार्ग में अग्रसर करने वाले सिद्ध 
होंगे और उनकी शिक्षा अपने ही लिए नहीं वरन्‌ अपने 
ह योग्यता रखने वाले भाइयों के लिए भी हितकर 
हांगा । 


% झे ® 


भारत में चाय का व्यवसाय 


म फुयाल विक ति सा nN 


भा रतवर्ष के निर्यात-ब्यवसाय में चाय एक प्रधान 
वस्तु है। सन्‌ १६३०-३१ में ३५ करोड़ ७० 
लाख पोण्ड चाय £ 
कम से केम १५-१६ करोड़ रुपए से कम न होगा। इस व्यव- 
साय से कई लाख मज़दूरों को रोटी भी मिलती है । इस 
कारवार में लाभ काफ़ी है । शेयर 
से लेकर २०० सैकड़े तक का मुनाफा मिल जाता हे । 
एक चाय-वागान में, 


की पूजी से जारी 


जहाँ इस देश में 


न ३ करोड़ १० लाख 
रच हुई थी, सन , पौण्ड चाय 


९३२ में उसका परिसाण हुगने 
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Fo 
पन्ने 


से श्रधिक अर्थात्‌ ६ करोड़ ५० ज्ञा 
इस प्रकार इस व्यवसाय के सब तत ॥ || 
हुए भी, खेद है कि हमारे देश-भाइयों ने ट्स है | 
कम ध्यान दिया है और इस पर प्रायः यूरोप | 
ही एकाधिकार है । इस देश के ४,७४२ चावा ७ 
से केवल ५२१ भारतीर्या के अधिकार में है हा 
करोड़ १० लाख पौण्ड चाय में से केवल ५ 
लाख पौण्ड चाय इन बगीचों में उत्पन्न होती 
व्यवसाय का. सञ्चालन करने वाली जो तीन संखाई-| (६ 
इण्डियन टी एसोसिएशन, कलकत्ता टी ब्रोकर्त एसे. 2 
सिएशन और इण्डियन री सेस कमिटी--इस देश iil 
उन पर भी यूरोपियनों का ही प्रसुत्व है। भारतीय झा | सा 
उत्पन्न करने वालों को इन्हीं संस्थाओं की हा | ए 
आधार रखना पड़ता है और उन्हीं के द्वारा तमाम मा | ण 
बेचना पड़ता है। यह अवस्था सन्तोषजनक नहीं झू | [इ 
जा सकती । इसका अथ यह है कि इस व्यवसा | है 
भारत को प्रतिवर्ष जो कुछ करोड़ रुपए का लाभ होत | ३ 
जान पड़ता है, वह वास्तव में विदेशियों की जेब में रत | ३। 
है और एक प्रकार जहाँ का तहां पहुँच जाता है। ह | शा 
देश के उद्योगी तथा व्यवसाय-कुशल व्यक्तियो को | 
तरफ़ ध्यान देना चाहिए । 


५. 


(१ 
कोइ, i 
है। चाग १ 


८3 छ 


पुरालिया का कुष्ठाश्नम 


न--++-+-६७७७3- ; | 
झा रत में ईसाई-घम का प्रचारा कते | पृ 
वाले मिशनरियों ने यद्यपि स्कूल, शे | 
श्रस्पताल आदि की स्थापना करके कितने ही लो | गै 
कार्यो की जड़ जमाई है, पर उनके द्वारा स्थापित ई || 
श्रमों से उनके आदर्श मानव-प्रेम तथा सहृदयता „| 
जितना अधिक परिचय मिलता है उतना और कि । 
कार्य से नहीं मिल सञ्चता । इन कुष्ठाभ्रमो में सु रा | 
यूरोपयन पुरुष और महिलाएँ ऐसे मेले | 
असाध्य कोढ़ियों की अपने हाथों से सेवा-शुभूष | 
हित पत्नी भी जिनका स्पर्श करने में सङ्घोच कही | | 
ये यूरोपियन महिलाएँ जिनको 'सिस्टसं? कहते ९" | 


| 
] 
| 


हैं, जिनको उनके सम्बन्धी भी त्याग देते हैं और शि 


द A AR RR i CD OD 


र 


बहते हुए घावों को धोती- 
करतीं, उनको नहलाती- 
प्रकार का कष्ट न हो, 
तो पथि क कि 
गागे) पद एतराज्ञ करते हैं. कि इन ईसाई काय ता का 

गो चस में दाक्षत करना 
हमने सड़क पर डाल दिया 
पड़ना भी हम बुरा समझते हैं, 
ग ईसाई मिशनरी उनको लेकर गळे से लगाते ह 
एसो, पया करने के बजाय उनकी सेवा-शुश्रूषा करते हैं, तो 
पे होगों का झुकाव उस धम की तरफ़ हो जाना 
स | तामाविक ही है और इसके लिए हम किसी पर दोपा- 
| एणनहीं कर सकते । वरन्‌ ये मिशनरी ऐसे भयङ्कर 
मे अस्त व्यक्तियों को, जिनका प्रबन्ध हम महो कर 
| ते, अपने प्रबन्ध में लेकर सवेसाघारण की इस 
| हत बीमारी के प्रकोप से रक्षा करते हैं, इसके लिए 


०५ _ Fs 
$| = हैं, उनकी मरहस-पर्डा 


~ 


~ ~~ ` 
५ तथा उनको किसी 


होत | देहमारे धन्यवाद्‌ के पात्र ही माने जायँगे । इस प्रकार 
३ एक कुष्ठाश्रम का, जो बिहार प्रान्त के पुरलिया 
| तार में नु] वर्णन धविशान्र-भारत! के सम्पादक भ्री० 
| मासीदास चतुर्वेदी ने हमारे पास भेजा है । 
| सपे विदित होता है कि उस आश्रम में ७५८ 
| भी हैं। इस श्राश्रम के प्रबन्धकतो मि० ए० 
 हैगएड मिलर हैं, जिन्होंने सांसारिक वैभव को लात 
| गर कर अपना जीवन इन भाग्यहीन प्राणियों की सेवा 

कर दिया है। भ्राश्रम में इस बात का बड़ा 
की मबन्ध किया गया है कि कोढ़ियों के बच्चे उनसे 


> 
। था अलग रक्ख्रे जाय, ताकि उन पर इस छुतेल 


। 


| | भरा प्रभाव न पड़े। यहाँ पर बच्चों को पढ़ना 
कात | भौर दुस्तकारी सिखलाई जाती है । लड़कियाँ कपड़ा 
t 25 पथा गृह-कार्य सीखती हैं । कितने ही कोढी खेती 
सी के भा करने लग गए हैं। आश्रम के सञ्चालको ह 
हैं! | भरने ह ध्यान रहता है कि आश्रम के निवास 
श | सभि को भिखारी न समझे और उनके हृदय क म 
९! मान का भाव जाग्रत हो। इसलिए वे प्रत्येक 


व | (से सी को प्रति सप्ताह कुछ चावल तथा कुछ आने 
: है। हे, जिसे बे स्वतन्त्रतापूर्वक खचे कर 


है| । डन पैसो मे हट पे हे और 
श्से दूसरे घोर से वे लोग कुछु बचा भी छे र 
ु रे लोगों के सहायतार्थ ब्यय करते हैं। यहाँ पर 
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कुष्ठ रोग का इलाज करने का जो अस्पताल है, उसमें 
प्रति वर्ष हज़ारों रोगियों को दुवा का इम्जेक्शन दिया 
जाता है। सन्‌ १९३१ में ऐसे प्रायः तीस हज़ार इब्जेक्शन 
देने पड़े थे। यद्यपि इस संस्था का काम बहुत विस्तृत 
अवस्था में है, पर उसके कार्यकर्ता नामवरी और विज्ञापन- 
बाज़ी से दूर रह कर ऐसा चुपचाप काम करते हैं कि 
बाहरी दुनिया को इसका नाम भी अच्छी तरह विदित 
नहीं । इसका समस्त व्यय प्रायः विदेशों से प्राप्त 
घन से चलता है, और सरकार से भी कुछ सहायता 
मिलती है। पर भारतीयों से नाम मात्र को थोड़ा सा 
दान प्राप्त होता है। यदि इस संस्था को कुछ अघिक 
आर्थिक सहायता मिले तो उसका कार्यक्षेत्र और भी 
व्यापक हो सकता है और जिन अनेक कोढ़ियों को आज 
आश्रम से लौटा देना पड़ता है, उन्हें भी वहाँ स्थान मिल 
जाय । पर खेद का विषय है कि हमारे देश-भाई 
अन्य अनेक सदूगुणों के साथ दान देने के लिए सुपात्र 
और कुपात्र के अन्तर को भी भूल गए हैं। वे दूध-मलाइ 
खाकर दुराचार की वृद्धि करने वाले साधुओं तथा 
निरर्थक मन्दिरों के लिए करोडो रुपए ख़च कर डालते 
हैं, पर जो लोग डकडे-डुकडे को तरसते हैं उन्हे प्रायः दुत्‌- 
कार देते हैं। हम इस सम्बन्ध में श्री० बनारसीदास जीके 
इस कथन से सवंथा सहमत हैं कि “यदि भारत में कोई 
संस्था दान की पात्र है तो निस्सन्देह यह आश्रम है । 
बाँघने के लिए पढी ( 557098९ ), पहिनने के लिए 
कपड़े, पढ्ने के लिए सात्विक साहित्य, खाने के लिए 
र पैसा, जो भी सहायता इस 
अन्न, दवा के लिए पसा, जा कड न 
आश्रम की, जिससे बन सके, अवशय करनी चाहिए । 


§ क छ 
द्विबेदी-मेला 
2 क 
~ [oS LS क्के 
७ का विषय है कि आधुनिक न्दा साहित्य 
ह र दर पण्डित महाबीरप्रसांद जी द्विवेदी के 


के कुछ 
` जिस द्विवेदी-मेछे की योजना प्रयाग ; 
कि ने की थी, उसका मई के आरम्भ में 


पो का पता: A. 2. Miller, 


purulia, Bihar. 


७४० > 
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होना निश्चित हो गया है और नियमित रूप से तैयारी 
की जाने लगी है। मेले में साहित्य-चर्चा के अलावा 
कवि-सम्मेलन, वाद-विवाद तथा देशी खेलों का भी 
आयोजन किया रया है । एक पूजनीय तथा वयोवृद्ध 
साहित्य-सेवी की कृतियों का, जिसने श्रपना समस्त 
जीवन मातृ-भाषा की उन्नति के लिए श्रपण कर दिया 
है, इस प्रकार समादर करना उचित ही है, बशतें आगे 
चल कर लोग इसे भी “परम्परा की प्रथा? का रूप न दे 
दें। दरअसल इस प्रकार की सम्वद्धंना उसी दशा में 
शोभा देती है, जब उसकी प्रेरणा हमारे हृदय में स्वयमेव 
उत्पन्न हो । किसी की नकल करके या किसी के अबुरोध 
करने से इस प्रकार के जो समारोह किए जाते हैं उनकी 
विशेषता नष्ट हो जाती है। हम आशा करते हैं कि 
आचाय द्विवेदी जी के सम्मानार्थ किया जाने वाला यह 
उत्सव सब प्रकार को कृत्रिमता से रहित, उन्हीं के स्वरूप 
तथा महत्व के अनुकूल, गम्भीरतापूर्वक सम्पन्न किया 
जायगा। जो सज्जन इस कार्य को सम्पन्न करने के 
लिए परिश्रम कर रहे हैं, वे समस्त दिन्दी-ग्रेमियों के 
प्रशंसा-भाजन हैं । 


& & क्ष 


स्वदेशी मिल वालों को चेतावनी 
RS Sr 


जा पान से भाने वाले माल ने इस देश के स्वदेशी 
वख-ब्यवसाय को कैली सङ्कटपूर्ण अवस्था 

में डाल दिया है, इसका पता इससे लग सकता है कि 
ऐसे देश-ब्यापी स्वदेशी आन्दोलन तथा जापानी कपडे 
पर ५० सैकड़ा की घुङ्गी होने पर भी इस देश की 
सूत कातने तथा कपड़ा बुनने वाली मैशीनों का पाँचवाँ 
भाग बन्द पड़ा है। बम्बई के कई दर्जन कारख़ानों में 
ताला पढ़ घुका है और लाखो मञ्ञदूर बेकार घूम रहे 
हैं। जब इसी समय ऐसी अवस्था है तो स्वदेशी थान्दो- 
लन के शिथिल हो जाने या चुङ्गी के कम हो जाने पर 


AR FN हे RB ¢ | 
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कैसी अवस्था होगी, उसकी कल्पना सहज ही मे 

सकती है। यदि देशी मिलों के मालिक सममे दै 
जनता तथा सरकार इसी प्रकार सदैव उनका है | 
तथा सहायता करती रहेगी तो यह उनकी वही भर 
एसेम्बली के वर्तमान अधिवेशन में ही ग्रागे १ 

महीनों के लिए जापानी माल पर जुङ्गोको कस | 
का प्रस्ताव बड़ी मुश्किल से पास हो सका हाय 
उपस्थित सदस्यों ने स्पष्ट कहा कि वे इस परशा] 
लोगों की हानि करके मिल वालों के फ्रायदे का सा| 
अधिक समय तक नहीं कर सकते । इसलिए | 
वालों का कर्तव्य दै कि. वे अभी से सावधान हो| 
अपने व्यवसाय के प्रबन्ध में ऐसा सुधार करें, क्री 
उनका खर्च कम हो थर वे लोगों के हाथ ससे द| 
माल बेच सके । पर इसका यह अर्थ नहीं है १) 
गरीब मज्ञदूरों का पेट कार्ट । क्योंकि अगर शो 
मज़दूर उनसे सन्तुष्ट न रहेंगे तो कारबार की उत्नी॥। 
ही नहीं सकती । इसका उपाय केवल वतमान समय! 
अपेक्षा अधिक उत्तम सङ्गठन तथा श्रनावद्रयक मेश 
एजेण्ट, दलाज्ञ, आदृतिए आदि को कम करना है। | 


झे & के 


स्वदेशी फिल्म की सफलता 


णाल कस्य | 
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१२१-प्राचीन भारत में चित्रकला ..- श्री० शीतलाग्रसाद तिवारी, विशारद ; | ३ 

7 श्रीशचन्द्र पाण्डेय भय | १ 
१२२--प्रारब्धवक्ता या दैवज्ञ ली ... श्री० नारायणप्रसाद अरोड़ा, बी० ए० त 7 
i १२३- बच्चो की आदते ००८ ... श्री० रामसहाय शर्मा है. 
; १२४--बाल-क्रोडा ह क ग र | | 
१२४--भयावह अभ्युदय ल .'„ श्री० बी० एल० सराफ, बी० ए०, एल-एल० बी | ` 

१२६--भारत और जापान पर तुलनात्मक दृष्टिपात .,. श्री० नरेशप्रसाद वदती. शि ः 

१२७--भारतीय महिलाएँ और फ़ैशन ... ... श्रीमती प्रसुदेवी पाँडे ह seo 

FN F [a Fn । 
१२८-भारतीय चित्र-कला के सिद्धान्त «० श्री० शीतलाप्रसाद्‌ तिवारी, विशारद; . |! 
श्रीशचन्द्र पाण्डेय व्र Sr 

| । टे हा णे की प्राचीन राजधानियाँ श्री० विक्रमादित्यसिद निगम, एम० | ष्टी | 
| ०00 *.. श्री० रामचरित्र कुँवर ~ | 
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१३३--खिर्यो की समस्या 


राजनीतिक सुधार श्री ; 
० ० बलराम 2०5४४ 
१ ३३--रोमन साधु का आत्मोत्सगं ... श्री० तप 22 400 जी 
2 दर क ह या अछूत श्री० बाबूलाल प्रेम $ ; । 
३५-वेश्या-बृत्ति 5 पतला ;' 
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00 तयाचे ° डॉ० रामचरित्र कुवर ऱ्य 2 र 
खा की आवश्‍यकता -' श्री० जगदीशचण्ज शास्त्री, कान्यतीथ \ 
® क्ष 0 
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कवर का दूसरा तथा तोसरा पृष्ठ 
इस समय खाली है। विज्ञापन के लिए दोनों एष्ट 
बहुत हो महत्वपूर्ण तथा आकर्षक हैं 


ट्र 
स्स्स्स्स्स्स्स्स 


चार्ज बहुत ही घटा दिया गया | 


छु का एक मास का चाजे 


प्रत्येक ए 


ज्र ज्र 
क्ल ५०) ९० है 
रुपया पेशगी भेजने पर ८ 
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इकड कर लीजिए ! 


PT ह 00 wn आयम | 


ज्ञीज ही पत्र भेज कर व्हॉ 


ws ९५७ व्यक 0 ss Sas 6 प्न Ct] an कन (ose 


& ळर 


| 


“टु 
+ 


७ जे 


इनको भी समूल श्पाराम न करे, तो सत्यता 
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अवश्य पढे | 


हम गारणटी करते हैं कि बरेली के जगत्प्रसिदु 
चमत्कारी “शीतल सुरमा” के प्रतिदिन सेवन से जन्म 
भर शाखे न दुखेगी, ज्योति विद्युत के. समान तेज 
हो जावेगी, श्लौर चश्मे को आदत भी छूट जावेगी। 
अर धुन्ध, खुजली, रोहे, सर्खो, जाला, रतौंच, नजला 
ढरका, तोगुर, परवाल, चकाचींच, जलन, पीडा, आँखो 
के आणे तारे से दीखना, पानी बहना, एकदम अंधेरे 
का आ जाना, ख्वाडयो का निकलना और दुखतो हुई 


से केबल एक पत्र लिखने पर कल कीमत वापस देने: 
का हम गारण्टो करते हैं। इसकी एक शीशी सदैव 
पास रक्खो। एक शीशी सन्दर सलाइ सहित १) 
डाक-खच ॥), तीन शीशी मय खर्च ३०) 


पता ¦ 


शिवराज, कारखाना फल ६, बरेली, या०पी० 
का Bareilly, 0. 2 


है] 


imited, by Munshi Naujadik Lal Srivt | 


at The Fine Ari 
ing Co 
वि ण 8 Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Aliahabgd 
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वलन. च 


RR जन्य 


Po न 
ES BE TIES 


नेः 


बिदेश का चन्दा 4॥) 


है < जक सम्पादक * 
पापक चन्दा द) लत भ नवजादिकलाल ्रोवाश्तव इस अङ्क का मुल्य ॥८) 
छुः माही चन्दा ३॥) छ नशा भै 
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व्याबच्याबात्याबाच्याशाऱ्याबाऱ्याबाच्याबागाच्याद्यात्याचाप्याबाच्याबाचाद्यत | 
बिना मूल्य ! बिलकुल मुफ़्त | 


“बाल-विनोद' 
एक हज़ार 


बाल-विनोद्‌ की केवल १,००० प्रतियाँ बिना सूल्य बाँटने का विचार कर दिया है, जो 
सज्जन चाहें, पत्र लिख कर मँगा ल॑ नाम, पता श्रीर डाकखाना खाफ लिखे। 


नमूना मुफ़्त क्यों दे रहे हैं ? 
इसीलिए कि हमको पूरा विश्वास है कि श्राप पत्र देख कर श्रवश्य ग्राहक बन जायेंगे; 
चाहे आप किसी भो पत्र के ग्राहक अब तक क्यों न रहे हों, परन्तु इसको अपने लड़के श्रौर 
लड़कियों के लिए अवश्य मँगावंगे । 
कारण कि-- 
बाल-विन्नोद्‌--छुन्दर, रङ्गोन, मनोहर, शिक्षाप्रद चित्राँ से खजा रहता हे। 
बाल-विनोद--की भाषा सरल और लावण्ययुक्त होती है, भंडी और बे महाबरे नहीं। 
बाल-विनोद्‌-गच्, पद्यों मै बालोपयोगो श्रनेक विषयों से पूरित रहता है । 
बाल-विनोद--में तरह-तरह के खेल तथा खिलोने भो बनाने बताए जाते हैं। 
झी बाल-विनोद--के पाठक इनाम भो पा जाते हैं, जब कि वे बाल-विनोद में निकले 
-घुमैए प्रश्नों का उत्तर श्रथवा चक्करदार चित्रों की उल्झन को सुलभा देते हैं । 


तिस पर भी 


बाल-विनोद का खुन्द्र विशेषाङ्क भी वषे मै | 5 
f एक बार £ के प्रेमी 
ग्राहकों को बिना मूल्य मिलता है । वाघि क मूल्य २॥) aa 


AS EOE] 


) 


ति नस्नन्च्च्य्श्न न 


ग्ला 


[च:5) 


डिजल 


प्रतीक्षा कीजिए ! पहली मई को प्रकाशित होगा ! 


१ ) पथ क ॥ aN 
पा-मेनेजर 'बाल-क्नोद्‌? मासिक पत्र 
॥ ता < 3:48 बाँसमणडी रोड, मुरादाबाद 
नोट--हमने यह पत्र केवल घन व 


STR Ta णा शज 
| विनोदकुंबर की इच्छा ते प्ररि वल धनोपाजंन के लिए ही नहीं निकाला है, किन्तु. अपने बीमार कनिष्ठ ४7 | Fi 
खु सारत होकर बालक-चालिकाओं के हितार्थ स्थायी रूप से निकाला है । 7 


नि जन बत बलाबल्ाबाल्ाबालाबाबालाबालाबालानलाबुलार्गिि 
2 क 
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ध्येय, सत्य हमार; सामन और पेम इसारी थाली है सत साइंस 
ऋलिचल हैं, तय तक हमें इसका सहे जडी, कि हमारे 


Ds 


>> $ वरो! छ्या क्री सख्या त्र शाल कितनी हुँ t 


* 
| 
। lid 


NN 
| नद्वाकति उशिवत अयोध्यालिंह गी उपाया इरिशौश' ] 
) गए महीने किंते रः 


क्यों नहीँ बता दो प्यारे; 
सुख की शिया आली है ! प्र 
क्यों तुम्हे तरसती आखि क 
अब देख नही. पाती है ! 


खि्रकार, श्री७ पुर 
इ लाह।#॥ 
- र: 


रक 
dd (4 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 


की स्पृत्ति मै सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेस हमारी प्रणाली है, जब तक इस 
पावन अनुष्ठान में हम अविचल हें, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे 

A ४०. ~ sS— 

& विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है = 


९ वषे ११, ह 
| वषे ११ मई, १९३३ 


&) 


संख्या १, 


9 दुखता द्‌ नि टु 
त्च्च्क्स्च्च्त 
[ महाकवि पण्डित अयोध्यासिह जी उपाध्याय “ हरिश्रौध! ] 
क्यों नहीं बता दो प्यारे, हो गए महीने कितने) | न ताक नहीं ती १ 
| | सुख की घड़ियाँ आती हैं । पर मेरी याद न आई । हे या हः A 
| | क्यों तुम्हें तरखती आँखें क्यों पिषला नहीं कर्जा, न Br 
अव देख नहीं पाती है ! क्यों आँख नहीं भर पाई ! वहू पत्थर क्यो बन पाया . 
। दद बावली बनाना था ही, 
दिल उन्हें देख जपता द, तो क्योहॅस-हॅस करबोले। | 


गे फबन न भाती । 
मे जिन फूलों को देखे र दिन जो वा १ 
थी फूली नहीं समाती । उस दिल में पड़े फफोले : 
जब मुझे याद आती हैं, मैं भूल गई हुँ केसे, 


फे बता दो प्यारे ! 
प्यार-भरी सब बातें। यह मे बता वो 


' तब बीत नहीं दिन पाता, बस गए किसकी 
फाटे भे बण हैं सत. मा खाती हे राते !! मेरी आँखों के तारे ! 


हैः यध h 


\ स la) 
SR 


Sc पा पक 


मई, १९३३ 


हमारी शिक्षा-प्रणाली 


नवीय शक्तियों को विद्याभ्यास 
द्वारा विकसित और नियन्त्रित 
करने का नाम ही शिक्षा है । 
यह शिक्षा चाहे नेत्रो और 
हाथों के उपयोग से सम्बन्ध 
रखने वाली हो श्रौरः चाहे बुद्धि 
और कल्पना से; चाहे वह 
विज्ञान और का के रूप में 
हो और चाहे साहित्य और इतिहास के । अगर उसकी 
सहायता से हम अपनी शक्तिर्या की वृद्धि तथा उन्नति 
कर सकते हैं थोर व्यवहारिक कार्यों के लिए उनका 
प्रयोग कर सकते हैं, तो उसे सच्ची शिक्षा के नाम से 
पुकारा जा सकता है । ऐसी शिक्षा ही मसुष्य को 
महुध्य कहुलाने योग्य बनाती है। उसी से मनुष्य को 
विश्व की वास्तविकता का ज्ञान होता है, प्रकृति की 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शक्तियों का परिचय प्राप्त होता है, समाज के | 
के नियमों का पता चलता है और उन मानसिक त 
अध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान होता है, जिनके बिना संसा| 
में मनुष्य-जीवन सार्थक नहीं समझा जा सकता | रष 
द्वारा हमारी बौद्धिक शक्तियों का विकास होने ख| 
व्यक्तिगत स्वभाव को नियन्त्रण में रखने सेहीझ|' 
किसी पेशे या व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सस | 
हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन-निर्वाह के लिए शरत 
है। उचित शिक्षा से ही हमको श्रपने प्रति, 
परिवार वालो के प्रति तथा अपने देशवासियो १ 
प्रति पने कर्तव्य का बोध होता है तथा उसका पश 
कर सकने की शक्ति प्राप्त होती है । 


वतेमान शिक्षा-प्रणाली | उद्य 


इस सिद्धान्त को दृष्टिगोचर रख कर १ | 
भारत में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली की विवेचना ४५ , 
तो उसमें गुणों और विशेषताओं की अपेचा छ . 
मात्रा ही अधिक दिखलाई देती है । खु | 
लम्बी राष्ट्रों में शिष्षा-प्रणाली का निणंग्र छ 
समयानुसार उसमें परिवर्तन तथा सुधार है 
के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क संलम रहें , 
हमारे यहाँ शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य केवल 
कर सकना अथवा अपने व्यवसाय कँ bs pe 
थोड़ी सी लिखा-पढ़ी और दविसाब-किती हु 
समका जाता है। राष्ट्र-निर्माण, जोकि क ग 
प्रधान उद्देश्य होना चाहिए, उसकाती प | 


न > हो कदाचित ही ध्यान आता हो । वह केवल डु 
गे रढा कर तथा परीक्षा लेकर 
ग्री दे देता है और इसीमें अपने कतेव्य की 
देता है । डिग्री पाने के पश्चात्‌ वे बालक 
| ॥ युवक जीवस-केत्र में कुछ करके दिखा सकेंगे या नहीं, 
| अ देश और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का 
| तन कर सकेंगे या नहीं, अथवा केवल अपना पेट भी 
| अर सकेंगे या नहीं, इसकी उसको कुछ भी चिन्ता नहीं 
होती । वह इस बात पर कुछु भी ध्यान नहीं देता कि ये 
|| बालक ही राष्ट्र की सबसे बडी सम्पत्ति हैं और इन्हीं 
|| पर उसका उत्थान और पतन निर्भर है। इसकी आशा 
भी किस प्रकार की जा सकती है, जब इस शक्षा-प्रणाला 


~ | बाजन्म ऐसे व्यक्तियों के हाथों से हुआ है, जिनका 


~ 


| उद्देय ही सरकारी ऑफिसों के लिए छुक तैयार करना, 
| शिक्षित लोगों को यूरोपियन रहन-सहन का चस्का जगा 
इर विलायती माल की खपत बढ़ाना, और साथ ही 
मौका लगे तो उनको अपने घर्स में दीक्षित कर लेना 
था। इसकी पुष्टि के लिए इस शिक्षा-प्रणाली के आदि 
प्रचारक लॉड विलियम बैण्टिङ्क के सम्बन्ध में एक अङ्गः 
रेज्ञदेखक की निम्नलिखित सम्मति पर्याप्त है: 

“अड्रेज़ी भाषा के समर्थकों की दलीलों से बैण्टिङ्क 
को यह अनुभव हुआ कि अङ्रेजी द्वारा शिक्षा प्रदान 
करने ते एक बड़ी समस्या हल हो नायगी, जो कि उस 
समय उसके सासने मौजूद थी । यह समस्या थी, कम्पनी 
के कार्य के लिए योग्य और विश्वासपात्र देशी कर्म- 


Los 


पारियों का मिल सकना । > > > इसके सिवाय आथिक 
| से भी, जो बैण्टिङ्क में प्रचुर परिमाण में पाई जाती 
थी, यह प्रस्ताव लाभदायक था । इस देश में अङ्रेजी 
शिक्षा का प्रचार होने से यहाँ के निवासियों का 
ब्यापारिक सम्बन्ध यूरोपियन देशों से बढ़ना सुनिश्चित 
Ee जिससे कम्पनी की आय बढ्ने की पूरी आशा 
(१ 
धर्म सम्बन्धी उद्देश्य के सम्बन्ध में भारतीय शिक्षा- 


गणा के सुप्रसिद्ध जनक मैकॉले का निञ्ञ-लिखित 


दार ध्यान देने योग्य है :-- 

ज्या कत 
अ ce T १ 

Ma he Education of India” bY Arthur 
Shew, 0. [, E. Late Director of public Ins- 


Tuct; 
ction, Central Provinces (page I)" 
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र “कोई भी हिन्दू, जिसने अङ्रेजी शिक्षा प्राप्त कर की 
है, अपने धार्मिक अनुराग को कदापि अक्षुण्ण नहीं रख 
सकता > » २ मेरा यह दद्‌ विश्वास है कि यदि हमारी 
शिक्षा-प्रणाली की योजना पर अमल किया जाय, तो 
तीस वर्ष के भीतर बङ्गाल की उच्च जातियों में एक भी 
मूतिपूजक नहीं बचेगा ।” 


जिस शिक्षा-प्रणाली की नींव इस प्रकार के विचारों 
से डाली गई हो, उससे यह आशा करना व्यर्थ हे कि वह 
ऐते नागरिक उसन्न करेगी, जो संसार में कुछ महत्वपूर्ण 
कार्य करके अपना और श्रपने देश का गौरव बढाएँगे । यह 
सच है कि बैण्टिइ और मेकॉले के ज़माने से अब तक 
अनेक परिवर्तन हो चुके हैं और भारतीय शिक्ालर्यो को 
अवस्था में भी बहुत-ठुछ उन्नति हुई दै, पर हमें खेदपूर्वक 
कहना पढ़ता है कि शिचा-प्रणाली के मूल उद्देश्य मे 
बहुत कम अन्तर पड़ा है भौर वह थब भी अधिकांश 
में छोटे या बड़े नौकर तैयार करने को मैशीन ही बनी 
हुई है। इसके विरुद्ध यह दलील देना व्यर्थ है कि इन्हीं 
शित्तालयों से तिलक, गाँधी, रवीन्द्रनाथ, जगदीशचन्द्र 
बोस जैसे जगतप्रसिङ व्यक्ति उपपन्न हुए हैं। भारतीय 
यूनिवसिंटियो तथा कॉलेजों से अब तक लाखों ग्रेजुएट 
और अण्डर-ग्रेजुएट निकले हैं, यदि उनमें से दस-बीस 
उन्नति के शिखर पर जा पहुँचे, तो इसका श्रेय इस 
शिक्ता-प्रणाली के बजाय उनकी प्रकृतिदत् प्रतिभा को 
मिलेगा । 

भारतीयता का अभाव 
में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में न! 
ळक अत का है । उसमें इस देश के निव 
के जातिगत थादर्शो आर काचा का बहुत ही हटे 
चिह्न मिलता है । भारतीय यूनीवर्सिटियाँ यहाँ के युवक 
को शेक्सपियर) मिल्टन, बायरन आदि के र्थो का 
वती हैं, पर बा्मीकि, कालिदास और 
अवभूति ने जिस असशय साहिस्य का निर्माण कि 
परिचय नहीं कराया जाता । रोम जर र 
मीस के पुराने इतिहास विद्यार्थियों के मस्तिष में देर 
ज्ञाते हैं, पर महाभारत का अध्ययन करने का स हे 
कभी नहीँ मिलता । बे लोग अपने पूर्वन 


हः कुछ नहीं जान पाते, और यदि कष लानते भी 


। 


FE 
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हैं तो यही कि वे श्रद्ध-सभ्य, अशिक्षित और कुसंसकारा- 
चुन्न थे। इस प्रकार अपने भूतकालीन इतिहास से 
अनभिज्ञ रहने तथा अपने को एक पिछुड़ी हुई जाति का 
वंशज समझने से उनमें स्वाभिमान का भाव प्रायः 
उत्पन्न ही नहीं हो पाता और वे अपनी वर्तमान दुर्दशा 
को स्वाभाविक समझने लगते हैं। भारतीय नवयुवकों 
के लिए वास्तव में किस प्रकार की शिक्षा की आव- 
बयकता है, जिससे वे सच्चे अथ में भारतीय नागरिक 
बन सके, इसकी विवेचना करते हुए आधुनिक भारतीय 
'ऋषि श्रीश टी० एल० वस्वानी लिखते हैं :-- 

“आरत के लिए जो कोई भी शिक्षा-प्रणाली रची 
जाय, उसमें भारत को सर्व-प्रधान स्थान मिलना अत्या- 
वश्यक है। मेरी सम्मति में शिक्षा का प्रधान उद्देश्य 
मनुष्य में कतंब््रशीलता की उत्पत्ति और आत्म-विकास 
ही है। इसलिए हमारे भूतकालीन राष्ट्रीय महत्व तथा 
हमारे इतिहास की उपेक्षा करना किसी दशा में 
स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । शिक्षकों और 
विद्यार्थियों को इस बातत का ज्ञान अवश्य ही होना 
चाहिए कि संसार के ज्ञान-भण्डार में हमारे पूर्वजों का 
कितना भाग है। भारतीय इतिहास तथा भारतीय 
आदश को अवश्य ही ऐसे सम्मानोस्पादक ढड़ से शिक्षा 
दी जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को अपनी सच्ची 
अवस्था का ज्ञान हो तथा उनके हृदयो में देशभक्ति का 
सञ्चार हो। अर्म लि जे 
की प्राचीन ह स ह जेन न सन 
न प का आशय सवथा 

es 
:-- ब्राह्मण दल अपने लिए 2 कक जिला 
ज अपने लिए जीवित रहते हैं। दया 
और अलुकम्पा के भाव, जहाँ तक उनका सम्बन्ध 
दूसरों से होता है, उनको छू भी नहीं जाते। वह 
कष्ट-पीड़ित व्यक्ति को सडक पर या अपने मक ज्य 
७, र्ट [न के 
ht पर ही तड्पता देखा करेगा, पर यदि वह किसी 
प्रकार वास्तविकता को तो के प 
हास के पढ़ने से हमारे Bi लि र 
देश के प्रति क्या आदर हक ह र 
होकेर वे इससे अपने जीवन की रता है और बढ़े 
न की क्या उच्चति कर सकते 
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हें? XXX कितने ही अज्ञरेज़ लि: | 
स्वीकार किया है के शङ्गरेज़ी शिक्षा केवल 
है और उसका प्रभाव भारतवर्ष के लिए 
है। शिक्षा-विभाग में काम करने वाले न 
दस देश के इतिहास की खेदजनक उपेता इसे 
कितने ही लोग प्रायः यह कहते हुए सुने ॥। | 
कि प्राचीन भारत का कोई इतिहास ही नह है! 
हमारी जातीयता के विकास का ज्ञान हो सके, का | 
से इतिहास का अध्ययन नहीं किया जाता । ऐप व 
भारतीय विद्यार्थी हैं, जिन्होंने जनक, राम थोर अरो | 
की जीवनियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया हो! ह| 
स्कूलों और कॉलेजों में हमारे राष्ट्रीय ,नायकों कै पक्ष | हा 
पढ़ाए नहीं जाते । परन्तु आवश्यकता है कि हस | 
के बालकों को ऐसी पुस्तकें पढाई जाव, जिनमें ग्रापुकि | 
भारत के प्रसिद्ध देशभक्त पुरुषों के चरित्र कहियो | गी 
के रूप में दिए गए हो । केवल इसी विधि से विद्या | ही 
के हृदय में भारतीय आदर्शों के अनुकूल भावना जाग्न | स 
हो सकती है और ऐसे चरित्र का विकास हो सक्ता} | 
जिसमें आदर्शवाद पर्याप्त मात्रा में पाया ज्ञाय। 0). 
उपाय से विद्यार्थियों को शिक्षा देने से उनमें भारतीया 
की भावना का जन्म हो सकता है, विशुद्ध देश! | 
उत्पन्न हो सकती है और वे भारत की उपासना मरा | 
सीख सकते हैं ।” 
परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी रि | 
प्रणाली को सङ्गीणँ बना दें। ऐसी राष्ट्रीयता, जो कि । 
जाति को संसार के अन्य भागों से | कर देती ॥ 
स्वयम्‌ अपने ही लिए घातक है । उदाहरणाथ मात 
इस समय जिस स्वाधीनता के भाव ने जन्म लि 
उसका मुख्य आधार पश्चिमी शिक्षा ही है। गिर 
प्राचीनता के नाम पर पड्चिमी शिक्षा के इस € 
लाभ न उठाएँ तो हम दास-वृत्ति वाले ही बने रही 
हमारा विकास बहुत-कुछ रुक जायगा | वास्तव 
और विज्ञान किसी एक देश की नहीं, वरनू अति 
सम्पत्ति हैं। प्राचीन भारत के निवासी किस 
देश वालों से किसी नवीन विद्या और कजा केसी 
सङ्कोच नहीं करते थे। हमारे प्राचीन साहिल i 
चलता है कि उन लोगों ने कितनी ही कर्णी हि 
से सीखी थीं। वास्तव में उन्नति का मूलम प 
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दी शिक्षा-संस्थाओं के सङ्गठन 
गी बातें ग्रहण कर सकते हैं । 


| यवा की रक्षा करते हुए जो सद्गुण जहाँ मिळे 
| कर लिया जाय ओर उसे अपनी सभ्यता के 
खि में ढाल लिया जाय। वतमान समय मे 
प के विज्ञान; शिट्पकल्ला तथा राजनीति आदि से 
| बहुत लाभ उठा सकते ह और उनकी सहायता 
| ॥ अपनी त्रुटियों को दूर कर सकते हैं, इसी प्रकार वहाँ 

ङ्गठन से भी हम कितनी उप- 


पुष्प स 


व्यवहारिक शिक्षा का अभाव 


हमारी शिक्षा-प्रणाली में दूसरी बड़ी कमी व्यव- 
हारिकता का अभाव है । हमारे स्कूलों और कॉलेजों में 
नो कुड पढ़ाया जाता है, उसमें से बहुत थोड़ा अंश ऐसा 
होता है, जो सांसारिक जीवन में प्रवेश करने के बाद 
प्रीकाम में आता है। अन्यथा अधिकांश बातें ऐसी 


| ही होती हैं, जिन्हें विद्यार्थी परीक्षा-मवल तक ही याद 
| सते हैं और ज्योंही उनको डिग्री प्राप्त हो जाती हे, 
| तराम ररी हुईं बातें दिमाग़ से उड़ जाती हैं। अगर 
| हमारी शिक्षा में कुछ तथ्य होता, तो वह अवश्य ही 
। ग्राजन्म हमारा साथ देती । 


'उदाइरणार्थ इस समय हमारे देश को जिस बात 


| कौ सबसे अधिक आवश्यकता है, वह ब्यवसाय की 


उन्नति है। बिना उद्योग-धन्धों की वृद्धि हुए हमारे 


` देश की आर्थिक अवस्था नहीं सुधर सकती और आर्थिक 
। अवस्था का सुधार हुए बिना उन्नति की कल्पना करना 


निर्थक है। इस देश में जो लोग कल-कारखानों में 
ः करके जीविकोपार्जन करते हैं, उनकी संख्या केवल 
१७-१८ लाख होगी । ३५ करोड़ की आबादी के देश 
म यह संख्या कितनी कम है, इसको करपना वे 
रोग सहज में कर सकते हैं, जिनको संसार के व्यव- 
ल देशों का कुछ हाल मालूम है । इस देश के 
वेह तयां में इस विषय की जो शिक्षा दी जाती है, 
त अल्प और आसन्तोपजनक है । अगर 
शीवसिटियाँ साहित्य और क़ानून की शिक्षा मे 
सय और धन खर्चे करती हैं, उसका एक अंश यन्त्र 
पा खान, घातु-विद्या तथा रसायन-शा की 
॥रक शिक्षा देने में खच करें, तो इस देश में कुछ 
समय सें अनेक नवीन कारबारों की सृष्टि हो सकती 
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है और जो लोग इस तरह के कारद्राने खोलना चाहते 
हैं, उनको बहुत बढी रकम ख़चं करके विदेशों से विशेषज्ञ 
बुलाने के बजाय इसी देश में साधारण वेतन पर योग्य 
कर्मचारी मिल सकते हैं | 
इसी प्रकार जिस खेती पर इस देश का मुख्य 
आधार है, उसकी दशा श्रत्यन्त शोचनीय हो रही है। 
यहाँ के किसान अपनी फसल के लिए केवल वर्षा पर 
आधार रखते हैं और इसलिए उनको साल में छः 
महीने निकम्मा रहना पड़ता है । अगर यहाँ के नवयुवकों 
को कृपि-सम्बन्धी रसायन-शाख की शिक्षा दी जाय 
तथा मैशीनों और खाद का उचित रूप से उपयोग 
करना सिंखलाया जाय, तो इस व्यवसाय की दशा में 
बहुत सुधार दो सकता है । इसके लिए सिंचाई की 
कला की शिक्षा का प्रबन्ध करना भी आवश्यकीय है। 
नियन्त्रण 
शिक्षा प्राप्त करने का एक बडा उद्देश्य अपने भीतर 
नियन्त्रण अथवा आज्ञा-पालन का भाव उत्पन्न करना 
है। जो जातियाँ इस समय उन्नति के शिखर पर पहुँची 
हुई हैं, उन सब में प्रायः यह गुण पाया जाता है। 
इङ्गलैण्ड, जर्मनी, जापान आदि किसी देश के युवकों 
को देखिए, आज्ञापालन का भाव उनमें अवश्य पाया 
जायगा । इङ्गलैण्ड ने जिस गुण की बदौलत अपना 
साम्राज्य संसार के कोने-कोने में फैला दिया है ओर 
झपने से कहीं अधिक विशाल देशों का स्वामी बना 
बैठा है, उसका प्रधान कारण वहाँ के निवासियों में इस 
भाव की प्रबलता ही है। यदि हम वास्तव में स्वभाग्य- 
निर्णय के अभिलाषी हें और दूसरों की मातहती ८. 
रहने के बजाय अपने घर का स्वामी स्वयम्‌ बनना चाह! 
हैं, तो हमको झङगरेज्ञों से यह गुण अवश्य 30 करना 
चाहिए । इस गुण के अभाव के कारण ही प्राचीन काल 


क्रमण करने वालों का प्रायः सफ" 
में हम अपने ऊपर अ | रज आ 


चैक सुकांबला च कर 
लता है, उनमें सङ्गटन-शक्ति) एकता, 


आज्ञापाल अभावे 
न? [घना आदि गुण भी उत्पन्न नहीं 
इनके बिना विजय कैसे सम्भव 


सकते भौर ह 
] झाज्ञापालन के भावधुक्त एक नीर के एक बहुत 


हक से कार्य करने वाळे तथा 


- rete 
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बढे समूह के सहज में छक्के छुड़ा सकता है। कॉड्य़ेस 
के जनक समझे जाने वाळले तथा भारतवासियों के सच्चे 
हितैषी मि० ह्यूम प्रायः यहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं 
की शिकायत करते हुए कहा करते थे कि “जिनको मैंने 
फौलादी ज़्षी समका था, वे सडी-गनी रस्सियाँ 
निकले ।” इस सरबन्ध में देश के एक विद्वान्‌ सम्पादक 
की निम्नलिखित सम्मति सब श्रेणियों के व्यक्तियों और 
विशेषकर नवयुवकों को स्मरण रखने योग्य है :-- 
“इसमें सन्दे नहीं कि पिछले दिनों में हमारे देश 
ने शिक्षा और आन्दोलन के सम्बन्ध में बहुत-कुछु उन्नति 
की है, पर यदि हमारे भीतर आज्ञापालन का भावन 
होगा और हम किसी योग्य नेता की अध्यक्षता में 
नियन्त्रित ढङ्ग से कार्य करना न सीखेंगे, तो हमारी अब 
तक को चेश का कुष भी फल न मिल सकेगा । श्री० 
रानाडे अपने देशवासियों से प्रायः कहा करते थे, और 
उनका कहना निरथंक न था, कि शङ्गे इस देश 
में शासक और शिक्षक दोनों की हैसियत रखते हैं। 
अपनी त्रुटियों का ज्ञान होना; भात्म-शिक्षा तथा दूसरों 
से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव करना, 
अपने नेता की आजा मानना तथा उसमें भक्ति रखना; 
उचित निर्णय तथा भपने विवेक के अन्तर को समझना । 
जिससे अपने से अधिक अनुभवी लोगों के विचारों के 
अति आत्मा की पुकार? के नाम पर अवहेलना का भाव 
मदसत न किया जाय; अपने प्राचीन विनय तथा 
सम्मान के भाव की रक्षा करते हुए अपने कतव्य पर 
इद रहना-ये सब गुण मेरी सम्मति में श्राज्ञा-पालन से 


बो देना है। इसी उद्देदय को पूरा करने के लिए अधिकांश 


शिज्षा-क्रार्य को जहाँ तक सम्भव होता है, सरकारी 
अधिकार में रखने की चेष्टा करते हैं और बालकों को 
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हैं, पर यह बड़ी भूल है। प्रत्येक छ की क 


॥ 3 
र| द 
आरम्भ ही से बतलाया जाता है कि फी “५. 

> ९ है । 
के प्रति उनका क्या कर्तब्य है । ये बालक 5 ग 
हैं तो उनको इस वात का सदैव ध्यान रहता है ऐप | 
स्वयस्‌ अथवा अन्य कोई व्यक्ति ऐसा काम ह 


उनकी मातृभूमि का अपमान हो अथवा उ 


में बाधा पड़े। वे सदैव अपने देश की स्तन अर 
अक्षुणण रखना तथा अपने देश-भाइयों दे २९६ मै 
चेष्टा करना अपना कत्तव्य समकते हैं। जब दु | वि 


स्वाधीन तथा सम्पन्न देश श्रपने बालकों को देश! 
का शक्षा दना इतना आवश्यक समते हे, तो भात | 
जैसे परावलस्बी तथा अवनति के गाढे में गिरे दे 
इस पर जितना अधिक बल दिया जाय कम है। ए। 
खेद है कि हमारे यहाँ के अधिकांश शिक्षक इस 
से भूत की तरह भागते हैं और बालकों के सामी | 
इसको उच्चारण भी नहीं करते । इतना ही नहाए | 
यदि संयोगवश किसी बालक में स्वभावत: इसका विद | 
दिखलाई पड़ता है, तो उसे बल्पूर्वक दबाने की चेश | 
जाती है अथवा उसे अन्य वालकं से इस प्रकार पा | 
कर दिया जाता है, जिस प्रकार छूत के रोग वाठे |] 
को सबसे पथक्‌ रवखा जाता है । हमारा भब ग | 
नहीं है कि बालक अपनी पढ़ाई छोड़ कर रानी 
आन्दोलन में भाग लेने लगें अथवा वे उपद्रवकार्णि १ | 
साथी बन जायँ, पर देशभक्ति का जो आदश मतुधरे | 
हृदय में श्रेष्ट भावनाएँ उत्पन्न करता है तथा अपने माझ | 
के कल्याण लिए अधिक से अधिक स्तार्थ-्याग कभ 
शिक्षा देता है, उससे राष्ट्र के बालकों को वञ्चिता , 
अवश्य ही अभाग्य का विषय है । ऐसे देशभक्ति कै 
से शून्य बालक जब बड़े होंगे, तो उनसे सिवा 
स्वार्थ-साधन के किसी परोकार के कार्य की बया री 
की जा सकती है ? 


चरित्र 
अधिकांश सांसारिक व्यक्ति किसी देश pe 
के बड्प्पन की जाँच उसकी सम्पत्ति तथा वैभव 
सम्पत्ति उसके युवक-युवतियो का चरित्र: हि 
केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही किसी जाति की” 
नहीं बढ़ सकत्ती। इसके लिए ऐसी शिक्षा की 


< पै) (९३९ ] 
DY छः 


हमको वास्तव में मनुष्य बनावे । शिक्षा का 
| उद्देश्य छात्रवृत्ति श्राप्त करना अथवा बड़ी 
न ठेना नहीं है,वरन्‌ अपना चरित्र-निमाण करना 
स इष्टि से हमारे यहाँ के विद्यार्थियों की 
३ यी सन्तोषजनक नहीं समभी जा सकती । स्कूलों 
| क घाळे बालकों के चरित्र-निर्माण के लिए शिक्षा- 
| र के अधिकारियों ने कोइ प्रभावशाली योजना 
वहीं बनाई दै और कुछ व्यक्तिगत रूप से चेष्टा करने 
ह| वाले शिक को छोड़ कर कहीं इस सम्बन्ध में चेष्टा 
कीं की जाती । इतना ही नहीं, अनेक शिक्षक स्वयम्‌ 
| नतका के चरित्र को पतित करने वाले होते हैं। वे उनको 
साहसी तथा पुरुपार्थी बनाने के बजाय कायर तथा द्व्बू 
| बनाते हैं और उनके सामने ऐसा आदश उपास्थित करते 
| हैं, जिससे उनमें अनेक प्रकार के दुर्गुण उत्पन्न हो 
| जाते हैं। ५ 
| सुधार व्हा साग नि 
इस देश की शिक्षा-प्रणाली का सुधार करने के लिए 
| इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को--चाहे वे सर- 
| झारी हों अथवा ग़ेर-सरकारी--दो बातों पर ध्यान देना 
श्राववयक है। एक तरफ जहाँ उनको अधिक पार- 
माण में शिक्षा फैलाने की आवश्यकता है, दूसरी तरफ़ 
यह भी ज़रूरी है कि वह शिज्ञा वास्तव में फलदायिनी 
तथा भारतीय नागरिकों के चरित्र को उन्नत बनाने 
वाली हो । जैसा कि तमाम पढ़े-लिखे लोगों को 
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विदित है ब्रिटिश भारत के निवासियों में से केवल ७॥ 
प्रति सैकडा किसी एक भाषा को साधारणतया पदु- 
लिख सकने की योग्यता रखते हैं । इस दशा का 
मुकाबला जब श्रन्य देशों से किया जाता है तो ज़मीन- 
आसमान का अन्तर दिखळाई पड़ता है । इस देश की 
३५ करोड़ की आबादी में से जहाँ एक लाख युवकों 
को विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती है, वहाँ पाँच-छः 
करोड़ की आबादी वाले जापान में ५२ हज़ार विद्यार्थी 
विश्वविद्यालय की दित्ता प्राप्त करते हैं । यही दशा अमे- 
रिका और इङ्गलेण्ड आदि की है। अमेरिका के विइव- 
विद्यालयों में तो विद्यार्थियों की संख्या ९ लाख से उपर 
हे । इस दशा को देखते हुए यदि हम अपने देरा को 
संसार के उन्नत राष्ट्रों के सुकाबले में बैठाने की अभिलापा 
रखते हैं तो हमारा कत्तव्य दै एक यहाँ की शिक्षा की गति 
को जहाँ तक बन सके तीव्र कर और स्कूलों की संख्या 
को कम से कम तिगुनी-चौगुनी कर दे । पर इस वाड के 
साथ ही शिक्षा-प्रणाली का संशोधन करने तथा उसे 
सब प्रकार से श्रेष्ठ बनाने की बात भी याद रखनी 
झावइयक है। क्योंकि केवल भक्तर-ज्ञान प्राप्त कर न 
से अथवा हिसाब-किताब सौख लेने से किसी व्यक्ति 
अथवा जाति की सच्ची उन्नत नहीं दा सकती । 2 
लिए उन सब सद्गुण को उत्पन्न करना आवश्यक ६, 

में देश तथा समाज के किए 
जो मनुष्य को वास्तव 


उपयोगी बनाते हैं । 


प क्त 
रूपराशि 
[ श्री० रांमडुमार वर्मा ] 
नव वसन्त का पुलकित "रित सॉल सभी... 
कितने फूलों के भवनो' मे, ( उफ दा शा )। 
हँसता है ले नवजीवन । उर बाल-बिहेंग है केसे, 
प्रिये ! शब्द प्रत्येक तुम्हारा, हक करे कलित कलरब कूजन । 
उपवन । Re 
है सुरभित खस्मित ल एक झुमरा | 
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ला ने जब से होश सँभाना था, 
^ तभी से उसके कानों में इन 
शब्दों की झनकार सुनाई दी थी 
कि 'पति देवता है।? उसकी 
बहिनों के विवाह हुए थे; तब 
उसकी माता ने उन्हें यही पाठ 
पढ़ाया था। उसकी सहेलियाँ 
जब ससुराल के लिए विदा हो 
रही थीं, तब भी उसने इन्हीं पवित्र वाक्यों को सुना 
था। वह समझने जगी थी कि 'पति देवता हे ।' यह 
एक महामन्त्र था और विवाह के सूत्र में अधने वाली 
प्रत्येक बालिका के लिए उस मन्त्र की दीक्षा लेना भर 
जीवन-पर्यन्त उसे जपते रहने की आवश्यकता थी । इस 
प्रकार के वातावरण में पने वाली अन्य बालिकाएँ इस 
मन्त्र को सुनती थीं और फिर भूल जाती थीं । कुछ उसे 
सुन कर उस पर हँस देती थीं । इसलिए नहीं कि उनके 
मन में उपेक्षा या घृणा के भाव उत्पन्न हो जाते थे, बढिक्र 
इसलिए कि वे उस मन्त्र को एक रूढ़ि समकती थीं; 
एक जकीर, जिसको पीटना बे प्रत्येक खी के लीवन का 
कर्तव्य समझती थीं, कुछ के लिए इस मन्त्र का समझना 


ठन था, उसी प्रकार जिस प्रकार एक श्रबोध ब्राह्मण 
के लिए गीता के वलोक । परन्तु न समझने पर भी वह 
बाह्मण निरय उनका जाप करता है, केवल इसीलिए कि 
उसे चह आवश्यक समरता है, इस जोक के लिए तथा 


[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


परजोक के लिए। उसी प्रकार वे बालिकाएं भी जि | 
समझे अपने सूलमन्त्र का जाप करती थीं, केवली. | 
लिए कि ऐसा करना इहलोक तथा परलोक के लिए 
श्रावश्यक बताया जाता था । 
परन्तु कला इन बालिकाओं से कुछ भिन्न थी।ब| 
इस प्रकार के प्रश्‍नां पर कुछ विचार किया करतीथी।| 
उसने देवताओं के विषय में सुना था। वह जानती भै 
कि हिन्दुओं के तेतीस कोटि देवता हैं, यद्यपि सो 
नाम कुछ का ही सुना था । जिनके नाम उसने सुरे | 
उनके विषय में कुछ और भी उसने सुना था। ग 
अपनी बहिनों और कई सहेलियों के पतियों को भी | 
था । उसने कई बार इस प्रश्न पर बिचार किया पार | 
इन पतियों और देवताओं में क्या समानता हैक | 
लोग यश और कीति का कोई काम कर चुके है. 
इन पतियों में से बहुत कम ऐसे हैं, निर टि 
यश का काम किया हो । देवताओं की पूजा सम || 
थे, परन्तु पत्तियों की सेवा करना केवल उसकी पेशी 
ही कतंब्य बताया जाता है । क्या विवाह ' क. 
प्रत्येक पुरुष को खी का देवता होने का विक 
जाता है? फिर खी को विवाह होने के ता ढी | 
देवी होने का श्रधिकार क्यों नहीं मिलता ! दै त | 
ख्त्रियाँ तो देवियाँ मानी जाती हैं, परन्तु इन हँ ग | 
स्त्रियों को उस पद से क्यों वञ्चित रकबा ग हर 
कुछ समक में नहीं आता । क्या केवल लि 


उभर 
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। [कारण दै? क्या पुरुष हवी यह पद पाने का श्रधि- 
रक र 
है, खी नहीं ? 


नित्य इसी प्रकार के विचार कळा के मन में आते, 

* ६ उन पर विचार करती, परन्तु उसे इन बातों के 

। अतोपननक उत्तर न मिलते । एक दिन उसने अपनी माता 
मे इस विषय पर वार्तालाप करने का साहस किया | . 

` मॉ !”--उसने लिटपिटाते हुए कहा । 

माँ ने उसकी श्रोर देखा । उसकी आँखें कला से पूछ 

| द्वी थीं कि उसे क्या पूछना था । 

| (पति देवता होता दै न ९” 

महाँ I 

“सुबह पति १” 

“सबका !?? 

“चाहे वह कैसा दी हो १” 

“चाहे वह कैसा ही दो। जिसके साथ सात भाँवर 

, | पइ गई, वह कैसा भी हो, खी का वह सदा देवता 
| ह”; 

“ल्ली उसकी देवी नहीं ९? 

“मला यहद कैसे दो सकता है ? खी तो अपने पति 

के चरणों को दासी होती है ।” 

“पति का इतना ऊँचा दर्जा भौर खी का इतना 

नीचा १७ 

"यह धर्मशास्र की आज्ञा है !” 

“क्या यह बदळ नहीं सकती ?” 

“केसी बातें करती है ? धर्म-कर्म की बातें भी बदला 

करती हैं ? जो बदल जाय वह धम कैसा ? जो पुरखा- 

: से चक्तो आई है, उस मर्यादा का तो सदा पालन 

कना ही पडेगा । खबरदार, जो फिर ऐसी बात ज़बान 

पर लाई । जो शाखा के विरुद्ध बातें करते हैं, उन्हें नरक 

म भी स्थान नहीं मिलता !” 

कला चुप हो गई । 'पति देवता है, यह घमशाख 

की आजा है। घमेशाख्च की बात अमिट है। उसे 

भोई बदल नहीं सकता । उसने फिर कभी इस प्रकार 

कौ जिज्ञासा नहीं की । वह समक गई कि उस प्रचलित 

। का उसे पालन करना ही पड़ेगा । 


२ 
व्ह के विवाह का दिन आया । उसके लिए क 
की सृष्टिकी ज्ञा रही थी, उसका उसे इछ * 


a 


0. 4 400 TR 442 » 440 4 449. . ८. 40. 0) 2. 
>> 4 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. D 


$ 
पता न था। जिन देवतार्भो की लोग पूजा करते हैं, 
उनके विषय में थोढ़ा-बहुत पहले से ही अवशय जानते 
हैं। कोई अपने देवता के किसी गुण पर रीक कर उसकी 
पूजा करता दै, कोई उसके द्वारा होने वाले उपकार की 
आशा से उसका भक्त बनता है। परन्तु कला को न तो 
अपने देवता के किसी गुण का पता था और न वह 
यडी जानती थो कि उस देवता के द्वारा उसका क्या 
उपकार हो सकेगा । उसकी माता उसके हृदय में एक 
अ्रनजाने और श्रनदेखे देवता के प्रति अन्धविदवास 
आर अन्ध-भ्रद्धा का भाव भर रही थी। वह उसे उसी 
मूलमन्त्र का जाप बता रही थी, जिसका उपदेश प्रत्येक 
नव-विवाहिता युवती को दिया नाता था । कला के कार्नो 
में वढी शाब्द गूँजने लगे-'पति देवता है, पति देवता 
हवे ॥ वह जिस समय अपने सरो-सम्बन्धियों से विदा 
होकर अपने देवता के साथ जा रदी थी, उस समय उसकी 
माता ने उसके कानों में फिर वही मूलमन्त्र फॅका- 

“पति देवता है, बेटी! इस बात को सदा याद 
रखना ।?? 

(चाहे वह कैसा ही हो!” 

“कैसा ही हो !” 

“चाहे वह दुराचारो हो, पर-खी-गमी हो, शराबी 
हो १११ ह कटे 
“देवता के दोष देखने का भक्त को अधिकार नहीं |” 

“उसकी पूजा करना ही उसका घमं है १” ' 
“हाँ! वह सब कुछ देती है, पर किसी चीज़ की 
प्राप्ति की प्रत्याशा a न क । उसके पास जो 
: की पूजा ण. 
डं क पूजा की जो सामग्री चाहिए, वही 
चढ़ाना उसका धर्म है ?” 
“व डी 99 
कती रूप में उसका क्या धं है, इसकी शिक्षा 
ते मिल गई । उसने बह गॉड बाँची । कुड कहने-सुनने 
डु उसे अधिकार ही नहीं । वहाँ 
अन्ध-श्रद्धा से ही काम चढेगा । लिस जीवनको बढ 


अपनाने ज्ञा रही थी, 
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थात्मा और यदि इनसे परे भी कुछ हो तो वह भी, देवता 
की इच्छानुसार चुपचाप उसके ऊपर चढ़ा देना ही उसका 
घम था। उसने उस कर्तव्य को पूरा करने की, उस धमं 
का पालन करने की प्रतिक्षा कर ली । 


३ 


कत्ता ससुराल पहुँची । उसका पति अधेड़ शयु 
का था, धनिक था । पेसे बिवाहों में अधेइ आयु और 
धन, इन दोनों का गहरा सम्बन्ध होता है थोर आयु 
जितनी ही बड़ती जाती है, विधाह के लिप उतना ही 
अधिक धन दोना आव्यक हो जाता है। लड़की के 
पिता जब वर के घर में धन का ढेर देखते हैं, तो वे वर 
की आायु का हिसाव भूल जाते हैं। साठ वर्ष की आयु 
फिर उनकी समम में ४० की ही रह जाती है । लड़की 
का बिवाह वास्तव में मनुष्य से नहीं, धन से होता है । 
इसी प्रकार का विवाइ कला का था। उसके पति की 
आयु इतनी नहीं थी कि बह बृद्ध कहा जा सके, परन्तु 
कक्षा के पिता ने उसके रुपए के लिए ही कला का विवाह 
उसके साथ किया था । 


यह सब कुछ होते हुए भी कला अपनी माता के मन्त्र 
के अ्रनुसार अपना जीवन बिताना चाहती थी । वह पति 
को वास्तव में देवता समझना चाहती थी झौर उसकी 
पुजा करना चाहती थी । पहले दो दिनों में ही उसे अपने 
पति के विषय में बहुत-कुछ विदित हो गया था | वह 
शवता हो सकता था, क्योंकि देवता कोई भी हो सकता 

। परन्तु बह एक थादुश पति नहीं हो सकता था । 
एक नवविवाहिता पत्नी अपने पति में जिन आदर्शों 
की, लिन भावों छी कहपना करती है, उनमें से एक भी 
कला को अपने पति में नहीं दिखाई देता था । जिन 
गुणों पर रीझ कर खी स्वयं ही, स्वेच्छा से पति को 
देवता समझ कर उसकी पूजा करने लराती है, उसके 
लिए जीवन स्वाहा करने को तैयार होती है, उन्ही 
गुणों को कला भी अपने पति में देखना चाहती थी। 
यह उसके लिए स्वाभाविक था । परन्तु षे गुण उसके 
पति में नहीं थे। फिर भी कला ने उसकी पूजा करके 
उसे प्रसन्न रखने का सङ्कल्प किया । उसके देवता में 
और मन्दिर के देवता भें विशेष अन्तर नहीं था। यह 
दैवता चलता-फिरता था, बह देवता परथर का था, 
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कर कर्कश स्वर में बोला । । 

- “आपका जी अच्छा है ??--कला ने पूवी र 
“तुमसे कह दिया, तुम सुमे यहीं छोड बी! , | 
“आपका जी ठीक हो जाय, तब चली जर, | 
“मैं जी ठीक होना नहीं चाइता । मैं सो 
“बिस्तर बिछा दूँ १ 
“नहीं !” 


ए 

>*[ वर्षे ११, . 
अचल था। उस देवता की पूजा लोग रदा 
करते थे, इस देवता की पूजा भदा न होने परी भ | 
रूढ़ि के कारण करनी पडती थी । | दै 

विवाह करके ससुरा आए हुए कता को छ १ | 
हो गए थे । अभी तक उसे अपने पति से सेह १ 
दृष्टि भी नहीं मिली थी, प्रेम का एक शब्द भी हे । 
नहीं पड़ा था । उस दिन सन्ध्याको उसने तं 
भोजन बनाया--वह भोजन प्रेम से बनाया ग्याध| 
और सावधानी से भी । भोजन समाप्त करे काप | 
की प्रतीक्षा कर रही थी । समय व्यतीत होतेशा) 
परन्तु पतिदेवता न थाप । वह पहला दिन था, इर | 
उन्हें आने में इतनी देर हुईं । इधर-उधर का सोइ | 
विचार करती हुई कला भोजन के पास ही चौड मै | 
रही । आठ बजे, नो बजे, दस बजे। वह उसी प्रश | 
बैठी रही। भाज़िर अव तक न ने का काण य| 
हो सकता है? कभी वह व्याकुल होती, कभी षे 
उत्पन्न होता, कभी स्वयं ही समाधान हो जाता | गाइ 
बजे और द्वार पर शब्द हुआ । उसमे दौड़ काहा 
खोला । 

जो कुछ उसने देखा, उससे वह फिङतं्यःिमू 
सी रह गईं। उसे अपने पति को, अपने देवता गे 
इस दशा में देखने की आशा नहीं थी। वह लडलश का 
गिरता-पड़ता च्ञ रहा था । आँखें जलते हुए शङ्गा 
सरह लाल हो रही थीं। जो कुछ कहना चाहता 
वह स्पष्ट नहीं कह सकता था। उसे अपना थोर प 
होश नहीं था । वह ख़ूब पीकर झाया था। 

कला के होश उड़ गए। द्वार बन्द करे 
कठिनता से वह उसे भीतर लाई । पलङ्ग पढ़ा थार 
पर उसे बैठा दिया और ठण्डा पानी झुँह पर बरी | 
पङ्का लने लगी । वह कल्ला उठा । द 

“कुछ मत करो, यहाँ से चली जाओ !” र 


j 


| [ १९३३ ] 


AANA 

“तो कुद खाकर सोइप्‌। खाना बना हुआ रबा 

9 | 
' “वाने को चूहे में ढाल दो और उपर से तुम 
| गिर पडो!” 
| रहकर देवता ने पलड्ठ पर लम्बी तानी । कला ने 
` भी भोजन न किया । बहुत देर तक वह असू बहाती 
६ इस घटना पर विचार करती रही । यही वह व्या 
है, जिसे वह देवता समझने का उद्योग कर रही दे । उसे 
| „पते देवता से और अपने से घृणा होने लगी । परन्तु 
| छर उसे याद आया--“देवता के दोष देखने का भक्त 
| हो अधिकार नहीं ।” उसने सपनी विवशता पर एक 
ध निववास ली और एक थोर पड़ रही । 
४ 
प्रातःकाल हुआ । देवता का .खुमार उतर चुका 
। था। कला ने नाइता तैयार किया और देवता के सामने 
| रस दिया । कुछ देर तक दोनों चुप रहे । फिर कला ने 
| साहस बटोर कर रात्रि का विषय छेड़ा । 
|. “मुझे पता नहीं था कि आप शराब पीते हैं !!-- 
। पह बोली । 
नहीं था ? लेकिन अब तो पता लग गया !” 
“हाँ | परन्तु > > २७ 
“बोलो, परन्तु क्या ९१ 
“परन्तु यह ठीक नहीं । आप इसे पीना छोड़ 
दीजिए |? 
“छोड़ दूँ १ क्‍यों ९? 
यह व्यसन अच्छा नहीँ। । जब तक में नहीं 
भाई थी, तब तक आप चाहे जो कुछ करते थे, परन्तु 
थब ५ > १९ ।?? 
भ कुछ अन्तर हो गया !” 
“क्या नहीं ? आपके जीवन के साथ अब मेरा 
Lr तो बँध गया हे ।” 
है राय जीवन बध गया है, परन्तु घर के भीतर 
सं के ) घर के बाहर के लिए नहीं । घर हे बाहर 
की हच हँ । जो चाहूँगा, सो करेगा । तुम्हारे साथ 

वेवाह इसलिए नहीं किया कि मैं अपने कामों 

ही १०७५ लूँ। केवल इसलिए किया है कि तुम घर 
तत करो, उसे संभलो । तुम जो कषे 


वह घर में है । जो चाहो, खाश्ले ; जो चादो, पियो ; 
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जो चाहो, पहनो । परन्तु घर के भीतर हो । बाहर की 
चिन्ता छोड़ दो, मेरी चिन्ता छोड़ दो ! अगर तुम्हें मेरी 
कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो आँखें बन्द कर लो, 
परन्तु कुछ कहो मत !” 

“कहूँ नहीं! सब कुछ देख कर भी श्रन्धी बनी 
रहँ ? आखिर हूँ तो में आपकी पत्नी !” 

“तुम पत्नी दो, ठोक है । परन्तु मालूम है, में कौन 
ह?” 

“पति !? 

“पति कौन होता है ?” 

“देवता 2 

“देवता से भी बढ़ कर भगवान | जानती दो देवता 
का क्या अधिकार है १” 

“पूजा |! 

“बस यही तुम्हारा कत्तग्य दै! पूजा करो, दिवा 
कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे !” 

कला चुप हो गई ! वदद करती भी क्या! जिस 
मूलमन्त्र की उसे शिक्षा मिलो थी, यह उसी की पुनरा” 


बृत्ति थी | 
५ 


बात बढ़ती ही गदै । कला के पिता ने जिस घन 
के लिए कल्ला को उसके देवता को सौंपा था, वह घन 
भी न रहा, थौर अपने सारे जीवन को जिस देवता के 
लिए कला ने मन्दिर बना डाला था, वह भी ख़ाली हो 
गया। कला का देवता किसी दूसरी की पूजा अधिक 
वहीं जाकर विराजमान हो 


पसस्द करता था। वह व 
गया । मानों कला उसकी कोई है ही नहीं। उसे कला 


की पूछा पसन्द न थी। परन्तु वह कला दर्शन 
दे देता । कला को उसके लिए भी भटकना पड़ता था। 

उसका पति, उसका देवता | उसके लिए उसे सब इष 

करने का आदेश दिया गया था। उसी की पूजा, उसी 

की सेवा करना उसका धर्म या। वह धर्म अमिट था, 
अखण्ड थां, भपरिवर्ततीय था। कला उस धर्म से बदू 
थी, इसीलिए उस देक्ता से भी बद्ध थी, जो 

कृष्य कर रहा था; जिसे किसी मन्दिर में तो क्या, 


मन्दिर की किसी 
नथा। 
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एक दिन उसे देवता के दर्शन करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। उस दिन कला ने उसके सामने अपना 
हृदय खोल कर घर दिया । 

“मैंने कौन सा अपराध किया है, जो आप सुभे 
इस प्रकार त्याग रहे हैं ? बया मैंने देवता समझ कर 
सच्चे हृदय से, लगन से, विशुद्ध सङ्कल्प से आपको 
पूना नहीं की १”--उसने पूछा । 

“की है, परन्तु !” 

“परन्तु 20 

“मेरा हृदय उस पूजा से सन्तुष्ट नहीं होता ।” 

“मेरी पूजा से सन्तुष्ट नहीं होता? एक कुलीन 
ललना, अपनी धर्मपल्ली की सची पूजा से आपको 
सन्तोष नहीं होता ?”--देवता ने कुछ उत्तर न दिया । 

“शौर उस वाराङ्गना की पूजा से सन्तोष होता हे, 
आनन्द का आभास होता है ?”--उसने फिर पूछा । 

“यह हृदय का सौदा है कला |” 

“उस वाराङ्गना की पूजा सें क्या विशेषता हे १” 

“हृदय को अपनी ओोर आकर्षित करने की विशे- 
पता है |” 

“वह शायद इसलिए कि वह एक कुल-ललना 
ख है । 42 वह एक ही वस्तु-रूप, यौवन, 
सतीध्व-सौदा की भाँति बेचने व न 
र हग 24 दा की भाँति सबको बेचने को तैयार हो 
६ “पूजा भी एक सोदा है। पूजा के लिए भी देवता 
को इच्छित पदार्थों की आवश्यकता है ! जहाँ उसे थे 
मिलते हैं, वहीं की पूजा वह स्वीकार करता है !”” 

“पूना भी एक सौदा है !? देवता के चले जाने पर 
कक्षा इसी वाक्य पर विचार करती रही ! सच्चे हृदय 
भड हुई पूजा का कोई मूल्य नहीं । पूजा के भाव का 

प । दिखावटी चढावे के पदार्थ हो सबको 

“अ्रच्छा, देवता ! र 
उन्हीं पदार्थ हे |. उँगी आ. We 
| क जुटाउगी, जिन्हें तुम पसन्द करते हो ! 
स सक) । शाखा की आज्ञा मानूँगी । अन्त 
तक प्रसन्न ७ 
nme कु प्रयत्न करूंगी । धमे ! 

चह चिल्ला-चिल्ला,कर यह कहने लगी 
इसके सुख पर हँसी भी और नों में भाँसू ना 
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जब तक देवता में देने की ग; | 

जब तक देवता में वरदान देने को शक्ति हो. | 

तक पुजारी ने मन से, तन से पूजा की । ए कक] 
|) 


रूपी वरदान देने की शक्ति का नाश हो गया तो 
ने देवता को मन्दिर से बाहर निकाल कर पा दे | 
घूमते-घूमते देवता ने दूसरे मन्दिर का द 5 
खटाया। द्वार खुझ्ा । नीचा सिर किए देवता क | 
बैठ गया । ह | 
“शराब यक छोटी सी प्याली सामने | 
कर युवती बोली । 
देवता की निद्रा भङ्ग हुई । उसने ह्व उर हा 
कर देखा ! यह क्या ? उसने आँखें मल कर फि सा| 
देखा ! | 
“कला !?चह चिल्ला उठा ! 
“हाँ, मैं कला हूँ, देवता ! नई पुजारिन के रुप | 
“यह मैं क्या देख रहा हुँ?” | 
"क्या यह रूप पसन्द नहीं है? तुम्ही ने तो| | 
था कि तुम्हें इस प्रकार की पूजा पसन्द है!” | 
“ओह भगवान ! तुम यहाँ « ५ > एक ४४५४" 
५ > > वेश्या !” । 
“नहीं, कला, यह न कहो ! तुम मेरी खीहो!ग | 
खी एक वेश्या !? 
“क्या बिगड़ गया ! जो अन्य वेश्याएँ हैं, वेभौतो | 
किसी की खियाँ रही होंगी। तुम्हें तो पूजा काही 
चाहिए न! तुम रूप, वासना, 4 द्वि 
हाव-भाव के भूखे थे । वह तुम्हें अब मित्र रहे हैं।# 
तक अन्य वाराङ्गना उन्हें दे रही थी, अब 
दे र्दी है ।” 
वह पास आ गई । देवता दोनों हाथों से हिर | 
कर सोचने लगा । त्‌ 
“सोच क्या रहे हो? शराब पियो! मैं ह 
दिनों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रद्दी थी। घर 
पूजा पसन्द न यी । लो, यहाँ इसे थपनाथी !” 
“चुप रहो, कला ! ओह, मैंने यह क्या क ८ 
मैं नहीं समझता था कि मेरा पाप इस र 
पाएगा। मैं नहीं जानता था कि मैं स्वर्य ही बैग!' 
को वेष्या बना दूँगा । मैं यह कैसा नर्थ की | 


- ९३३ ] 
i हि 
५ m2 >>> 


न केसा? यह तो घमंशाख की आज्ञा है। 

4 ६ न र 

| > । पति देवता होता दै, खी दासी । वह 
दीत प्रथा है। पात» ग 

ki कर सकता है। खी को तो पति 


चाहे जो कु ट्र च 
| f दे रखने की सदा चेष्टा करनी चाहिए, चाहे उसे 


कला | & भी करना पड़े ।? & 

हसने तुम विश्वास करती हो?” 

दृ ne ठ 
“क्यों नहीं ? सुके जन्म से यही [सिखाया गया हे । 
“अब भी विश्वास करती हो १” 

(हाँ १? 

“सच कहती हो ९! 

“देवता के सासने झूठ नहीं बोलूँगी ।” 

“हब भी सुके देवता समझती हो!” 

४हाँ (8 

“मेरै लिए जो चाहूँ कर सकोगी !” 

हाँ (९? 

“चाहे वह कैसा ही कठिन कार्य हो?” 

` . "जो कुछ कर चुकी हूँ, इससे कठिन और क्या हो 
' सकेगा?” न 


® 


भूलि गई सखि | 
ढुँदत-ढँहव हार गई थकि! 


जग जजाल 
श्न्त मिलन की है तैयारी ; 


न गड़त पग कॅकरी, सूमत मोहिं न कहुँ कगरिया। 
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“खृ्यु १७ 

“नहीँ !? 

“तो मेरे साथ, मेरे लिए प्रसन्नता से मर सकोगी ?”? 

“चय्‌ !” 

“शराब के दो प्याले भरो !४ 

कला ने प्याले भरे । पति ने एक पुड्या दोनों में 
डाल दी । 

“उठाओ इसे ।” 

दोनों ने प्याले उडा कर होठों से लगाए । 

(साथ-साथ तरक को !”--पति बोला । 

“देवता के साथ कहीं भी ।” 

“जो कुछु इस जन्म में और इस समाज में न कर 
सके, वह अगले जन्म में और किसी अन्य समाज में 
करेंगे !” 

दोनों ने प्याले खनकाए । दोनों ने एक-दूसरे का 
हाथ कसत कर पकड लिया। दोनों ने एक-दूसरे की थोर 
हँसते हुए देख कर विष के प्याले गले से नीचे उतार 
दिए 


© ७ 
विस्मरण 


ज 
[ श्रीयुत “निर्मल! ] 
पिय की डगरिया, 
ना जान वह कौन नगरिया । 


विपति की मारी, 


सकरी गलि ड 
ऊपर चाँद्‌ उद्य भए - 
अन्तर में वह ज्योति कहाँ रे [ 
सुरति “गगरिया । 
खटपट चाल न सॅभरत वेक सजनी ! छलकति सुरत 
८8*&-> 


~ 
PS 


$ | 
| ४] 
॥ 
{ 
| 
र्त 
| 


| टू खा जा ट्र क र ण 2 | 
| ) हताय चस्बर - | bh 
| NAN 


ha हि क्र 
[ श्री० प्रभुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए० ] 


जकल शासन-विधान विज्ञान (२) विवाद-रहित बिलो को पावा परी 
में अन्य कोई प्रश्‍न इतना प्रदान करना । बा स| त 
जटिल एवम्‌ विवाद- टी O_o 
म नरादअस्तनो, (३) किसी बिल के स्वीकृत होते मे हत | 

हा 


| | जितना कि द्वितीय चैम्बर का लगा देना कि उस पर 
` प्रश्‍न है। राजनीति के विद्वानों सके । 
में इस प्रश्‍न पर तीव्र मत- देशिक नीरि 
भेद है। एक ओर तो लोगों. वदय र शिक नीति आदि महए तत | 
CE गा वश्यक प्रश्नों पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार कना-कि। 
bd Apa TS फे देश को षतः ऐसे अवसरों पर, जबकि प्रथम चैखर हेप| 
लर कह भावी विपत्ति से बचाने के समय का अभाव ह्यो | नि 
ताय चेः त्र र क्र 
पहि च्या Fe र रसरी सोर इन अधिकारों के कारण द्वितीय बैखर कै क 
थाडखर है । आज र (क यह एकथ्पर्थका और भी बढ़ गई । पहले प्रथम सैर विन 
कज 5 पी हे | 
विवाद चल्ञ रहा है थोर ह pe शेन पर वादविवाद करने की स्वतन्त्रता पर अनेक प्रतिको | ७ 
शासन-विधान में यहाँ भी द्वि प जी याती, थे, परन्तु अब नवीन अधिकार के नुसार बगी 
होगी । थतएव इस विषय द रकी स्थापना बन्ध उठ गया। द्वितीय चेम्बर को दूसरा ग्रपिभा | प्र 
थलुपथुक्त और श्रसामयिक न क माश डालना इसलिए दिया गया कि प्रथम चेम्बर के समय कै वस | कै 
आज से कुछ दिन पूर्व इङ्गलैण्ड में भी हो। क्योकि द्वितीय चैम्बर जब ऐसे बिलों पग्र 
द्वितीय चैखर थर्थात्‌ 'हाउस के 3 से भी वहाँकी विचार कर लेती है, तब उस पर पुनर्विचार केरे | 
। छ जाउस! को लेकर प्रथम चेम्बर को अपना अधिक समय नहीं सय रा | चै 
Se AB में तो इस पड़ता। तीसरा अधिकार उसे इसलिए ग्या / पि 
द्वितीय देन ९ था कि ऐसे बिल, जिन पर जनता में तीब्र मतभेद हो, निक | क 
ए एक समि Ee सुधारने के सम्बन्ध किसी विधान या किसी गूढ कानूनी सिदा ह 
ति नियुक्त की से हो, उसके निर्णय में जान-चूक कर इतनी देर ह 
के कॉनन उस देना, ताकि जनता को उस पर अच्छी तरह विचार” 
दों के तील प्रतिनिधि थे। बाई नस ) के विभिन्न छेने का अवसर प्राप्त हो जाय । य तीसरा भ 
जिनके नाम ड्‌ बड़ा ही महत्वपूर्ण है । अस्तु 
कहते हैं। जब विचार E 'बाहूस कॉन्फरन्स” किसी देश के शासन-विधान में द्वितीय र, 
कॉन्फ्रेन्स A पश्च ~ 
"मेन्स ने द्वितीय का निम्न-लिखि उपभु योजना एक अत्यन्त भद्दी एवम्‌ गोरखधन्धा € 
क्षेत्र निर्धारित किया ; __ त काय- क्योंकि शासन-विधान का सरल तथा भ i) 
१ न ज़ बैसी प 
(१ ) प्रथम चैम्बर हारा पास किए हुए बिलं को ही उसका विशेष गुण है । द्वितीय चैस्बर i 5 
कसरी पर कसना और उन पर बिच संस्था का समथन केवल देश को ख़तरों ते. | 


जनता अच्छी तरह विद्याप् 
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द्‌ धिकार रहता है । परन्तु उसके वाद ही यह 
कार कॅम हो जाता है और ज्यॉ-ड्यों समय बीतता 
En ्या-र्या वद चीण होता जाता है; यहाँ तक 
थे त में जनता का कोडे अधिकार ही नहीं रह 
हा प्रथम चैम्वर मनमानी कारवाई कर सकती है 
| उसे रोकने के लिए द्वितीय चैम्बर की आवश्यकता 
हा स हुती है। परन्तु ये लोग यद बात भूल जाते हैं कि 
वी निर्वाचन का ध्यान ही प्रथम चैम्बर के होश- 
हास ठिकाने रखने के लिए पर्याप्त है । आज से प्रायः 
पास वर्ष पूर्व वाइटर बेगहार नाम के एक विद्वान ने 
| उद्वा था कि भविष्य में निर्वाचन का भय ही 'हाउस 
| दाक कॉमन्स? को रास्ते पर रखने के लिए यथेष्ट है। 
शि | अनुभवी राजनीतिज्ञों का कहना है कि जनता अपने 
केप | +नीचित प्रतिनिधियों के कार्यों को अब अधिक ध्यान 
| प देखती दै और इसके लिए उत्सुक रहती है कि चे 
WE कोई अनुचित कास न करने पारवे । जनता के पास 
| एना मत प्रगट करने के साधन भी पहिले की अपेक्षा 
द | ब बहुत अधिक हो गए हैं। साथ ही अपने मताचु- 
पर| सार अपने प्रतिनिधियों को चलाने के साधनों की भी 
| ब उनके पास कमो नहीं है। फलतः किसी भी प्रथम 
चैर का यह साहस नहीं हो सकता कि वह जनता की 
| राना तया भावनाओं को पददलित कर दे। 
ऐसी दशा में जनता की इच्छा के विरुद्ध प्रथम 
सैर के चलने के प्रयत्न पर द्वितीय चैम्बर का अस्तित्व 
करना तथा उसकी उपयोगिता प्रमाणित 
क | भना अत्यन्त निस्सार दलील है । ख़र्च का इतना बोम 
[त | रने के लिए यह कल्पित भय पर्याप्त नहीं है। 
एक बात और भी है। गवर्नमेण्ड के आवश्यकीय 
पथा महस्वपूर्ण निणेय घारा-सभाओं द्वारा न होकर 
रसको दवारा होते हैं । इसलिए जनता को धारा 
थो के निर्णयों से नहीं, बल्कि शासकों की स्वेच्छा- 
वी बचाने की आवश्यकता है। परस्तु कितने 
रखे ७ र ऐसे हैं, जो शासकों पर अपना अधिकार 
| सित हैं) 


पदि इस ब्रिटिश सामात्य के कढ द्वितीय बैमबरो 


\ इतिहास का विवेचन करें, तो उनकी निस्सारता और 


हो जाती है । कनाडा की हितीय चैम्बर पचास 
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वषं की पुरानी संस्था दै । इसके पचास वर्षों के इतिहास 
में, सदस्यों के निजी बिर्ला में समय-समय पर इसने 
अनेक संशोधन किए हैं। अनेक अवसरों पर पेसे बिल्लों 
को इसने रद्द भी किए हैं। साथ ही समय-समय पर 
सरकारी बिल्नों को भी अस्वीकृत किया है भौर दलबन्वी 
के अवसरों पर तो यह एक मुदा संस्था ही प्रमाणित 
हुईं है। सन्‌ १८७८ से लेकर १८९६ तक तथा १९०० 
से लेकर १९१२ तक किसी विषय पर इसने चूँ तक 
नहीं किया। इसका प्रधान कारण यह था कि प्रथम 
अवसर पर वहाँ सर जान मेकडॉनल्ड आदि का बोल- 
बाला था और दूसरे मौके पर सर विलफ्रिड लारियर की 
पार्टी ही सब कुछ थी । इन दोनों की पार्टियों का इतना 
दबदबा था कि उनके सामने द्वितीय चेम्बर को सदा 
सर झुका देना पढ़ता था। दोनों अवसरों पर प्रधानमन्त्री 
द्वारा नियुक्त किए हुए सदस्यों की प्रधानता थी । फलतः 
यद्यपि कनाडा की द्वितीय चैम्बर के अधिकार बहुत हैं, 
पर वे सब केवल नाम-मात्र के बिए हैं और वास्तव 
में कनाडा का शासन एक चेम्बर द्वारा ही होता है। हाँ, 
नए शासन के प्रारम्भ में ङु काल तक द्वितीय चैम्बर 
ग्रवइय अपने जीवन का परिचय देती हैं, क्योंकि उस 
समय विरोधी दल की उसमें अधिकता रहती है । परन्तु 
फिर शीघ्र ही सारा विरोध ठण्डा पड़ जाता है। 
ऑस्ट्रेलिया के द्वितीय चैम्बर में भी दलबन्दी का 
उतना ही बोलबाला रहता है, जितना कि कनाडा के 
द्वितीय चेम्बर में । ऑस्ट्रेलिया के द्वितीय चेम्बर का कुछ 
विशेष कार्य-पेत्र निर्धारित किया गया था। पर झपने | 
स उद्देरय में सफलता प्राप्त करने में वह पूर्णतया 
असमर्थ रदी है । यही नहीं, अपने अन्य आम कार्यो में 
भी उसने कुछ भी सफलता माप नहीं की । मासि 
कॉमनवेश्थ के इतिहास में पनरह बार हिरडस (का 
प्रयोग किया गया है। यानी परद्र बार विशेष प्रश्नों पर 
जनता की राय ली गई है । तेर बार विधानों ग 
संशोधनो पर तथा वो बार गत महायुद्ध के सी झम ह 
दा सैनिक शिक्षा पर । इनमें से दो म 
जनता ने समर्थन किया था और अन्य तेरह अ कछ 
किसी भी अवसर पर जनता दृनबन्दी से प्रभावित नदे 
और प्रत्येक दल के अनुचित प्रस्तावों को उसने समय- 
समय पर इसरा दिया । इससे यह स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण 
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प्रश्नों को हल करने के लिए द्वितीय चेस्बर की कोई चेस्बर को यह अधिकार न हो कि वह डिसी = || ˆ 


आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह काम जनता स्वयं 
बड़ी खुबी से कर ळेती है। ३ 
न्यूजीलैण्ड के अनुभव से पता लगता है कि 
द्वितीय चेम्बर के सदस्यो को आजीवन के लिए नामज़द 
करने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि वे कुछ वर्षों के 
लिए ही नामज़द किए जावें । परन्तु इससे भी बुराइयों से 
घुट्ठे नहीं मिलती और दोनों का परिणाम बहुत-झुछ 
मिलता-जुलता होता है। क्योंकि जब एक मन्त्रि-मण्डल 
अधिक काल तक शासनारूढ़ रहता है, तब कुछ विशेष 
काल के लिए नामज़द किए हुए सदस्य श्राजीवन के 
लिए नामज़द किए हुए सदस्यों की अपेक्षा मन्त्रि- 
मण्डल का मुँह अधिक ताका करते हैं । कारण यह होता 
है कि पुनः नामज़द होने के लिए उन्हें मत्त्रि-मण्डल 
की कृपा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। फलतः जब 
एक मन्त्रिमण्डल पदच्युत होता है, तो वह एक ऐसा 
द्वितीय चैम्बर छोड़ जाता हे, जिसमें उसकी पार्टी के 
लोगों तथा पेन्शनरों की अधिकता रहती हे । 
उपयुक्त तीनों डपनिवेशों के द्वितीय चैम्बरों के 
इतिहास से पता चलता है कि इनमें से कोई भी अपने 
उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है। इस असफलता का 
कारण भी स्पष्ट है। यदि एक द्वितीय चैम्बर दलबन्दी 
के दुलदुल में फंस जाता है, तो वह विरोधी दल के 
कार्यों म अत्यन्त श्रधिक बाधा पहुँचाता है और नब उसी 
की पार्टी शासनारूढ़ होती है, तब वह एकदम चुप्पी 
साध लेता है; यहाँ तक क्रि उसळे श्रस्ति का पता 
ही नहीं चलता । प्रथम चैम्बर को जनता की इच्छा के 
श्रजुकूत्त चलने के लिए द्वितीय चैम्बर एक अपर्याप्त साधन 
है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राजनीति-विज्ञान 
ने हमें, और साधन बता दिए हैं। प्रथम चेम्बर जनता 
RE Ca न करने पावे, इसका सब से सरल 
दह [कि उसकी अवधि कम कर दी लावे । 
द्वितीय चैम्बर के दो प्रधान कार्य हैं-- (१) क्रानूनों 
नज विचार करना और (२ ) अर्पमत के अधि. 
रक्षा करन तें आवश्यकी 
२.0 गजे सावस्वही 
क . रहा हो, उसके 
डान्त क अन्य श्नुकूल प्रस्तावों पर विचार करने 
के लिए प्रथम चैम्बर को बाध्य करना और द्वितीय, 


या उसकी नीति को रह कर दे। देशिण 
नावे के द्वितीय चैम्बरों में उपयुक्त गुण पाए 
इन चेम्बरों का विधान अच्छी तरह 
दक्षिण अफ्रीका की सिनेट भे 
होते हैं, यानी प्रथम चेम्बर के तिहाई । इन स | 
सदस्य नामज़द किए जाते हैं भोर कुद्द चु रः | 
सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल आठ सदस्यों | र 


> Fe द्स्या को नामदे क 

हैं । इनमें से चार ऐसे होते हैं, नहें दक्षिण पा | 
रहने वाली काली जातियों की इच्छाश्नों एवम्‌ भावा 
का विशेष ज्ञान होता है। प्रत्येक प्रान्त के आए 
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पॉ्लांमेण्टे चुनती थीं। पर शब प्रान्तीय कौर 9) 
सदस्य तथा प्रान्त द्वारा चुने हुए पसेम्बजी के सदू पइ 
कर इन सदस्या को जुनते हें। फलतः सिनेट मे (| 
खत तान सिद्धान्ता का समावेश हो जाता है:- | 
(१ ) नामज़दगी, (२) स्थानीय संस्था द्रा! 
निर्वाचन और (३) पार्लामेण्ट के सबख हा | 
निर्वाचन । | 
यदि सिनेट एसेम्त्रली के किसी बिल्ल को एग 
दे या उसमें संशोधन करे और एसेम्बली सिनेः ।| 
सहमत न हो, तो बिल्व दूसरे अधिवेशन के लिए त्याग 
हो जाता है । यदि दूसरे अधिवेशन में भी एसे | 
उसे पुनः पास कर दे और सिनेट भी उसे पुनः सौर । 
न करे, तो दोनों सभाओं का एक संयुक्त अधिवेशन | 
है। परन्तु एसेम्बली के सदस्यो की - बिते | 
सदस्यों को संख्या से तिगुनी अधिक होने के कारण 
संयुक्त अधिवेशन में एसेम्बली की ही विजय होती | 
अन्य द्वितीय चैम्बरों को प्रथम चैखरो दराई 
किए हुए बिलों के सिद्धान्तों का विरोध करता * 
श्रावश्यकता पड़ने पर उन्हें रद्द करने का अधि 
हे । परन्तु दक्षिण अफ्रीका की सिनेट को यह ह 
प्राप्त नहीं है। वह बिलो को कुछ समय कै हा] 
रोक कर प्रथम चेम्बर को अपनी बात सुन्ने कै 
डु कली है पती र. 
बाध्य कर सकती है । परन्तु यदि एसेखछी म ॥। 
पर थडी रहे, तो सिनेट को चुप हो जाना i 
जाँड डे विलियं के शब्दों में वहाँ की 
एक समाजोचना करने वाली संस्था है । 
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| | हालैण्ड की बाइस कॉन्फ्रेन्स का अनुकरण करके 

| क १९२० में अफ्रीका के तरकालीन प्रधान मन्त्री ने 

थी अपने यहाँ के सिनेट के सम्बन्ध में कुड सुधार 

| अले के प्रश्‍न पर विचार करने न लिए पार्लामेण्ट की 

दोनो सभाओं की सभी पार्टियों की एक सभा बुलाई 

भ्र थी। जिसे “स्पीकर्स कॉन्फ्रेन्स' कहते हैं। सिनेट को 

रले के लिए इस कॉन्फ्रेग्स ने भी कई प्रस्ताव उप- 

३ स्थित किए थे । 

नावे के द्वितीय चैम्बर का विशेष महत्व है । क्योंकि 

| इसके सिद्धान्तों को अब सब लोग मानने बगे हैं। 

रहस कॉन्फ्रेन्स ने भी उन्हीं सिद्धान्तो को मान कर 
श्रपनी सुधार-योजना तैयार की थी। नार्वे में पार्ला- 
मेट के सदस्य ही द्वितीय चेम्बर को चुनते हें। जब 
फि नदीन पार्लामेण्ट का चुनाव हो चुकता है, तो वह 
अपने में से चौथाई सदस्यों को द्वितीय चैम्बर के लिए 
| निर्वाचित करती दै । इन्हीं सदस्यों को लेकर द्वितीय 
| चेर बनता है और अन्य तीन-चौथाई सदस्यों की 
| सभा प्रथम चेम्बर होती है । प्रत्येक चैम्बर अपने लिए 
' सभापति तथा उप-सभापति स्वयं चुनती है । परन्तु 
' यहाँ द्वितीय चैम्बर के अधिकार बहुत ही परिमित हैं। 
ते| जो बिल इसके सामने विचारार्थ आते हैं, उनके प्रति 
7| मी इसके अधिकार बहुत कम हैं। वह किसी भी 
कानून को बनाने में अगुआ नहीं बन सकता। तमाम 
बिलों का श्रीगणेश प्रथम चेम्बर में ही होता है । वहाँ 
से पास होने के पश्चात्‌ वे द्वितीय चेम्बर के सामने 
हैं। यदि द्वितीय चैम्बर उन्हें स्वीकार कर त्रेता 
) तो कोई बात नहीं, अन्यथा घह बिल पुनः प्रथम 
चैत्र के सामने आता है । यदि प्रथम चैम्बर अपनी 
बात पर अडा रहता है और द्वितीय चैम्बर के संशोधन 
भादि को स्वीकार नहीं करता, तो बिल एक बार फिर 
चैम्बर के सामने जाता है और द्वितीय चैम्बर 
लिए यह अन्तिम अवसर होता है। साधारणतया 
से अवसरों पर द्वितीय चैम्बर को झुक जाना पडता 
संशो । परन्तु यदि वह न रुके और बिल को २६ करने या 
शोधित करने पर तुला रहे, तो दोनों चैश्बरों की एक 
सयुक्त सभा उस बिल पर विचार करती दै। इस 
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दै 


सयुक्त सभा में बिज्ञ पर वादाविवाद न दोकर केवल 
' लिए जाते हैं और दो-तिह्वाहे बहुमत से दिक 
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पास हो सकता है । फलतः प्रथम चैम्बर के सदस्यों की 
संख्या तिगुनी होने के कारण उसे बड़ी आसानी से 
सफलता मिल्ष जाती है । नावें के विधान से दो बातें 
स्पष्ट हें । प्रथम यह कि दोनों चैम्बरों के पारस्परिक 
मतभेद शीघ्र ही तय हो जाते हैं और द्वितीय यह 
कि राजनीतिक सिद्धान्तों पर वहाँ मतभेद होते ही 
नहीं। शक्तिशाली पार्टी का दोनों चैम्बरों में बहुमत 
रहता है। नावें की द्वितीय चेगबर को कुछ अदालती 
अधिकार भी प्राप्त हैं। क्योंकि वह इसके तथा हाईकोर्ट 
के संयोग से उच्चतम अदालत बनती है, जो 'कौन्सिल 
अफ स्टेट”, हाईकोर्ट या दोनों चैम्बरों के सदस्यों के 
विरुद्ध प्रथम चैम्बर द्वारा लगाए हुए अभियोगों को 
सुनती है। विधान के प्रारम्भ-काल से लेकर सन्‌ १८४५ 
तक ऐसे ६ अभियोग हुए थे। सन्‌ १८८३ में तमास 
मत्त्रियो पर, जिनकी संख्या ग्यारह होती है, राजा को 
पार्लामेण्ट के प्रस्ताव न मानने की सलाइ देने का 
अभियोग कगाया था। 

नावे के विधान में द्वितीय चैम्बर को स्पान तो 
अवश्य प्राप्त है, परन्तु उसके अधिकार इतने परिमित 
हैं कि उसके स्वतन्त्र अस्तित्व का सारा महत्व ही नष्ट 
हो जाता है। नावे के राजनीति-विशारदों का कहना है 
कि वास्तव में यहाँ एक दी चेम्बर है और वूसरा चैम्बर 
प्रथम चैम्बर की छाया मात्र है। पालांमेण्ट जब जनता 
से चुनी ज्ञाती है, तब एक ही सैम्बर के रूप में रहतो 
है । वढी पार्लामेण्ट आगे चल्ल कर स्वयम्‌ अपने को दो 
सैम्बरों में विभाजित कर लेती है। फलतः जनता के 
सम्मुख दूसरी ट का कोई मूख्य नहीं दै और उन्हे 

गर्व भीदे। 

esd की कमी के कारण इम अन्य द्वितीय 


सम्बरो का यहाँ जिक्र नहीं कर सकते । यदि किसी 


बिए किसी कारणवश द्वितीय चैम्बर का होना 
Ee री आर उसके कन्ये पर यह घोर रक्खा 
ही जाए, तो इसका निर्माण करते समय डे 
का ध्यान अवदय रखना चाहिए। हितीय चैम्बर का 

अत्यन्त सरल तथा सादा होना चाहिए । चूंकि 
शासन-बीति ( 32600४९ 0]८५ ) में इसका कोई 
हाथ नहीं रहता ; विधान में महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त नहीँ हो सकता, इसलिए इसमें आडम्बर न होना 


१८ 


चाहिए। इसका सङ्गठन दो ढङ्ग से हो सकता है-- 
(१) नामज़दंगी से या ( २ ) चुनाव से । लोकतन्द्रीय 
देशों में नामज़दुगी प्रधान-मन्त्री के हाथ में रहती है और 
प्रत्येक प्रधान-मन्त्री अपनी ही पार्टी के लोगों को नामज़द 
करता है, जिसके परिणाम-स्वरूप द्वितीय चैम्बर में दल- 
बन्दी का बाज़ार गे रहता है और यह लोकतन्त्र शासन 
के उद्देश्य के सर्वथा विपरीत होता हे। 
चुनाव दो प्रकार से हो सकते हैं। सीधे साधारण 

जनता द्वारा या स्थानीय धारा-सभाश्रों द्वारा । द्वितीय 
चैम्बर के लिए सीधे साधारण जनता द्वारा चुनाव होने 
से देश के कन्धे पर भारी खर्च लदु जाता हे । स्थानीय 
धारा-सभाश्रों द्वारा चुनाव होने से स्थानीय राजनीति में 
अस्वाभाविक प्रश्न पैदा हो जाते हैं और उदार पार्टियों का 
प्रतिनिधित्व उनकी शक्ति के अनुसार नहीं हो पाता । 
जब द्वितीय चैस्बर का निर्वाचन नियमित रूप से होता 
है, तो वह जनता की प्रतिनिधि बनने का दावा करने 

लगती है श्रौर इससे उत्साहित होकर प्रथम चेम्बर से 

बोहा लेने का इरादा करने दागती है । इसका परिणाम 

देश के लिए हानिकर हो सकता है। 

इन सब भागड़ों से बचने के लिए तथा साथ ही 

साथ एक ऐसी द्वितीय चैम्बर बनाने के निए, जो प्रति- 
निधि सभा होती हुईं भी प्रथम चैम्रर ते लड्ने को 


DS । 
NR. [ ब ११, 
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खण्ड ३, संख्या | 
उपाय म्‌ 
सदस्य 
शको 

हाउस रॉ; | 


तत्पर न हो, केवल एक ही उपाय है और वह 
है कि प्रथम चैम्बर स्वयं द्वितीय चेर के 
चुने। बाइस कॉन्फ्रेन्स! ने भी यह सिफारि 
हाउस ऑफ़ लॉडस्‌ के तीन-चोथाई सदस्य 
कॉमन्स द्वारा चुने जावें। आवश्यकता पढ़ने पा ३» | 
विशेष अनुभवी लोगों को चुनने के लिए प १ | 
अपने बाहर से भी प्रतिनिधि चुन सकती है। यह हइ | 
है कि द्वितीय चैम्बर का चुनाव दलबन्दी पर i | 
जिस पार्टी का प्रथम चेम्बर में बहुमत होगा, वह न 
पार्टी के सदस्यों को द्वितीय चेम्बर के लिए जुन हे 
जिस पार्टी की प्रथम चेम्बर में जितनी ताकत होगी, | 
उसके उतने ही सदस्य चुने जायँगे । पर हम दिसा डय | 
हैं कि दलबन्दी तो प्रत्येक द्वितीय चेम्बर में रहती है। | 
द्वितीय चैस्त्रर के इस प्रकार चुने जाने पर उसञ्ने प्रा | 
चैम्बर द्वारा बनाए हुए क़ानून का विरोध करने की भर | 
श्यकता नहीं रह जाती । 

फलतः द्वितीय चेस्बर को यह श्रधिक्रार न हो| 
चाहिए कि वह प्रथम चैम्बर को कोई कानून बनाने ऐ | 
रोक दे। उसका काम है, केवल सलाह देना और रात | 
बनने में इतनी देरी कर देना कि प्रथम चेम्बर को उस | « 
सलाह पर विचार करने के लिए बाध्य होना पढे भौ | 
जनता अपनी राय दे सके । | 


ज्र? 2. र क 
र लत त 0 


उप 
ड & & है 
~ का 
वनथ 
क | के 
[ श्री० राजनाथ पाण्डेय ] के 
हैं दाने-दाने के लाले, फुलवारी सारी सूखी हैं | र 
कोने घर के सब सने हे फुलवारा सारी सूर्ख ह जे 
ये बच्चे सब भोठ़े- भाले, सूने है। भ ने र विर ल |i 
कृशता के कुशल नमूने है । फूलों को प्यारी, Be त्नी 
इन करठों से सूखी सॉँसें-- कल वायु इन्द्‌ | र 
ला जूही चम्पा बन कर 
छन भर नम > मे 
माता का मीठा दूध हमें, होकर आने दो ! हे ईशा ! हमें उग आते दो, | 


हे इश ! जरा बन जाने दो | 
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खुल खेलें खिल कर ये अलियाँ, ते 
ऐसी कलियाँ बन जात. 


छ ड 


ह | | | 


[a न 


मारी हिन्दी-कविता इस समय 
उन्नति के पथ पर है, उसमें 
छायावाद की जो विशिष्ट 
धारा प्रवाहित हो गई है, 
च ~ 
उससे उसकी उन्नति में 
अधिक गतिशीलता आ गई 


| कविता का तार नहीं हिल सकता । 
। डायावाद की वास्तविक स्थिति में अनन्त आत्मा 
के सम्मिलन की आकांक्षा उत्रार की लहर के समान 
केवती रहती है । उसमें भावना की धारा इतनी तीब्र 
रहती है कि वह असीम उदधि में दो जाकर विश्राम 
| ते सरती है, किसी अन्य स्थज्ञ में नहीं । आप्मा 
समाद में परमात्मा के रूप की छाया रहती दै, संसार 
वस्तुर्थो में अनन्त आत्मा का चित्र रहता है । आत्मा 
भे प्रेम की अमूल्य निधि लिए हुए परमात्मा मे 
१. दिस्तार कर लेती है--यही तो छायावादु का 
प है। जरसन ( Jerson ) ने इसी विचार के वशी- 
कर अपने रहस्यवाद की मीमांधा की थी। 
"कभी आत्मा परमात्मा का रूप देखने के योग्य तो 
ती है, पर उल्ले पहचानने में असमर्थ हो जाती 
इस बात का ज्ञान अवदय हो जाता कि 


षन्‌ 


ह 


[et 


il कि 0 
 क्रीककार जी ओर उनकी “हूप-राशि” 
ळकत (i 
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[ श्री» बलभद्रप्रसाद गुप्त, “एच ता दितार विशारद ] 


उसके सामने किसी अलौकिक वस्तु की सृष्टि हो 
गईं है। 
इसी को पन्त जी ने एक बार इस प्रकार कहा 
था-- 
सघन मेघों का भीमाकाश, 
गरजता है जब तमसाकार । 
दीघ भरता समीर निःश्वास, 
प्रखर करती जब पावस-धार । 
न जाने तपक तड़ित में कौन, 
मुझे इङ्गित करता तत्र मौन । 
( मौन-निमन्त्रण ) 
हिन्दी-साहित्य में छायावाद की अभिव्यक्ति करने 
वालों सें पन्त, प्रसाद आर निराला का ही नाम लिया 
जाता है । ज्ञात होता दै कि हिन्दी के आलोचक इनके 
अतिरिक्त और किसी में छायावाद की छाया नहीं पाते। 
इधर हिन्दी-इवियों में छायावाद लिखने में तीन का 
कवियों को बहुत झघिक सफळता मिजी व । उ ; 
नाम हैं, भी० रामकुमार वर्मा, श्रीमती महादेवी वम 
और श्री? भगवतीचरण वर्मा । यह वर्मात्रयी हिन्दी 
में अपना स्थान बना चुकी है, इसमे कोई लेच ५ 
इस अवसर पर श्री० रामकुमार वमा की कविता 
आलोचना अभीष्ट है । आग त. 


लाहौर के डी० ए० 
सूर्यकान्त शास्री, एम२ ९०, एम० ० एल०, 


की झालोचना बड़ी मनोर्जक 
“कक रूप से की दै। उस स्थल पर उन्हाने कुमार 


anta eGangotri Gyaan Kosha 


२० AROS क [्‌ वषे १ १ 5 खण्ड र्‌ से 
०) 


[ छक रुकङ रुख छड आल कल ५,400 ७ 4 0009». ५ 4009 343 4 60 4. AMA AMA AA A ०... 
जी के “अभिशाप? की आलोचना करते हुए लिखा है दम एक क्षण के लिए भून जाते हैं कि. 04 
दि खभी है। चारों है संसार | 
कि :-- सुख भा ६। चारों ओर अन्धकार थं 

“छायावादी कवियों में रामकुमार का स्थान आदर नेराश्य- यही अभिशाप का आवेश दै॥ ए: गो 
के योग्य है ! आपका आत्मिक रुदन उत्तान होता है में कुमार की कविता आशा, सोन्द्ये ही मा ६ 
थौर श्रोता को अदृश्य की अन्तस्तली में गन्धक के धूम्र- सन्देश लिए है, उसमें चारों ओर शान्ति | 
मण्डल की नाई ऐंटने वाले लोकोत्तर विषाद का आभास ही वातावरण है । भावना उत्साह के धो | 


दिलाने वाला होता है।” अभिशाप का परिचय कराते है और चारों ओर बसन्त बिख भ 
A रा हुआ है। 

| हुए श्राप लिखते हैं :-- राशि की एक कहानी है । ५ 

हाय, सिस्रकती सी वर्षा में एक बार कुमार जी के घर पर पन्त जो | 

| ` यह गथा है हार । चाय पी रहे थे । कविता ही विषय था | 

| ० € च । दोनो प्रो 

| समता करने को घरखातीं कविता के झुहारे छूट रहे थे तथा उन पर भाकरे 

| हैं आँखें जलधार ॥ हो रही थीं। कुमार जी ने कहा-हिन्दी का हाल 
(१ आँखो में जल है, ऊपर स Bi हो २ ढा है । उसमें आह आर उच्छा} ज्र 
भी है जल का ल्ाव । अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और 'उच्छवास' त] 


हिम से शीतल बन कर गिरते 


मन के भारी भाव ॥ [०8(गी | 

छल-छल कर जल गिरता पर-- ३7०8 ( गीत-काध्य ) हैं। सरिताला 
| वात का समर्थन किया और उसी समय से पेग 

उस पर हँसते हैं नभ के अब तक इसी प्रकार की अधिकतर कविताएँ शि 
(अ हैं। पन्त जी के इस प्रकार के कुछ गोत गु 

क दो दख फूल ॥ सङ्कलित हैं और कुमार जी के 'रुप-राशि/ में। | 

.„ _फेरुण-न्दून पर मिटते हुए चणभङ्गर खपुथ्पों का 
हसना केसा अखरता है ? कुमार की कविता विषाद्‌ के 
कङ्काल को स्मृति की मरुस्थली में नङ्ा नचा देती है । 
बह्‌ हृदय के टूटे तारों को खींचने में अत्यन्त पडु है । 
कुमार विषण्णात्मा के सन्तप्त निइवासों को कविता की 
कोथली में बन्द करके नैराश्य-रञ्जित स्तब्धता के उत्तड़ 

~ 


रूप-राशि में आत्मा का मायाहीन सष्ट स। 
दिखलाई पड़ता है, जिसमें न वासना है और न कु! 
धारमा की एक अनन्त सत्ता, जिसमें आनन्द है श्रि । 
कुछ नहीं है, उसीमें सुख है गौर उसी में मि! | 
जिसमें जीवन की परिधि इतनी विशाल ; जो हया | 
नहीं समा सकती, उसमें सदैव वसन्त भपगा गर 


उद्गाद शोक के कूलङ्कष गैस को विरही तथा वि बतीत करता है. 
नासापुटों न्य र णि 
कै नासाएयें मे छोड देता है । इस गैस में 0 रा नव वसन्त का पुलकित मन | 


कुमार के विरही जन रो-रोकर अपने प्रेमियों कितने रो में 
फूलों के भवन 
प्रकार को भिक्षा माँगते हैं : यों से इस हुँ 
:— हँसता है ळे नवजीवन ॥ 
“बिखरी कलियों से कर ले और हति 
र लगी में अपन सांख्य शास्त्र के अनुसार परमात्मा थर ह्यो 
xX वि तार । दोनों का स्वतन्त्र अस्तित्व है और उन दोन हा 


वास्तव में अभि से ही सत-रज-तममय जगत की उप्पत्ति( 

की विभूति है 28 कुमार जी की करुण भावनाओं परमाश्मा आर प्रकृति दोनों एक-दूसरे 

वेदमा हम लोगों डो हि ह भनेक रूप से भाकर अपनी लिए उत्सुक हैं। और उन्हीं के मिलन मेँ साग | 
३) दृष्टि के सामने बिखेर जाती है। सज़िहित है। श्रीकुमार जी का 'मैं! यही बला 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| ] 


2७७८४ ८0 ०८ ४०५५ 49 3 + “6० & & 49. /. 4 449 2 4 काक र 
SAAS 
०, > 
| 00“ 


| हर उनकी प्रेयसी यही प्रकृति है। संसार के प्रेमी 

क ~~ र द 

र रि गैर प्रेयपी में ईश्वर और प्रकृति के आस्तत्व का चित्रण 
| शर 


भ वास्तव में कितना सनोहर एवं रहस्यमय है! 


मैं तुमसे मिल सकूँ यथा, 
उर से सुकुमार दुकूल । 
समय-लता में खिले= 

मिलन के दिन का उत्सुक फूल ॥ 
मेरे बाहु-पाशा से वेष्टित, 

हो यह मृदुल शरीर । 
चारों ओर स्वरे के दोगा, 

पृथ्वी का प्राचीर? 


|| उ के उर में विमल नीलिमा शयित हुई सुकुमार । 
| उसी भाँति तुमसे निर्मित हो, मेरा उर-विस्तार ॥ 
मैं तुमसे उसी भाँति मिल जाउँ, जिस प्रकार व्ष 
॥ ते सुन्दर वख । समय रूपी लता में मिलन का दिन 
| रुपी उत्सुक. फूल विकसित दो। आह | वह कौन सी 
। मडठल-बेला होगी, जिसमें अनन्त पुरुष का सप 
प्रकृति से होगा--जिसमें उत्सुकता की मधुर व्यजना 
होगी । वास्तव में वह दिन विश्व के निर्माण का होगा । 
उस समय क्या होगा--केवल धूत्राकाश और उसमें 
नीलिमा । एक पल में शायद यही शून्याकाश पुरुष-सू र 
से नीलिमा की प्रकृति को धारण कर तेज, वायु, जळ 
भौर पृथ्वी में परिवर्तित हो जड़ जगत की रचना कर दे। 
यह है विकास का मूल । यह है सृष्टि की रचना और 
| शादिफरण । 
इस विकासवाद में उन्नति के चिह्न ही इष्टिगोचर 
होते हैं-चारों ओर विकास । विकास में एक मकार 
की चेतना, जिसमें हर्ष और आशा की विराट्‌ शक्ति 
भान्दोकित हो रही हैं। उसी हषे के प्रवाह में संसार 
पंक्ति किस रहस्य का अभिनय हो रहा है--यह निश्न 
यो मे देखिए :— 
फूलों में किसकी मुसकान । 
बिखर गई है, कलिकाओं में 
भरने को आनन्द महान ॥ 
कौन गा रहा है कोकिल के 
कण्ठो से मधुमय कल गान! 


4 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Mmmm (था ९) itized By Si 


२१ 


LAA 
4449. 4 4 40. ५ ८ ८७ . ८ ७ . ८ “4.4 MALMAL MAL 
> 


कौन भ्रमर बन कर करता है 

.. कलियों से नूतन पहिचान ॥ 

मेरे भावों के प्रसून भी 

ह पहिने रज्गों का परिधान। 

मेरे जीबन से व्यञ्चित हो 

फूलों की विकसित मुस्कान॥ 

प्रकृति के प्रत्येक अङ्ग में विकास का रहस्य है । 
एक उत्पत्ति की शक्ति है, लो प्रत्येक स्थल में, प्रत्ये 
वस्तु में अनेक रूप धारण कर कौतुक कर रही है। 
आशा और उत्साह का अनन्त विस्तार है, जो नवजात 
जगत के रोम-रोम में भ्यास है। इस विकासवाद की 
पूर्णता पर कवि का पुरुष अपनी प्रेयसी से सन्तोष और 
शान्ति की साँस लेकर कहता है :-- 


मैं तुमसे मिल गया प्रिये ! यह है यात्रा का अन्त। 
इसी मिलन का गीत कोकिले! गा जीवन पयन्त ॥ 
सुमन मधुप को बुला-बुला कर दंगे यह सम्वाद । 
कलियाँ कल जागेंगी लेकर इसी मिलन की याद ॥ 
प्राची के बिखरे सब बादल बदल-बदल कर रूप | 
किरण साँस में बतला देंगे मेरा मिलन अनूप ॥ 
उस मिलन के उल्लास में प्रत्येक वस्तु नृत्य करेगी 
आर चारों ओर इसी मिलन का रहस्य प्रस्फुटित होगा । 
अनन्त जीवन की यात्रा र मिह 9०0 नक 
प्रसूनों के सौरभ म इस मिलन 
के द । कोकिल के कण्ठ से यही मिलन का व 
दालापित होगा, कलियों के विकास में इसी 4 
मधुमयी स्मृति होगी । पूर्व के बादकों से जो जा क 
साँस निकलेंगी, वे भी संसार के कोने-कोने व 
मिलन का सन्देश वहन करेंगी । सांसारिक च ड 
` अलौकिक मिलन की भावना कितने तीव्र वेग 
आ सराहनीय है । प्रत्यक्ष वस्तुओं 


जित की गई है! यह 
सति को घोषित करने का उङ्ग कितना 


महाकवि सूर गोपियाँ ऊघव से 
हिणी है। जिस प्रकार 

Li कृष्ण से मिलने की आकांचा 

बाजार अनेको सकार ने र कुमार ची की कविता मे 


पढ करती हैं, इसी मकार कुमार 


जन्य 0 
nta eGangotri Gyaan Kosha 


क. 


ही स्वं बन जायगा ।” 


२ 
MTORR ta 2८0: 722:% ५027०: 
जीवन को पूर्णता ( जो मिलन से उद्भूत है) बार-बार 
हमारे हृदयाकाश में विद्युत की भाँति आकर प्रकाश 
की एक स्वर्ण-रेखा सी खींच देती है । 


हम तो नन्द्‌ घोष की वासी । 
नाम गोपाल जाति कुल गोपहि गोप गोपाल उपासी ॥ 
(सूर) 
अथवा 
जीवन मुंहचाद्दी को नीको । 
द्रस-परस दिन-रात करत हैं कान्ह पियारे पी को ॥। 
(सूर) 
दूसरी ओर से कुमार जी के श्रीकृष्ण (पुरुष) 
गोपियों ( प्रकृति ) से कहते हैं :-- 
हटा दो घूँघट-पट इस बार । 
नेत्र में जग जागृति की ज्योति 
और रबि के जीवन का वास । 
हृदय से शशि का शीतल हास 
उसी का कण-कण में अधिवास ॥ 
अँधेरा है यह रग-संसार । 
हटा दो घुँघट-पट इस बार ॥ 
x x x 
की ज्योतिःयुक्त रवि है ह व सक सम 
से संयुक्त शशि है। यह तो स्पष्ट है आ 
ही है कि रवि इश्वर 
का नेत्र और चन्द्र हृदय कहा गया है । हि 


चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो: सूर्यो अजायत । 


है (पुरुष सूक्त ) 
७ इसी धारणा के आधार पर यह' संसार, जोकि 
द कै शून्य से उत्पन्न होगा--आलोकित हो 

।। धृघट हटाने पर प्रकृति पुरुष 


9७ 


म पुस्तकों का स्वागत करूंगा, 
है किजहाँये होंगी, वहाँ आप 


का विराट रूप 


“मैं नरक में भी उत्त 
क्योकि इनमें वह शक्ति 


लोकमान्य तिलक 


c= स) 
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"SRA \ 
नेत्र और हृदय के प्रकाश में देखेगी ०७... ० 
में इसी ने ४ आर हृदय की क भयौ 
जगत की सृष्टि हो जाने पर पुरुष झै | 
वास्तव में कोई विभिन्न व्यक्तित्व आर परति ३ | 
म त्व नहीं रह जाता। १। 
दोनों एक रूप में अपना अस्तित्व रखते ह 
नि क ~ ) भत 
नेमाण पर प्रकाश डालते हुए पुरुष थोर प्रतिक 
रूपता का सनाहर चत्रण इन पंक्तियों मै देखिए जी 
. शान्त है नीरव है यह रात। | 
सुकुमारा ! चुप, पवन न। पावे प्रतिध्वनि का श 
श्वास-तार पर भूल रहा है १ 
ल्ल सुप्त शयित संसार । 
तारे हावों ही में इङ्गित 
करते कम्पित प्यार ॥ 
क्यों चिन्तित हो जग दृग पर है, 
हु मधुर नींद का भार! 
मैं हूँ, तुम हो, जाग रहे हैं-- 
दो विस्तृत संसार॥ 
अपनी वाणी पर रख लो, 
मेरे इर का सम्बाद | 
आओ, सो जाओ, भूलो, 
इस जाम्रतपन की याद ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री० रामकुमा॥ | 
कविता का अस्तित्व रहस्यचाद के विस्तृत क्षेत्र पश ` 
है। उसमें अलौकिक मिलन की विशाल शक्ति सर त | 
है। इस रहस्यवाद के उद्घाटन में कवि की हेलि | 
बहुत सफल हुई हे । यदि कुमारजी इन स्पा | 
शीर्षक छोटे-छोटे रत्नों को एकत्रित कर सामूहिक रू 
हिन्दी-संसार को भेंट कर, तो हमारी हिन्दी के बग || 
कोष में रहस्प्रवाद का एक मनोहर मञ्जूषा थर" 
जायगा । | 


पटक ख| 
“यदि तुम्हे अपने कमरे सजाने हाँ, तो मा 
में अच्छी-अच्छी पुस्तक स॒जाओ, तुम्हारे कमर 


दूनी हो जायगी ।?? जक ज्म | 


5 नी !” कराहती हुई बढ़िया 
के मुह से क्षीण आवाज़ 
निकली । 

«अब कैसा जी है, माँ 
जी ?”-पानी देते हुए 
इन्दु ने पूछा। 

“कौन, इन्दु ? क्या 
समय है बेटी १”-- एक घे 
आवाज़ में बुढ़िया ने पूछा। 
“सन्ध्या होने को आइ है। अब कुछ आराम 
| धर्मों |!) 

“हाँ, अब अच्छी हूँ । तो सारा दिन योंदी बेसुध 
/ पढी ः १ ओह बेटी ! मैं मर क्यों नहीं जाती ! इतना 
बूढा शरीर हो गया, अब भला किस काम आएगा; 
भगवान ह्से उठा क्यों नहीं लेते ?? व्स्री सास लेकर 
बढ़िया ने 'हे भगवान? द ! 
भै बु री बात कहती हो माँ जी, दो-एक दिन 

संधार चल 3२ जाश्रोगी । बढ़े-बूढ़ों के प्रताप से ही तो 
च पर चलता है, भला ऐसी बात मुह से निकालनी 
हिए १? सु 
पुर जी के क्या लेना है । तुमको भी > 
थासी चेही नो ई सेर लिए सारा दिन तुरे भूल” 
“नहीं माँ क हौ ~ R 
इषे खा-पीक i मेरी चिन्ता मत करो ; में सुबह ह 
र आइ थी ।”--रुकते हुए इन्दु ने कहा । 


क्ति 


समाज की चिता 
[ श्री० सोमदेव जेव जग ए० ] 


“नहीं बेटी, नहीं। तू तो भाइयों को खिल्ला कर 
खाया करती है। मेरी बीमारी को ख़बर सुन कर दौडी 
आई थी। भला उस समय तूने खाया क्या होगा ? 
जा, चौके में जाकर कुछ खा ले। आह ! में व्यथं कष्ट ही 
कष्ट देने के लिए बैठी हूँ । कैसी भोली-भाली लड़की है, 
नहीं-नहीं, साक्षात नघमीदेवी है। पता नहीं, मेरे मन 
की साध मन में ही रहेगी । मेरे हरि की आर तुम्हारी 
जोड़ी केसी मिलती, परन्तु क्या करूँ, जात-बिरादरी भी 
तो नहीं मिलती । नहीं तो ऐसी लची को पाकर मेरी 
आँख तृप्त हों जातीं-जन्म सफल हो जाता । हरि भी 
नहीं सुनता, कहता है भभी ब्याह ही न करूँगा । तुम्हारे 
भाई भी निकम्मे हैं, कहीं तुम्हारे लिए बातचीत हुई 
कि नह!” 

इन्दु का मुँह लाल गुलाब की तरह लाळ हो गया । 


हरिण सी बड़ी-बड़ी आँखों को नीचे करके वह सकुचा सी 
गई, और दूसरी ओर को मुँह फेर लिया । 
ु “बेटी, इसमे शर्माने की कौन सी बात है? मेरे 


बस में होता, तो कमी की तुम्हें ब्याह देती। अच्छा 
देखो, हरि से कहूँगी । कही अपने साथी-सङ्गी को देखे” 


मावे मॉ, तुम ऐसी बातें करोगी तो मैं जाती हूँ! 


क्र सिर नीचां किए ह्न्दु उ्ठ चक्षी। 
"बेटी ! कुड खा-पीकर जाना, नहीं तुम्हें मेरे सिर 


की सौगन्ध !” अनुरोध करते हुए बुढ्या ने फिर पछा 


«क्या अभी तक हरि नहीं झाया!” 


स्ट 
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इन्दु के मुंह से अभी “नहीं? का “न” ही निकला 
था कि “मैं आ गया, माँ !” की श्रावाज़ कानों में पड़ी, 
थौर हरि ने कमरे में पैर रक्खे। 

इन्दु लज़ासे गडी सी जा रही थी। आज तक 
उसने हरि से कभी शर्म न की थी, आज पता नहीं क्यों 
सिमटी सी जाती थी; सिर नीचे किए एक ओर को 
हट गई। उसे भय हो रहा था कि कहीं उनकी बातें 
हरि ने सुन न ली हों । 

माँ आवाज़ देती रह गई, परन्तु वह वहाँ से भाग 
खड़ी हुई । हरि ने पीछे की ओर देखा और मुस्करा 
दिया । सीढ़ियाँ उतरती हुईं इन्दु ने भी ठीक उसी समय 
पीछे सुइ कर देखा । दोनों की आँखें क्षण भर के लिए 
मिलीं । आँखों की मूक भाषा ने शब्दों की अपेक्षा 
इयादा मादकता, मधुरता और तीव्रता से दोनों की 
हृदूतम्त्रियों को छेड दिया ; दोनों को हृदूतम्त्री के तार 
एक विचित्र बिजली के छू जाने से कम्पित हो उठे । दोनों 
के मुँह पर सारे शरीर का ख़ून दौड आया। इन्दु 
सीढ़ियों से गिरती-गिरती बची, हरि मुड़ता हुथा दीवार 
से डोकर खाता-खाता बचा । 


२ 


“मुके इससे पहले जाना चाहिए था ।”-..फिर 
उछ सांच कर--“क्या वे मेरे हृदय की व्यथा को नहीं 
जानते ?” मुक्नाते हुए इन्दु ने मन ही मन कहा । फिर 
र्य धीरे-धीरे उठी और हरिनाथ के घर की अर चली । 
दोनों घरों को दीवारें एक-दूसरे के साथ ही सटी हुई 
थीं । पहले वह दुरवाज़े पर रुकी, फिर कुछ सोच कर 
धीरे-धीरे दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ्ना शुरू किया। पक 
पैर आगे बढ़ाती और कमी चौकनी सी होकर ठिठक 
जाती और कभी सॉस बन्द करके वैसे ही खड़ी हो 
जाती थी। दो-एक बार पीछे मुड़ने के लिए भी पैर 
इटाए ; फिर इृढ़ता से, परन्तु कान खडे किए हुए इधर- 
उधर चन्चल नेत्रों से देखती हुईं ऊपर कमरे के बाहर 
जाकर ठिठक कर खड़ी हो गई । इरिनाथ कुसी पर बैठा 
कुछ लिख रहा था। दरवाज़े की ओर उसका ध्यान न 
भा । इन्दु कुछ देर इतबुद्धि सी चोरों की तरह दहलीजञ 
पर खड़ी रही । उसके पॉव कॉपने लगे, छाती ज़ोर-जोर 
घे घकू-बक्‌ करने लगी । उसे रद-रह कर अपने ऊपर 
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क्रोध था रहा था कि क्यों आई | _ | 
सोचेंगे। मेरी निलजता पर मन चि बग). 
मन हेह्यो ५ 
दूसरे ही क्षण विचार आता नहीं, मुझे झो शि 
अभी कुछ ही दिन तक तो में उनसे ह हो| 
क्या हुआ, कौन सी नई घटना घटी 0५ 
यही कि माँ जी अब नहीं रही ? थाह, ' डळ 
ही रद्द गए! घर का काम-काज कौन के गको 
रोटी कहाँ ले खाते होंगे १% ५८ ५ यही सब ग 
सोचते इन्दु का गला भर आया। न परि ॥ 
छिपी हुईं अभि की तरह दवी हुई स्ति, र 
हा से उठी हुईं एक हिचक्गी सुँद के द्वारा बाहर र 
पड़ी--साथ ही दो गरम-ग भः 
डुक पड़े। इन्दु अपनी न र 
उडी और अपराधी की तरह भागने का र 
[ प्रय को 

लगी। परन्तु हाथ, पाँव, टॉँगे-उसका सारा शो 
मानों जकडा जाकर निशक्त हो चुका था। उपे प. 
ऊपर इतना क्रोध आ रहा था कि शक्ति होतोतोग! 
धरती में समा जाती । | 
इतने में ही उसके कानां में “कोन |...हदु! 
शब्द पड़े । “अरे ! तुम कितनी देर से यहाँ बहो 
ए? रो क्यों रही हो? आओ, इधर झाझो को! 
कहते हुए हरिनाथ ने अपने हाथ से कतम (ह 
और उठ खड़ा हुआ । है | 
कुछ देर तो इन्दु वहीं सूतिवत बड़ी सध 
साहस करके आगे बढ़ी और एक ओर फ़श पर 
सिमट कर बैठ गई । 
“कितनी देर से यहाँ खड़ी थीं!” f | 
“अभी तो आई थी ।?--सिर नीचा किए है | 
धीरे से उत्तर दिया । गं 
“तो इतने दिन कहाँ रहीं, बहुत दिन ब | 
और इतनी कमज़ोर सी कयां हो रही हो] मा 
को गुज़रे तो कई दिन हो गए; परन्तु हुदा 
दिन के बाद सूरत ही नहीं देखी ।क्या की ह 

बहुत रहा ? तुम्हें तो बहुत दुःख हुआ होगा! 
तरह इरिनाथ ने चुप होते-होते कई प्रश्न ९ „ गे शि 
“हाँ ।? कहते-कहते इन्दु ने अपना की ॥ 
शॉचल से ठक लिया । थाँसुओं के पग 
पास कौन से शब्द थे, जिनसे वह भे 


| 


१९३३ | 
7 मेँ न्यु 
| प्रथा को व्यक्त कर सकती | इन्द आँसुओं में किस 
। किस भक्ति, किस प्रेम आर किन आकाँच्चाथा 
| शड 
| हा समावेश था, उसे न तो माती ब्द और न कोई 
| आंसारिक शक्ति दुरशा सकती है । एक दुःखी हृदय से 
` निकले हुए झाँसू किस प्रकार अज्ञात, परन्तु इद्‌ रूप से 
| ढिसी दूसरे व्यक्ति के अन्तस्तल का चुम्बन करके कैसा 
| नेह और कैसी मादकता अर देते ६, इसकी व्याख्या 
"| मी का करुण और आह हृदय ही कर सकता है; विज्ञान 
| कर फ़िलॉसफी इसके “क्यों ?” और “कैसे !” का उत्तर 
| लाख सिर पटकने पर भी नहीं पा सकते । 
“मत रोओ इन्दु ! मत रोधो ! मैं जानता हूँ, माता 
र| जीके जाने का तुम्हें कितना दुःख है। वे तुम्हें कितना 
। थार करती थीं, तुमने भी रातों जाग कर उनकी सेवा 
| कीयी। में आजीवन तुम्हारा आभारी रहूँगा। मुझे 
|| मालूम है कि जब्र वे मरीं तो तुम कितना विलख- 
बिज्ञ कर रोह । दो-तीन दिन तक कुछ भी नहीं खाया । 
परन्तु अब क्या हो सकता है? जो होना था वह 
हुआ» % >)? हरिनाथ का गला भी यह कहते-कहते 
भर आया । 
दोनों कई क्षण चुप रहे। इन्दु के हृदय से एक 
' मारी बोझ तो हल्का हो चुका था, परन्तु अब विचारों 
झा एक तूफान हृदय में उठ रहा था। कई तरह 
के विचार हृदय-सागर से उठ-उठ कर जिह्वा से भागे 
बढ्ने का साहस न करते थे--उसी तरह, जिस तरह 
(। सागर की तुमुज तरङ्गे प्रबल होती हुई भी किनारों 
पे टकरा-टकरा कर, निष्फल-प्रयक्न वापस तो चल्ली 
। हैं, परन्तु उनकी शक्ति, उनहझा बल क्षीण होने 
की अपे और भी प्रबल, चञ्चल तथा उच्चुङ्खल हो 
गाता है। इन्दु के मुँह पर भी कई तरह के शब्द आए, 
परन्तु आ-झाकर सक्न गए। अन्त में सारे शरीर की 
एकि इकड करके उसने पूछा :-- ; 

रोटी कहाँ से खाते हें!” निस्तब्धता को चीरते 
हुए थे शब्द कमरे में गूँज गए । स्वयं इन्दु को ये शब्द 
से लगे, मानों किसी विचाराजय में खडी वह किसी 
कर काज को स्वीकार कर रही हो। हन; युद्ध 
क छोटे से हृदय ने मार्ना एक महान्‌ 

एक हदृयासि को, छिपाने में अपने आपको थसः 
समझ कर साफ़ प्रदर्शित कर दिया दो। परन्तु पर 
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भर में ही हरिनाथ ने धीमे स्वर में कहा--“बाज्ञार 
से | कमी खाता थौर कभी नहीं भी खाता हुँ ।” यह 
उत्तर क्या था, एक सितार की एक ही तार से उठी हुई 
दूसरी ध्वनि थी, एक स्पन्दन था, दूसरा उसके प्रत्युत्तर 
में प्ररम्पन था; एक ही सागर में एक ही जीवित-शक्ति 
से प्रेरित दो तरङ्गं थीं, जोकि एक दूसरे में लीन हो गई 
थीं; विस्तृत वायु-मण्डल में इवा के दो झोके थे, जो दो 
भिन्न-भिन्न दिशाओं से आकर अक्षुण्ण हो गए थे, दो 
दिशाओं से आती हुईं दो किरणे थीं, जोकि एक दर्पण 
में आकर एक ही स्थान पर केन्दीभूत हो गई थीं ।| 
उत्तर देकर हरिनाथ ने भाँख ऊँची कीं,-साथ ही 
सहसा उसके मुँह से एक दीर्घं उच्चूवास सा निकल 
गया । निनिमेष भाव से वह इन्दु के सुन्दर, गोरे मुंह 
की ओर ताक्ने लगा । इन्दु की आँखें नीची थीं, फिर 
भी उसे ऐसा मालूम दिया कि एक तीचण सी वस्तु 
उसके हृदय में घुसी जा रही है। हृदय उसका चल 
हो उडा, इस चुप्पी से वह घबरा उठी। सन्ध्या का 
मन्द-मन्द प्रकाश कमरे के अन्दर आ रहा था। अचा 
नक ही शान्त वायु उद्विम हो उठी । खिड़की से पुष्पः 
पराग-पूरित एक हवा का सोका आया, जिसने सारे 
कमरे में एक मादकता सी भर दी । इन्दु को साड़ी का 
पञ्चा सिर से कुछ खिसक गया। बाश में एक कोयल 
बोली और उड़ गई । चण भर में किसी का मधुर सङ्गीत 
कानों में पड़ा थोर लीन हो गया । 
सहसा इन्दु ने घबराई हुई आवाज़ में कहा--“मैं 
] स्वयं अपने शब्दों की असः 
का अनुभव चण भर में ही उसे हो आया.। 
हृदय उछुल रहा था, शरीर निश्चेष्ट सा मालूम 
दे रहा था । किसी स्वर्गीय सुख का अडर उले इन्ही 
कुछ ही मिनिटं में हुआ था, जिसमें वह विस्छृत हो 


क्ष जाती हँ, वे शब्द किसी और के सुख 
झति प की प्रतीक्षा में बैठ-बैठ कर 
डुग गया हो उसके सुह से लिकज्ञते माम दिए । इसके 


ने अपनी आँखे ऊँची कीं। पल्ष भर मे 
दों दी की ज्योति ने दो जिवि हइ मै 
ड्विपी हुई वेदनाओं और व्यथाओों का स्थान पा किया। 
हृरिताय ने हाथ आगे बढ़ाते हुए, कच भरराहे सी झावाज्ञ 


में कहार 


जाती हूँ।” भला कहाँ 
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“हहदु, ठहरो !” और यह कहते हुए इन्दु के हाथो 
को पकड़ लिया । इससे पहले भी कई बार हरिनाथ ने 
इन्दु का हाथ पकड़ कर उसे लिखना सिखलाया था, 
परन्तु आज न मालूम क्यो, छूते ही उसकी रग-रग में 
गर्म रक्त का प्रवाह बह चला । उसे सारे शरीर में एक 
बिजली सी चलती मालूम दी। इन्दु ने भी अपना 
हाथ खींचा नहीं, उसके साँस की आवाज़ कुछ तेज़ हो 
चली थी । 

“इन्दु, एक बात पूछूँ १” उसी प्रकम्पित आवाज़ 
में हरिनाथ ने पूछा । फिर थोड़ी देर बाद रुक कर 
कहा--“भाज़ न जाने दूँ तो?” थह कह कर मुस्करा 
दिया। 

इन्दु ने कुछ उत्तर नहीं दिया | वह अपने आवेग 
को शान्त करने के लिए आँसू बहाने लगी । उसी तरह, 
जिस तरह निस्सीम आकाश में घनघोर घटाएँ, कितने 
नगर, कितने जङ्गल और कितने क्षेत्र पार करती हुई 
चढी जाती हैं। लोग कहते हैं, बादल सूखे हैं, परन्तु 
उनसे जाकर कोई पूछे कि उनमें कितनी ज्वाला, 
कितनी बिजली भरी पड़ी है? वे सब किधर स्वच्छुन्द 
और उच्चुछुल भाव से चले जाते हैं घे हँदते हैं, आस- 

पास कहाँ. एक गगनचुम्बी श्वेत पर्वत-रिल्ला को, 
एक चक्षल हिरनी के बच्चे की तरह, जब वह पना 
माँ से बिघुड कर अत्यन्त दुःख, परन्तु तेज़ी से उसे 
हूढता फरता के थर दूर से ही उसे देख कर उछुलता- 
क्‌द्ता उसके स्तनों में जाकर अपना सुंह दे देता है । थे 
बादल भी ठीक इसी तरह अपने प्रियतम की फैली हुईं 
पासा रे र खोल कर भागते हैं और टकराते 
पड़ते ह। इन्हीं के प्रवाह की तरह इन्दु का 
अश्रु-प्रवाह भी बह निकला था । 

[4 इर 
ने इ लन इन्दु कहते हुए हरिनाथ 

दय से लगा लिया । 


ड 
“आज इतनी देर लगा कर क्यों. आए १” कहते हुए 
इन्दु ने एक हाथ साहिकल के हेण्डिल पर भर बचत 
हारनाथ के कन्धे पर रख दिया और करुण दृष्टि से 
डोर देखने लगी । उसकी आँख मौन थीं, उसी 
१ जिस तरह एक विस्तृत सागर का वक्षस्थल ऊपर 
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से शान्त दिखाई देता है, परन्तु जितके नग 
जीव-जन्तु तथा अति अतीत काल से संग ष | 
तथा निष्प्राण विभूतियाँ निहित होती हे रि 
जान-जोखों पर खेलने वाला, डुबकी लगा क्‌ र्र | 
प्राप्त करने वाळा, अथवा उसरी कठिन व्यवसाय मे 
जीवन आहुति दे देने वाला, उन्हीं असंख्यो १ टि 
स्वयं भी एक बनने वाला पा सकता है । थान ह हे 
हृदय कितना आन्दोलित डुआ था । कितनी बार . | 
उचक कर उसने खिड़की की राह बड़ी प्रतोच्ा से दी ॥ 
थी, और हरिनाथ को न आता देख कर कितने म 
बाँध रही थी, “आज न बोलूँगी, ज़रूर लहंगो | पिबे | 
सुके मनाएँगे, और फिर > > > फिर स दूँगी » | 

वर्ष भर के वैवाहिक जीवन ने इन्दु के प्रेम क | 
घराने के बजाय और भी प्रगाढ़ कर दिया था। परे | 
तो वह हरिनाथ की नज्ञरो में एक कोमल कली होम 
थी, जिसके सुरा जाने के भय से हरिनाथ ग्रेस | 
माली की तरह सतर्क रहना पड़ता था, परन्तु समर | 
ने और समाज के अत्याचारों ने इसे हरि की एद | 
सङ्गिनी और सहायिका बना डाला था। समाज के | 
डुकरा कर, उसके बन्धनों को अग्राकृतिक और ग्र्याचा- | 
युक्त मान कर उसने अपनी इच्छानुसार बिरादरी केब | 
विवाह कर लिया था । इन्दु का उसके भाइयों ने, ह | 
नाथ का उसके सारे सम्बन्धियों ने और दोनों का समर | 
ने बहिष्कार कर दिया था । पहले तो ये बहुत चित्त | 
रहने लगे थे, परन्तु चूँकि हरिनाथ को किसी शौरे | 
रुपए-पैसे की ओर ताकने की आवश्यकता न थी, दस 
उसने किसी की भी परवाह करनी छोड़ दी थी। ॥ 
का एक वर्ष कितनी मदभरी रात्रियों और प्रमो 
कहानियों में किस प्रकार व्यतीत हो गया था, उतै 2 
भी पता न था । केवल आज इन्दु के हृदय ने हर 
के उतरे हुए मुँह को देख कर इस बातका 
पाया; उसकी आत्मा एक आने वाले सङ्कट 
से सिहर उठी । 
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भाज इतनी देर लगा कर क्यों आए *  & 

हरिनाथ “कुछ नहीं, याही” में न दे संग प 
मुस्कराने का प्रयत्न किया, परन्तु आज हँसी हे तिव 
उतनी ही दूर थी, जितनी कि अर्ड रात्रि वाणी | 
अन्धकार में पू्वोदित सूर्य का सुखमय सन्देश ० | 
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दपाकिलि 
रं नशा उतरे 
पा । हरिनाथ ने 
“दनु, मेरी नौकरी छूट गई १? इन्हु पर एक घोर 
द्राधात सा हुआ । कुच देर के लिए बह वहीं की वहीं 
दी रह गई । कुछ ठहर कर उसने पूरा “क्यों १७१ 
) गी हँसते हुए हरिनाथ ने कहा-कोई 
ताई बात न दिनों से में ऐसा सुन रहा 
| था, परन्तु तुम्हें दुःख न हो, इस कारण बतला न रहा 
था। जिन्होंने हमें बिरादरी से निकाला, उन्हीं धमं के 
नारियों ने साहब के पास जाकर मेरी शिकायतें कीं, कि 
इसे निकाल दो, यह बदमाश है, चोर है । परन्तु साहब 
मेरे काम से खुश था, इसलिए उसने कुछ ख़याल नहीं 
किया । परन्तु कुछ दिन हुए एक उन लोगों ने पाटी पर 
बुदा कर खूब नाच-रङ्ग किया । किसी का विवाह था, 
रणिउयाँ भी बुलाई ; उसी में साहब को खूब पिला कर 
उससे कहलवा लिया, और आज सुके छुट्टी मिल्न गई। 
मैं यह सुन कर साहब के पास गया । वह बोला-- 
“हम क्या कर, तुम्हारा लोग ही तुम्हारा दुश्मन 
है, हम कुछ नहीं कर सकता ।” 

“खैर, कोई चिन्ता नहीं, ईश्वर सबका सहायक 
है ।”--घैय बैँचाते हुए इन्दु ने कहा। 

परन्तु जीविका के लिए कुछ तो करना ही होंगा। 
नौकरियों का तो आजकल बुरा हाल है। 
५कुछ गहने ले जाकर बेच दो, कोई रोज़गार करो, 
ये किस दिन के लिए रक्खे हैं ?” 

_ दरिनाथ की आँखों मे आँसू आ गए। कुछ दिन 
योंही बीते । बहुतेरा नौकरी तलाश की, न मिलनी थी, 
न सिली । आख़िर कुछ गहने बेचे, दाम आधे मिले। 
दूकान किराए पर ळी, किराया दुगुना देना पदा । 
परन्तु कहाँ की बिक्री कैसा काम ? आज तक हरिनाथ 
के सिर यह आफ्रत न पडी थी, मोल-तोल बेचारा या 
जाने । फिर यहाँ भी धर्म के ठेकेदारों ने पीछा न घोडा, 
दूकान न चल सकी । हरिनाथ चिन्ता में व्यस्त रहने 
जगा, दित-दिन शरीर क्षीण होने जगा । 
एक दिन हरिनाथ दूकान से लडखडाता डा 
हि और चारपाई पर गिर पढ़ा। इन्दु ने माथे पर 
हाथ रका । माथा गरम तवे की तरह तप रहा था; नाडी 


की लालिमा । इन्दु का हृदय बैठ गया ; पल 
हुए शराबी का सा उसका मुँह हो 
झकते-हकते कहा-- 
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तेज़ हो रही थी; मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। जिस 
इन्दु ने घर से बाहर कभी पैर भी न रक्खे थे, आज उस 
पर डॉक्टर से दवाइयाँ लाने का बोझ पडा । अकेले, 
सडक पर चलते हुए उसे लजा और अज्ञात सा भय 
महसूस होता था । परन्तु फिर शीघ्र ही पति की दारुण 
अवस्था का ध्यान करके सेवा में लग गई। डॉक्टर को 
बुला लाई । न दिन को चैन, न रात को आँखों में नींद । 
दिन-रात चारपाई के सिरहाने बैठी चुपचाप आँसू बहाया 
करती । हरिनाथ महीनां तक बीमार रहा । धीरे-धीरे 
घर के सब कपडे-लत्ते और ्रलङ्कार, आभूषण इत्यादि 
बिक गए, और कुछ गिरवी पड़ गए । हरिनाथ का शरीर 
हाइ-पिञ्जर के अतिरिक्त और कुछ न रह गया था, मोटी- 
मोटी आँखें अन्दर थेस गई थीं-सुँह पर झुरियाँ पढ़ 
गई। जिस व्यथा का इलाज कुछ और था, जो ग्यथा 
मानसिक थी, भला दुवाइयाँ कहाँ तक उसे आराम 
कर पाती ? 
एक दिन डॉक्टर ने नाडी देख कर नुस्खा देते हुए 
कहा--“आज का दिन ख़तरे का अन्तिम दिन है। यदि 
श्राज आराम से गुज्ञर गया, तो फिर कोई भय नहीं । 
इन्दु ने नुस्खा ले लिया और बाज़ार से दवा लाने को 
तैयार हुई, परन्तु पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं | माथा 
पकड कर वहीं बैठ गई । उसकी ख़ाली-खाली आँखें हाथ 
में पकड़े हुए चुस्ने को इस तरह निर्निमेष भाव से देख 
रही थीं, मानों दिन भर का भटका हुआ थका-माँदा 
मगःछाना, सन्ध्या समय झपने सामने एक विस्तृत-- 
निस्सीम मरुभूमि को देख रहा हो । रोने को भब थाँस्‌ 
सी तो नहीं बचे थे । वह कुछ चण इसी तरह बैठी रही, 
फिर उठ कर साहूकार की दूकान की ओर चली--एक 


अन्तिम आशा, एक अन्तिम भेंट, प्रेम के यज्ञ में आहुति 


देने के लिए । सम्भव है इसी से 'उनके' प्राण बच जायें, 
मकान तो फिर भी बन सकता है! 
उस साहूकार से वह पहले भी कुछ रुपए उधार 
छुक्ी थी । भाज फिर इम्दु को देख कर ऊपरी सहानुभूति 
दिखला कर उसने कहा- बेटी, रुपया जितना चाहे तुम 
ले जा सुती हो, परन्तु जानती हो, आजकल 
रुपए की तही रहती है । 
«के आपकी बेटी हुँ, 
ऐसी दर्द-भरी आवाज में इन्दु ने 


: 
{ 


आज ज़रूर सहायता कीजिए ।” 
ये शब्द कहे कि अगर 


॥ \eGangotri Gyaan Kosha 
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कोई मनुष्य होता तो उसका हृदय पानी-पानी हो गया हाथ उसके हाथ के साथ देर तक लगा र क 
होता । परन्तु इस बात में तो सन्देह है कि मलुष्यता षह हाथ हरि का-बाबू जी का-है। ष है| 
थर पैसा- ये बातें कभी साथ-साथ चल सकती हैं। निष्फज-प्रयन्न समझ कर वे इससे क्रढ हो जाते र ग 
“स बार बेटी, मैं तुम्हें रुपया तब दे सकता हूँ, ही देर बाद वह ठीक लिखना शुरू कर देती है । 
यदि ५) सैकड़ा सूद दो । तुम मेरी बेटी की तरह ही हो, देर बाद वह देखती है, वह बड़ी हो गई है, म | 
और कोई होता तो शायद इन्कार कर देता। तुम्हारी नीचे उतर रही है, हरिनाथ और उसकी आं चार: 
अवस्था देख कर मुझे दया श्रा रही है ।” फिर देखती है कि बाबू जी उसे पकड़ कर केह Ri | 
इन्दु धीरे से बोली--जैसी श्रापकी इच्छा । “आज न जाने हूँ तो ?” ५१८ % इसी पर धे | 
एक सौ रुपए लेकर, कुघु से दवा-दारू चौर कुछ समय में ही बाल्यावस्था की, फिर विरह को, फ्रेड | 
से दूसरा आवश्यक सामान खरीद कर इन्दु घर पहुँची। और सुख की सारी स्झतियाँ सिनेमा-चित्रों की ह | 
हरिनाथ एकदम बेसुध सा पढ़ा था; सॉस धीरे-धीरे सामने से फिर गई'। प्रसज्ञता के समय गद्गद हो गे | 
चल रही थी; होंठ कुछु-कुछ हिल रहे थे। उद्देग के समय उसके होंठ हिलने लगते, आँखै गर | 
आ जाते, और प्रेम के समय विह्वत्न होर अङ 
केपकँपी सी हो आती । वह समय भी सामने श्राय, | 
जब बड़े उद्वेग, बड़े उत्साह बड़ी पीड़ा और कल्या हे | 
सारा दिन प्रतीक्षा करने के बाद, आँखों में मादकता | ग 
यी, जब कि उसके हृदय की आत्मा सामने चारपाई पर ३ ते इका पा याज उत 
पड़ी महीनों से तड़प रही थी । रात भर आराम से न EN FT करके सुख की स्थतियाँ सर | 
सोई थी। ड! कैसे सो सकती दी आनन्द के चे थोड़े से दिन-वर्षे भर केल माको | 
र के साथ-साथ ही सामने से गुज़र गए । | 


0 > 


“डॉक्टर ने कहा था, आज अन्तिम दिन है, बीमारी 
काही तो, और कुछ नहीं, कुछ नहीं।” मन ही मन सोच 
कर इन्दु झला उठी । आज कितने दिन हो चुके थे, उसे 
भरपेट भोजन खाए हुए | आह ! वह कैसे खा सकती 


उस ` कप र 
सका जीवन, सामने पड़े हुए शरीर की व्यथा के साथ थोडी देर ब ति | 
व्यथित हो उठता था, प्रत्येक प्रकम्पन के साथ सिहर होगी तेर बात. उसने देला उनी 


उठता था । आज अन्तिम दिन था ! आज उसने तै कर रह दोनो. आकाश में उड्ते-डड्ते सहसा नीचे | 
क था, “न छण भर चारपाई के सिरहाने से हिलूँगी पड़े । पता नहीं किस प्रबल शक्ति के हार्यो वे नीचे बस! | 
र न अख तक झपकने दूँगी ।” पास एक पानी का लिए गए, जिसके स्पश ने दोनों को सेकड़ों बिच | 
कटोरा भर कर रख लिया था। जब कभी माय रइस लिया। इन्दु के पतिदेव तो गिरते ही बे! ' 
चेतना आँखों द्वारा निदा में निमप्न होने की इच्छा करती हो गए, यह उनके सिरद्दाने बैठी आँसू बहा रही।। | 
बह्‌ छोटे दे-देकर जगी रहती । * क्षण भर में ही वर्षो का बना-बनाया सुख-स्वस बालू! | 
४ ५२ प्रासाद की तरह एक ही धक्के से भहरा कर | 
आर भम हो गया । वह फिर देखती है कि उसके 
परन्तु एक > 
म गा दे पभ केरे की ओर आगे को देव के होंठ कुद हिले। वह कुद आगे को झुली! 
हुआ किसी ने उसका यो ls HI मालूम शरीर बिलकुल निष्प्राण सा पड़ा है, फिर भी ४ 
देखती है कि वह ती पकड़ लिया हे । फिर वह हिले; साथ ही एक हाथ भी उठा और इन्दु 
दूसरा, वैसा ही श्रबोध कर हल कररही है। एक में पड़ कर अपने होंठों के पास इसके | 
» कोमल, गोरा चिद् हाथ उसके ग्या । इन्दु को साँस कुछ देर के लिए रुशत गा 
कजम ब ह र प्रयत्न दिया । कानों में एक बड़ी हक्की, थिरकती हुई १ 
है और हा क्र oa भी देख ब्रेती के पास किसी भयानक सी पहाड़ी गुफा छ 
नी है; ताकि दूसरा शा रही हो। आवाज़ कह रही थी ¦= 
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कभी सुके स्मरण कर लेना । झपने बच्चे का 
| रखना । परन्तु देखना, देखना ! इसे समाज के 
|. मत करना | समाज एक क्रूर, निदयी, अत्याचारी 
हुसक पशु है, जिसमें निलो, असहायों, 
हर | | व्वा, सत्यवक्ताओं, सीधे-साघे, भोले-भाले आर 
है | प्र विशाल हृदय ग्य(कय, की हत्या और वंस होता 
१। इसके साथ वे ही--केवळ् वे ही रह सकते हें, जो 
ही की तरह, पशु, दम्भी, प्रपञ्जी और चोर-डाळू हों। 
तह | बाय के पर्दै में यह अन्याय, रशा के पदे में लूट, पुण्य 
,३ पदे में पाप और मलुष्यता के पर्दे में अमाजुषता 
हता है। चली जाना, दूर-दूर, अति दूर--एक जङ्गल 
ङ् | जहाँ कहीं भी आस-पास किसी मलुष्य-रूप में 
रया, | सक पशु का सुँह भी न दख सके। लो, अब बिदा 
गे | हे, मैं चला, चला !” इतना कहते-कहते स्वर बन्द द्दो 
ता | ग्या । इन्दु ने देखा, एक विशाजकाय, बड़ा भारी और 
ह्या | मोटा सा व्यक्ति, जिसके सिर में बालों की करटो की 
गीय | हाह रुपए-पैसे देंगे हैं, सँड से भयानक दुर्गन्ध भा 
को | ही है, हाथों से रक्त टपक रहा है, एक लम्बे ले कोट 
की एक जेब में “धर्म! दूसरी में “न्याय” की दो पुस्तक 


श्र! | पदी हैं, उसके पति की टाँगो को घसीट कर छे चला 
गि | है इन्दु यह देख कर ज़ोर ले हरिनाथ की छाती से 
सौ | तिपट जाती है, और सुँह से एक भयानक चीज़ निकल 
झै | गती है । चीज़ की आवाज़ के साथ ही इन्दु की आँख 


सुत गड । 
/ चारों ओर घोर अंधेरा था। दरवाज़ा में से आती 
- | इ हवा फुङ्ारते हुए साँपां की तरह, सायँ-साय कर 
र | ऐोथी। सकान की झुँडेर पर एक उल्लू बड़े ज़ोर 
ते. | पे चीज़ उठा और उड़ गया। इन्दु की छाती दहल 
रि | 'ऐ। सारा शरीर पसीना-पसीना हो रहा था। उसने 
£ | पेषे का प्रयत्न किया, सारे शरीर में ज़ोरों का दद 
न | '3रहा था। फिर भी धीरे-धीरे सब स्मतियाँ ताजी 
१ ' और वह घबरा कर उठ खड़ी हुई । ताक में 
ग । पषा हुआ दीपक हवा के सोंके से डुक गया था। वही 
2 एक जीवन-रूपी दीपक भी अपना अन्तिम श्वास 
; एव बुक चुका था, और अब शरीर से बढ्न कर 
अतिरिक्त और कुछु न रह गया था। टटोल- 
केर इन्दु ने दीपक जलाया और चारपाई की 
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“=| प्यारी इन्दु ! दुःखी मत न | मैं चला ! शर ले गई । मुँह पर प्रकाश पड़ते ही उसके मुँह से 


८3 मिपा !” दो शब्द निकले। साथ हो हाथ का 
दीपक गिर कर चूर-चूर हो गया । इन्दु ने अपना माथा 
ज़मीन पर पटक दिया। 
५ 
सवेरा हुआ; श्मशान में धू-घू करती हुईं चिता के 
प्रकाश की तरह । सूर्यं श्रपनी असंख्य" उवालामयी 
किरणों को जलती हुईं चिता की लटों की तरह चारों 
दिशाओं में फैलाता हुआ निकला । पूर्व की भोर से 
आता हुआ हवा का एक झोका पश्चिम को निकल गया, 
मानो डरा हुआ खरगोश जान बचाने के बिए सरपट 
जङ्गजञ की ओर भागा जा रहा हो। कुछ चण के लिए 
कलरव के लिए निकले हुए पत्तियों ने अपना प्रभात- 
सङ्घीत बन्द कर दिया; पत्तियों के बच्चे मार खाए 
बालकों की तरह घोंसलों में मुँह छिपा कर कोनो में 
दुबक गए। बाग में विकसित होते हुए एक फूल की 
कोमल पत्तियाँ फइ-कड कर गिर पड़ी, छिने हुए यौवन, 
निष्प्राण शव की तरह अब केवल एक रुण्ड-मुण्ड ढण्डी 
ही ढाली से लटकती रह गई थी । 
उसी समय एक अथी को कुड लोग इमशान-भूमि 
की घोर उठाए ले जा रहे थे, जो पहरावे से सेवा- 
समिति के मालूम दे रहे थे। पीछे-पीछे एक खी, जिसका 
माथा फटा हुआ था, बाल खोले, वस्न अस्त-व्यस्त हो रहे 
थे, करुण क्रन्दन करती हुईं चली आ रही थी--नहीं, 
किसी अइश्य शक्ति द्वारा लिची चली आती थी । शरीर, 
पाँव सब शक्तिहीन होने पर जडखदा रहे थे । स्थान- 
स्थान पर ठोकर खाकर गिरती थोर फिर सँभळ कर उठ 
खडी होती थी । फिर शव की ओर बाहे फैला कर कुच 
पकड़ने का प्रयत्न करती हुई भाग खड़ी होती थी। 
जब शव चिता पर रक्खा गया, वह ज़ोर से उसकी 
छाती के साथ चिसट गई। “न जाने दूँगी, न काभे 
ढुँगी । मत कोई मेरै पास आना, नहीं तो मार दूँगी । 
सर्पिणी की तरह उसने झाँल दिखला कर कहा । 
हण भर के लिए तो लोग ठिठक गए परन्य is 
उसे दो-तीन आढमियों ने पकड कर परे कर दिया, 


बार प्रयत्न किया, परस्तु लोगो ने पकड कर उसे अज्षग 
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ख्री ने चिता में कुने का कहे 
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चिता से नपटै उटॉ--नहीं, मानों एक नवयौवना के 
भस्म होते हुए सुहाग से। एक विधवा के-समाज द्वारा 
ध्वंस किए गए सुख-स्वम्ञ से-हृदय-रूपी दावानल से 
ऐसी लपटे उठी, जिन्होंने देखते-देखते एक शव को 
भस्मीभूत नहीं. किया-नहीं-नहीं, समाज के यौवन को, 
समाज के निद्वन्द्व प्रेम को, हिसक समाज में जो कुछ 
थोड़ी सी सुन्दरता, सहृदयता और बचा-खुचा सत्य रह 
गया था, उसको भी आज एक मत शरीर में मूत्ति का 
रूप देकर स्वाहा कर दिया ! 

सन्ध्या हुई, इन्दु श्मशान से उठी और भागी, इतने 
ज़ोर से भागी कि पीछे सुड कर भी न देखा । मानों 
किसी श्रबोध बकरी के बच्चे के पीछे भूखे भेडिए लगे 
हों। प्रत्येक आवाज़ के साथ उसकी टाँगं और भी तेज़ 
हो जातीं । प्रत्येक आहट से वह पने कपडे समेट लेती । 
मानों शिकारियों ने उसे पकड़ने को जाल बिछा रक्खे 
हों, अथवा श्रासपास की वस्तुएँ इतनी घृणास्पद, इतनी 
अस्प्रश्य हों कि उन्हें छूकर वह पतित हो जायगी। 
उसका दम घुटा जा रहा था। हवा में एक घोर विष भरा 


' हुआ मालूम दिया । वह परे--इस मनुष्य-जाति से, इसके 


सारे रक्त से सने स्मारकों से परे--एक जङ्गल की ओर 
भागी चली जा रही थी, जहाँ जङ्गजी पशु-पक्षी भले ही 
उसे खा जाय ; परन्तु किसी नर-राक्षस के दूषित हाथ, 
उसके शरीर को न छू सकें। आख़िर न माझम कब और 
कहाँ वह निस्तेज और निःशक्त होकर गिर पड़ी । 

> x १८ 


002 श 


बोसवीं सदी का बसन्त ! 
2 ककस््य>&---- 
[ श्री रसिकेन्द्र ] 
प्रकृति का पीत-पट देखें, दरकार क्या है ? लोगों के बदन में ही रदी सवार है ! 
उ आम, आम-खास हो रहे हैं बौरे, घाम-घाम मच रही धर्म की धमार है। 
गॉव-गाँव गुबरीले बढ़े, पिको का अभाव, 'कॉँब-काँब? की पुकार है! 
आपस को रार से रहा न सार प्यार में है, बीसवीं सदी में क्या, बसन्त की वेद ih | 


टूट्ल्क्लोंछ्छ्ळ 


मधुप कहाँ हैं ? 
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ओह ! जिस दिन तेरे सिर पर मत्यु का ता 


y 


१ 


म ९ 

CONOR [ वषे १ १, खरह 

शो स > रज हि, 
दूसरे दिन लोगों ने देखा, श्मशान 
जड़ल में कछ ही दू 
जङ्गज म उड़ हो दूर एक खी लहू से धाद 
मै पडी हे । उसकी नङ्गी छाती से चिमटा. 
जात शिशु दूध पीने का प्रयत्न कर रहा है गम 
कुछ भी न मिलने पर अपनी क्षीण सी भा ५ 
रोकर मर रहा है । i 


A | 
हे 


हाँ-हाँ, यह कल. वाली ओरत-हमु- ह | | 
जिसने माँ-बाप के लाड-प्यार में अपना बालबा 


उन व्यक्तियों ने बालक को इन्दु की बरती | 
हटाना चाहा । उसकी पीठ पर इन्दु का निःशका 
लिपटा हुआ था । बालक को उठाते ही उसे एक हए 
आई और साथ ही उसके प्राण भी निकल गए | | 


उनके शवों की, उनकी चिन्तां की होली नवा|॥| 
समक, ससक सनुष्प-जीवन के मूल्य से, उसके 
अपने पेसे को, अपने घन को, अपनी बिरादरी बो गा| शा 
i 
होया, उसी दिन--ठीक उसी दिन-स्वग पे | २ 
फूल बरसाएँगे । 


ve ९ 


sir ७ FDA HH 


डा का आवमा 


[ श्री० सत्यभक्त ] 


॥ 


दि आप हमारे देश के किसी 
व्यक्ति से--चाहे वह पण्डित 
हो या मूर्ख बालक हो या 
दृद्ध--यह प्रश्न करें कि सनुष्य 
की उत्पत्ति कहाँ से हुईं तो 
वह तुरन्त उत्तर देगा कि 
मनुष्य को भगवान ने बनाया 
है । साधारण बुद्धि के लोग 
तो यहाँ तक विद्ववास करते 
(कि जिस प्रकार डुम्हार मिट्टी की मूर्ति बनाता है, उसी 


सेस परार ब्रह्मा जी मनुष्यों को गढ़ते हें । यदि कोई बालक 
| हे बम ढेते समय विक्रत-श्रङ्ग हो या उसके साधारण 
ता.|॥। 


होगों की अपेक्षा अँगुलियाँ, हाथ, पैर या कोई अन्य 
प्र अधिक हो, तो लोंग कहते हैं कि ब्रह्माजी उसे 
| ऋते समय सूल कर गए हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि 
पके आदि में भगवान ने मनुष्य की इसी रूप में 
पे | मा की, जिसमें आज हम उसे देख रहे हैं । ऐसे लोगों 
पे यदि यह कहा जाय कि मनुष्य की रचना अपने आप 
/ हे है ओर सृष्टि के आदि से अनेक परिवतंनो में होकर 
र प वतमान अवस्था तक पहुँचा है तो वे कदापि उस पर 
| वास न करेंगे । पर बात दरअसल ऐसी ही है और 
सिका समर्थन विज्ञान द्वारा ही नहीं, वरन्‌ सभ्य और 


। “सभ्य जातियों में प्रचलित कितनी ही दुस्त कथाओं 
हरा भी होता दद | 


चार यग 
भेतधववेत्ताओों के मतानुसार एथ्वी का अब तक 
इतिहास चार भागों में विभक्त है, जिनमें से 
$ की उद्भिज और प्राणिज-रचना एक दूसरे से 
t स की थी। पहले भाग में समस्त पृथ्वीतल 
' के बच्चो से दका हुआ था और पेड़ों के नीचे छिपकली 
। कै से छोटे-छोटे जन्तु रेंगते फिरते थे । ईस काल 
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में समुद्र में भी तरह-तरह के केकडे और मष्ठुलियाँ पाई 
जाती थीं, जिनका श्रव नाम-निशान भी नहीं है । दूसरे 
युग में जल और थल में छिपकली को आकृति के बृह- 
दाकार तथा भीषण जन्तु पाए जाते थे। इस युग के 
अन्तिम भाग में तथा तीसरे युग के आरम्भ में स्पा 
की जाति के जन्तु भी बहुत अधिक पाए जाते थे और 
उनका आकार इतना अधिक बड़ा था कि आजकल उस 
पर विश्वास भी नहीं दोता। इन सर्पो में से कुछ जल 
में तेरने वाले थे, कुछ जमीन पर चलने वाले थे, कुछ 
इवा में उड़ने वाले थे। तीसरे युग में जिराफ, हाथी 
बन्दर आदि अनेक पशुओं का आविरभाव हुआ । इसके 
पश्चात्‌ चौथा युग आरम्भ हुआ, जो अब तक चला 
जाता है। इस युग से पहले के समस्त प्राणी और 
वृक्षादि ऐसे थे जो यदि आज हमें दृष्टिगोचर हों तो 
हम पहिचान भी नहीं सके के वे किस लोक स्त 
हाँ आए हें। इतना ही नहीं, उस काल की प्राकृतिक 
झवस्था तथा एथ्वीतल को आकृति मी इस समय से 
सर्वथा भिन्न प्रकार को थी । 
हिम-युग के मनुष्य 
पर तो भी तीसरे काल में मनुष्य का अस्तित्व 
था, यह बात अब प्रमाणित हो चुकी है । इसका पता 


के लेखों से नहीं, वरन्‌ उन पत्थर के हथि- 
pe प्राणियों की हड्डियों से 


रोज करके प्रास किया दै । 
ह, जब यूरोप भौर प॒ष्वी के 
वि हिम से आच्छादित थे और 
हे में मैमथ नाम के 
"म के दुल घूमते रहते भ्रे। ये मैमथ हाथी की 
विशालकाय तथा बहुत लम्बे 


अस्यन्त 
00. बु होते थे, जो कठोर शीत से उनको रचा 
ब । कुछ वैज्ञानिकों ने पहाड़ों की उन 
कर 
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गुफाओं से, जहाँ बफ़ की नदियाँ बहती थीं, पत्थर के 
चे हथियार प्राप्त किए हैं, जिनसे उस काल के मलुष्य 
इस भीषण जन्तु का शिकार करके अपनी जीवन-रक्षा 
करते थे । फ्रान्स की ऐसी गुफाओं में दीवालों पर मैमथ 
के रङ्गीन चित्र घने हुए हैं, जिन्हें उस युग के मनुष्यों ने 
खाँचा था । उन्हीं गुफाओ में मनुष्यों की खोपडियाँ 
तथा अन्य हाङ्टयाँ भी प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार बिना 
किसी प्रकार के लिखित प्रमाण के हमको उस हिम-युग 
के मनुष्यों का बहुत-कुछ परिचय प्राप्त हो जाता है । 
कुछ चिन्ह ऐसे भी मिळे हैं, जिनसे विदित होता 
है कि इस हिम-युग से पूर्व जब कि यूरोप, अफ्रीका 
के समान उष्ण और ज़िर्राफ तथा बन्दूरों से परिपूर्ण 
था, तब भी वहाँ मनुष्य का अस्तित्व था । इन तमाम 
चिन्ह तथा पत्थर के हथियारों से वैज्ञानिकों ने निर्णय 
किया है कि मबुष्य का आविर्भाव सम्भवतः तीसरे 
युग के मध्य काल में, अब से करीब दस लाख वर्ष पूर्व, 
हुआ था। इस सम्बन्ध में यह श्रापत्ति की जा सकती 
है कि इस बात का क्या प्रमाण है कि उसके पूर्व मनुष्य 
का अस्तित्व न था । इसके उत्तर में वैज्ञानिक दो बातें 
बतनाते हैं । एक यह कि इस युग से पूर्व का कोई पत्थर 
का हथियार आज तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है थोर 
दूसरी बात यह कि वे जैसे-जैसे प्राचीन काल की तरफ़ 
लोटते हैं, पत्थर के हथियारों की बनावट श्रधिकाधिक भद्दी 
होती जाती है । ऐसी अवस्था में यह कल्पना करना कि 
जिस समय मनुष्य को पत्थर का भोंडे से भोंडा हथियार 
भो बनाना नहीं आता था उस समय भी उसका अस्तित्व 
था, युक्तियुक्त नहीं जान पड़ता। यदि उस समय में 
मनुष्य का श्रस्तिख होगा भी, तो उसकी श्राकृति तथा 
शरीर की बनावट इस समय के मनुष्यों से इतनी अधिक 
भिन्न और विचित्र प्रकार की होगी कि आज उसकी 
हृष्डियों को मनुष्य की हड्डी समझ सकना भी कठिन है। 
क्योंकि हिम-युग आर उससे कुछ पूर्व के मनुष्यो की जो 
हड्ियाँ और खोपडियाँ मिली हैं, उनमें भी मनुष्य की 
वर्तमान हड्डियों से बहुत अन्तर है। विशेषकर उनकी 
खोपड़ी इतनी चिपरी है जितनी कि आजकल किसी घोर 
जङ्गली जाति के मनुष्य की भी देखने में नहीं आती | 
पर वैज्ञानिकपण यह भी नहीं कह सकते कि 
मनुष्य ठृतीय-युग के मध्य भाग में अपने झाप उत्प्न 
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हो गया । इस प्रकार की कहपना वैज्ञानिक नि 
सर्वथा विपरीत है और उनके अनुसार कोई चीन ३. 
आप या अकारण उत्पन्न नहीं होती | सहिद 
पृथ्वी के विभिन्न स्तरों में पाए जाने वारे प्राण 
यन्य चिन्हो से इस बात का अनुमान जगाने दो 
की है कि इस अवस्था के पूर्वे मनुष्य किस सर्प! 
छिपा हुआ था । इसके ज्िए उन्होने अनेक । 
प्राणियों की हड्डियो और शारीरिक बनावट की | 
की है, जो ग्राचीनकाल में पृथ्वीतल पर पाए जो 
थे, पर अब जिनमें से अधिकांश का नाश हो फ़ 
है। इस मार्ग को अहण करके विचार क्षेत्र में भरो 
बढ़ने से उन्होंने अनेक आइचर्यजनक बातों कापा 
छगाया है । 


दहा 


हष 
| म 
षो 
है मर्‌ 
रः 
बानर-सनुष्य 


जावा का टापू, जो एशिया महाद्वीप के दतषि| 
भाग में है, ज्वालासुखी पहाड़ों के उपद्रव के शि| 0 
प्रसिद्ध है । जिस समय पृथ्वी तृतीय युग में थी, र| "क 
अब से पन्द्रह-बीस लाख या इससे भी अधिक के हा 
पूर्वे, वहाँ एक ज्वालामुखी पर्वत भडका, जिसने भूभा | न 
के एक अंश को राख के ढेर में उसी प्रकार दबा दि | बहु 
जिस प्रकार ऐतिहासिक काल में वेसूवियस पहा हत 
अड्कने से पोस्पियाई का नगर भूमस्थ हो गया था।| पक 
राख से दुबने वाळे भाग में कितने ही प्राणी भी निब | हो; 
करते थे, जो सब इस घटना के कारण मर गए भौर का | 
पर उनको कबरे बन गई'। कुछ काल पर्चा ६ । 
प्राणियों की इड्टियाँ पानी के बहाव द्वारा एक खी? | 
गर्भ में जा पहुंची, जिसका नाम बैज्ञेवैन है । सन्‌ ४ | 
में यूजेन डुबोइस नाम का एक हॉलेण्ड निवासी शे | 
इस नदी के किनारे खुदाई करा रहदा था, जब है भा 
इन हड्डियों का एक ढेर प्राप्त हुआ । हमें से 024] १. 
हृड्डियाँ तृतीय युग के हाथी, गेंडा आदि जैसे (वशाल त 
पशुओं की थीं, जो आजकल जावा में नहीं पाए | 
इन हड्डियों में ही हुबोइस को एक विशेष 4 र| 
प्राणी की जाँच की हड्डी, खोपड़ी का उपरी i द 
दो दाँत मास हुए । इसमें कुछ भी सन्देह ग 
प्राणी उस प्राचीन युग में उन पशुओं केस“ || 
में रहता था । 
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का निरीक्षण करने से विदित हुआ कि 
से बहुत-कुछ मिलता हुआ था और 
के बराबर ही ऊँचा था। उसकी जाँघ की 
स से प्रकट होता है कि उसे खड़े होकर 
की बनावट Ro रास 
आदृत थी । इस प्राणी के पर मनुष्य 
थे कि बड़े-बड़े शरीर-शाखियों ने 
को देख कर उसे निस्सड्ठोच मनुष्य की हड्डी 
होंने खोपड़ी की हड्डी को देखा तो 
हे कराए । क्योंकि यह खोपडी इतनी 7 क 
गा। सम मस्तक के सामने वाळ साम कापताही न था 
पर्चा के ऊपर दो कुबड से निकले थे । यद्यपि हिम-युग 
$मुष्यो की खोपदियाँ भी बहुत चिपटी होती थीं 
पर उनमे आँखों के ऊपर ऐसे ही कूबड़ निकले थे, पर 
| कावा में पाई जाने वाली खोपड़ी में इतना अधिक अन्तर 
पाकि उसे मनुष्य के बजाय बन्दर की खोपड़ी कहना 
| (ङ उपयुक्त जान पड़ता था । इतना ही नहीं, एशिया 
| दिण भाग में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के 
कदर की खोपड़ी से, जिसको “रिबन? कहते हैं, वह अने- 
पश में मिक्ञती-जुज़्ती थी । यद्यपि आजकल गिबन का 
भो थाकार देखने में आता है उससे इस प्राणी की इडया 
| बहुत बढी थीं, पर उन दोनों में इतना साहश्य था !% 
हितने ही विद्वानों ने यह निर्णय किया किये दृड्डियाँ 
एक ऐसी जाति के गिबन की हैं जिसका इस समय लोग 
» | ऐे गया है और जिसकी ऊँचाई आदमी के बराबर थी। 
पर इस मत को सब लोगों ने स्वीकार नहीं किया । 
' इहोंने एक विशेष पदार्थ भर कर खोपड़ी की गहराई 
| शो नापा और निश्चय किया कि उसमें मस्तिष्क का 
| स्थान वर्तमान काल के घोर जङ्गली लोगों की अपेता 
भाधा थोर गोरिज्ञा बन्दर की अपेक्षा हुगना है । 
५ | . पद हुआ कि उस प्राणी का मस्तिष्क गिबन की अपेत्ता 
ची अधिक उन्नत था । यद्यपि वर्तमान काल के मनुष्य 
“या हिमऱ्युग के मनुष्य की अपेक्षा वह बहुत नीची 
हः या। इसलिए उनके सामने यह समस्या उप्र" 
हुईं कि इस प्राणी को किस श्रेणी में रखा जाय १ 
पय सें वैज्ञानिकों में बहुत कुछ मतभेद हुआ । 
कहा "गिबन से बहुत कुछ मिलता-लुलता मु 
इषे ने 'मनुष्प से बहुत कुछ मिलता-जुज्ञता गिबन 
रा । उसके आविष्कारक डुबाइस ने इन दोनों मत 
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pe ६. 
बीच के मार्ग को अहण करके इस प्राणी का नाम बानर- 
मनुष्य ( 4९-०१ ) रख दिया। 
वैज्ञानिकों का यह मतभेद एक महखपूण तथ्यको 
प्रकट करता है । इससे विदित होता दै कि तीसरे युग 
में इस एथ्वीतल पर ऐसे प्राणी पाए जाते थे, जो गिबन 
तथा मनुष्य के बीच को स्थिति में थे। उनकी खोपड़ी 
हिम-युग के मनुष्यों से उसी तरह भिन्न प्रकार की थी 
जिस प्रकार आजकल्ञ के मनुष्यों की हिम-युग वालों से 
भिन्न प्रकार की है। इस प्रकार वर्तमान मनुष्यों से 
उनमें इतना अधिक अन्तर था कि उनको मनुष्य कह 
सकना कठिन दै। यदि उनको किसी नाम से पुकारा 
जा सकता है तो वे बन्दर के नाम के ही योग्य हैं। 
इतना जान छेने के बाद यदि कोई यह प्रश्‍न करे कि 
तीसरे युग के मध्य में मनुष्य का आविर्भाव कहाँ से 
हुआ तो उसे यही उत्तर दिया जायगा $ उस समय 
के पूर्व मनुष्य की स्थिति बन्दर के रूप में थी और उसी 
का विकास होकर वर्तदान मनुष्य का थाविभाव हुआ। 
बन-सानुस 
यइ बतला देना आववयक दै कि यहाँ पर 'बस्दुर' 
शब्द उन साधारण बन्दर भौर जङ्गरो के जि प्रयोग 
नहीं किया गया है, जिने हम शहरों मं भे पेढ़ों पर 
हमारा आशय बन्द्रों की एक 
उच्चनते देखते हैं, वरन्‌ हमारा भ pa 
विशेष जाति गिबन से है। जीवविज्ञान के शा! बहुत 
ति बन्दरों की जाति को साधारण 
छा ह चुके हैं। इस शब्द से प्रकट होता 
है कि ये बन्दर अन्य जन्तुं की अपेक्षा मलुध्य से 


अधिक मिलते-झुलते हैं। इन 


और शिम्पैज्ञी अफ्रीका मे 
उटाङ्ग तथा गिबन एशिया 


है। ये प्रायः 

हूनके पे नहीं 

के नाम से हे 

को रिषो क समानता 
आर भी भाषचर्य जनक सम 

पे पो प्रकार की ठटरियो में एक 


तीं । साधारण जाग 
त । यदि इन चारों तरह के बरदूरों 
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सौ हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक ही प्रकार की ३ हर माँस- 
पेशियाँ विभिन्न हड्डियों का सञ्चालन करती हैं । इन 
सबकी खाल रोशों से ढको रहती है और इनके बच्चों 
का पोषण दुग्ध-प्रन्थि ( [7077279 शा ) से 
होता है । इन सबका हृदय चार भागों में विभक्त होता 
है और वही समस्त देह में रक्त-सब्लालन का कार्य 
करता है। इन सबके जबड़ों में एक सी बनावट के 
बत्तीस दाँत होते हैं थोर जनन-क्रिया के अङ्ग बिलकुल 
मिलते-जुलते हैं। मस्तिष्क की रचना करने वाले पर- 
माण भी इनमें एक से होते हैं। इन्हीं सब लक्षणों को 
देख कर सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हक्सले ने लिखा है :-- 
“हम मनुष्य तथा इन चारों तरह के बन्दरो के किसी 
भी भङ्ग पर दृष्टि क्यों न डालें, उनमें बहुत कुछ समानता 
जान पड़ती है, जब कि साधारण बन्दरो से इनके भङ्गं 
में बहुत अन्तर पाया जाता है।” यह सच है कि इन 
बन्द्रों थौर हमारे कितने ही श्रक्मों की लम्बाई और 
आकार में अन्तर पाया जाता है, पर वह विभिन्न परि- 
स्थितियों में रहने से उत्पन्न हुआ है। ऐसा अन्तर 
स्वयम्‌ मनुप्पो में भी पाया जाता है। किसी के हाथ 
बहुत लग्बे होते हैं और किसी के बहुत छोटे; किसी 
का मस्तक ऊँचा होता है किसी का नीचा; किसी के बाल 
मोटे होते हैं किसी के पतले, थादि-थाडि । 
रक्त की एकता 
शरीर-शारू-वैत्ताओं ने मनुष्य तथा बन्दर की एकता 
का जो प्रमाण दिया है उससे भी अधिक इढ्‌ तथा अकाठ्य 
प्रमाण कुछ डॉक्टरों ने खोज निकाला हे । उससे विदित 
होता है कि मनुष्य का रक्त अन्य किसी भी प्राणी की 
अपेक्षा इन बन्दुरो से बहुत अधिक मिलता है । यदि श्राप 
रक्त की एक बूँद को किसी अच्छे ज़ुर्दबीन द्वारा देखें तो 
मालूम होगा कि वह एक तरल पदार्थ (Serum) तथा 
छोटे-छोटे कणों (C०7५४९।९३) से मित्र कर बना हे । 
प्रश्येक प्राणी के रक्त के कण एक दूसरे से भिन्न थाक्रति 
के होते हैं। किसी के लम्बे होते हैं, किसी के गोल होते 


हैं, किसी के बढ़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। सारांश 
यह फि ये रक्त-क्रण मछुल्नी, पक्षी और दूध पिछाने बाले 
जानवरों में एथक्‌-एथक्‌ श्राकृति के होते हैं। 

इस भेद का महत्व उस समय ज्ञात होता है जब 
हम किसी एक जाति के प्राणी के शरीर में दूसरी जाति 
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सस्या |, 
~ 
के प्राणी का रक्त पिचकारी द्वारा पहुँचा दें। गर ह “य 
दोनों प्राणियों में किसी प्रकार का सम्बन्ध होगा तो 
रक्त, रक्त में मिल जायया और उसका कोई कुत | 
होगा। उदाहरणाथं कुत्ता और भेड़िया दो भरला. प 
प्राणी हैं, पर उनका वंश एक ही है | इसलिए 
कुत्ते के शरीर में भेड्एु का अथवा भेड़िए के शो 
में कुत्ते का थोड़ा सा रक्त इञ्जेकूशन 
दिया जाय तो उनको उससे कुछ भी कष्ट नहीं होगा। | 
यही दशा घोडे ओर गधे की है। पर यदि एक क | 
के प्राणी का रक्त दूसरे वंश के प्राणी के शरीरम त्त 
दिया जाय तो उसका प्रभाव घातक सिद्ध होता है। | 
वह उसके लिए विष का काम करता है भौर वह हुईं 
ही देर में तड़फड़ा कर प्राण छोड़ देता है। इङ्गते | 
के नटेल नामक डॉक्टर ने ९०० प्रकार के प्राणियों ड 
रक्त को लेकर इस प्रकार के १६ हज़ार परीक्षण कि | 
आर उससे अन्त में यह भली-भाँति सिद्ध हो गया हि | 
मनुष्य का रक्त जबकि अन्य सत्र प्राणियों तथा साधा: 
रण बन्दुरों को मार डालता है, उपयुक्त चारों प्रकारे । 
मलुष्याकृति बन्द्रों पर उसका कुछ भी प्रभाव नही | 
पड़ता । इसका अर्थ यह हुआ कि इन बढरों तया. 
मनुष्य के रक्त में पूर्ण एकता है और इसलिए वे सहा | 
ही एक-दूसरे से मिल जाते हैं। यही बात बनदी | 
पल्लेण्डस' ( 6]8705 ) के विषय में कही जा सकती है। | 
आजकल बूढ़ों को जवान बनाने के लिए प्रायः इ 
लोग बन्दूर के शरीर से “लैण्डस” निकाल कर मनुण 
के शरीर में लगा देते हैं, पर उसका कुछ भी छुप्रभाव | 
नहीं पड़ता । इस प्रकार वैज्ञानिकों ने रसायन-शात्र भै | 
सहायता से जीवित शारीरों की एकता सिद्ध करे ए* | 
ऐसी दुरूह समस्या को हल कर दिया जिसके लिए रा 
तक वे जजों और पहाड़ों की. ख्नाक छानते । 
और फिर मी मतभेद का अन्त नहीं हो पाता था। 
इस खोज से हम अपने विचार-क्षेत्र में एक कदम 
ओर शये बढ़ते हैं। इससे यह सम्भावना सत्य 
होने लगती दै कि किल्ली युग में मबुध्य ऐसे या र 
रूप में छुपा हुआ था जो इन मजुष्याकृति ब्र 2 
रि रो ऐसी भी * | 
मिलता हुआ था। कुछ लोग शायद a 
करेंगे कि कहीं ये मजुष्याकृति बन्दर दी तो म्ह | 


द्वारा पहुँचा 


पूवज नहीं हैं ? उन लोगों की यह कल्पना हबर | 
| 


| TO लि 


ऊँ 


ता के सध्य दै 


कि ये बन्दर वास्तव में मनुष्य ही 
6 लस ट और इसलिए बन्दुर बनने का 
से ह जिससे उनका काम न करना पड्‌ । यद्याप 

यजनक है पर उससे इतना अजुमान 
है कि थे बन्दर मनुष्य के पूर्वजों के ही 
छनके विकास में बाधा पड़ 


कुरूप बन्दराकृति पूवेज अभी 
हैं जब कि मनुष्य बहुत 
वस्था को प्राप्त हो चुका 
१] पर यह प्रश्न विशेष महत्व नहीं रखता; क्योंकि इस 
| कार की घटना हम स्वयस्‌ मन्नुष्य-समाज में देख रहे 
$। क्या कारण है कि जब संसार के अधिकांश देशों के 
गु सभ्यता के अनगिनती सुखों का उपभोग कर 
हे हैं, श्रॉस्ट्रेलिया के जङ्गली निवासी पशुओं की तरह 


| र्यो में रहते हैं. और हिम-युग के मनुष्यों की भाँति 
| धर और लकडी के हथियारों का उपयोग करते हैं? 


यकता है, स्वयम्‌ हमारे देश में 
ख़ कि बम्बई, कलकत्ता के निवासी मोटरों झर हवाई 
| इहात्र मै बैठ कर सैर करते हैं तथा दस खण्ड के 
मानो में रहते हैं, उनसे सौ दो सौ मील की दूरी पर 
है भील भर सन्थाल जैसे लोग पाए जाते हैं, जिनको 
मोटा कपडा बनाना भी नहीं आता और जो आधुनिक 
| पता से किसी तरह का सम्बन्ध न रल कर प्रायः 
| पशुओं की सी अवस्था में पड़े हुए हैं । 


गिबन की विशेषताएं 
जब हम चारों प्रकार के बन-मालुर्सों पर दृष्टि 
तो उनमें बहुत भिन्नता देखने में आती है । तब कयां 
॥ पिभिस्न युगों के प्राचीन मलुष्यों के हैं? 
' ह बात ठीक नहीं जान पड़ती । उनको एक को दूसरे 
का उत्तराधिकारी सिद्ध करने की जितनी चेष्टा क्री गई 
ह असफल हुई है । यह सच है कि उनमें से प्रत्येक 
पभ विशेषताएँ रखता है जो मजुष्य से मिलती 8) 
[लि पारस्परिक साइइय अधिक नहीं है। जैसा कि 
न वा मै पाई जाने वाली दृष्डियों की चर्चा ज्र 
जक चुके हैं, गिबन नाम का बन्दर मनुष्य | 
साइय. रखता है । तब क्या गिबन ही सबुष्य 


दू जाने की क्या आवर 


डालते 
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का पूर्वज है और ओरङ्ग-टाङ्ग, शिम्पञ्जी तथा गोरिला 
हक के नमूने हैं? यह तो मानना ही 
डा कि गिबन बड़ा विलक्षण तथा समझदार प्राणी है 
ओर मनुष्य के पूवेज से उसका सम्बन्ध श्रन्य बन्दरों 
की अपेक्षा कहीं श्रघिक है। वह गोरिन्ना को तरह 
खरार नहीं होता वरन्‌ बहुत नत्र स्वभाव का तथा 
प्रेमी होता है । वह ताल-सुर के साय गा सकता है, 
जो एक पशु के लिए भ्रस्यन्त आवचयेजनक विषय है। 
यदि गिबन कभी पेड़ से उतरता है, जो उसे बहुत कम 
पसन्द है, तो वह दोनों पेरा पर खडा होकर और दोनों 
हाथों को फैला कर अथवा उनको सर के ऊपर रख कर 
चलता है। गिवन के यह हाथ बड़े रहस्यपूर्ण हैं। उसके 

तुलना करने से यह बहुत लम्बे 


घड तथा पेरों के साथ 
जान पडते हैं। हाथों के सम्बन्ध में मनुष्य के साथ 


उसकी कुछ भी तुलना नहीं की जा सकती । किसी अन्य 

दूध पिलाने वाले पशु के इतने लम्बे हाथ नहीं होते \ पर 

जब हम यह जान लेते हैं कि वह हमेशा पेड़ों पर ही 

रहता है और पेड़ों पर चढ्ने की कळा में अद्वितीय है तो 

हमको इन हाथों की उपयोगिता विदित हो जाती 

उनके विकास के कारण का भी पता लग जाता दै। इस 
शा में स्वभावतः हमारे सन में प्रश्न उठता 

® मनुष्य के पूर्वज के भी ऐसे ही मकड़ी के से लम्बे 

हाथ थे। यद्यपि शेष तीन प्रकार के बन-मालुसों के 

काफी लम्बे हाथ होते हैं, पर तो भी उनमें और गिबन 


के हाथों में बहुत अन्तर है। 


ऐसी दशा में हम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि 


ति के भ्लुसार ४ 
परिस्थिति द्वारा वते” 
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इस कारण ते कि हसते | 
हुई है, “नुप कहे 
हयात के वतमान मुत 
से बहुत कुछ मिलता है और उसी की तरह गलफड़ों से मचुष्य के हाल हे | यह कथन उन विज्ञान-हि ग 
के कथन से, जो वर्तमान बन-मानुलो को मध्य इ. 


के भीतर या गभ में ऐसे रूप में होते हैं जो अनेकांरा बतलाते हैं, कहीं अधिक सार्थक होगा | फ 2 
में उनके अति प्राचीन पूर्वजों से समानता रखता है । मनुष्य की पंछ ह 
उपयुक्त कथन की सत्यता का एक साधारण प्रमाण जब हम आगे बढ्ते हैं तो हमारे सा रा 
यह है कि गोरिला, शिम्पेन्जी और ओरङ्ग-उटाङ्क जब समस्या उपस्थित होती है कि इस प्राणी ह | ऐश 
तक कम उन्न के रहते हैं. तब तक वे मनुष्य के साथ नाम वानर-मलुष्य ( 47०: ) खबर क ह 
बहुत कुछ सादरय रखते हैं। गोरिल्ला, जोकि बड़ी उम्र उत्पत्ति कहाँ से हुईं? इस प्रश्न पर विचार इतने] सि 
में अत्यन्त ,खुँखार शौर क्रोधी हो जाता है, बचपन में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि चारों प्रकार केवा, प 


मनुष्य से इतना अधिक मिलता हुआ होता है कि एक 


तय जल भाजुसों के शारीरिक सङ्गठन के पडचात्‌ साधारण कं | (स 
साधारण आदमी भी, जिसे वैज्ञानिक सद्भान्ता का कुछ क्क शारीरिक सङ्गठन का नम्बर है । ये साधारण बन मि 
भी ज्ञान नहीं है, उसे देख कर आइचर्य करने लगेगा । 


प्राणी-परग्परा के सिदधान्तानुसार इसका यह अर्थ होता 
है कि, ये बन-माजुप्त किसी ऐसे पूवज के वंश में से हैं 
नो उनकी श्रपेक्षा मनुष्य से श्रधिक मिलता-जुलता था । 
इस विषय की प्रत्यक्ष जाँच एमिल सेलेनका नामक वैज्ञा- 
निक ने जावा टापू में जाकर तथा गिबन के कितने ही 
गर्भस्थ शिशु एकत्रित करके की थी । उससे पता लगाया 
कि गिबन के बच्चे को ोकरी ठीक उसी प्रकार की 


तरह ही दिखलाई देती है । उस अवस्था में उसके हाथों 
नस्बाई साधारण होती है और जन्म लेने के बाद 
धीरे-धीरे ही वे अस्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं । यदि 
प्राणी-परस्परा विज्ञान का नियम ठीक है तो इस प्रमाण 
के थाधार पर हम कह सकते हैं कि गिबन के पूवज के 
हाथ वर्तमान गिबन की तरह न्च न थे और इसलिए 
वेह मनुष्य से बहुत-कुछु मिलता हुआ जान पड़ता होगा । 
ईस प्रकार अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध होता हे छि 
किसी ज़माने में एय्वीतळ पर कोई ऐसा स्तनधारी 
प्राणी ( Mamma] ) रहता था, जिसमें केवल मनुष्य 
का ही नहीं वरन्‌ वतमान समय में पाए जाने वाछे चारों 


भकार के बन-मानुसों का बीज मौजूद था। उसी से इन 
सबका 


पिता के 


इस प्रकार विकास हुआ, जिस प्रकार एक ही 
कई पुत्र एक-दूसरे से सथा भिन्न होते हैं । 
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तीन प्रकार के होते हैं । 
रहने वाले लर्बी पूँछु के 
पाया जाने वाला 'कैपूचिन? नाम का न्द्र और तीस 
अमेरिका में ही पाया जाने वाला 'मामोंसेट” नामक 
बन्दर जिसके नाखूर्नो के बजाय पब्जे होते हैं भौ 
गिलहरी से अधिक मिलता-जुलता है। यद्यपि थे तनं 

तरह के बन्दर मनुष्य के 


एक एशिया शौर अमोरा; | 
जङ्गर, दूसरा भेरि म 


-__ 


आरम्भ में जिन वैज्ञानिकों ने गिबन की परीक्षा म 
थी उन्होंने बतलाया था क्कि उसमें जहाँ बात 
मचुष्य तथा श्रन्य मनुष्याकृति बन्दरो से मिलती है 
वहाँ कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सर्वथा साधारण भेणी $ | 
मन्द्र तथा लङ्गरो में पाई जाती हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि गिबन ने थे विशेषताएँ बानर-मनुष्य से पाई है हौ 
बानर-मनुष्य ने अपने किसी और प्राचीन पूर्वज हे, ब | 
साधारण बन्द्रों को तरह होगा, प्राप्त की होंगी। छ 
वात का प्रमाण कि मनुष्य की पूर्वज-प्रेणी में कोई प्राण | 
ऐसा था जिसके लम्बी पूँछ होगी, मनुष्य के ग छ 
शिशु को देखने से अब भी मिल सकता है | 
अवस्था में बालक के स्पष्ट रूप में बाहर नि 


पव रहती है थर क लोगों के तो जनम बते, | 


बड़े होने पर भी यह पँघु ज्यो की त्यो बनी रहं 


१ - | 
oO य aC प” अर A 


हि 4 
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विद्वास नहीं करते पर ऐसे 
बाछे आदमी अब भी कभी-कभी 
र्ते हैं । इसलिए इस बात से इनकार करने 
होई कारण नहीं है कि मजुष्य के किसी पूर्वज के 
कत के बन्दरो की तरह लम्बी पूछ 0 i पृथ्वी 
त्रे की परीक्षा करने से पता चलता दै कि ऐसे 
(६ वाले बन्दर तृतीय युग के मध्य में पाए जाते थे। 

तो से एक जाति का बन्दर जिसकी पूछ बहुत लस्बी 
| पती थी ग्रीस में रहता था । इसका नाम सैलोपिथेसस 
| ॥ भौर इसकी बहुत सी हड्डियों ग्रीस में मिली हैं। 
(स बर की नाक तथा यॉर्या का स्थान मनुष्य से, 
वमान बन्दूरों की झपेक्ता, बहुत अधिक [मलता था। 
[पे तथा बन्दरों झै पाए जाने वाले अन्य मनुष्य से 
पितते हुए चिन्हो से विदित होता है कि जिस प्राणी 
| होखोज इम कर रहे हैं उसका वंश दो शाखाओं में 
| विभाजित हुआ था, जिनमें से एक शाखा साधारा 
| इनदरो की तथा दूसरी बानर-मचुष्य ( 86-70 ) 
| हो थी। यह प्राणी अवश्य ही बानर-मलुष्प से बहुः 


गे | भधिङ पुराना होगा और उसकी स्थिति तृतीय युग के 
ग | परारम्म में, जिसे कम खे कम तीस लाख वष व्यतीत 
ने हो चुके हैं, रही होगी | 


मनुष्य के तीस रूप __ 
इस तरह जैसे-जैसे हम पीछे की तरफ़ लौटते जाते 
ह मनुष्य को हम विभिन्न प्राणियों के रूप में अन्तहिंत 
पते हैं। कहीं वह गिलहरी के रूप में, कहीं छिपकली 
हे रुप में, कहीं मचुली के रूप में और कहीं कीडे मकोडे 
के रुप में हमको दिखलाई देता है। अन्त में हम ऐसे 
पुग में, जिसे कडे करोड़ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, जा 
हते है जहाँ उसका अस्तिस्व जीवित कणां के रूप में 
र जाता है। सब मिला कर प्रायः तीस रूपों में होकर 
पे वतमान अवस्था तक पहुँचा है । इन तमाम परि- 
त को अवस्था में उसके शारीरिक अवयवो तथा 
अश्थियब्जर की बृद्धि थोड़ा-थोड़ा करके किस प्रकार 
ह है, यह बड़ी लम्बी कथा है और इसके सम्बन्ध मै 
ह हज़ारों सचित्र ग्रन्थ संसार की समस्त र 
| ® में लिखे जा चुके हैं । उन सब का सा 

यह पृथ्वी जैसे-जैसे पुरानी और प्राणियों के 
शह के योग्य होती गई दै वैसे-वैसे ही पुराने प्रा 
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का विकास होकर नई तरह के प्राणी उत्पन्न होते गए 
हैं। इस परिवर्तन का मुख्य आधार जल-वायु तथा 
भोजन को व्यवस्था पर रहा दै। ग्रात्म-रक्षा की नैसर्गिक 
भावना ने भो परिवतंन में बहुत-कुङ़ सहायता पहुँचाई 
है। जो प्राणी कमज़ोर अथवा आस्म-रषा में असमर्थ थे 
उन्हें बलवान और चालाक प्राणियों ने खा डाला और 
उन्हीं के वंश का अधिकाधिक विकास होता गया । 


बिकास-सिद्वान्त के विरोधी 


इम यह भली भाँति समफते हैं कि साधारण लोगों 

के लिए प्राणियों का यह शारीरिक तथा मानसिक 
ख्यान्तर भअधयन्त दुर्बोध प्रतीत होता है और इसलिए 
चे इसे सथा असम्भव समझते हैं। इसके दूसरे विरोधी 
धर्म के नाम पर पेट भरने वाळे लोग हैं जो ऐसे 
ज्ञान का जनता में प्रचार होना अपनी मृत्यु समभते हैं। 
क्योंकि इससे विभिन्न धर्मा के ईश्वरीय ग्रन्थों? जैसे 
वेद, पुराण, बाहबिज्ञ, कुरान शादि में लिखे सृष्टि के 
इतिहास तथा सृश्टिकर्ता ईश्वर का खण्डन होता है और 
ऐसी अवस्था में लोगों के इस गोरखधभ्ये मे फॅसे रहने 
की सम्भावना कम हो जाती है । हमारे देश में तो अभी 
इन सिद्धास्तों का सावजनिक रूप में प्रचार ही नहीं हुआ 
है, न यहाँ अभी इतती शिक्षा ही फेरी है कि साधारण 
जनता इस गहन विषय को समक सके। पर यूरोप 
अमेरिका में इसका पादरी तथा घर्माचार्यों ने इतना 
विरोध किया, जिसका वर्णन क्या जा सकना a 
है । उन्होंने झूडे त्क करळे लोगो को भ्रम में डालने 5 
ही चेष्टा नहीं की वरन्‌ इसकी शिक्षा तथा i र 
कानून द्वारा रुफवाया झोर सम्भवतः अमेरिका द्‌ 

र भी तक गैरकानूनी माना जाता है। पर न 
धा उन्न से अधिशश लोगों ने 
इससे काम न चला तो उन 


सिद्धास्तों को स्वी [र कर लिया, पर साथ 

के मूल-सिंद्धार को स्वीक 

ee जोड़ देने की चेष्टा की कि घर्तेमान रूप 

नं पहुँचने पर मनुष्य में आत्मा का प्रवेश इइवर द्वारा 
प्‌ वट 


प्रकार जिस कार्य को वे विरोध तथा 
स म सके उसे युक्ति द्वारा करना चाहते हैं । 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
4 > ग, ७०७. 3 Fh 


३८ 


८4 > « ८ 4७ + 4 2७ > 4 09. > 4 49 4 4 “>. 4 4 ८७ 4 4 400. 4 4 40७५ 4 4 400. > 4 0 > 4 40 44 40 4 4 449 4 4 “दे, > 4 «0 > 4 «0५ >. « 4० 


द्नि में मनुष्यों तथा मानवीय सभ्यता का उत्पन्न हो 
जाना और उन मनुष्यों में से कुछ का धोती तथा बगल- 
बन्दी पहिन कर संस्कृत बोलने लगना तथा कुछ 
का कोट-पतलून पहिन कर अरङ्गरेज़ी बोलना, जैसी 
करुपनाओं को तो, जिनका एक भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
मिला है, बुद्धिगम्य मान लेते हैं, पर विकास का नियम 
जिसका प्रमाण संसार तथा मानवीय सभ्यता के प्रत्येक 
क्षेत्र में पग-पग पर मिलता है, हमारी समझ में नहीं 
आता । पुराने ज़माने की बात छोड़ दीजिए अत्र भी 
विकास-सिद्धान्त के नुसार मनुष्यों तथा अन्य कितने 
ही प्राणियों में परिवतन होता रहता है, पर उसकी गति 
इतनी धीमी है कि साधारण लोग श्रपने जीवन-काल में, 
जो कुछ भ्रपवादों को छोड़ कर प्रायः श्रधिक से अधिक 
सौ वर्ष का होता है, उसका अनुभव नहीं कर सकते । 
पर यदि हम किसी प्राणी के लिए कृत्रिम रूप से सर्वथा 
भिन्न जल-वायु में रबखे तो हम थोडे ही समय में विकास 
का परिणाम देख सकते हैं। पिछुले कुछ ही वर्षो में 
कुत्तों, कबूतरों शौर खरगोशों आदि की जितनी विचित्र 
जातियाँ लोगों ने उनके खान-पान तथा रहन-सहन में 
परिवतेन करके उत्पन्न कर ली हैं वह श्राश्चयंजनक है। 
श्राजकल शेर के बराबर बड़े तथा बहादुर कुत्तों से लेकर 
इतने छोटे कुत्ते तक देखने में आते हैं जिनको लोग सहज 
ही जेब में रख ले सकते हें। इसी प्रकार ऐसी-ऐसी 
विचित्र सूरत के कबूतर पैदा किए गए हैं जो साधारण 
कबूतरों से बिल्कुल नहीं मिलते । खरगोश भी आज- 
कल हरे, पीले, नीले थादि बीसियों रङ्ग के मिलते हे 
जिनका पहले पता भी न था । इन तमाम नई नस्लों 
को ईंइवर ने नहीं वरन्‌ मनुष्य ने स्वयं उत्पन्न किया है । 
जापान वाले सुरे की पूँछ को आठ-दस हाथ तक लग्बी 
बना लेते हैं। वहाँ के निवासी आम भ्रौर इमली के 
समान विशाल वृक्षा को छोटा करके केवल फीट दो फीट 
का बना देते हैं और उनमें हज़ारों पत्ते तथा फल बराबर 
है। ये सब विकास के हे क कलो सि 
चेष्टा की जाय तो a ele 
इ हा समय में पेसे-ऐसे पशु-पक्षी 


> ९ 
To [ वष १ १, स्रण्डु र, ५ 


उत्पन्न किए जा सकते हैं जिनको सबुप्प पहि 
नहीं सकते न उनका नाम ले सकते हैं। हसी 


यदि पृथ्वी की प्राकृतिक अवस्था में स्वभावत; प | 
होने से समय-समय पर उस पर रहने वाले प्राह | 
® छ | 
असम्भव क्या हैं? हम यह मानने को तैयार १ | 
की अ तक नहीँ पई 
गया है और सैकड़ों बातें ऐसी हैं, जिनके | 
अथवा जिनसे वह सर्वथा अनजान है। | 


के स्वरूप तथा स्वभाव में अन्तर होता गया 
अभी मनुष्य ज्ञान की अन्तिम सीमा 


उसे भ्रम है 


Los 


यह भी सम्भव है कि वैज्ञानिकों ने मनुष्य के त. 
जिन स्वरूपों का निर्णय किया है, उनमें से कुछ सर्प | 


छूट गए हों अथवा कुछ ऐसे स्वरूप सम्मिलित हो गर 
हों जिनसे मनुष्य का कोई सस्त्रन्ध नहीं है। पङ्ति 


किस नियम के अनुसार अधिक योग्य और उपयुक्त | 
प्राणियों को एृश्वीतल पर स्थित रहने के लिए चुना, यह | 
प्रश्न भी बड़ा विव्वादञ्चस्त है और इसकी अन्तिम | 
मोमांसा अभी तक नहीं हो पाई है। पर इन तमाम | 
O ७७ र [aN ० ९, 
त्रुट्यों के होते हुए भी कोई हमको अपने अध्ययन के | 
उन फ्लो का उपभोग करने से नहीं रोक सकता, जिसकी | 
सत्यता निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है र निन | 


प्रत्यक्ष प्रमाण हम प्राप्त कर चुके हैं । 


इस प्रकार के सध्य-ज्ञान का विरोध ऐसे ही लोग | 


करते हैं जिनके विवेक पर धार्मिक कहरता श्रथवा 
[oS 

अन्थविदवास का परदा पड़ गया है, अथवा निति 

धर्म और मानवीय आदर्शो को इतना नाजुक समर 


रक्खा है कि इस प्रकार की खोजों से उनके | 
हो जाने की सम्भावना है। सच्ची धार्मिक भावनाओं | 


और ही वस्तु है और इस प्रकार के मानवीय विकास दै 
इतिहास से वह चीण नहीं हो सकती । इस बात केलात 
लेने से कि लाखों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों की देह पछ 
समान बालों से परिपूर्ण चर्म से ढकी थी, हमारे भा 
त्मिक जीवन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता। इस £ 
की कितनी भी खोजें क्यों न हों मनुष्य, मनुष्य ही बगा 
रहेगा । इसके विपरीत मनुष्य को इस विषय 
शक्ति पर गर्व करना चाहिए कि उसने 
विस्टृत इतिहास को फिर से नवजीवन प्रदान किया | | 


ध्य्य््न्न्ख्ब्ड्न्ड्ड्य् 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क | ५ 
र AL १४ ३ 
A] 

«| 


चान | 
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~ रतीय इतिहास के पर्यालोचन से 


जपा 
di ॥ | यह स्पष्ट विदित होता है कि इस 


उस 44 खट उप अर कॉल क 


— ic 


देश का अतीत जितना उज्ज्वल 
आर गौरवपूर्ण रहा है, उतना 
शायद. ही और किसी देश का 
रहा हो । एक दिन भारत जगदू- 
JN i» ~ ¢ गुरु की महान पदवी से विभूषित 
शा। इसी ने संसार को गणित, वैद्यक, भौगोलिक ज्ञान 
| दया सभ्यता की शिक्षा दी थी । उन्नति के चरम शिखर 
| पर पहुँची हुई पाइचास्य जातियाँ जिस समय जङ्गलो में 
` गुरौ की तरह जीवन-यापन कर रही थीं, उस समय 
| भारत के मनीषी भूगोल और खगोल जैसी गहन विद्यां 
| की पर्यालोचना में निमझ थे । चीन, जापान, जावा और 
| सुमात्रा को इसी नै पवित्र सावेभोम भम॑ की शिक्षा 
| प्रदान की थी। 
इसके बाद समय ने पलटा खाया। महाभारत आदि 
| पाङ युद्धो के कारण आयं-राजसत्ता की नींव हिल 
| गई। हज़ारों वर्षों तक विदेशियों के आक्रमण तथा 
तूटखसोट का सिलसिला जारी रहा । धनलोलुप 
| भोक्रमणकारियों ने इसे लूटा ही नहीं, वरं इसकी सभ्यता 
को भी नष्ट कर डालने की चेष्टा की । जिन्हें ज्ञानदान 
देकर इसने मनुष्य बनाया था, वे ही इसके शब बन 
गए | धीरे-धीरे सारी प्राचीन गौरव-गरिमा विलुप्त हो 
गई; एक दिन का जगद्गुरु आज पराधीन, पर-पददलित 
2७ संसार का सबसे पिछड़ा हुआ--अल॒ल्वत देश ळी 
पचे सभ्यता, उसकी धार्सिकता क उस 
गा 
CE 
र 2 ल था, उसकी एक की र 
हीमा द्‌ में बच गई हे, जिसे हम पा + 
रत की इस हीनावस्था में भी अपनी रु 


भै 
गी प्राचीन आर्य-सभ्यता को किल्लित बचाए रल i 


कक भम 
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[ श्री० सेठ लक्ष्मणप्रसाद ] 


नैपाल ने बड़ा काम किया है । इसलिए नेपाल हिन्दू- 
मात्र के गौरव और अभिमान की वस्तु है। इसीलिए 
इन पंक्तियों द्वारा हमने “चाँद” के पाठकों से नेपाळ का 
किञ्चित परिचय कराने का विचार किया है। 


नास 

नैपाल या नेपाल एक प्राचीन देश है। 'हिन्दी 
शब्दसागर' से पता चलता है कि स्कन्दपुराण, गरुड 
पुराण, शक्ति-सङ्गम तन्त्र, वृहन्नील तन्त्र, और योगे- 
इवर तन्त्र आदि म्रग्थो में इस देश का उल्लेख पाया 
जाता है । नैन हरिवंश तथा हेमचन्द्र की स्थविरावली 
में भी इसका वर्णन है । इसके नाम के सम्बन्ध में विद्वानों 
के कई मत हैं । कुछ सजनों के मतानुसार तिब्बत तथा 
उसके आसपास की अनाय जातियाँ अपनी भाषा में 
उस देश को, जहाँ गोरखे रहते हैं, पाल कहती हैं। 
सिकिम भौर भूटान वाले नैपाल के पूर्वीय भाग को 
क्षे कहते हैं । इन्हीं दोनों शब्दों से 'नेपाल! शब्द बना 
होगा । कुछ विद्वानों के मतानुसार इसका पुराना नाम 
'इकारी टापू! ( Dacarie 79000 ) है। प 
कांश का सत यह दै कि 02. द्वापर में यहाँ निमूनी 
( Nymun! ) वेश के नरेशों का राज्य हर इसलिए 
क्षेपाल? शब्द की उत्पत्ति का कारण भी 'निमूनी' शब्द 


५ मौ कर: में भूगोल 
लिक स्थिति के विषय |. 
इस देश की सि र अच बहली 


(oot 


अ 20 0 पक 


सि 
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०००८८८८२४७ ARE Cre [वषे १ १, खरड २ 
) 


| I 


४० 

है। इसका कुछ भाग हिम से आच्छादित रहता है और विचार यहीं तक सीमित नहीं रहा; दिक ०” | 

इसकी घाटियो में बर्षै भी गिरती है। चार-पाँच मास अन्य देश के राजाओं के हदयों में भी इस देश को. he 
ह 


पर्यन्त यहाँ के तालाब और भील हिम से आच्छादित 
रहते हैं । उस समय शुअवस॒ना प्रकृति का सौन्दर्य उपा- 
हास-विलास के साथ एक अनुपम और अलौकिक शोभा 
की सृष्टि करता है। भूगोलवेत्ताओं की इष्टि में इसका 
कारण यह है कि यह देश समुद्र की सतह से चार हज़ार 
फ्रीट को ऊँचाई पर स्थित है। इस देश के इतने उच्च 
स्थान पर स्थित होने से यहाँ की हवा अत्यन्त शीतल 
है । परन्तु नाउक्रोटी (\08०४९) से खैरू (Kheroo) 
होकर रूमिक (70!।०) तक विविध प्रकार का वायु- 
मण्डल है। यहाँ तक कि कहीं-कहीं उष्णता उतनी 
ही अधिक है, जितनी कि बङ्गाल प्रान्त में है और 
, कहीं-कहीं शीत की उतनी ही अधिकता श्रजुभव 
होती है, जितनी कि रूस के साईबेरिया प्रान्त में । 
की तराई में एक प्रकार का श्वर होता है, जिसे 
~ ६ 
स श्राडल? ( 0 ) के नाम से पुकारते 
हैं । कहीं-कहीं वहाँ के निवासियों को एक भौर 
रोग होता है, जिते भारतवर्ष में घेघा या गज्ञगण्ड कहते 
हैं। दसे नेपाली भाषा में गानू कहते हैं। यह रोग देव- 
पाटन थौर कोरीगौड़ में अधिक होता है। ये दोनों 
स्थान काठमण्डू से कुछ मील की दूरी पर हैं। मँगूज- 
याई में भी यह रोग अधिकतर उत्पन्न होता है। इस 
रोग की उपपत्ति के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों की यह 
सम्मति ४ कि इसके कीटाण जन के साथ-साथ पेट में 
हे ह न कुछ विद्वानों का यह भी कथन है कि 
नः he 
है। इस विषय ल पे ह ९ रागा 
th । मस्टर कॉक्स ( 00% ) की सम्मति 
कि इस रोग की उत्पत्ति का कारण एक दि 
जज एक विशेष प्रकार 
ही है, जिसका नाम टफ ( प! ) है। यह रि 
कम ES । यह मिट्टी 
ही टज़रलैण्ड में भी अधिकता से प्राप्त होती 
॥ | य पाल के अधिकांश स्थल की भाषहवा रूखी 
। 2 क्र अधिकांश भाग पहाड़ी मरनों, नदियों, 
पदता ओर घने बनों से आच्छादित है । 


पैदावार 


प्राचीन समय में भारतीयों का निश्चित 
कमा श्वत्त विचार 
कि नैपाल में सुवण अधिकता से उत्पन्न होता है । कह 


बा 
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गत करने का वचार हुआ। फलतः एकके के , 
हम ने देश पर आक्रमण करना आरम्भ क; 
यहाँ तक कि झुरिदाबाद के नवाब का सिमभ्नली र प 
भी इसी आधार पर नैराल पर आक्रमण किया च|| ६ 
परन्तु सत्य तो यह है कि नैपाल में सोना इतनी हि काम 
कता से प्राप्त नहीं होता, जितना कि लोगों ने सा | 
रखा था। हाँ, एक स्थान जो लेस्टी ( [,९४६९ ) का | परात 
लाता है, यहां पर सोना अवश्य प्राप्त होता है। परत | मः 
यह स्थान आजकल नेपाळ राज्य के अन्तर्गत ग 
है। सम्भव है, अन्य स्थानों पर सुवर्ण मित्र छे 
परन्तु इसका निश्चित ज्ञान किसी को नहीं है। त्‌ | 
इसमें सन्देह नहीं कि नैपाल में ताँबा और लोह 
आदि धातुएँ अधिकता से प्राप्त होती हैं। इनकी पा 
कूमबरी घाटी (६०००७३०७ ए०॥९३) के पास || 
कुछ काल पूर्वं अवध में नैपाल से बहुत तांबा प्रात 
था, जो एक रुपए का श्वाध सेर के भाव से बिकता था। 
परन्तु विलायती ताँबे के आते ही नैपाली तांबे का भाग 
बन्द हो गया। क्योंकि विलायती ताँबे का भाव एक छाए 
सेर का था। 
इन धातुओं के अतिरिक्त नैपाल में चाँदी भी [तती 
है और कहीं पर चाँदी के साथ सीसा थौर गन मौ 
मिलता है । परन्तु इतना होने पर भी नेपाल में पीता | 
पटने से आता है । इसका कारण यह प्रतीत होता 
सीसे को चाँदी से पथक्‌ करने में या तो प्रकि | 
होता है अथवा कठिनाई होती है या वहाँ वाले पी. । 
को चाँदी से एथक करना जानते ही नहीं। 
नैपाल में गन्धक मिलने से यह सिद्ध होता 
इस देश में अवश्य ही कहीं पर कोई ज्वालामुखी 
है। किन्तु यह किसी को भी विदित नहीं छि वह ३ | 
स्थान पर है। फिर भी विद्वानों का यह अनुमति | 
यह नैपाल के दक्षिणी भाग में है । इसके अतिरि ग 
पर कई प्रकार के पत्थर भी पाए जाते हैं। 
मारबिल, सिलेट, चूना और लाल-पीले पत्थर 
योग्य हैं। गोरखा स्थान के पास एक प्रकार का प 
क्रिस्टल (07952]) पत्थर पाया जाता है, वि" 
तरह कारा जाय तो हीरे की तरह चमकीला दी 


९) 
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ऐसी अच्छी है कि कुछ काल पीछे वह नहीं जानती हैं। सम्भव है, इसका काग्ण इस देश की 

हो जाती दै । इसके अतिरिक्त स्थिति के अनुसार यात्रा की कठिनता हो । 

उत्पन्न होती हैं जैसे, अफ़ीम, इस देश में हाथियों की बहुतायत होने से सवारी 

| चिरायता, मजीठ, खाल, लकडी, सुरमा, का काये इन्हीं से लिया जाता है । नैयाली पुरुष इसी छ 

गी) खर, छ गदा रा यात्रा आदि करते हैं। सवारी के लिए पाजकी का 

या) | री) रोट, बढी पीपल, इलायची, हाथी-दाँत, द दु करते हैँ । सवारी के लिए पालकी क 


हत हि) नाना प्रकार की औषधियाँ आदि । ये भी व्यवहार होता है और वह बडे गौरव अर महत्व 
शा भर ' ४ से बाहर भी भेजी जाती हैं। नेपाल की सवारी समको जाती है। घनी लोग प्रायः इसी का 
सन कई प के होते हैं। उनमें धान का स्थान व्यवहार किया करते हैं । हुँ र 

सम | कई म (के अधिवासियों की प्रधान खाद- नेपाल के प्रायः स्‌भी अधिवासी इतने घनिष्ठ 
क्ष. पयत है। यही यह ग कपडा, खीनखाप, नमक, लाख, और सत्यप्रिय होते हैं कि यदि किसी को कोई वस्तु 
| दै। रुई, सता * ` कहीं पर पड़ी हो, तो कोई भी उसे ग्रहण नहीं करेगा ; 


| पात के गहने, शिकार के लिए बन्दूक और चाय आदि 


गी हैं जो उसका श्रधिकारी होगा वही छेगा। नेगाला बढ़े 
हहे | पते यहाँ बाहर से आती हैं । 
। | 


परिश्रमी होते हें । ग्रालस्प़ तो उनके निकट ही नहीं 
है हाँ के निवासी अर उनका रहन-सहन थाता। चे भाग्य के भरोसे बैठना पाप समझते हैं। 


| र ०५ ैपाल कृषि-प्रधान देश है । इसीलिए यहाँ के निवासी 
| । | के र ह गे 
FCN शोर हि प्रायः कृषि-कार्य ही करते है थोर उसी से श्रपना जीवन 


१ | विसी प्रायः हिन्दू हैं। जिनमें ब्राह्मण थर राजपूत चुत निर्वाह करते हैं । कृषि-कार्य अथवा अन्य काये जो 
ल | || ध्य जातियों में नेवाड, धनवाड़े, महाजन कक न हैं, वहाँ की खियाँ भी उन कार्यो को बड़ी 
| | भैर बनरस हैं । राजपूत अधिकतर सेनाओं में सैनिक उरा. काती हैं। परिम करे आन पीत 
पा | रय करते हैं। ये बडे सच्चे, ये तथा करना उनका प्रधान जघप्र होता हे । नैपाल को खियाँ 
पद | रे हैं। इन लोगों की नस-नस में रा ह उ भारतवर्ष की खियों की तरह घरों में बन्द रह कर रोग- 
| प भरा हुआ है। ये लोग कपटो 2000 न [ या उसी में अपना सान समझना डाचत 
ती | पवन धार्मिकता से व्यतीत करते हें । राजपूतों में ही और पुर्वा के शारीरिक परिश्रम का 
भी | गी, किन्तु प्रायः यहाँ के सभी निवासियों के हृदयं रश प्रभाव उनके शरीर के सोग्दय शर गठन पर पडे सकि 
ङा प्रवाद निरन्तर बता नहीं रह सकता। यही कारण है कि नैपाल देश 
ढ़ | हेग गौ-भक्त भी होते हैं और गायों को पूज्य तण.) और हत्या के शारीरिक परिश्रम का प्रभाव उनके 
कर समते हैं। उन्हें बेचने की प्रथा को तो ये गे र सौन्दर्य और गठन पर भी पड़ा है। १४५१ 
| भैषि से देखते हैं। नेपाल की स्थिति से यह स्पष्ट LR बहत कुछ देश की जजवायु पर आश्रित है। यह 
हि यहाँ प्रायः किसी शत्रु का प्रवेश ही नहीं आ ! Si सका भी उचित पुरस्कार मिला है। यहाँ 
| धर हुआ भी तो 0 ।। इसीलिए एकः निवासियों को इ अधिक संख्या में बढ़े सुन्दर होते हैं । 
बह तो वंद अस रद जीम फेखी र पुरुष कक तल. निवासियों 
न्न नेपाल हो ऐसा हिन्दू राज्य है, जहाँ किस हे सखिया विशेषत॒या सुन्दरी ह क दशा 
बन राजा का राज्य नहीं रहा। इसीलिए नैपालिय के शरीर-गठव की उषे विशेष बाते हक 
३ 0000. और लौहार य के शरीरा हे पक बस सा 
ज मे किसी बाहरी सभ्यता का प्रभाव इृष्टिगोचर जिससे इस देश के नि 
पौ होता । यहाँ वेष-भूषा आदि अनेक प्रकार के हैं । तसेही पहचाने जाते हैं। उनकी 
नी जातियाँ यहाँ हैं, उतने प्रकार के रहन-सहन भी नेत्र छोटे होते सि 
मित हैं। इन्हीं कारणों से एक जाति का वूसरी रश में की जा सकती दै, परन्तु मल 
शत से अधिक सम्बन्ध भी नहीं है। वे पक दूसरे के (बती-ुबती होती हैं। | 
भ रहती हुई भी दूसरी जाति की उत्पत्ति का कारण | 


द 


ग्रस्ता बनन 
नहीं समझती । खो 
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तै गौर कन्याएँ जैसे मणि > * | 
वस्न और गहने ऱ्य मणि-मुक्ता जड़े ह ५“ 
के गहने पहनती हैं, घेते ही दूसरी पहा मै र 


न नैपालियों में गोरखा जाति शरीर की सजधज डा अपने सातच अनुसार गहने ए चा 
सरी जातियों से श्रेष्ठ है । गर्मियों में ये लोग सादे वा प्र जड़ाऊ फूल, गले में सोने औ ७ गती हे पे 
नीले रङ्ग के सूती कपड़े का पाजामा, कुर्ता या कुछ अँगूडियाँ, कामी में 2. सो गको माला, 
नीचे लटकता हुआ, जामा जो चपकन की भाँति होता नथ आदि बहत से गहने र नार कणफूल तया न| 
है, पहनते हैं। सबकी कमर में कई हाथ लम्बा कपड़े अपनी खियो के द दने पहनती हैं। असभ्य भोर 
का कसरबन्द रहता है और उसमें कुकडी नामक छुरा कीमती पत्थरों को सुलेमानी पत्थर, मूँगा शः ह. 
कटकता रहता है । शीत-काल में भी वह वैसी ही पोशाक र बानियाँ माला या भारी हार, चांदी का 
पहनते हैं, किन्तु उसके भीतर रूई भरवा लेते हैं । धनी i हा ह अनेक प्रकार के गहने | 
लोग जामे के भीतर बकरे के लोम मद्वा लेते हैं। शिर नैपाली खियाँ सुगन्धित फूलों को बहुत फ 
की शोभा के लिए टोपी शोते हैं, जो काले कपड़े की ता हैं। किसी त्योहार के अवसर पर अपने प्रा 
बनी हुई गोल होती है ; और भी कई रङ्ग के कपड़े उसमें रो फूलों से खूब ही सजाती हैं। व्यिचारिणी I 
लगे रहते हैं। अधिक लोग उस प्रकार की पगड़ी ज़री भी फूलों से श्रङ्गार बनाती हैं। 
शोर फीता लगा कर शिर के नाप के अनुसार टोपी की राजपुरुषों का पहरावा और प्रकार का है। दे 
भाँति भोढ़ते हैं । नेवारी लोग गर्मी और जाडे की अधि- पर जरी और अनेक भाँति के पर तथा मणियुत्ता | पो 
कता में मोटे सूती या ऊनी कपड़े का जामा पहनते हैं। हुआ ताज, शरीर में घुटनों तक लग्बा जामा प्रती गर 
इनमें जो लोग व्यापार करने के कारण धनी हो गए हँ पाजामा पहनते हैं। रूमाल और तलवार का या गि 

और ग्यापार आदि के लिए तिब्बत श्रादि देशों में जाते सभी करते हैं। राना जङ्गबहादुर के शिर पर नो झु पि 

हैं, वे चूडीदार पाजामा और चपकन की तरह लम्बा जा जाता था, उसका मूल्य एक लाख पचास ह| पः 

जामा पहनते और सिर पर उनी टोपी ओदते हैं। हरि- रुपया था। सैनिक विभाग के अध्यन्न लोग अक्षो ध 

खि क A में जो नेवारी लोग रहते हैं, वे सेनापतियों के समान फौजी पोशाक धारण करते ह | 
खिय [न्यासियों 

धाघरे के समान वा संन्यासियों के समान जान पाने श्‌ 

| म 


घुटनों तक नीचा जामा पहनते हैं। ने १ 
नेपाळ सें -जिठची र पाल राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शूर ग्र! 
जातियाँ हैं, उनका गी ह | 
? पहनावा भी वण-विभाग होने पर भी खान-पान के सम्बन्ध मै गि | पाए 


उतने ही प्रकार का है, जैसा दि न ५ 
तो भी ती, र्ड ह म TT दै। प्रथकता नहीं देखी जाती । यहाँ जो लोग ब्राह्मण वा|| |? 
५ च अदुल-बदुन हो जाता है। विख्यात हैं, उनका आचार-ब्यवहार र खार| (९ 


समस्त जाति की खियाँ थो 

अ थोड़ा क सामने की भारत के समतलवासी ब्राह्मणों के समान है। गोह | * 
श न कर पहनती हें । राजघराने की _>_ ~ | 
खियाँ अर धनी लोगों की खियाँ तथा लड़कियाँ घाघरे क क शकय ह| 


के समान जिस कपड़े को चुन कर Re शिकार के प्रेमी होते हैं। साधारण धनी लोग गा | 
लम्बाई ६० से ८० प तक होती हर कर मॉस आदि खाने और विलास की दूसरी | श 
वंश की मयादा के लिए ऐसी त ह। येखि अपने में समर्थ हें किन्तु दरिद्र और निम्न श्रेणी के तो । र 
ताणत जा पहनती हैं और मास जो का. भोजन नहीं: कर सकते झा | 
ता खियाँ हेते हैं। विकी | ` 
जामा भौर साड़ी पहनती हैं। "नी शाक-सब्ज़ी से ही अपना पेट भर ठेते हैं। कि 


नैपाली जियों चावल और शाक आदि की तरकारी, कचा १ 

8 अपने शरी को गहनों का बढ़ा शौक होता है। हुआ लहसुन, प्याज़ और मूली श्रादि की तक ॥। 
शरीर की शोभा की बृद्धि के लिए यथाशक्ति ४ शि, 

| 


दविर 
अने नियों 
क प्रकार के गहने पहनती हैं। ६ की खियाँ पीती हैं। वे अपनी प्यास बुझाने के जिए चावर | 


| पाप 


~~~ 


हैं। नेवारी लोग और दूसरी नीच जातियाँ म 
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| ३ एक प्रकार की अधम शराब न ॥ करते हैं । 
` दी श्रेणी के लोग मांदुरा नहीं पात । च्छे कुल 
न मदिरा पीने के कारण जाति से गिर जाते हैं। 
; 


विवाह-प्रथा 


| हो 
गान ैपालियों में एक-एक सलुष्य् के कई-कई विवाह 
रि हे हैं। विवाद उनके लिए एक प्रकार का शौक है। 


धवन हैं, वह कई खियाँ रखते हैं। बहुत सी 
|| का होना नेपालियों के लिए सम्मान का चिन्ह 
ग, पूर्वकाल में यहाँ असंख्य पतिव्रता सिग स्वामी के 
त प रध जलती थीं । स्वामी की सत्यु पर खी का यह अपूर्व 
ने बे ग्रामयाग नैपालियों के कठोर हृदय में असाधारण 
॥ कि पति प्रकाशित करता था। नेवार लोग अपनी 

ढ्याथ्रो का बालकपन में ही एक बेल ( श्रीफल ) के 
| बाध विवाह कर देते हैं । इसके बाद जब कन्या ऋतुमती 
ताअ पती है, तब उसके लिए कोई उपयुक्त वर ढुँदते हें 
पै गरतीय हिन्दुओं की तरह एक बार विवाह हो जाने पर, 
सा| एतिपत्नी में से किसी एक की मृत्यु हुए बिना विवाह- 
जो मई विच्छेद वा खी का त्याग नहीं हो सकता । खी का त्याग 
पता पदन का किसी दूसरे के घर चली जाना बहुत बुरा और 
रे प्रतीय गौरव को नष्ट करने वाला समझा जाता है। 


(| देव-देवियों की पूजा और उत्सवादि 


| देवता और ब्राह्मणों में भक्ति होने के कारण नैपाल 


|| गै देव-देवियों के असंख्य मन्दिर हैं। वहाँ दो हज़ार 
द 


| सौ तेंतीस उल्लेख योग्य तीर्थ-स्थान थर देवालय 
। (थोर इन सब देव-मन्दिरों मै पर्वा पर उत्सव आए 
| हे हैं। इसके सिवा प्रायः प्रतिदिन ही कोई न कोई 
| भष हुआ करता है । इस प्रकार वर्ष के छः महीने 
(ब और पूना आदि में कटते हें । यहाँ के पर्व और 
' भषेक तो अस्त ही नहीं । लेख बढ़ जाने के भय से 
प्रधान-प्रधान पीठो या देवालयों के पर्वे-दिन और 
वी के केवल नाम ही दिए जाते हैं :--( १ ) मस्स्ये- 
ह| सोथ की यात्रा, (२) नेता देवी की यात्रा, (३) 
| तनाथ की यात्रा, (४) वञ्र-योगिनी की यात्रा 


ग पञ्चमी, ( १० ) जन्माष्टमी, (११ ) गोष्ट 
यात्रा, (१२ ) बाग यात्रा, (१३) ई 
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यात्रा, ( १४ ) दशहरा या दुगोध्सव, ( १४ ) दीवाली, 
(१६) किचा पूजा, ( १७ ) भाई पूजा, ( १८ ) बाला 
चतुदंशी, (१९) कार्तिकी पूर्णमा, (२० ) गणेश 
चौथ (२१ ) बसन्तोत्सव, ( २२) होली, (२३) 
माघी पूर्णमा, ( २४) रामनवमी, ( २५) नारायण पूजा, 
इत्यादि नैपालियों के प्रधान त्योहार हैं। 


द्‌ण्ड-विधान 

प्राचीन काल में यदि कोई नैपाजी कोई गुरुतर 
अपराध करता था, तो उसका अङ्ग-भङ्ग कर देते थे; यहाँ 
तऊ कि प्राण तक ले डालते थे। परन्तु सर जङ्गबहादुर 
ने विलायत से लोट कर इस प्रकार के अ्रमानुषिक दरडी 
को एकदम उठा दिया और यह नियम बनाया कि भगर 
कोई आदमी राजद्रोह करे, राजकीय कामों में विषवास- 
घातकता करे, संग्राम से भाग जाए या शासन-कार्य 
सम्बन्धी कोई श्रपराध करे तो उसको आजन्म कारावास 
या सिर काटने का दण्ड दिया जाय। साथ ही गाय 
अथवा मनुष्य की हत्या करने पर भी सिर काटने की 
आज्ञा दी जायगी। यदि कोई गाय का चमडा किसा 
अञ्न से काटे, तो उसको आजरम जेल की सज्ञा दी 
जाएगी । जो लोग जाति-भ्रष्ट हो जाते हैं वे उपवाध्षादि 
प्रायदिचत्त करके या गुरु और पुरोहित को नियत दक्षिणा 
देकर अपनी जाति में मिल जाते हैं। ब्राह्मण भौर खी 
का सिर किसी हालत में भी नहीं काटा जाता । 


सेना-विभाग 

राज्य-रत्ा और राज्य-शासन के सम्बन्ध में 202 
राज्य का बहुत रुपया खरच होता हद ॥ जिन ति | 
साथ युद्ध-विद्या सिखाई जाती है, वे विशेष ड क 
वैसे ही तीर, तोप और बन्दूक मु बनाने में भे 
सा रुपया खच किया जाता है। गोरखा-दल ह हे 
दुल को पुष्टि करता है। यहाँ राज्य-कोष क ण 
वाळे लगभग सोलह हज़ार सैनिक हैं । यह स छु ह 
रेजीमेण्टों में बढी हुईं है। इसके सिवाय नेपाल 


के नियमानुसार और भें 
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४७ 
की स ककल तह 
नैपाल राज्य को सेना संग्रह करने का विशेष सुभीता 
रहता है । शासकगण इच्छा करते ही एक दिन में प्रायः 
सत्तर हज़ार शिक्षित सिपाही इकट्ठा कर सकते हैं । 

यहाँ के राजपुत्र या राजघराने के लोग प्रतिवर्ष 
क्रमानुसार उच्च पद प्राप्त करते हैं । किन्तु अरन्य बूढ़े कमं- 
चारियों को प्रायः सेना-विभाग के नीचे ही काम करते 
देखा जाता है, उनकी उन्नति सहज में ही नहीं होती । 

सैनिकों का साधारण पहनावा नीले रङ्ग का सूती 
जामा और पाजामा है । सामरिक वेप लाल रङ्ग का 
जामा, बगल में लाल डोरा, सिर पर टोपी और थप्ने 
दल का चिन्हयुन्त एक चाँदी का तमग्रा रहता है । तोप- 
खाने के सिपाहियों की पोशाक नीली होती है । घोडे 
आदि के चलाने का स्थान न होने से नेपाल राज्य में 
घुइसवार सेना की संख्या बहुत ही कम है। पहाड़ी देश 
में ये लोग बड़ी चतुरता से युद्ध करते हैं । 

वतेसान मुद्रा 

वर्तमान समय में जो मुद्रा नेपाल में चलती हैं और 
समय-समय पर जो स्वर्ण, चाँदी, ताँबे की मुद्रा चलती 
थीं, उनके नाम और मूल्य निम्न-लिखित हैं ;-- 


८ सोने के सिक्के 
पहिला सिक्षा दाम 
अशर्फी ७३३ *०* २०) 
पाटले dS र ८।८) 
सूका 5०0 ० ४४) ८ पाईं 
सूकी फल . २०) ४ पाई 
ह 0 ° १)८ पाइ 
द्‌ - DT 
चाँदी का सिक्का 
सूपो ॥॥) ४ पाई मो 
हर 8) ८ पाहे 
सूका &) ४ पाई सूकी =) पाईं 
दाना ४ पाई दाम ३ पाई 
तांबे का सिका 
पसा २ पाई दाम आधी पाई 


इसके सिवाय नैपाल में और भी तीन 

घ प्रकार के 
सिक्के चलते हैं। इस राज्य के पूर्वं और उत्तर-पूर्व में 
एक भकार का काला सिक्का चलता है । इसमें लोहा 


i मा 
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CER 
| 

मिला हुआ होने से इसका दाम कम गा गा 
| 


नैपाल राज्य में जितने चाँदी के सिक्के चते. 
मान सुदा से बडे थे। इस राज्य के क भागों वैद) 
सिक्का भी चलता है और अङरेज्ञी नोट का ह भ 
प्रचार होने लगा है । न 


भाषा 

नैपाल में संस्कृत के अतिरिक्त निम्न भाषाएँ | 
लित हैं :--१-- पूर्वी, २--बैवाड, ३--धनवार ॥ 
सुगर, ₹--कुरान्टी, ६--हाऊ, ७ जक्षिमू, व्यं 
नेवाड की भाषा हिन्दी से बहुत मिलती है। प्‌ 
संस्कृत से और कुछ बिहारी भाषा से मिलती है। 
नैपाल में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, शि 
पन्द्रह हज़ार से अधिक पुस्तके हैं। जिस प्रकार गा! 
भारतवर्ष में विद्या का केन्त्र-स्थान है, उसी प्रकार सा| 
में भटगड़ है । यहाँ के ज्योतिषी बडे निपुण होते है 
बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। | 


उपसंहार | 
नेपाल स्वतन्त्र हिन्दू राज्य है । जिस समय भा| 
की राजनीतिक स्थिति डावाँडोल हो रही थी, कि॥ 
राजाओं के अनवरत आक्रमणों से यह विशाल देश | 
उठा था, उस समय नैपाल के शासकों ने बड़ी सावधा| 
से अपने देश की रक्षा की थी । अपनी वीरता श्रौ! 
नीति-कुशलता से उन्होंने प्राचीन भ्राय-सभ्यता क ए 
की थी । इसलिए वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। वी 
में ऐसे ही अवसर पर शासक की योग्यता थौर य| 
का परिचय मिलता है। आपत्तियों के समय | 
शासकों ने जैसी धीरता से काम लिया है, बह ° 
प्रशंसा की बात नहीं है । परन्तु इस समय संत | 
गति कुछ और ही है । सारे संसार में नवीन पम ॥ 
नवीन संस्कृति और नवीन विज्ञान की वृती ह) 
है। मनुष्य पृथ्वी को छोड़ कर आकाश में विर 
लगा है। परन्तु नैपाल अभी तक वहीँ, ३. 
सैकड़ों वर्ष पूव था । वर्तमान शासकों कां कतर | 
जिस तरह उन्होंने अपनी प्राचीन सभ्यता य का 
रक्खी है, उसी तरह नवीन सभ्यता के 
उठावे । 


> 
श्र 


७ 
बर्तमान मुस्लिम-जगत 
[ डॉ० मथुरालाल शमा, एम० ए०, डी० लिट्‌० ] 


Fins HRM कर 


भारत 


हासमर की समासि के समय भारत 
में अपूर्व हिन्दू-सुस्लिम एकता 
हुई । इसके तीन कारण थे। 
तुर्की, मित्र और ईरान शआदि 
के साथ जो अड्जरेज़ों ने व्यवहार 
किया, उससे सुसलमार्नो में उनके 


४ की कोई सहायता नहीं कर सरते आर न दुनिया 
के सामने अपना मस्तरु ऊँचा कर सकते हैं। तीसरा 
कारण था महात्मा गाँधी का प्रभाव । सन्‌ १०१, 
जब अङ्गरेज्ञ तुर्की को मटिय़ामेट करने पर तुले हुए थे 
तो महात्मा गाँधी ने इस योजना के विरुद्ध मुस्लिम 
| का नेतृस्व ग्रहण किया । शीप्रा-सु्नी दोनों 
मुस्लिप्त सम्प्रदायों के लोगों के अतिरिक्त हिस्दुग्रों 
भी इस आन्दोलन में पूरा भाग लिया । इस आन्दीलन 
में मोलाना मुइम्मदश्रली महात्मा गाँधी के दाहिने 
हाथ थे । यह एक उच्च मुस्लिम-वंश में उत्पन्न हर थे। 
उनके पितामह ने सन्‌ १८५० के ग़दर में अङ्गरेज 
को बड़ी सदायता को थो और सन्‌ १९१० में पी 
का गवनर इनको एक देशी राज्य का दीवान बेतात! 
चाहता था। महासमर के समय इनको नपर कुर 
दिया था। उससे छूटने पर ये ख्रिज्ञाफत आन्दोलन मै 
संग्मिलित हुए और सुसलमाव जनता पर इनका अहुत 
मभाव पड़ा । द्भिलाफत आन्दोलन के साथ ही साथ 


स्वराश्य 
आन्दोलन भी चल रहा था, उसमें 
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( गताङ्क से आगे ) 


अली ने बहुत काम किया । महारमा गाँधी के साथ सम्पूणे 
(१ ~ टी. 

भारतवर्ष में इन्होंने भी दौरा रिया श्रौर खिजाफत फण्ड 

तथा तिल ह्वराज्य फण्ड एकत्र करने में परिश्रम क्रिया । 


६ अप्रैल सन्‌ १९१९ भारत के इतिहास में अपूर्व दिन 
था । महात्मा गाँचो और मुइम्मद्‌ प्रलो के श्रदेगानुपार 
उस दिन सम्पूर्ण भारतवर्ष में हड़ताल मनाई गई और 
भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति तथा खिलाफत के उद्धार 
के लिए मन्दिर और मस्जिदी में ईश्वर से प्रार्थना की 
गईं । इसके बाद जलियानवाला बाग का कृत्लेआम, 
पब्जाब का सेतिरु शासन, नाक के बल लोगों को 
चलाना, अनेक मनुष्यों को प्राण-दण्ड ओर सवंस्व- 
हरण आदि अत्याचार हुए । इससे भो शान्ति नहीं 
हुई । सरकार ने जलियानवाएे बाग के हत्यारे भफ़सरो 
को यथोचित दण्ड नहीं दिया और देश में असन्तोष 
बढ्ता गया। उसी वर्ष भ्रमृतसर में काँङग्रेस तथा 
मुस्जिम लीग के अधिवेशन हुए और दोनों में स्वतन्त्रता 


की माँग और सरकार के कथ्यं की घोर निन्दा की गई । 
१९२० में तुरी के साथ ज्ञो बिजेतार्थ ने दबाव डाल 
कर सन्धि की थी, वह भारत में प्रकाशित हुई । इससे 
मुसलमानों का असन्तोष और भी बढ़ा और वे हिन्दुओं 
की तरफ़ अधिध्वधिक आऊर्षित होने लगे । १९२० में 
नागपुर में कॉड्प्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ । 
झब तक कॉड्येत का ध्येय था वैध साधतो द्वारा 
ब्रिटिश साम्रज्य के भन्द औपनिवेशिक शासन 
प्राप्त करता । नागपुर में यह बदू दिपा गया। अव 
ति आहिसार्मक साधनों द्वारा 


स्वराउय प्राप्त करना । इसका मुपनमा 
अनुमोदन क्रिया । सुदम्भई+ 


विशेष भाग क्षिया । 
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_ इसके बाद महात्मा गाँधी ने अ्रसहयोग आन्दोलन 
उठाया । मुहम्सदअली ने अपने सुसलमान भाइयों को 
सरकारी नौकरियाँ छोड़ने का आदेश किया और 
पुनिस तथा सेना में नौकरी करने वाले मुसलमानों के 
नाम एक अलग विज्ञप्ति निकाली । इस श्रपराध में 
उनको सरकार ने कूड कर दिया। १९२१ की श्रहमदा- 
बाद काँङ्ग्रेस का अधिवेशन बड़े समारोह के साथ 
हुआ । मुसलमानों ने पूरा साथ दिया और मौलाना 
हसरत मोहानो ने प्रस्ताव किया कि जैसे हो वैसे स्वराज्य 
प्राप्त करना चाहिए। देश में घोर जागृति हुई रौर 
सध्याग्रह संग्राम की तैयारी होने लगी । परन्तु दो मास 
बाद ही गोरखपुर ज़िले के चौरीचौरा गाँव में उत्तेजित 
जनता ने पुलिस के कुळ सिपाहियों का बध कर डाला, 
जिसके कारण महात्मा गाँधी ने संग्राम बन्द कर दिया 
थौर उसी दिन से असहयोग का एक प्रकार से अन्त 
हो गया । 


असहयोग आन्दोलन के पिछले दिनों में और 
उसके बन्द हो जाने के बाद कई स्थानों में हिन्दू-मुस्लिम 
झगडे हुए । विशेषकर मालावार, सहारनपुर और 
कोहाट में हिन्दुओं की भारी क्षति हुईं। उसके बाद 
भी यह पारस्परिक विरोध जारी ही रहा, जिसे कारण 
महात्मा गाँधी ने दिल्ली में २१ दिन का उपवास किया । 
१९२८ में साइमन कमीशन भारत में आया और उसका 
विरोध करने के लिए हिन्दू-मुसलमान पुनः एक हो 
गए । वर्तमान सत्याग्रह संग्राम में अधिरांश मुसलमान 
सम्मिलित नहीं हैं । परन्तु उनझे प्रमुख नेताओं ने 
काँङ्गेस का साथ दिया है। आपसी मतभेद कुछ भी 
हो, परन्तु थब सुसलमान हिन्दुओं के साथ ही हैं। 
चे भारतवर्ष को अपनी मातृभूमि मानने लगे हैं और 


` इसके उद्धार में अपना उद्धार समझते हैं। 


उत्तर अफ्रोका 


महासमर समाप्त होते ही उत्तर अफ्रीका में भी 
ज्वाला धधक्रने लगी। मोरक्को, अलजीयसं आदि देशों 
के मुसलमानों में असन्तोष फेल गया। इनमें कमी यह 
थी कि श्रभी राष्ट्रीयता का उदय नहीं होने पाया था। 
स्वतन्त्रता श्रव्य चाहते थे, परन्तु उसकी प्राप्ति 


के पत्रचात्‌ क्या होगा, इसका उनको शान नहीं था। 


२) सल्या | 


उनका संग्राम यूरोपीय शासकों के अत्याचारों 
मात्र था। 


रोफ-संग्राम 
उत्तरी अफ्रीका में रीफ नाम की 
है। ये लोग लड़ने में बड़े निपुण और 
प्रेमी हैं। परन्तु अल्प-संख्यक और 
पिछड़े हुए होने के कारण इनको दक्षिण यूरोप के रा; 


ने दबा रक्षा है। महासमर के समय इनका यूरोप के | 
साथ सम्पर्क बढ़ा और उसका इन पर जो प्रभाव प, | 
इसका उश्लेल पहिले ही किया जा चुका है। सम. | 
समासि के बाद इनमें स्वतन्त्रता की अभिलाषा दुदुम- 


नीय हो उठी और उन्होंने श्रातताइयों के विरुद बुद 
आरम्भ कर दिया । श्रब्दुलकरीम नामक एक योग 
सैनिक तथा राजनीतिज्ञ ने इनका नेतृत्व ग्रहण किया। 
मुठ्ठी भर रीफ़, जिनके पास न विज्ञान-बल था, न पर 
बल, लगभग दो वर्षों तक स्पेन और फ्रान्स की संयुक्त 
सेना से आइचयजनक वीरता के साथ लड़े। स्पेन श्रौर 
फ्रान्स ने वायुयान, विषमय गेत, रेक आदि भीषण तर. 
संहारी शख्रास्रां का उपयोग किया । उधर रोफ़ लोगे 
को घायल हो जाने पर मरहम-पट्टी की भी सुविधा नहीं 
थी । यूरोप के सभ्य राष्ट्र इस हत्याकाण्ड को श्रावन 
साथ देखते रहे । स्पेन और फ्रान्स ने अपना समूण 
बल रीफ़ो के दमन में लगा दिया । बेचारे सुट्टी भर री 
कहाँ तक उनका झुक़ाबला करते । अब्दुलकरीम हार 
गया और अत्यन्त निराशावस्था में उसका देहान्त हुना! 
वर्तमान इतिहास में रीफ-संग्राम' अत्यन्त थारचर्यकारी 
तथा करुणोस्पादक घटना है । रर 

देखें ये आज़ादी के दीवाने रीफ़ कब्र तक पदत 
रहते हैं । 


वतेसान स्थिति 


इस समय सम्पूर्ण सुस्लिम-जगत्‌ में नया क 
और नई स्फूर्ति है । बह भविष्य के लिए नह उमर, 
योजनाएँ और नवीन भावनाओं से भरा हुआ दै। वि 
१०-१२ वर्षो के इतिहास ने सिद्ध कर दिया 
सुस्लिम-जगत्‌ में शक्ति है, पर उसका रूपान्तर ही 

। इस्लाम के उद्धार की अब लोगों को इतनी ९ | 
नहीं है, जितनी अपने देश के उद्धार की। प 
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है 


| ति उन्दनि यूरोपीय राष्ट्रों से सीखी है । यही वतमान 


ठे और आधुनिक उन्नति का कारण है। 


राजनेतिक स्थिति 


तुकी, ईरान और अफगानिस्तान पूर्ण स्वतन्त्र हैं। इन 


| ननो देशों की संक्षार के महान राष्ट्रों के साथ सन्धियाँ 


हो चुरी हैं. और इनको आदर की दृष्टि से देखा जाता 


| ३ । यूरोपीय राष्ट्रों के राजदूत इन देशों में रहते हैं 
| नेर इनके राजदूत उसी हैसियत से उन देशों में रहते 
| हुँ। व्यापार आदि के सम्बन्ध में भी इन देशों की यूरो- 


य राष्ट्रों के साथ सन्धियाँ हो चुकी हैं। मिश्र श्रौर 


| क्र पर अभी इङ्गलैण्ड की संरक्षकता है, पर वहाँ 


खतन्त्रता की अभिलाषा अदम्य हो गई है। मिश्च के 
साथ सन्धि को बातचीत हो रही है और वहाँ अ्रहरेजो 
का टिकना अब कठिन सा हो चला है । ईराक के विषय 
में तो यह भी सम्भव है कि कभी राष्ट्रसङ्घ भज्गरेज़ों की 
नीति में हस्तक्षेप कर सके और उनको विवश हो जाने 
की प्रार्थना करे । सीरिया में फ्रान्स ने ख़ूब दमन किया 
है, परन्तु वहाँ सामाजिक और राजनैतिक जागृति फिर 
भी बढ़ती ही जाती है । पलस्तीन, ट्रान्सनारडन और 
उत्तर अफ्रीका के व्यटिस, ऐनजियर्स आदि देशों का 
भाग्य अवश्य अन्धकारमय है । पलस्तीन में यहूदी 
शौर मुसलमानों के पारस्परिक झगडों के कारण परतन्त्रता 
कब तक बची रहेगी, यह कोई नहीं कह सकता । श्रहरेज़ 
बोगों को इस बात की चिन्ता भी नहीं दै कि इस 
को इल किया जावे। पलस्तीन को स्वतन्त्रता 
प्राप्त नहीं होगी, तब तक ट्रान्सजारडन भी परतन्त्र ही 
रेगा । उत्तर अफ्रीका में अभी पर्याप्त शिक्षा और राष्ट्री 
पता का प्रचार नहीं होने पाया है; एवं इन तीन-चार 
धेरे सुस्लिम प्रदेशों को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण 
सर्म देशों का भविष्य उज्ज्वल है । परन्तु जब मिल 
और इराक पूणे स्वतन्त्र हो जावेंगे और अरब, जो इस 
भी स्वतन्त्र है, उन्नत हो जावेगा, तो न सम्भव 
न होगा कि अङ्गरेज पलस्तीन को अपने चङ्गुल में दबाए 


शी रहें। मिल से हरेराक तक जो इस समय छङ्गरेज्ञो का 


भरा र 
ए है, उसके हट जाने पर मोरक्को से चीनी 
सेतान तक झुस्लिम-जगत्‌ स्वतन्त्र हो जायगा । 


समय यदि इन मुस्लिम राज्यों का एक सङ्घ चत 
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वय और गैर-मुस्तिम जगत्‌ के साथ उन सबकी एक 
नीति रही तो संसार की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर इसका 
गहरा प्रभाव पड़ेगा । पर भविष्य की राजनीति में ध्म का 
स्थान मुख्य नहीं रह सकता । इसलिए सम्पूणं मुस्लिम 
राज्य शायद ही एक सङ्घ बना सकें। आर्थिक और 
राजनैतिक दृष्टि से यदि ऐसा सङ्घ बना तो वह एशियाई 
सङ्घ हांगा, न एक मुस्लिम-सड़ । 

तुकी, ईरान और अफगानिस्तान तीनों देश स्वतन्त्र 
हैं। परन्तु तीनों की शासन-व्यवस्था प्रथक-प्रयक है । 
तुकी पूर्ण प्रजातन्त्र है और इरान तथा अफगानिस्तान 
में नियन्त्रित एक राटू राज्य है। तुर्की की सम्पूणं 
राज्यसत्ता राष्ट्रीय महासभा के हाथ में है। इस महा- 
सभा का निर्वाचन तुकी राज्य की जनता करती है। 
महासभा एक राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है । वतंमान 
राष्ट्रपति सुस्तफ़ा कमालपाशा है । राष्ट्रपति महासभा के 
किसी सभासद को प्रधान मन्त्री नियत करता है और 
उसके नीचे कार्यकारिणी समिति होती है । हाईकोटे 
बिलकुल स्वतन्त्र हे । खलीफा आर सुलतान का टकी 
में अब कोई स्थान नहीं है । १ नवम्बर १९२२ में राष्ट्र 
महासभा ने निम्न-लिखित प्रस्ताव पास किया था :-- 

“तुझी जनता ने यह निश्‍चय कर लिया है कि देश 
का शासन राष्ट्रीय महासभा करे | जनता इसी को अपना 
सच्चा प्रतिनिधि मानती है और इसके अधिकारों को 
श्रविभाज्य, भरयाज्य तथा अटल मानती है । तुकी अन्य 
किसी ऐसी शक्ति को स्वीकार नहीं करती, बिसका 
आधार लोकमत न हो और राष्ट्रीय महासभा के शासन 
के अतिरिक्त वह अन्य कोई शासन-ःयवस्था को नहीं 
मानती । इसलिए तुर्की जनता कुस्तुन्तुनिया की सरकार 
को १६ मार्च, १९२० के बाद से सरकार नहीं i 
ब्िलाफ़त उसूमान के वंश में बनी रहेगी । इस he 
योग्य और सच्चरित्र झादमी को यह राष्ट्रप्भा खली 

es गी 4. 
व के अनुकूल इतन है. कस 
हीन को तिहासन से इटा दया. गया और उसके उप्र 
द्‌ जीव को केवल ख़जोफ़ा बना दिया गया । इस 
पण ली सुलतान का पुत्र केवल एक सुज्ञ 
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से प्रकट होने लगा और उधर राष्ट्रीय महासभा को उस 
पर सन्देह होने लगा । परिणाम यह हुआ कि महासभा 
के प्रस्तावानुकूल ख़ल्लोफ़ा और उसका परिवार ४ मार्च 
१३२४ को अपना पेत्रिक नगर और राजसी ठाट-बाट छोड़ 
कर यूरोप में अपने दिन काटने चला गया। 

इसल्तिए तुकं पूर्ण प्रजातन्त्र राज्य है । वहाँ राजनीति 
पर धमं का काइ प्रभाव नहीं है और शासन का उद्देश्य 
इसूलाम का प्रचार भी नहीं है । 


देरान और अफगानिस्तान 
हैरान में जनता द्वारा पा्लांमेण्ट का निर्वाचन होता 
है और ।फर बादशाह निर्षाचत सभासदों में से एक 
प्रधान मन्त्री बनाता है, जो अपने सच्व-मण्डल की 
स्थापना करता है। बादशाह निर्वाचत नहीं होता । 
ऐसा मालूम हाता हे कि कुछ असे बाद इरान का शासन- 
विधान प्रेटब्रिटन जैसा हो जायगा। अफगानिस्तान में 
भी शाह अमाबुल्ना ने पार्लामेण्ट की स्थापना की थी 
झौर प्रधान मन्त्रा, कार्यकारिणां समिति आदि की भी 
व्यवस्था कर दी थो, परन्तु अफगानिस्तान इरान की 
झपेक्षा अधिक पछुड़ा हुआ है ओर शात न-कार्य में भाग 
छेने के निए लोग उत्सुक नहीं हैं । 
अन्य देश 
ईराक़ ग्रौर मिश्र की स्थिति लगभग वहीं है, जो 
ईरान की । पर अन्तर यह है 8 ईराक श्रौर मिख के 
बादशाह अङ्गरेजञों के बनाने ले बादशाह बने हैं, इसलिए 
बे एक पार से उनऊ हाथ में कठपुतलिर्या की भाँति 
नाचते हें। इसके श्रलाबा सेना, ब्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय नीति 
आदि मह्त्वपूर्ण विभागों पर अङ्गरेज्ञा का दा आधिपत्य 
है । लेकिन लोकमत की प्रबज्ञता को देख कर इन देशों के 
बादशाह भी अब देश को ओर झुऊने लगे हैं और मन्त्रि- 
मण्डल तो प्रायः देश की भर ही रहता है। मोरक्को 
पुजजियसे और व्यूनिस की दृशा भारत के देशी राष्ट्रों से 


“जेल में मेरी किताबों ने मेरे भित्रो का काम किया, 


अब मुझे इनसे अलग रहना पसन्द नहीं है । 


"एक अनुभवी 
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उस घर को सजीव कर देना दै ।” तिशी 


) सख्या | । । 
मिलती-जुजती है । वहाँ ळे सुलताना को यूरोपीय “| 
ने अपने चल्लुल मे फॅसा रका है थोर जनता इने गे 
हुई है, पर वहाँ भी लोग चुपचाप नहीं हैं। 

पश्चिमी तुकिस्तान | 
१३१ ७ से पूर्व पश्चिमी तुर्किस्तान में कई बो | 
सुतलमात पासा 
के अधीन थीं । जब रूस में राज्यक्रान्ति हुई, तो न| 
राज्यों को स्वतन्त्र कर दिया गया और कछु सें बार 
उनमें प्रजातन्त्र राज्य स्थापित कर दिए गए । इन रा | 
को अपने घरू मामलों में पूणं स्वतन्त्रता है, परन्तु भ्रन | 
राष्ट्रीय विषयों में ये रूस के अघीन हैं और इनकी शासर, 
प्रणाली भी रूस की जैसा हा है । इन राज्यों में खोया 
और बुख़ारा सुख्पर हैं। | 
सैनिक उन्नति 
राष्ट्रीय जागृति और स्वतस्त्रता-प्रास्ति के काण | 
सुस्जिम देशों में तान्न वेग से उन्नति हो रही है। न | 
देश का प्रस्येक व्यक्त उन्नति के लिए लालायित हो भ | 
उसके भाग्य का बागडोर जनता के ही हाथ में होते | 
उन्नांत क्यों न हा ? इस समय तुर्की, इरान और अफा' | 
निस्तान का सेनाएँ यूरापीय डक्क पर व्यवस्थित हैं शौ 
यूरोपाय शस्त्रो से सुसजित हें। इन देशों की सेर 
मैशानगन, देक, वायुश्रान, सबले काम लेती हैं। का | 
पाशा स्वयं वौर योद्धा और अदूखुत रणप्डि है| | 
रिज्ञाअली पहलवी अपनी सैनिकता के कारण ही के | 
उद्धार कर सका था । नादिरशाह पहिले श्रा झा | 
का जनरल था । अ्रमाजुल्ल ने अफगानिस्तान मै पैकि 
शिक्षा प्रथ्येक अफगान के लिए अनिवार्य कर दी | 
तुक और ईरानी लाग भी सैनिक बनने में रपी i | 


समभते हैं । | 
( क्रमः | || 


& | 


र 
"किसी घर में पुस्तकालय बनाना क्या है । 


= 
> | 


[$ 


विश्वविद्यालय से ललित 
कला और गृह-विज्ञान 
में बी० ए० की डिग्री 


SESESSBESE 


EE 


कुमारी कमला ओलिब 
नोबुलल श्रोका--आप 


प्रथम भारतीय महिला 


~ री” 


रब | हें, जिन्होंने काशी हिन्दू प्राप्त की दै। 
राय । ८२२२०२२२७ ९22९2222९2 


कुमारी सकीना करामत, बी० ००, बी» एस-सी० 

(अमेरिका )--झआप अलीगढ के एम० ए० वी 

गएस स्कूल की प्रिन्सिपल हैं और मा गै 
ही अमेरिका से बी० एस-सी* की बगर 


oS 


प्राप्त करके आई हैं । 
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पसो सिप्ट्रान व्यी अध्यन सटे / 


| नागमणि कल्याण सुन्दरम्‌ श्रीमती कमलादेवी, आयुर्वेद-विशारदा 


विरुधूनगर ( मद्रास ) में आप ऑनरेरी सेजिस्ट्रेट श्राप अजमेर की रहने वाली हे और बनारस में होने 
वाली संयुक्त प्रान्तीय माहेश्वरी कॉन्फरेन्स को 


टर ९ हे 
एनयु क्तडड ह । के 
उक्त इ अध्यक्षा चुनी गई हैं । 


ES - 
डी० आवास्रिया 
र कुमारी जेखाई ज ऑनरेरी 
तती लीलावदी शीनिवाज चेर रई माजते मो? 
ने का राजनातक महिलाः 


मैजिस्ट्रेट बनाई गई हैं । क 
सभानेत्री हैं । ग 


4 
न्स 
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कुमारी बी० शान्ताबाई है ह. 
जो बेजवाड़ा (आन्ध्र) के आरकिन्सन गर्ल्स स्कूल की श्रीमती एम० चन्द्रमती 
छात्री हँ । अङ्रेजी भाषा में सुन्दर भाषण करने के आप राजमुन्द्री के गवर्नमेण्ट आर्ट कॉलेज की त्री |. 

लिए “आन्ध्र प्रान्तीय एलोक्यूशन कान्‍्टेस्ट” की हैं। आपने गान-प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 
ओर से,आपको एक पदक प्रदान किया गया है । पोत किया है 


कुमारी एस० एस० रक्तित, बी० ए०, बी० टी० 


क दिल्ली यूनिवर्सिटी की इण्टर मीडियट परा. 2 
द ण्ड स्थान लाभ करने के उपल में न 
पदक तथा सरकारी छात्रवृत्ति मॉल 


Fe 


घवा हो जाने के बाद बुटी का 
स्वभाव बहुत कटु हो गया था। 
जब बहुत जी जल्मता तो अपने 
छत एति को कोसती- आप तो 
सिधार गए, मेरे लिए यह सारा 
जक्षाल छोड़ गए । जब इतनी 
र जल्दी जाना था तो ब्याह न जाने 
किस लिए किया था। घर में भूनी भाग नहीं, चले ये 
थाह करने । चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती । झहीरों 
में इसका रिवाज है । देखने-सुनने में भी बुरी न थी। दो- 
एक आदमी तैयार भी थे। छेकिन बूटी पतित्रंता कहलाने 
के सोइ को न छोड़ सकी । और यह सारा क्रोध उतरता 
था बडे लड़के मोहन पर, जो अब १९ साल का था। 
सोहन अभी छोटा था और मैना लड़की थी। ये दोनों 
अभी किसी लायक न थे । अगर यह तीनों न होते तो 
को क्यों इतना कष्ट होता । जिसका थोड़ा सा कास 
कर देती वहो रोटी-कपड़ा दे देता । जब चाहती किसी के 
र बैठ जाती । अब अगर वह कहीं बैठ जाय तो जोग 


पही कहेंगे कि तीन-तीन छड़कों के होते इसे गर्द क्या 
। मोहन भरसक उसका भार इश्श * 
वेश करता । गायों, सेसो को सानी-पानी, ढुइना, 


2 सब कर छेता । छेकिन बूटी-का सुह 


र 
मथना 


सीधा न ता 
। बहू रोज़ एक न एक खुव्वड निकालती रहती अ 
७ 
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[ श्रीयुत प्रेमचन्द ] 


मोहन ने भी उसकी घुडळियो की परवाह करना छोड 
दिया था। पति उसके सिर गृहस्थी का यह भार पटक 
कर क्यों चला गया, उसे यद्दी गिला था। उसने तो 
बेचारी का सवंनाश ही कर दिया। न खाने का सुल 
सिला, न पहदनने-ओढ़ने का, न आर किसी बात का । 
इस घर में क्या आई, मानों मट्टी में पड़ गई । उसकी 
वैधव्य-साधना और अतृप्त भोग-जाबसा में सदैव इनदर 
सा मचा रइता था और उसकी जलन में उसके हृदय 
की सारी झदुता जल कर भस्म हो. गई थी ४ के 
पीछे थोर कुछ नहीं तो बूटठो के पास चार-पॉच ह 
गहने थे । लेकिन एक-एक करके सब उसके हाथ $ 
निकल गए । उसी महे में, उसरी बिरादरी में, कित 
ही औरतें थीं, जो उससे जेठी होने पर मी. पाहा 
कर, ग्रॉखों में काजल जगा कर, माँग में संदुर क अ 
सी रेखा डाल कर मानों उसे जज्ञाया करती थी) इस क 
जब उनमें से कोई विधवा हो जाती तो बूटी को ख 
होती और यह सारी जलन वह छइं पर शि, 
विशेषकर मोहन पर । बढ शायद सारे संसार ८ न 
को अपने ही रुप में देखना चाहती थी । कुत्सा छ 

वशेष आनन्द मिज्ञता था । उसकी वञ्चित करच 24 
न पाकर ओस चाट छेने ही में क पते 
यह कैसे सम्भव था कि वह मोहन के क न च 
और पेट में डाल छे । उर्योही मोहन सन्ध्या 


५४ 


बेच कर घर आया, बूटी ने कहा-देखती हूँ, तू श्रब 
साँड बनने पर उतारू हो गया है। 

मोहन ने प्रश्न के भाव से देखा-केसा साँड़ ! बात 
क्या हे? 

“तु रूपिया से छिप-छिप कर नहीं हॅसता-बोलता । 
उस पर कहता है कोन साँड़ ? तुमे लाज नहीं आती । 
घर में पैसे-पैसे की तङ्गी है और वहाँ उसके लिए पान 
लाए जाते हैं, कपड़े रँगाए जाते हैं ।” 

मोहन ने विद्रोह का भाव धारण किया--अ्गर 
उसने मुझसे चार पेसे के पान माँगे तो क्या करता ? 
कहता कि पेसे दे तो लाऊँगा। | अपनी धोती रंगाने को 
दो तो उससे रंगाइ माँगता ? 

महल्ले में एक तू ही बड़ा घन्नासेठ है । ओर किसी 
से उसने क्यों न कहा ?”: 

“यह चह जाने, में क्या बताऊँ ।? 

“तुझे अब छेला बनने की सूकती है! घर में भी 
कभी एक पेसे के पान लाया १” 

“यहाँ पान किसके लिए लाता १”? 

“क्या तेरे लेखे घर में सब मर गए ।? 

“में न जानता था तुम पान खाना चाहती हो ।” 

“संसार में एक रुपिया ही पान खाने जोग है?” 

“शौक-सिगार की भी तो उमिर होती है ।” 
बूटी जल उठी । उसे बुढ़िया कह देना उसकी सारी 
साधना पर पानी फेर देना था। बुढ़ापे में उन साधनाओों 
का महत्व ही क्या । जिस व्याग-करपना के बल पर वह 
सव स्त्रियों के सामने सिर उठा कर चलती थी, उस पर 
इतना कठोराघात ! इन्हीं लड़कों के पीछे उसने अपनी 
जवानी धूल में मिला दी ! उसके आदमी को मरे भाज 
पाच साल हुए। तब उसकी चढ़ती जवानी थो । तीन 
छड्के भगवान ने उसके गले मढ़ दिए, नहीं अभी वह हे 
® दिन को । चाहती तो आज वह भी श्रोंठ लाल किए, 
पाँव में महावर लगाए, अनवट बिछुए पहने कसी 
फिरती । यह सब कुछ उसने इन लड़कों के कारन त्याग 
दिया और आज मोहन उसे बुद़िया कहता है ! रुपिया 
उसके सामने खड़ी कर दी जाय तो चूहिया सी लगे । 
फिर भी वह जवान है, और बूटी बढ़िया है ! 
७.4 र क्या । मेरे लिए तो अब फटे-चीथडे 
पहनने के दिन हैं। ज्ञ तेरा बाप मरा तो मैं रुपिया से 
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दो ही चार साल बड़ी थी । उस वक्त कोई पाद 
तो तुम लोगो का कहीं पता न लगता | रा | 
माँगते फिरते । लेकिन मैं कहे देती हूँ, अगर ग 
उससे बोला तो यातो तूही पर में रह र १ 
रहुँगी । है 
मोहन ने उरते-डरते कहा-- मैं उसे बात देखा 
अम्माँ ? उ 
“कैसी बात १९ 
“सगाई की ।” 
“अगर रुपिया मेरे घर में थाई तो झाड मार क्र 
निकाल दूँगी । यह सब उसकी माँ की माया है। कही 
कुटनी मेरे लड़के को सुझसे छीने लेती है। राड पे हक | 
भी नहीं देखा जाता । चाहती है कि उसे सोत वगा कष | 
मेरी छाती पर बैठा दे ।” 
मोहन ने व्यथित कण्ठ से कहा--अग्माँ, हवा 
लिए चुप रहो । क्यों अपना पानी आप खो रही ह|| 
मैंने तो समका था, चार दिन में मैना अपने घर च| 
जायगी, तुम अकेली पड़ जावगी । इसीलिए उसे ब |. 
की बात :सोच रहा था। अगर तुम्हें बुरा गता हैते | 
जाने दो। 


“तू आज से यहीं आँगन में सोया कर।” | 

“और गाएँ-मेंसे बाहर पड़ी रहेंगी !” 

“पड़ी रहने दे। कोई डाका नहीं पड़ा जाता| | | 

“मुझ पर तुझे इतना सन्देह है ?” 

“हाँ ।? 

“तो मैं यहाँ न सोऊँगा ।” 

` “तो निकल जा मेरे घर से ।” 

“हाँ, तेरी यही इच्छा है तो निकल जाउँगा। | 

सैना ने भोजन पकाया । मोहन ने कहां प ग 
नहीं है ! बूटी उसे मनाने न आाई। मोहन का | 
हृदय माता के इस कठोर शासन को किसी तरह |. 
नहीं कर सकता । उसका घर है, ले ळे । अपने ति Et 
कोई दूसरा ठिकाना ढँद़ निकालेगा। रुपिया तक 
रूखे जीवन में एक स्निग्धता भर दी थी। जब १ 
अच्यक्त कामना से चञ्चल हो रहा था, जीवत 
सूना लगता था, रुपिया ने नवबन्सत की भं 
उसे परक्षवित कर दिया । मोहन को जीवन 


| 
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कका 


- PH ४० 


मिल्ने 


| जाह न सही, 


रुपया के द्वार 


हाँ वही है। 


क्यों नहीं १ 


सामने सदी 


या ढी ओर लगा 
| अब वढ कान ३ 
| उससे कहे फि अमँ ने सुके तुझसे मिलने को का ने फिर कहा--अभी से सो गए क्या जी ? 
| निया है ? श्रभी क्ल ही तो बरगद के नीचे दोनों मोहन बोला--हाँ, ज़रा नींद आ गई थी रूपा। तुम 
| ५ बेसी-केसी बातें हुई थीं । मोहन ने कहा था, रूपा इस वक्त क्या करने आई । कहीं अम्माँ देख लें तो मुमे 
इतनी सुन्दर हो, तम्हारे सौ गाहक निकल आएँगे। मार ही डालें । 

[ 


:| भी रुपिया उसकी राह देख रही होगी । कैसे अच्छे बीड़े 
| साती है।कहीं अम्माँ खुन पावे कि यह रात को छु नहीं चा 
| «और अस्माँ जो बिगडेंगी ।? - 

है 


| परान ! अपने भाग तो नहीं बखानतीं कि ऐसी देवी बहू 

गी जाती है। न जाने क्यों रुपिया से इतना चिढ्ती र. 
ह। वह ज्ञ खाले डी भी रँग कर पहनती लेता!” | 
है। ह ज छ रेती है, सादी सीर के केत्राड खटके । रुपिया भाग गइ । 


चुडियो की ङकार सुनाई दी । रुपिया आं रही है ! 


उन कोमल डँगजियो के स्पर्श में क्या सिद्धि थी, मी को वयो नही देते! 

कौन लाने । मोहन की सारी आत्मा उन्मत्त हो गई है सोहन ! 

धय मानों बाहर निकल कर रुपिया 
पित हो जाने के लिए उचल पडे । देवी 


०५ 
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> कम... हर र ८ 
| लगा । कोई काम करता होता, पर ध्यान मालम हुथ्वा, जसे उसका शरीर लुप्त हो गया है, केवल 


उसे क्या दे दे कि वह प्रस्न वह एक मधुर स्वर की भाँति विशव की गोद से चिमटा 
कौन मुँह लेकर उसके पास जाय? हुआ उसके साथ नृत्य कर रहा है। 


be 


इत 
| र घर में तुम्हारे लिए क्या रवखा है। इस पर रुपिया “तुम आज आए क्यों नही! | 
| जो जवाब दिया था वह तो सङ्गीत की तरह अब भी “आज अस्सा से लडाई हो गई ।” | 
| उसके प्राण में बसा हुआ था--मैं तो तुमको चाहती है "क्या कहती थी!” | 
|| मोहन, अकेले तुमको । परगने के चौधरी हो जाव तब “कहती थीं, रुपिया से बोलेगा तो मैं परान दे ढूँगी।" 
| औमोहन हो, मजूरी करने ढगो तब भी मोहन हो । «तुमने पढा नहीं, रुपिया से क्यों विढृती हो ?” 
उसी रुपिया से आज वह जाकर कहे--सुभे अब तुमसे «अब उनकी बात क्या कहूँ रूपा। वह किसी का 
| कोई सरोकार नहीं है ! खाना-पहनना नहीं देख सकती । अब मुझे तुमसे दूर | 
| नही, यह नहीं हो सकता। उसे घर की परवाह रहना पड़ेगा ।” if. 
| नही है। बह रुपिया के साथ माँ से अलग रहेगा । इस “मेरा जी तो न मानेगा ।” | 
“देसी बातें करोगी तो में तुम्हें लेकर भाग जाऊँगा ।” | 
|) 


किसी दूसरे महल्ले में सही । इस वक्त 
(तुम मेरे पास एक बार रोज़ श्रां जाया क्रो। 


बस ! और में कुछ नहीं चाहती ।” 


पर गया था तो परान ही दे दे। दे दे 


| 9 


“तो मैं समझ गई। तुम मुझे प्यार नहीं करते 
मेरा बस होता तो तुमझो अपने परान मं रख | 


इसी समय घर 
२ 


कर उठा तो उसके हृदय में 


मोहन दूसरे दिन सो 
हुआ था। वह सोहन को 


रुपिया उसके सिरहाने आकर बोली सो गए क्या आनन्द का सागर सा भरा 
मोहन १ घड़ी भर से तुम्हारी राह देख रही हूँ । आए सोहन थाळसी था। घर के 


बराबर डाँटता रहता था। 
काम-चत्धे में जी न लगाता था। भाज भी वह 
परी घोती में साबुन बगा रहा था। मोहन 


मोहन नींद का मक्कर किए पड़ा रहा । में बैठा अ 
पि द ग जाने का अवसर 
र रुपिया ने उसका सिर हिला कर फिर कहा को देखते ही वह सांडत छिपा कर भा 
ग्‌ खोजने क्षगा । 
ल नोह ने सुकरा कर कहा--अया घोती बहु मैदी 


के चरणों में ह मी 
€६ शोषित पैसे माँगती दै। र, १ 
बरदान बिए "देते अम्मॉसे बयो नही मागते”. | 


है। सारा विश्व जैसे नाच रहा है । उसे 
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“अम्मा कौन पैसे दिए देती है ।” 
तो सुकले ले लो !” 
यह कह कर उसने एक इकन्नी उसकी ओर फेक 
दी । सोहन प्रसन्न हो गया । भाई और माता दोनों ही 
उसे धिक्कारते रहते थे । बहुत दिनों के बाद आज उसे 
स्नेह की मधुरता का स्वाद मिला । इकन्नी उठा ली और 
घोती को वहीं छोड़ कर गाय को खोल कर छे चला । 

मोहन ने कहा-तुम रहने दो, मैं इसे लिए जाता 
हुँ 

सोहन ने पगहिया भाई को देकर फिर पूछा-तुम्हारे 
लिए चित्रम रख लाऊ ? 

: जीवन में आज पहली बार सोहन ने भाडे के प्रति 
ऐसा सद्भाव प्रकट किया था । इसमें क्या.रहस्य है, यह 
मोहन की समझ में न आया । बोला--आग हो तो रख 
लाथो । 

मैना सिर के बाल खोले आँगन में बैठी घिरौंदा बना 
रही थी। मोहन को देखते ही उसने घिरोंदा बिगाड़ 
दिया और अन्चल से बाल छिपा कर रसोई' घर में बरतन 
उठाने चली । ह 
मोहन ने पूढा--क्या खेल रही थी मैना ? 
मैना डरी हुईं बोली--कुछ तो नहीं । 
“लू तो बहुत अच्छे घिरोंदे बनाती है । ज़रा बना 
द 7 यौ ० 9 
मैना का रुश्रासा चेहरा खिल उठा । प्रेम के एक 
शब्द्‌ में कितना जादू है । मुँह से निकलते ही जैसे 
सुगन्ध फैल गया । जिसने सुना उसका हृदय खिल 
उठा । जहाँ भय था, वहाँ विश्वास चमक उठा । जहाँ 
कटुता थी, वहाँ अपनापा छुलक पड़ा। चारों ओर 
चेतनता दौड़ गई । कहीं अलस्य नहीं, कहीं खिन्नता 
नहीं । मोहन का हृदय आज प्रेम से भरा हुआ था। 
उसमें से सुगन्ध का विक्षण हो रहा था । 

मैना घिरौंदा बनाने बैठ गई । 

मोहन ने उसके उलझे हुए बालों को सुलकाते हुए 

कहा--तेरी गुड़िया का ब्याह कब होगा मैना, नेवता दे 

कुछ मिठाई खाने को मिळे. ।. क ८ 

सैना का मन आकाश में उड़ने लगा । अब भैया 


पानी माँगें तो वह खोटे को राख से 
पानी छे जायगी । । सं ख़ूब चमाचम करके 
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१ 03 पे {an ~ Nia 

“अरमा पैसे नहीं देती । गड्डा तो सेङ 

> w क़ द गया 
टीका कसे भेजू ।” 

“क्षितने पैसे ल्लेगी १” | 
जोड़े तो रङ्गे जायँगे कि नहीं ।” प्रा 


ष्ट 


“हा, दो पेसे दे दो भैया, तो मेरी गुडिया | | 
धूमधाम से हो जाय |? पक 
2९ मोहन ने दो पैले हाथ में लेकर मैना को ि। | 
ना लपकी, मोहन ने हाथ ऊपर उठाया, मैना ने हर | 
पकड़ कर नीचे खींचना शुरू किया । मोहन ने उपे क| 
में उठा लिया । मैना ने पैसे ले लिए भर नीचे उत ह | 
नाचने लगी । फिर अपनी सहेलियों को विवाह का | ४ 
नेवता देने के लिए भागी । र 

उसी वक्त बूटी गोबर का झोवा लिए भ्रा पहुँपी। | 
मोहन को खड़े देख कर कठोर स्वर में बोली गने 
तक मटरगस ही हो रही है । मेंस कब दुही जायगी! | 
आज बूटी को सोहन ने विद्रोह भरा जवात | 
दिया । जैसे उसके मन में माधुर्य का कोई सोतास | 
खुल गया हो। साता को गोबर का बोझ लिए देष भ्न | 
उसने झोवा उसके सिर से उतार जिया । | 

बूटी ने कहा- रहने दे, रहने दे, जाकर भेद | 
मैं तो गोबर लिए जाती हुँ । 

“तुस इतना भारी बोझ क्यों उठा लेती हो। पगे 
क्यों नहीं बुज्ञा लेती 2” 

माता का हृदय वात्सल्य से गदगद हो उठा। 

“तू जा अपना काम देख । मेरे पीछे क्यो पढ़ता ("| 

“गोबर निकालने का काम मेरा है ।” 

“और दूध कौन दुहेगा १” । 

“वह भी में करूंगा ।!? * J 5 

“तू इतना बड़ा जोधा है कि सारे काम कर बेग! | | 

“जितना कहता हूँ उतना कर लूँगा | 

“तो मैं क्या करूँगी !?? bee ` 

“तुस लड़कों से काम लो, जो तुम्हारा धर्म ७ | 

“मेरी सुनता है कोई ।” प्रक 


a 


५ 
॥| 
i| 
| 


॥ ॥ 


क 


आज मोहन बाज़ार से दूध पहुँचा कर 
पान, कत्था, सुपारी, एक छोटा-सा पानदान 


00३३) 
| 7 
E हाई लाया । बूटी बिगड़ कर बोली--श्राज पेसे 
ह, काल मिल गए थे क्या ? इस तरद पैसे उडावेगा 
॥। है दिन निबाह होगा । 
कोने तो एक पैसा भी नहीं उड़ाया अम्माँ। में 
था तुम पान खाती ही नहीं।” 
(तो श्रब में पान खाउँगी ।? 
| (हॉ और क्या । जिसके दो-दो जवान बेटे हो, क्या 
॥ इतना शौक़ भी न करे ।” 
| दूर के सूखे कठोर हृदय में कहीं से कड हरियाली 
(तिक्त आई, एक नन्‍हीं-सी कोपल थी, लेकिन उसके 
दर कितना जीवन, कितना रस था। उसने मैना और 
पोहन को एक-एक मिठाई दे दी और एक मोहन को देने 
| गी | 
“मिठाई तो लड़कों के लिए लाया था अस्माँ ।” 
०५और तू तो बूढ़ा हो गया, क्या १” 
“हून लड़कों के सामने तो बूढा दी हुँ ।! 
“लेकिन मेरे सामने तो लडका ही दै ।” 
| मोहन ने मिठाई छे ली । सेना ने मिठाई पाते ही 
| प से सुँइ में डाल ली थी । वह केवल मिठास का स्वाद 
बीम पर छोड़ कर कब की गायब हो चुकी थी । मोहन 
| झी मिठाई को ललचाई आँखों से देखने लगी । मोहन 
ने राधा लडु तोड़ कर मैना को दे दिया। एक मिठाई 
| देते में और बची थी । बूटी ने उसे मोहन की तर 
| छा कर कहा--लाया भी तो इतनी-सी मिठाई । यह 
। हे ले। 
मोहन ने आधी मिठाई सँड में डाल कर कहा-ई 
` ऐर्हारा हिस्सा है अम्मा । 
“तुम्हे खाते देख कर मुझे जो आनन्द मिलता है, 
उसमें मिठास से ज़्यादा स्वाद है ।” 
उसने आधी मिठाई सोहन को और आधी मोहन 
| हदे दी। फिर पानदान खोल कर देखने लगी । आज 
। -घोवन में पहली बार उसे यह साभाग्य प्राप्त हु! 
धन्य भाग कि पति के राज में जिस विभूति के लिए 
ही रही, वह लड़के के राज में मिली । पानदान 
इया हैं। और देखो, दो छोटी-बोटी चिमचि 
रे अन ऊपर कड़ा लगा हुश्रा है, जहाँ चाहो लटक ह) 
। ऊपर की तश्तरी में पान रवखें जायेंगे। २ 
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मोहन बाहर चला गया, उसने पानदान को मॉज-घोकर 
उसमें चूना, करथा भरा, सुपारी काटी, पान को मिगो 
कर तरतरी में रकखा । तत्र एक बोडा लगा कर खाया । 
उस बोडे के रस ने जैसे उसके वैधव्य की कटुता को 
आदर कर दिया । मन की प्रसन्नता व्यवहार में उदारता 
बन जाती है । अत्र वह घर में नहीं बैठ सकती । उसका 
भन इतना गहरा नहीं है कि इतनी बड़ी विभूति उसमें 
जाकर गुम हो जाय । एक पुराना आईना पड़ा हुआ था। 
उसने उसमें अपना झुँह देखा। ओटो पर लाली तो 
नहीं है। मुँह लाल करने के लिए उसने थोडे ही पान 
खाया है । 2 
धनिया से आकर कहा-काकी, तनक रस्सी दे दो! 
मेरी रस्सी टूट गई है? 

कल बूटी ने साफ़ कह दिया होता, मेरी रस्सी गाँव 
भर के लिए नहीं दै । रस्सी हूट गई है तो बनवा लो | 
आज उसने धनिया को रस्सी निकाल कर प्रसन्न सुल 
से दे दी और सद्भाव से पूछा-छड़के के दस्त बन्द 
हुए कि नहीं धनिया ! 

धनिया ने उदास मन से कहा--नहीं काकी, आज 
तो दिन भर दस्त आए । जाने दाँत आ रहे हैं । 

“पानी भर ले तो चल जरा देखू, दाँत ही है कि 
और कुड फसाद है। किसी की नजर तो नहीं 


लगी ।" 
«ब क्या जाने काकी, 


फूटी हो !! 
“चाल लड़कों को नजर का बड़ा डर रहता है।” 


“जिसने घुमकार कर बुजाथा। झट उसकी गोद मं 
बद्धा जाता है । ऐसा हँसता है कि तुमसे क्या कहूँ। 


री है ” 
“कृभी-कमी माँ की नजर भी लग जाया करते 
ही नौल काकी, भला कोई अपने लड्के को नजर 


एगा |” 
व्य, तो तु सममती नहीं । नजर आप ही आप 


क्षग ज्ञाती है।! 


कौन जाने किसी की लि 


री 
को देखे ची ह| आजकल पर के कामे में 


| 
|. 
> 


० 
| 
| १ 


>> 
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“नहीं ्र्माँ, रुपिया था जाती है, घर का कुछ 
काम कर देती है, नहीं अकेले तो मेरी मरन हो जाती ।” 
बूटी को आश्चयं हुआ । रुपिया को उसने केवल तितली 
समक रक्खा था । 

रुपिया [9 

“हाँ काकी, बेचारी बड़ी सीधी है। झाड़ लगा देती 
है, चौका-बरतन कर देती है, लड़के को सँभालती है। 
गाढे समय कौन किसी की बात पूछता है काकी ।” 

“उसे तो अपने मिस्सी-काजल से छुट्टी न मिलती 
होगी ।” 

“यह तो श्रपनी-अपनी रुचि है काकी । मुझे तो 
इस मिस्सी-काजल्ष वाली ने जितना सहारा दिया, उतना 
किसी भक्तिन ने न द्या । बेचारी रात भर जागती 
रही । मैंने कुछ दे तो नहीं दिया । हाँ, जब तक जिउँगी 
उसका नस गाउँगी ।” 


“तू उसके गुन अभी नहीं जानती धनिया । पान के 
लिए पैसे कहाँ से आते हैं ? किनारदार साड्या कहाँ से 
आती हैं?” 

“मैं इन बातों में नहीं पड़ती काकी । फिर शौक- 
सिंगार करने को किसका जी नहीं चाहता। खाने-पहनने 
की यही तो उमिर है ।” 


धनिया का घर था गया । आँगन में रुपिया बच्चे 
को गोद में लिए थपक रही थी । बच्चा सो गया था। 
धनिया ने बच्चे को टोले पर सुला दिया। बूटी ने 
बच्चे के सिर पर हाथ रक्खा, पेट में धीरे-धीरे उंगली 
गडा कर देखा । नाभी पर हींग का लेप करने को कहा । 
रुपिया बेनिया लाकर उसे झजने लगी । 
बूटी ने कहा--ला बेनिया मुझे दे दे। 
भ्म इला दूँगी तो क्या छोटी हो जाउँगी ।” 
“तू दिन भर यहाँ काम-घन्धा क 
पक देस रती रद्दी है। थक 
“तुम इतनी भलीमानस हो, और यहाँ लोग कहते 
वह बिना गाली के बात नहीं करती । मारे करे 
तुम्हारे पास न थाई ।” 
बूटी मुस्कराई । 
“बरोग कूठ तो नहीं कहते ।” 
में आँखों की देखी मानूँ फि कानों की सुनी १९ 
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'घर आती । बूटी ने मोहन से आग्रह करके कौ 


> र न 
[ने ३) 
पा फु | 
आज भी रुपिया आँखों सें काजल इ; ५ 

न साठी तहने लगाए, "| 
खाए, रङ्गीन साडी पहने हुए थी। किन्नु भा ठ 
मालूम हुआ, इस फूल में केवल रङ्ग नहीं है सा 
है । उसके सन में रुपिया से जो घृणा ह त 
किसी दैवी मन्त्र से छुल सी गई । कितनी सुशी ह है! 
है, कितनी लजाधुर । बोली कितनी सीटी है। शाक 
की लड़कियाँ अपने बच्चों की तो परवाह नहीं को ढी 
दूसरों के लिए कौन मरता है । सारी रात धन्या 
लड़के को लिए जागती रही ! मोहन ने कल की 
इससे कह तो दी ही होंगी। दूसरी लड़की होत) 
मेरी और से सुंह फेर ळेती, मुझे जलाती, मु | 
ऐंठती । इसे तो जैसे कुछ मालूम ही नहीं। हो सन्ना 
है कि मोहन ने इससे कुछ कहा ही न हो। हॉय 
बात है । । 
आज रुपिया बूटी को बड़ी सुन्दर लगी। दोइते| 
है, भी शौक-सिंगार न करेगी तो कब करेगी। गै 
सिगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे ग्रादमी | ६ 
भोग-विलास में मस्त रहते हैं। किसी के घर में श्रा। भ 
लग जाय, उनसे मतलब नहीं । उनका काम तो प्राग] 
दूसरों को रिमाना है । जेते अपने रूप की दूकान सग | 
राह-चलतों को घुलाते हों कि ज़रा इस दूकानकी तै 
भी करते जाइए । ऐसे उपकारी प्राणियों का सिंगर | 
नहीं लगता । नहीं, बल्कि और अच्छा लगता है। 
मालूम होता है कि इसका रूप जितना सुन्दर है उता | 
ही मन भी सुन्दर है । फिर कौन नहीं चाहता हिले! । 
उसके रूप का बखान करें। किसे दूसरों को श्रि" | 
खुब जाने की लालसा नहीं होती । बूटी का यौन | 
का बिदा हो चुका। फिर भी यह लालसा उपे गन | 
है। कोई उसे रस-भरी आँखों से देख छेता दै तो उस) 
मन कितना प्रसन्न हो जाता है। ज़मीन पर | 
पड़ते । फिर रूपा तो अभी जवान है। झे 
उस दिन से रूपा प्रायः दो-एक बार नि १. | |. 


ल्लः 


एक अच्छी सी साड़ी मँगवा ढी! अगर स 
बिना काजल लगाए या बेरँगी साढी जोगिया हैं 
तो बूटी कहती--बहू-बेटियो को यह दी व| 
अच्छा नहीं लगता। यह भेस तो हम 
लिए है। | 
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हर “छ ने एक दिन कहा--तुम बूढी काहे से हो गइ “हाँ ऐया, बढी अच्छी मिट्ट है उनकी ।” | | 
दुवै | लोगो को इशारा मिल जाय तो भौंरों की तरह बूटी ने उसकी भोर रसमरी आँखों से देख कर - 
म | हारे द्र मँडराने लगें । मेरे दादा तो तुम्हारे द्वार पर पूछा--श्रच्छा षता, मोहन से तेरा ब्याह कर दूँ 
पौ, | ता देने लगें । मद रूपा जजा गई। मुख पर गुलाब की छाया दौड़ | 
ऐशी बूटी ने मीठे तिरस्कार से कदा-चल, में तेरी मा गई! | | 
| ) सोत बन कर जाउँगी ? आज मोहन दूध बेच कर लौटातो बूदी ने कहा- | 
कत “अम्मा तो बूढी हो गई ?” कुछ पपै जुटा, मैं रूपा से तेरी बातचीत कर § 
| हो क्या तेरे दादा अभी जवान बैठे दें!” रही हूँ । । 


फ़ फ़ फ़ । 
प्रे | 
प्रेम की रीति | 
Sir Sort ७ १७ हु 
[ श्रीमती सुन्दरकुमारी ] | | 
गी तों को हम बेघ-बेध कर, दीपक ने कर प्यार शलभ का, मोती को सीपी की गोदी, 
0 | अपना हार बनाते हैं. । अङ्ग-अङ्ग मुलसा डाला । से छीना निती छ | 
ब्र पहिन शहीदों की मालाएँ, मने आँखों के प्यारे सुरमे, अपना हि छ") , ) | 
सग! | हम सावे मुसकाते हैं ॥ ही को पिसवा डाला ॥ तपा-तपा दिखल | 
| छ ध क | 
हँ प्र कठिन कृपाण घार है यह) | 
उनका जब ग 
i गा वा देव गमा है! 
हाय ! जिसे जो जितना प्रिय, तेरा आशीवाद, ण अमृत) 
र या विष-प्याला है ! 
उतना ही उसे सताता है ॥ है 8 
$ 202 
घायल हृदय, भरी आँख) 
क्या यही प्रेम की रीति * 
इसी राह में तुम रह) कथा 
प्र्भु है यह ही प्रीति ! 


प्र "कुक 
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नुष्य की मनस्थिति परिवतंन- 
शील है। उसकी विचार-घारा 
में, उसके इष्टिकोण में सदा 
परिवर्तन हुआ करता है और 
यह परिवर्तन विकास अथवा 
विनाश के अनुसार होता रहता 
क की ६७ है। जो विचार एक समय में 
कल्पवृक्ष समझा जाता है, कालान्तर में वही विष-बृक्त 
सिद्ध कर दिया जाता है और मनुष्य उसका अविलस्ब 
त्याग कर देता है। यह स्थिति जिस प्रकार व्यक्तियों पर 
घटित होती है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रों पर भी होती है । 
नो व्यक्ति श्रथवा राष्ट्र जितना श्रधिऋ उन्नत होता है, वह 
उतना ही अधिक परिवतनप्रिय भी होता है और इस 
सत्य का प्रमाण हमें यूरोपीय देशों के इतिहास में प्रचर 
मात्रा में मिलता है। पिछली अनेक शताब्दियों में यूरोप 
ने जिस प्रकार उन्नति की है, उसी प्रकार उसके सिद्धान्त 
में भी परिवतन होते रहे हैं। उसके जिस राष्ट्र ने जितनी 
अधिक उन्नति की है, उतनी ही शीघ्रता के साथ उसके 
इष्टिकोणों में परिवतंन भो हुए हैं और इसीलिए उनमें 
परस्पर सङ्घ भी होता आया है। सदा एक राष्ट्र ने 
दूसरे पर अपना सैद्धान्तिक और राजनीतिक प्रभुत्व 


ती 
५ 


र) 


उनमें भयङ्कर युद्ध होते रहे हैं। यूरोप ही नहीं, शक्ति- 
मद्‌ से मत्त होकर यूरोपीय राष्ट्रों ने संसार के अन्य देशों 
की ओर भी अपना हाथ बढ़ाया और इसका फल यह 
हुआ कि वे यूरोप ही नहीं, वरन्‌ समस्त संसार की 
शान्ति के बाघक रहे । एक युग आता है, जब कि राज- 
तन्त्र के विरुद्ध युद्ध घोषित किया जाता है, बादशाह 
ही नहीं, समस्त राज-वंश तलवार के घाट उतारे जाते 
हैं, उनके राजमहल धराशायी किए जाते हैं और राज- 
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मनी का ह अर किन्चन्शानन्हि ||} 


[ श्री रामकिशोर मालवीय ] 


+ 


लादुने का प्रयत्न किया है और इसी प्रयत्न की पूर्ति में ' 


तन्त्र के स्थान पर ध्रजातन्त्र शासन की स्थापना होत 
है; लोगों को मति-गति फिर बदलती है, प्रातन| 
शासन में भी सत्ता प्रायः पूँजीवादियों के हाथों में को ८ 
जाती है, इसके विरुद्ध भी अ हण किए जाते है शै 
श्रमजीवी शासन स्थापित होता है। परन्तु इति 
फिर दुहराता है, समय पलटा खाता है, परमा४ए| 
स्वार्थ की विजय होती है, स्वराष्ट्र-हित-साधन का उम) 
शाता है थोर प्रजातन्त्र के स्थान पर एक्न| 
( डिक्टेटरी ) शासन स्थापित होता है। इस छण। 
पर जर्मनी ने सदा प्रमुख अभिनय अभिनीत य| 
र इस समय भी वह एक नूतन दृश्य ठेकर से| 
आया है। इस बार वह किस आन-बान के सापए| 
मञ्च पर आया है और उसके इस अभिनय का यू| 
ही नहीं, समस्त संसार पर क्या प्रभाव पडेगा, सी | 
विवेचन इस लेख में किया जायगा। | 


I) Mr ००५, श्व 


जमेनों का आदश राष्ट्र-प्रेम 


जमनी यूरोप में सदा से महाशक्तिशाबी द| 
नहीं, अन्य देशों के लिए आतह्ू-स्वरूप रहा है। गा | 
ग्रेटव्रिटेन, फ्रान्स और रोम के रूप में इटली भिं 
गणना बड़ी शक्तियों में रही है, किन्तु जर्मनो में सा| | 
विस्तार-लिप्सा हमेशा से अधिक रही थोर । 
ऊपर जीवनक्षेत्र में जितना अधिक ऊँचा स्थात | 
आर वैयक्तिक स्वार्थ की अपेक्षा राष्ट्रीय म 
लोगों ने दिया है, उतना दूसरे राष्ट्रों ने न 
यद्यपि भाए-दिन इटैलियनों, फ्रान्सीसियों * बसि | 
में भी राष्ट्रीयता के भाव अधिक जागृत हो क Fi 
वर्तमान समय में जितना राष्ट्र-मेम नाडे 
जितना वैयक्तिक स्वार्थो को अपनी माठ रही 
बलिदान करने का माहा उनमें है, उतना ग्य 
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EF, । यही कारण है कि जम॑नी से अन्य राष्ट्र सदा 
„भेर चौकन्ने रहते हैं । जमर्नो का यह स्वभाव 
त श्र र ति 
& पूर्ण शक्तिशाली होने पर वे शास्त नहों रह 
र शक्ति प्राप्त कर लेने पर वे मदान्ध हो जाते हैं। 
22 महाभारत के पहिले जर्मनी का शक्ति-मद्‌ 
, पड़ता था ओर उसका प्रतिफल यूरोपीय महा- 
रात हुआ । महायुद्ध होने के पा हट जमेना की सैनिक 
[कि जिस प्रकार सुदृढ़ थीं, वैसी ही इस समय हो 
६ है। जिस प्रकार उस समय यूरोप के अन्य देश 
ह) पनी से भयभीत रहते थे और उसका पड़ोसी फ्रान्स 
उससे कॉपा करता था, उसी तरह इस समय भी उसे 
शकिशाली होते देख अन्य देश और विशेषतः फ्रान्स 
हतवला उडा है । यद्यपि इस बार फ्रान्स ने भी श्रपना 
गैनिक सङ्घटन सुददद कर लिया है और जमनी से उसकी 
पैनिक शक्ति कहीं बढ़ी-चढ़ी है, किन्तु दूध का जला 
| हुआ मदठे को भी फूँक कर पीता है, फ्रान्स जमंनों की 
बीरता से, उनके राष्ट्रप्रेम से भलीभाँति अवगत दै, यही 
| नहाँ उससे वह सबक सीख चुका है। इसलिए वह 
मेनी से अत्यधिक सतर्क है और उसका शक्तिशाली 
| होना अपने लिए वह ज़हर समझता है। बात भी ठीक 
है, जितनी दुश्मनी फ्रान्स और जमंनी में है, उतनी 
| मित्र-राष्ट्री मै किसी दूसरे से नहीं दै। अवसर पाकर ये 
| दोनो राष्ट्र एक-दूसरे को पूर्ण पददलित करने से नहीं 
| पृषते । गत महाभारत के बाद न्स जमेनी को जितना 
भधिङ सब्धि में जकड़वा सका था, उतना उसने जुड” 
बाया था। अपने भरसक उसने ऐसा कर दिया था कि 
| भरती दृशाब्दियों तक सर न उठा सके । इटली, पोलेण्ड 
| भादि दूसरे देशों ने भी महायुद्ध से शिक्षा ग्रहण की 
र| "र अपनी-अपनी सैनिक शक्ति खुब बढ़ाई । यद्यपि 


वेश महायुढ के बाद वासेलीज़ की सन्धि में सब देशों के 
र| बिए सैनिक शक्ति की एक सीमा निश्चित कर दी गई थी, 
| ढिनत॒ सैनिक सुदृदता का सबक सब लोग महायुड 


पीस चुके थे, इसलिए चुपके-चुपके सभी राष्ट्र ने श्रपनी 
गाएँ बढ़ाई | यह बात सन्धि की शर्तों के विद 
॥ी। जमनी ने चीरकार मचाई और संसार का ध्यान 
री बात को ओर आकृष्ट किया कि सन्धि की शत तोड 
ही रही हैं, हमारी सेना तो घटा .दी गई, ङिन्तु अन्य 

* भपनी फौजी ताकृत बढ़ा रहे हैं । जर्मनी न्याय-पथ 
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पर ० ५ त संपार की सहानुभूति उसके साथ हुई । 
जमनी के लिए विष से श्रस्नत उत्पन्न हुआ और उसे 
अपनी सैनिक शक्ति-वृद्धि का बहाना मिल्न गया । उसने 
हस श्रवसर से पूणं लाभ उठाया और बड़ी तेज़ी के 
साथ श्रपना पुनसडूटन आरम्भ किया। सबले श्रधिक 
ध्यान उसने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने की ओर दिया 
आर इसमें श्रपनी सारी ताकत लगा दी। एक र 
जमनी दूसरे देशों के फौजी कूवत बढ़ाने के खत्रा 
शोर मचाता जाता था श्रौर दूसरों श्रोर श्रपनों ताकृत 
जोरों के साथ बढ़ाता जा रहा था। जमनी में सेनावाद 
आर सैनिक शक्ति बढ़ाने की भावना का जन्म भातर 
ही भीतर महाभारत की सन्धि के बाद ही हो गया था। 
मिन्र-राष्ट्रों द्वारा निर्धारित सन्धि की शर्ते जमंनी के लिए 
इतनी अपमानजनक और उसे लुभ-पुन्ज बनाने वाली 
थीं और जमनी ने इस बेऊसी के साथ उन्हें स्वीकार 
किया था कि उसे देख कर संसार के राजनीतिज्ञ ने 
उसी समय यह भविष्यवाणी कर दी थी कि जमनी 
कुचछे हुए सर्प की भाँति भ्रववय बदला छेगा और दूसरे 
महाभारत का बीजारोपण इसी समय से हो गया है । 
सन्वि-पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद ही जमेना में बदले 
का भाव जाग्रत हो उठा। 


नाज़ी-दल का जन्म आर विकास 


सन्‌ १९१९ में वहाँ “नाजी? नामक एक ऐसे देह 
की स्थापना हुई, जिसने जर्मनी को पुन्संक्घटित कर 
और उसे पूर्व स्थिति में ला देने का बीड़ा उठाया i 
समाप्त होने भर सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर हो 
ड ।न्तरिक दशा अत्यन्त हीन और भया- 


डे & 
| 
१ न की र प्रजातन्त्र शासन 


का पतन श 
वह हो गई थी। कैसर । 
की स्थापना होने के बाद गृह युद्ध आरम्भ र ७.2 
[य सन्धि 
जनता का बहुत बडा सधु \ 
स्वीकार करने और हरजाने की रक्रम देने के विरुद 


म र ॥ पिष किया था और वही दल के नेता 
22 ने नाजी-दल का ऐसा आदश बनाया 
हुए । : 2 
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DAaAda 
और देश को फिर पूर्व-स्थिति में खाने का ऐसा कार्य- 
क्रम देश के सामने रक्खा कि समस्त देशवासियों की 
सहानुभूति इसी दुल की श्रोर हो गई । जर्मनी में 
प्रजातन्त्र के उदार सिद्धान्तो के सुकाबले में भी नाजी- 
दुल कैसे सर्वप्रिय हो गया, इसके अनेक कारण हैं। 
प्रथम और सबसे जबरदस्त कारण यह है कि हिटलर 
सदृश दुल के नेता थे। हिटलर महान देशभक्त, देश 
के लिए सर्वस्व-श्यागी, रस्यन्त प्रभावशाली वक्ता, कर्म- 
चीर शौर पराक्रमी योद्धा है। माता-पिता-रहित, एक 
झनाथ बालक का जीवन व्यतीत कर, हिटलर ने अपने 
अध्यवसाय आर परिश्रम से जो उन्नति की है, बह 
बिरलों को ही नसीब होती है । ख्याति से दूर रह कर 
शान्त रूप में हिटलर ऐसा काये करने वाला है कि 
पाँच-सात वर्ष पहिले इसका किसी को नाम तक नहीं 
ज्ञात था, किन्तु इस समय हिटलर का आतङ्क केवल 
नमनी ही पर नहीं, समस्त संसार पर छा गया है और 
यूरोप की बढ़ी-बड़ी शक्तियाँ इससे भग्रभीत रहने छगी 
हैं। संचेप में हिटलर जर्मनी का सुसोळिनी? हो गया है 
शौर हिटलर को संसार एक बड़ी भारी ग्राफत के रूप 
में देख रहा है । अतः ऐसे व्यक्ति को नेता पाकर नाजी- 
दुळ का इतना शीघ्र शक्तिमान न होता ही आइचर्य की 
बात होती । दूसरा कारण नाज्ञी-दल के शक्तिशाली होने 
का उसके आकर्षक सिदान्त और कार्यक्रम हैं । सन्धि 
० पूण तथा अनुचित घोषित करने 

च सघप्रधम साइस घाझी-इुल ने किया था। देश की 
सरकार यद्यपि प्रजातन्त्रात्मक थी और उन दिनों प्रजा- 
तन्त्र मे ही समस्त संसार के लिए आकण था, किन्नु 
शा रकम र इतना त्रस्त थी, आर्थिक 
सृतभ्राय हो रही थी क्रि 

प्रजातन्त्र सरकार के विरुद्ध घह केवल इसलिए थी कि 
ES 
विरोध क so देने का खुख्नमसुक्षा 
रथ करता था, देशवासियों में सेनावादु का प्रचार 
करता था और देश की समस्त शक्ति देश को पुनसेङ्करित 
करने में ही लगा देने की आवाज़ बुलन्द कर रहा था 
इसलिए प्रजातन्त्र दन की झपेचा भी जनता ने नाजी- 
दृ को ही अपनाया | जनता के सभी फिरक्को ने बाजी. 
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दुल के उद्देवर्यी और कार्यक्रम में अपनी महि 
पाया, गरीब और अमीर श्रेणी के चच 
ss ५ सभी लोगो + 
सहायता तथा सहयाग प्रदान किया । 
युवरु. 
तो नाज़ी-दुल और हिटलर का भक्त है यो 
मैनी अथवा योग 
चाहिए कि युवा जर्मनी ही माजी-दुल है । युवक 
नाज़ी-दू् का पूजक इसलिए है कि इसके ॥ सुश 
राष्ट्रीयता से श्रोत-प्रोत हैं बी 
हीयता से ओत-ओ्रोत हैं । नाज़ी-दल फ्री | 
और पोलैण्ड वालों के विरुद्ध है और इस बात हैं 
जर्मनी के सिद्धान्त बाज़ियों से मिज्ञते हैं। किसान र 
दल को इंसाजिए पसन्द करते हैं और उसमें समिति | 
हैं, कि बाज़ी-दृख पुँजीपति यहूदियो के विरद । | 
और उनको सिटा देना चाहता है। पूँजीपतियों छे गा 
का अर्थ होगा निर्धन किसानों की मुक्ति, कोर | 
किसान पूँजीपतियों के कर्जदार हैं, उनकी जादा! | 
महाजनों के पास रेहन हैं, अतः पूँनीपतियों के गए है| 
जाने ले किसानों के गल्ले पूँजीपतियों के हाथों 
जायेंगे । अनुदार और व्यापारी दुल के लोग नाज़ियों ऐ 
इसलिपु सहयोग करते हैं कि वे साश्यवादियाँ बौ! | 
उस समय की साम्यवादी सरकार के विरोधी थे शौ 
नाज़ी-दुल भी साम्यवादियों का सैद्धान्तिक रूप ते विधी | 
था। इन कार्यों से नाज़ी-दुज्ञ का प्रभाव समस्त हेर | 
वासियों पर अधिकाधिक बढ़ता गया । 
नाज़ियों और साम्यवादियों में अन्ता 
क्य है? 
जर्मनी सें नाज़ी और साम्यवादी, दो स्वपरषाग 
हैं शौर ये दोनों एक-दूसरे के घोर शशु हैं। महादु 
समाप्ति और फेसर के पतन फे बाद जमनी में सास 
दल का ही प्राधान्य था और शासन-सूत्र भी त 
के हाथों में था। परन्तु उसके दो-तीन वर्ष 
जर्मनी में नाज़ी-दुल का जन्म हुआ और थोडे ही 
में वह साम्यवादी दल से अधिक लोकप्रिय ही /|। 
“साम्यवाद” शब्द में ग़रीबों के लिए बड़ा शरी 
आर गरीब लोग अपने श्रांधकार साम्यवावियों रिल 
में पूणेरूपेण सुरक्षित समझते हैं, ऐसी दशा बै पारि | 
यह झाइचये की बात है छि जमत प्रजा ने सा A 
ड मस्त भ 
को क्यों ठुरुरा दिया और देश का से हि नी 
गाज़ी-दक के हाथों मैं क्यों लोप दिया । यथ" 


है | ॥ 
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| के बाद मित्र-राष्टरी हे 
हे श के लिए घातक समरूता है, उसी प्रकार साम्य- 
LE 
बदी द्‌ भी 
की र्कम अदा (का, चरी 
बरी दक्ष भी उसका विरोधी हँ । नाजी-दुल गरीबों 
रौर क्षमर्भी 
“| हारा साम्यवादी 
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में बहुत सामअध्य 
खान्ध मिलते हँ । नाज़ी-दछ 
से की गई वासलीज़ सन्धि 


क nS 
के 'साथ्सा 


वाम्यवादी WY 2 2 
कै प्रायः सुभा (ला 


समकता दे । नाज़ी-दल जिस तरह क्षति- 
करले का विरोधी है, उसी प्रकार 


ज्यों का हिसैपी और पद्चपाती दै, उसी के 
२ 
दक्ष शी है । परश्तु एक अन्तर हे 


क 
पर वह इतना जबरदस्त अन्तर दै कि उसी के कारण 


हाग्यवादी पक्ष ठुकरा दिया गया झर माजी-दुज की 


ला की गह । वड अन्तर यह है कि साम्यवादी दल 

राष्ट्रीय संस्था है । उसका आव और सिद्धान्त 
ष < 

हमी देश के लिए पुक है, वह साचेभौमिक दित की 


| से प्रश्नों के पहलुओं देखता है, किन्तु नाज़ी-इल 
| शीय संस्था दे, वह केवळ अपने ही देश के दित 
मदि से प्रश्नो को छेता हे और उसका प्रत्येक काये 
| एकमात्र देश-हित की दृष्टि से होता है। साम्यवादी 
| सरकार को ज्ञति-पूर्ति की समस्या के सम्बन्ध में मित्र 


ष्ट्र से सहयोग भी करना पड़ा। इन्हीं कारणां से 


' साम्यवादी दक्ष पर से जनता का विशवास उठ गया 


भौर उसने शासन की बागडोर नाज़ी-दूछ के हाथों मे 


| देदी। जर्मन पार्लामेशट ( जिसे रीशटाग कहते हैं) के 
| गत मार्च मास के नए चुनाव में नाज़ी-दल को जबरदस्त 


प्रधानता रही और अधिकांश संख्या में चुने जाने के 


| नहीं, हिटक्षर को डिक्टेटरी का अधिकार मिल गया। 


. ब ४ वर्षौ तक रीशटाग का चुनाव नहीं होगा और 
६ की सरकार पकतन्त्र रूप से देश का शासन 


सैनिक और आथिक सङ्घुटन 


[a 
हिटलर अब शासनारूद हो गए हैं 


देश 


का ध्यान अधिकतर आर्थिक और 
का है। सैनिक सङ्कटम तो वह 


आ. 
कारण शासन-कार्य नाज़ियों के ह्वाथों में ही सांपा गया 
नाज़ी-दल के संस्थापक तथा उसके नेता हिटलर 
प्रधान मन्त्री बनाए गए। प्रधान मन्त्री और चान्सलर 


और अब त्तो 


को पुनसेक्षटित करने के जिए बह जो चाहेंगे, करेंगे । 
सैनिक सङ्घटन 
कद वर्षो 
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से, जबकि शासन में उनका कोई हाथ नहीं था, कर 
रहे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और सरकार पर भी 
हक सरा उसके द्वारा देश में सैनिडवाद को पुन- 
जाँग्रत किया । यह इन्दों का प्रताप है कि जर्मनी में 
इस समय प्रायः उतनी ही सेना है, जितनी महायुद्ध 
आरम्म होने के पढिखे अथवा सन्‌ १९१३ में थी । सेना 
यद्यपि उतनी ही है, किन्तु ख़चं उस पर उस समग्र की 
अपेक्षा अधिक किया जाता है । इस समय एड तो शाही 
सेना है और उसके अतिरिक्त माज्ी-दुल की सेना भछग 
है । नाझी युवको डी एक सुरक्षित सेना है । इन सैनिकों 
को शिक्षा के लिए अनेक कॉठेज हैं और उम्हें बाकायदा 
शिक्षा दी जाती है। इस सेना का नाम हिटलरने 
“ररेहेलहेम? रवा है । इसकी कैम्पङ्ग प्रति वर्ष विभिन्न 
नगरों में हुआ करती है। नए-नए शख्राख तैयार किए 
गए हैं और पुराने दथियार अलग सुरक्षित रूप से रक्खे 
हैं। शाही सेना की भी बृद्धि की गई है। सन्‌ १९१३ 
में शाही सेना ८ लाख सैनिकों की थी, ४,००० मैशीन- 
गर्ने थीं, ६७ मिलियन मार्क ( जमन सिक्का) उन पर 
खर्च होता था, किन्तु सन १९३० में शाही सेना में 
१ लाख युवक सैनिक और २,३३६ मैशीनगन थीं; किन्तु 
इन पर खर्च ७८९ मिलियन माक ( अर्थात्‌ १ 2 की 
झपेज्ञा अधिक ) ख़चे किया गया । युवकों की नि 
उन्नति में ब्यायाम के नाम पर बहुत अधिक सम्पत्ति 
ब्यय को गई । बजट की रक्रमो को देखने से ज्ञात 
हे कि संबसे अधि खर्च फ्लौजी तैयारी में किया 
होता है कि संबसे अधिक स ॥ a 
मनी में १७ वर्ष से ल्लेकर ४५ व 
गा है जिनमें प्रायः 
तक के युवकों की संख्या १,२०,००/०१ > 


० लाख, ३३ से 

३२ वर्ष की अवस्था के अन्दर रा के शेली 
शिक्षित हैं । सरकारी 
विभिन्न नाम सै 
युवक 
३२ साल से नीचे 


क्की अवस्था के १८ लाख पुरुष 
सेना के रति 
पेनाएँ तैयार 


के युवकों बी १० बरी क मर र 


तै 
सा १९१४ में अर्थात्‌ महायु 


& पहले के दिनों रइती सीए 
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यह तो हुश्रा सैनिक सङ्गठन, जो कि हो जुका है 
झौर भविष्य में जो होगा उसकी बात ही अलग है । 
इतने सैनिक सङ्गठन के बाद अब हिटलर ने आर्थिक 
सङ्गठन का कार्यक्रम सामने रक्खा है। आर्थिक सङ्गठन में 
उनकी स्हीम यह है कि देश के व्यवसाय और बैङ्को पर 
सरकारी 'प्रधिकार रहे और वैयक्तिक संस्थाएँ सरकार 
के क़ब्ज़े में कर ली जायँ । जमंनी खाद्य-पदार्थों तथा 
धन्य आवश्यकता की वस्तुओ्रों में दूसरे देशों का झुह- 
ताज न रहे, इस उद्देश्य से देश की आन्तरिक उपज को 
बढ़ाने और उसकी खपत करने की शक्ति उत्पन्न करने का 
प्रयक्ष होगा । देश की आयात झर निर्यात दोनों 
झा्थिक दशा न सुधरने तक के लिए बन्द कर दी 
जायँगी और इस प्रकार देश का रुपया देश में ही रखने 
का प्रयत्न किया जायगा । देश की बेकारी को दूर करने 
के साथ ही अन्न की उपज को बढ़ाने के लिए कृषि का 
विस्तार किया जायगा। २ करोड़ एकड़ भूमि को सींच 
कर खेती कराई जायगी और इस का. में राज्यकोष से 
२ अरब ५० करोड़ डोल खचे किए जायगे । इस सब 
उपज का प्रबन्ध सरकार की झोर से किया जायगा। 
किसानों की शदर-पूर्ति के लिए प्रत्येक किसान को आधी 
एकड़ भू म बिना कमत और बिना शुर के दी.जायगी । 
उसी के द्वारा वह अपने कुटुम्ब के. भोजन के लिए नाल 
रहन्न करेगा । इस कार्यक्रम के अनुसार ४ ळाख एकड़ 
भूमि प्रात वर्ष के हिसाब घे जोती जायगी थर प्रत्ये के 
वष १० लाख मनुष्यों की रोटी और धम्धे का प्रश्‍न हल 
दु को दिए जायेंगे, किन्तु शर्त यह होगी 
कि ये उपज लागत मात्र में बेचनो होंगी, जिससे क्रि 
हस ब्यवसाय को करने वाले मुनाफा कम ल और अधिक 
श्रमजावियाँ को काम दे सकें। 

` जर्मनी पर विदेशों न 
सरकारों ने २२ १ च प ड ह र की 
केवल व्याज प्रति वर्ष ६ अरब ल ला 
> ह ६० करोड़ मार्क देना 
लायँगे औौर उनका ब्याज डी लि 
ब्याज उतना ही दिया हु 02 या कह । 
वर्तमान सम्रय में अन्य लोगों को £ 20 है है 
व्यवसाय थर बैङ्क, जैसा कि लाव 
१ जेसा कि ऊपर बतलाया जा चुका 


| (8 


९ 
SA 
है, सरकार के अधिकार में कर लिए क ८ 
व्यक्ति इस नियम का उल्लङ्घन कर चोरी पे र शे ॥ 


रूप से व्यवसाय करेगा, उसे फाँसी की सजा दी नो 
इस अकार अमनी पुनसंङ्कटन के मागे पर का] 
आगे बढ़ गया है और जो रास्ता बाको है से सै 
सदश नेता के नेतृत्व में तय कर लेना उसे लिए की 
नहीं है । हिटलर को ४ वर्ष के लिए शासन का जो 
दे दिया गया है । इस अवधि में वह जमी हो! 
शक्तिशाली बनाने के लिए पुकतन्त्र रुप पे तत | 
करेंगे । उनका दावा है कि इन चार वर्षों के अरा | 
जमनी को वह समस्त शक्ति प्राप्त करा दंगे, जो उसे | 
महायुद्ध के बाद पिछले चौदह वर्षों में खो दी है। हि| 
लर सदश देशभक्त, राजनीतिज्ञ, कमंण्य शौर सु 
शासक अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर जमनी को पह 
की भ्रपेक्षा भी महाशक्तिशाळी बना लेगा, इसमे सगे 
ही क्या है और इसी बात का विश्‍वास कर जर्मन गण 
ने हिटलर को डिक्टेटरी प्रदान की है । मुसोतिनी) 
इटली ने थोड़े ही समय में जो कुछ कर दिखाया है, झे 
देखते हुए हिटलर का जमनी क्या कर छेगा, इस 
अनुमान सहज ही किया जा सकता है । पुनसइमि 


थौर नूतन शक्ति-प्रास जर्मनी किस रूप में संसार) | 


समक्ष आएगा और विइव-शान्ति पर उसका कया प्रभा 
पड़ेगा, इसे सभकने के लिए बृहस्पति की वुदि भै 
आवश्यकता नहीं है । शक्ति-सम्पन्न जमन बया 
सकते हैं और सैनिक सङ्घटन का क्या महत्व है, इस 
सबक संसार के अम्य राष्ट्र को गत यूरोपीय महाग 
में मिल गया था । उसी समय से यूरोप के शो” 

सभी देशों ने अपना सैनिक बल बढ़ाना एमी 


दिया था । फ्रान्स, इटली, पोलैण्ड, इङ्गलेण्ड ह । 


अमेरिका, जापान आदि सभी प्रथम श्रेणी के रा. 
गत पन्द्रह वर्षो के अन्दर अपना-श्रपना । 
बढ़ाया । इन राष्ट्रों की यह शक्ति-पूजा देख कर बो 
भीत हो गए । भय यह सताने लगा कि. यह 
महाभारत की तैयारी है थोर इस बारका म हि 
अतीव भयङ्कर होगा । निइशख्रीकरण आर 

की आवाज़ बुलन्द की गई और उपयुक्त रा 
प्रयत्न में सम्मिलित हुए । संसार के बढ़ पा 


कई कॉन्फेस्स इस सम्बन्ध में हुई कि 
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८ | कहने को यह प्रयत्न अब भी हो रहा है। 
किक हैं? गौर सर्वस्व सिगनर मुसोलिनी ने 
तीके उद्धारक श र्‌ स ८, 2 ही |. 
यानत की एक नई स्कीम तेयार की है। इस स्कीम 
॥ मुसोलिनी ने एक बात यह भी रवखी है कि विइव- 
मति कै प्रबल बाधक जमंनी को सन्तुष्ट करने के लिए 
पीय महाभारत के बाद की गई वाळ ह की; सन्चि 
क्ष फिर से संशोधन किया जाय । निस्सन्देह संसार को 
शान्ति की जड वार्सेलीज़ की सन्धि की शर्तें हैं और 
पढि उनमें संशोधन कर जमनी को सन्तुष्ट हर दिया 
राय, तो यूरोप में शान्ति स्थापित हो सकती और 
यूरोप की शान्ति का अर्थ है समस्त संसार की शान्ति। 
एतु फ्रान्स सुसोलिनी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
| हरता और वह नहीं चाहता कि जर्मनी फिर शक्तिशाली 
| हे जाय । यद्यपि इङ्गलैण्ड, जर्मनी, इटली आदि इस 
प्रस्ताव के पक्ष में हैं और फ्रान्स ने भी इसे निश्चित रूप 
पे भ्रवीकार नहीं कर दिया है, किन्तु फ्रान्स का उसके 
पत्त में होना अत्यस्त कठिन है और ऐसी दशा में विश्व- 
शान्ति का यह प्रय्न भी सफल होता नहीं दिखाई देता । 
परन्तु इस समय संसार का हित, आर कल्याण 
इसी बात की श्रपेक्षा करता है कि शक्तिशाली राष्ट्र युद्ध 
की प्रवृत्ति त्याग दे और सब की सैनिक शक्तियाँ घटा 
दी जाये । यदि यह नहीं हुआ, तो इस बार का महा" 
भारत अत्यन्त भीषण होगा । गंत वर्षो में ऐसे-ऐसे 
भयङ्कर श्रा तैयार किए गए हैं और ऐसो-ऐसी जह- 


सघन कहीं काँटों के मार्ष । 
कही हरे तरु लदे फलों से, 


रीली गैसें तैयार हुई हैं कि मिनटों में बड़े-बड़े नगर के १” 
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नगर धूल में मिलाए जा सकते हैं । इस मतंबा युद्ध से 
बचे रहने का पूर्ण प्रयत्न करने वाले देश भी नर-संहार से 
नहीं बच सकगे। परन्तु युद्ध का न छिड़ना तभी सम्भव 
है, जब युद्ध के विस्फोटक फ्रान्स और जमनी उसके लिए 
प्रयत्नशील हों । मगर वाकृया यह है कि ये दोनों परस्पर 
घोर: शत्रु राष्ट्रयुद्ध की तैयारी में संलग्न हैं। जमंनी की 
तैयारी देख कर तो मस्तिष्क घूम जाता है । वहाँ सवं- 
साधारण में युद्ध और वासेलीज़ की सन्धि द्वारा जमनी 
पर फ्रान्स के अस्याचारों के विरुद्ध भावनाएँ भरने के 
लिए नाना प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं। फ्रान्स पर जमंनी 
के प्राचीन विजय के चित्र सिनेमा द्वारा जनता को दिख- 
लाए जाते हैं, ब्राढकास्टिङ्ग द्वारा युद्ध ओर राष्ट्र की र्ता 
के लिए जनता में भाषण किए जाते हैं, जिन्हें देख कर 
और सुन कर जनता जोश खाती है और सेना में वह 
अधिकाधिक संख्या में भरती होती है। समाचार-पत्रों 
में लेखों द्वारा जनता को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया 
जाता है। इन प्रचारों का पूरा प्रभाव पड़ स 
इस सबंका अर्थ यह है कि हिटलर के प्रयत्नो से 


सङ्कटित हो 
अपने प्रदेशी को लौटाने 


छ . हु 
बाग 
पगट 
[ श्री० मदनमोहन मिहिर] 
मीरण 
शीतल सुरभित कभी समर? 
कुसुसित कहीं कुसुम कल कोमल, ओर कभी हा कठिन तुषार । 


खड़े कहीं सूखे शीड A a 


घास 


७9 र वर्षौ से सारे संसार में सन्तति- 
; निग्रह ( Birth Control ) 
का चान्दोशन ज्ोस्शौर से 
वक्ष शहा है। धीरे-धीरे शधि- 
काषिक व्यक्ति इसकी डप- 
योगिता मै विश्वास करने 

लगे हैं । कई वर्ष पूर्व मेरे 

अनेक सित्र, जिनके विवाह 
कुछ समय पूर्व ही हुए थे, इस विचार की लिएली 
उड़ाया करते थे । आज जीवन को वे उतना सरल नहीं 
सममते। आज थे कई बच्चों के बाप हैं थोर समफते ह 

कि इतनी बढी गृहस्थी का भार क्या होता है। इसीलिए 
आज वे मुझसे सन्तति-निग्रह के साधनों के विषय में 
जिखा-पढ़ी करते हैं। यही दशा अन्य अनेक नवयुवकों 
तथा अधेड़ सञ्जनों की है | 
विदेशों में तो इसका प्रचार दिन पर दिन बढ़ रहा 

है। कुछ वर्ष पूर्व इस विषय को श्रधार्मिक बता कर 
इसका प्रयोग अपराध माना जाता था | इसके प्रचारकों 
तथा लेखकों के ऊपर मुक्रदमे चक्षते थे । परन्तु अब वायु 
का प्रवाह बदला है। लगभग दो वर्ष पूर्व इङ्गलैण्ड में 
पादरियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें इस विषय 
की भी चर्चा हुई थी । पादरी डीन इङ्ग जैसे क्रान्तिकारी 
घसम-्रचारक के भाषणों के उपरान्त इस सम्मेलन ने 
इं अवसरों पर सभ्तति-निग्रह के उपायों को काम 
में लाने की अनुमति दे दी थी । हइलैण्ड की सरकार 
ने भी उसी वर्ष प्रत्येळ काउण्टी' के हेश्थ-ऑॉफीसर 
को सन्तति-निपरह की क्लिनिक ( Clinics ) खोज्ने 

की प्रेरणा की थी । (3 

हङ्गलैण्ड में सबसे पहले इस काये को हाथ मै छेने 


का श्रेय श्रीमती डॉ० मारी स्टोप 
है । प्रारम्म में डॉ० स्टोष्स के 6 SR 


[ डॉक्टर घनीराम प्रेम | 


है १02: 4 


Us 


हुभा । चिकित्सा-शा के डॉक्टर, 
सभी उनके विरुद्ध थे। उन पर कई सुक़दमे भी चा 
गए। परन्तु घे अपने विचारों और 
भौर वन्दन में दो वर्ष पूर्व जब मैंने 
भाषण सुना तो सुरे यह जान कर ग्रावचर्थ हुआ छिप 


> 


सभा के सभापति थे लग्दन के एक सुप्रसिद्ध चिक्रिक | 
और उसमें भाग लेने के लिए अनेक सम्भ्रम रुहा | 


भाए हुए थे । 


डॉ० मारी स्टोप्स ने जन्दन में पुरु घड़ी विति | 


को स्थापना की है, जहाँ खियों को निःशुक्ल इस विष 


की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त क्लिन | 
ओर से प्रचारक बाहर के भागों में भी जा-जाङर जगता 


को सहायता देते हें । इस क्लिनिक की ओर से मार 


१३३० तक लगभग १०,००० स्त्रिया को शिष्रा-सहायता | 
दी गई थी। केन्द्रस्थ विज्ञनिक का कार्य मैते छ | 
जाकर भनो-भाँति देखा था और वहाँ की कारय-प्रणाणे | 
वास्तव में अनुकरणीय थी । यह ध्यान देने योग बात | 


है कि इन दस सहस्र खिर्यो में से पाँच केवल ऐसी प 
जिनका विवाह नहीं हुआ था भौर जो गर्भ धारण 


चुरो थीं। दस सहस्र में यह संख्या नगण्य है। दू hs 


ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें से अधिक सं 


उनकी थी, जो क्लिनिक में आने के पूष दो or ति 
बालकों की माताएँ थीं। इस क्रिपात्मरु प्रण वी 
अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों को इसका हामी बता दिया 


इस सम्बन्ध में डॉ० स्टोप्स ने एक बड़ी मनो 
घटना का वर्णन किया है । सनू १8२१ में सर 
अस्पताल की प्रोफेसर मैकिलरॉय ने एक भा 
था, जिसमें उन्होंने सन्तति-निग्रह के साधनों की 

विशेषकर 'रबर-कैप” की घड़ी निन्दा की । इस 
प्रभावित होकर वहाँ आए हुए एक पादरी मही क 
पुस्तक जख ढाली, जिसमें डॉ० स्टोप्स की ग्र 
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कार्य में एइ ह | 
एक समा मै उञ 
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मैरी | 


द्य तै | 
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। छोप्स ने इस पर मानहानि का मुकदमा 
] 


आया, जिसमें फिर प्रोफेसर मैकिलरॉय ते अपनी 
ति बताई । MMS... 
दुत दिनों बाद डॉ स्टोप्स ने सुना के माह 
रॉय सनन्‍्तति-निम्नह को हामी होकर रबर केपः 
॥ प्रयोग खनियो को बताती थीं। डॉ० स्टोप्स ने 
हवास करने के लिए, एक निर्धन खरी का घेश धारण 
ह्या और सन्त मेरी अस्पताल पहुँच गई। कुछ देर 
द हसती हुई वे बाहर आई , वर्यो्कि प्रोफ़ेसर मैकिल- 
यने उन्हें स्वर्य 'रवर कप? पह नाचा था। इससे विदित 
ता है कि सन्तति-निग्नह फे सिद्धान्त का विरोध किस 
फ़ार घट रदा है । टर म ् 
सढ | इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतवर्ष जैसे देश के 
| हि इसको परम आवश्यकता है। सन्तान कां होना 
| गा नहीं, परन्तु एक तो सन्तान स्वस्थ तथा राष्ट्र के 
| हि उपयोगी होनी चाहिए और दूसरे उसके द्वारा 
वेष | माता-पिता के इचास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पढ़ना 
| चाहिए । अधिक सन्तान पैदा करने से ये दोनों बुराइयाँ 
| ऐश होती हैं। जितनी ही अधिक सन्तान होंगी, उतनी 
है कमज़ोर और रोगी होंगी और उतनी ही क्म 
चिन्ता, देख-भाल थोर शिक्षा का प्रबन्ध मातानपता 
| सङके लिए कर सकेंगे। इम सब जानते हैं कि भारतः 
पसियो की भौसत आय प्रतिमास बहुत कम है। 
| म्मिकी खाय १० ०) मासिक है, उनके लिए भी दो-तीन 
गणक की शिक्षा-दीक्षा तथा लालगन्पालन का भार 


कित 


॥ | ऐमाछना असुम्सव हो जाता है। सम्मिलित कुटुर्य 
सरी | भे प्रथा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियाँ जीवस को भौर 


र कठिन बना देती हैं । 

* ५ इसके अतिरिक्त हमें माला का भी विचार करमा 
जिस प्रकार के कड॒म्बो का ऊपर वर्णन किया गया 
| उनमें माता को यथेष्ठ पौष्टिळ भोजन आदि का 
मिना कठिन होता है, फिर निर्धन किसान और मज़- 


री घरों का तो कहना ही क्या? बारबार सत्तात 
ऐ पञ करने से थे नितान्त शिथिल और जीधन- रहित 
ii 


पी हैं। शपे पति की इच्छा पूरी करते हुए बर 
धारण करना खृत्यु का झया इन करना है। १ 
| भाशा का पालन न करना भी सम्भव नहीं। ही 
षये हो सृत्यु का शिकार दोती ही हैं, साथ 
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ऐसे बालकों को जन्म देती हैं, जो शीघ्र ही काल के गाल 
मै चढे जाते हैं। इसी कारण शिशुओं की रृ्यु-संख्या 
इतनी बढी हुई है। बम्बई में यह संख्या २८९ प्रति- 
सद्वल, कलकत्ता में २०६, कानपुर में ४६१ और पूना में 
८२७ है। सम्पूर्ण भारत का औसत १९० प्रति सहस्र 
होता है। इन सब बातों को रोकने का उपाय सन्तति- 
निग्रह ही है । इसी के द्वारा गरीब देश अपनी बढ्ती हुई 
जन-संल्या को कम कर सकते हैं और अपने बालकों को 
स्वस्थ, सुन्दर तथा सुशिक्षित बना सकते हैं। ये केव 
कोरी बातें नहीं हैं । जिन देशों में इसका प्रचार है, वहाँ 
के अक्को से इस बात का प्रमाण मिलता है। हॉलेण्ड में 
सन्तति-निग्रइ संस्थाओं का जन्म १८८५ में हुआ था । 
१९०१ में सृत्यु-संक्या १७ थी, सन्‌ १९११ में यह 
संख्या १३:५० रह गह । 
सन्तति-निग्नह की थावत्र्‍यकता दो अन्य अवस्थाओं 
में भी होती दै । जो माता यघ्मा, हृद्रोग आदि रोगों 
से पीडित हैं, उनके जीवन सन्तानोत्पत्ति से सदा खतरे 
में रहते हैं। जो ब्यक्ति मानसिक रोगों ते पीडित हैं, 
उन्हें सन्तान कभी भी उसन्न न करनी चाहिए, क्योंकि 
उनको सन्तान को भी बही रोग लगेगा शर इस प्रकार 
बे राष्ट्र के उपर एक और भार बढापँगे। इस प्रकार के 
व्यक्तियों को सन्तानोप्पत्ति से सदा बचाव चाहिए । 


सम्तति-निम्नह के सिद्धाम्तों का विरोध जगभग 
सभी देशो मे थव भी किया जाता दद । अनस, इटली 
तथा अमेरिका के इष राष्यो में भव भा बात 
के सिद्धान्तं का प्र चार थन तपा उसके साधन 
“क्रय नाजायज ई! 
है a विरोधी सबसे पहले घमे की इ 
देते हैं। वे इसे अध्वाभाविक तथा अधासिङ कह 


हि 'बितनी सन्तान 
भारतवर्ष में तो छोग कह कितना ही 


है, उतनी 
या) बिबेशो मे रोमन कैथलिक 
प्रयश्च उसे gc में इसके विरोधी हैं। बात 


SSSI SY एज 
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दूसरी भ्रापत्ति यह है कि इस प्रकार उस देश की 
जन-संख्या घटेगी, जहाँ इसका प्रचार है, और अन्य देश 
डस पर आक्रमण करके पराजित कर देंगे। खासकर 
यूरोप और अमेरिका में इस बात का डर दिखाया जाता 
है। विरोधी जन वहाँ कहते हैं-'सन्तति-नि्इ का 
प्रचार कालों और रौर-इसाई मत वालों में बहुत कम है, 
इसलिए उनकी संख्या बढ़ेगी । गोरे ईसाई इसके प्रचार 
के कारण संख्या में कम हो जायँगे ओर इस प्रकार एक 
दिन उन्हें काले गौर-ईसाइयों की दासता स्वीकार करनी 
पड़ेगी ।' पाठक समझ सकते हैं कि ये दलील कितनी 
निस्सार और थोथी हैं । 
एक वास्तविक और श्रावश्यक आपत्ति यह है कि 
यदि श्रप्राकृतिक उपायों का प्रचार हो जायगा, तो संसार 
में अवैध विषय-भोग का बाज़ार गर्म हो जायगा । 
इसमें कोई सन्देह नहीं । कुछ व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य 
करने से इसलिए डरते हैं कि उनके पाप का प्रत्यक्ष फल 
समाज के सामने भ्रा जायगा । जब उन्हें यह शङ्का न 
रहेगी, तो इन साधनों द्वारा वे पाप-कर्म करने के लिए 
अधिक आकर्षित होंगे। यह ठीक होते हुए भी, दो बातें 
हमें न भूल जाना चाहिए । एक तो यह है कि बिना 
इन साधनों के प्रचार के भी संसार में काफी व्यभिचार 
होता है. उसके फल को अन्य साधनों द्वारा नष्ट करने 
का प्रयत्न किया जाता है। भूण-हत्या इस प्रकार के 
साधनों में अधिक भयङ्कर है, परन्तु उसका बाज़ार चारों 
ओर गम है ऐसी दशा में यह सम्भव नहीं कि इस 
प्रकार के कर्मा में एक साथ बाढ़ थरा जाय। यदि कुछ 
बृद्धि होगी भी तो वह इतनी हानिकर न होगी, जितना 
न्तति-निम्नह की प्रथा का-अभाव है।.. उसके द्वारा हमें 
जो लाभ होंगे, उनके सामने वह हानि कुछ भी न होगी । 
प्रत्येक सिद्धान्त के मानने से हानि भौर लाभ दोनों की 


- सम्भावना होती है। हमें उसी सिद्धान्त को अपनाना 


चाहिए, जिससे लाभ अधिक हो और हानि कम । 
सन्तति-निग्रह के साधन अनेक हैं। उनमें से सर्व- 
श्रेष्ठ भर थादशं है 'इन्द्रिय-निग्रह । जो खी-पुरुष इस 
अमोघ अख का प्रयोग सरलता से कर सकते हैं, उनके 
लिए कोई - कठिनता नहीं । परन्तु ्रादृशं ति एक्‌ 
आदर्श ही है और उसका पालन करना सबके लिए 
सम्भव नहीं है । जो इस आदर्श को निभा. सकते हैं, 
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उनके लिए तो वास्तव में सन्तति-निअइ का 
भी अर्थ नहीं रखता, क्योंकि वे कभी भा झे 
उत्पन्न करेंगे ही नहीं । सेका 

इसकी आवश्यकता तो उन्हीं के लिए है 
नहीं कर सकते । और ऐसे व्यक्तियों की र 
बड़ी है । जो यह कहते हैं कि ब्रह्मचर्य और वी 
प्रत्येक के लिए सम्भव है, वे शायद जन-समाज ३ ही. 
विज्ञान को नहीं समझते, या उनमें सम्भव से र 
विश्वास करते हैं । इस बात के सस्य का एक सा 
प्रमाण यह हे । आजकल अनेक व्यक्ति ऐसे हैं, जो अह 
सन्तान उत्पन्न नहीं करना चाहते, साथ ही बे कग 
उपायों के विरोधी हैं। वे इन्द्रिय-दुमन के सिद्धान्त 
अनुसरण कर सकते हैं, परन्तु सभी सन्तान उतपन्न ह 
जा रहे हें । इन बातों का कहना बहुत सरल है, का 
कठिन है । मचुष्य-स्वभाव को परिवर्तित किया जा स्ना 
है; परन्तु उसको निर्मूल नहीं किया जा सकता। ऐे 
व्यक्तियों को अपना अर्थ पूरा करने के लिए झि | 
उपायों की सहायता लेनी पड्तो है। कुछ श्राव्य 
कृत्रिम उपायों का यहाँ वर्णन किया जाता है। पानु 
इसके पूर्व दो शब्द सम्भोग तथा उसके फल के विपये 
कह देना उचित होगा । 

पुरुष का वीर्य अण्डकोषों में स्थित दो गंग | 
(९5५९९5 ) में बनता है । वहाँ से वह वीर्यतति | 
द्वारा सूत्रेन्द्िय में होता हुआ बाहर निकल श्राता ।। 
उसमें लाखों छोटे-छोटे वीयं-होटाणु (80077#070) । 
होते हैं। ये कीटाणु पुरुष के वीरय में सन्तानो | 
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गुदा-मार्ग र | 


लिए आवत्र्यक. होते हैं । इसी प्रकार खी र म | 
दो .रजपिण्ड होते हैं। इन रजपिण्डों 
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” का जन्म होता है । स्त्री की गुप्तेन्दिय का 
५ वान साथ के चित्र से हो जायया । बाहर गुह्य 
के भागे खी की बाह्य इन्द्रिय होती है । ह इसमें 
गोते हैं । ऊपर का सूव-माग कहलाता है भौर 
„> का योनि मार्ग ( ४४९78) । योन माग के भीतर 
हय है, जिसका द्वार योनि मार्ग में खुलता है । गर्भा- 
[ढे उपरी भाग में ले दो नलियाँ निकलती हैं । उन्हें 
हनलियॉ ( Fallopian ‘Tubes ) कहते हैं। जिस 
य खी-पुरुष का संयोग होता है, उस समय खी के 
ऐनि मार्ग में पुरुष का वीय स्खलित होता है। वीयं के 
उणु गर्भाशय के द्वार मार्ग में होकर गर्भाशय में 
चते हैं। वहाँ ले वे रज-नलिका में पहुँचते हैं । वहाँ 
लकीटाणु पहले से ही विद्यमान होते हैं। दोनों के 
 एमेल्न का फज्ञ गर्भस्थिति होती है। इसे रोकने के 
हैए जो उपाय भी काम में लाया जाय, उसमें यह 
एकि हो कि वीर्य-कीटाण गर्भाशय के भीतर न पहुँच 
| एक यह तभी हो सकता है जब या तो कीटाणुओं को 
| शकर दिया जाय, या उन्हें किसी प्रकार गर्भाशय में न 
| बने दिया जाय । 


खाने की औषधियाँ 

| झायुर्वेद-शास्र के कई अन्थों में लिखा है कि भरसुक 
| प्रोषधि खा लेने पर गर्भ नहीं रह सकता । आजकल 
| प्माचार-पत्रों में भी अनेक विज्ञापन इसी प्रकार की औष- 
ष के विषय में छुपते हैं। मैं पाठकों के सामने यह 
| सश कर देना चाहता हुँ कि कोई भी ऐसी औषधि नहीं 
% स्र जिसके खाने से खिर्यो को गर्भ-धारण से मुक्ति मिल 
| \। अनेक इस प्रकार की औषधियों की वैज्ञानिक 
ति से खोज हो चुकी है और वे औषधियाँ निष्फल 
हो चुकी हैं। पाठकों को आजकल के वि 
भा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सब डगी के 
| "६ उनमें कोई भी तत्व नहीं । 

| कर आदि की क्रियाएँ 

| र पुस्तकों में बतलाया गया है कि अर्रे समय 
| अवस्था में सहवास करने से गर्भ नहीं रह सकता 
ततो शे असुक नासिका-द्वार से श्वास लिया जाय 
याह सुक्ति मिलती है । परन्तु ये सब कपोल-कबिपत 
हैं। इनसे कोई सार नहीं । कुछ खनियो का यह 
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` में पहुँच जाता है। यदि 


“~ 


विश्वास होता है कि जब तक बच्चा दूध पीता रहता है 
अथवा प्रसव के बाद जब तक मासिकधर्म बन्द रहता 
है, तब तक सहवास किसी भी इर के बिना किया जा 
सकता है। यह उनकी भूल है। बच्चे को दूध पिलाने 
से इस पर थोड़ा प्रभाव पडता है, अधिक नहीं। ऐसी 
सैकड़ों खियाँ हैं, जो पहले बालक के तीन-चार मास का 
होते ही गर्भवती हो जाती हैं। 

मासिकधमे और गर्भ-घारण के सम्बन्ध के विषय 
में भी बड़ी रान्ति फैज्री हुईं है। यह ठीरु है कि 
मासिकधर्म होने के कुछ दिनों बाद तक गभे-घारण की 
आशङ्का अधिक रहती है और फिर कम होती जाती है। 
यह सब कुछु होने पर भी यह याद रखना अच्छा है कि 
किसी समय भी सहवास करने से गर्माधान हो सकता 
है। वोर्य-हीटाए कई दिनों तक जीवित रई सकते हैं 


र लेटर या लेदर 

यह रबर का खोल होता है, जो पुरुषेन्दिय पर 
चढ़ाया जाता है। सहवास के समय वीयं इसी में 
स्खलित होता है भौर इस प्रकार कीटाणु खी के गर्भा- 
शय में नहीं जा पाते। यह उपाय है पणा इसमें 
कई आपत्तियाँ हैं । एक तो यह कि क सहवास 
के समय यह फट जाता हे झर वीये खो के योनिमाग 
एक बार भी ऐसा हो जाय, तो 
इती है । दूसरी आपत्ति यह 


५ रह जाने की आशङ्कां र 
गभ रद्द जा रासा सा सुख नहीं प्राप्त 
के ज्ञान-तस्तुओं को हानि 
कि वीय॑ के जो 


है कि इसके प्रयोग से सह 
होता भौर इस प्रकार खी-पुरुष 


छी गुप्तेन्द्रियों का ज्ञान बहुत कम ब्यक्तियों को है। 
दूसरा कारण यह है कि बहुतेरी खियाँ केप का ब्यव- 
हार करने से इनकार कर देती हैं । 


यह कैप कई पदार्थों को बनाई जाती है, जैसे 
भातुएँ, सैल्यूलॉइड तथा रबर । रबर की कैप का 


रबर-ट्रैप 


ही प्रयोग अधिक किया जाता है। इसका किनारा 
क अकार का होता है । किसी में सिप्रङ्ग लगी रहती 
दै, किसी में हवा भरी रहती दै, कोई ठोस होता 
है । ठोस किनारे वाळी केप अच्छी होती है। इसके 
तीन नम्बर होते हैं- नम्बर १ छोटे कद की खिर्यो के 
लिए, तया उनके निए, जो माता नहीं हैं। नसर २-- 
साधारण खिर्यो के लिए । नम्बर ३--उन खनियो के 
लिए, जिनका कद बहुत बड़ा है अथवा जो कई बालकों 
को जन्म दे चुकी हें । एक केप छुः महीने से दो वर्ष तक 
काम दे सकती है। इङ्गलेण्ड की बनी हुईं रेशियल 
प्रोरेस भादि कैप ग्रच्छी होती हैं; इनका मूल्य २) और 
३) के बीच में होता है। जर्मनी की बनी हुईं कैप भी 
र > ह र सस्ती भी होती हैं। “मीरा? 
पठा 2] 
१) में भि Ll चचगेट, बम्बई से १) थोर 


केप को खियाँ स्वयं ही चढ़ा” सकती हैँ । पहली 


थार खेडी डॉक्टर से परीक्षा कराके चढ़ाने का तरीका 


मालूम कर छेना भ्रच्छा है। निश्च-लिरि 
सम्बन्ध में उपयोगी Re होंगी :-- प 
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१०कैप का नस्बर ठीक होना चाहिए। ब | 
नम्बर १ का प्रयोग करती रही हैं, उन्हे डं | 
होने के बाद नम्बर २ का प्रयोग करना बा रतत 
२- मासिकधर्म के समय तथा प्रदर गरि कद 
इस कैप का प्रयोग वर्जित है । ष्ण 
- ३--प्रयोग से पहले कैप को साबुन के पी 
हुबाएँ। खी या तो लेट कर अपनी टाँगों को डप 
या तलवों के बल बैठ जाय। केप के शनि । | 
उँगलिर्यो से पकड़ कर भीतर ले जाय थौर ख 
सुख पर चढ़ा ले। कैप वहाँ पहुँच कर आप ही पा 
फिट हो जाती है । त 
४--किनारे पर एक रेशम का फीता बधा रहा | 
है। यह उतारते समय खोंचने के लिए है। परन्तु इसने | 
अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती और इसको निभा | 
डालना ही अच्छा है। | 
५--कैप सहवास के बाद कमं से कम ॥६४९| 
अन्दूर ज़रूर रहे । अधिक से अधिक कुल ४८ घण भै | « 
अन्दर रखनी चाहिए। इसके बाद अवश्य ही निह | 
लेनी चाहिए। केप के अन्दर रखने से किसी बातग | ४ 
कष्ट नहीं होता, इससे उसके अन्दर छोड़ रेभं | | 
अधिक सम्भावना रहती है। े | 
६--निकालते समय उसी प्रकार बैठ कर उँ | ' 
से उसे बाहर निकाळना चाहिए और फिर गमे पाशी | । 
साबुन से धोना चाहिए । उसके बाद उसे बोछिग 
कारबोलिक लोशन में रखना अच्छा है। यदि! | 
आवश्यकता हो तो सुखा कर रखना श्रधि वा! | 
है । यदि उसमें छेद हो जाय या कहीं दरार पढ र | 
दूसरी कैप मँगाना ही श्रेयस्कर होगा। 0). 
७-जिन्दै सन्देह हो कि कैप ठीक हीं कती! 
उस पर चढ़ाने से पहले क्किनीन, चिनोसोल | 
मरहम लगा सकते हैं, परन्तु इस प्रकार “ 
बढ़ जाता है। निकालते समय इश ( 
लेना अर्थात्‌ योनि-मागं को पानी से 
थच्छा है । (| 
.- जिन्हें गर्भाशय के . रोग के कारण १ | 
का प्रयोग करना असम्भव बताती दे, वे पस. ह | 
की कैप का प्रयोग कर, सकती हैं। इसे a 
( Dutch Pess8ry ) कहते हैं । यह धर 


॥ ११३३ 4 
| eA ७. ह 
“यु पर नहीं चंदा जाती । यह योनि-मार्ग के उस 
(८ | ei - 


बर | कर SE fi 
ff को > म कई दोष हैं, इंसीसे प्रत्येरू के लिए 


नो खियाँ निर्धन हैं या कैप का प्रयोग करना व 
| तती, उनके लिए. एक बहुत ही सरल उपा है, 
| वह ख़तरे से खाली नहीं है । एक स्वच्छ कपडे 
|. ढेदा लेकर गर्म पानी में मिगोना चाहिए। : फिर 
ह पर भौलिव ऑयल, आधा सिरका और आधा 
गरी मिला करे; अथवा फिटकरी का. पानी डालना 
| बाहिए। डिस कंपड़े को योनि-मार्ग में डाट !की तरं 
स देतां चाहिए । कपड़ा इतना अधिक न हो कि 
भ पारा मार्ग ही उससे भरं जाय । रबर आद के स्प भी 
`| इही काम देते हें। ` पाए हाक 
४. योनि-्मागे में रखने की औषधियों _ 
यह कहा जा चुका है कि यदि किसी प्रकार वीयं के 
[तस | हैदर योनि-मार्ग में पहुँचते ही .नृष्ट कर दिए जाव, तो 


बनेकै | का भय नहीं रहता । इसके लिए कई प्रकार की 


पोपधियों ( Suppositories, ! ellies and pills) 


| 


छ - 2 
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'दती है, जो गर्भाशय के सुल के पास ' 


७१ 


का आविष्कार हुआ है, जो कीटाणुओं को नष्ट करती हैं। 
“इनमें से, लैक्टिक एसिड जैली, प्रोपेरडोस वर्थ-कन्ट्रोल 
रबलेट्स, क्िनीन या चिनोसोल सपोजिटरी, कोन्ट्रासेप्टे- 
लीन, पेटेन्टक्स, स्पेटोनेक्स, आदि के नाम प्रमुख हैं। 
नवविवाहिताओों को इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि इससे कष्ट भ्रधिक होता है। 
ऑपरेशन ( 5t९rilisation ) 
सबसे अधिक विश्वसनीय उपाय ऑपरेशन है, परन्तु 
यह उन्ही के किए योग्य है, जिन्हें जीवन भर सन्तान 
उत्पक्ष करने की अभिलाषा नहीं है। जो कुछ समय के 
लिए ही सन्तानोत्पत्ति रोकनां चाहते हैं) उनके काम का 
यह उपाय नहीं । यह आपरेशन. डॉक्टरों की. सलाह छे 
ही हो सकता है। सबसे अच्छी विधि वह दै, जिसमें 
दोनों, ओर की रज-नजियाँ काट कर बन्द कर दी जाती 
हैं। इस प्रकार रजपिण्ड रज को बनाते हैं, परन्तु नलियाँ 
न होने के कारण रज-हीटणु गर्भाशय में आए हुए वीर्य 
ढीटाशुमरं से नहीं मिल सकते । 
_ देप में यह. सत्तति-निग्रह का विषय है । ई 
थौर राष्ट्र का कल्याण चाहने वालों को अवश्य इ. 
झपनाना चाहिए । 


pos. © |? 
_ झश्नुविन्दु 
[एक ध्ययिता ] ल 
५५) 'चीकर पूर्ण प्रेम-पय-प्याला) 

हा मोती से अनमोल. ! क 'विधुरूबियोग बिलखती Hb 

ह एवि ह 2४ र निज वरति दुगड कर 

मध्जुल अभित मोद्मय सन छ, होह में तुमे पिरो कर 
निमेल नवल नलिन नयनन खे, | __ज्रियतम हित क “77 
` „ -निकल-निकल ये' अशु प्रियतमा काँ जोवन ही जाने तेय _  ” 
सर. वक. काँ देते खोल !! पक व - मोती से अनमोल !! 


र 
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दृश्य-प्रयोग 


°... The function of the setting 
is to furnish in the best possible way for 
any given story, the conditions of time, 
place and characters which shall make 
that story possible and actual.’’ 

—E. M, ALBRIGHT, 


£6 


पयुक्त कथन द्वारा कहानी में दृश्य की उपयोगिता 
पर प्रकाश डाला गया है। इर्य के प्रयोग का 
उद्देषय यही है कि उसके द्वारा पाठक के हृदय पर समय, 
स्थान और पात्रो का स्पष्ट चित्र अङ्कित हो जाय, जिससे 
वे पाठक को इसी जगत्‌ के मालूम पढ़ें ; अलौकिक 
नहीं । परन्तु हय का अत्यधिक प्रयोग वातावरण के 
प्रभाव को उत्पन्न करता है। ऐसे ही दृश्यों से कहानी 
में लोकोत्तर आनन्द की सृष्टि होतो है। 
इर्य का प्रयोग कथानक रचना में भी किया जाता 
है। क्योंकि उसके द्वारा कथानक की गति में परिवर्तन 
करने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही साथ 
चरित्र-विकास में भी सहायता मिलती है। कभी-कभी 
इय का प्रयोग कहानी के प्रधान-भाव के साथ उसका 
विरोध या सामञ्जस्य दर्शाने के लिए भी होता है । 
यहाँ यह उल्लेख कर देना श्रसङ्गत न होगा कि कहानी 


अपनी अनूठी स्थिति के मनोरम चित्र द्वारा हमारे हृदय 
पर थपना प्रभाव डालती है। 


वस्तुतः प्राकृतिक इय इस मनोरम चित्र के लिए 
एक प्रकार से रक्ठस्थली का काम देता है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि कहानी में रस्य का प्रयोग अनेक रूप 
में किया जाता है। कहानी को रूप-सोष्ठव, सोन्दर्य, 
सनीवता, वास्तविकता, उद्देश्य आर गम्भीरता प्रदान 
करने में इय का कार्य बड़ा उपयोगी है । चाहे दृश्य 
पाठक को उन घटनाओं का निदर्शन करावे, जिसके द्वारा 
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कथानक का विकास सम्भव हो सके, चाहे वह पाळ षे 
इस इश्यमान्‌ जगत और इस युग से भिन्न रिदी रो 
किक युग या जगत्‌ में ळे जावे, चाहे वह उसे ग्रह | 
जीवन का इश्य दिखला कर अनिवेचनीय शनत | 
सृष्टि कर दे, चाहे वह कहानी में, सुकुमार, कोमत को 
सौम्य सौन्दर्य की रचना करे, चाहे वह कहानी के भए | 
की ओर निर्देश करे या किसी दृशा की अभिमपकिमषे | 7 
और चाहे वह पात्रों को यथार्थ वातावरण में रूम | ६ 
उन्हें मानवता प्रदान करे; परन्तु यह ध्यान रहा | प 
चाहिए कि दृश्य वही सफल कहला सकेगा, िसे | ३ 
आधार में कहानी का कोई विशेष 'भाव! या हेष | ३ 
काम कर रहा हो । | 
हिन्दी-कहानी-साहित्य में दृश्य का प्रयोग बहुत | 
न्यून है । कहानी-लेखकों की यह उदासीनता श्रेयसा | 
नहीं है। हमने कतिपय कहानियों में इय कारो | , 
बड़े उत्कृष्ट रूप में देखा है । श्रीयुत जयशङ्कर ए | , 
की कहानियों में दृश्य का प्रयोग अतीव मनोहारी ।। | 
'सिहगढ़ आया, पर सिंह गया !? "स्वगं के खण्डहर) | 
'बिसाती,' 'जय या पराजय,” 'परदेशी,' कित । 
कङ्गना,' 'जूठा आम? और कल्पना? में ध्य | 
नयनाभिराम प्रदर्शनी दर्शनीय है। अब हम सके || 
यह निर्देश कर देना चाहते हैं कि कहाँ किस रे | | 
इर्य का प्रयोग किया जाता है । | | 
१--'सिंहगढ़ आया, पर सिंह गया! न 
इर्य का प्रयोग पात्र प्रस्तुत करने को ६ 
गया है । यथा — पहाड़ी भोर 
“रात बहुत अंधेरी थी । रास्ता पहाई झम | 
खाबड़ था । आकाश पर बदली छाई हुई थी, बोरी | 
कुछ देर पूवं ज़ोर की वर्षा हो चुकी थी। १ 2 | 
हवा से वृक्ष और बड़ी-बड़ी घास सार्येसर पु 
तब जङ्गल का सन्नाटा और भी भयानके 
था। 


sy 
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हि समय उस जङ्गल में दो घुइसवार बढ़े चले जा 
दोनों के घोडे ख़ब मज़बूत थे, पर वे पसीने से 
थे । घोडे पग-पग पर ठोकर खाते थे। पर उन्हें 
न रास्ता में, ऐसे सङ्कट के समय, अपने स्वामी 
होंडे जाने का अध्यास था । सवार भी असाधारण 
भवान्‌ और वीर पुरुष थे । वे चुपचाप चल रहे भे। 
हे की टाप और उनकी प्रगति ले कमर में लटकतो हुई 
री तलवारों और बरक्छों की खरखराहट उस सच्नाटे 
"| $ ग्रालम में एक भयपूर्ण रव उत्पन्न करती थी ।” 

| --चतुरसेन शास्त्री 
२--स्वर्ग के खण्डहर में? कहानी में स्वग का ऐसा 
पय वर्णन किया गया है कि पाठक का हृदय बरबस 
| उसकी अनुभूति के लिए लालायित होने लगता है। 
इस कहानी में दृश्य के प्रयोग का उद्देश्य है, इस दृश्य- 
| न्‌ जगत और युग से भिन्न अलौकिक जगत एव युग 
| ३दृ्शन कराना । इसी के साथ ही साथ दृश्य और 
| कहानी के विषय में सामञ्जस्य का बडा सुन्दर निर्वाह 
| किया गया है । 
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| “वन्य कुसुमों की झालर सुख-शीतल पवन से विक- 
| सित होकर चारों ओर झूम रही थीं । लता-वितानों से 
| हेकी हुई प्राकृतिक गुफाएँ शिए्प-रचनाएणं सुन्दर 
| प्रकोष्ठ बनातीं, जिनमें पागल कर देने वाली सुगन्ध क 
बहरे नृत्य करती थीं । स्थान-स्थान पर इं ओर पुष्प- 
) ग्यार्थो का समारोह, छोटे-छोटे विधाम-णह) पान- 
| पनर में सुगन्धित मदिरा, भाँति-भाँति के सुस्वादु कह 
| ऐश वात्ते वृ्षो के कुरमुट, दूध और मधु की नहरों के 
| किनारे, गुलाबी बादलों का चुत्रिक विश्राम । चाँदनी का 
निभृत रङ्गमञ्च, पुलकित वृक्ष, फूलों पर सह 
की भज्नाहट, रह-रह कर पक्षियों के हृदय म चुभने क 
` ऐन मणि-दीपो पर लटकती हुई मुकुलित 

इस पर सौन्दर्य के छुटे हुए जोड़े। रूपवान्‌ बालक फ 
पालिका का हृदयहारी हास-विलास ! सङ्गीत % 
अवाघ-गति मे छोटी-छोटी नावां पर उनका जज 

सकी आँखें यह सब देख कर भौ नशे 
ऐगी, हृद्य पागल, इन्द्रियाँ विकल न 
| तो स्वर्ग है ११० ५ 


जयशङ्कर पसाद 
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ALAS ANA 2 VAAN ऑन 
३-'जय या पराजय’ कहानी में दृश्य का प्रयोग 
सौन्दर्य की सृष्टि करने के उद्देश्य से किया गया है। 
श्रीनगर का दृष्य तो प्रकृति की नाव्यशाला है ! 
“सौन्दयेमयी श्रीनगर नगरी अमरावती के समान 
विभव से चमक रही थी ! नगर की विशाल अद्टालि- 
काएँ लाल, पीछे और सुनहरे काम से सजाई गई थीं। 
नदी के दोनों तट बिजली की छुटा से जगमगा रहे थे ! 
बडा लुमावना दृश्य था ! झेज्ञम के दोनों किनारों पर 
बजड़ों की कृतारें लग रही थां । सुन्दर काइमीरी लोगो 
के ठठ लग रहे थे ! चुलबुत्त हसीन काइमीरने अपने- 
अपने राजकुमार जैसे बालकों की उँगली पकड़े चकित 
हरिणी-सी खड़ी थीं। 
बड़ा नयनाभिराम दृश्य था ! हिमांशु अपनी 
शीतक्ष ज्योत्स्ना द्वारा दृश्य की मनोहरता को शतशः 
द्विगुण कर रहा था! उतावल्ली लहरें चन्द्र-हुम्बन के 
लिए मतवाली हो, आकाश को छूने का मन्सूबा बाँध 
रही थीं। अगणित तारे सुविशाल नील वितान मे 
(टके हुए जवाहरों की तरह दमक रहे थे-दशक का 
मन मोह जाता था।” 
~-शिवनारायण टण्डन 


यथाथवाद 
श्रेणी के साहित्य-सेवी ऐसे भी हैं, जो 


रचना-कला की इष्टि से जो बात जैसी 
| 


“एक विशेष 


इसे वे प्रकृतिवाद्‌ (Realism) 
अपनी शैली के कलापूर्ण 


घुरन्घर साहि 
हो कस मोपाँसा का नाम इस सरबन्ध 


में बहुत लिया जाता है। इस 


है कि प्रकृतिवाद के सम्बन्ध में कुठ भमात्मक 

प्रचलित हो हैं। ,फान्स पा दै कत 

अनातोळे भी अतिबादी मे न खींचने के लिए 

था कि किसी घटना का तदूव ३ १ करने के लिए 
को तदूवत्‌ प्रदर्शित 

या किसी घटनाओं या 


की 
र में या उसके अत्यन्त दे दिके 
आवश्यकता होती है । बढुघ हा 
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भस्तिण्क में जो कलुषित भाव ऊपर ही रक्खे होते हैं, 
प्रकृतिवाद की आड़ में उन्हीं का अपनी कृति में प्रदर्शन 
कर दिया करते हैं ।!?* 
“स्वर्गीय गणेशशङ्कर विद्यार्थी 
: उपर्युक्त कथन अद्षरशः सव्य है। हमारे इस प्रकरण 
का'उद्देश्य इसकी पुष्टि करना है.। अतः हम यथार्थवाद 
पर विशद्‌ रूप से प्रकाश डालेंगे । 
यथार्थवाद में जो तथ्य है, उसका स्वीकार तथा जो 
निस्सार है उसका व्याग साहित्य केलिए उपादेय है । 
विद्यार्थी नी यथाथवाद के विरोधी नहीं हैं; परन्तु यथार्थ- 
वाद के नाम पर जिन 'कलुषित भावो? की अभिव्यक्ति की 
जाती है, वह त्याज्य है 
उन्नीसवों शताब्दी के उत्तर भाय में गोतिए (Th९0- 
ptule Gautier ) ने फ्रेञ्च साहित्य में एक युगान्तर- 
कारी सिद्धान्त प्रतिष्ठित किया । यद्यपि वह अपने को 
रामा(ण्टक कहता था, तो भी उसमें रियलिइम की प्रवृत्ति 
या निष्पक्ष अनुकरण की प्रवृत्ति प्ल थी । इसी कारण 
गोतिए को ही यथार्थवाद (2९३/७०0) का जन्मदाता 
माना जाता है। उसने दो बातों पर विशेष ध्यान दिया 
था; रचना का रूप और उसका विषय मनोहर हो तथा 
रचना में पूर्ण सङ्गीत रहे। उपन्यास के पात्र सोलहो 
शाने सत्य जीव हों, जिन्हें रात-दिन हम देखते हों। इस 
दृष्ट से उपन्यास-ेखक के विचार, उसके तथा बहुथा 
उसकी मौज का संग्रह नहीं, किन्तु आत्मा का दर्पण भर 
प्रकृत जीवन का चित्र होगा। परन्तु यथार्थवांद को पूर्ण 
विकसित करने में गोंकूर-बन्धु, एमिलजोला और 
आए्फौज्ञ दोदे ने विशेष योग दिया । गोंकूर-बन्धु उप- 
प्यास में संसार का यथार्थ चित्र खोंचना चाहते थे । 
ne उपन्यास ‘Germinié Lacertéux? 
य oo तनु सस्बन्धा pe इस प्रकारं 
“जनता झूठे . उपन्यास ' चाहती है, किन्तु यह उप- 
न्यास सच्चा है ।-जनता ऐसी पुस्तकें पसन्द करती है, जो 
ऐसा आभास देती हैं कि वे कहीं बाहर से इस संसार में 


*ख्र्गीय विद्यार्थी जी के गोरखपुर के अखिल भार- 
तीय (ह्डी-सा हित्य-सस्मेलन के अवसरःपर सभापति 
पदु से दिए भाषण से। | 


> [ वर्षे ११, खण्ड | 
4444 ०००. ति 
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फेंकी गई हैं । प्रस्तुत पुस्तक संसार में उदक 
वह यह आशा नहीं करती कि उसके सम । 
विच्छिन्न चित्र रक्खे जायँ : यह गवेषणा * प्रेम कैरी 
फाड़ का दृश्य है।2-- ६) * क. ष 
इस प्रकार गोंकूर-बन्धुश्रो ने प्रमाणित ज 
“उपन्यास जीवन का चित्र नहीं, स्वयं जीवन है ॥ धो 
अनुकरण की प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ी कि कर 
ने अशिष्ट और गँवार लोगों को, अपने उपन्यास 
पात्रों का स्थानः देने का प्रयास किया। यथाथंवाद गर 
विकास ,युद्दी नहीं रुक गया, आगे चल कर ऐप 
ज़ोला ने प्रकृतिवाद ( Naturalism ) को जन्म देश 
यथाथवाद को चरमोस्कृ पर पहुँचा दिया। 
जिस प्रकार जसंनी में नज्ञा-पन्थ ( Nude इ) 
प्रकृति के अनुकरण सें जीवन की सार्थकता समक छा 
है, उसी प्रकार साहित्य में प्रकृतिवादी प्रणित, नीच 
अपवित्र, अइलील के चित्रण में कला की साझा 
समझ रहे हें । प्रकृतिवादी ज़ोला ( Emeil 2080) 
जिसने प्रकृतिवाद को जन्म दिया था, की साहिशि 
रचनाओं का फ्रान्स में घोर प्रतिवाद किया गयां-निना 
की गईं । भ 
“जब -सन्‌ १८६८ ई० में. ज़ोला ने रै राकया 
सामक उपन्यास प्रकाशित किया, तो इसकी बढी विदा 


हई” इसकी गणना गन्दे, सडे साहित्य में की गई“ 


विज्ञ पाठक इससे अनुमान कर सकते हैं कि यथाय 


वाद और प्रकृतिवाद की अपनी जन्मभूमि में | । 


दुदेशा हुई-केसा बहिष्कार हुआ। परन्तु बढा खेर 
~ ~ Ais 

और ाइचर्य है कि हिन्ढी-साहित्य में इन तिरे 

वादों? का स्वागत किया जाता है ! इसे भाग्य बा ष 


कहें या लेखकों की रुचि का पतन ! एक स्थान पर बो । | 


ने प्रकृतिवाद की पाशविक प्रबृत्ति को 
स्वीकार किया दै । क 

ज़ोला लिखता है--“मुझे केवल एक इच्छा ८ 
यदि एक मनुष्य स्वस्थ और हट्ट-कटटा है और एक 
धतृप्त-काम है, तो उनमें पशुस्व ढुँदुना, बस न; 
पशुत्व दूंडूना हो मेरा काम था !” 


स्पष्ट श 


८-८० तषि 
* डॉक्टर हेमचन्द्र जी जोशी, डी? (बद बि 
"डच साहित्य ळे गल स्रौ साळ? छेख दोखए। 
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कया इससे बढ़ कर जघन्य रुचि की कर्पना कभी 
पतव-मस्तिष्क सै उत्पन्न हुई दै! यह नैतिक पतन, 
हौँ, मानवता के पतन की चरम सीमा है । 
गर हम संक्षेप में, प्हान्स के ख्यातनामा कलाविद 
हि गोसा (0०४ १९ Maupassant 2 की क्ला के 
पो | विपय सै विचार करना चाहते हँ | pO, हिन्दी 
ग्री | ढहानी-डेखक उसे अपना आजा मानते हैं। हमारे 
गि इदीयमान कहानीकार अपने दोषों को स्वीकार करने के 
ब्र | त्यान में उन्हें मोपॉसा के नास पर “कक्षा नाम से 
म प्रसिद्ध करते हे । यह मानसिक-दासत्व के अतिरिक्त 
अ । और कुछ नहीं है। मोपाँसा अन्य लेखकों के समान 
कह | प्रकृतिवादी था । उसने अपनी पुस्तक ‘Pierre and 
!) | ॥&] में कला के सम्बन्ध में अपने निजी विचार 
हा | जिमन-प्रकार व्यक्त किए हैं :-- जु 
ष “पाठक कई तरह के हैं, और उनकी मांगें भी नाना 
ys 
ता | प्रकार की हैं । किन्तु थोड़े से पाठक ऐसे हैं, जो कला- 
,) | बिघाता लेखक से कहते हैं-सुके कोई सुन्दर चीज़ 
पड़ | बना कर दो, उसका रूप तुम अपनी रुचि तथा स्वमाव 
दो. | क अनुसार गढ़ो । कला-निर्माता वह सुन्दर मतिमा गढ़ने 
की ओर चेष्टा करता है, कभी सफल होता द, कभी अस- 
पॉ. | फन्। उस साहित्यिक मार्ग के बाद, जिसने हमें (वकृत, 
दा | अलौकिक, काव्यमय, करुणापूर्ण, मनोहर, अत्यन्त खुन्दर 
॥ | स्वरूप देने की चेष्टा की है, अब नया माग, निकला ह 
जिसे प्रकृतिवाद या यथाथंवाद कहा जाता है। इसका 
दावा है कि यह हमें सस्य के दर्शन कराता है। यह 
| है, विशुद्ध सत्य ; सम्पूर्णं सत्य ।” 
मोपाँसा के कथनानुसार कलाविद आत्मालुभा की 
स्वतन्त्र अभिव्यक्ति नहीं करता । उसकी कला पाउकडुन्द 
के स्वभाव एवं रुचि पर अवलम्बित रहती है । इस 
प्रकार कलाकार पाठक-डून्द को नवीन सन्देश मदान 
करने के स्थान में उनकी रुचि के अनुकूल साहित्य की 
सृष्टि करता है । कलाकार एक प्रकार से, पाठक-डृन्द की 
प्रवृत्तियों का प्रकाशक ही हुआ । परन्तु सोपाँसा का पह 
मन्तब्य सर्वथा सत्य नहीं है। संसार में जितने न 
स्यात-साहित्यिक लेखक हुए हैं, उन्हाने लोकमत > 
चि के परिष्कार के लिए, उसकी भावना के परिः 
र के लिए, साहित्य की रचना को है। फ्राल्स 
भाधुनिक सर्वेक्षेष्ठ कलाकार रोग्याँ रोल ( ०7४ 
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R0]]270 ) से फ्रन्न इतने चिढ़े हुए हैं कि वे उनकी 
रचनाओं का यथेष्ट सम्मान भी नहीं करते । रोम्याँ रोलाँ 
फ्रेञ्च लोगों के इस दुष्येवहार तथा हृदय-हीनता से तङ्ग 
धाक्र जिनेवा में निवास-स्थान बना कर रहने षे हैं !! 
फ्रेन्च कोगों के इस अद्भुत अमे का कारण यद्दी बतलाया 
जाता है क्रि रोम्या रोनाँ फ्रेत्न साहित्य कला और रुचि 
का शत्रु है। रोग्याँ रोलाँ, वास्तव में, झेन साहित्य का 
शिरोमणि कलाविदू है । 
यह उन उतलन्त उदाहरणा में से एक जीता-जागता 
उदाहरण है, जो मोपाँसा के उपयुक्त मन्तब्य की सार- 
हीनता सिद्ध करने के लिए दिए जा सकते हैं। सत्य तो 
यह है कि मोपाँसा का जन्म एक ऐसे देश में हुआ है, 
जहाँ की भूमि विज्ञासिता, लग्पटता, व्यभिचार इत्यादि 
के लिए अत्यन्त उवंरा है। ऐसी स्थिति में उसे 'प्रकृति- 
वाद” की स्वच्छन्द क्रीडा करने का अवसर हाथ खगा; 
ऐसे पाठक भी मिल गए, जिन्होंने उसकी 'कृतियों? में 
सर्वभेष्ठ कला का रूप देखा । 
मोपाँसा ने जिस “वाद! का समर्थन अपनी रचनाओं 
द्वारा किया है, वह व्यथार्थवाद' नहीं है और हम तो 
उसे 'प्रकृतिवाद' भी कहना उचित नहीं समते । 
मोपाँप्ता के 'वाद' के लिए कोई अच्छा भावरपज्ञक शब्द 
न मिलने के कारण हम उसे साहित्यिक चाममागवाद 
ही कहेँगे। मोपाँसा की “मानव हृदय की कहानियों? 
नामक हिन्दी पुस्तक में रख के तिरिया चरित) का बढ़ा 
नम वर्णन है। पेरिस के दूषित वातावरण का, पा 
की विज्ञासग्रियता का; वहाँ की व्यमिचारिणी आर 
पतिता कामिनियों का बड़ी मोहक भाषा में चित्र हे 
गया है । एक स्थान पर मोपाँसा नारी-प्रेम के सम्बन्ध 
४ का प्रेम तो विषय-वासना से भरा गया है, 
उसमें ईप्यो) सन्देह और बेचैनी के सिवा थोर कुछ 


नहीं होता ।” र 
वह एक खी से कहलाता ९ म 
“मेरा तो यह विश्वास है कि वास्तविक 4 
न चन्चल हो जाता दै, ज्ञानेन्द्रिय और क्मेन्द्रिय दो हे 
ह शिक्िल पड़ जाती हैं। मस्तिष्क में घबराहट 
ली है। वह केवल भयङ्कर कठोर दी. नहीं, परस्प 
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दूषित, एवं दूषित भी है। वह तो एक प्रकार का राज- in the — profoundest sense -. 


द्रोह है। मेरा अभिप्राय यह है कि प्रेम-पथाभिगामी 
होने पर न्याय-विरुद्ध आचरण करने पड़ते हैं, मातृ-स्नेह 
टूट जाता है, धार्मिक बन्धन एवं नियम तक भङ्ग हो 
जाते हें । शान्तिप्रद, धार्मिक, भयहीन तथा सुगम प्रेम 
को कौन प्रेम कह सकता है ?” 


मोपाँसा-मत का यह निष्कर्ष है ! 
हमने “यथाथंवाद! और 'प्रकृतिवाद! पर विशद्‌ 
रूप से विचार किया है; विशेषतः मोपाँसा की 'कला? 
पर प्रकाश डाला है। क्योंकि इन “वादों! की उत्पत्ति 
९. ७ ~ त्यिकों 
फ्रान्स में हुई है। अतः प्रसङ्ग रूप से फ्रन्न साहि! 
की कला के विषय में विवेचन किया गया है । 


हम यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि हम 
मोपाँसा के 'वाममारगंवाद” के विरोधी हें । मोपाँसा का 
'पकृतिवाद' सच्चा प्रकृतिवाद नहीं है । उसके प्रकृतिवाद 
में संयम, मर्यादा, सदाचार श्रौर शील-सौन्दर्य के लिए 
स्थान नहीं है । उसमें केवल पाशविक वृत्तियों की 
सन्तुष्टि के साधन हैं व्यभिचार, दुराचार श्रोर विला- 
सिता । क्या प्रकृति हमें व्यभिचार, दुराचार और विला- 
सिता की शिक्षा देती है ? हिन्दी के उदीयमान्‌ कहानी- 
लेखक, जो मोपाँसा के अनुयायी हैं, भी “दिल्ली का 
दुलाल’, “चाकलेट? तथा “दिल्ली का व्यभिचार” जैसी 
थश्नीन पुस्तकों द्वारा हिन्दी-साहित्य और ग्राय-संस्कृति 
को कलङ्क लगा रहे हैं। ऐसी कहानियाँ भी लिखी जाने 
नगी हैं, जिनमें पशुता का नश नृत्य दिखलाया जाता है । 
श्री० ऋषभचरण जैन ने “नरक के द्वार परः एक कहानी 
लिखी है। इस कहानी में आदि से अन्त तक केवल यही 
प्रदर्शित किया गया है कि दो युवक, जो रिइते में साजे- 
बहनोई हैं, अपनी खिर्यो के मैके चले जाने पर, किस 
प्रकार अपनी काम-वासना की तृप्ति के लिए साधन 
जुराते हैं-- वेबयागमन का आश्रय लेते हैं ! इस कहानी 
में जिन मनोविकारों र चित्रण किया गया है, वह जे० 
रस्किन के निम्न शब्दों को पुष्ट करता है :-- 


‘‘It is an expression of delight in the 
prolonged contemplation of a vile thing 
and delight in that is an ‘unmannered 
or immoral’ quality. Tf is a ‘bad taste’ 
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— The Crown of Wi 

2 श्री० ऋषभचरण जैन अपने एक पात्र 

“लोग क असली प्रेम शादी के कछु दिन वार 
तक रहता है। मैं इसके विरुद्ध हुँ। इन दिनों जे 
खिचाव होता है, उसमें कितनी पाशविकता होती ह 
और कितनी मजुष्पता, इस पर कोई विचार करे, ति 
ज़रूर मेरा हम-ख्याल हो जाय । मेरी बातहै तो भरै, 
परन्तु सच है, इससे कहनी पड़ी । हाँ, तो मुमेजे | 
यह जुदाई इतनी अधिक महसूस होती है, इसमें स 
कारस्तानी पाशविकता की थी ।?? 

x xX x 

'लत बुरी है, मगर यह ( वेश्यागमन) तो का 
नहीं, मनबहलाव है ।' ८ 

लेखक महोदय को इस 'पाशविकता? की अभि, : 
अना के लिए न जाने कितनी बार, न जाने कितनी 
वेश्या के पास उनके निरीक्षण के लिए जागा पा 
होगा। लेखक ने इन वेश्याओं के कलुषित लीवत 
अध्ययन में जो सुखानुभव किया है, उसी की श्रमिक. 
अना 'नरक के द्वार में! कर दी है! जब ढेघरुगह 
स्वीकार करते हैं कि बात “भद्दी? है, फिर चाहे सल है 
क्यों न हो, तो फिर “भद्दीः बात क्यों सुनाई नाप | | 
कला में केवल श्रसुन्दर सत्य ही का समावेश नहीं होगा | 
उसमें सत्य और सुन्दर का सामञ्ञस्य होना भ | 
प्रेत है । | 
यह हृदयङ्गम कर लेना चाहिए कि केवळ स्री | 
अभिव्यक्ति करना कला का उद्देश्य नहीं है; ब | 
सत्य सुन्दर न हो, तब तक वह मानव-हृदय 
नहीं कर सकता । जब तक सत्य शाननुमय १ a 
तब तक वह मानव को अनिवेचनीय RS 
नहीं कर सकता। ऐसे अनेक “सत्य? हैं, जित: 
और आप अनुभव करते हैं; परन्तु वे सुरी कौ | 
अशिव होने के कारण अभिव्यक्त करने है। गे 
हैं। कला का प्रधान गुण सुन्दर श्रीर सघ | 
असुन्दर भौर असत्य में डूबा हुआ हो, वह शै 


ग 
में गुण कहाँ ले पैदा करेगा जो मन में है, पी! 


la 000, 
से कहते 


| 


>> 


घे निकलेगा । * हम यथार्थवाद ( Realism ) के 
विरोधी नहीं हैं ; हमारा 'यथाथवाद' से क्या तार्य 
है, यह हम बतला देना चाहते हैं। 

कहानी में सानव-जीवन की व्याख्या होनी चाहिए । 
इससे इम सहमत हैं; परन्तु ब्याख्या कैसी हो, यह 
विचारणीय है । मानव-जीवन में प्रकाश है और अन्ध- 
कार भी है; उसका चाँद सा धवल शुक्षपत्ष है, तो 
स्ननीवत्‌ कृष्ण-पक्ष भी है। एक ओर उत्थान, विकास 
और उत्कर्ष है ; दूसरी ओर पतन, दुराचार एवं पाप । 
इसलिए व्याख्या में एक चित्र की दोनों शक्तियों, 
शुद्ध और कृष्ण का सन्निवेश आवश्यक है। हम चाहते 
ह कि मनुष्य के पतन का चित्र खाँचा जाय; मनो- 
विकारों का यथार्थ चित्रण किया जाय । परन्तु वे मनो- 
विकार और मनोभाव मनुष्य के हो, पशु के नहीं। जव 
लेखक मानव के सनोभावों का चित्रण करता है, तो 
उसमें यथार्थवाद के दर्शन सम्भव हैं; परन्तु आ्योही 
वह पाशविकता का चित्र खोंचना शुरू कर देता है, वह 
यथार्थवाद की सीमा को लाँच कर वाममागवादी' बन 
जाता है। प्रयाग के 'भारतेन्दु' मासिक पत्र में श्री 
इप्रोतिप्रसाद जी मिश्र निर्मेज? ने श्रपनी एक सम्पादकीय 
टिप्पणी में, यथार्थवाद के सम्बन्ध में जो बिचार प्रगट 
किए थे, वे अत्यन्त उत्कृष्ट और सारगर्भित है। उन्हे 
हम यहाँ उद्धत करते हैं :-- 

9८» ञोवन के पतन का चित्रण करो, समाज को 

नारकीय अवस्था का चित्र खींचों; पर उस समाज की 
नारकीय अवस्था का, जो मलुष्यों का हो । जहाँ मजुध्य 
पशु सा हो जाय, जहाँ वह समाज की मर्यादा ऑर 
प्रकृति के नियमों को ताक में रख दे, वहाँ, उस अवस्था 
में वह मनुष्य नहीं, पशु ही है। और पशुता का चित्रण 
नतो मानव-जीवन के सद्धर्षा को व्याख्या है और न 
यथार्थवाद का उद्देश्य । उसकी ओर अग्रसर होना म 
ष्यस्व का विकाश करना नहीं, उसका हास करना । 
ङ्ध -साहित्य-सम्मेलन के 


+ दिल्ली प्रान्तीय हिन्दी 
जी का 


सभापति 'उपन्य़ास-सञ्राट' श्री० श्रेमचन्द 
अभिभाषण | 


१० 


हिन्दी के उत्कृष्ट कलाकार श्री० प्रेमचन्द जी और 
श्री० सुदर्शन जी ने अपनी कहानियों में मामव-चरित्र 
की दुबलता का चित्र खींचा है; मानव-जीवन के पतन का 
चित्र अङ्कित किया है तथा मनोविकारो का चित्रण किया 
है; किन्तु कहीं भी 'पशुता' की गन्ध नहीं आने पाई । 
क्योंकि उन्होंने यथार्थवाद्‌ का चित्रण किया है । यदि वे 
भी श्री ऋषभचरण जैन और श्री० बेचन पाण्डेय “उग्न' 
के समान 'पाशविकता” का चित्रण करते तो वह यथार्थ- 
वाद की सीमा का अतिक्रमण होता ! कहानी-लेखकों 
को चाहिए फि वे कहानी लिखते समय श्राय-सस्कृति 
अर आदशौं का अवदय ध्यान रक्खं। यथार्थवाद्‌ का 
प्रयोग सौम्यता, शिष्टता, संयम और मर्यादा के साथ 
किया जाय। 


उदीयमान कहानी-लेखक पंग विनोदशङ्कर व्यास 
की अनुमति में पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की “उसने 
कहा था” कहानी हिन्दी में सर्वप्रथम यथाथंवादी कहानी 
है। इसमें कहानी के सब अङ्ग वर्तमान हैं । व्यास जी ने 
यथार्थवाद और आद्शंवाद के सामञ्ञस्य के सम्बन्ध में 
जो विचार व्यक्त किए हैं; वे मनन योग्य ही नहीं, अनु- 
करणीय हैं ! आप लिखते हैं :-- 


“श्रीयुत हडसन का कहना है कि कला की डि से 
आदर्श सिद्धान्तों को लेकर दम प्रकतिवाद (Realism) 
का निर्वाह कर सकते हैं। कुड लोग कहते हैं कि 
उपन्यास और कहानी में उपदेश की प्रथा अस्वाभाविक 
प्रतीत होती है, किन्तु यह मानना पड़ेगा कि संसार के 
प्रसिद्ध उपस्यास-लेखक अधिकतर आदरावादी थे । 


सारांश यह है कि कहानियों में यथाथवाद का 
निर्वाह किया जाय, परन्तु केवल सत्य का बन 
बाम्डुनीय नहीं दो । सत्य, (रव और सुग्दर के 
का सामअस्य ही चित्रण को हृदयस्पर्शी और मान 


बना सकता है। 
& पुं विनोदृशङ्कर व्यास द्वारा संग्रहीत “मधुकरी” 
कहानी-संग्रह, ४० २४ । 


"प 
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सप्ता 
७0 


प्रथम दर्शन 


मेरे मन-मानस की मरालिनी, 
यह पत्र लिख कर तुम्हारे हृदय को तनिक भी चोट 
पहुँचाना नहीं चाहता । तुम्हें शायद मेरे पत्रों की ज़रूरत 
नहीं है । इसीलिए तुम्हे कुछ भी लिखने में बहुत सङ्कोच 
होता है। यह पत्र भेज तो तुम्हारे पास रहा हुँ, परन्तु 
न जाने क्यों, तुम्हारे पास भेजने के उद्देश्य से यह लिख 
नहीं रहा हूँ। यह बात सुन कर तुम भी कहोगी, क्या 
खूष ? मेरी इस मनोबृत्ति पर शायद तुम हँस भी पडोगी । 
परन्तु सचसुच बात ऐसी ही है। यह पत्र लिखने का 
मेरा केवल एक उद्देश्य है। वह बहुत स्पष्ट है। “स्वान्तः 
सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा !” सुझे इस प्रकार, अपने 
निजी पत्र द्वारा, अपने एक उस साथी के सामने अपना 
हृदय खोल कर रख देने में स्वर्गीय आनन्द मिलता है, 
जिसने कभी स्वस में, नहीं-नहीं, प्रत्यक्ष मुझे सम्बोधित 
करते हुए कहा था--“आज सुझे जीवन की लम्बी यात्रा 
पार करने के लिए एक सच्चा साथी मित्र गया [7 
गोस्वामी तुलसीदास की उँची आर भावपूर्ण उक्ति 
उद्धत करने पर, तुम हँस कर कहोगी कि बेचारे कवि को 
मैंने दुनिया के किस गँदले दलदल में लाकर पटक दिया । 
परन्तु बात ऐसी नही है। यह पत्र सचमुच मैं अपने 
सुख के लिए ही स रहा हूँ । इसीलिए यह पत्र लिखने 
में केवल मेरा स्वार्थ है, और किसी भावना की गन्ध तक 
। मैं तो पञ्चे सिरे का स्वाथी हूँ। तुलसीदास को 
-गाथा गान ने 
इम अर गो इ आया न वे ड्स 
आदमी को एक ऐसे व्यक्ति के प गे साय 
नर क या सामने, जो मुझे साथी के 
et स । हृदय खोज कर रख देने 
ह सुच स्वगं से भी घढ़ कर है। 
$ लेखक की “दीप-शिखा? 


नाम की 
अध्याय । पुस्तक का प्रथम 
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हाँ अध्यात्म-ज्ञान की दिव्य आभा से प्रदीप तुली, | उ 


और कहाँ संसार के पाप-पङ् में सना हुआ शप बु 
वाला मैं ! दोनों की कहीं तुलना हो सकती है! द 

हाँ, तो उस दिन मैंने अपने एक साथी के साग्र | £ 
तुम्हें अपनी जीवन-सङ्गिनी कह कर पुकारा ही कहीं 
बल्कि हृदय से स्वीकार कर [लिया । कब | जब तुम्हा 
नेत्रों की मौन स्वीकृति मुझे मिल चुकी थी, भर उस 
समय, जबकि तुमने स्पष्ट शब्दों में बड़े प्यार से, केव 
आत्म-समर्पण के भाव से प्रेरित होकर, मुझे 'साथी' के 
नाम से पुकारा था । 

इस घटना के बाद, हम दोनों ही एक दूसरे झे | 
पाने के आनन्द में विभोर हो उठे। लोकलाज बै | 
मर्यादा का बाँध टूट गया । हमारे हृदय एक दूसरे पे | 
मिल गए, सानो बहुत समय के बिछुडे हुए दो प्राणी । | 
अचानक कहीं मिल गए हों। में तो प्रतिक्षण हाते | 
में इतना विह्वल रहने लगा, मानों अतीत काल की ब | 
हुई मेरी निधि सुरे मिल गई। एक चण केलिए | 
अलग होने पर, मेरे प्राण निकलने लगते थे। हद के 
सरिता का बाँच टूट जाता था। एक-एक क्षण में भर | 
छुलछुला उठते थे । श्रविरल गति से आँखों का मला | 
झरने लगता था । सचमुच मेरी यही दशा थी। 5 
मेरी यह दशा अपनी आँखो से देखी है। कमी 
अपने कोमळ कञ्ष-करों से, अपने अन्नल से, तुम द 
मेरे आँसू पोंछ कर, मेरी आँखों के झरने की आ 
धारा रोकने की चेष्टा भी की थी । इसमें महस 
मित्रती थी या नहीं, सो तो तुम्हीं जानती ह 

जीवन के वे सुनहळे क्षण, जिनमें मैं बिह | 
अनिरवंचनीय आनन्द में प्रतिष्ण सराबोर की | १ 
एक अभिनव छोया-चित्र की तरह रॉ ठी. 
लिए थ्रोकल् हो गए और हृदय-पट पर एके ताक | 
रस्ति अङ्कित कर गए, जिसकी धुँधली | 
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Dio क 


को पागल बना दिया ! इसीलिए खिर्यो के नेत्रों की 
करामात दिखाते हुए महाराज भर्तृइरि को कहना 
पड़ा है 
हाही । कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी ही ऐसी बत ट ब कोरड se 
किसी सग-नयनी के नेत्रों की चोट से पीड़ित होकर, चन i BS 
कवि-शिरोमणि रहीम की रसभरी लेखनी से अनुपम _ अर्थात - विवे घ्शीज आदमियाँ के भी निम 
| | उद्गारी के रूप झं यह मधुर ध्वनि निकल उठी होगी-- विवेक का दीपक तभी तऊ प्रकाशित रहता दै, जब तक 


ठुम्हारी जादू-भरी चितवन ने अनायास ही मुझे दे 


च 


की 


2 रू सगनयनी स्त्रियों के चञ्चजञ लोचन-रूपी अञ्जल से वह ॥ 
प | अमी हलाहल सद भरे खेत स्याम रतनार, बुझा नहीं दिया जाता | | 
या जियत मरत झुकि-सुकि परत जेहि चितवत एक बार। दाराज भतृहरि कौ इस उक्ति का, सचमुच मैंने 
ह पने अरब तक के जीवन में, पहली बार, मुके एक अपने जीवन में, पहली बार उसी छण अनुभव किया, 


~ ~ में का > 
मृगनयनी के नयनों की अहुत आकर्षण-शक्ति का पता जिस कण ने नज़र भर कर तुम्हारी वक. 
चना । एक बार, हाँ, केवल एक बार नज्ञर भर कर देखते देख (लया। तुम सच जता दो कि द यी 
ही, शरीर के रोस-रोम में बिजली दौड़ गइ । थोडी देर जादू, यह राजन की मोहक मद्रा क रा दा ५ 
के लिए सारी सुध-लुध भूल गया। ऐसा मालम होने जिसने मेरे ऐसे स्वस्थ युवक को मतवाला बना ड 
लगा कि पेरों-तले से ज़मीन निकली जा रही है। तुरन्त उस रोग का रोगो बना दिया, जिसका कोई इलाज न 
ह हो सकता । आज तुम्हारी आँखों की चर्चा करते समय, 
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को १००९ १७४, >> प्रयत्न 2 2. 
को | ही मैंने अपने आपको सँभालने का भरसक हारी मोती माती. शानत सति एर च के छिए भी 
ही | किया। यदि मैं उस क्षण अपने आपको संभालने का र ने है गज 00 सति में किठना 
हे. | प्रयत्न न करता, तो जानती हो मेरी क्या दशा होती! अस है, यह कहने की नहीं, किन्तु अनुभव करने की 
शी | उस दिशालकाय वृक्ष के समान, बेसुध होकर घड़ाम से बीज । त त तो उदू के प्रसिद्ध कवि “जिगर! के 
$ | धरती पर गिर पढ़ता, जिसकी जडे कट जाती i शब्दों में केवल इतना ही कहा जा सकता है: 

i शखर यह सब क्यों हुआ १ यह एक प्रश्न है, जो शब्दा हू में मेरे रह रह कर 
आँखों x देना छ खटकता तां है पहलू में मे eo 
भी | आज भो आँखों के सामने है। परन्तु इसका उत्तर कु ट्‌ है या दिल मेरा। 
मे दिल और दिमाग़ दोनों. अब खुदा जाने तेरी याद 
की | मेरी समझ के परे की बात है। दिल ओर दिमाग दाना नु & देखा, डसी दिन बढे प्यार से 
स्‌ | है, इस प्रश्‍न का यथोचित उत्तर दे सकने में असमर्थ जिस दिन गन स बर स्पष्ट रूप से, तुमसे खूब 
हैँ > 3 कोई दि १ 3 
ता । इस प्रश्‍न का वास्तविक उत्तर, तो कोई ऐसा विद्वान अपने हृदय से लगा (लि में तुरे प्यार करता हूँ। मैने 
ने | दौ दे सकता है, जिसने मनोविज्ञान का ख़ूब गहरा खुल कर कह माई तुरन्त ही, एकान्त में जाकर, 
किया दो. मेरे लिए सो त ता कल, क्र के र्ने साथी के सामने, जो संसार 
र | ऐसी जटिलतस पहेली है, जो जीवन के अन्तिम चरण तक झपने संब थी है, प्रकट कर दिया। 


ER > go हक के सामने, जिन्ह मैं 
अगर मुझे पहले से यह पता होता कि तुम्हारी क्यों? इ हूँ, अपनी कोई भी बात द्विपाना नहीं 

लो में वह ग़ज़ब का जादू है, जिसके मारे मेरी काया अपना से जीवन में मैंने कभी ऐसा नहीं किया। 
ही पलट जायगी, और जिसके प्रसाद से जीवन में मति. जागता 
पण की बेकरारी पैदा हो जायगी, तो आज कृसम खा%' 


मेरा साथी मूख नहीं, किन्तु ny आ 
वहारिक ज्ञान नहीं स 
दै हु न दुनिया का ब्या 
हता हूँ. कि झै हिज तुम्हारी आँखों की ओर बी 
धि ! शोक ! उस चितवन में ग़ज़ब का कपत 


उसने मेरे इस विचित्र विचार पर 
की बी धार लगा दी । इसलिए कि इस 
ग! ऐला जादू , जिसने मेरे ऐसे इद विचार वाले युवक 
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यय क अक अक फक 4. 
विचार का नियन्त्रण करने पर मुझे बेहद तकलीफ 
होगी । ओह ! मेरे साथी का यह कितना भोलापन था, 
इसकी याद आते दी आज कलेजा काप उठता € [यदि 
उस चण सचसुच मेरे जीवन-सङ्गी ने सुके इस कूचे मॅ 
कृदुम रखने से रोका होता, तो आज मैं कहाँ क्या करता 
होता, इसे अब क्या बताऊँ ? 
मेरी बातें सुन कर तुमने ऊपरी मन से झुमे और 
मेरे साथी को बहुत सावधान किया । दो-तीन बार तुमने 
हमें बुरी तरह ले फटकारा भी ! तुम्हारी उस फटकार में 
भी ग़ज़ब का मिठास था। तुम्हारे उस वेष में ऐसा 
मालूम पड़ा, मानों तुम्हारे रूप में, साक्षात वीणावादिनी 
देवी सरस्वती ने भूतल पर अवतरित होकर हमें सांसा- 
रिक मोह-रूपी भ्रज्ञानान्धकार से उबारने श्रौर अखण्ड 
ज्ञान के रूप में कर्तव्य-शाख् का पाठ पढ़ाने ही के लिए 
हमारे घर पधारने का कछ किया है। तुम्हारी बातें हमें 
बहुत स्पष्ट और भनी मालम पड़ीं । परन्तु इतना साव- 
धान करने पर भी न जानें क्यों मेरा हृदय अधिकाधिक 
लुम्हारी ओर इस प्रकार खिचता गया, जैसे चुम्बक की 
झाक्षण-शक्ति से लोहा खिच आता है। हमारे मन में 
यह शङ्खा ज़रूर थी कि जब तुम स्वयं मुझसे प्रेम नहीं 
करतां, तब सुरे बार-बार नङ्गे रूप में अपना प्रेम प्रद- 
शिंत करने का अवसर ही क्यों देती हो) और यदि 
सुझे बार-बार प्रेम-सम्बन्धी बातें कहने, और अपना 
हार्दिक विचार प्रकट करने का अवसर देती हो, तो 
इसका स्पष्ट अथ यही है कि तुम भी स्वयं सुझे प्यार 
करती हो, भौर मुझे छोड़ कर तुम स्वयं भी एक क्षण 
को अलग होना नहीं चाहतीं। झुझसे मिलने के कुछ 
महीने बाद ही तुमने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया 
कि जिस क्षण तुमने सुझे पहले-पहल देखा, उसी क्षण 
से तुम्हारा हृदय भी मेरी ओर आकर्षित हो गया । इस 
द्शा मे सुझे आज यह कहने का पूरा हक है कि तुमने 
महानों तक सुझे जो चेतावनी दी और सावधान किया 
तथा जिस प्रकार अपनी स्त्रियोचित हठ से खूब जी भर 
कर परेशान किया, वे सब तुम्हारी ऊपरी बाते थीं, 
अथवा हमें परीक्षा की कसोटी पर कसने के लिए, 
अख्तियार किए गए ढङ्ग थे। आगे चल कर तुम सुभे 
देखने के लिए स्वयं इतनी व्याकुल रहती थीं कि सेकदों 
सील दूर से अपना सारा काम चौपट कर मेरे पाख 
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श्राकर रहने लगी थीं । आने से पहले अपने एए 
तुमने बड़े करुणाएण शब्दों में मुझे लिखा था : __ र 

“रे भाइ, यदि किसी के आशापूर्ण पत्र ही पै 
किसी दुःखी हृदय को सानवना मिलती हो, तो शे 
कभी-कभी पत्र तो भेज दिया करें ९? 

तुम्हारी इन पंक्तियाँ से मेरे हृदय पर उस त 
कैसी बीती, यह आज कह सक्ने में बिल्कुल असम 
हुँ। आज तो केवल अपने; कलेजे को थाम कर यही 
कहने का साहस कर सकता हूँ कि तुम्हारे उत फर 
से मेरे मन में न जाने कितने पुराने संस्कार जाग झे 


और मेरे दुखी दिल में एक ऐसा दर्द पैदा हो ग्य, | 


जो एक क्षण को भी झुलाया नहीं भूलता | ने 
तुम्हारी स्मरति हरी हो उठी और तुम्हारी मम्जुल मूति 
श्राँखों के सामने आकर अपने स्वाभाविक रूप में धिएक- 
थिरक कर, नाचने लगी । भारतेन्दु बाबू हरित्रद 3 
शब्दों में सचमुच मेरी यह दशा हो गई :- 


पहिले ही जाय मिले गुन में श्रवन फेर, 
रूप-सुधा मधि कीनों नैनहू पयान है। 
हँसनि, नटनि, चितर्वान, मुसुकानि, 
सुघराई रसिकाई मिली मति पयपान है। 
मोहि-मोहि मोहनमयी री मन मेरो भयो, 
'हरीचन्द्‌? भेद ना परत कछु जान है। 
कान्ह भए प्रानसय कि प्रान भए कान्हमय। 


हिय में न जानि परै कान्ह है कि प्रान है। | 
पता नहीं, तुमने अपने जीवन में यह दशा कमी | 


अनुभव की है या नहीं ? यहाँ तो बहुधा यही ह 
रहता है । दो-चार वार, ऐसे समय, जबकि प 
मधुर स्मरति का दर्द मेरे कलेजे में टीस मार रहा 
अचानक तुम मेरी आँखों के सामने आकर ९ 
गई हो, उस समय, जब कि पहले से तुम्हारे आ 
कोई सम्भावना नहीं थी । इसका हृदय पर से” 


बड़ा विचित्र सा प्रभाव पडा है । जरासा *€ राई | 


हो, तो यही मालूम पड़ता है कि तुम्हारे पैरों 
है ! द्वार पर कोई गाड़ी आकर खड़ी हो, तो यही को 
पड़ता है कि तुम आगई । सोते-जागते, इतेः ७ 
से निरन्तर निकलता है: - 


a 
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मे | /अँखियाँ हरि दरसन की प्यासी, 

||. चाहत कमल-नैन को निसि-दिन रहत उसासी ।” 
३ | श्राख़िर इस पागलपन की भी कोई हद है ग़ालिब 
उपे | ३ शब्दों में कहें तो कहना पड़ता है: 

त में नहीं दै फक्त जीने और मरने में 

न्त में नहीं दै क़ जीने अं 
जीको देख कर जीते हें जिस काफिर पै दम निकले ! 

तुम्हारे प्रथम दर्शन के बाद के चार-पाँच महीने 
कितनी वेकृरारी में कदे, इसे प जानती हो । एक 
दिन शाम को, तुम्हारी याद में, मैं अपने प्लग पर पडा 
हुग्रा मछुछी की तरह तड़प रहा था। दम निकल रहा 
| था। गला सूख रहा था। अपने साथी से पानी माँगा । 
रह-रह कर, घूँट-घुँट करके थोड़ी देर तक पानी गले से 
नोचे उतारा और एक ठण्डी आह के साथ गिलास रख 
दिया । उस वक्त मेरे साथी का चेहरा बहुत उदास था। 
उसकी आँखों में आँसू भरे हुए थे। रुँधे हुए कण्ठ से 
उसने कहा :- 

“मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि इस खी ने तुम्हारे 
ऊपर कुछ जादू कर दिया !” इतना कह कर उसकी 
आँखो से टप-टप आँसू गिरने लगे । मैंने उठ कर अपने 
रुमाल से उसके आँसू पोंछे ओर बहुत समझा कर 
सारवना दी कि नहीं, बात ऐसी नहीं है, थोडे ही दिन 
में मेरी हालत ठीक दो जायगी, कोई विशेष चिन्ता 
की बात नहीं है। मेरे साथी को पक्का विश्वास था कि 
तुम पर प्रेमासक्त होने के कारण ही मेरे प्राणा पर 
भा बनी है ! इसी कारण उस भारी सङ्कट से मेरे प्राण 
बचाने के लिए उसने तुम्हारी बड़ी अनुनय-विनय की 
और तुम्हारे पैरों पर सर रख कर, तुमसे यहाँ तक कहा 
कि “किसी तरह इनके प्राण बचा लो, में आजीवन 
तुम्हारा सेवक बन कर रहुँगा !” 

इस घटना से क्या अब भी तुम्हें इस बात में सन्देह 
है कि तुमने, अथवा तुम्हारी आँखों ने, मिलते ही 
उपर ग़ज़ब का दार किया ; ऐसे सोहनसन्त्र का प्रयोग 
किया, जिसके मारे सुके लेने के देने पड़ गए | कि 
राते मैंने तुम्हारी गोद में सिर रख कर सिसकते 8९ 7 
इ और कितनी राते तुम्हारे वियोग में तारे गक इ 
| हैं, इसका कोई हिसाब भी लगाया, जा सकता है! 


केतने दिन और महीने तुम्हारे श्रथम-दृ्शने के "सुन्दर 
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काण्ड! में आए और चले गए, इसका भी तुम्हें कुछ 
पता है? इस समग्र रामचरित-मानस की यह चौपाई 
रह-रह कर याद आ रही है :— 
मिलत एक दारुण दुख देहीं । 
बिछुरत एक प्राण हरि छेहीं ॥ 
तुम अपने आपको सस्य और स्वतन्त्रता की पक्ष- 
पातिनी बतलाती हो । इसी से, हाँ, केवल इसी कारण 
तुमसे में कहता हूँ कि हृदय पर हाथ रख कर सच 
बता दो कि क्या तुम्हारे अन्दर उक्त चौपाई में कही 
गई दोनों ही बातें मौजूद नहीं हैं ) 
मिलते समय, प्रथम दर्शन में तुम्हारी मद-भरी 

आँखों ने जो ग़ज़ब ढाया, उससे मेरे प्राणों पर नौबत 
आ गईं । और श्रव, तुम्हारे वियोग में, उन प्राणों का 
हाल क्या है, वे कितनी जल्दी और कैसी दुत गति से 
इस मिट्टी के कट्घरे को छोड़ कर आज़ाद हो जाना 
चाहते हैं, यह बताने में बेचारी लेखनी बिलकुल अस्‌ 
मर्थ है । यदि तुम्हारे अन्दर ईश्वर ने सचमुच वह दुद" 
भरा दिल दिया है, जो एक व्यथित हृदय की, ददे-भरे 
दिल की कसक को थचुभव कर सके, तो तुम बहुत दूर 
रह कर भी, उस पीड़ा को अनुभव कर सकती हो, 

जिसमें यह कह कर प्राण निकलना ही चाहते हैं :-- 


दो ही हिचकी में हुआ बीमारे ग़म का खात्मा, 
एक हिचकी मौत की थी एक तुम्हारी याद की । 
यदि तुम्हारे अन्दर अब वह हृदय ही नहीं है, जो 
पहले था, तो सुरे सचमुच तुमसे कोई शिकायत जु 
है, इसलिए कि तुम तो अपने आपको किसी भी ह 
सांसारिक बन्धनौ से 'आज़ाद' कर द्दी इ । ८ 
में ? मैं क्या कहुँ ? कविवर दर्द! के शब्दों में इतना है 
ह सकता हू भू 
कयी से र बर्या कीजे बस अपने हाल अवतर का, 
दे बैठे जिसे जाना न पहचाना । 


उसके द्वाथ दे थे 
वि महाकवि अकबर के शब्दों में यह भी कहने 


लिए विवश हूँ 77 
॥ दी ऐन राहत है अगर हो आशिक़े ge | 
दो परवाने से पूछे कि जलने में मजा क्या है ॥ 

बस, केवल इतवा कह कर ही आज तुम्हारे प्रथम 


दृशन की अहुत चर्चा समाप्त करता 


नि 7 


हूँ। असी आगे 


| + 
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§ 
। 
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बहुत-कुछ कहना है। समय-समय पर अन में निरन्तर 
उठते रहने वाले उद्गारो के रूप में सचसुच बहुत कुछ 
कहना है । बिना कहे रहा नहीं जायगा । तुमने तो पत्र 
न लिखने की कृसम ही खा ली है। यह भी अच्छा 
हुआ । तुम इस बला से आसानी से इतनी जल्दी छुट- 
कारा पा गईं ! अब तुम्हारी बला ले, कोई मरे, चाहे 
जिये ! भगवान तुम्हारा भला करं । कभी तुम्हें बीती 
हुईं बातों की याद भी न श्रावे। कभी तुम्हें स्व में भी 
हमारे ऐसे फक्कड आदमी का ख़याल न हो, जिसे 
तुम्हारी ऐसी मङ्गलमयी मनोहारिणी महिला ने कभी 
अपने जीवन का साथी बनाया था और जिसे, तुमने 
उस समय 'प्राणेश्वर! के नाम से पुकारा था, जो प्रकृति- 


> 0000 


बा Q 
>>> | चेष ११, खण्ड र 


में सचसुच फक्कड हूँ, 


है, जित 
नारि ~ कोटि मागग. 
तनधारिया के शत-शत जीवन निदावर किए जा सक्ने 
हैं। समय आवेगा, जब तुम स्वयं देख लोगी दिव 
फक्कड, तुम्हारा वही सुलाया हुआ साथी, बित 
अपनी अधिकार-लिप्सा और साचद-जीवन का सदना 
करने वाली स्वच्छुन्दता को सनक में, अपनी लब ही 
तुच्छ सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने में बिन 
निकश्मा और असमर्थ समझती थीं, अपने पुनीत 
उज्ज्वल और उच्चतम आदर्श की दीप-शिखा पर पलू 


नटी के रङ्ग-सञ्च पर, प्रकृति और पुरुष की थबुपम कौ भाँति बलि चढ़ गया ! ( 
मानव-लीला का सबसे उत्कृष्ट और सचम्ुच जीवन का | 

वह मधुर, स्वर्गीय और नेसर्गिक समय होता है, जिस तुम्हारावही | 

पर समस्त सृष्टि के क्रम-विकास की समस्या निर्भर है ! नास र 

भले 3 श श्र 

eS र | जा 

पारवतन | य 

> | 

[ श्री० सीताराम 'प्रभास! ] |" 

| तः 

यौवन का वह प्रथमोन्माद्‌ ! छ ० 

_, समका उसको सत्य-नित्य है, पर वह तो था निरा प्रमाद । (हि 

अञ्चल से ढक कर मतवाली, मुझसे रति-श्रङ्गार हुआ था, न 

छलकाती मदिरा की प्याली सें | 

रि जग सें तब अभिसार हुआ था, | इ 


प्राची में उतरी थी लाली ; 


अपर्‌-लोक का नव सम्बाद । 
यौवन का वह प्रथमोन्माद्‌ ! 
६ 
मधु-अधरों का मधु-सर्‍्वालन, 
कण-कण में छवि का आकर्षण, 


वर्ण-सवप्न के सुखमय दर्शन ; 
कहीं नहीं था विरस विषाद्‌ । 
यौवन का वह प्रथमोन्माद ! 


SR Rs anes” क श्‌ 
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सुख-सौरभ-स्चार हुआ था; 
कौन कराता तब? की याद ! 
यौवन का वह प्रथमोम्माद ! 
२99 
त्रज-कुखों में कूक रही थी- 
कोकिल, रस को धार बही थी) 
वैभव का भण्डार मही थी ; 
आया पतभड़ इसके बाद । 
यौवन का बह प्रथमोन्माद ! 


जॉ० शम स्वरूप आर्य 
॥ 
की त में सादर Fi 


og € ee 
समाज छं या व्वा स्थान 
I ap थ्दु3ऊ-२>5७- - 
त॑मान काल जागृति का है। जहाँ समाज में हर 
प्रकार से जागृति पेदा हो रही है, वहाँ खी- 
| में भी जागृति का पैदा होना अनिवार्य है। 
| रसी से आजकल भारत का महिला-समाज भी एक 
प्रकार से अपनी निद्रा से जाग रहा है। अब प्रायः 
क्यों को हर प्रकार से समाज में उच्च दृष्टि से देखा 
ता रहा है ; किन्तु फिर भी बहुत से पुराने विचारों के 
क्ति स्त्रियों की जागृति को नहीं देख सकते । आव- 
गयकता अब इस बात की है कि जब तक खो-समाज 
पुर्षो की तरह समानाधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, 
तव तक समाज का उत्थान असम्भव है। पुरुष और 
री का स्थान समाज में उन गाडी के घोड़ों की तरह है 
बो साथ-साथ चलते हें। यदि उतसें से एक आगे 
भौर दूसरा पीछे हो जाय तो गाड़ी को गति रुक 
गाती है, इसी प्रकार समाज में भी केवल पुरुषों के ही 
उन्नति करने अथवा स्त्रियों के ही उन्नति करने से काम 
ह बनता । समाज तभी अग्रसर होता है, जब समाज 
दोनों अङ्ग साथ-साथ तरक्की करें । 
समाज में स्त्रियों को सदा बराबरी का दर्जा मिलना 
हिए। प्राचीन काल में भी, जब कि भारत सभ्यता 
म शिखर पर था, खिर्यो को पुरुषों ही की 
भौर वि कार थे। स्रियं इरां ही की तरह पढी- ग 
यां ऐ हुआ करती थीं । अब भी व्ह सी क 
| द उचित रूप से शिज्ञा दी जाती है, हे 
र सते में अधिक योग्य नि । ४ 

पिच लोगों का यह कहना है कि याद 23 

“से केर अधिक योग्य बन जावेगी, तो गृहस्थ" 


न्न 


“बिविध विषय _ 


जीवन अधिक सुखमय नहीं बना सकगी। उनका यह 
आक्षेप सर्वथा निर्मूल है । स्त्रियाँ जितना पढ़ेगी, उतना 
ही अधिक ग्रहस्थ-जीवन सुखमय बनेगा और वे उन्नति 
भी कर सकेगी। 

दूसरा विचारणीय प्रश्न देश को नवयुवतियों के 
सामने यह है कि वे शीघ्र विवाह करें अथवा नहीं । 
ग्राजकल देश के सामने आर्थिक प्रश्न बडा ही भीषण 
है। श्रभाग्यवश, हमारे देश में, विवाह ग्रृहस्थ-जीवन 
को सुखमय बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे समाज का 
एक बोझ समक कर किया नाता है। चाहे भोजन श्रौर 
वस्त्र को भी पैसा न हो, परन्तु फिर भी माँ-बाप बालकः 
बालिकाओं का विवाह कर देते हैं, चाहे विवाह के लिए 
कज़ ही क्यों न लेना पड़े। मेरी समक में ऐसे विवाहो 
से समाज सुखमय न बन कर दुलमय ही बनता है। 
ख़ास कर लड़कियों को, लड़कों को भी, विवाह के 
समय यह देख लेना चाहिए कि क्या उनका विवाह होने 
पर वे गृहस्थी के बोझ को सँभालने के योग्य हैं, अथवा 
नहीं। यदि वे गृहस्थी का व्यय-भार सहन करने को 
तय्यार नहीं हैं, यदि उनके पास पुष्कल घन नहीं है, तो 
उन्हें विवाह-बन्धन नहीं जोड़ना चाहिए । 

प्रतिदिन हम देखती हैं कि बालक-वालिकाओं का 
बहुत कम उम्र में पाणिग्रहण कर दिवा जाता है, परन्तु 
होश सँभालने पर बे अपरे को गृहस्थी का बोझ 
दालने पर अयोग्य पाते हैं। सन्तान के पैदा होने 
पर भी वे उसकी शिक्षा आदि का भवन्न नशी कर 

> वतियों को चाहिए कि वे तब 
सकते। इसलिए नवयु 
जब तक कि अपने को! स्वयं इस 
योग्य न सम लें कि वे गृहस्थी को संभाल हि 
गय राम पोत कर अकाल 
आजन्म अविवाहित रद कर देश-सेवा करना तथा समाज 


तक शादी न, कर, 


| 
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है ~ भे रै 2. 
का हित करना कई गुना अच्छा है? मुझे उम्मीद है (क 
मेरी बहिरे स्त्री-समाज के उत्थान के लिए हर तरह से 
प्रयत्नशील बनेंगी । 


-~चन्दोबीबी 
8 ® क 
टीका से हानि 
ने” 


(कुट द के किसी गत अङ्क में श्रीयुत चन्द्रशेखर 
च्च जी शर्मा का “टीका की भीषण हानियों 
का भ्रम-निवारण” शीर्षक लेख पढ कर आइचये हुआ । 
आपने अपने लेख के प्रारम्भ ही में महाशय कृष्णगोपाल 
दत्त के जनवरी सन्‌ १९३० के “टीका से भीषण हानियाँ” 
शीर्षक लेख को निराधार और निर्मूल बताने की चेष्टा 
की दै । उदाहरण में आए लिखते हैं कि “श्रीकृष्णदत्त जी 
शायद लिम्फ (Lymph) र पस ( P०७ ) को एक 
ही पदार्थ समझते हैं।” हम शर्मा जी से निवेदन करते 
हैं कि यदि वे एक पदार्थ नहीं हें तो सजातीय अवद्य 
हैं। गाय श्रथवा बछडे के स्तनों पर सुई द्वारा घातक 
क्रिया करने के बाद जो पदार्थ निकलता है, आप उसको 
“लिम्फ शब्द के नाम से सम्बोधित करते हें और कृष्ण- 
दत्त जी ने शायद उसको “पस” शब्द के नाम से सम्बो- 
घित किया है। परन्तु मात्र शब्द-भेद से पदार्थं की 
वास्तविकता में कोई अन्तर नहीं पड़ता । लिम्फ एक 
पारिभाषिक शब्द है, जिसका अ्रथ शर्मा जी ने “एक 
प्रकार का निमल जल जैसा पदार्थ” क्रिया है । 
सम्भवतः आप उसको गङ्गोत्तरी के गङ्गाजल से भी 
अधिक निर्मल और पवित्र मानते हों, परन्तु वस्तुतः वह 
होता महान घृणित पदार्थ है और उसके लिए हमारी 
दृष्टि में तो “चेप” अथवा “पीप” शब्द ही अधिक उपयुक्त 
जान पड़ते हें । आगे चल कर शर्मा जी लिखते हैं क्रि. 
“एक बालक की बाँह पर लगाए हुए टीके के घाव ते लिम्फ़ 
लेकर दूसरे बालक को टीका लगाने की सम्मवतः सदोष 
प्रणाली का प्रचार था, तब भी एक बालक का पीप नहीं, 
बढ्कि लिम्फ़ दूसरे में प्रविष्ट किया जाता था |? इत्यादि । 
शर्मा जी को कदाचित लिउफ़ की निर्मलता और 
पवित्रता पर अधिक विश्वास है, इसीले आपने यहाँ पर 
दूसरी बार फिर उसका उपयोग किया है । 
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हम इसी बात को इस प्रकार कहते है. ढी 
बछडे का चेप घातक सुई द्वारा बच्चे को द है 
किया जाता था और फिर उस बच्चे का चेप बसे iE 
इत्यादि । सकष तं 
एक बच्चे के हाथ के चेप को दूसरे बचे बेर 
में प्रविष्ट करने की प्रणाली ( 4०7 (0 0 गे 
> स्वयं टोके के प्रचारकों द्वारा ही सदोप सिर्‌ | ४ 
चुकी है, परन्तु उसको शर्मा जी अभी तक “सु, ॥ 
सदोष प्रणाली? कहते हें । शायद उनडो श्रमी Ce 
सदोष होने में सन्देह है । 
|] शर्मा जी वैज्ञानिक रीति से तैयार|डिए हुए सि 
को (‘Glycerinated Calf Lymph’) शायद | 
से उतरा हुआ आशीर्वाद-रूप मानते हैं, इसी से रि | 
हैं कि “पुरानी रीति का भय दिखा कर लोगों को १ 
से वञ्चित रखना महान अनर्थकारी है।” शर्मा गोगे | 
विदित हो कि टीका लगाने की पुरानी रीति मरह 
अनर्थकारी नहीं है, किन्तु स्वयं टीका भी अन्तर 
और केवल अनर्थकारी ही नहीं, बलि बहुत-सी दाग 
में प्राणघातक भी सिद्ध हो चुका है। शर्मा जी नेगी 
चल कर टीका की उपयोगिता को प्रमाणित कहे? 
लिए चेचक से होने वाली झत्यु-संख्या के ऊत रह 
दिए हैं । उनमें आपने मद्रास के बारे में तिखा | 
“सनू १८८४ में टीका लगाए जाने से पूव के द 
( १८७५-१८८४ ) तक चेचक से वार्षिक खुप 
४२ प्रति एक लाख आबादी में थी, जो १८५१८७१ | 
घट कर केवल ६ प्रति लाख रह गई ।” हम | 
से नन्नतापूर्वक पूछने की धृष्टता करते हैं कि जब | 
दस वर्षों में चेच की रश्यु-संख्या टीका लगाने 0 
प्रति लाख घट गईं, तब सन्‌ १८९५ से १९३। टॅ | 
३६ वर्षौ के बाद अब मद्रास प्रान्त में चेचक हो ह 
एक भी मृत्यु न होती होगी ! आगे आप नसि | 
“यह जान कर आइचय होगा कि बर्मती > $ | 
टीका लगाने से चेचक का निकलना प्रायः ब द | 
है।” टीके के प्रचारकों द्वारा फैलाई हुई इस के ह [ 
को पढ़ कर हमें भी आइचय होता | के १५) 
सम्बन्धी बात कल्पित है और इसके बि ९. 
प्रमाण है। भागे चल कर आप लिखते दै 
प्रचार से पूर्वं एक बड़ी संख्या छोटे 
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| ह भेंट हो जाया करती थी, रहे-सहे जन्म भर के लिए 


पर रे और कुरूप हो जाते थे ।” धन्यवाद है शर्मा जी को, 
प्रि हस उच्च कएपना के लिए ; शायद चेचक के टीके से पूर्व 
ET संसार अर्धे ओर कुरूपो का भण्डार ही रहा होगा। 


आगे चल्न कर शर्मा जी ने अपने लेख में डॉक्टर 
a रनर की प्रशांसा के पुल बाँध दिए हैं | परन्तु हम 
बटर जेनर की कीर्ति से भल्ली प्रकार परिचित हैं। वे 
द| हस भाँति डॉक्टर बने, इङ्गलैण्ड की माताओं पर 
मिक पुन्होने किस प्रकार अपना प्रभाव जमाया, इत्याद 
[उसे | दयां को एक बार शर्मा जी जान लें तो श्रच्छा है। 
आन तक किसी भी देश में दो-दो, तीन-तीन बार टीका 
| पर भी चेचक का निकलना निमूल नहीं हुआ है। 
वरन्‌ इससे और अनेक प्रकार के रोगों का उद्भव हुआ 
है। असुक व्यक्ति को चेचक निकल्लेगी या नहीं, इसका 
कोई निश्‍चय नहीं है। टीका लगाने पर भी निकलेगी 
कि नहीं, इसका भी कोई निश्चय नहीं है । आप कहेंगे 


त्र | कै टीका लगाने पर चेचक कम निकलती है। परन्तु 
0 | प्रथम तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। द्वितीय 
शा! टीका लगाने पर भी कभी-कभी इतनी अंधक चेचक 


गरो 
ते 
ह 
है 
प 
सह्यं | 


निकलती है कि कोई-कोई अन्धा भी दो जाता है । जब 
तक मनुष्य कुदरत की तरफ़ पीछे नहीं हृटंगे) तब तक 
चेचक का निकलना भी चालू रहेगा । 

आज यूरोप और अमेरिका के नगरो में से दीका 
| लगाने की आवश्यक योजना को हटाया जा रहा है। 
शिकागो इसका प्रमाण है, और स्वयं इङ्गलैण्ड में भी 


ड मनुष्य टीका से सुक्त कर दिए जाते है। परन्तु भारत 
पु जैसे पराधीन देश में जो न हो वह थोड़ा है। र 
३३ | मव इस देश में जब टीका का रान र ४ हना 
१४३ | समय देश के प्रतिनिधि कौन्सिलों में न हे 
भाज इस कानून के संशोधन की परमावश्यकता € अ 


निकट भविष्य में कम से कम आवश्यक स्थान पर 
स्थिक तो अवश्य ही हो जाना चाहिए। इसके लिए 
हेम कौस्सिल के सदस्यों तथा उम्मेदवार का ध्यान दत 
र आकर्षित करते हें । वैज्ञानिक अनुभवो के नास र 


~“ 
| भण तक मनुष्य जाति के होनहार और निर्दोष कन 
| "रजो घातकी क्रिया की जा रही है उसका कीन 
(४, दायी है न दे घिर में विष 
३ यो है ? बालकों के इरवरप्रदत्त शुद्ध ₹ न 
~ है १ 
री वीज आरोपित किया जा रहा है। यहीं तक 
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इस लिस की उत्पत्ति भी अति प्रणित और क्र्रता- 
पूणे है। 

गाय वा बछुडे को मेज़ पर डाल कर उसके श्रागे 
और पीछे के पाँवों को खूँटों से लकइ कर बॉँधना तथा 
उनके स्तन भाग को सुई से गोदना कितनी हृदय-विदारक 
और ,घातकी क्रिया है। एक सहृदय व्यक्ति ही इसकी 
कल्पना कर सकता है। इस लिम्फ की बनावट इसी 
प्रकार की क्ररतापूर्ण क्रियाओं द्वारा होती है, जिसको 
शर्मा जी ने निमंल जज्ञ जैसा पवित्र पदार्थ कहा है। 

टीके के कानून द्वारा हिन्दू-घम पर भी आघात हो 
रहा है। जिप्त गाय को हिन्दू जाति माता कह कर 
पूजती है, उसी के शरीर से घातरी क्रियाओं द्वारा 
लिम्फ़ और वह लिग्फ, जिसकी उपयोगिता भो अभी सिद्ध 
नहीं हो सकी है, हिन्दू बच्चों के पवित्र रुधिर मे प्रविष्ट 
किया जाता है, और विज्ञान के नाम पर ईश्वर भर 
कृदरत के कामों में हस्तक्षेप किया जाता है। हमारी 
दृष्टि में तो इसे वैज्ञानिक बेहूदापन ही कहा जाना 
चाहिए । क 

झाज तक टीका की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकी 
है। इस सम्बन्ध में अगरी में प्रचुर साहित्य हैं, शर्मा 
जी से निवेदन है, एक बार उन्हें मेंगा कर पढ़े । 


डॉक्टर विश्वनाथ त्रिवेदी, वैधरल्न 
& £] £] 
राम-कलेवा 


पि ` ली शशी? वाली इस पुरानी 

य ७७ ते अनेक बार-बार दुहाते हैं, 
पि -सरसरि की घवल धारा 
ps de हि प्राण-सञ्चार किया है, 
ne के पसुरक्षागर! ने नहीं झिया है । 'सूरसागए 
य बा जे अपनी अगाधता और विशदता के लिए 
पार पर उपयोगिता-चेत्र में जो काम ७७१० 
तसीदास के मानस ने किया है, वह डर 
८ पि नहीँ किया । आज विद्ृजन 'सूरसा र > 

७ काव्य-रस का अनुपम स्वाद पा घन्य-घन्य 

छ हैं; पर चरित्र को टकसाली बना कर अमरत्व लाभ 
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कराने वाला 'मानस' ही है। तुलसी ने भगवान श्रीराम- जामा पहना दिया गया है आर उसङ्गे विर ०» 
चन्द्र जी का आदुर्श चरित्र चित्रण कर आज से तीन हिलाना तक एक अक्षम्य अपराध माना नती 0 
सौ बरस पहले ही शिक्षा का प्रचार किया है। एक फलतः असस्भव नहों कि मेरे लेख को पढ़ कर ह है। | बह 
श्रीराम ही में प्रजा-पालन, आतृ-प्रेम, पितृभक्ति, दास्पष्य थण-भक्त सुक पर नास्तिक होने ळा इलज़ाम इ प. | हुम 
प्रेम और उच्च त्याग आदि एक से एक उत्कृष्ट गुणों का परन्तु मेरा विशवास है कि विचारशील सजन मो! fF 
समावेश कर, तुलसी ने उन्हें सदा के लिए हिन्दू जाति बातों पर ध्यान देंगे और सुभे क्षमा करेंगे । सें राम 
का आराध्यदेव बना कर उनका अमर नाम हिन्दू-हृदयों और रामायण का वैसा ही भक्त हूँ, जैसा कि एइ [अर 
पर अङ्कित कर दिया है । रामायण के प्रत्येक पात्र-चरित्र हो सकता है। परन्तु मैं सत्य पर पण ल री 
से हमें जो शिक्षा मिलती है, उससे हमारा विशेष चाहता । रामायण करोड़ों हिन्दुओं का न 
कल्याण हो सकता है। कितनों ने रामायण और राम है । हिन्दू रात-दिन उसका पाठ करिया करते हे त F 
का आदर्श सामने रख कर अपने जीवन को धन्य बना बच्चे भी बड़े चाव से रामायण पढ़ते और ला 
डाळा है । आज मानस की 'दोल गँवार शूद्ध पशु नारी! सुनते तथा उसी से अएना भविष्य बनाते हैं। ह । इ 


आदि उक्तियों को लेकर काफ़ी टीका-टिप्पणी हो रही 
है। कुछ दिन हुए 'माधुरी? में श्री० गोपाल दामोदर 
तामस्कर जी का रामायण में इंबवर-चरित्र ्रौर मानव- 
चरित्र का असम्बद्ध सम्मिश्रण? शीर्षक एक विचांरपूरण 
लेख प्रकाशित हुआ है, जो अभिनन्दनीय है । 
गङ्गा' और “चाँद” की किसी पिछली संख्याओं में 
श्री० रजनीकान्त शास्री महोदय ने सूरय-वंश और निमि- 
वंश की वंश-तालिका देकर श्रीराम और सीता का 
असमकालीन होना सिद्ध करने का एक असफल प्रयास 
भी कर डाला है । ऐसे ही शौर भी कितने विद्वान 
रामायण शोर रामचरित-सानस के सम्बन्ध में अपने 
विचार प्रगट करके इसकी महत्ता की छाप जन-साधारण 
के हृदयों पर लगाया करते हैं और अब तो ऐसे विद्वानों 
की भी कमी नहीं, जो मानस को सर्वश्रेष्ठ काब्य-ग्रन्थ 
आर गोस्वामी तुलसीदास जी को एशिया का सर्वश्रेष्ठ 
कवि मानते हैं । ग्रस्तु-- 
परन्तु मेरा विषय इन लोगों से भिन्न है । यद्यपि 
सूल रामचरित-मानस से मेरे शीर्षक का कोई सम्बन्ध 
नहीं है, तथापि चेपक वाली सभी रामायण की प्रतियों 
में राम कलेवा? नाम का एक अध्याय पाया जाता है । 
इस राम कल्लेवा में केसी भद्दी-भद्दी बातें कही गइ हैं, 
उन्हें पढ़ कर ही हमें इस विषय पर कुछ लिखने की 
आवश्यकता प्रतीत हुईं है। आजकल हिन्दुओं में भाव- 
कता और रूढ़ि-पालकता के सिवा और कुछ नहीं रह 
गया है। जो बातें, चाहे वे श्रस्छ्ी हों या बुरी, बिना 
विचारे लोग मानते आए हैं, उसी को धार्मिकता का 
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p< किन 


वाद सिद्ध है फि बच्चों के कोमल हृदयो पर बर्फ 
जो अच्छे या बुरे संस्कार पड़ जाते हैं, वे आमरण राग 
साथ देले हैं। रामायण एक ऐसी चीज़ है, जिसके हर 
हिन्दू अपने बच्चों का चरित्र निर्माण कर सकते हैं| वे 
के उपकार के नाम पर और सदाचार की रक्षा केलि 
ऐसे पुण्य अन्थ से वाहियात बातें हमें निकाल डाली | 
चाहिए, जिससे हमारा और हमारे मासूम बच्चा स | 
भविष्य उज्ज्वल बन सके । । 
अब मैं रास कलेवा? के उन स्थलों को यहाँ र्ता | 
हूँ, जिनसे मेरा मतभेद है और प्रत्येक सुधार-प्रेमी भा 
से मैं आशा रखता हुँ कि वे हमारी बातों पर गमीएा' 
पूर्वक विचार कर अपने मतामत अन्यान्य पत्रों में पर 
शित करावेंगे । देखिए, भगवान श्रीरामचन्द्र करेड मे 
अपने भाहर्या के साथ-- न 


च 
राज-ऐन सब चैन युत, राज [ड 
जिनको हास विलास लखि, लाजे लाखन मार 


उस समय लचमीनिधि की पत्नी सिद्धि श्रीरमर्ष्ण | 


यादि की सरहज आती हैं, और कहती हैं मा 


ये चित चोर किशोर भूप के बड़े चोर तुम सा 


घारे॥ 
सुरति हमारि भुलाय साँवरे सासु समीप सि 
व हि लर मा 
पाठक विचार करें, यहाँ शिष्टाचार की पा 
उल्लङ्घन किया गया है या नहीं। कितना भद्दा गत 
है? एक राजघराने की युवराज्ञी को झा 
शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है। सासु स 


र 
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कौन सा बड़ा भारी अपराध कर डाला ? खेर, आगे 


। बलिषु 


प्र्माए तुम महलन भीतर तुमहिं न परयो जनाई। 
पल्लो सदन है तुम्हरो प्यारी जहैँ सब जाहिं समाई॥ 
माशा अछाह ! श्रीरामचन्द्र जी 'घर' शब्द का क्या 
र्थ करते हैं ! आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम ठहरे, फिर 
प्जाक में कैसे पीछे रद्द जाते ? 
खैर, इस पर सिद्धि जो उत्तर देती है, उसमें तो 
प्रर भी कमाल कर डाला। वे स्वयं ही अपराधिनी नहीं 
इरी, वरन्‌ अपने ननदोई मर्यादा पुरुषोत्तम को भी 


' मुल॒ज़िम बना डाला । सुनिए-- 


मुनत राम के बचन लाडिली बोली मदु मुसकाई । 
तुमरे घर की रीति लालजू यहाँ न चली चलाइ॥ 

देखा आपने ! किस प्रकार वादी-प्रतिवादी दोनों 
प्रतिवादी के सुख से दोषी करार पा जाते हैं। ध्यान 
दीनिए, “रदु सुसकाई? “तुमरे घर कौ रीति? से कौन 
सा गूढ़ भाव व्यक्त होता है ? इतना कह देने पर नन- 
होई और सरहज दोनों को शिष्टाचार का ख़याल हो 
भाता है और वे दूसरे घर में चले जाते हैं । 


सासु सुनैना के समीप महँ देत जवाब बने ना । 
पाणि पकर रघुनन्दन जी को गई लिवाय निज ऐना॥ 
वहाँ तो सासु के समीप अश्लीलता ढक दी गई । 
यहाँ कवि जी ने फौरन इसकी रिपोर्ट आम जनता मं 
कर दी । अच्छा आगे बढ़िए । सिद्धि चारो भाइयों को 
भपने महल में ले जाती है और आदर-सत्कार करती 
है। गाली दिलवाती है। फिर अन्तर्जातीय विवाह पर 
फब्तियाँ कसी जाती हैं । रामचन्द्र आदि की माता 
का खीर खाकर बेटा पैदा करने पर आइचय प्रकट 


तारीफ़ तो यह है कि श्रीमती जी भी कुवारी ही 
थीं। ख़ेर, भरत जी ने उनका भी शिकार कर ढाला। 
सुनए-- 
बोले भरत भली कह सजनी तुमह तो अवे कुमारी । 
वणहु पुरुष सङ्ग की बातें सो कहुँ सीखेहु प्यारी ॥ 
यह भरत जी महाराज का चित्र है, जिसे राम- 
कलेवाकार ने चित्रित किया है श्रौर रामचरित-मानस 
का एक भ्रंश बना डाला गया दै। आगे भरत जी फ़र- 
माते हैं - 
रहे मुनिन सँग ज्ञान सिखन को सो सब सुने सुनाए। 
कामिनि कामकला अब सीखन हम तुमरे ढिग आए 
मुनि-पत्नियों की छीड्डालिदर तो उपर हो चुकी। भरत 
जी उसको सुला कर नई चटसार में नए गुरु जी से नइ 
शिक्षा कामकला सीखने की याचना करते हैं। इस पर 
भी सिद्धि उन्हें कैसा भोला-भाला सममती है 
सिद्धि क्यो तब सुनहु भरत जी ऐसे तुम न बखानो। 
तुमरी तो गिनती साधुन महँ लोक बात का जानो॥ 
अब भरत जी का भोलापन भी देखिए, कैसी साधुता 


दिखलाते हैं -- 

भरत कह्यो तुम साँची कहत हौ हम साधू परकाजी । 
ऐसी सेवा करो कामिनी जामें हों हम राजी ॥ र 
आण ऐन अपूरब योगी अस निज मन गुन स । 
अधर सुधारस को दै भोजन अतिथे पूजन कीजे ॥ 
२ निराळे अतिथि! क्या कहना? अधर 
सुधारस के फलाहार की याचना! पूरे 'दिश्ली के 
दलाल? निकले । योगी की याचना सुन कर आइए) हम 
अब श्रापकों भीराम की कायरता दिखलाते हैं । 


एक सखी कहे सुनहु सबै मिलि इनकी एक बड़ाई। 


वाह 


किया जाता है ४ तक तो किसी तरह कुशल । वर ये तहँ हम अस सुधि पाई ॥ 
बो पथ बिक कि थी सी, व दिस राख सश शिवा तालका आह 
रा पिन चकवा, जो अव तक कुवारी ३१ छ करतूति न भई लाल सों मारेहु तेहि. क 
कहती है ति और तकामवश! पर ज़रा 
टा कोळ य गो क्रतू र 
ह सिन संग माही । स कायर ही हरे, तो रण 
ते गयो लात नी हम पाहीं॥ दीजिए | ब रमा बा ‘bl 
न्द्‌ फन्द्‌ कह डटते । 
की सुनि-नारिन के सङ्ग सीखे की निज भगिनी पासै। > जी सामने आते हैं 


मीठो सीठो स्वाद लाल जी बिन चाखे नदिं भा ॥ 
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बोले रिपुहन सुनहु भामिनी नाहक दोष न दीजे । 
जो करतूति बनी नहीं उनते सो हमसे भरि लीजे॥ 
बिन जाने करतूति खबन को तुम्हरे घर भो ब्याहू । 
सोऊ पछिताव न रहै पियारी अब करि लेहु समाहू ॥ 
जाके हित तुम रोष बढ़ावहु सो मति करहु उपाई । 
वेसिन सेवा में तुम्हरे हम हाजिर चारिहु भाई॥ 
अब शत्रहन जी की 'कक्का? पर एक रमणी आइचयं 
करती है । कहती दै-- 
सुनि बानी रिपुदमनलाल की बोली कोड सुकुमारी । 
कहुँ पाई येती चतुराई कहिए लाल बिचारी ॥ 
की कहुँ मिली नारि गुण-आगर की गणिकन सँग 
कीनो । 
तीनों भाइन ते तुमरे महँ लखियतु चिन्ह नवीनो ॥ 
श्रब पुनः शत्रुहन जी का उत्तर सुनिए । देखिए प्रश्न- 
कत्री को कैसी साध्वी कृरार देते हैं । 
रिपुहन कह भल कह्यो भामिनी भेदिया भेदहि जाने । 
गणिका नारिन हूँ ते सौगुण तुम्हें अधिक हम मातें ॥ 
लाहौल बिलाकूवत ! बिचारी ने बड़ी मुँह की 
खाई । उन्हे क्या ख़याल था कि वे गणिका से भी गट 
बीती हैं ? फिर रिपुद्मन जी की लार टपकने लगी-- 
हमरो तुमरो चिन्ह लाडली एके आँति लखाई । 
ताते सखी हमारी तुम्हारी चाहिय अवशि सगाई ॥ 
मव. रिपुसूदन जी पीछे रह गए। सिद्धि जी की 
नइ सूक दाखए-- 
सुनि नव उक्ति युक्ति की बातें बोली सिद्धि कुमारी । 
सुनिए रसिक राय रघुनन्दन आनन्दकन्द बिहारी ॥ 
न्य मोहत मूरति देखि तुम्हारी । 
होयेंगी तुमसे अवधपुरी की नारी ॥ 
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२) सेखा। 


4०५५ | 


कहिए, कैसी ओछी मनोबृत्ति है ! 

लेख बढ़ रहा है । मैंने जो कुछ लिखा ३ 
से ही प्रेरित होकर लिखा है। पाठक स्व 
पढ़ कर विचार करें । क्या यह वर्तमान सि शे 
गन्दे चित्र नहीं हैं ? हस यह नहीं मानते कि व | 
वाहियात बातें श्रीराम जी के नेतृत्व में हुईं होंगी पे 
उस समय, जब के .मातृनत्‌ परदारत अल क 
लोग अपना परस कत्तव्य समकते थे। जक र 
छेल-चिकांनया उस ज़माने के लोग नहीं थे। और शि 
श्रीराम और विदेह के यहाँ ! कैसी अनोखी बात है || 

कलाकार जब कोई चित्र तैयार करता है, तो देश 
काल, पात्र का विचार कर। इतिहास-ज्ञान-शून्य भरी 
८ ऐसा चित्र खींच कर बड़ी भद्दी मनोवृत्ति का परि 

या है। “राम कलेवा? में जो कुछ कहा ग्या, क 

अनहोनी बात नहीं है। आज तो इससे भी बढह कर 
सत्यानाशी बाते होती हैं। 'राम कलेवा? जिस समय हे. 
वर्णन में कहा गया है, उस समय ऐसी बातें नहीं होते 
होंगी, ऐसा हमारा ख़याल है। यदि थोड़ी देर के ति! | 
मान भी लिया जाय, तो भी रामायण जैसी पवित्र एसः 
में ऐसी अइलील बात नहीं रहनी चाहिए। रामायण | 
महाभारतादि में जो कुछ लिखा रहता है, लोग से | 
बाबा वाक्यं प्रमाणम्‌? सान लेते हैं। क्या सुरुचिरे । 
विचार से यह नहीं हो सकता कि धार्मिक कहलाते | 
वाली ऐसी-ऐसी पुस्तकों से ऐसे-ऐसे भद्दे श्रवत 
नष्ट कर डाले जाय? “राम कलेव” के अन्त में इ 
आध्यात्मिक बातें कह कर “इति? कर दिया गांध | 
फिर भी उपर्युक्त बातें उपेक्षणीय नहीं हैं। वि | 


साहित्यिक विचार करें । पोलो 
--मैथिलीशरण निहूनिमि |! 


TS 
DC 


नवीनचन्त्र 


भा रतीय सिनेमा-संसार में ख्याति पाने वाले 

अभिनेता की संख्या उतनी नहीं है, जितनी 
अभिनेत्रियों की है। इसके कई कारण हो सकते हैं। 
परन्तु उनमें से एक यह भी है. कि वास्तव में भारतीय 
सिनेमा-जगत्‌ में अच्छे अभिनेताओं की कमी है। प्रथम 
श्रेणी के अभिनेता उँगलियो पर गिने जा सकते हैं। 
नवीनचन्द्र उन्हीं में से एक हें \ 

नवीनचन्द्र का नाम "मारामारी? के फ़िल्मों के 

कारण अधिक हुआ दै । इसी प्रकार के फ़िल्मों के कारण 
कडे अन्य अभिनेताओं ने भी ख्याति पाई है। उनमें से 
विठ्ठल का नाम उल्लेखनीय है। परन्तु नवीनचन्द्र शर 
उनकी श्रेणी के अन्य अ्भिनेताओं में अन्तर है । वह 
यह कि जहाँ अन्य अभिनेता कैमरा की सहायता से 
साहस के काम (8078 ) करते हुए दिखाए जाते 
हैं, वहाँ नवीनचन्द्र वास्तव में उन सब कामो को 
करते हें । 

उस दिन जब मैं उनसे मिला तो 
के लिए उनके जीवन की कुछ बाते देने 
आपने हँस कर टालना चाहा । कहा-क्या 
जोग जिस रूप में सुके फ़िल्मों में देखते हैं, वही 
जए काफी है । 

“जमा कीजिए । आप फ़िल्मों में तो बहुरुपिया हें। 

शग उस बहुरुपियापन के परदे को फाड कर आपके 
असली स्वरूप को देखना चाहते हैं [१ बोळा । 


मैंने उनसे 'चाँदु' 
की प्रार्थना की । 
कीजिएगा ? 
ही उनके 
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[ “चाँद! के प्रतिनिधि द्वारा ] 


और आपने फिर हँसते हुए अपने जीवन का वृत्तान्त 
सुनाना प्रारम्भ कर दिया । 

आपका वास्तविक नाम ध्री० नरहरि जोशी है। 
पनवीनचन्द्र' ताम आपने फ़िल्मों के लिए रख लिया है। 
परन्तु अब आप इसी नाम से अधिक प्रसिद हैं। आपका 
जन्म १९०८ इस्वी में चुरोंडा नामक आम में हुआ था, 
जो बढ़ौदा के पास है! आपके पिता के पास काफ़ी 
सम्पत्ति थी। परन्तु व्यापार में वह सब कुछ खो बैठे । 
फल यह हुआ कि नवीनचन्त्र को अपना दिद्यार्थी-जीवन 
कष्टों और आपत्तियो के बीच में व्यतीत करना पड़ा। 
झाप पढ़ाई के साथ एक प्रेस मै प्रुफ देखने आदि का 
काम भी करते थे। और इस प्रकार विद्याथी-जींवन का 
व्यय स्वयं ही चलाते थे। इस प्रकार आपको कष्टों का 
सामना तो करना पड़ा, परन्तु उनसे स्वावलम्बन की 
शिक्षा मिली, जिसे चवीनचन्द्र आज भी अपने विद्यार्थी- 
जीवन का सबसे मधुर फल समभते हं 

जिस समय नवीनचग्ह स्कूल में थे, उस समय 
आपका शरीर बहुत कम ज़ोर था। आपके कक 
शरीर को देख कर झारे साथी आपको “छोकरी? कह 
कर मज़ाक उड़ाया करते थे । इससे ऊब कर आपने हृष्ट 
पुष्ट बनने का निश्चय किया और व्यायाम प्रारम्भ कर 


छु दिनों में ही आपका शरीर स्वस्थ 
र : गया। इस उत्तम स्वास्थ्य का ही परिणास 
है कि आप फ़िल्मों में कठिन से कठिन और भयावह 
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से भयावह कार्य करने ले भी नहीं हिचकते। 000 भी 
आप व्यायाम के उतने ही प्रेमी हँ । नित्य नियम से 
आप ८-१० मील का अमण कर लेते हैं। अब भी आपका 
सुडौल शरीर और कान्तिमय मुख-मण्डल देखते ही 
बनता है। आपका विचार बी० एस-सी० में जीव और 
रसायन विज्ञान का अध्ययन करके अमेरिका स्वास्थ्य, 
व्यायाम आदि की शिक्षा के लिए जाने का था । इसके 
अतिरिक्त आपको ज्ञानयोग से भी बहुत प्रेम है । कई 
संन्यासियो से आपने इसकी शिक्षा प्राप्त की है । 
फिल्‍मों में काम करने का आपका लेश मात्र भी 
विचार नहीं था, न आपको इस ओर अधिक दिलचस्पी 
हो थी। फ़िल्मां में आपका आगमन अचानक ही हो 
गया। एक बार छुट्टियों में आप घर जा रहे थे । मार्ग 
में आपने डाईरेक्टर मजूमदार और श्री० याज्ञिक का 
ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया । उन्हें ग्रापका शरीर, 
स्वास्थ्य आदि देख कर यह इच्छा हुईं कि आप उनझे 
एक फ़िल्म 'पावागढ़ का पतन? में काम करें। इस 
विचार से कि इस प्रकार छुट्टियों में कुछ रुपए कमा 
लेने से श्राप आगामी वर्ष का कुछ काम चला सकेंगे, 
आपने उनकी बात स्वीकार कर नी। और इस प्रकार 
सन्‌ १९२८ में आप एकाएक फ़िल्म-जगत में आए । 
“पावागढ़ का पतन”! की सफलता से श्री० याज्ञिक 
का ध्यान आपकी ओर विशेष रूप से गया । परन्तु 
कॉलेज खुलने पर आप फिर पढ़ने चले गए। दूसरे वर्ष 
की छुट्टियों में फिर आपके सामने वही प्रस्ताव झाया । 
इस बार अधिक श्रथ-प्राप्ति की आशा थी । अतः 
आपने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । इस बार आपने 
“यङ्ग इण्डिया’ नामक फ़िल्म बनाया । यह फिल्म 
श्रापकी छुट्टियों में पूरा न हो सका । इतने में ही 
श्री याशिक ने आपसे स्थायी रूप से कम्पनी में काम 
करने की प्रार्थना की । इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से 
श्रापको पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, यह स्पष्ट था। आपने 
बहुत सोच-विचार के बाद पढ़ना छोड़ दिया और स्थायी 
रूप से फ़िल्मों में काम करने लगे । इस प्रकार सिनेमा 
ने अनायास ही एक कलाकार को प्रास कर लिया । उस 
समय फ़िल्मों में जिस प्रकार काम किया जाता था, वह 
थापको पसन्द न था । परन्तु आपको यह आशा थी कि 
आप इड सुधार कर सकेगे। आपको केवल 'मारामारी' 
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और लड़ाई आदि ही पसन्द नहीं है | आप मक ही 
अभिनय को अधिक पसन्द करते हैं ण 
इसके बाद आपने शारदा कम्पनी के दोफिमो | ६ 


काम किया । उसके बाद सुरेश कम्पनी झी ही 
तस्वीरों में। इसी कम्पनी से आपने रामार, ३ | 5 
फ़िल्मों में काम करना प्रारम्भ किया और उत्त Ne जा 
लुहार प्रोडक्शन कर पनी ने ख़ूब बढ़ा दिया । इस कभी | १ 
ने आपके साथ १ ० पल्स बनाए | अब आप रात | । 
फ़िल्म कम्पनी को सम्पत्ति हें । आप इस कती | = 
लिए “चलता-पुर्ज़ा! और “बदमाश का बेटा! येवोचु, | ! 
चित्र” बना चुके हैं। तीसरा 'गुनहगार! शीघ्र ही गा 
होने वाला है। इसके बाद आपका एक बोलता फिस 
बनाया जायगा । 

आप अभिनय ही करते हों, यही बात नहीं। घ्रा 
कहानी भी लिखते हैं और फ़िल्म को डाइरेक्ट करेगे 
भी सहायता देते हैं.। “बदमाश का बेटा? के लिए सीन 
रियाँ आपने ही लिखी थीं और उसके अङगरेजी के ग्रह 
टिल आपकी टेखन-शैली के द्योतक हैं । 

आपके बोलते फ़िल्मों के विषय में बड़े सुन्दर 
विचार हें । इस विषय पर प्रश्‍न का उत्तर देते हुए 
आपने कहा- में समझता हुँ कि बोलते फ़िल्म सिनेमा 
के प्रेमियों के लिए अधिक मनोरञ्जक हो सकेंगे, यो 
शब्द का समावेश फ़िल्मों में अधिक स्वाभाविकता पदा 
कर देता है । परन्तु जिस प्रकार आजकल फ़िल्म बनाए 
जाते हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ । आजकल के फ़िल्मों 
में अस्वाभाविकता तो कूट-कूट कर भरी है । जब चाहे 
और जहाँ चाहे, गाने रखने की प्रणाली को भी मैं पसर 
नहीं करता । 

आशा दै कि आपके बोलते फ़िल्मों में इन बातों का 
ध्यान रक्खा जावेगा । है। 

आपका फ़िल्मों के बाहर का जीवन अनुकरणीय 
सादगी आपका भूषण है । बनावट, अभिमान * 
आत्म-प्रशंसा आपको छू नहीं गई । मिलनसार र | 
कि एक बार मिलने से ही सबके मित्र बनजा । 

© जीवितं 

आपका विवाह हो चुका हे । आपकी माता र 
क़रिल्म-अभिनेताओों में लोग जिन दुगुंगो की गो । 
करते हैं, उनमें से एक भी आप में नहीं पाया पारि 
अपने स्वास्थ्य का श्राप बहुत ध्यान रखते है "| 
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श्राप जिस प्रकार का काम फ़िल्मों में करते हैं, उसके 
लिए यह परमावव्यक है । इसके लिए आप सब काम 
समय पर करने के पक्षपाती हँ। 


झापको एक शिकायत है । वह यह कि अभी तक 


ग्रापको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जो १००) देकर 
१५०) का काम आपसे ळे । आप समते हैं कि आपकी 
शक्ति, बल, बुद्धि और कला का पूर्णतया प्रयोग नहीं 
किया जा रहा है। उनमें से तीन चौथाई बिना प्रयोग के 
बष्ट हो रहे हैं । इससे पता लगता है कि आप किस 
प्रकार और कितना काम जनता को दिखाना चाहते हैं। 


सुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता यह जान कर हुईं कि आप 


| विद्यार्थी-जीवन की कठिनताओं को भूले नहीं हैं । 
इसीलिए आप ५-६ विद्यार्थियों की सहायता कर रहे 
हैं। आपका घर कभी-कभी तो विद्यार्थियों का श्राश्रम 
बन जाता है । इसी से नवीनचन्द्र के हृद्य की महानता 
श्रौर विशालता प्रगट होती है । 


आशा है कि नवीनचरद आगामी वर्षा में फ़िल्म- 


जगत्‌ की जनता की और भी सेवा कर सकेंगे और उनके 
आदुश को लेकर अन्य शिक्षित नवयुवक भी फिल्मो में 
काम करके इस व्यवसाय का नाम ऊँचा करगे । 


२--सेक-अप! ( सचित्र ) 
मेक-अप? उस कला का नाम है, जिसके द्वारा 


मनुष्य फ़िल्म में भाँति-भाँति के -असम्भव स्वरूप दिखा 
सकता है । साधारणतया सभी फ़िल्म-अभिनेताओं 
भोर अभिनेत्रियों को कैमरा के सामने आने से पहले 
मेक-अप? करना पड़ता है। परन्तु वह मेक-अप साधा- 
रण ही होता है। बह केवल फोटोग्राफी की दृष्टि से 
किया जाता है। उसके द्वारा मुख के अनेक प्रकार के 
दोष छिपाए जाते हैं। जैसे काला मुख गोरा दिखाई 


ता है, सुख पर के दाग, चेचक के गढ्ढे, मस्से, तिल 


भादि सब टँक जाते हैं। परन्तु जिस 'मेक-अप! का 
उपर की दो पंक्तियों में वर्णन किया गया है, वह 


केप इससे भिन्न है। उस मेक-अप के हारा एक 


न्दर व्यक्ति कुबड़ा, काना, लँगडा दिखाया जा सकता 


। आँखें गढ्ढे में धँसी हुई दिखाई जा सकती हैं। 


पी पिचके हुए दिखाए जा सकते हैं। दॉतो को चाहे 
बिकृत रूप दिया जा सकता है। नाक को जिस 
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प्रका का 7 
८ >. क भो है। इसके द्वारा 
जानकारी के शिप अन्न त 
चित्र दा न टक निता या 
SR एप 
ही अभिनेता, मि० रिक म क १० 
5 १ ने किया है। चित्र 
देखने पर पाठक यह कभी विश्वास नहीं कर सकते 
कि इसमें दोनों धाक्ृतियाँ एक ही व्यक्ति की हैं। परन्तु 
मेक-अप ने यह सम्भव कर दिया है। 

'डॉ० जीकिल एण्ड मि० हाइड' में डॉ० जीकिल 
एक ऐसी औषधि का आविष्कार करना चाहते हैं, 
जिससे मनुष्य की भनी ओर बुरी दो प्रकृतियाँ अलग 
की जा सके और बुरी का नाश करके केवल भली को 
ही संसार में जीवित रक्ख्वा जा सके। उन्हें अपने 
आविष्कार में सफलता मिळती है। पहला प्रयोग वह 
स्वयं अपने ऊपर करना चाहते हैं। इसलिए वह उस 
षधि का पान कर ठेते हें। उस भौषधि के पीते ही 
उनकी बुरी प्रकृति ज़ोर मारती है और धीरे-धीरे उनकी 

सुन्दर आकृति बदल कर राक्षस की सी आकृति हो जाती 
है । उसका नाम वह मि० हाइड रखते हैं। एक भाकृति 
से दूसरी आकृति में परिवतन फिएम में बढे कमाल से 
दिखाया गया है । इसके लिए मेकअप और फोटोग्राफी 
की विधि के अनेक प्रयोग करने पड़े थे और उनके लिए 
बहुत सा कच्चा फ़िल्म व्यय करना पढ़ा था।* 

'मेकअपः करने में सबसे अधिक कुशल था स्वगीय 
लॉनचेनी । वह 'मेकश्रप का राजा! कहलाता था । वास्तव 
में उसकी मेकअप की प्रणाली विचित्र थो । 'नौबदाम 
का कुबड, “पेरा का भूत', (अपवित्र तीन! आदि 
फ़िल्मों में उसने मेकअप के कारण कमाल कर दिखाया 
था। 'नौत्रदाम का कुबड़ा? में उसने कुबडे का मेकअप 
इतनी स्वाभाविक रीति से किया था कि कोई रत्ती भर 
भी यह सन्देह नहीं कर सकता था कि यह मेकअप है। 

भयानक मेकअप करने में अमेरिका का प्रसिद्ध 
अभिनेता बोरिस कारजोफ भी सिद्धहस्त है। वह कई 


पा पर गा का 'डॉक्टर जीकिल और मिस्टर 
हाइड! के रूप मै परिवर्तित चित्र इस महीने की चित्रा- _ 
वली में अम्यश्न देखिए । 
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फ़िल्मों में भयानक पाटे ले चुका है और सबको बडी 
ख़बी के साथ निभाया है। यूनीवसंल फ़िल्म कम्पनी 
के सुप्रसिद्ध फ़िल्म 'फेह्ैन्स्टाइन' में एक वैज्ञानिक ने 
एक मुर्दे को जीवित कर दिया है। कारलोफ़ ने ही वह 
काम किया है। जिस समय वह झु के रूप में मेज़ पर 
पड़ा है, उस समय कोई यह नहों कह सकता कि वह 
युदा नहीं है। उसके बाद जब वह जीवित होता है, 
मैशीन की भाँति चलता है, कृत्रिम मनुष्य की भाँति 
देखता है और शब्द करता है। उस समय कारलोफ़ की 
कला का आभास होता है । 

“मेकअप” की कला फिल्सों के लिए अत्यन्त आव- 
वयक और लाभदायक है। उसके द्वारा दशकों पर मन” 
चाहे जैसा जादू किया जा सकता है । भारतीय फ़िल्मों 
में अभी इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया । श्री० 
एज़रा मीर ने अपने फ़िल्म 'ज़रीना? में 'नीत्रदाम के कुबडे? 
की नकूल करके एक कुबड़ा बनाया था, परन्तु उसमें 
अधिक सफलता नहीं मिली थी । शायद आगे चल कर 
आरत में भी लॉनचेनी, बोरिस कारलोफ, फ्रेडरिक माचे 
जैसे 'मेकग्रप के राजा? पैदा हो जाये । 

३--'पूरन भगत’ 
अभी तक प्रभात कम्पनी, कोल्हापुर को सर्वोत्तम 


झी क्र 
साथ 


[ श्री श्रीमद्भागवत्प्रसाद वर्मा; स० सम्पादक “गङ्गा” ] 


अभागे जीवन की बह साध, 
साध--जिसमें भूला अभिमान ! 
मान जिसकी गोदी में बैठ-- 
प्रणय बन जाता है छविमान !! 


व्यथा, जिसमें उलमा था मोह, 
मोह्‌, जिसमें खोया था ज्ञान ! 
ज्ञान में डूब आज वह साध, 
भस्म में दढ रही निर्वाण !! 


SD RSI 
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संत्या! | 
कलापूर्ण फ़िल्म बनाने का श्रेय प्राप्त था | फन | 
“न्यू थिएट्स लिमिटेड” कलकत्ता के हिन्दी पि | 
“पूरन भगत? ने प्रभात के फ़िल्मों से बाजी मा 4 | 
ली है। वि! 

अब तक न्यू थिएटर्स ने प्रथम श्रेणी के कुछ देगा 
के फ़िल्म ही बनाए थे। उसके हिन्दी और उदू के फिल । 
को अच्छी सफलता प्राप्त नहीं हुईं थी। इस फिलम | 
उसने सारी कमी पूरी कर दी है। 

“पूरन भगत? में 'साया-मच्छीन्व? ( प्रभात) के है | 
कथानक के कुछ भाग हैं और उसी प्रकार के भय दा | 
दिखाए गए हैं। परन्तु वे सभी 'माया मच्छीनर'हे ' 
बढ़ कर हैं । 'पूरन भगत? का कथानक अधिक ज़ोरदार है, | 
सम्बाद अधिक सनोहर है तथा दश्यावली और फे: | 
माफ़ी बहुत सफल रही है । अभिनय भी आगाते | 
अधिक अच्छा है । उसी प्रकार सङ्गीत भो है। बङ्गालडे | 
सुप्रसिद्ध सूरदास गबैए झषणचनदर के गाने बहुत ही मे. || 
हर हैं। हिन्दी साधारण बोलचाल की हिन्दी से रि | 
कठिन है, शायद इसीलिए कहीं-ऋहों उच्चारण बुत | 
अशुद्ध प्रतीत होते हैं। इस कमी को छोड फिट्म वास | 
में भारतीय सिनेमा-जगत में आदर्श है और इसके दिए । 
इम कम्पनी को बधाई देते हैं । 


Ll 


पङ्क बन कर वह छोटी साध, 
निराशा का करती आह्वान ! 
स्मृति की छाया में वह मौन) 
जुगाती अन्तव्येथा महान्‌ !! 


|| 
|| 
fi 
| 
नि 
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श्रमेरिका के विख्यात अभिनेता मि० फ्रेडरिक मार्क डॉ० जीकली और मि० हाईंड के रूप में । 
( पूर्ण विवरण 'सिनेमा रौर रड-मज्ञ' में पढ़िए। ) 


~ 


ठ Do 


Prof. Bnoswanr The Indian He reules’ 


प्रोफ़ेसर भोजवानी 

श्राप सिन्ध प्रान्त 
के विख्यात पहलवान 
हें और (इण्डियन 
हरक्यूलस” कहे जाते हैं। 


शारी रिक बल-प्रदर्शन 
करने में आपने यूरोप 
ग्रादि देशों में काफ़ी 
सुख्याति प्राप्त की 
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सुपुत्री थीं । आपको धर्म, सङ्गीत झौर हक र र 
था । खोकमान्य के गीता-रहस्य आर कमंय्रोग 


री थीं। इनका जर 
रूप से पा किया च es? 020. हर 2 
और देहान्त सरबत bs रं 


इनकी स्मृति में हके अजनो का एक संदे 
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[म० आर० के० पण्मुखम्‌ चेद्ी--जो अभी हाल में ही लेजिस्लेटिव 
एसेस्बली के प्रेज्ञोडेण्ट निर्वाचित हुए हैं । 
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[ शब्दकार--अञज्ञात ] 


राग सैरवी 


स्थायी--प्रात समय रघुबीर जगावे ; कोशिल्या महतारी । 
उठो लाल जी भोर भए हैं ; सुर-नर-मुनि हितकारी ॥ 


अझन्तरा--ब्रह्मादिक नारद्‌ सनकादिक ; वरिष्ट ऋषि चारी । 
बाणी वेद्‌ विमल यश गावत ; रघुकुल यश विसतारी ॥ 
स्थायी 
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[ कविवर आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव ] 


[ “चाँद परिवार के सुपरिचित कविवर आनन्दप्रसाद “090 ने “चाँद' के सितम्बर सन्‌ १३३१ के ब 
में इस धारावाहिनी कविता का ३१ वाँ एवं ३२ वाँ छा! । कई रग से इस कावता के आगे के पत्र ग्रव 
तक न प्रकाशित हो सके । अव वे प्रकाशित किए जाएँगे। पहला पत्र बृद्ध पत्री को आर से बाल-विधवा को होता 
हे और दूसरा बाल-विधवा की ओर से वृद्ध-पत्नी को । यहाँ पर हम पाठकों की सुविधा के लिए संक्षेप में बृहन | 


का किब्नित पूर्व बत्तान्त दिए देते हैं। बाल-विधवा का पूर्वे वृत्तान्त भी पत्र नं० ३४ के पहले दे दिया गया है। 


वृद्ध-पत्नी का पूर्व वृत्तान्त 
एक तरुणी का दहेज़ प्रथा के कारण एक वृद्ध से विवाह कर दिया गया । उसने प्रथम मिलन के समर 

में ही अपने को बृंद्ध-संसर्ग से बचा कर पवित्र ही रखने की बात निश्चित की । पहले दिन अस्वस्थता बी 
बहाना करके उसने उसे टाळ दिया। दूसरे दिन स्पष्ट कह दिया कि हमारा तुम्हारा मिलन असम्भव है। बद 
ने घर में वेश्याओं का नाच कराना श्रोर उनके द्वारा तरुणी का मन डिगवाना चाहा। परन्तु सफल रहा। 
उसने एक भयङ्कर मनुष्य की सहायता लेनी चाही । परन्तु तरुणी ने एक दासी द्वारा छुरी प्राप्त कर ली थी शौ 
उसी से उसे ज़रूमी किया । इसके पश्चात्‌ वृद्ध ने एक मनुष्य के साथ अपराध लगा कर तरुणी को घारे 
निकाल बाहर किया । वहाँ से निकलने के बाद तरुणी ने एक सुन्दर युवक का आश्रय पाया, पर उसकी भी तरणी 


पर कुद्ृष्टि हुईं । नास” चार] 
पत्र-संख्या ३३ 
[ पत्र बृद्-पल्ली की ओर ले बाल-विघवा को | 
बहिन, 
तुम्हारा पत्र प्राप्त कर लिए जा रही थीं उसको तुम, वह ललना का काम नहीं थ 
हाल तुम्हारा ज्ञात हुआ; वन लेने को उसके प्राण, पर था वह ललना काकामा , 
समक परिस्थिति जिसमें तुम थीं कोमल मन को भी है लेना यह संसार जटिल, है करट” | 
मन पर कुछ आघात हुआ | पड़ता कठोरता में त्राण । कुश, समझ पड़ता आराम | 
ध ध ध 
अनुचित उचित विचार कठिन है, बहिन, तुम्हारी शङ्काएँ हैं 
कठिन परिस्थिति की पहिचान, व्यर्थ, जहाँ सम-बल होता, 
हट क्या करना किस समय चाहिए, वहाँ न होता युद्ध, वहाँ पर 
इसका बड़ा कठिन है ज्ञान । नहीं छदा या छल होता । 


ध ध 
- जो होते हैं युद्ध सभी हैं जिसमें सम-बल होने पर भी यह है उचित कि समतल वाहे 
असम-बल के कारण, समक असम बल पड़ता है, एक दूसरे को निस्सार 
जा उनका मूल आन्ति दै अन्य पक्ष को अबल समझना करना सदा चाहते लख 
जो होती छल के कारण, कुछ राष्ट्रों की जड़ता है । यही आ रहा है संसार, । 
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| पर राष्ट्रों के ही बारे में दिखलाने को धारण करते 


॥ पर नर-जन के, नारी जन के 
उच हो सकती है. यह बात, हवे सतत प्रेम का भाव, राष्ट्र एयक जब दोग 
ते सरे पर भीतर तो शत्र- वन ८ 
बद्दी चाहते एक दु. तो शनु-माव ही शत्रु न होंगे आपस में वे, 
के ऊपर करना आघात । उन पर रखता अधिक प्रभाव । मित्र युगल तब होवेंगे॥ 
महू क | व... 
र उन राष्ट्रों की इन राष्ट्रों से मजुज राष्ट्र में, ख-सुराष्ट् मे 
ता तुलना करना उचित त । कुछ स्वाभाविक आकर्षण, ` 
प्री | सभी परिस्थितियों में रहता होगा भला नहीं क्या ? खिंचते | 
स्वार्थ-भाव क्या बना कहीं ? वे न रहेंगे क्या च्षण-च्ण ? {| 
ध अ 
मय | उनमें होगा क्यों बहुत हुआ अब तुम्हे सुनाऊँ. तुम तो मुके बहिन. ही कह कर, | 
$ | युद्ध, तुम्हें शङ्का ऐसी, अपना कुछ आगे का हाल, अभयदान दे घर लाए, ; 
रइ | करनी नहीं चाहिए, सोचो मैंने हाथ हटाया उसका, ` इस प्रकार व्यवहार आज फिर । 
श। | देखो यह शाङ्का केसी ? कहा--“तुम्हारी केसी चाल ? करने क्योंकर हो आए । || 
2] अय्या, क्या यह भाव तुम्हारा, बोला फिर उद्भ्रान्त सदृश वह 
१] नहीं पापमय भाव नितान्त, पुनः i कर मेरा ना | 
| > « | 
न्‍ सुन कर मेरी बात, हटा कर तुममें क्या कुछ रे i | 
हाथ हुआ वह थोड़ा शान्त, कुछ न कर सका इतना \ 
र i किक | 
मैं : में ww दयावा 
ने कहां कि-“ भाइ, में हूँ तुम सजन हो; दयावा हो) 
_ $ विशेष । शुद्ध हृदय थे, पर इस काल, 
| उ क र ही हूँ क्या करने हो चले, करो मत 
द्र इसीलिए रोक र च | कलुषित अपना हृदय विशाल |” 
मन में जो आता है तेष । 
क्र पमा 
-विधवा का पूव वृत्ता | 
॥ हुई । थोड़े दिन में वह अपने पिठुनूह को भार-स्वरूप प्रतीत 
[ एक बालिका जब छोटी थी तभी विधवा & अत्याचार होने लगे। वह उग्र प्रकृति के कारण प्रत्यु- 
हुईं। वह अपने ससुराल भेज दी गई। वहा उस पर कर उसे समभाया। इस पर उसके 


£ ही चाल देख कर उ 
त्तर देती थी। एक दिन उसने अपने किसी ननंद क्की भ कर वह घर से निकाल बाहर को गई । वह एक 
विरुद्ध पड्यन्त्र रचा गया और नौरुर के साथ अपरान ke 


` क्योंकि वह उसको धबका 
कर निकल भागी । क्‍योंकि वह उसक 
सुसलमान फकीर के जाल में एसी । पर उसी की छुरी से उसे मार | क विधवा-थाभनम में रख दी 
एन फ़कोर के जाल में पेसी । कर वह एक सजत के द्वारा ए 


सेम क वहाँ से निरुल क नौकर माँग लिया । अन्त में उसी 

। बह के बात की उस पर इदि इह उसमे + नौकर के साय एक नगर में रेड पर हे 

नौकर को प्रलोभन देकर उसकी सहायतां से वद निज में जा रहे हैं । 22 “बाँच ] 
गा एक निकटस्थ वन 4 

उतरी । वहाँ सनान करके और भोजन लेकर वे बोग ५ ॒ 
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पत्र-संख्या ३४ 
[ पत्र बाल-विधवा की ओर ले बृद्ध-पत्नी को ] 


की वकर चाहेंगे वे कभी न करना नहीं कर सकेंगे वे दोनों 
उसे समक कर है सन्तोष, एक दूसरे को निस्सार | एक हे का अपमान | 
इस प्रकार के दो राष्ट्रों में वरन सहायक बन जावेंगे दोनों को ही हो जावेगा 
होगा नहीं बैर का दोष ! आपस में न सुविचार ॥ दोनों के हित न शुभ ध्यान॥ 
यदि होगी तो स्पर्धा होगी भूल गई थी बात परस्पर 
इनमें सहित सुकोमल भाव । आकषेण की, में थी शन्त । 
होगा अभिनन्दन आपस में बहिन, समक में अब आया है 
एक दूसरे पर सुप्रभाव ॥ उनके सम ८2 सिद्धान्त ॥ 
बहिन, तुम्हारी तक-प्रणाली यह लिखना, सम्बन्ध परस्पर बहिन, सुनाती हूँ तुमको फिर 
परम गहन है--अति सुन्दर । उनमें तब कैसा होगा ? मैं अपना आगे का हाल। पर 
परम चकित मैं रह जाती हुँ चित्रित करना नर-नारी का सुस्ताने के बाद चढे हम 
देख तुम्हारी हुड र ॥ जीवन तब हो होगा ? फिर आगे, धीमी थी चाल॥ र 
मुझे छेड़ता जाता था वह, जब हम पहुँच गए वन में प 
पर में जाती थी चुपचाप । तब सोचा मेंने यह मन में । प्र 
जब गम्भीर मनुज होता है उचित न बाधा पहुँचाना है | 
नहीं बोलता अपने आप ॥ इसके अन्तिम भोजन में ॥ 
छे द् 
उसने कहा-“साथ ही खाएँ।” अलग-अलग बैठे हम दोनों, मैंने उसको समझाया यो |। 
कृहा--“अलग खाएँ ? भोजन किया, हुए सन्तुष्ट । “(वेचक हो तुम दूर रहो, ८ 
वह बोला-- जैसी इच्छा हो, तब तो लगा छेड्ने मुझको इस प्रकार की बातें मुमसे | 
आओ यहीं बेठ जाएँ ।” आकर बहुत पास वह दुष्ट! इसके आगे वुमन कहो | | 
क्रोध आगया उसको, उसने ड सुक्त हाथ से लेकर छुरिका 
पकड़ा मेरा बायाँ हाथ। मैंने उस पर किया प्रहार । 
आर गिराना मुझे चाहता इसके लिए न वह प्रस्तुत था 
थ्रा तुरन्त घक्के के साथ ॥ अति थी तीक्ष्ण छुरी की धार / 
शीघ्र भूमि पर गिरा दुष्ट, उ ल किया प्रहार उन । 
में चढ़ बेठी उसके ऊपर । यों कर डाला उसका स 
उसके प्रण से अबःबहती थी ढुगौ थी प्रत्यक्ष य 7 ॥ 
भयङ्कर रक्तघार भू पर ॥ में, बह था भीषण ९ 
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Nh 
| सत्साहसी सुपात्र की आवश्यकता 
बिहार प्रान्त के एक प्रखिद्ध स्थान खे एक 
शिक्षिता बहिन ने लिखा है :-- 
' | प्रिय सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते ! गत ११ मार्च सन्‌ १९३३ को मेरे 
परिवार में एक भयङ्कर दुर्घटना हो गई। मेरा निवास- 
त्यान एक छोटे से गाँव में है। उस दिन इस गाँव से 
पन्द्रह कोस पर एक बारात गईं थी और गाँव भर के 
प्रायः सभी पुरुष बारात में चले गए थे। मेरे घर के 
मालिक भी बारात में चले गए थे। घर में एक वुड 
नौकर था, वह भी रात को ही लकड़ी लाने के लिए 
बैलगाड़ी लेकर जङ्गल की ओर चला गया । घर मे 
सिफ ८०-९० वर्ष के एक वृद्ध, एक ५५ वषे की वृद्धा 
शौर एक सोलह वर्ष की अविवाहिता लड़की रह गई 
थी) रात के प्रायः १ बजे लड़की > % » के लिए बाहर 
निकक्षी । उधर पडोस के ही चार बदमाश, जिनमें एक 
सुस्मान और तीन हिन्दू थे, शायद पहले से ही छिपे 
थे। बस, लड़की के घर से निकलते ही उन्हाने उसे 
पकड लिया और उसका झुँह बन्द कर दिया। इसके 
साथ ही वह बेहोश भी कर दी गई। गुण्डे लड़की को 
उठा कर गाँव घे कोस भर की दूरी पर एक मैदान गे 
गए। वहाँ गाडी तैयार थी । उस पर बिठा कर उ 
र भी दूर ले गए । जब लडकी होश में झाडे तो बदु- 
माशे ने उसे जान का तथा बिरादरी और बढुमामी का 
दर दिखा कर छिपा रक्खा । १ 
म इधर घटना के थोड़ी देर बाद ही लडकी की 0 
को कुछ आदमियों के पैरों की आहट सुनाई दी 


INS NR 
>) ॥ य i; 


कुव सन्देह भी हुआ । पह तुरन्त बाहर निकली आर 
शोर मचाया । गाँव के कुड लोगों ने बदमाशों का पीछा 
भी किया, परन्तु बदमाश लड़की को ळेकर निकल गए । 

अस्त में पुलिस को ख़बर दी गई। अपराधी पकड़े 
गए और अदालत से उन्हें दरड भी मिला । परन्तु दण्ड 
सैसा मिलना चाहिए, वैसा न. मिला । क्योंकि आज- 
कल न्याय पाने के लिए भी रुपए की ही ज़रूरत होती 
है | रुपए के बल्ल से गुरुतर अपराध भी हलका हो 


लाता है। अस्तु . 
महाशय जी, इसी लान्छुता खड्की के पाणिग्रहण 


के लिए एक सत्साहसी, सहृदय, सुधार-प्रेमी, स्वस्थ 


और शिक्षित नवयुवक की थावध्यकता है। लड़का कषस 
भी जाति का, परन्तु वैदिक धर्म का अनुयायी दो । 
अगर बिहार प्रास्त का कोई नवयुवक इसके बिए अग्रसर 
हो तो अति उत्तम । 

लड़की १६ वर्ष की है का रङ्ग बा कर 

है। स्वास्थ्य भी अच्छा है। वे 

Oe पढ्ना-लिखना भी जानती है । इ 
और सांसारिक कामो मै झति निपुण है। णड 
तीन शिक्षित सहोदर उपयुक्त पदो पर नियुक्त है । 
पिता-माता के सलवा दादा-दादी भी जीवित हैं 


XXX 


खे कितने ही सुबारमरेमी 
[इरे पास 3 है, जो लाहिपॉति का 
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विवाहेच्छुक तो ऐसे हैं, जो प्रचुर तिलक-दहेज़ 
के प्रलोभन को ठुकरा कर किसी विधवा का ही 
उद्धार करना चाहते हैं । हमारे खयाल में हर 
उदार हृदय, सुधार-प्रेमी नवयुवकों के लिए उपयुक्त 
अवसर स्वण्‌-सुयोग हे । यही उनकी सहृदयता, 
सुधार-प्रियता और सत्साहस की परीक्षा का अव- 
सर है । जो सत्साइसी युवक इस लाङ्छिता 
बालिका के उद्धार के लिए अग्रसर होगा, वह हिन्दू: 
समाज के सामने एक उज्ज्वल आदर्श रक्खेगा 
और सुयश का भागी होगा । हमारा विश्वास है 
कि बिहार के शिक्षित युवक समाज-सुधार के काम 
में किसी से पीछे नहीं हैं । बिहारियो ने परदे की 
दक्रियानूसी प्रथा को एक ही दिन में ठुकरा दिया, 
तिलक-दहेज की प्रथा के विरुद्ध भी उन्होंने जहाद 
खड़ा कर दिया है और अन्य प्रकार के साम- 
थिक सुधारों के लिए भी कार्य कर रहे हें । इस- 
लिए हमें आशा है कि अवश्य ही कोई बिहारी 

युवक इस पुण्य काय के लिए अग्रसर होगा। 
इस सम्बन्ध में अन्य आवश्यक बातों की 
जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सज्जन 
इत्तर के लिए डाक-टिकट भेज कर हमसे पत्र- 
व्यवहार कर सकते हैं । “स० “चाँद? ] 

8 ® 
सङ्कोच या मूर्खता 
. राजपूताने से एक बहिन लिखती हैं :-- 
पूउयवर, 

मैं एक उच्च गौड़ ब्राह्मण कुल की खी हँ । मेरी उम्र 
इस समय २२ साळ की है। मेरा विवाह हुए दस साल 
हो गए हैं। पिता जी देशी राज्य के एक ऊँचे अफसर 
हैं। ससुर जी भी सरकारी नौकर हैं। पतिदेव पढ़ते 
। परन्तु गत दस वर्षो में वे एक दिन भी मुझसे नहीं 
203 क दिन संयोगवश एकान्त में उनसे भेंट होगई 
म हुआ (क उनके मुझसे न बोलने का कारण 
ही री जो आजकल बहुत से नव- 
बीमारी का द ५ क 
ब्र कला से नहीं कहते आर न कोई दवा- 
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इलाज ही करते हैं । मैंने एक दिन लजा हा 
जी से सब हाल कहा तो वे उलटे मुझ पर कि 

सुके नाहक मारा-पीटा और नैहर भेजवा दिय रौ | पर 
मैं यहीं पड़ी हुँ । आप मेरी बेशरमी को पं नो पे पद 
पत्र को “चाँद? में छाप दें। क्योंकि मेरे परदे ह) ह 
बराबर पढ़ते हैं । शायद इस पत्र कस | 
राय पढ़ कर उनकी आँखें खुलें और वे अपने रोग के त 


कराने को चेष्टा करें, अन्यथा मेरे भाग्य में २५ प 
है, वह तो भोगना ही पडेगा । उषे ज्र 
आपकी, गौ 

५ 

एक भ्रभाणि | 


[ हमें ऐसे युवकों की निबुद्धिता पर तरस 
आता है, जो अपनी मूखेता के कारण ऐसे ता 
के शिकार बन जाते हैं और फिर लजावश शे 
छिपाने की चेष्टा करते हैं! कुछ समझ में का 
आता कि इन अह के दुश्मनों को क्या कहा जाए। 
अस्तु, उपयुक्त पत्र की प्रेषिका के लायक शी 
महोदय से हमारी विनीत प्रार्थना है कि वे योग | 
देर के लिए अपनी लज्जा छोड़ें और अपने गुर 
से अपनी बीमारी का सब हाल कह कर रखता | 
इलाज करावे । लज्जा के फेर में पड़ कर भर 
पल्ली की ज़िन्दगी बरबाद कर डालना गो 
बुद्धिमानी नहीं है। साथ ही इस बहिन कोभं | 
हमारी सलाह है कि वे इस बात को अपने मा 
पिता के कानों तक पहुँचा दें। ऐसे मामले मता | 
नितान्त मूखेता है। इस लज्जा और सङ्घीच 
परिणाम आगे चलकर बड़ा ही भीषण हो | 


इसलिए अभी से सावधान हो जाना उचित दै ] | 
--स० “वाद्‌ ) | 
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“७ 
लाइलाज मगं 
एक बिहारी सज्जन लिखते द 
सस्पादक जी, सादर नमस्ते ! 


आप तो सदा खियों के पक्ष में रहते हैं 


अपनी कहानी आपको सुनाना ही बाजिब 


है १ ९१३ ] 


मैं धनी नहीं हुँ, पर आनन्द से रोटी-दाल चलती है; 
प्राधारण विद्वान नहीं हूँ, पर पढ़ा-लिखा अवश्य हूँ; 
दवान नहीं हूँ, पर साधारण लोगों से अधिक स्वस्थ 
हूं। अवस्था ३२ साल की है । 


र मेरी पत्नी, सुना था, किसी ज़माने में रामायण 
प यादि पढ़ लेती थीं, पर अब तो घोबी का हिसाब भी 
दुग | मुझे ही रखना पड़ता है। ग्ृहरुथी के खचे का हिसाब 
यया | बानी होता है, जिसमें सुभे भय नहीं, विश्वास है कि 

नोकर उन्हें उगते हैं। स्वास्थ्य की हालत यह है कि 
| ५ वषं में मैं प्रायः एक हज़ार रुपए व्यय कर चुका । 
[पि कर की निगाह में जो अपथ्य है, उन्हें वही पसन्द 
ताप | श्राता है। इसलिए रोग छाया की तरह पीछे लगा रहता 
ऐ | है। आज खाँसी तो कल बुख़ार। आप कहेंगे, पढ़ाते 
हे | क्यों नहीं? बात भी ठीक है । पर दुःख है कि आपकी 
न | रुचि पढ़ने की तरफ़ बिलकुल नहीं दै) विचित्र स्वभाव 
॥ए। | है। पुस्तकों में दो-चार रुपए खर्च भी किया, पर अब वह 
पी | भ्राजमारी के कोने आबाद कर रही हैं। कुछ नहीं तो 
धो रोगका बहाना ही जबरदस्त है--उसमें भी सर-दर्द और 
जे | “दर्द, जिसका थर्मामीटर क्या, डॉक्टर का चचा भी 
पता नहीं लगा सकता। कुत्ते में बटन टॉकने फे लिए भी 
पं मुझे स्वावलम्बन ही से काम जेना पड़ता है। सीने की 
दो! मैशीन एक टेबुल पर पड़ी खराटे ले रही है । 


भी | . कहने का सारांश यह कि यदि में समाता हूँ कि 
हे-लिखो तो जवाब यह मिलता है कि “तबीयत ठीक 
| नहीं रहती, क्या करूँ १” यह कहिए कि स्वास्थ्य ठीक 
रखने के लिए उचित भोजन आर उचित व्यायाम करो 
तो अपने भारय को कोसती हैं कि “मेरा पेट भर अन्न भी 
| खाना किसी से नहीं देखा जाता ।” ( मैं भूल ही गया 
या, आप मांसाहारी हैं और में शाकाहारी) । सीने-पिरोने 
| की कहो तो कहेंगी कि “जो सीना-पिरोना नहीं जानती 
क्या उसका संसार नहीं चलता !” समझाया कि युग 
उन्नति का है, सब उन्नति कर रहे हैं।” तो आप साचा 
सस्तोष की मूर्ति बन कर कहती हैं--“अब मेरी ही 
समर ( २५ वर्ष ) बीती, दो बच्चे हुए, यही बहुत है । 


शं ब 
सब रोगों का कारण यह है कि उनका बचपन 


॥ । गाइनप्यार से बीता है, दो भाई-बहिन थे आर डय 
६ | “पी नौकरी करते थे। पर “सब दिन नाहि बर 
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जात i पिता की स्यु के बाद लाडे पुत्र अळग दुःख 
पा रहे हैं और लाडली पुत्री अलग दुःख दे रही हैं। 
र में जानता हुँ, रोग असाध्य है। जिसकी नस-नस में 
विलासिता, थाजस्प और जिह्वाल्ोलुपता भरी है, वह 
आज (कसी के समफाने-बुझाने से थोडे ही छूट सकती 
दै? पर पाठझो, ज़रा होश सँभाल कर दूल्हा बनना । 
“अशुक डिप्टी कलक्टर मेरे ससुर हैं,” यह डॉग अढे ही 
मित्रमण्डली में आपका सिर ऊँचा कर दे, पर जिसके साथ 
जीना-मरना है, उसके स्वभाव का भी ज़रा ख्याल रखना 
चाहिए । 
भवदीय, 
a KKK 
| हम इन सज्जन के प्रति अपनी आन्तरिक 
समवेदना प्रगट करते हैं और उन्हें विश्वास 
दिलाते हें कि चाँद” श्लियों का अन्ध पक्षपाती 
नहीं, बहिक न्याय और ओचित्य का ही पक्षः 
पाती है । वह खियों को चुस्त-दुरुस्त, फुर्तीली, 
गृहकाये-कुशला और पतियों की सच्ची सहयोगिनी 
के रूप में देखना चाहता है, ऐसी पलङ्ग का भार- 
स्वरूपा देवियों को तो वह दूर से ही नमस्कार 
करता है। आलस्य और विलासिता चाहे खी में हो 
या पुरुष में, बुरी है; जीबन को नष्ट कर देने 
बाली है । इसलिए इस सज्जन की पूव-प्रशसिता 
श्रीमती जी से हमारा निवेदन है कि उनसे स 
कुछ न हो सके तो स्वास्थ्य-रक्षा के खयाल 
प्रतिदिन सुबह-शाम खुली हवा में थोड़ा सा टहल 
लिया करें और चौबीस घण्टो में केवल एक ही 
घण्टा कुछ पढ़ लिया करें । क्योंकि यह आल 
उनके ही लिए नहीं, 
और विलासिता की आदत रन आन 
वरन्‌ उनके बच्चों के.लिए भी बुरी है। ष 
माता की भली-बुरी आदतों 
चाहिए कि बच्चों पर भा ८ 
है। क्या हम आशा कर 
बढ़ा प्रभाव पड़ता 
Ee ई के लिए अपने आलस्य 
वे अपने बच्चों को भलाई ती 
और विलसिता को छोडने को ' न 
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विषम धर्म-सडूँट 
एंक सज्जन ने लिखा है :-- 

मान्यवर सम्पादक जी, सादर प्रणाम | 

` मैं आपका “चाँद? सदा आदर और प्रेम के साथ पढ़ा 

करता हूँ । मैं यह भी जानता हुँ कि समाज-सेवा आपके 

नीवन का लच॒य है। उसी नाते में श्रापकी शरण में 

झाया हुँ । में अभाग्यवश बी० ए० पास तो कर चुका हूँ, 

पर जीवन का लषंग्र श्रभी तक निविचत नहीं कर सका 

हुँ। कृपा कर मेरी करुण-कहानी आद्योपान्त पढ़ जाँ 

भौर उचित सम्मति देकर मेरे दिल को तसल्ली देने की 

कृपा कर । 

अब तक मैंने विवाह नहीं किया है। मेरी हार्दिक 

इच्छा है कि लड़की मुझसे श्रधिक नहीं तो कम से कम 
मेरे समान ही सुन्दर ज़रूर हो। धनवान घर की हो वा 
न हो, पर मिडिल तक पढ़ी हुईं ज़रूर हो और स्वभाव 
शान्त तथा सरल हो। ये तीन श्राकांक्षाएँ मेरे मन में 
बसी हुई हैं और शायद ये श्रनुचित नहीं हैं। मैं इसी 
फिक्र में था कि संयोगवश मुझे एक ग़रीब घर की देहाती 
लड़की मिली । उसमें यथेष्ट सौन्दर्य, जैसा मैं चाहता 
था, वह तो नहीं है, परन्तु खराब भी नहीं है । पढ़ी- 
लिखी नहीं है, परन्तु गरीब घर की होने के कारण 
सुशीला मालूम पड़ती है । मेरी योग्यता देख कर उसके 
अभिभावकों ने उस लड़की को दिखा दिया । देखने में 
अच्छी मालूम पढी और ऐसा विचार करके कि इसे 
पढ़ा-लिखा लूँगा, मैंने शादी करने का वचन दे दिया । 


परन्तु अब एक और लड़की का पैगाम आया है । 
बह लड़की सेरे मन मुताबिक है। पहली से अधिक 
सुन्दरी है। मिडिळ तक की योग्यता भी रखती है और 
स्वभाव भी अच्छा है । अब यह मेरी इच्छा पर निर्भर ह 
कि मैं पहली से शादी करूँ वा दूसरी से। मैं पहली के 
लिए ज़बान दे चुका हुँ और वह लड़की सुरसे शादी 
होने की आशा से पढ़-लिख भी रही है। परन्तु अभी 
बह कमसिन है, तेरह-चौदह वर्ष की उमर है। दूसरी 
लडकी सत्रह-अठारह की है । इसके माता-पिता भी 
शादी के लिए बहुत व्यम्न हैं और सब तरह से मेरे 
मनोजुकूल होने के कारण मन गवाही देता है कि इसीसे 
शादी करता तो अच्छा था। परन्तु जब मैं अपने वचन 
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| सल्या | 
“०, 


का ख़याल करता हूँ, तो विचार उत्पन्न होता है 


ज़बान देकर पूरा न करना विइवासघात करना 
इसी धमंसङ्कट में मेरो द्शा साँप-बछून्दर कोसी 
रही है। अब आप जिसमें मेरी भलाई देखे, के रै 
निदिचत करके अपने “चाँद” में छापने को कृपा क 
छाक, 
९ 
[ तेरइ-चौदह् वर्ष की बालिका के साथ दि 


करने की सलाह देना बाल-विवाह का समध 
करना है, जो हमारे उसूल के ख़िलाफ़ है| 
बालविवाह का काफ़ी विरोध हो चुका है श्र 
उसकी बुराइयाँ भी लोगों से छिपी नहह 
इसलिए उसके विषय में अधिक कुछ लिखने है 
आवश्यकता नहीं । ऐसी एक बालिका से विवाह | 
करने का वचन देकर उपयुक्त युवक ने मूखेता गे. 
है। इस मूखेता का उसे प्रायश्चित्त करना हेग! 
इसलिए वह युवक या तो तीन-चार बक 
प्रतीक्षा करे; उस लड़की को सत्रह-अट्टार सा | 
की हो जाने दे और तब उसकी अनुमति के! 
उसका पाणिग्रहण करे । अथवा दूसरी लड़की प 
जो सत्रह-अठारह साल की है, विवाह कर हे ग्री 
इस तेरह-चौदह साल वाली बालिका को अ 
बहिन समझ कर यह प्रतिज्ञा करे कि उसके पी | 
लिखने में तन-मन और धन से सहायता प्र 
करेगा और जब वह विवाह योग्य हो जा | 
तो किसी उपयुक्त पात्र से उसका विवाह 

देगा। हमारी समझ में यह समस्या हद | 
तरीक़ों से सुलझ सकती है । 


टस? द ] | 
® ९ 

एक समस्या | 
श्रीयुत सम्पादक जी, - ०९१ | 
मेरे एक मित्र, जोकि आदि गौड़ आहण ६/९३३ | 
में पढ़ रहे हैं । दो वर्ष पूवं उनका श्रम * 
कुल की सनाब्य ब्राह्मण लड़की से ही गया या! 
के अभिभावक भी इन्हीं के साथ उसका पी ५99 


> 


en त भिन I SoS > “ला नाळ“ सा“: फर ति बा त SE 


बाहते हैं ; किन्तु; मेरे मित्र के अभिभावक इस सम्बन्ध 
सोहे | 8 असामान्य गोत्र का होने से इसे लिए सहमत नहीं 
बाह | हूँ। मेरे मित्र का विश्चय है कि वे ऐसा ही उपयुक्त 
| | सम्बन्ध करेंगे, क्योंकि उनकी बालकपन से ही यह 
। | इच्छा रही है ङि वे विवाह सम्बन्ध में गोत्री की ऐसी 
पीता तथा दहेज्ञ प्रथा को तोड़ें। याँ तो कई स्थानों 
प्रं सनाढ्य और गौड़ों में सम्बन्ध होता भी है। उधर 
छड़की के अभिभावकों की भी ऐसी सम्पन्न दशा नहीं 
वैकि वे हज़ारों रुपया देकर लड़की का सम्बन्ध कर 
सडे । ऐसी दशा में, जब कि मेरे मित्र अपनी पढ़ाई के 
ब्यय के लिए अपने अभिमावचों पर निर्भर हें तथा 
विवाह सम्बन्ध भी उसीसे करना चाहते हैं, उनको क्या 
करना उचित है ? क्या वे इस कार्य को अपने अभिभावकों 
की इच्छा के विरुढ भी कर सकते हैं ? 

--चाँद” का एक ग्राहक 


[ निश्चय कर सकते हैं। इस तरह की 
प्राचीन दक्रियानूसी प्रथाओं को तोड़ना प्रत्येक 
विचारशील युवक का परम कत्तव्य हे । इसके 
लिए उन्हें अगर कुछ क्षति भी उठानी पड्ता 
परवा नहीं। हम तो बार-बार कह चुरे हैं कि 
हमारे समाज में तिलक-बहेज, गोत्रवचार और 
बाल-विवाह आदि. जो कुरीतियाँ प्रचलित है, 
उनके प्रश्रयदाता ये ही कमज़ोर दिल वाले युवक 
हैं। वे अपने कॉ नजों के 'डिबेटिङ्ग' षो में तो 
सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध लम्बी-लम्धी स्मच 
माड़ा करते हैं और ऐन मौक्रे पर उनकी मादः 
पितृ-भक्ति चरी उठती है और वे अभिभावकों की 
नाराजगी की दुहाई देकर उन्हीं कुप्रथाओं के अआ 
सर झुका देते हें । हमने बहुत से एम० ए० पांस 
दुणहों को विवाह के समय घुटनों के नीचे तक लग्गा 
जामा, पेरों में चाँदी के कड़े पहने तथा आँखो 
काजल लगाकर पूर्ण देवरिया बने देखा ै। यही नह! 
पाज-बाज़ तो विवाह के समय दहेज लेने के लिए 
पूरे भ्रहमपात्र” बन जाते हैं | खीर खाने के समय 
पूरी रक्रम ऐंठे बिता कौर ही नहीं > व्य 
एक एम० ए० के विद्यार्थी कै लिए यह आर 
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नहीं कि पढाई का खचे बन्द हो जाने के भय से 
अपने अभिभावक के अनुचित हठ के सामने 
सिर मुकावे । वह तो स्वावलस्ती बन कर बड़ी 
आसानी से अपनी शिक्षा समाप्त कर सकता है । 
इसलिए उपयुक्त पत्र के लेखक महाशय अपने 
मित्र को साइसी और स्वावलम्बी बनने की 
सलाह दें। --स० “बाँ? | 
8 8 छ 


पति को निष्ठुरता 

भीमान्‌ सम्पादक जी, सादर प्रणाम ! 

झगे निवेदन यह है कि आपके “चाँद में चिट्ठी-पन्री 
पढ़ कर में भी सलाह की आशा से थापही सेवा में यहद 
पत्र भेज रही हुँ, और मुझे पणं आशा है कि आप मुझ 
अबला को “चाँद” द्वारा कोई ऐसा उपाय बतलाने की 
कृपा करेंगे जो मेरे हृदय को शान्ति पहुँचाए। मेरी भो 
वही हालत है, जो गत फरवरी के “चाँद? में छुपी विद्यार्थी 
की पत्नी की है। सब यत्न करके हार गई, परन्तु सफल 
नहीं हुई । भाउ साल शादी को हो गए शौर एक बच्चा 
भी है । परन्तु इतने सालों में भी मैं अपने पति को नहीं 
पहचान सही । ग्रेम तो मानों वे जानते ही नहीं और 
मुझे उनसे इतना प्रेम हो गया है कि में उनसे एक 
मिनिट भी अज्जा रहना पसम्द नहीं करती । घर की 
सासों के गडे तो आप जानते ही हैं कि हिन्दू घराने 
की बहुएँ किस तरह दुब कर रहती है । मेरी छ 22 
बिलकुल ख़राब हो गई है। यही चिन्ता रहती है भे 
इतनी जम्बी ज़िन्दगी कैसे कटेगी | पति की तरफ़ से त 
मैं निराश हो चुडी। क्योंकि मै अच्छी तरह जानती हे 
हि वे मेरा कमा ख़पाल न करेंगे। मेरी बढी op 
कि मैं अपनी गरीब बहिनों की सेवा करे, he हि हे 
भी सेरा सहाय 5 नहीं । वूसरे, ससुराज उ कपा न 

र: गी हुँ । सम्पादक जी, मुझे रईस से नफ़र 
परो मैं अमीर घराने की होने पर भी 
हो गई है। याक मे थ ली 
करके आप “चाँद! द्वारा 


बी नहीं हुँ । कृपा कः 
, जिससे मैं पति-प्रेम पा सकूँ। 
युक्ति बतलाइए) "र दुःखिनी, 


--"ः(न्विशता 


2 


न 
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` [अफ़सोस है कि इस बहिन की.हम कुछ भी 
सहायता नहीं कर सके। क्योंकि पति-प्रेम प्राप्त 
कराने का कोई उपाय हमें नहों माळूम। और जिस 
निष्ठुर हृदय में मनुष्य की तरी नहीं होती, वहाँ 
प्रेम उपजता भी नहों | इसलिए इस बहिन के लिए 
इसके सिवा और कोई उपाय ही नहीं है कि प्रेम 
के प्रतिदान की आशा छोड़ कर अपने पति से 
प्रेम करती रहें और हिन्दू-समाज की भट्टोमें 
आजन्म जलती रहें। वे अपनो गरीब बहिनों की 
कुछ सेवा करना चाहती हैं, परन्तु यह भी उस 
समय तक सम्भव नहीं, जब तक कि वे ससुराल 
के क्रेइखाने से निकलने का साहस न करें । फज्ञतः 
यह समस्या इतनी जटिल है कि इसका कोई 
समाधान नहीं । 
| “>-स० “चाँद? ] 
® ® क्र 


एक विवेचक विधुर 

श्रीमान्‌ सम्पादक जी, नमस्ते ! 

झाप दीन-दुश्चियों को "चाँद? द्वारा उचित सलाह 
देते हैं, इसी श्राशा से मैं भी अपना दुख आप से प्रगट 
करता हुँ। आशा है, श्राप मुझे भी उचित परामर्श 
ढुंगे । 

मेरी घमं प्न तीन मास हुए मुझे छोड स्वर्ग-घाम 
सिधार गई, केवल एक पुत्री एक वर्ष की है । पर उसका 
होना भी नहीं होने के बराबर है, क्योंकि उसकी 
अवस्था शोचनीय है । मेरे मित्र सुके दूसरा विवाह करने 
के लिए बाध्य कर रहे हैं | मैं उच्च कुख का बाण हुँ । 
मेरी अवस्था ४० वर्ष पार कर चुडी है। हमारी जाति 
में १३ वर्ष से बड़ी लड़की नहीं मिलती है। सो भी 
गुप्त रूप से उसका मूल्य सैकड़ों रुपए कन्या के पिता 
को देना पडता है। मैं दूसरा विवाह करके एक कन्या 


“> 
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की ज़िन्दगी विगाड्ने को तैयार नहीं हूँ। हि 
और निन्दनीय कार्य समझता हूँ 5 मगर | 
आर कृपण आदि की उपमा देते हर समे दूसरा विभ 

करने के लिए बार-बार तङ्ग करते हें । अस्तु, अरव प्र, 
कृपा करके मुझे उचित सलाह दोजिए, ताकि ॥ 
मगं का अवलस्बन करूँ। क | 


| 


503, 0३7 “आपका एक आएछ 
[ चालीस वष से भी अधिक अव हे 
जाने पर, जो लोग आपको तेरह वर्ष की हही 
से विवाह करने की सलाह दे रहे हैं, बे ग्राफ) 
मित्र नहीं, महान्‌ शन्न॒ है । ऐसे लोगों के कि. 
मित्र! शब्द का प्रयोग करके आपने इस शन्‌ | 
का अपमान किया हे । आपने अपने पत्र मेज | 
विचार प्रगट किए हैं, वह आपके उपयुक्त हँ । अ | 
कदापि विवाह के चहले में न फॅसिए, नहाते 
ज़िन्दगी बरबाद हो जाएगी । अन्तिम समय पुष | 
से मरने का भी अवसर न मिलेगा। तेवा 
की बालिका तो आपको अपना 'बाबा? समभेशी- 
पति नहीं । आपके समाज में कोई तौस-पतीप : 
साल की विधवा मिळे तो आप खुशी से कक 
साथ पुनर्विवाह कर सकते हैं । अगर थप 
साइस हो तो किसी भी जाति की ऐसी बिष | 
से शादी कर सकते हैं | इसमें कोई पाप नी | 
वरन्‌ अपने और समाज के हित के लिए ए । 
करना उचित ही है। परन्तु बुढ़ौती में तेर | | 
की बालिका के साथ विवाद करना तो घोर अन्य | 
होगा। इसलिए आप अपने मित्रों से स्ट न. | 
दीजिए कि :-- | 
“अबलों नसानो अब ना नसेदों।, | 
राम कृपा भव निसा सिरानी जागे पुनि न इसेहीं | | 
स० वरि ॥ | 


आह जो दिल से निराळी जायगी, 
क्प्रा समझते हो कि खानी जायगी! 
इस नज्ञाकत पर यह शमशीरे' जफा, 
आपसे वर्यों छर सँभाली जायगी 0 
ज़िन्दगी की कल है पेचीदा तो खैर, 
साँस ले लेकर चला की जायगी ! 
--“अकबर” दूलाहाबादी 
उनका खञ्जर नज़र नहीं आता, 
कोइ सर पर नज़र नहीं आता ! 
उनकी सूरत नज़र जब ग्राती है, 
दिले सुज़तर * नज़र नहीं आता । 
कर गाई काम तजे 3 नाज़ मगर, * 
ज़रूम दिन्न पर नज़र नहीं आतां। 
भीड़ ऐसी है जाँनिसारों* की, 
वह सितमगर" नज़र नहीं भाता। 
उसका जलवा है जर-जञरे में, 
ओऔर इस पर नज़र नहीं आता। 
क्या कहूँ अपने दिल की बेताबी, 
वह जो दम भर नज़र नहीं आता । 
“नूह” भेरी नज़र में कोई भो, 
उनसे बेहतर नज़र नहीं आता । 
-- मूह”? नारवी 
सुज्ञ नहीं सकती गिरह तक़दीर की । 
कया चले तकदीर से तदबीर की । 


१--तलवार, २--बेकरार, ३- तषार, छ विधा" 
वैर करने चाले, ५--ज़ालिस | 


आते-आते राह से वह फिर गए, 


| 
| 


देखिए तो चाल चज़ें पीर की। 
याँखें फपकी जाती हैं बेग्रख़तियार, 
क्या इवा है दामने शमशीर* की। 
ध्यास” अज्ीमावादौ 
तडपते हैं हम वह जो तडपा रहे हैं, 
उन्हे क्या, हमें भी मज़े आ रहे हैं। 
जो पूछा छि क्यों दिल में लेते हो चुटकी, 
वह घोले तबीयत को बहला रहे हैं। 
मिजाज आप क्या पूते हैं हमारा, 
` जगाने की दिल की सज़ा पा रहे हैं। 
“मालः? उनको आया तसल्ली न देना, 


मेरे दि को वह भर तड़पा रहे हैं। | 
“कमाल” लखनवी १ 


रून कन्या 


PRR Fv SIMI OI PERT RR SR 


तुम्हे याद हो या न हो इज्ञरते दिल, | 
* हमें याद है दिल लगाना किसी का। | 
मुहब्बत है, नफरत है, आखिर यह क्या है, । 
हमें देख कर सुँह बनाना किसी का । । 
मिला खूर आराम मिट्टी में मिल कर, 
` फञ्चकर बन गया शामियाना करिसी का । 
फु ४, प 
नेई दिल को देखे न तिरी नज़र १. 
क खता कर न जाए निशाना डिसी का । 
चुरा वक्त जिस वक्त आता है “बिस्मिए” 
` नहीं साथ देता ज़माना किसी का। 
“बिस्मिल” 


३- आकाश, ७7 तलवार, €-- BE 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri ७ 


a ee १३ 


ED 22 >”, 
I 6. 


£ ता 


HANS 
BT Se >> 
अयोध्या का इतिहास-- लेखक, साहित्य- 
रत्न, हिन्दी-सुधाकर, रायवहादुर लाला सीताराम 
जी, बी० ए०, उपनाम अवधवासी भूप; प्रकाशक, 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी संयुक्त-प्रन्त, प्रयाग । आकार 
रायल ११८८, पृष्ठ-संख्या २८८) १०, कागज, 
छपाई और गेटप सुन्दर, सजिल्द, मूल्य ३) 
इस सुन्दर पुस्तक के सङ्कलन-कर्ता रायबहा दुर 
लाला सीताराम जी वयोवृद्ध साहित्य-सेवियों में हैं । 
आपने हिन्दी साहित्य की स्तुत्य सेवा की है । आर 
हस इद्धावस्था में भी इतिहास जैसे कठिन विषय पर 
उपयुक्त बड़ी पोथी लिख डाली है, जिसमें वैदिक काल 
से लेकर अब.तक का अयोध्या नगरी का इतिहास सङ्क- 
लित है । पुस्तक बढ़ी खोज और बड़े परिश्रम से लिखी 
गाई है । उपसंहार के श्रतिरिक्त इसमें सोलह अध्याय 
१ जिनमें अयोध्या के माहासम्य से लेकर उसके प्राचीन 
श्रौर अर्वाचीन इतिहास का वर्णन है । उपसंहार में भी 
इसी सम्बन्ध की बहुत सी ज्ञातव्य बातें संग्रद्वीत हैं । 
इसके सिवा कोशक्ष-राज का मान-चित्र, अयोध्या की 
परिक्रमा, अयोध्या के प्रमुख स्थानों का चित्र और 
धर्तमान शाकट्टोपीय राजवंश के कई नेरेशो के चित्र 
दिए गए हैं । भाषा सरल और पराञ्जन है पुस्तक में 
१ सशोधन सम्बन्धी कुछ भूले रह गई हैं, इसलिए 
अन्त में एक विस्तृत शुद्धि-पत्र भी दे दिया गया है। 
परन्तु यह हिन्दी के लिए दुःख की बात है कि अभी 
तक हिन्दी प्रेसों ने. मूफ-संशोधन सम्बन्धी दायित्व 


७० 


का भी अच्छी तरह ज्ञान नहों प्राप्त किया है । 
मधुकरी ( द्वितीय भाग )-- सम्पादक 
७ -विनोद्शझुर _ व्यास, प्रकाशक, साहित्य- 
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मण्डल, दिल्ली । आकार डबल क्राउन ॥॥ 
प्ृष्ठटसख्या ४६६, छपाई और | नः | 
मूल्य ३) | 
रि की थीं, इसलिए छाए | 
जी ने यह दूसरा भाग संग्रह किया है। इसमें भ्राज 
के कहानी-ेखरों की--जो सरे मैदान हैं-चुनी हूं. 
कहानियाँ संशुहीत हैं। निर्वाचन स्वयं लेखकों ने॥ 
किया है, जिनकी संख्या २३ है। लेखडों ने अ 
वही कहानी इस संग्रह में छापने को दी है, जोर 
सबसे अच्छी प्रतीत हुई है । वैसे तो इस संग्रह में भा 
हुईं सभी कहानियाँ अच्छी हैं, परन्तु दो-तीन बह | 
नियाँ तो हमें बहुत ही अच्छी लगीं । अस्तु, यास बी | 
ने मधुकरी के रूप में हिन्दी की चुनी हुई कहानियों गे 
एक जगह सन्निवेशित करके बड़ा काम किया है। शर्ते | 
इस प्रयत्न की जितनी प्रशंसा की जाए, थोडी दै | 
को छोड़ कर बाकी कहानी-ठेखकों के चित्र भी पुस | 
में हैं। प्रकाशकों ने भी पुस्तक को बढ़िया बनाने श॑ 
प्रयत्न किया है। सुन्दर जिल्द के उपर भहश 
सचित्र वाह्यावरण लगा हुश्रा है। 
रश्मि--रचयित्री, श्रीमती महादेवी १ | 
बी० ए०; प्रकाशक, साहित्य-भवन लिमि | 
प्रयाग । आकार छोटा, एष्ट-संख्या १३६ | 
लिखा नहीं । रियो मे शी: 
हिन्दी की नवीन शैली के प्रसिद्ध कवियों बागी 
महादेवी जी का स्थान ग्रन्यतम दै । पकी हक । 
में मार्मिकता होती है । भाव अन्तस्तल से if १. 
हे) भाषा मधुर और उपमाएँ बूढी होती | 


| १९३३ ] 


गम्भीर भावों को समझने के लिए दिमाग़ पर विशेष 
जोर देते की आवश्यकता नहीं होती, यह आपकी 
रचना की विशेषता है। इस संग्रह में आपको ३१ 
रचनाएँ संग्रदीत हैं। सभी रचनाए, कबितापूण हैं । उन्हें 
बार-बार पढ़ने का जो चाहता हे । हमें विश्वास है कि: 
इस संग्रह का ,खूच समादुर होगा । पुस्तिका की छपाइ 
शौ गेटप सुन्दर है । 


प्करन्द-लेखक, श्री? आनन्दीप्रसाद्‌ जी 
श्रीवास्तव । प्रकाशक, विश्व परन्थावली कायालय) 
५०६ दारागञ्ञ, प्रयाग । आकार माला, ४8 
संख्या १६०, मूल्य १।) नक 

इस “मकरन्द? में श्रीवास्तव जी की १४ कहानियां 
संगुद्दत हैं और जिस तरह कविता ्षेत्र में आपका एक 
स्थान है, उसी तरह मकरन्द पढ्ने से मालूम होता है 
कि कहानी-क्षेत्र में भी आपका एक स्थान रहेगा । क्योंकि 
ग्रापने इस क्षेत्र में भी अपनी कृतिस्व का ख़ासा 
परिचय दिया है । इस संग्रह की सभी कहानिया हिन्दी 
की किसी भी ग्रच्छी कहानी से क्का ले सकती हैं । 
सकरन्द की भूमिझा “कहानी कैसे लिखनी चाहिए” 
पुस्तक के प्रणेता सुन्शी कन्हैयालाल जी, एम० ए०, 
एल.एल ०» बी० ने लिखी है और आपका कथन है कि 
“श्रीवास्तव जी की ही ऐसी कहानियाँ हैं, नो हमारी 
पिछुड़ी हुई हिन्दी कहानियों को संसार की अन्य नामी 
कहानियों के मुकाबले स्थान दिला सकेंगी ।” हम मुन्शी 
जी की इस उक्ति की तहेदिल से ताईद कम्ते हैं और इस 
कला में इतनी सफलता प्राप्त कर लेने के लिए श्रीवास्तव 
जीको बधाई देते हैं। पुस्तक निहायत साफ़-सुथरी 
छुपी है। वाह्यावरण भी 'मकरन्द' नाम का द्योतक दै। 

प्रेम-पत्र--लेखक, श्री० पद्मकान्त मालवीय; 
प्रकाशक, भारत पुस्तक भण्डार, प्रयाग । अ 
भोला, पृष्ठ-संख्या ६८, सजिल्द मूल्य १११४ 
सस्करण मूल्य १।) 

कविवर पदाझान्त जी मालवीय के इन मीर 
पम-पत्नो में एक अत्यन्त मर्मवेदनापूण करुण के 
बिपी है। थे पन्न उन्होंने अपनी स्वर्गवासिनी द 
५ शारदा मालवीय. ढी एवित्र एति में 
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इसलिए इन पत्रों में छिपी हुईं व्यथा को “तो: कोई 
सुक्तभोगो--वियोग-व्यथित हृदय. विधुर ही: अच्छा 
तरह हृदयङ्गम कर सकता है । परन्तु साधारण कवि- 
हृदय के लिए भी इनमें यथेष्ट सामग्री है । प्रत्येक पत्र 
की प्रत्येक पंक्ति एक आइ--एक वेदना से. ओत:प्रोत 
है। पन्नों की संख्या सात है। अन्त में 'हृदयोदुगार? 
शोषक के नीचे कवि की कतिपय अन्य .रचनाएँ भी 
संगृहीत हें । पुस्तक के आरम्भ में कवि और उनकी 
स्वगवासिनी पत्नी का चित्र भी है। .. 

प्याला--डेखक ओर प्रकाशक उपयुक्त 
श्रेम-पत्र' वाले, आकार तद्वत्‌ , एष्ठ-संख्या ९८, 
मूल्य १) 

“प्याला” के प्रथम संस्करण की समाप्ति के बाद, 
अभी हाल में ही उसका यह 'संशोधित श्रौर परिवद्धित' 
संस्करण प्रकाशित हुआ है। इस प्याले में कविता की 
मादरुता तो भरी ही है, साथ ही इसकी कविताएँ 
केदारा, इयाम कल्याण, खम्माच और विहारा आदि 
राग रागिनियों में लिखी गई हैं। फलतः इनमें कविस्व 
है और सङ्गत भी। रचनाएँ नवीन शैली की और भाव- 
पूर्ण हैं। पुस्तक के प्रारम्भ मे रचयिता, उनकी धर्मपत्नी 
( जिन्हें पुस्तक समर्पित है) और विश्ववरेणय रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के चित्र हैं । पुस्तक साफ़ कागाज्ञ पर और 
अच्छी छुपी है। 


आदश ग्रन्थमाला, दारागऱप्र, प्रयाग 
की कुछ बालोपयोगी पुस्तक 
नीचे लिखो बालोपयोगी पुस्तक भी उपयुक्त आदश 
रा प्रकाशित हैं। पुस्तकों की भाषा, रङ्ग 
होत और रङ्गःविरङ्गे आवरण आदि सभा बालो- 
पयोगी, सुन्दर और आकर्षक हैं। बच्चे इन पुस्तकों को 
प ह मनोरञ्जन के साथ-साथ यथेष्ट ज्ञानाजन 
सकते हैं । इन धालोपयोगी पुस्तकों" के नाम भ॑ 
दाम इस प्रकार हँ = 
सुनहली कहानियाँ लि 
गोरे, ए्ट-संख्या ३१, दाम) | क भो 
क: मोतियों की माला ~ल श्वी अब्दुल रहमान; 
पुसल्या ३० दाम ब्र 


_हेल्ङ, श्री० नारायण विद्या- 


# 
i ~ 


११० 


जादू का देश - लेखक, धी० रामचन्द्र द्विवेदी 
प्रढीप”, प्रष्ट-संख्या ८४, दाम ॥=) 

उपदेश की कहानियाँ--२ेखक, श्रीमती ज्योति- 
संयी ड कुर, प्रष्ट-सं० ६०, दाम ।'=) 

सोने का तोता—लेखऊ, भ्री० रामचन्द्र द्विवेदी 
'प्रदीप?, पृष्ठ-संस्या ३४, दाम र) म 

ओँपू--तरे० श्री० युती सुब्रह्मण्स्‌, विशारद, पृष्ठ- 
संख्या १००, दाम ।!) 

मस्तराम -ले० श्री० ज्योतिमंयी ठाकुर, पृष्ठ- 
संख्या ७२, दाम ।८) _ 

सोने का हंस-लेखक श्रीश रामचन्द्र द्विवेदी 
प्रद्वीप', प्रष्ठ-संख्या ६६, दाम ।=) 

विचित्र देशले श्री० गुर्त्ती सुब्रह्मण्य स्‌ विशा- 
रद, ए--ख्या ६४, दाम द्र) 

हिडोला- ले० श्री० रामचन्द्र द्विवेदी 'प्रदीप?, 
एष्ट-संख्य़ा ९८, दाम ॥) 


परी देश--ले० श्री० रामचन्द्र द्विवेदी, पृष्ट सख्या 
९२, दास ॥=) 
सोने की परी-छे० श्री० व्यथित हृदय, पृष्ट- 
संख्या ६५, दाम ।-) 
ह की कहानियाँ -ले० श्री० ज्वोतिमंपी ठाकुर 
शष्ठ स्पा ९३, दाम ॥) 
जानवरों की कहानियाँ -बे० श्री० गणेश पाण्डेय, 
एष्टासंख्या ७६, द'म |) 
फुत्तमड़ो-३० श्रो० उपोदिमयी ठाकुर, पृष्ठ-संख्या 
८३, दाम ॥) 
हसी के चुटकुले--छे० श्री० ज्योतिम 
एड-संख्पा १०२, दाम ॥) 
[a [oN 
सियार पशिइत--ले० श्री» व्यथित हृदय, पष्ठ- 
सख्या ४५, दाम ।)॥ 


(> 


यी ठाकुर, 


चन्दा मामा--ले० श्री० व्यथित हृदय, प्रष्ठ-संख्या 
५४, दाम ।=) 


तन्दुरुस्त बालक--ले« श्री» ड्योतिर्म 
र मयी ठा 
ढृ्ठसल्या ५२, दाम ।-) ३ 


= 


/ / ३ 
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यह पुस्तक बालकों को स्वास्थ्य-सचन्ध 
देने के उद्देश्य ले लिखी गई है । 


गज्ञा-तत्दाहू--सम्पादक श्री० राहुल सर 

त्यायन ओर श्री० रामगोबिन्द त्रिवेदी क | 
शालो; प्रशाराक, 'गङ्ग-कार्यालय कृष्ण ‘| 
तानगञ्ज, भागलपुर ; प्र॒प्ठ-संख्या ३३७, मूह रि 
_ गिङ्गा' का यह 'पुरातत्वाइ' निस्सत्देद हर गी 
नई चीज़ है। क्योंकि पुरातत्व सम्बन्धी विशेषाङक नि, 
लना तो श्रलग रहा, हिन्दी के मासिशों में इस विषय 
के लेख भी बहुत कम देखने में आते हें । ऐसी दशे 
'शङ्ग.? के सज्वाळकों ने यह पुरात'वा$ निकाल कर हिनी: क 
का विशेष उपकार किया हे । इस बृहद्विशेषाड में, पु, 
तस्व विषय से दिजचस्पी रखने वाले बड़े-बड़े विद्वानों डे 

९३ लेख हैं। जिनमें पुरातत्व क्या है? उससे हमारे 
जातीय इतिहास का क्या सम्बन्ध है ? उससे हमाराक्मा ' 
उपकार हो सकता है ? इसके द्वारा हमारे विलुप्तप्राव | 
इतिहास का कितना कुछ उद्धार हो सका है, प्राचीन | 
शिल्ना-टेखों का वर्णन, भारत के विभिन्न खेइहरोक् | 
हाल, आदि पुरातत्व सम्बन्धी विविध विषयों पर प्रकाश 
डाला गया है? इसके सिवा सैकड़ों पुराने खडा, । 
पुरानी लिपियों और मूतियो के चित्र भी संग्रह कळे 
इस विशेषाङ्क में दिए गए हैं, इस विशेषांड् द्वारा हमार 
गौरवपूर्ण प्राचीन इतिहास पर विशेष प्रकाश पढ़ता 
है। यह विशेषाहु हिन्दी की एक स्थायी सम्पत्ति है। 
इसके द्वारा हिन्दी का उपकार और “गङ्गा? के गौरवको. 
बृद्धि हुई है । अतः इसके सञ्चालक और सम्पादको को 
विपुक्ञ बधाई है । 


रिलीफ पञ्चाङ्ग--१९९०। प्रकाशक, मार 
वाड़ी रिलीफ सोसाइटी, ७।१ जगमोहन मक 
लेन, कलकत्ता । | 

इसमें सरबत १९९० के पूणो पञ्चा के तिं 
मारवाड़ी रिलाफ सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत बा 
आपधियो का विज्ञापन तथा अन्य बहुत सी Ey 
हैं । उक्त सोसाइटी इसे बिना मूढ्य वितरण करती 


संतोष 


१. | र 
नतेः | क्षमा-प्राथना 
0 कई अनिवार्य कारणों से इस बार कोई पहेली नहीं 


| | दी जा सळी । प्रहियोगिता-प्रेमी पाठक चमा करें। 
एक | श्रगली बार अवश्य कोई संनोरक्षक पहेली दी जावेगी । 
के | " गत बार को पहेलो का परिणाम 

गत अग्रैज्ञ मास के “चाँद' में 'कद्दावत की खोज! 
„शीर्षक पहेली दी गई थो, जिका ठोक उत्तर यइ है; -- 


इस पहेली के कुल ३०८ उत्तर हमारे पास आए हैं, 
जिनमें से एक उत्तर रात्रत बाको ३७७ ठीक हैं। इसके 
लिए पुरस्कार की रकूम २५) रक्खी गई थी और नियम 
में यह लिख दिया गया था कि अगर एक से अधिक 
सञ्चो के उत्तर ठीक आएँगे तो पुरस्कार को रकम 
बराबर भागों में बॉट दी जाएगी । इसलिए उपयुक्त 
नियम के-अजुसार ये रुपए ३७७ विजेताशों में बटि 
जायेँ तो प्रत्ये ऽ हिस्सा सनीऑॉडर कमीशन के लिए 
भी काफ़ी नं होगा । इसलिए हमारी राय है कि अगर 
पुरस्कार-विजेतागण अनुमति प्रदान करें, तो उक्त २९) 
को “चाँद! कार्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक किसी ऐसे 
सार्वजनिक पुस्तकालय या वाचनालय को प्रदान कर दी 
| जावे जो सवसाधारण के लिए उपयोगी हो । इसलिए 
हम निम्नलिखित सावंजनिक संस्थाओं के नाम उपस्थित 
करते हैं और विजेवाओं से प्रार्थना करते हैं कि वे इन 
संस्थाओं में से जिस किसी को पुस्तके दिजवाना चाहते 
हैं, उनके नाम हमारे पास लिख कर भेजने को ठ्य 
करे। जिस संस्था के लिए अधिक से अधिक सम्मतियाँ 
आएँगी, उसी को भेजने का खर्च काठ कर पुस्तके भेज 
दी जाएंगी और विजेता रडतनों की जानकारी के [लए 
इसकी सूचना आगामी मास के “चाँद! में दे दी जाएगी । 


क्त यदि पुरस्कार” 
हमारे इस प्रस्ताव के अतिरिक्त यदि $ 
कर ई और तदुबार 


कोई श्राप 


वि कक 
विजेता इस रकूम के सदुपयोग की कोई 
पता सकेंगे; तो हमें उसे काम में जाने में 


(धोबी का कुत्ता न घर कान घाट का ।”- 
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परस्कार -म्रतियोगिता 


र्न होगी । क्योंकि यह रकम उन्हीं की है और उन्हीं की 
इच्छा और अनुमति के अनुसार इसका उपंयोग हो 
सकता है । हम ती श्रधिक् से थिङ सम्मति के अजु- 
सार कायं करने को बाध्य हैं। संस्थाग्रो के नाम इस 
प्रकार हैं :-- 

१--श्री० महिला सेवा-सदन, महिला विद्यापीठ, 
क्रास्थवेट राड, इलाहाबाद । 

२--श्री० विद्यार्यी पुस्तकालय श्री रामबाग, 
इलाहाबाद । 

३--नागरी-प्रचारक पुस्तकालय, तिमरनी । 

४--शरी० सरस्वती पुस्तकालय राजनाद गाँव, 
बी० एन० थार०। 

५-श्री० लचप्रोविळास पुस्तकालय, गोला गोकणे- 
नाथ ( लखीमपुरखोर ) 

सूचना 

कुछ सडतर्नो ने दिसम्बर मास की पहेली के निर्णय 
घे असन्तोष प्रकट किया है । उनके पत्रो से यह मालूम 
होता है कि वे 07058 word puzzle का अथ 
नहीं समझते । उन्हे माझम होना चादिए कि बिना 
AJternati7es के कोडे पहेली नहीं हो सकती । 2५ 
कि 'बारिज! भौर 'जलज' दोनों हक बैठते हैं, बु 
तो वही माना जायगा जो डि सुरक्षित उत्तर हय 
यही नहीं, इसकी दो अशुद्धियाँ गिनी जायगी, वे 
हमारे उत्तर से दो अर नहीं निको । 

व्यक्तिगत रूप से उत्तर नहीं दिया जा सकता था, 

दे गेट “चाँद' में दिया है । पक. के 

इसलिए इ पा चाहते हैं कि प्रतियोगिता 
लिए हम 
हक हेने वाळे इस प्रकार के पत्र कक हे ४ 
करें। क्योंकि प्रथम तो यह नम ह 
ह रह जाती है। 


~ 
| ७ 
७ 


ही. 


bel 
FE 


0००४ ए क. | 
| श्रीजगदूगुरु का फृतका | का फत्ता ॥ 


ES JOIN 


[ हिज दोलीनेख श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ] 


भला, यह जान कर किस कमबख्त की बाछु न 
खिल जायँगी कि श्रीमान्‌ महाराजा बहादुर ऑफ योध- 
पुर सुबलिग़ पचास लाख की लागत का एक नया महत्व 
बनवाने वाले हैं । वल्लाह, गृहप्रवेश के अवसर पर भूरि- 
भोजन की व्यवस्था तो श्रवश्य होगी । इसलिए योधपुरी 
सोजन-भट्टों को चाहिए कि भास्कर लवण का सेवन 
आरम्भ कर दें। 

ध 

महाराज युधिष्टिर के सभा-भवन का निर्माता मय- 
दानव ने 'लङ्कसर ऐण्ड लॉज? के रूप में लण्डन में जन्म 
लिया है, इसलिए महाराजा बहादुर का यह नवीन महल 
उसीके द्वारा निर्मित होगा । आखिर यूरोप के कमबछूत 
सुफ़दों को मालूम कैसे होगा कि महाराजा साहब नया 

महल बनवा रहे हैं । 
ध 
इस महल में शयनागार, नुष्यागार, थियेटरागार, 
स्नानागार और मलागार सब कुछ रहेगा । इसमें रहने 
वाले को खाना से लेकर प.ख़ाना तक एक ही स्थान पर 
(मल जाएगा, न हाथों को हिलाने की आवश्यकता 
पड़ेगी और न पेरों को जुम्बिश देने की । महल अद्वितीय 
होगा । 
ध 
एक उदू अख़बार का कथन है कि इस महल के दो 
a ग ना और र जनांना, “जो 
होगा ।” तब तो म ne 
हॉ के माउण्ट एवरेस्ट की 
तरह हवाइ जहाजं द्वारा इसके इद-रिदं चक्कर लगाने 
के लिए जमेनी और इटली से डड़ाओं के अभियान भी 
भाया कर । वाह रे महाराजा, क्या कहना है ! 


श्ररे भई, ज़माना बदल रहा है । संसार में नवीनता 
को पूती बोल रही दै] कहीं राजनीतिक सुधार हो रहा 
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है तो कहीं सामाजिक । इसलिए योधपुर के 


महाराज | 
बहादुर ने भी कुछ नया काम करके प्रजा की कं 


कमाइ को साथक करने का विचार किया है । वौ 
स्वर्गीय बाबू बालमुफुन्द गुप्त -- 


नया काम कुछ करना साधो,नया काम कुछ | 


नाक कटाना कान कटाना, ऑंधे होकर चलन 
साधो, नया काम कुछ करना । 
ध 


राजपूताने के नरेश पहले जब कोई लडाई गै 
करते थे, तो उसकी स्मरति में 'विजय-स्तम्भ’ बनवाग 
करते थे । आजकल अङ्गरेज़ी राज्य की कृपा से बाघ | 
बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। राजे महापे 
जय-पराजय के फगडाँ से बरी हैं । इसलिए कोई विताय | 
से कुत्ते ख़रीद लाता है और कोई मेम ब्याह लाता है। 
ऐसा दशा में अगर योघपुर-नरेश विज्ञायत से कारण! 
बुज्ञा कर एक महल बनवा रहे हैं तो 'महाजनो येन गतः 
स पन्था? का ही अवलस्बन कर रहे हं । इसीको कहे | 
हैं, पूर्व पुरुषों का पदाङ्कानुसरण । 

& 

परन्तु कुछ देखि न सकहि पराइ विभूती वलो | 
कहना है कि आर्थिक सङ्कट के दिनों में यह भारी 
ईटा-सुख़ी में न लगकर किसी जन“हतकर कायं | 
लगती तो अड्डा था । इसी को कहते दे तेली री छ 
जले और मशालची की छाती फटे ! इन अह के दु 
को मालूम ही नहीं कि हसले बढकर ज- हितकर क 
और हो ही नहीं सकता । हाथ कङ्गन को शार 
प्रमाण ल्लीजिए । 

क रश 

इस महल में लगने वाली रकम का रधक ५ | 
विलायती कम्पनो और विलायती कारीगरो म वर | 
जाएगी, देश की मिही पक कर इट 


होगी, महाराजा के मर जाने पर सारा महल यहीं पड़ा 
रहेगा, वे उसका चुटकी भर चूना भी अपने साथ न छे 
जाएँगे और उसके बाद दूसरे “जन” उसमें गुरे 
उड़ाएँगे। बताइए, इससे बढ़ कर जनहितकर कार्य और 
क्या हो सकता है ? 


ध 


बदी वजह अपने राम की राय है कि महाराजा 
बहादुर बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं। 'यस्य कीत्ति 
सजीवति’ के अनुसार आप इस महल के कारण मरने 
पर भी अमर ही रहेंगे। अपने पसीने की कमाई की 
ऐसी “पक्की? ( इंट, पत्थर, सीमेण्ट और चूने के रूप में ) 
सार्थकता देख कर प्रजा भी निहाल हो जाएगी और 
उसकी रक्त-रस-रहित विशुष्क हत्तन्त्री महाराज की जय- 
जयकार-ध्वनि से कङ्रुत हो उडेगी । 


ध 


अल्लाह मियाँ की झओोली--अर्थात्‌ यह दुनिया भी 
श्रजीब चीज़ है--“कहीं खूब ,खूबी, कहीं हाय हाय !” 
इधर योधपुराधीश पचास लाख की लागत की श्रमर 
कीतिं स्थापित कराने जा रहे हैं और उधर हट्ढे-कहे, 


शकील नौजवानों के सुप्रसिद्ध कद्र-दाँ राजषि अलवरेन्द् 


बहादुर का यह हाल कि :-- 


सखी भई अगतिनियाँ जपें माला ! 
ध 

उस दिन जब आप काशी से अखिल भारतवषीय 
'शानानन्दी? सनातन-घम॑-सम्मेलन से सनातन-धर्म का 
उद्धार करके, हाथ में गङ्गाजन का कमण्डलु, सिर पर 
जहर की पगड़ी और शरीर पर खद्दर को रामनामी 
थोदे-'देह-गेह सब सन तुन तोरे” अलवर के स्टेशन 
पर उतरे तो बहुतों की आँखों के सामने इतिहास प्रस 
बो० “याड? की सूरत नाच गई, जो गरे में फूटी मटकी 
क माला पहने हुए हज से लोटी थीं। भला, दुईमारों 
को इस बेहूदी स्मृति को क्या कहा जाय ! 


१४ 


SALAAM, ~, 
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परन्तु अपने राम तो ख्रान्दानी .कलाविद ठहरे, 
इसालए इन्हें राजषि के नवीन वेप में कुछ ख़ामियाँ 


LMM, LM 


दील पड़ीं । बात यह है कि खहर की रामनामी और _ 


गङ्गा-जली के साथ ही राजपि के मस्तक पर नीमूचाणा 
की यज्ञशान्ा की विभूति और एक हाथ में वह प्रसिद्ध 
चित्राधार होना चाहिए, जिसे आपने बहुत दिनों से 
संग्रह करके रक्खा हे । और जिसे हम भारत के सैकड़ों 
नौजवानों के सौन्दर्य और स्वास्थ्य का समाधि-मन्दिर 
कह दें तो भी कोई अयुक्ति न हो ।. क्योंकि वास्तव में 
उन अभागों के उस प्रकृति-प्रदत्त ऐश्वयं ( स्वास्थ्य और 
सौन्दर्य ) का-- - 
खोज मिलता है, यहीं तक, 
बादअज़ों कुछ भी नहीं । 


क्ष 
,खैर साहब, भक्तों को अनवरेन्द्र,जी का यह राजप 
वेप खूब पसन्द आया । राज्धिं को जय से काशी और 
अलवर का व्योम-मण्डल गूँज उठा। दादा सनातनधमं 


` और उनके अभिन्न वर्णाश्रम-धमं का भविष्य भी उज्वल 


हो उठा और लइलंहा उठी बाबा ज्ञानानन्द की घम की 
खेती, जो भ्रछृतोद्धार आदि आन्दोजनों के ओलं की मार 
से -मूह्ममानं हो रही थी । चज्लाह, राजपिं के इस नए 
स्वाँग के साथ ही कई काम होगए। ' 
कि 
अब अगर कहो तकुद्दीर ने ज़ोर मारा और मेवाती- 

मसले से खीरी. हुई गर्बीली गोरी-थरथोत श्रीमती 
स्ती नौकरशाही-भी महाराज के राजर्पि-वेष पर रीझ 
गई और अपने गोरे गुर्गों को अलवर से वापस बुला 
लिया तो बेहतर--राजर्षि रूप सार्थक, नहीं तो, खुदा न 
करे, 'माथ हूँ सुँडाए गरीब गिरि ही नाम रह जायगा ।! 
आर अन्त में राजपिं महोदय को आहे सदै खींच कर 
सुमिरनी के मनकों पर अजुज्षि-सश्लालन करते-करते यही 
कह कर सत्र कर जेना पड़ेगा कि ।-- 

खदा याद आ गया मुभको 

* बुतो की बेनियाजी से ! 
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हैदराबाद के हिन्दू 


न निजि 


a न Fe 
दुराबाद्‌ ( दक्षिण ) के शासनकर्ता यद्यपि सुस- 
ह्‌ लमान हैं, परन्तु जनसंख्या की इष्टि से उसे 
हिन्दू-राज्य ही कहना उचित होगा ; क्योंकि वहाँ के 
निवासियों में ८६ प्रति शत हिन्दू और शेष में मुसल- 
मान तथा अन्य सम्प्रदायों के लोग हैं। राज्य को जो 
वार्षिक थाय होती है तथा उसके ख़ज़ाने में जो 
शर्थराशि सञ्चित है, वह प्रायः सभी हिन्दुओं के ही 
परिश्रम का फल है। परन्तु खेद है कि हिन्दुओं के इस 
धन का, जों जनता की शिक्षा, सुव्यवस्था तथा कल्याण 
के लिए राज्य को कर-स्वरूप दिया जाता है, उपयोग 
उनके लिए न होकर अधिकांश में ऐसे लोगों के लिए 
होता है जो उसके उपार्जन करने में कुछ भी कष्ट नहीं 
डठाते। यद्यपि यह एक इतिहास द्वारा सिद्ध बात्त है 
कि मुसलमानों में साम्प्रदायिकता का भाव अधिक 
होता है श्रौर वे स्वभावतः ही अपने को श्रेष्ठ तथा 
दूसरों को हीन मानते हैं, परन्तु इस बीसवीं शताब्दी में 
इस तरह के विचारों के अनुसार काम करना अनुचित 
तथा असमयोचित जान पड़ता है। श्राइचय॑ का विषय 
है कि हैद्राबाद के निज़ाम, जो अपनी राजनीतिज्ञता 
तथा बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हँ, इस विषय में 
श्रमपूण माग का श्रवलम्बन कर रहे हैं भोर कट्टर झुसल- 


* 
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मानां की उसी बीति के अनुसार आवरण | हे 
जो औरङ्गज्ेव जैले घोर पक्षपाती तथा सङ्घीणह | 
शासक द्वारा अमल में लाई गई थी । इस भ्रस्यायएा | 
नीति के फल-स्वरूप हैद्राबाद के हिन्दुओं को त | 
प्रकार के कष्ट उठाने पड़ रहे हें और उनका असतो! | 
दिन पर दिन बढ़ता जाता है। उनकी शिकायतों गै 
जाँच करने के लिए कुछ समय पूर्व दिल्ली के शहि 
भारतीय रियासती हिन्दू-हितेषी मण्डल ने एक स 
कमिटी नियत की थी, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में प्र 
शित हुई है । इस कमिटी ने हैदराबाद के प्राय! | 
सौ प्रतिष्ठित हिन्दू नागरिकों की गवाहियाँ लाता 


कितनी ही सामाजिक, घामिक संस्थाओं ने उसे bo | 
सकी । 


प्रस्तुत की है, उससे हैदराबाद के कि 
देशा की बात पूर्णतया सिद्ध हों जाते । 
देते असंख्य उदाहरण दिए गए हैं जिनसे प्रकट eh | 
कि हैद्राबाद में बहुसंख्यक हिन्दुओं के रि 
तरह हत्या की जाती है और अल्पसंख्यक गा 
को अधिक से अधिक सुभीते तथा विशेष वोर 
प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए सरका | 
रियो में सुसलमान आर हिन्दुओं 
पात उनडी जनसंख्या से बिएकुल उलटा ९ । 


हिट ह 
है. 


वेक्रेटेरियट में चारों पद सुसलमानों को ही दिए गए 
हैं। युद्ध और धर्म विभाग के सेक्रेटेरियट की भी यही 
दशा है । विचार-विभाग में १४ ज़िला जज तथा ७ थ्रति- 
रिक्त जज हैं, जो सब के सब मुसलमान हैं । छुः सरकारी 
वकील हैं, जिनमें हिन्दू एक भी नहीं। चार सिटी 
सिविलकोर्ट के जज हैं, जो सब मुसलमान हैं। इन आ्तेपों 
के प्रतिवाद स्वरूप हैदराबाद के शासकों की तरफ़ से 
कितनी ही बातें कही जाती हैं, जिनका आशय यह है 
कि हैद्राबाद के हिन्दू प्रतियोगिता की परीक्षाओं में 
मुसलमानों के सुकाबले में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते 
तथा सरकारी नौकरियों की तरक़ उनका झुकाव ही 
नहीं है । परन्तु यह तकं उस समय सवथा निस्सार 
सिद्ध होता है, जब .हम देखते हैं कि समस्त भारत में 
हिन्दू प्रतियोगिता की परीक्षाओं में सबसे अधिक श्रेष्ठ 
निकलते हैं। फिर सरकारी नोऊरी ही नहीं, शिक्षा, 
साहित्य, धर्म, जिस विषय में देखा जाय, हैद्राबाद में 
मुसलमानों को अपार सुभीते मिले हैं और हिन्दुओं की 
सवेथा उपेक्षा की जाती है । इन शिकायतों का पता उस 
प्राथना-पत्र से भलीभाँति चलता है, जो हैदराबाद की 
हिन्दू प्रजा की तरफ से निज़ाम सरकार की कार्यकारिणी 
कौन्सिल के सभापति की सेवा में पेश किया गया था। 
उसका केवल एक पैराग्राफ़ हम यहाँ देते हैं म 
“सन्‌ १३४१ फसली के बजट पर दृष्टि डालने से 
प्रतीत होता है. कि सुसलमानी समितियों के लिए ९० 
रैज्ञार तथा मुसलमानी साहित्य के लिए १७,९०० ३० 
सुरक्षित रक्खा गया है। मुसलमानी संस्थाओं के लिए 
। भौ प्रतिवर्ष बहुत बड़ी र्रम ख़चं की जाती है। 
चामिक कार्यो के निमित्त राज्य की तरफ़ 
पहायता दी जाती हे, उसमें से ३९ प्रति सैकड़ा युज 
मानों को मिलती दद । विशेष और रियायती अलाउन्स 
दे मद में मुसलमानों को २,६२,८३० और हिन्दु 


विशेष 
पेल १३,८८४ रु० दिया जाता है । इसी प्रकार विशे 
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चामिक अलाउन्स के मद में मुसलमानों के लिए 
२,००,६४२ और हिन्दुओं के लिए नाम-मात्र को १ ३४१) 
मन्जूर किया गया है। इसके सिवा गत वर्षा 
भीतर रियासत के बाहर की मुसलमानी संस्थाओं को 
बहुल बड़ी-बड़ी रकमे दी गई हैं, जैसे नज्द के पुनरुद्धार 
के लिए ३ लाख रुपया, छन्दन की मस्जिद के लिए 
४ लाख २०, मुस्लिम यूनोवसिंटी, अलीगढ़ के लिए 
१० लाख २०, दिल्ली की जामे मिल्लिया के लिए २० 
हज़ार २० और पानीपत के मुस्लिम स्कूल के लिए बीस 
हज़ार रु० | इन एकमुइत दानों के सिवा विभिन्न मुस्लिम- 
संस्थाओं के: लिए रौर भी २ लाख रु० प्रति वर्ष व्यय 
किए जाते हैं। राज्य के भीतर मस्जिदें बनाने, काज़ियों 
के लड़कों को छात्रवृत्ति देने तथा हाफ़िज़ तैयार करने 
के लिए भी प्रति वर्ष बहुत सा धन खचे किया जाता 
है। राज्य की तरफ़ से विशेष मुसलमानी धमे-प्रचारक 
नियत किए गए हैं, जो मुसलमान प्रजा को धार्मिक 
शिक्षा देते हैं। हमारे कथन का आशय यह नहीं है कि 
हम इन ख्रचौ के प्रति द्रेघभाव रखते हैं। क्योकि हमारा 
विवास है कि यदि रियासत की जनता का कोई भी अङ्ग 
उन्नति करेगा तो उससे सभी लोगों का कल्याण होगा । 
हमारा कथन केवल इतना ही है कि मुसलमानों की तरह 
राज्य में बसने वाळे अन्य सस्प्रदायों के लोगो को भी 
सुविधाएँ मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में इम यह 
बतला देना चाहते हैं कि यदि हिन्दू अपने ब्यय से भी 
अपने किसी देवालय की मरम्मत कराना चाहते हैं, तो 
इसके लिए बड़ी कठिनाई से अनुमति प्राप्त होती है । 
यह भेद उस समय अध्यन्त अलुचित जँचता है, जब इम 
देखते हैं कि सरकार प्रत्येक स्थान में मस्जिद बनवाने के 
लिए सदैव सहायता करती रहती है ।” 
दिदा के सम्बन्ध में मी ऐसी ही नीति का अवः 
ललस्वत किया जाता है। राज्य की तरफ से जितनी 
प्रायमरी तथा सेकिण्डरी पाठशाज्ञा0 हैं, उनमें केवल शू 
पाला ही जाती है, जो केवल जनता के ३ प्रति 
ह ब्‌ मातृभाषा है। पर तेलगू , मराठी भौर 
bangs जिनके बोलने वाले उदूँ 
कनाडी की शिक्षा के लए, ही किया 
वाला से कहीं अधिक हैं, कुछ भी प्रबन्ध न प्‌ 
। हुओं की तरफ़ से ज्ञो निजी पाठशाला 


की ज्ञाती हैं, उनको सदायता देने के बजाय उनके 


११६ 
मार्ग में अडचनें डाली जातो हैं। इन तमाम बातों से 
इसमें किसी तरह का सन्देह नहीं रह जाता कि हैदरा- 
बाद के हिन्दुओं को जितने कष्ट हैं, वे काश्मीर और 
अलवर के मुसलमानों के कल्पित कष्टों से किसी भी 
दशा में कम नहीं हैं। परन्तु आइचय है कि उनके लिए 
न कहीं आन्दोलन होता है, न कोई उनकी सहायता के 
लिए खडा होता है । क्या इससे यही तात्पर्य निकाला 
जाय कि हिन्दू मुसलमानों की भाँति उदण्ड और लड़ाकू 
होने के बजाय शान्तिप्रिय तथा निरीह हैं और अपनी 
हित-रत्ता के लिए सङ्गठित होकर काम करना नहीं 
जानते, इसीलिए उनकी उपेक्षा की जाती है। 
& छ & 


कानून को लीला 


भ्रा रत में जितने प्रकार के सरकारी क़ानून प्रच- 
लित हैं, उनमें सबसे विचित्र और विस्तृत 
सम्भवतः दफा १२४-५ ही है, और शायद सबसे अधिक 
दुरुपयोग भी इसी का किया जाता है। यह दफा ऐसी 
गोलमोल अर्थयुक्त तथा लचीली है कि सर्वथा निर्दोष 
तथा ्रापत्ति-रहित वस्तु भी उसके अनुसार अपराध 
करार दी जा सकती है। इसके द्वारा अब तक न मालूम 
कितनी ऐतिहासिक तथा साहित्यिक उपयोगी पुस्तकों 
का संहार हो चुका है। इस सम्बन्ध में हम स्वयम्‌ सुक्त 
भोगी हैं और भली प्रकार जानते हैं कि किस प्रकार ऐसी 
रचनाएँ, जिनके सम्बन्ध में हमारे हृदय में किसी भी तरह 
की शङ्का नहीं होती और न जिनमें किसी तरह का कूट 
उद्देश्य अथवा दुरभिसन्धि होती है, अकस्मात इस दुफा 
की कृपा से राजद्रोहप्णे बताई जाकर ज़ब्त कर दी 
जाती हैं। श्री० भैथि्ीशरण गुप्त रचित ड्रेश-प्राथना' 
तथा श्री० रामदास गौड़ लिखित बाळपोथियों का ज़ब्त 
किया जाना इस दफा के दुरुपयोग के ऐसे उदाहरण हैं, 
जिनको प्रायः सभी हिन्दी पाठक जानते हैं और जिनझी 
चर्चा एक समय सभी पत्र-पत्रिकाओं में हो चुकी है । 
अब इसी प्रकार का व्यवहार अजमेर के सस्ता-साहित्य- 
मण्डल द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकों के साथ किया गया 
है। इनमें से एक का नाम 'सामाजिक कुरीतियाँ? रौर 
दूसरी का हमारे ज़माने की गुलामी! है। ये दोनों 
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पुस्तकें जगतप्रसिद्ध लेखक महात्मा टॉल्सटॉय ह 2 
हैं और बहुत वर्षों से संसार के प्रत्येक हीरो 
र प्रत्येक देशम 

आई हैं । सम्भवतः भारत में कोई भी ऐसा भप 
अथवा रोर-सरकारी बडा पुस्तकालय न होगा, | 

ये न मिल सकें । यदि स्वयम्‌ वायसरॉय तथा राह 

गवनेरों के निजी पुस्तकानर्योमै भी ये मौजूद गा 
कोई आइचय नहीं। इनका न किसी र. 
सम्बन्ध है और न इनमें किसी राष्ट्र-विशेष की सरकार | 
समाज की आलोचना की गई है। इनमें टॉल्सटॉग न 
मबुष्य-समाज में फैली हुईं अनेक बुराइयों का दिगश 
कराया है और समाज-निर्माण के सम्बन्ध में अपने स्वत 
विचार प्रकट किये हैं। इन दोनों पुस्तकों का | 
अनुवाद कई वर्ष पूर्वं सस्ता-साहित्य मण्डल ने प्रश 
शित किया था और हाल ही में उनके नवीन संखा 
हुए थे । अब तक इन पल्तको की हज़ारों प्रतियाँ कि | 
चुकी थीं और किसी ने उन पर किसी तरह की भप | 
नहीं की थी। परन्तु अब अचानक अजमेर मेखा | 
की सरकार ने उनको दूषित ठहरा कर ज़ब्त कर त्या. 
है और पुलिस “मण्डल? के कार्यालय से उनकी झु | 
ग्रतियाँ उठा ले गईं है । हम नहीं समझ सकते कि इत 
दिन बाद ये पुस्तकें भारत-सरकार अथवा भारती 
शासन-व्यवस्था के विरुद्ध केले हो गइ । सम्भव कै पह 
कार्य किसी अधिक “जोशीले? सरकारी कर्मचारी ने अपी 
कारगुज़ारी दिखल्ञाने के लिए जल्दी में कर डालाही 
अर बाद में चारों तरफ़ से लताड़ पड़ने पर सी 
अपनी भूल समझ कर अपने हुक्म को वापस के | 
परन्तु इस घटना से इतना तो स्पष्ट जान पडता न्न 
सरकार जिन पुस्तकों को ज़ब्त करती दै, वे सभी दा 
नहीं होतीं । परन्तु असमर्थता के कारण लेखक र 
प्रकाशक सरकारी आज्ञा का प्रतिकार नहींकर स 

और इसलिए शासकों का कृत्य सवधा शर उ 
हुए भी वैध मान लिया जाता है । यह अवस्था मी 
तथा देश के कल्याण की दृष्टि से श्ववश्य झगा 
दै और इसका प्रतिकार तभी हो सकता व तश 
तो कानून में ऐसा परिवर्तन किया जाय, थित 

की जाने वाली पुस्तक के लेखक और प्रकाशक wo 
किसी तवालत या ख़र्च के अपना मामं ककसी पी 
सामने ला सकने की व्यवस्था दो अथवा $ 


| eS 
र्वजतिक संस्था का सङ्गठन किया जाय, जो इस प्रकार 
अन्त किए जाने वाले साहित्य पर इष्टि रक्खे और जहाँ 
अन्याय हुआ देखे, उस मामले की पैरवी स्वयम्‌ करे । 
8 ® 
[ae es 3 
शान्ति नक दुराशा 
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धर कुछ दिनों से जमनी में जो घटनाएँ हो रही हैं 
ह और फ्रान्स उनके प्रति जिस प्रकार का मनोभाव 
प्रकट कर रहा है, उससे प्रमाणित होता है कि जो लोग 
संसार-व्यापी शान्ति का स्वस देख रहे हैं अथवा 
निश्शख्रीकरण के मनसूबे बाँध रहे हैं वे बड़े भ्रम मे हैं। 
नर्मनी के निर्वाचन में हिटलर की सफलता इस बात को 
सिद्ध करती है कि वहाँ बहुसंख्यक निवासी वर्सलीज्ञ की 
प्रन्यायपूर्ण सन्धि से अध्यन्त असन्तुष्ट हो उठे हैं और 
भ्रव उन्होंने परिणाम की चिन्ता त्याग कर श्रन्य राष्ट्र 
के समान अधिकार बलपूर्वक प्राप्त करने का निइचय 
कर लिया है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के ज्ञाता एक अङ्गः 
ज़ ने, जो हाल ही में जर्मनी से लौट कर आया है, 
'डेली टेलीयाफ़? ( लन्दून ) में लिखा है कि “हिटलर की 
सरकार निइचयात्मक रूप से सैनिक ढङ्ग की है और 
उसके शासनारूद होते ही समस्त जमंनी में युद्ध की 
तैयारियाँ होने लगी हैं । वहाँ का वायुयान-विभाग इस 
विद्या के विशेषज्ञों को, जो गत महायुद्ध के पश्चात्‌ 
नोकरी से श्रलग कर दिए गए थे, इँइ-ढुँद कर एकत्रित 
कर रहा हे । इसके साथ ही युद्धोपयोगी वायुयानों को 
बनाने तथा बडे परिमाण में ज़हरीली गैस आदि तैयार 
करने का भी बन्दोबस्त हो गया है। इन तैयारियों का 
वास्तविक भेद कोई खोळ न सके, इसीलिए कस्यूनिस्टो 
तथा शान्तिवादियों पर अकथनीय अत्याचार किए जा 
रो हैं, क्योंकि ये सब युद्ध के विरोधी हैं आर हर तरह 
ऐसी तैयारी में बाधा डालते हैं।” एक अन्य सम्बाद 
दाता द्वारा भेजे हुए समाचारों से विदित होता है कि 
अभी जमनी में दो नदीन रणपोत तैयार किए गए हैं, 
जिन्‌ प्रथम बार समुद्र में डाळे जाने के उपलक्ष 
डमिरल रीडर ने भाषण देते हुए यह श" 
जाप प्रकट की कि “वे जमन नौसेना वक ।२ 
भद्रा की पूर्ति करेंगे ।” यह भी ख़बर 


हा जमनी की र सरकार ने पुराने नियमों को तोड 

र वहाँ के विद्यार्थियों के इन्द-युद्ध (000 ) को फिर 
से अनिवाय करार दे दिया है। इस श्राज्ञा को प्रकाशित 
करते हुए कहा गया है कि “विद्याथिर्यो में लड़ने की 
भांवना को जाग्रत करना सब प्रकार से वाञ्छनीय है; 
क्योंकि इससे उनका साहस इद होता है, आत्म-संयम 
की वृद्धि होती है और इच्छा-शक्ति प्रबल होती है।” 
इन तमाम बातों से स्पष्ट जान पड़ता है कि फ्रान्स और 
इङ्गलैण्ड आदि ने जमंनी को जिस तरह जबरदस्ती निर्बल 
और असहाय बनाने की चेष्टा की थी, अब उसकी प्रति- 
क्रिया हो रही है। जर्मनी की सङ्गठित तथा नियमित 
सैनिक और शासन-शक्ति को कुचल देने का ही यह परि- 
णाम हुआ है कि आज वहाँ की बागडोर रण-प्रेमी नाज़ी- 
दल के हाथ में आ गई है, जिसमें प्रायः उद्धत प्रकृति 
के युवकों की भरमार दै । इसका फल जमंनी तथा अन्य 
यूरोपीय देशों के लिए कितना भयावह होगा, इसको 
अभी कल्पना नहीं की जा सकती । पर तो भी यूरोपियन 
शक्तियों की आँखें नहीं खुलतीं थर वे अपने राष्ट्रीय 
हित की ही दुहाई दे रही हैं। यद्यपि शान्ति-रचा तथा 
निश्शख्रीकरण के प्रोम्रामों की कमी नहीं है, पर कोई 
उन पर सच्चे हृदय से अमल करने को तैयार नहीं है । 


: प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सन्देह की दृष्टि से देख रहा 


है और सब से पहले अपनी 'रक्षा' की धारण्डी? माँगता 
है । अभी इस विषय की विवेचना करने के लिए इङ्ग 
लैण्ड के प्रधान मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड इटली गए थे 
और वहाँ उन्होंने मुसोनिनी बोच सम्मति से निशी 
करण का एक 'पैक्ठ' बनाया था, । “र्वाङ्ग पूणं तथा 
अत्यन्त ब्यापक” बतलाया गया । परन्तु झान्स के 
पत्र उसे “तेरह महीनों में सत्तावनवाँ प्रोग्राम” कह कर 
उसकी हँसी उड़ा रहे हैं। झान्स-सरकार ने भी उसमें 
ऐसे परिवर्तन किए हैं, जिससे उसकी उपयोगिता नष्ट 
हो जाने की सम्भावना है। इस पर इटली की सा 
ने कहा है कि यदि उक्त 'वैक्ट! के मूल सिद्धास्तों रे 
तब्दील किया गया तो वह उनके किसी कास क 
रहेगा। ये सब शान्ति के लक्षण नहीं हैं, वरन्‌ इ जा 
यही प्रतीत होता है कि यूरोप दिन पर दिन अशा 


और अव्यवस्था की तरफ़ बढ्ता जा रहा है । 
§ ® ® 
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अनुचित प्रतियोगिता का अन्त 


पानी माल ने और विशेषतः जापान से आने 

जा चाळे कपडे ने भारतीय वख-व्यवसाय की 
अवस्था कैसी सङ्घटापन्न कर दी है, इसकी चर्चा 0000 
चार पत्रों में प्रायः बराबर होती रहती है । इस अचुचित 
प्रतियोगिता ने आजकल और भी भीषण रूप धारण 
कर लिया है और उसके परिणाम-स्वरूप इस देश की 
कपड़े करी मिलें धडाधड बन्द होने लगी हे | देश का 
बाज़ार जापानी कपड़े से पटा जा रहा है । जापानी कपडा 
देखने में सुन्दर होने के साथ ही इतना सस्ता होता है 
कि एक साधारण व्यक्ति को भी आइचर्य होता है कि 
आ्राख़िर जापानी मिल्न वालों का पड़ता किस प्रकार 
बैठता होगा । परन्तु जो लोग वतमान समय की व्यवसाय- 
जगत में प्रचलित कूटनीति से परिचित हैं, उनको 
इसमें ज़रा भी श्राइचय नहीं मालूम होगा । यह सस्तापन 
जापान के व्यवस्ाइयों तथा वहाँ की सरकार ने जान- 
बूझ कर किया है। वे स्वयम्‌ हानि सह कर इसलिए 
इतने सस्ते भाव में कपड़ा बेच रहे हैं कि इस देश का 
वख्न-भ्यवसाय चौपट हो जाय और तब वे मनमाना 
दाम लेकर अपने घाटे ते हुगुनी-चौगुनी रक्रम वसूल 
कर लें। वास्तव में इस प्रकार की प्रतियोगिता इतनी 
नीच स्वार्थयुक्त है कि कोई भी स्वतन्त्र राष्ट्र उसे 
एक दिन के लिए भी सहन नहीं कर सकता । परन्तु 
भारत की शासन-व्यवस्था उत्तरदायिस्व-शून्य है, यहाँ 
ऐसी बातों पर उस समय ध्यान दिया जाता है, जब 
अवस्था थान्तम सीमा पर पहुँच जाती है और बहुत 
कुछ हानि हो चुकती है। यही दशा इस बार भी हुई 
र जब जापान की प्रतियोगिता न कर सकने के 
कारण यहाँ की बहुत सी मिले बन्द हो गई' और उनके 
मालक हाय-तोबा मचाने लगे, तब सरकार की निद्रा 
भङ्ग हुईं थोर उसने प॒सेम्बली में एक बिल पेश किया, 
डि त गवनर-जनरल को अधिकार दिया 
दै कि वे अपनी कार्यकारिणी समिति की सलाह 
से किसी भी देश के माल पर अतिरिक्त कर लगा 
ब्‌ बरतें कि उन्हें यह विश्वास. हो जाय कि 
इस देश में इतने: सस्ते दर से माज्न बेच 
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रहा है कि यहाँ के व्यवसाय की स्थिति 
गई है । 

इस कानून के अनुसार गवनर-जनरल जो थान? 
निकालगे वे सब एसेग्वली के सामने उपस्थि शिप 
जायँगी और यदि एसेम्ब्रली उनको श्रस्थीकार दो 
तो दो महीने बाद वे रद हो जायेंगी। हससें ह 
सन्देह नहीं कि इस समय ऐसी किसी योजना दो सज 
ज़रूरत थी । इसलिए सरकार ने जो कानून बनाया है 
वह ऊपरी दृष्टि से किसी प्रकार भी अनुचित नहीं कहा 
जा सकता । वैप्ते तो इस समय भी इस देश में टोर. 
बोर्ड' कायम है, जो भिन्न-भिन्न व्यवसायों की जाँच कहे 
उनके संरक्षण के लिए बाहर से आने वाले माल | 
कर लगाने का लिइचय किया करता है। पर उसी 
कार्यप्रणाली बड़ी लरबी है और उसके निर्णय में प्राय 
इतना अधिक समय लग जाता है कि जब तक किमी 
व्यवसाय के सहायतार्थ संरक्षण कर लंगाने की नोग | 
आती है, तब तक वह बहुत-कुङ चौपट हो चुकता है। 
परन्तु अब इस नए कानून द्वारा गवनर-जनरल बहुत 
जल्दी ऐसे प्रश्नों का निर्णय कर सकेंगे और विदेशियों 
की अनुचित प्रतियोगिता का प्रतिकार यथा-समय ढिग 
जा सकेगा। परन्तु यह सब तभी सम्भव होगा, बव 
सरकार इस देश के ब्यवसाय का ही मुख्यतया ध्यात 
रवखे । यदि उसने भारतीय व्यवसाय के सांथसाथ | 
इङ्गलैण्ड अथवा ब्रिटिश साम्राज्य के ब्यवसाय के हित 
की रक्षा करना भी अपना कर्तव्य समका, जैसा छि भ 
तक प्रायः होता रहा है, तो इस क़ानून का सूर्य बहु | 
कम रह जायगा। उस समय यहाँ की जनता को शत । 
स्वदेशी व्यवसाय की उन्नति के लिए ही नहीं, वत 
ऐसे देशों के व्यवसाय के हित के लिए भी स्वार्थत्याग 
करना पड़ेगा, जिनसे उसका कोई उपकार नहीं हीत! 


खतरे मे पद 
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“पदुम-पराग? ५ 
04... हए | 

ह्‌ 
ड्‌ से हिन्दी भाषा का दुर्भाग्य ही समा (| | 
कि जो व्यक्ति इसकी सेवा के नि |. | 

जीवन अर्पण कर देते हैं, आर अनेक हक हो 

संह कर भी इसके भराडार की पूर्ति करते हैं, 


कनक 
. भी नहीं लेता । देहान्त हो जाने के बाद की 
तो बात ही क्या, जीवित अवस्था में ही अनेक ख्यात- 
तामा हिन्दी-ढेखकों को वृद्धावस्था अथवा बेकारी के 
कारण भूखों मरना Ei दै और अपील की जाने पर भी पत्रों की फायल्ों में पडे-पडे नष्ट हो जाई 

किस्ती ने उनकी तरफ़ विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। लेखको को रचनाएँ ही वा र न 
इसी प्रवृत्ति का फल है कि जिन लेखकों ने आरम्भिऊ फलतः उनकी री उन व वानयाँ होती हैं । 
युग में हिन्दी-टेखन-शेली की जड़ जमाई है उनके लेखों कर देना है । ऐसी अवस्था में यदि हिन्दी के “0 ण 
का दर्शन भी थाज दुष्प्राष्य है। शरी० प्रतापनारायण इस कार्य में थोडे से रुपए खच कर दें तो यह अल 
मिश्र, श्री० अमधन, शरी० बालकृष्ण भट्ट आदि जैसे दुरुपयोग न समझा जायगा। विशेषक्रर कर 
ढेखकों के कुछ इने-गिने लेख ही आज इष्टिगोचर होते शर्मा जैसे सहृदय साहित्य-सेवक के लिए, जिन के 
हैं। यदि हिन्दी-पाठकों में कुछ भी कृतज्ञता का भाव सम्पूर्ण जीवन ही दूसरों को प्रोत्साहन पव 
होता तो इन लेखकों की लेख-मालाओं के सुन्दर तथा बीता और जिन्होंने बीसियों नवीन हिन्दी-हेखकों 
सर्वाङ्ग-पूण संस्करण कभी के निकल गए होते; और तथा कवियों की सृष्टि की, इतनी सी चेष्टा कर 


42-५०५५ ७. ८७ . ८.७. ..... 4 40. . 4. 0. . 6 
सामी हैं और हिन्दी-भाष 
कलङ्क की बात होगी यदि 
अर्थाभाव के कारण प्रकाशित न हो सके भर समाचार- 


[-भाषियों के ल्षिए यह घोर 
उनके लेख संगृहीत होकर 


' उनसे हिन्दी की प्रगति को विशेष सहायता मिली होती । देना, कोई बड़ी बात नहीं है । शर्मा जी के हेखो 


रै, अब धीरे-धीरे इस अवस्था में कुछ परिवर्तन होने का एक संग्रह 'पद्म-पराग? (प्रथम भाग) के नाम से 
स. ~ रे 

लगा है और लोग मातृ-भाषा के सेवकों का आदर करना छुप चुका है। दूसरे भाग का संग्रह उनके पुत्र री० 

सीख रहे हैं। पर अभी भो उनकी कृतियों को सुंरदित रामनाथ शर्मा ने कर डाला है। परन्तु अर्थाभाव के 


' रखने की भावना विशेष रूप से जागृत नहीं हुई है। कारण वे उसके प्रकाशन का व्यय-भार नहीं सहन 


इसी अनुचित प्रवृत्ति का फल है कि आज हमको हिन्दी कर सकते । इसलिए पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी ने 
भाषा-भाषियों के सामने स्वर्गीय पं० पद्मसिंह शर्मा के अपने विख्यात पत्र 'विशाल-भारत? में एक अपील 
बेख-संग्रह के द्वितीय आग को प्रकाशित कराने में निकाली है चौर हिन्दी-संसार से प्रार्थना की है कि 
सहायता देने की अपील करनी पढ़ रही है। पण्डित स्वर्गवासी पं० पद्मसिंह जी शर्मा की इस महान कीति की 
जी हिन्दी-भाषा के अद्वितीय विद्वान्‌ तथा निर्भीक रक्ता में श्री रामनाथ जी की यथेष्ट सहायता करें अर्थात्‌ 
समालोचक थे। उन्होंने जो कुछ लिखा है, उससे (पग्-पराग' के दूसरे भाग के प्रकाशन कायं में उनकी 
इनके गम्भीर साहित्य-ज्ञान का भन्ी-भाँति परिचय झार्थिक मदद करें । जो सजन इस विषय में कुछ सहायता 
मिलता हे। उनके लेखों के सम्बन्ध में श्री० बनारसी- करना चाह वे पद्म-पराग के प्रकाशक श्री० रामनाथ शर्मा, 


दास चतुर्वेदी ने ठीक ही लिखा है कि “जो लोग स्वर्गीय नायकनगला, पो० चाँदपुर, ज़िला बिजनौर को लिखें । 


मा जी को जानते हैं, वे यह कहते हैं कि यदि 8 ख ® 
कोइ लेखक अपने व्यक्तिस्व की छाप अपने लेखों पर महिला कवि-सम्मेलन 
और अपनी ढेखन-शैजी पर छोड़ने में समथ हुआ है, तो 
शर्मा जी हो थे । आज से दस-बीस वषे बाद ही नहीं, वि-पग्मेळन, जिसका 
बरिक सौ वर्ष बाद भी स्वर्गीय शर्मा जी के ढेख अपनी र क टी 66 को महिला विद्या- 
भनुपम लेखन-शैज्ी के कारण पढ़े जायेगे । जिस सहद (त मे हुआ था, निस्सग्देह हिन्दी साहित्य के 
पता तथा जिस तइलीनता के साथ चे लिखते थे झर पीठ हाँ नन छ अभूतपूर्व घटना है झौर साथ ही वह 
पो पर डनका जो असाधारण अधिकार था, वह त ति का एक इद प्रमाण भी है। इससे 
कित] तथा तहजीनता उतनी मात्रा में शायद ही हि होता है कि भव भारतीय खियो ह 
भी हिन्दी-लेखक में पाई जाती हो ।” आभास मिल गया है और वे किसी 
स्तुतः शर्मा जो कके र हिश्दी साहित्य की पात का डन 


त 
है 
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त्र में मी परयो से पीछे या उनसे दबी हुई नह रहना 
चाहती । यद्यपि हिन्दी के कविता-कानन में खिया बहुत 
पहले से ही प्रवेश कर चुकी हैं और आजकल हमको 
कई लब्घ-प्रतिष्ठ तथा प्रतिभाशालिनी कवियित्रियों की 
रचनाओं का आस्वादुन करने का सौभाग्य प्राप्त है, पर 
अभी तक वे अस्त-व्यस्त दशा में थीं और उनका कोई 
ऐसा सङ्गठन न था, जिसके द्वारा उनकी कृतियों का 
यथोचित प्रचार और आदर हो सकता तथा उनको 
उन्नति करने के लिए प्रोत्साहन मिलता । यद्यपि उनकी 
रचनाएँ समय-समय पर सामयिक पत्रों में स्थान पाती 
रहती थीं, पर इसका आधार सम्पादकों की कृपा पर 
था आर इससे उनको उतना प्रोत्साहन प्राप्त नहीं 
होता था जितना कि जन-समुदाय के सम्मुख अपनी 
रचना को मोखिक रूप से उपस्थित करने से मिलता 
है । यह देखा गया है कि कितनी ही कविताएँ जो पढ़ने 
में सवंथा नीरस तथा भाव-शून्य जान पड़ती हैं, वे 
रंचयिता के मुख से ऐसी आकर्षक तथा मधुर प्रतीत 
होती हैं कि श्रोता उन पर लट्टू हो जाते हैं। हम 
ऐसे अनेक कवियों को जानते हैं जिनकी कविताएँ 
आरम्भ में सग्पादर्का की रद्दी की टोकरी में फेंकी जाती 
थीं, पर जब कवि-सम्मेलनों में उन्होंने अपनी धाक 
जमाई तो पत्रकार भी उनकी रचनाओं को प्रकाशित 
करने लगे और धीरे-धीरे वे महाकवि बन बैठे। इन 
तमाम इष्टियों से महिला कवि-सम्मेजन जैसे किसी 
आयोजन की अत्यन्त आवश्यकता थी और हमें यह 
कहते हषं ' होता है कि इस सम्बन्ध में किया गया यह 
प्रथम प्रयत्न सब प्रकार से सफल हुआ है। सम्मेलन में 
क़रीब एक हज़ार महिलाओं ने भाग लिया था, जो खिर्यो 
की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक 
आइचयजनक संख्या है। सम्मेलन की स्वागतकारिशी 
समिति की प्रधाना श्रीमती महादेवी वर्मा, बी० ए० तथा 
अध्यक्षा श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान के भाषण भी 
समयोचित तथा माकें के थे । श्रीमती सुभद्गाकुमारी ने 
एक बात महत्व की यह कही दै कि कविता के क्षेत्र पर 
स्वभावतः पुरुषों की अपेक्षा खियों का अधिकार अधिक 
है और सम्भवतः आगे चल कर खियाँ इसे कार्य-रूप में 
परिणत करके दिखला सकेंगी। उनकी दलील है कि 


कतिकति), 


sr 


s - 
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कता की मात्रा खियों में निरचयात्मक रूप पे i 
अपेक्षा अधिक होती है । इसके माणन भै 
वे 


१ “नारी-हृदय की घना हम वायु-मापक १३ । 
( बैरोमीटर ) से कर सकते हैं, जिससे छोटे ते गोरा | 
परिवर्तन इष्टिगोचर होता है। स्त्री-हदय को द । 
वृत्तियाँ अत्यधिक सजग और सजीव रहती हैं। उन! 
हृदय-वीणा का प्रत्येक तार इतना खिचा और कसा रहा 
है कि वह वातावरण के सूचमातिसूधम आघात से जि. 
दित हो उठता है। शरीर-विज्ञान और मनोविज्ञान) 
पण्डितों का कहना है कि स्त्रियों की शरीर-रचना श्र 
मन पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक परिष्कृत है।' 
दूसरा लाभ स्त्रियों के कविता क्षेत्र में प्रवेश कणे 
यह होगा कि कविता की भाषा में सरलता का समझे 
होगा। स्त्रियों के स्वभाव तथा वाणी में स्वाभाविक रा 
से विशेष कोमलता पाई जाती है ओर वे कणेकटु तग 
कठोर शब्दों को प्रायः मधुर और सरल बना ढेती।। 
यह माुर्यं कविता के लिए एक आवश्यक वस्तु है शो! 
जो कविता इस गुण से शून्य होगी उसका प्रचार साध 
रण जनता में कभी अधिक न हो सकेगा। खी-स्ा। 
की इन दो विशेषताओं के आधार पर श्रीमती चौहान 
खरी-कवियों के भविष्य की जो उज्ज्वल रूप-रेखा साँची, | 
उसले हम पूर्णतया सहमत हैं। हमारा विवास है a, 
इलाहाबाद का यह महिला कवि-सम्मेलन एक 
आन्दोलन अथवा भावी प्रगति की भूमिका-मात्र ]. है 
कुछ ही दिनों में ऐसा अवसर आ सकता है जब ता 
और आकर्षण की इष्टि से महिला कवि-सम्मेबन ३. | » 
के कवि-सम्मेलनों से बाजी मार ले जाये । समी 
क ग्म्य स | 
एक प्रस्ताव द्वारा रानी-महारानियोँ तथा शर 


उत्सवों का आयोजन करती रहें और सुक 
सम्मानित करके उनका उतसाह बढ़ाती रहै। ६ 
नहीं कि इस दिशा में नियम पूर्वक काम 
स्त्री-कवियो को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा 
के क्षेत्र मै शीप्रतापूवेक उन्नति करके उसमें 
प्राप्त कर सकेगी । 


सबै 


प १ 
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विषय-सूची 
भु जिस वर्तमान युग ने मानव-जीवन में ह 
ह स्वाधीनता की एक उत्कट मनोवृत्ति उत्पन्न कर १- ख्री-जीवन का उत्कष 
ई दी है, उसी ने संसार की स्त्रियों को उनकी २--विवाह-प्रणांली 

गुलामी की प्रथा, कायरता, भीरुता और ३--समाज में स्त्री-पुरुष का 


TT 


ह अनुपयोगिता का नाश करके, समाज में आज स्थान। 
ऊँचा स्थान प्रदान किया है। नवीन जीवन में ४ दाम्पत्य जीवन का 
आकर संसार के भिन्न-भिन्न देशों की स्त्रियों ने नग्न-रूप ! 


शिक्षा और स्वास्थ्य में, साहस और पुरुषार्थ में 
जो उन्नति की है, उसके सम्बन्ध में बड़ी 
योग्यता के साथ, पुस्तक में प्रकाश डाला गया 


| ५--स्वास्थ्य, शिक्षा ओर स्वा- 
॥ है। जीवन के एक-एक अङ्ग को लेकर, कब, 


| 
| धीनता । 
६--भारत में स्त्रियों का 
आन्दोलन । 
७--स्री-समाज का भविष्य 
८--स्री-जीवन और अपवाद 
९--स्री-जीवन ओर परदा 
१०--विवाह-विच्छेदे और 
हिन्दू-जाति । 
११--गर्भपात 
१२- मुस्लिम स्त्रियां 
१३--अमेरिका का खी-जीवन 
१४--रूस की स्वाधीन स्त्रियाँ 
१५--स्त्रियो का काये-क्षेत्र 
डु | १६--स्त्रियो की आर्थिक 
NEON CRONE स्वतन्त्रता || 


चाँद प्रेस लिमिटेड, १७--स्त्रियो के अधिकार 
इलाहाबाद कु 
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कहाँ और किन देशों में कितना भीषण पतन 
हो चुका था, इसका वर्णन करने के साथ-साथ 
बताया गया है कि वहाँ आज खियो की क्या 
अवस्था है । 


जो खी-स्वाधीनता के प्रेमी हैं, उनको यह 


पुस्तक अवश्य मँगा कर पडना चाहिए । अपने | 
ढङ्ग की यह अनोखी पुस्तक है। शीघ्रता | 
कीजिए; अन्यथा दूसरे संस्करण की राह 
देखनी पड़ेगी । प्रष्ट-संख्या लगभग ३००, 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागत-मात्र केवल 
२॥) स्थायी आहकों से १।।=) मात्र ! 
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क्रीड़ारता 
क्या क्रीडा-मिस बना रही हो सुन्दर सिकता-तार, 
या मन हो मन गथ रही हो अनुपम स्मृति-हार ? 


त्की dhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी प्रणाली है, जब तक इस 
पावन अनुशानि मै हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे 
विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है । 


हि जुन, १९३३ | ९ स्वर () _ जुल, १ ९३३. णद १८ ३ 
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र इश १२८ 


करुणायुत निषाद के स्वर में १ 
विहगों का है कण्ठ विक्रल । 


मेरा क्षितिज न छू पाते हैं 
उनके बॉल-प्रयास 


BE? 
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. भविष्य की खियाँ 


Mee ण 


च. माज में'सत्रियों का वास्तव में क्या 

श : स्थान होना चाहिए, यह एक 
ऐसा प्रश्‍न है जिसकी मीमांसा 
में इस समय संसार के बड़े-बड़े 
वचारवान लगे हुए हैं । यद्यपि 
हमारे देश में श्ररप-संख्यक स्त्रियों 


RE के परदा त्याग देने तथा राज- 
नीतिक आन्दोलन में आगे बढ़ कर भाग लेने से ही 


लोगों को आश्चयं होने लगा है और एक श्रेणी के 
व्यक्ति इससे भावी सामाजिक तूफ़ान की कल्पना करने 
लगे हैं, पर संसार के अन्य देशां में, विशेषकर यूरोप 
और अमेरिका में, ये बातें बहुत ही तुच्छ समभी जाती 
हैं, भर वहाँ इस समय यह प्रश्‍न उठा हुआ है कि 
मानव-जीवन के समस्त क्षेत्रों में, जिनमें अभी तक एक- 


| 
|| 
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मात्र पुरुषों की ही प्रधानता है, प्रवेश करने अधिकार 


ख््रियों को दिया जाय या नहीं, और यदि दिया जाय तो | मरि 
कितना ? कया यह समाज के लिए कल्याणजनक होगा | भा 
कि स्त्रियों को शासन-विभाग में उत्तरदायित्वपूरण पद | रह: 
दिए जायँ ? क्या अमेरिका ओर फ्रान्स जैसे प्रजासत्ता: | छत 
त्मक राज्यों में खियों को प्रेसीडेण्ट का पद देने से उनका | उन्हे 
विशेष रूप से उपकार हो सकता है ? व्यापार-व्यवसाय | की 


में खियों का भाग लेना कहाँ तक उचित है? क्या कार- 
ख़ानों में खी-मज्ञदूरों की संख्या का बढ़ना समाज के | 
लिए हितकारी हे? क्या स्त्रियों को सेना में दाज़ित 
करना ओर फ़ौजी अफ़सरों का पद देना सम्भव है? इस 
तरह के अनेक प्रश्‍न आजकल राजनीतिज्ञा तथा समानः 
तत्व-विशारदों के दिमाग़ों में चक्कर लगा रहे हैं। (. 
सह्ली्ण तथा उन्नति-विरोधी विचारों के लोग, | 
जिनकी समक में मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ बाप | 
दादों की लकीर पीटना ही है और जो भारतवष में ही, | 
नहीं, वरन्‌ संसार के सभी देशों में पर्याप्त संख्या में पाए | 
जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को सुन कर ही व्याकुल हो उठते 
हैं। वे ऐसी चर्चा सुन कर कानों में उँगली दे लेते गै. 
कहते हैं कि यह सब कलियुग की महिमा है। उनका 
कथन है कि जिन देशों में खियों को वोट देने का ग्र 
शासन-सभा में भाग लेने का अधिकार मिला है, वहा 
का समस्त राजनीतिक वातावरण दूषित हो उड 
ख्रियों का एकमात्र तथा उपयुक्त स्थान घर के भीतर है 
है, जिसे सुखप्रद बनाना उनका सब से महान करत क 
इसके सिवा बच्चों का उचित रीति से लालन 
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१२३ 
विभागों की अध्यक्षा नियुक्त की 
हम ऊपर बतला चुके हैं, स्त्रियों 
रिवर्तन एक विवादग्रस्त विषय 
हुआ है थ्रो > १ 
बना हुआ है और जो लोग खियों के उद्धार के पूर्णतया 
केलव कितने ही ऐसे हैं, जो खियों 
सा Fl पुरुषा की नक़ल करने को उनके तथा 
र थि ए लाभजनक नहीं र 
बे ही हैं जो अपने स्वभाव के कारण अथवा स्वार्थ- कितने ही लोग, जो स्त्रियों के उ व य 

१ चित ५ यी “AA 
का प्राचीन रूढ़ियों को क्रायम रखना ही पत समझते पत्षपाती हैं, कितने ही पेशा को उनके लिए बुरा समझते 
हर > जे ~ ° ७ 
हूँ, अथवा जिनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वे मानवीय हैं। उदाहरण के लिए उनका कहना है कि जिन कामां 
सभ्यता के विकास के २ को हृदयङ्गम कर सकें। में लगातार बहुत देर. तक खड़े रहने की आवश्यकता 
नो लोग प्राचीन सभ्यता के इतिहास तथा सामाजिक होती है, उनको करने से खियो के स्वास्थ्य पर बुरा 


०५ 


कार | बिकास के नियमों से परिचित हैं और जिनका हृदय तथा प्रभाव पढ़ता है तथा उनकी जननेन्द्रिय की नसों में 
तो | मस्तिष्क प्रचलित रूढ़ियों bu सत है, वे भली- दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार इस सम्बन्ध में 
होगा | भाँति समभते हैं कि समाज की दशा का भिन्न-भिन्न विचारवान प्रथक -प्रथक_ मत प्रकट करते 
ए | रह सकना असम्भव है । एक समय था जव रि सवथा रहते हैं। यद्यपि उनकी सम्मतियों में बहुत कुछ अन्तर 
पत्ता. | तन्त्र थीं और वे ही घर की स्वामिनियाँ होती थीं । रहता हे ओर वे खियों को जो अधिकार दिया जाना 
नका | उन्होंने सब प्रकार के घरेलू उद्योग-धन्धों तथा कलाकोंशल पसन्द करते हैं, उसमें बहुत न्यूनाधिकता होती है, तो 
साय | की सृष्टि की थी । इसके पश्चात्‌ ऐसा संमय आया जत्र भी इस सम्बन्ध में प्रायः सभी. एक मत हैं कि अब 
कार | पुरुषों ने बलपूर्वक उनको अपने अधीन कर लिया और खनियाँ पुरुषों की अधीन बन कर नहीं रह सकतीं। 
ज के कितने ही देशों में तो वे पशुओं की तरह ख़रीदी ऑर यदि वे स्थायी रूप से विवाहित जीवन व्यतीत करें तो 
खल | बेची जाने लगी । एक व्यक्ति का सौ-सौ ओर हज्ार-हज़ार भी उनको किसी अंश में आर्थिक स्वतन्त्रता होना आव- 
इस | खियाँ रखना भी स्वाभाविक समझा जाने लगा। इसके श्यक है। इस प्रकार के विचार वालों ने जिस भावी 
भानु | बाद फिर उनकी दशा में कुछ सुधार होने .लगा और समाज की कल्पना की है ओर उसमें खियो की परिस्थिति 
{| उन्होंने पुरुष की सहयोगिनी का पद प्राप्त कर लिया। का जो अनुमान किया है, उसका हम संत्तिप्त रूप में 
ग, | शब परिवर्तन की लहर फिर ज़ोर पकड. रही है और दिरर्शन नीचे कराते हैं। हमारा आशय यह नहीं हे 
प | खियाँ पुरुपों की सहयोगिनी अथवा अद्धांज्जिनी ही नहीं, कि ये बातें अनिवार्य रूप से सभी देशों से होंगी अथवा 
। ही, |, वरन्‌ सब प्रकार से उसके तुल्य अधिकार सम्पन्न होना उन्होंने जिन बातों की कल्पना की हे वह सभी पूरी 
पाए | पाहती हें । इस मनोभाव के परिणामःस्वरूप अब होकर ही रहेंगी। पर इससे उस विचार-घारा का कुछ 
उठते | पश्चिमी देशों में करोड़ों खनियाँ ऐसी पाई जाती हैं, जो अनुभव अवश्य होगा जो आजकल संसार की उन्नतशी जा 
गैर | कोई भी स्वतन्त्र कारवार, नौकरी या मज़दूरी करके ख्रियो तथा उदार समाज-सुधारकों में ह: 2० 
नका | पुरपोंकी अधीनता से पूर्णतया मुक्त रहती हैं।आज- है। यद्यपि अभी तक हमारे यहाँ को अधिक 
और | केल उन देशों में स्त्रिया कारख़ानों में मैशीनें चलाती सीता और सावित्री को ही अपना आदर्श मंतर 
हाँ | हैं; दफ्तरों में छुक का काम करती हैं ; ट्राम और रेल उनमें पतिब्रत तथा पतिसेवा का भाव भी इतनी गहरं 
है करियाँ रि उनके यूरोपियन 
है। | गै नौकरियाँ करती हैं; वकीज़, डॉक्टर, इजिनियर जड़ जमाए हुए हैं कि सैंकड़ों षो अभी उनकी सूरो पिधल 
हौ | भेर सम्पादक आदि का पेशा करती हैं; एलिस और खियों की भाँति स्वेच्याचारिशी होने कीसश्भामना नद 
नतु इसमें भी सन्देह नहीं कि जैसे-जैसे 
है। | त्यायविभाग भी खियो से ख़ाली नहीं है। रूस के हो सकती, पर्छ ई 


समान कुछ देश ऐसे भी हैं, जहाँ चे राज-मन्त्री, राजदूत आधुनिक शिक्षा का उनसे प्रचार होगा वे परिचमीय आदर्श 
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की कुछ बातें ग्रहण करती जायेगी । अब भी अधिकांश 
अड्गरेज़ी शिक्षित भारतीय पुरुष वेश-भूषा तथा रहन 
सहन में यूरोपियनों का अबुकरण करना पसन्द करते हैं 
आर कितनी ही उच्च शिक्षिता महिलाएँ भी फ़ेशन की 
इष्टि से नहीं तो आचार-ध्यवहार तथा शिष्टाचार की दृष्टि 
से पूरी “मेम? बन गई हैं। वैसे भी संसार के विभिन्न 
भागों में जैसी शीघ्रता से घनिष्टता बढ़ती जाती है और 
यातायात तथा विचार-विनिमय के जैसे अद्भुत साधन 
विज्ञान द्वारा आविष्कृत हो रहे हैं उनको दृष्टिगोचर रखने 
से इस बात की आशा कदापि नहीं की जा सकती कि 
संसार-च्यापी खरी-स्वातन्तर्य आन्दोलन का भारतीय 
महिलाओं पर कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा । ऐसी परिस्थिति 
में हमारे लिए इस भावी परिवतेन की रूप-रेखा तथा 
सम्भावनाओं का जान लेना और समय से पूर्व ही 
उसकी भली और डुरी बातों से परिचित हो जाना 
प्रत्यावश्यक है । 


मानवीय कायें 


समाज-तत्व-विशारदों में से अधिकांश का सत ह 
कि भावी समाज में समस्त पुरुष और खियाँ अपने हाथ 
से काम करके अपनी जीविका उपार्जन करने वाले होंगे । 
कुछ लोग ऐसा ख़याल करते हैं कि जब समाज की 
अधिक उन्नति हो जायगी और विज्ञान की सहायता से 
संसार में जीवन-निर्वाह के साधनों की प्रचुरता हो 
जायगी तब स्त्रियों को जीविकोपार्जन करने के लिए कुछ 
भी काम न करना पड़ेगा। दूसरे कुछ लोगों की यह 
धारणा है कि भविष्य में खियाँ प्राचीन काल की भाँति 
अपनी समस्त शक्ति तथा बुद्धि का उपयोग अपने गृह- 

सुख तथा बाल-बच्चों की उन्नति के लिए करेंगी । परन्तु 
ये दोनों मत मानवीय विकास की. दृष्टि से ग़लत हैं। 
क्योंकि ऐसा होने से खियाँ फिर श्रन्तःपुर-वासिनी बन 
जायँगी ओर अर्थोपा्जनन की शक्ति न रखने के कारण 
फ्रि से सम्पूर्ण रूप से पुरुषों के अधीन हो जायँगी । 
क्योंकि यह कल्पना कर सकना कठिन है कि वैज्ञानिक 
साधनों की कितनी भी उन्नति हो जाने पर तथा समाज 
में कितनी भी समानता फैल जाने पर कभी भी मनुष्यों 
को बिना थोडा बहुत परिश्रम किए जीवन-निर्वाह की 
सामग्री प्रास हो सकेगी। जब ऐसा न होगा और 


| 


अथोपाज न के लिए किसी न किसी प्रकार का a, 
अथवा मानसिक परिश्रम करना आवश्यक शा. दुब 
रहेगा, तो यह समझ सकना कठिन नहीं है कि रः 
व्यक्ति उस अवस्था में भी, काम न करेंगे चे क फेजो | प्र्त 
(7७४) होंगे और परोपजीदी आज़ 3.0) शिक्षा 
कभी उन्नति कर सके हैं न सम्मान की दृष्टि ३+ | ए 
गए ह । फिर यदि हम दूसरी श्रेणी वालों ५. देखे | ही 
पर विचार करते हैं, जिनका कहना है कि डं 
अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने परिवार के यां i 
के लिए करेंगी, तो वह भी तक-विरुद्ध जान क्त ब 


क्योंकि ऐ 2९ गे 
याकि ऐसी स्थिति वही होगी जो वर्तमान अन्त्रा घले: 
के पूर्व संसार के सभी देशों में पाई जाती थी। इसका | खियो 


अर्थ यह हुआ कि खियाँ आगे बढ़ने के बजाय पीछे. में व 
लौट जाथँगी । यह बात विकास-सिद्धान्त के विपरीत है | श्रव 
कि जब समस्त समाज उन्नति करेगा और वर्तमान | तग 
यन्त्रों से भी कहीं अधिक आश्चयंजनक भैशीनों हारा | प्रेस 
दुनिया का कारबार सञ्चालित होगा तब खियाँ आज | विजः 
से तीन-चार सौ वर्ष पूर्व की दशा में रहना स्दीकार | तला 
करें । ऐसा होने से सार्वजनिक जीवन से उनका कुष्ट | वान 
सी सम्बन्ध न रहेगा और समाज के लिए सामूहिक | करके 
रूप से वे जो उपयोगी सेवाएँ कर रही हैं, उनका भी | सकें 
अन्त हो जायगा । इसके सिवा भविष्य में वैज्ञानिक | 
साधनों की विशेष रूप से बृद्धि होने से घर में इतना | खिय 
काम भी न रहेगा जिसमें खियो का सारा समय व्यतीत. धोर 
हो सके और उनको इतना परिश्रम करने का अवसर 
मिल सके जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहे । पहले 
ज़माने में खियाँ ओजन बनाने ओर घर की सफाइ के / 
अलावा आटा पीसती थीं, चरखा कातती थीं, पानी भर (५ 
कर लाती थीं, कपड़े सीती थीं। पर श्राजकल शहरों | 
की ख्नियों में से शांयद ही कोई इन कार्यों को करती _ 
होंगी । आजकल आटा छोटे-छोटे स्थानों में भी बिजली 
या आयल इञ्जिन की चक्की से पीसा जाता है, पानी 
नल से मिल जाता है, सूत कारख़ानों में कतता है श 
कपडे दर्जी की दुकानों में सैशीन से सिए जाते हैं। 
इसके अलावा यूरोप और अमेरिका के कितने ही स्थानों 
में तो घर की सफ़ाई और भोजन पकाने आदि का 
काम भी बिजली की छोटी-छोटी मैशीनों हि: होता 
है। इस प्रकार जहाँ हमारी दादियों और नाति 


शी 
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ना 
गीत 


हीत पुस्तक 
शिक्षा की 


एक कर्तव्य माना जाता था, अब क्रमशः बन्द 
| * या है और सर्वत्र ऐसे स्कूलों की स्थापनाएँ ही 
पता जाता है और र हे सपितार हा 
बुकी हूं, जिनमें पाँच साल की उम्र से ही बच्चों को शिक्षा 
०. > देशों कप 

ही ज्ञानी आरम्भ हो जाती हे। विदेशों के किण्डर 

२ भे तो दो-तीन वर्ष के बच्चे भी खशी से 
त स्कूलों में तो दो-तीन च्चे भी ख़ुशी से 


वे जाते हैं । इस प्रकार वर्तमान काल में घर के भीतर 


चया का काम दिन पर दिन घटता जाता है और भविष्य 
मं वह र भी कम हो जायगा। इसलिए जिस प्रकार 
प्रब इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि लोग 
रेतगाडी छोड़ कर बलगाड़ी द्वारा यात्रा करेंगे ; अथवा 
प्रस छोड़ कर हाथ से अन्य लिखने लगेंगे ; अथवा 
बिजली की रोशनी त्याग कर कडवे तेल का दिया 
बलाने लगेंगे, उसी प्रकार अब यह भी सम्भव नहीं 
बान पड़ता कि खियीँ सावेजनिक जीवन को परित्याग 
हाके केवल घर के भीतर राबर्ट रहना स्वीकार कर 
सकेगी । १ 

इसलिए यह निविवाद है कि भविष्य की समस्त 
खियाँ भी उसी प्रकार कास करती रहेंगी जिस प्रकार भूत 
प्रौर वर्तमान काल की साधारण श्रेणी की खियाँ करती 
भाई हैं । अन्तर इतना ही होगा कि उनके कार्य का ढड़ 
पतेमान समय से भिन्न प्रकार का होगा । ओर यह 


| बात केवल स्त्रियों ही के लिए नहीं, वरन्‌ पुरुषों के लिए 
(भी लागू होगी । इस समय तक मैशीनों की जितनी 
। उनत्तति हो चुकी हे 


उसका उपयोग यदि समस्त जन- 


i को केवल तीन-चार घण्टे काम करने से जीवनः 
निबाह के लायक़ काफ़ी सामग्री सिल सकती है। इसः 

तिए भविष्य में, जब अन्त्रों और वैज्ञानिक साधनों के 
थोर भी उन्नत होने की सम्भावना की जाती है, 

प्रयेक स्री-पुरुष को जो कास करना पड़ेगा वह आज- 
भे को अपेक्षा बहुत हलका, आनन्ददायक, विवेका- 
झल भौर समाज के लिए स्वास्थ्य और सुख का दायक 
पैग। जिस समय समाज में यह सिद्धान्त प्रचलित 
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हो जायग 
गा कि काम करना मनुष्य-मात्र के लिए अत्यन्त 


महत्वपूण और सम्मानजनक है क्योंकि प्रत्ये 
७ क क्योंकि प्रत्यक व्यक्ति 
के जीवन का | त्येक व्यक्ति 


१ का आधार काम पर ही है, उस समय खियाँ 
काम करने के अधिकार से बञ्चित रहना अपने लिए 
प्रशंसा और सौभाग्य का नहीं, वरन्‌ दुर्भाग्य का विषय 
समकेंगी । उस समय खियों को स्वभावतः ही ऐसा 
कोई कास न करना पड़ेगा जिससे उनके स्वास्थ्य को 
हानि पहुँचे । फिर खियाँ ही क्यों, प्रत्येक विवेकशील 
समाज का यह आवश्यक कर्तव्य होना चाहिए कि वह 
उसमें सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति से उसकी रुचि तथा 
शक्ति के अनुकूल काम कराए । 


गृह-जोवन 


इस सम्बन्ध सें कितने ही लोग यह भय प्रकट करते 
हैं कि यदि खियाँ इस प्रकार स्वतन्त्र रूप से काम करने 
लगेंगी तो अपने परिवार से उनका सम्बन्ध शिथिल 
पड़ जायगा और गृह-सुख का नाश हो जायगा। 
पर उनकी थह धारणा ममात्र है। पति और पत्नी 
अथवा माता थर पुत्र का सच्चा प्रेम ऐसी चीज़ नहीं, 
जिसे कोई सामाजिक परिवर्तन नष्ट कर सके। यदि 
लोगों ने खिय की पराधीनता और सूक पशु के समान 
ग्राज्ञापालन को ही सुग्रहिणी का आदर्श और गृहस्थी 
का सुख मान रक्दा हो तो दूसरी बात है । अन्यथा जब 
खियाँ आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र और अपने जीवन-निर्वाह 
के लिए संथा समर्थ होते हुए भी किसी व्यक्ति से 
पति या पुत्र के नाते प्रेम करेंगी तथा उसके लिए अपने 
हित का बलिदान करने को तेयार होंगी तो वही सच्चे 
शोर अकृत्रिम प्रेम की कसोटी होगी। इसके सिवा यह 
भी आवश्यक नहीं है कि स्वतन्त्र कायं करने की शक्ति 
प्राप्त होने पर प्रत्येक खरी परिवार से अलग ही रहे 
अथवा अवश्य ही किसी प्रकार की नोकरी या व्यवसाय 
करे। हम इस सम्बन्ध में एक भारतीय विद्वान्‌ की 
सम्मति यहाँ पर देते हैं जिससे इस समस्या का बहुत 


कुछ खुलासा हो जायगा :-- 

“यह बात निविवाद है कि खियों को क़ानून हारा 
किसी भी पेशे को करने से रोकना अनुचित है । उनको 
थे सब सुभीते मिलने चाहिए जिससे वे राष्ट्र के बड़े से 
बढ़े पद तक पहुँच सके । परन्तु इसके साथ ही खियों के | 
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लिए यह कभी उचित न समझा जायगा कि वे अपनी 
संख्या के ग्रजुपातानुसार पुरुषों के समान नोंकरियाँ 
पाने की चेष्टा करें। में तो यह भविष्यवाणी कर सकता 
हुँ कि ऐसी परिस्थिति कभी उपस्थित हो ही नहीं सकती । 
स्त्रियों को चाहे कैसे भी अधिकार क्यों न मिल जायें, 
उनमें से अधिकांश सदैव यह स्वीकार करेंगी कि “घर” 
का बनना और बिगडना उन्हीं पर आधार रखता है 
और बिना “घर” के पुरुष ओर स्त्रियों के जीवन की कृत- 
कार्यता असम्भव है। पर जिन स्त्रियो के लिए 'घर' बना 
सकना या पा सकला कठिन हो, वे अवश्य ही नोंकरी या 
कोई अन्य पेशा करेंगी और प्रत्येक सभ्य जाति का 
कर्तव्य है कि उनको वे सब सुभीते दिए जायें जिससे वे 
ऊँचे से ऊँचे सम्मानयुक्त पदों तक पहुँच सके । फिर 
यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी विवाहिता ओर परि- 
वार वाली खियाँ घर के भीतर ही ग्राबद्ध रहें । उनमें से 
कितनी ही थोड़े समय के लिए कोई धन्धा करके अपने 
कुटुम्ब की आमदनी को बढ़ा सकती हैं अथवा समाज- 
सेवा का कोई कार्य कर सकती हैं। इसके सिवा कुछ 
खियाँ ऐसी विशेष प्रतिभा-सस्पन्न भी हो सकती हैं, जो 
मानवीय सभ्यता की वृद्धि के लिए अपना जीवन उत्सर्ग 
कर दें और अपने स्वार्थ-त्याग तथा बलिदान के द्वारा 
राष्ट्रीय नेता का पद ग्रहण कर ले ।” 


विवाह 


पति ओर पत्नी का पारस्परिक प्रेम तथा सुखी 
विवाह-सम्बन्ध एक ऐसी बात है, जिस पर व्यक्तियों आर 
समाज का कल्याण अधिकांश में ग्रवलस्वित है। पर इस 
आकांक्षणीय परिस्थिति का आधार केवल पत्नी की आशिक 
पराधीनता नहीं हे, जेसा कि आजकल माना जा रहा 
है। कोई भी वैवाहिक सम्बन्ध इस कारणवश अधिक 
उत्तम अथवा सुखप्रद नहीं हो सकता कि पत्नी को 
अपने भरण-पोषण के लिए पति की आवश्यकता है 
आर पति को घर के सँभालने के लिए पत्नी की । इसके 
विपरीत ऐसे वैवाहिक सम्बन्ध, जिनमें पति और पत्नी 
की आमदनी पथक, होती है और एक को दूसरे की 
आवश्यकता आशिक कारणवश नहीं होती, प्रायः वर्तमान 
समय में भी अधिक सुखप्रद और उत्तम सिद्ध होते 
हैं । भविष्य में जब सामाजिक आदशे के बदल जाने 
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तथा योग्य शिक्षा पाने का पूर्ण सुभीता हने + 
आशिक दृष्टि से भली भाँति स्वावलस्वी हो व शिया 
उनके विवाह करने का कोई गूढ़ अथवा सार्थक गीन 
न होगा। तब वे अपनी पसन्द के पुरुष के साथ आर 
निर्दोष शारीरिक तथा मानसिक सम्बन्ध केत 
के उद्देश्य से विवाह करेंगी । भविष्य की छ “ 
जो शारीरिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा की दृष्टि से र्या 
समय की खियों से कहीं अधिक उन्नत होंगी क. 
आरम्भिक जीवन में उसी प्रकार कोई न कोई रो. 
गार-घन्धा अवश्य करेंगी, जिस प्रकार आजकल प्रसेक 
युवक स्कूल या कॉलेज की शिक्षा समाप्त करके जीवन 
निर्वाह के लिए किसी नोकरी था व्यवसाय मै ल्ग 
जाता है। उनकी आमदनी निश्चित होगी, जीवनि 
की उनको कुछ भी चिन्ता न होगी और इसलिए उनका 
जीवन आानन्दयुक्त होगा । वे वास्तविक थौ मे युवती 
होंगी, जैसी कि आजकल बहुत कम देखने में आदी 
हैं । क्योंकि आजकल ग़रीब लोगों में काये की कशेरता 
आर पौष्टिक खाद्य सामत्री के अभाव से और श्रम्ीरं 
में आलस्ययुक्त जीवन बिताने और हानिकारक भोग- 
विलास तथा शौक्रीनी में लगे रहने से युवक-युवतियों 
का स्वास्थ्य प्रायः आदर्श अवस्था को प्राप्त नहीं हो 
सकता । आजकल की खियाँ ग्रायः किसी न किसी 
रोग में ग्रसित होती हैं ओर चाहे बाहर से वे कितना 
भी बनाव-शज्रार क्यों न कर लें, पर उनका फीका 
रङ्ग, निस्तेज सुख और दवी हुई छाती - बात की. 
गवाही देते हैं कि वे वास्तव में स्वस्थ नहीं हैं और उनकी 
शारीरिक सम्पत्ति बहुत ही निकृष्ट श्रेणी की है । भविष्य , 


की शक्तिशालिनी, स्वस्थ, कार्यक्षम और सुशिक्षित कुमा |; 
, रियाँ शारीरिक. और मानसिक दृष्टि से पत्नीत्व त्या |. 


मातृत्व के लिए जितनी अधिक उपयुक्त होंगी वैसी श्राज- 
कल सैकड़ों में एक भी नहीं मिल सकती । ये कुमारियाँ 
जल्दी या देर में अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के 
अनुसार किसी इच्छित पुरुष को पति-रूप में वरण का 
लेंगी और आर्थिक कारणों से उनकी इस कांचा म 
किसी तरह की बाधा नहीं पड़ेगी । 

यह जान सकना फि भविष्य में विवाह के विषय क्या 
होंगे अथवा वह किन विधियों से सम्पन्न किया जायगा 
असम्भव है और इसकी विशेष आवश्यकता भी नह 


| "र्य 


, न समय में लोगों की प्रवृत्ति यह दिखलाई देती है 
त सम्भव विवाह के नियमों को सरल बनाया जाय 
१८. अडिम्बरयुक्त तथा व्ययसाध्य विधियों को त्याग 
र जराय । लक्षणों से जान पड़ता है कि यह प्रवृत्ति 
व्य में निरन्तर ज़ोर पकड़ती जायगी . भर अन्त में 
या समय आएगा, जब विवाह-सस्बन्धी बाह्याडम्बर 
» ° तथा उपहासास्पद समक कर पूर्णतया त्याग 
दिए जायेगे और वर तथा वधू का किसी सार्वजनिक 
इत्या या न्यायालय के सामने अपनी विवाह करने 
ही इच्छा प्रकट कर देना ही उनका सम्बन्ध स्थापित 
हेने के लिए पर्याप्त समझा जायगा । उस समय 
पदि विवाह-सम्बन्धी क़ानूनों का अस्तित्व रहेगा, तो 
उनकी संख्या बहुत घट जायगी ओर उनका सम्बन्ध 
पति-पत्नी के पारस्परिक व्यवहार तथा सन्तान के प्रति 
उनके उत्तरदायित्व से होगा । हमारे इस परिणाम पर 
फुँचने का कारण यह है कि क्रानूनों और विवाह की 
प्रामिक समझी जाने वाली विधियों का विवाह सम्बन्धी 
सुख तथा उसकी पवित्रता पर बहुत कम प्रभाव पढ़ता 
है। जो व्यक्ति वेद-भन्त्रों द्वारा किसी कुमारी का पाणि- 
प्रण करता है उससे यह आशा नहीं की जा सकती 
कि वह अपनी पत्नी के ग्रति. उस व्यक्ति की अपेक्षा, 
जिसने केवल काराज्ञ पर छुपे एक फ़ार्म. पर दस्तखत 
करके विवाह किया है, अधिक सच्चा तथा सचरित्र सिद्ध 
होगा। इसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
जिस नवदम्पति का विवाह बड़ी धूमधाम ओर.गाजे-वाजे 
के साथ समस्त रूढ़ियों का पालन करते हुए हुआ है 


,| उसका प्रथम मिलन युवक-युवती के उस जोड़े से अधिक 
। न होगा, जिसने केवल किसी राज्य कमे- 
| शरी के सामने अपने को सम्बन्धित कर लिया है.। सच 


तो यह है कि विवाह की सफलता का आधार उसके 
बाहरी रूप तथा दिखाबट पर नहीं है, वरन्‌ हृदय की 
एदता और आन्तरिक निष्ठा पर है । विवाह का स्वरूप 
समय-समय पर बदलता रहा है और बदलता रहेगा, 
तु पुरुषों और खियों को एक दूसरे की आवश्यकता 

समान रूप से बनी रहेगी ओर जैसे-जैसे 
पुष्य सभ्यता की तरफ़ अभसर होगा, उनका 


व अधिक आदर्श स्वरूप तथा सुन्दर होता 
यगा । 
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खियों की विवाह 
सम्वन्धी स्वतन्त्रता का अर्थ 
कितने. ही लोग यह लगाते हैं कि इससे विवा 
प्रथा सर्वथा नष्ट हो 


जायगी और पुरुष द्या 

उसी मकार मनमाने ढङ्ग से संयोग करने गग (य 
के पशुओों में अथवा किसी काल में घोर जङ्गली 
लोगों में हुआ करता था । पर यह उनका भ्रम है अथवा 
भावना से अन्धे होकर वे ऐसा निर्मूल 


44044 


विरोध की 


आक्षेप करते हैं। समाज को ऐसी पाशविक अथवा 
क हा सकता आर न सभ्यता की उन्नति से 
ऐसे किसी फल की आशङ्का की जा सकती है। जो लोग 
वतमान विवाह-प्रथा के सुधार के पक्षपाती हैं, उनका 
आशय इतना ही हे कि विवाहाकांक्षी ख्री-पुरुषों के मार्ग 
म आजकल जो कृत्रिम और अनावश्यक बाधा पाई 
जाती हैं वे दूर हो जायँ, वर और कन्या को एक दूसरे 
के पसन्द करने की अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी 
जाय, और उनके पारस्परिक सम्बन्ध में बाहरी हस्तक्षेप 
कम से कम होने लगें । वास्तव में प्रेम सदा से स्वतन्त्र 
रहा है और आज तक कोई उसका नियन्त्रण नहीं कर 
सका है । अत्यन्त कठोर राजकीय और सामाजिक नियमों 
के होते हुए भी पुरुष और खियाँ उनके विरुद्ध एक दूसरे 
से प्रेम करते रहे हैं भौर ऐसे व्यक्ति प्रायः वे ही हुए हैं, 
जिनको उस युग के समाज ने अत्यन्त महान अथवा 
आदर्श माना है । यदि बलपूर्वक दो प्रेमियों के शारीरिक 
मिलन को रोक दिया जाय तो भी हृदय को बाँध कर 
नहीं रखा जा सकता । कोई भी राजकीय क़ानून दो 
व्यक्तियों के हादिक प्रेम को नष्ट नहीं कर सकता। 
इसलिए यदि भविष्य का समाज वतमान समय में प्रच- 
लित ऐसे हानिकारक तथा अस्वाभाविक नियमों को 
त्याग दे, जिनके कारण दो प्रेमियों को लोक-लाज अथवा 
समाज और राज्य के भय से कपटाचरण का आश्रय 
लेना पड़ता है अथवा अन्य गुप्त पाप-कर्मो में फॅसना 
पढ़ता है, तो इसमें कोई आश्चयं की बात नहीं है और 
न कोई इसकी निन्दा कर सकता है। भावी समाज 
में सबसे अधिक ध्यान इसी बात पर दिया जायगा, 
और यही स्वाभाविक जान पड़ता है कि प्रत्येक विवाह- 
सम्बन्ध दम्पति के सुख तथा कल्याण की बुझि करने 
वाला हो। वर्तमान समथ के दूषित तथा विवेक-विरुड 
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विवाहों के बजाय, जिनके फल-स्वरूप नित्य व्यभिचार लोग आम तौर से तलाक़ देने लगेरे च 2 
की कथाएँ सुनने में थाती हैं, वेश्याओं की संख्या बढ़ती बन्धन को पागा न रहेगा । मनुय की ह । 
जाती है; कुलीन रमणियों का करुण-कन्दन हृदय को पाप की ओर प्रेरित करने वाली मनोवृत्ति ७ पे क; 
बेधता है, और ग्रदालतें खून, मार-पीट, बलात्कार, खियों को जढदी-जढदी एक के बाद दूसरा क भैर “3 
तलाक आदि के मुक्रदमों से भरी रहती हैं, भावी को उकसाएगी शौर अन्त में ऐसी नौबत र 33 
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समाज एक स्त्री और एक पुरुष के विशुद्ध तथा निष्कपट 
संयोग की चेष्टा करेगा । उस समय लड़के ओर लड़कियों 
को आरम्भ में ही विवाह का महत्व समझा दिया जायगा 
ताकि वे अपने शरीर तथा मन की विशुद्धता की रक्षा 
करते हुए सन्तानोप्पत्ति के पवित्र कार्य में प्रवृत्त हों । 
उस समाज में विवाह के मार्ग में केवल एक बाधा रक्सी 
जायगी और वह यह कि जिन लोगों का चरित्र स्वभा- 
वतः पतित है थथवा जिनको कुष्ट आदि के समान कोई 
वंशक्रमागत बीमारी है, वे विवाह न करें अथवा कम से 
कम सन्तान उत्पन्न न करें। यह एक ऐसा सुधार हें, 
जिसकी उपयोगिता वर्तमान समय में अधिकांश विद्वान्‌ 
स्वीकार कर चुके हैं । 
एक प्रश्न यह भी किया जा सकता है किं जो लोग 
केवल प्रेम की दृष्टि से विवाह करेंगे, यदि कुछ वर्षो बाद 
उनका मनोभाव बदल जाथ तो वे क्या करेंगे? ऐसे 
वैवाहिक सम्बन्धो के लिए क़ानून की क्या व्यवस्था 
होगी ? इसके उत्तर में हम निस्सङ्लोच कह सकते हैं कि 
ऐसे दम्पति वही करेंगे, जो ऐसी अवस्था उत्पन्न होने पर 
आजकल इज़्ारों खी-पुर्ष करते हैं। थे एक-दूसरे को 
तलाक़ देकर अथवा उस समय जैसा क़ानून होगां 
उसके अनुसार एथक्‌ हो जायँगे । अन्तर केवल इतना 
ही होगा कि उस समय तलाक़ अत्यन्त सहज तथा 
शिष्टतापूण बना दिया जायगा श्र उसके लिए किसी 
को एक दूसरे को बदनाम करने की अथवा सच्चे-भूठे 
इलज़ाम लगाने की आवश्यकता न पड़ेगी और न ऐसे 
मामलों का जान-बूक कर सर्वत्र प्रचार. किया जायगा, 
जैसा कि आजकल विदेशी समाचार-पंत्र प्रति दिन करते 
रहते हैं। आजकल अधिकांश लोग तलक देने के लिए 
अदालत के सामने सच्चे कारणों को छुपा कर ऐसे कारण 
प्रकट किया करते हैं जिससे क्रानूनन्‌ उनका दावा स्वीकार 
किया जा सके। ग्राक्षेप करने वाले फिर कहेंगे कि यंदि 
लाकर को ऐसा सरल बना दिया जायेगा कि पति-पत्नी 
में से किली एक के कहने से ही वह स्वीकार हो जाय तो 
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यह सर्भ दि 
यह अ होगा कि असुक खी किसकी अर 
है, और न बच्चे अपने माता-पिता का पता पा नी वे 
इस प्रकार का आचेप करने वाले निस्सन्देह करणा 
पात्र है । क्यो।क वे मजुष्य-स्वभाव से इतने अनजान लोग 
कि ऐसी निमृल कल्पना को भी सच सान ते | बहा 
उनको अपने हृदय सें विचार करना चाहिए कि & पाल 
सभ्य मचुष्य का यही स्वभाव है कि बह | प्रकारका | क 
पशु तुल्य आचरण जान-बूक कर करे भौर इस 
आनन्द समरे । क्या सब लोगों से अथवा बहुसंख्यक | और 
लोगों से यह, आशा की जा सकती है कि यदि नू | को! 
वा बन्धन न रहें, तो वे अपने प्रेम-पात्र को निर | बिच 
बदलते रहेंगे ? इस प्रश्न का निर्णय करले के लिए हमी | विश 
भावी समाज की स्थापना अथवा वर्तमान समय में ही | प्रकी 
तलाक़ सम्बन्धी क़ानून फे बदलने की राह देखने डी | कर 
आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक पाठक अवश्य ही कुछ | तथा 
सुखी दस्पतियों से परिचय रखता होगा । उसे किसी ऐसे | गे? 
सुखी दम्पति के पास जाकर पूछना चाहिए कि यदि कल य 
तलाक़ देने का क़ानून बदल कर बिल्कुल सहज कर | खच 


दिया जाय तो क्या वे एक दूसरे से प्रथक्‌ होने को 
तैयार होंगे । जिन व्यक्तियों से ऐसा प्रश्न किया जायगा, | "१ 
चाहे चे किसी जाति या देश के हों, इस पर यातो | 
हसने लगेंगे या नाराज़ हो जायेगे । पर कुछ भी हो, वे 2 
इतना अवश्य प्रकट कर देंगे कि क़ानून में कैसा है | भर 


परिवर्तन होने से उसका प्रभाव उनके पारस्परिक सम्बन्ध के 
पर कुछ नहीं पड सकता। वे लोग क़ानून से दब का 
एक दूसरे के साथ आबद्ध नहीं हैं, वरन्‌ प्रेम, सहयोग | गे 
ओर समान भावनाओं के कारण एक दूसरे से संयुक्त री 
हैं। जिन दस्पतियों का हृदय परस्पर भलीभाँति मिल भ 
राया है, वे क़ानून का कुछ ख़याल न करके सदैव एक | ` 
दूसरे के अनुरक्त बने रहेंगे । पर जिनकी जोड़ी अनमेल सिम 
है, और इस कारण जिनका जीवन दुःखपूर्ण शे र | ० 
है, उनको समाज के तथा स्वयं उनके हित की शि त 
पथक होने की अनुमति दी जानी अनिवार्य है | 


भावी समाज में बच्चों की क्या व्यवस्था होगी, यह 
ती एक महत्वपूर्ण दा जार यू यह मान लेते हैं 
कि भविष्य की माताए _जीवन-निर्वाह के लिए प्रायः 
तन्त्र रूप से कार्य करने वाली होंगी तो हमारे हृदय 
; स्वयमेव यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उस अवस्था 
वे अपने बच्चों का उचित रीति से पालन-पोषण केसे 
कर सकेगी ? विवाह की भाँति इस सम्बन्ध में भी 
होगो में बड़े अमपूण विचार फैले हुए हैं। जब यह 
कहा जाता है. कि भविष्य में राज्य या सरकार बच्चों के 
पालन-पोषण का प्रबन्ध करेगी, तो अनजान लोग 
कल्पना करते हैं कि उस समय समस्त बच्चों को किसी 
बडे राजकीय ग्रनाथालय जेसे स्थान में रक्खा जायगा 
और सरकारी कमचारी गाँव-गाँव में माताओं से बच्चों 
को जबरदस्ती छीनते फिरेंगे। यह एक सर्वथा उपहासास्पद 
बिचार है, जिसकी कल्पना आज तक किसी समाज-तत्व- 
विशारद ने नहीं की है और न कोई सभ्य-समाज इस 
प्रकार माताओं के स्नेहमय हृदय की हत्या करना गवारा 
कर सकता है। सच तो यह है कि बच्चों की देख-रेख 
तथा शिक्षा-दीक्षा का बहुत सा भार अब भी सरकारों 
ने ग्रपने उपर ले रक्खा हे । जिन सभ्य देशों में ग्रनि- 
वाय शित्ता-प्रणाली की प्रथा प्रचलित है, वहाँ प्रत्येक 
बच्चे को बहुत छोटी उम्र से ही स्कूल भेज दिया जाता 
है, जहाँ उनको केवल निःशुकू शिक्षा ही नहीं दी जाती, 
वरन कितने ही स्थानों में दूध ओ! जलपान का भी 
प्रबन्ध किया जाता हे । छोटे बच्चों की शिक्षा-सामग्री के 
लिए भी माँ-बाप को कुछ ख़चे नहीं करना पड़ता । भावी 
समाज में इसी कल्याणजनक प्रवृत्ति की और वृद्धि होगी, 
शौर इस बात की अधिक से अधिक चेष्टा की जायगी 
कि भावी पीढ़ी सब तरह से स्वस्थ तथा सदूगुण- 
सन्न हो । उस समय केवल आरम्भिक शिक्षा ही बच्चों 
को मुफ़्त नहीं दी जायगी, वरन्‌ ऊँची से ऊँची शिक्षा 
भी प्रत्येक बालक को बिना किसी प्रकार के व्यय तथा 
भेदभाव के दी जायगी । उस समय यह भली-भाँति 
समझ लिया जायगा कि प्रत्येक बालक समाज का एक 
सदस्य हे और उसके बनने-बिगढ़ने का फल जितना 
पमाज को सहन करना पड़ेगा, उतना उसके माता-पिता 
शै नहीं। उदाहरणार्थ यदि कोई बालक कुशिक्षावश 
० 


१. 


चोर, डाकू या लग्पट बन जाय तो माता-पिता उसे घर 
से निकाल दे सकते हैं, पर समाज का पिण्ड उससे नहीं 
ह । समाज के किसी न किसी भाग को उसकी 
दुवृत्तियों का शिकार होना ही पड़ेगा श्रथवा उसे जेल 
में ल करक एक भारी ज़िम्मेदारी तथा व्यय अपने 
उपर लेना पडेगा । इसलिए यह बात समाज के लिए 
ही विशेष रूप से कल्याणजनक है कि वह अपने प्रत्येक 
सदस्य को आरम्भ ही से ऐसी शिक्षा दे, जिससे 


. हु उसमें किसी प्रकार की अशान्ति अथवा असः 


न्तोष प्रकट करने के बजाय अन्य लोगों के लिए उप- 
योगी सिद्ध हो । 

पर इसका यह अर्थ लगाना ठीक न होगा कि 
वश्यक शिक्षा-दीक्षा के लिए बच्चों को उनके माँ-बाप 
से अलग कर दिया जायगा। यह सच है कि उस समय 
बच्चों के स्कूल ओर प्रमोदोद्यान अत्यन्त चित्ताकर्षक 
तथा सुखप्रद होंगे और बच्चे उनमें रह कर कभी न 
ऊबेंगे, पर तो भी विशेष परिस्थिति को छोड़ कर प्रत्येक 
बच्चा अपने घर में माँ-बाप के पास ही रहेगा । वर्तमान 
समय में मञ्ञदूर-श्रेणी की स्त्रियों को कारखानो अथवा 
अन्य स्थानों में काम करने के लिए अपने बिल्कुल छोटे 
बच्चों को आठ-आठ, दस-दस घण्टे के लिए धर पर 
छोड़ देना पड़ता हे, जहाँ या तो बड़ी उम्र के बच्चे या 
पड़ोसी थोड़ी बहुत देर के लिए उनकी देख-भाल कर 
देते हैं, अन्यथा उनको पडे-पडे रोते रहना पढ़ता हे । 
अमीरों की खियाँ अपने आराम या सैर-तमाशे के लिए 
अपने बच्चों को ग्रशिक्षिता तथा कुसंस्कार पूर्ण दाहयों 
और नौकरों के भरोसे छोड़ देती हैं, जिनसे वे भली 
'आदतों के बजाय कुछ न कुछ बुरी बातें ही सीखते हैं। 
पर भावी समाज में माँ की अनुपस्थिति में बच्चों की 
देख-भाल का भार किसी निकट्वर्ती शिशुग्रृह या 
बालशाला पर रहेगा, जहाँ पूणं सुशिक्षिता, सुहृदया तथा 
प्रेमशीला निरीक्षिकाएँ उनकी प्रत्येक आवश्यकता की 
पूर्ति करती रहेंगी । इन स्थानों में बालक ऐसी सफ़ाई 
तथा स्वास्थ्यप्रद तरीक़े से रक्खे जायेंगे जैसा कि घर में 
किसी तरह सम्भव न होगा। क्योंकि न तो प्रत्येक 
माता बाक़ायदा सीखी हुई नर्सो अथवा निरीक्षिकाशों 
के समान बच्चों के सँभालने में कुशल हो सकती है 
और न प्रत्येक धर में बच्चों के सुख की उतनी सामग्री 
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एकत्रित की जा सकती है, जितनी कि एक सार्वजनिक 


शिशग्रृह में मिल सकती है। 
इसमें सन्देह नहीं कि भावी समाज में मातृत्व का 


कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना जत्यगा। 


समाज बालक की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध कर सकता 
है, पर आरम्भ में उसके पालन-पोषण का कार्य उसकी 
माता ही करेगी । समाज बच्चे के विकास को निरीक्षण 
कर सकता है, पर अपची आयु के प्रथम वर्ष में उसको 
स्तन का दूध पिला कर पुष्ट बनाने का कार्य माता के 
सिवा कोई दूसरा भली-भाँति नहीं कर सकता। इसलिए 
एक विवेकयुक्त समाज में माता को अवश्य वे सब 
सुविधाएँ दी जायँगी, जिनसे वह बालक को उचित रीति 
से जन्म दे सके और पालन कर सके। ऐसे समाज में 
गर्भ-धारण तथा बच्चे के पालन का कार्य किसी अन्य 
काम से कम महत्वपूर्ण न समझा जायगा। जब कोई 
खी माता बनने को होगी तो उसका समस्त काय-भार 
हटा दिया जायगा । विशेषकर उसे ऐसा कोई काम तो 
करने ही न दिया जाथगा जिससे गर्भस्थ बालक अथवा 
जननेन्द्रिय को हानि पहुँच सकने की सम्भावना हो । 
बच्चे का जन्म होने के बाद से जब तक वह इस योग्य 
न हो जाय कि अन्य खाद्य पदार्थ द्वारा भी उसका 
भली प्रकार पालन हो सके, तब तक माता को अन्य 
ज्ञिम्मेदारियों से पूर्णतया स्वतन्त्र रक्खा जायगा तथा 
उसका नियमित वेतन या जीवन-निर्वाह की सामग्री 
उसे बिना किसी बाधा के पूर्ववत्‌ मिलती रहेगी । वते- 
मान समय की भाँति उस दशा में उसे किसी अन्य 
व्यक्ति के आश्रित न होना पड़ेगा । 
इस प्रकार जैसे-जैसे समाज में सभ्यता तथा सचु- 
ष्यता की वृद्धि होती जायगी, उसमें खियो के प्रति 
आदर का भाव बढ़ता जायगा और उनको नागरिकता 
के वे सब अधिकार अपने आप मिल जाथँगे जो पुरुषों 
को प्राप्त होंगे । वे पूर्णतया स्वतन्त्र होंगी और उनकी 
स्वतन्त्रता की रक्षा समाज स्वयं करेगा । इससे वे पत्नीत्व 
और मातृत्व के श्रेष्ट काये की अब से कहीं ग्रधिक श्र्च्ची 
तरह पूति कर सकेंगी । 
है जैसा हम इ्स लेख के आरम्भ में निवेदन कर चुके 
, हमने उपर जिस भावी समाज की रूप-रेखा अङ्कित 
की है, वह विदेशी समाज-तत्व-विशारदों की कल्पना- 
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९ 
प्रसूत है और उसमें कुछ बातें ऐसी हो सकती४ 
हम भारतवासियों को हानिकारक या असम्भव रो 
हों । पर यदि हम इसकी भली और बुरी मौत 
विश्लेषण करके वर्तमान अवस्था से उसकी पक 
तो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि वह इसकी 
कहीं उच्च तथा वान्छनीय सिद्ध होगा | यह भौ 
सकता है कि समाज का उपरोक्त चित्र केवल बा 
है, वास्तविक जीवन में उसका कार्यरुप में पर 
सकना सम्भव नहीं। यदि कुछ देर के लिए हम रो 
कथन को स्वीकार भी कर लें तो इतना अ्रवश्य 
पड़ेगा कि यह एक सुखद करपना है । 
® छे 
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चाँदः--जून, १९२३ 


भारतीय ख्ो-जाति का भविष्य 
पाला सेक्टर 
[ श्री० मद्नसोहन वर्मा, एम० ए० ] 


आ ज हम सबको इस बात पर पूर्णतया विचार 
करना चाहिए कि ख्री-जाति का कतेव्य शौर 


आदुर्श क्या है ! क्योंकि उसी के अनुसार हमको खी- « 


जाति के उत्थान के लिए काये करना है। परन्तु किस 
प्रकार की शिक्षा और स्वतन्त्रता ? यह तब निश्चित 
हो सकता है, जब हमारे चित्त में उनका कर्तव्य निश्चित 
हो । निस्सन्देह केवल पति को तलाक़ देने की स्वतन्त्रता 
आर अधिकांश छुरा काम करने की योग्यता ग्राप्त करने 
की शिक्षा तो हमें देना ही नहीं है । अपने बा 
ज्ञान ? अपने क्च्यों को जानना, घर को देवताओं 
रहने योग्य बनाना, देश के मान को रखना और उस 
आदुश की रक्षा करना इत्यादि, इन सब बातों 


|, 
१०0 


हारी खि 


यों को शिक्षा चाहिए । इसके लिए उनका 
होना आवश्यक है । 
ऊपरिलिखित उद्देश्य की पूर्णता के लिए यह तो 
ही कि हम लड़कियों की पाठ्शालाएँ 
ह बढ़ाएँ, पर इसके अतिरिक्त यह भी उचित है 


कि हम अपनी बहिनों की शिक्षा-प्रणाली को आदर्श 


हप बनावे । लड़कों की शिक्षा-प्रणाली को भौकने से 


को हमें ग्रव तक फुरसत. ही नहीं मिली है और “देशी 


शिक्षा” और “जातीय शिक्षा” की पुकार देश में ख़ूब 
गन रही है, तो फिर खी-शिजा हमं शुरू से ही क्यों 
ऐले.मार्ग पर न चलाए कि जिसके लिए मति 
हाथ न पीटना पडे । यदिखी और पुरुषों के कर्तव्य एक 
मे नहीं तो इसका क्या कारण है कि खियों की शिक्षा, 
पुरुषों की शिक्षा के बिलारिङ्ग पेपर की छाप हो। 
एक ऐसे विषय में ओर विचार करना है त 
की खियो का धन्धा क्या रहेगा? आज से दो पुश्त 
पहले तो यह समझो जाता था कि जैसे पुरुष बाहर का 
काम करने और रोटी कमाने के लिए हैं, उसी प्रकार 
खियाँ घर का प्रबन्ध करने ( जिसमें कि साधारणतः 


न्न वह काम भी, जो आजकल नीच समका जाता है, चोका- 


वतन करना, आटा पीसना, रोटी पकाना, कपड़ा सीना 
इत्यादि भी शामिल था ) के लिए समभी जाती थीं। 


| आजकल के नए रिवाज के अनुसार यह काम तो नौकर 


या मैशीन करते हैं, तो भी इनकी जगह पर कोई और 
काम हमारी स्त्रियों ने ग्रहण नहीं किया है। यह तो 


| अच्छी बात है कि खियाँ ऐसे तुच्छ कामों में अपना 
| सारा समय नष्ट न करें । किन्तु यह तो ओर भी बुरा है 


कि उनके बदले थालस्य ग्रहण करें, जैसा कि ग्राम तोर 


` | पर ग्राजकल बडे घरों में देखा जाता है। आलस्य से 


| खास्थ्य ही नहीं, बल्कि आम उन्नति को हानि पहुँचने 
| फो सरभावना है । 


७ 


यह मसला मेरी समझ में खियो को वकालत करने 

आज्ञा मिल जाने या सरकारी नोकरी में भर्ती किए 
जाने से हल नहीं हो सकता । और यद्यपि में इन बातों 
भी .खुश हूँ कि खियों के दर्जे की बराबरी पुरुष 
मानने तो लगे हैं, तो भी किसी देश के शुभचिन्तक 
को इन बातों से वास्तविक सन्तोष नहीं हो सकता और 
न स्त्रियों का इस प्रकार आलसी रहना ही देखा जा 
सकता है ; क न यह कि आधे से अधिक गिनती जानने 
वाली खियाँ तो घर की चहार-दिवारी में बैठी आनन्द 
करें ग्रोर बेचारे पुरुष अपने पसीने से कमा-कमा कर 
उनका और अपने बच्चों का पेट भर दिया करें । 


खियों के उत्थान के लिए जिन बातों की आवश्य- 
कता है उनमें उनका सुशिक्षिता होना, पर्दा तोड़ कर 
स्वतन्त्र होना, शौर देश की उन्नति के कार्य, विशेषतः 
बालकों का पालन करना व शिक्षा-सम्बन्धी कार्य में 
उनका भाग लेना, रोगियों की सेवा करना, यह सब 
बातें अति आवश्यक हैं, परन्तु इनके विषय में मुझे इस 
लेख में कुछ लिखना नहीं है। इस अहम मसले की 
ओर में देश के नेताओं तथा विद्वानों का ध्यान आकर्षित 
कराना चाहता हूँ कि वे इस पर ध्यानपूर्वक विचार 
कर, ख्रियो की भावी शिक्षा की एक स्कीम तैयार 
कर, उसे जनता के सामने उपस्थित करें। उसके लिए 
यही उपयुक्त समय है, जब कि देशवासी वर्तमान शिक्षा- 
पद्धति से बेतरह क्रुद्ध हैं और कन्याओं को वतमान 
शिक्षा से वञ्चित रखना ही श्रेयस्कर समके हैं। 

पाठकों को यह याद रहे कि एक लड़के के बिगढ़ने 
से एक पुरुष ही बिगड़ता है, परन्तु एक लड़की के 
निकम्मी रहने से एक घर निकम्मा हो जाता है, ओर 
एक लड़की के सुशिक्षिता, सभ्य और स्वतन्त्र होने से 
एक घर, और घरों द्वारा देश, सुशिणित, सभ्य झोरें 
स्वतन्त्र बनता ब कहलाता 


मधुकण 


नानक 


श्री० सोहनलाल द्विवेदी | 
कितनी है दयनीय यह, कितना है विपरीत विचार ! 


$ तुम सुभे क्रो 
चाह रहा हूँ मेरे पापों पर ठु 


गे प्यार | 
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भर 
[ श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा, कौशिक ] 


म इसे क्या समझते हो- यह 
बड़ी मालदार है ।” 

“एं ! मालदार है? अजी 
बस रहने भी दो। मालदारी 
तो इसकी सूरत से ही टपकती 
है ।” 

“सूरत पर मत जाओ । 

। किसी की असली हालत का 
पता उसकी सूरत से नहीं लग सकता ।” 

प्रातःकाल के नो बज चुके थे। तरकारी मण्डी के 

निकट ही एक मन्दिर के चबूतरे पर तीन आदमी बैठे 
हुए थे। एक अधेड़ आदमी चबूतरे के पास इस प्रकार 
खड़ा था, मानों रास्ता चलते-चलते उन तीनों का 
वार्तालाप सुनने के लिए ठिठुक गया हो। सामने ही 
एक बुढ्या, जिसकी वयस पचास वर्ष के ऊपर होगी, 
मैले-कुचैले कपड़े पहने धीरे-धीरे जा रही थी। उसके 
हाथ में कपड़े की एक छोटी पोटली थी। उस बुढ़िया 
की ओर सङ्केत करके चबूतरे पर बैठे हुए व्यक्तियों में से 
एक बोला-- 

“इसके पास कुछ नहीं तो चालीस-पचास हज़ार 

रुपए नक़द होंगे ।? 

“तुमने भी उस्ताद गप की नाक काट ली ।»--उसरा 

व्यक्ति बोला । के 


“हाँ, तुम्हें तो सब गप ही मालूम पड़ता है ।» 


नी 
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का)? 


| 
खेल 
(प्रति ऐ हे क्यों 
र य दि ऐसी बात है तो तुम इसकी गोद क्यों नहीं ह 
बेड जाते ।” | 
>, ७ ७2 रं 
“मैं तो तैयार हूँ ; परन्तु वह बिठावे तब न? यदि |. 
से पः 


तुम प्रय्न करके बिठला दो, तो आधा रुपया तुम्हारा 
रहा ।” 

इस पर अन्य दोनों ने अट्टहास किया । चबूतरे के 
नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति धीरे-धीरे वहाँ से चला। कुष 
दूर निकल जाने पर उसने अपनी चाल तेज़ की और 
शीघ्र ही बुढिया से आगे निकल गया । सहसा वह एक 
तम्बोली की दूकान पर रुक गया और तम्बोली से यह 
कह कर “दो पान बनाना” बुढ़िया की ओर ताकने लगा। 

जितनी देर में तम्बोली ने पान बनाए उतनी देर 
में डुढ़िया तम्बोली की दूकान के सामने झा गई। 
तस्बोली ने बुढ़िया से पूछा--“'का हे बढ़िया दाई, क्या । 
ले आई ?” इतना सुनते ही बढ़िया खड़ी हो गई और 
बोली--“यही साग-तरकारी ले आई बेटा। कुजड़िन 
राँड से सवेरे हाय-हाय हो गई। चार पैसे सेर के तो 
दाम लिए और सडे आलू तोलने लगी। ज़रा आँख चूक 
जाय तो ये लोग मह्दी दे दें मट्टी--ऐसी खराब जात है। 
सो वैसी ही बरक्कत भीं है । भगवान सब देखता है |” 

यह कह कर बुढ़िया बडबडाती हुई चल दी। 
तम्बोली उस व्यक्ति की ओर पोन बढ़ा कर बोला 
मण्डी भर की सस्ती तरकारी ढूँढ़ कर लाती है। घः 
पैसे सेर आलू बिक रहा है--यह चार पैसे में लाई है 


व्य... 


जम 
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त आप खयाल कीजिए, संडे न होंगे तो और कैसे 


गग ॥ छं र < 
क व्यक्ति पान सुह में रख कर बोला--ग्रोर 
ते है मालदार है, जितनी गरीब दिखाई पडती है, 


है) 
ली बोला-- हाँ, सुनते तो ऐसा ही हैं; भग- 

तन जाने कहाँ तक ठीक हे । तमाखू लीजिएगां ? 

उस व्यक्ति ने ba से तमाखू लेकर मुँह में 
ददी, तत्पश्चात्‌ एक पैसा फेंक कर आगे की ओर पैर 
बढ़ाया । द्‌ 

बुढ़िया आगे-आगे जा रही थी, उसके पीछे-पीछे 
वह व्यक्ति चल रहा था। सहसा बढ़िया सड़क पर से 
एक गली में मुडी । गली के अन्दर चार-पाँच लड़के 
हेल रहे थे । बढ़िया को देखते ही एक बोला--“नानी 
करेला लाई {72 

इतना सुनते ही छुढ़िया ने गालियाँ देनी आरम्भ 
ई--/ तुम्हारे वाप का मँड़ लाई। लेओ अपनी अम्माँ 
से पकवा के खा लेना । हरामजादों के मारे राह चलना 
दूभर है ।” 

अब सब लड़के चिल्लाने लगे-“'नानी एक करेला 
दिए जाओ ।” लड़के करेला माँगते थे और बुढ़िया 
गालियाँ देती थी, कोसती थी । बुढ़िया की बातें सुन 
कर छोटे-बड़े सब हँसते थे। अन्त में लोगों ने लड़कों 
कों डॉट-डपट कर चुप किया । 

बुढ़िया एक छोटे से मकान के द्वार पर जाकर रुक 
गह । द्वार पर ताला लटक रहा था । बुढ़िया आँचल में 
बंधी हुई ताली से ताला खोलने लगी । बगल के मकान 


बोला--“का हे अस्माँ, क्या ले आई ?” “आलू लाई, 
बेरा। और कोई साग आता ही नहीं, न जाने सागो में 
“या आग लग गई ।?? 

इतना कह कर बुढ़िया द्वार खोल कर अन्दर गई 
भौर भीतर से द्वार बन्द कर लिया। नारियल पौने 
पाला व्यक्ति बढ्बडाने लगा--दुनिया भर के तो साग 
| भाते हैं, इसे कोई साग ही नहीं मिलता। न जाने 
पुरी किसके खातिर जोड़-जोड़ कर धर रही है। 
व पह व्यक्ति आगे बढ़ कर नारियल पीने वाले व्यक्ति 
| बोला-क्यों अइया, यहाँ कोई मकान खाली है? 


के द्वार प्र एक व्यक्ति बैठा नारियल पी रहा था। वह: 


SMA 
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नारियल पीने वाला बो 
खाली नहीं है । जा. तो कोई महान 


“क्यो भई, 
पागल हे क्या ?» 
“नहीं तो ! ग्रच्छी-भली है। 
ऱ इस जैसी सयानी 
तो दूसरी इस मुहल्ले भर में नहीं हे ।? 
हे के 0 करेला कह कर इसे चिढ़ा रहे थे और 
है बिगड़ रहो थी। इससे मैंने समझा कि शायद 
प इसका 
दिमाग़ कुछ ख़राब है ।” हनी क 
“अजी नहीं, दिमाग-विमाग कुछ ख़राब नहीं है-- 
करेला कहे से चिदती है- बस इतनी बात है। वैसे 
भली-चङ्गी है।” 
इतना सुन कर वह व्यक्ति बुढ़िया के मकान को 
ध्यानपूवक देखता हुआ वहाँ से चल दिया । 


३ 

वृद्धा चमेली इस संसार में अकेली हे) जाति की 
कलवारिन है। इसके दो मकान हैं। एक में तो वह 
स्वयम्‌ रहती है और दूसरा पचास रुपए मासिक किराए 
पर उठाया हुआ हे-यही उसकी जीविका है। जिस 
मुहल्ले में वह रहती है, उसके प्रायः सब लोग उसका 
आदर करते हैं ओर कोई अम्माँ, कोई चाची, कोई बुआ, 
इत्यादि नामों से उसे सम्बोधित करते हैं। मुहल्ले के 
लड़के उसे नानी कहते हैं और “करेला? कह कर उसे 
चिढ़ाया करते हैं । मुरले के अधिकांश लोगों का अनु- 
मान है कि चमेली के पास नक़द रुपया भी काफ़ी है । 

उपर्युक्त घटना के एक सप्ताह पश्चात्‌ एक व्यक्ति, 
एक छोटा सा बिस्तरा दाबे चमेली के हार पर पहुंचा । 
यह बही व्यक्ति था, जिसने उस दिन चमेली का पीछा 
उसके धर तक किया था । देखने से प्रतीत होता था कि 
यह व्यक्ति कहीं की यात्रा करके आ रहा है; क्योंकि 
उसका शरीर धूल-धूसरित हो रहा था। झार पर पहुँच 
कर उसने द्वार की कुण्डी खटखटाई । कुछ क्षणा पश्चात्‌ 
द्वार खुला और चमेली की गम्भीर मूति दिखाई पढी । 
उस व्यक्ति ने चमेली को देखते ही झट उसके चरण 
छूकर कहा--“मौसी, पाँच लागौं ।” चमेली ने विस्मय- 
पूर्ण नेत्रों से उस व्यक्ति को पहचानने की चेष्टा करते हुए 
कहा--“खुस रहो बेटा !” इतना कह कर वह उसे सिर 


थह बुढ़िया जो इस मकान में गई है, 
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से पैर तक देखने लगी। वह व्यक्ति बोला--“मुझ्ते पह- 


चाना मौसी ?” हि 
चमेली सिर हिला कर बोली- नहीं बेटा, मने 
तो नहीं पहचाना । अब मुझे सूझ कम पढ़ता है । 


वह व्यक्ति बोला-हम चन्दनपुर से आए हैं, . 


सरजूप्रसाद के लढ़के हैं । 
वृद्धा अपनी स्मरण-शक्ति पर ज़ोर देते हुए बोली-- 
सरजूप्रसाद । हाँ, यह नास तो मुझे अच्छी तरह याद 
हे । सरजूप्रसाद थे तो । 
वह घ्यक्ति-सरजूप्रसाद वही, जो तुम्हारे घर के 
पिछवाड़े रहते थे, उनके द्वार पर पीपल का पेड़ था । 
वृद्धा नेत्र विस्फारित करके किञ्चित्‌ मुस्कराते हुए 
बोली--ओहो ! अब याद आगया। वह सरजूप्रसाद । उन्हें 
तो मैं अच्छी तरह जानती हुँ । तुम उन्हीं के लड़के हो ? 
“हाँ मौसी ।” 
“अच्छा तो आओ बेटा, भीतर आओ । सरजूप्रसाद 
तो हमारे पढ़ौसी और बड़े हितू थे ।” 
यह कह कर बुढ़िया भीतर चली । वह व्यक्ति बुढ़िया 
के पीछे-पीछे चला । 
एक दालान पार करके एक कमरे में दोनों पहुँचे । 
कमरे में एक ओर एक चारपाई पड़ी थी। उसी के 
सिरहाने एक बड़ा सन्दूक रक्खा था--बीच सें पक्के 
फ्रश पर एक शीतलपारी बिछ्छी हुईं थी । खँटियो पर 
कुछ मैले तथा श्वेत कपड़े लटके हुए थे । एक ओर पानी 
का घडा और उसी के पास एक लोटा तथा गिलास 
रक्खा हुआ था । 
बृद्धा शीतलपारी की ओर सङ्केत करके बोली-- 
बेठो बेटा ! 
उस व्यक्ति ने बिस्तर एक कोने में डाल दिया और 
शीतलपारी पर बैठ कर बड़े ध्यानपूर्वक इधर-उधर 
देखने लगा । चारपाई के सिरद्वाने रक्खे हुए सन्दूक को 
उसने बहुत ही ध्यान से देखा । 
वृद्धा चमेली भी उसके सामने बैठ गई । बैड कर 
उसने पूछा-सरजूप्रसाद तो अच्छे हैं ? 
“नहीं, उनका तो पीछा हो गया ।” 
चमेली मुख पर दुःख का भाव लाकर योली--अरे ! 
यह कब ? { 
“चार बरस हुए [! 


». क्रि. 
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“राम-राम ! बड़ा बुरा हुआ ! बड़े अच्छे ॥ ' 
थे। मुझे तो बहुत ही मानते थे। बेरा सुभे भाभी 
छोड़े एक जमाना हो गया। तुम तो उस चदनु । 
पाँच बरस के होगे ।” तसय चार 
“मुझे इतना तो याद्‌ वहाँ न वया 
था और कुछ याद नहीं ।” ५ 
“हाँ, एक बार जब मेरे बाप मरे थे, तब हो हि. | दष 
के लिए गई थी, तब से फिर नहीं गई । जाकर कि 
भी क्या, बाप के घर में कोई भी नहीं रहा यहाँ 
कोई नहीं रहा । सबको खा बैठी। भगवान मुझे न जाते 
क्यों भूल गए । में भी सर जाती तो पाप करता । 
इतना कहते हुए चमेली ने नेत्रकोण पर 
की बूँद को धोती के पर्ले से पोंछ लिया। 
“भगवान की सरजी है मौसी और क्या कहा जाय! | 
भगवान तुम्हें बनाए रकखें । तुम्हारे बैठे रहने से हम 
लोगों को बड़ा सहारा हे ।? 
“हाँ बेटा ! जब तक जिन्दगी है, तब तक तो दत 
भोगना ही पड़ेगा । तुम्हारी माँ तो अच्छी है ?? | 
“हाँ अच्छी हैं । वह भी तुम्हारी तरह बुढ़ाय गई ७ 
“हाँ, मेरे साथ की तो है ही और बड़ी नेक है। 
मेरा उसका बहुत साथ रहा । तुम यहाँ केसे आए बेटा !” 
“क्या बताऊँ मौसी ! देहात में तो अब गुजर चलता 
नहीं । खेती-पाती में तो कुछ तत्व नहीं रहा, वहाँ थोर 
कोई जीविका है नहों । इसलिए यही विचार किया कि 
सहर में चल कर नोकरी-चाकरी करें । पहले तो आने 
की हिम्मत नहीं पढ़ती थी। यहाँ न किसी से जान न 
पहचान ! पर जब अस्माँ ने बताया कि चमेली मौसी 
वहाँ हैं, तब आने का साइस हुआ। बढी मुश्किल से तो 
तुम्हारे घर का पता मिला ।” १ १ 
“वक्षो अच्छे था गए बेटा ! में भी अकेली उबती | 
थी ; पर करती क्या । जत्र तक कोई अपने भरोसे का | 
आदमी न दो, तब तक घर में रखते भीतो नही 
बनता ।” पग: 
“हाँ, सो तो है ही । जमाना बडा खराब है मौसी | 
बहुत समझ-वूझ कर किसी पर एतबार करना चाहिए" 
यह कहते हुए उस व्यक्ति ने बडे सन्दूक़ पर दृष्टि डाली । 
“ठीक बात है बेटा ! और सहर के आदमियों 
तो भगवान बचावे !”. is coe 


रै १ 


है कि मैंने तस 


७३ 


Pd 


हुए आँसू 


कि तहर के आदम 


गह । 


sm 


|, याळ डर तो सुके भी था मौसी। देहात में सुनते 


गी बड़े चालाक होते हैं, देहातियों 
हा लेते हे । इससे और भी थराने की हिस्मत नहीं 
यी पर जब सुना कि तुस यहाँ हो तब ठाढस 
धा I” ~ ७; ~ 

“चली ग्रा गए हो तो यहाँ आराम से रहो । भग- 

बाहेंगा तो कोई न कोई नौकरी मिल ही जायगी । 
Eo कोसिस करना, में भी पता लगाउँगी । हाँ बेटा, 

नाम क्या है ?? 
“केरा नाम अजुध्यापरसाद है ।” 


“बहुत ठीक ! भगवान चाहेगा तो नौकरी मिल 


| न्मी । और जो % > 2%।”--इतना कह कर हरात्‌ 


देली रक गई । वह कोई बात कहना चाहती थी, परन्तु 
फिर कुछ ख़याल थाने से रुक गईं । कुछ क्षों तक मौन 
छू कर उसने कहा- अच्छा तो कपड वाड उतारकर 
हाषमुँह घो, तब तक में खाने को बनाती हूँ।” 


> 


ष्‌ 

ग्रयोध्याप्रसाद को चमेली के यहाँ रहते हुए तीन 
दिन हो गए । अब सवेरे चमेली साग लेने नहीं जाती, 
उसके बदले अयोध्याप्रसांद जाता है। चमेली थयोध्या- 
प्रसाद से प्रसन्न है; क्योंकि वह चमेली की अपेक्षा साग 
खरीदने में अधिक पडु है, सस्ता भी लाता है शरोर 
प्रच्छा भी । चमेली उसे पका कर खिलाती है ओर दोनों 
समय रामायण सुनाती है । 

एक दिन सवेरे अयोध्याप्रसाद नहीं उठा। चमेली 
गे उसे उठाना चाहा तो वह काँख कर बोला-थाज 
पी भ्रच्छा नहीं है मौसी । 


. मौसी ने अयोध्या के शरीर पर हाथ रख कर कहा-- 


इसार तो नहीं जान पड़ता । 
(tN > ४ ~ 
हाँ बुखार तो नहीं है, पर बदन में दरद है, सिर 


| पा जा रहा है, आह ! आह !” 


चमेली ने कहा--अच्छा तो पड़े रहो । आज नहाना 


चमेजी ने नहा-धोकर थोड़ी देर रामायण पाठ किया, 
पश्चात्‌ बोली--तो मैं जरा भण्डी हो आइँ । 
पे अयोध्या बोला -- काहे को तकलीफ करोगी। व 
तबियत कुछ ठीक हो गई है, में चला जाउँगा । 


“नहीं बेटा, तुम अभी थोड़ी देर और 
; रर और पढे रहो तो 
a न अच्छा हो जाएगा । मैं लिए थाती हूँ, कोन 
हुत दूर है। मैं कई दिन से घर से नहीं निकली, जरा 
घूम भी आऊँगी।”? | 


“अच्छा तो ले ग्राग्रो थो 2 
था 
काना 2 १ थोडी पालक भी लेती 


“अच्छा लेत 
बन्द कर लो हे थाउगी । तुम उठ कर जरा किवा 

अयोध्या काँखता हुआ उठा और उसने चमेली के 
बाहर हो जाने पर किवाड़े बन्द कर लिए । किवाडे बन्द 
करते ही उसकी कायापलट हो गई । वह च्णमात्र में 
भला-चङ्गा हो गया। वह जल्दी से अपनी चारपाई के 
पास आया और अपने सिरहाने से उसने एक पुड्या 
निकाली । पुढ़िया को उसने खोला तो उसमें से मोम 
का डला निकला । मोम का डला लेकर वह बड़े सन्दूक 
के पास पहुँचा । पहले तो उसने सन्दूक में लगे हुए बढे 
ताले को ध्यानपूर्वक देखा । इसके पश्चात्‌ मोम को दबा 
कर टिकिया बनाने लगा । सहसा उसकी दृष्टि सन्दूक के 
कुछ ऊपर बने हुए एक बड़े ताक़ पर गई । उस ताक़ पर 
रामायण रक्खी हुईं थी और उस पर कुछ फूल पडे हुए 
थे। थयोध्याप्रसाद रामायण देख कर स्तम्भित सा हो 
गया। उसकी दृष्टि पुस्तक पर जम गई, मोम को ठीक 
करती हुई हाथ की उँगलियाँ रुक गई। कुछ क्षणों तक 
उसकी यही दशा रही, तत्पश्चात्‌ वह अपने ही आप 
योला--“उँह ! इन ढकोसलो में क्या धरा है, तुम 
अपना काम करों जी।” वह पुनः ताले पर झुका और 
उसने मोम की टिकिया ताले के ताली वाले छिद्र पर 
चिपका दी । कुछ देर तक वह उसे दबाता रहा, तत्पश्चात्‌ 
उसने धीरे से टिकिया को ताले से अलग किया और 
उसे देख कर बोला-“ठीक है।” वह पुनः अपनी 
चारपाई के पास ग्राया । उसने अपने सिरहाने से एक 
टीन की डिबिया निकाली । उस डिबिया में मोम की 
टिकिया को बन्द करके डिबिया अपने सिरहाने बिस्तर 
के नीचे दबा दी। इसके पश्चात्‌ वह नित्य कमे से 

होने चला गया । 

2 लौट कर आई तो थयोध्याप्रसाद का चित्त 
बहुत-कु्च ठीक हो चुका था। केवल सिर में थोड़ी सी 
घरक शेप थी । उपर्युक्त घटना के चार दिन पश्चात्‌ एक 
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दिन सवेरे ग्रयोध्याप्रसोद की तबीयत फिर ख़राब होः 
गई । वही बदन और सिर में दर्द था। चमेली के पूछने 
पर उसने कहा--ऐसा देहात में भी बहुधा हा जाया 
करता था मौसी । न जाने क्या रोग है। 

“तो तू इसकी कुछ दवा क्यों नहीं करता !” 

“देहात में धरा ही क्या है । अब आज यहाँ किसी 
डॉक्टर-वैद्य को नाड़ी दिखाऊँगा ।” 

“पण्डित लष्मीनारायन हमारे पुराने वैद्य हैं, उनके 
यहाँ चला जाना, बड़ी जल्दी ठीक कर देंगे। बड़ा जसी 
( यशी ) हाथ है । मेरा नाम ले देना ।” 

“अच्छा शाम को जाऊँगा । पता बता देना ।” 

“इसी सुहल्ले के बुक्कइ पर रहते हैं। अच्छा जरा 
में मण्डी हो आऊं ।” 

“क्या कहुँ मौसी, तुम्हें बढ़ी तकलीफ होती है ।” 

“तकलीफ काहे की; चित्त बहल जाता है ।? 

चमेली के जाते ही थयोध्याप्रसाद ने सिरहाने से 
डिबिया निकाली । उसे खोल कर उसने उसमें से एक 
ताली निकाली । ताली नई तथा चमकदार थी। ताली 
लेकर वह सन्दूक़ के पास पहुँचा। उसकी दृष्टि फिर 
रामायण पर पड़ी। रामायण को देख कर वह पुनः 

मिकका । परन्तु शीघ्र ही सँभल कर बड़बड़ाने लगा । 
यह रामायण आदमी को बोदा बना देती है । 
महीने दो महीने सुने तो पूरा गोबर का 'चोत बन जाय । 
उसने काँपते हुए हाथों से ताली को ताले के अन्दर 
डाल कर घुमाया । ताला खुल कर लटक गया । उसका 
मुख प्रसन्नता से खिल उठा और झुँह से निकला-- 
“झरे !” उसने शीघ्रतापूर्वक कपड़े सन्दूक्न से निकालने 
आरम्भ किए । कपड़े अच्छे तथा साधारण दोनों प्रकार 
के थे। कपड़ों के नीचे उसे एक पिटारी मिली । उसका 
सुख आशा से खिल उठा । पिटारी को खोला तो उसमें 
पीतल की सुमेंदानी, कुछ काठ की डिबियाँ और इसी 
प्रकार की सटर-पटर चीज़ें निकलीं । उसका सुख क्रोध 
से लाल हो गया । वह बोला -“'हरामजादी ने इसे भी 
ताले में बन्द किया है। राम-राम ! मेहनत ही बर्बाद गई। 
रुपया ससुरी ने न जाने कहाँ रक्खा है। सन्दूक को 
धोके की टट्टी बना रक्खा है।” उसने जलदी -जल्दी सब 
कपड़े सन्दूक में भर दिए और फिर ताला लगा द्या । 
ताली अपने सिरहाने रख कर वह चारपाई पर बैठ गया 


£ 
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ओर सोचने लंगा--“रुपए तो इसके पास नह हि. शट 
न जाने साली ने कहाँ रक्खा है। कहीं त हँ 
होगा । बिना महीना दो महीना साथ रहे प के रक 
कठिन है । अच्छा !” पतो चन | * 


इसी समथ द्वारा कुण्डी खटकी । अयो 
> श्र और ' ४ 
काँखता हुआ उठा अ उसने हार खोला । चमेली ३ | कहा 
पूछा-कैसा जी है ? है प 


८६ नो छे ° | रही 
अब तो ठीक हे ।”--अयोध्या ने उत्तर दिया। 
४ स 

फिर दिन व्यतीत होने लगे। चमेली नित्य अयो 
को रामायण सुनाती थी । अयोध्या को जे ( 
विरुद्द, केवल चमेली को प्रसन्न रखने के लिए, रामायण स 
सुननी पड़ती थी । एक दिन उसने कहा--मौसी ठ तो 
रोज-रोज रामायण पढ़ती हो, तुम्हारा जी नहीं उबता। | 
कोई और किताब पढ़ा करो । 

चमेली बोली--अरे बेटा, यह किताब थोड़े ही है। हः 
यह तो आदमी की मुक्ती का द्वार है। इसके पाउ काते 


से मुक्ती हो जाती है । 
अयोध्या मन ही मन कुढ़ कर चुप हो रहा। 
एक दिन अयोध्या बोला-मौसी, नौकरी तो कहीं 


लगती नहीं । क्या बतावें रुपया पास नहीं है, नहाँ तो 
कोई छोटी-मोटी दूकान कर लेता। 


पर भरोसा रक्खो । वही सबकी नैय्या पार लगाते हैं। 


तुम्हें खाने-पीने की तो कोई तकलीफ है नहीं। कुछ घर | हे त 
भेजना चाहो तो भेज दो | दस-बीस रुपए का सहारा में | , 
कर सकती हूँ । | नेतत 

अयोध्याप्रसाद चमेली के स्नेहपूर्ण वाक्य सेप्रभा | . 
वित होकर बोला-सो तो मौसी, तुम्हारे चरनों में बुरे | : 
कोई तकलीफ नहीं है; पर ऐसे कब तक % > > के दो 


हँ, तब तक तो फिकर करो न, मैं मर जाउँ तो > | यो 
जायगी । फिर भी रामचन्द्र जी महाराज सब भल | झा 
करेंगे । उनका ध्यान रक्खो । | 
उसी दिन चमेली ने बीस रुपए अयोध्याप्रसाद को 
दिए और कदा -इन्हे घर भेज दो । अपनी माँ को मे 
राम-रामःलिख देना। 


| अतीत हो गए। एक दिन चमेली किसी के यहाँ जाने 


कर टॅ 
क उसी दिन रात को चमेली ने अयोध्याप्रसाद से 


हहा-बेटा, मेरी इच्छा एक मन्दिर बनवाने की हो 


ही है । भगवान की सञ्ची होगी तो बन ही जायगा । 


अयोध्या तुरन्त बोला-रुपया कहाँ से ावेगा 
गरैसी ! 
छ «भगवान चाहेंगे तो रुपया भी हो ही जायगा ।” 

अब अयोध्याप्रसाद को पूर्ण विश्वास हो गया कि 
इसके पास रुपया अवश्य है। वह बोल्ला- तो रुपया हो 
तो निकालो, मन्दिर बन जाय ! अपनी जिन्दगी में ही 
बनवा डालो । 

“हाँ, बनवाडँगी । और में क्या बनवाउँगी -रामचन्द्र 
ती बनवावेंगे । उनकी जव मर्जी होगी तब बन जायगा।” 

“तुम्हारी मर्जी होगी तो उनकी मजी भी हो 
ब्रायगी ।”? 

“नहीं बेटा, उनकी मर्जी मुख्य हे ।” 

श्रयोध्याप्रसाद्‌ दाँत पीस कर रह गया । 

एक महीना और व्यतीत हुआ । 

सहसा एक दिन चमेली को हेज़ा हो गया । अयोध्या- 
प्रसाद ने बहुत दोइ-धूप की, परन्तु कुछ लाभ न हुआ-- 
उसका अन्त ससय निकट ग्रा गया । 

ग्रयोध्याप्रसाद ने पूछा -मोसी तुम्हारा रुपया कहीं 
हे तो बता दो, में तुम्हारे नाम से मन्दिर बनवा दूँगा ।” 

बुढ़िया श्राँखें बन्द किए हुए लगती जिह्वा से 


बेली-राम > > > राम ! 


कुछ देर पश्चात्‌ चमेली का देहान्त हो गया । 
मुहरले वालों को ख़बर हुईं । उसी समय मुहल्ले 


~ उन्होंने 
$दो प्रतिष्ठित व्यक्ति आ गए। उन्होंने किसी वकील 


॥ बुलवाया । उसने आते ही घर पर अधिकार जमाया । 
खोष्याप्रसाद बोला --““चमेली मेरी मौसी थी । में 


र चाहँगा करूँगा, आप लोग दख़ल मत दीजिए ।” 


वकील ने हँस कर कहा--चमेली वसीयत कर गई है 


| ए लोगों को ट्रस्टी बना गई है। तुम्हारा नाम 
) 


१३७ 
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अयोध्या घबराकर बो 
न कर बोला-मेरा-मेरा नाम अयोध्या 


“बाप का नाम ?” 
ग्र का नाम? बाप का नाम सरजूप्रसाद ।” 
चन्दनपुर के रहने वाले हो ?» 
¢ ‘हा ।? 
धो ५ » 
सिल गई नह १ राच 
„९९! वह भी यादे तुम मन्दिर में रहोगे ?” 
मन्दिर, कैसा मन्दिर ?” 
गा नर पा लोग बनवावेंगे । मगर पहले 
है हांगा कि तुम सरजूप्रसाद के 
लड़के और चन्दनपुर के रहने वाले हो।” 
अयोध्याप्रसाद का मुख पीला पड़ गया । 
वकील ने कुछ आदमियो को अन्सेष्टि क्रिया का 
सामान लाने भेजा और कुछ आदमियों से बड़ा सन्दूक 
हटवा कर वह स्थान खुदवाया । एक गज़ खोदने पर एक 
बड़ा बक्स निकला । इस बक्स को खोला तो वह रुपयों 
ओर नोटों से भरा था। अनुमान से चालीस-पचास सहस्र 
रुपया होगा । अयोध्याप्रसाद का सिर घूम गया । वकील 
साहब घर के सामान की सूची बनाने लगे । कुछ आदमी 
अन्त्येष्टि क्रिया के लिए रथी इत्यादि बनाने में लग गए । 
रथी तैयार हो जाने पर अयोध्या की तलाश हुई । क्रिया 
करने के लिए वही चुना गया। परन्तु अयोध्या लापता 
हो गया था। 
> x > 
आठ महीने पश्चात्‌ एक नए मन्दिर के द्वार पर, जो 
चमेलीदेवी का मन्दिर कहलाता था, एक संन्यासी 
आया । उसने पुजारी से कहा -यदि आप याजा दें तो 
मैं भी इस मन्दिर के द्वार पर पड़ा रहा करूँ और भगवान 
का भजन करूँ। 
पुजारी ने सहषे ग्राज्ञा दे दी । संन्यासी ने मन्दिर 
के चवूतरे पर आसन जमा दिया। कुछ भोजन मन्दिर 
से और कुछ पढ़ोस के ग्रहस्थों से मिल जाता था । इस 
प्रकार संन्यासी चबूतरे पर बैठा रहता और रामायण पढ़ 
कर लोगों को सुनाया करता था । 
यह संन्यासी कौन था? वही हमारा पूर्वे परिचित ] 


ग्रयोध्याप्रसाद ! 
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[ श्री» रामचरित उपाध्याय | 


कदापि तुमसे, 
न होंगे किसी तरह हम । 
कृतज्ञता पर प्रकाश तो भी, 
क्रिया करेंगे इसी तरह हम ॥ 
ध 
इद्र तुम्हारे कलोल कर जो, _ 
गरम तुम्हारा रुधिर न पीते । 
क्षुधा-विवश हो तड़प तड़पन्कर, 
अकाल मरते, कभी न जीते॥ 
ध 


बलिष्ठ हों हम विचार कर यह, 
अनिष्ट भोजन किया न तुमने । 
निरुज रहें हम इसीलिए क्या 
कटुक दवा को पिया न तुमने १ 
क्क 
हमें हृदय से छिपा शिशिर में, 
खयं तुहिन-दुख सहा न तुमने ? 
मचल गए तब तनिक न टाला, 
कभी हमारा कहा न तमने। 
ध 
न यदि जनमते न दूध पीते, 
तुरत बुढ़ौती तुम्हें न आती । 
न वस्न होते मलिन तुम्हारे, 
न यदि हृदय से हमें लगातीं॥ 
(20 
निशुम्भ-हन्त्री कभी स्वयं बन, 
अधम असुर से हमें बचाया। 
कभी जनकजा के रूप धर के, 
दनुज-निबह का निधन कराया॥ 


RE 
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तुम्हीं हमारी रमा क्षमा हो, 
ठ्म्हीं हमारी हो जन्मदात्री । 

तुम्हीं हमारी दो देवियॉ भो, 
ही ह हो गेह-ात्री | 


न भीम ही हम रहे न अजुन, 
द्रुपद्सुता फिर तुम्हें कहें क्यों? 
स्वयं निबल हो तुम्हें प्रबल क्यों- | 
बना सकेंगे, सुखी रहें क्यों! 
ध 
स्वतन्त्रता थी सिली तुम्हें भी, 
रद्दी हमारी स्वतन्त्रता जब। 
निशेश पर जब ग्रहण लगाहै, | 
छिटक रहेगी न चाँदनी तब॥ 
व 
कपूत हम-सा कहीं मही पर, 
नहीं हुआ है, न हो सकेगा। 
वही नपुंखक, पुरुष नहीं, जो-- 
कलङ्क माँ का न धो सकेगा॥ 
ध 
हमें गुलामी सुखद हुई दै, 
न चाहते हम स्त्रतन्त्र रहना। 
जिन्हें खुरामद हुई है पारस, 
पुरुष उन्हें तुम कमी न कहता || 
ध 
स्व-यूड़ियों को उतार करके, 
हमें पिन्हा दो, न हानि दोगी। 
निलज हें हम सुमाठमण्डल, 
हमें तनिक भी न ग्लानि होगी “ 


[ वर्ष ११, खण्ड 
क १. सख्या; 


(| 
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ण्डित अयोध्यासिह उपा- 
ध्याय खडी बोली के 
सर्वोत्कृष्ट कवियों में हें । 
यों तो काव्य की प्राचीन 
तथा अर्वाचीन सभी 
शैलियों और भाषाओं 
पर आपका पूर्ण अधि- 
॥ कार है, परन्तु आपकी 
वश-वुद्धि का श्रेय खड़ी बोली ही को प्राप्त है। वते- 
मान कवियों में आप ही एक ऐसे कवि हैं, जिन पर 
दोनों 'स्कूल” वालों की समान श्रद्धा है। 'वादयुक्त' 
और वादमुक्त' दोनों प्रकार की कचिता करने में भी 
आप विशेष कुशल हैं । शीघ्र ही आपका “रस-कलस' 
नामक ग्रन्थ निकलने वाला है, जिसमें आपने रीति- 
काल की पद्माकरी पद्धति का अनुसरण किया है ओर 
इस कार्य में भी आप पूर्णतया सफल हुए हैं। 
काब्य की प्रचलित भाषाओं में पूणं अभिज्ञता रखते 
हुए भी, प्रारम्भिक काल से ही जन-साधारण की बोल- 
चाल की भाषा से आपका विशेष प्रेस रहा है। आज 
से ४५-५० बर्ष पूर्व, जब कि हिन्दी-गद्य का कोई निश्चित 
सरूप भी स्थिर नहीं हुआ था, और हिन्दी के लेखक 
महोदयगण अपनी-अपनी विभिन्न प्रकार की शैली 
फो प्रधानता देने में प्रदत्त थे, उपाध्याय जी ने भी 
भ्रपनी शैली को स्थायित्व प्रदान करने के विचार से 
बोलचाल की भाषा में दो पुस्तकें लिखीं । इन पुस्तकों 
झो लोगों ने बड़े चाव सें पढ़ा ; इनके कई संस्करण भी 
हुए। यद्यपि साहित्य की भाषा की दृष्टि से इन्हें प्रधानता 
नहीं मिली, परन्तु उपाध्याय जी इससे हताश न हुए। 
क्योंकि वह समय ही ऐसा था, जब लोग “कल में 


आपसे मिलने के लिए आपके घर पर गया था। धर का. 
` दरवाज़ा बन्द था, आपसे भेंट नहीं हुई । लाचार शोक. 


शौर थाया ” के स्थान पर “आपके समागमार्थ माध 


प्नि 
Ye 


०९ 


११ ses, 


। जगद” खा जबर्का 


RN 


गत दिवस आपके घाम पर पधारा। गृह का कपार 
सुत्रित था, आपसे भेंट न हुई । हताश होकर परावतित. 
हुआ” लिखना पसन्द करते थे। अस्तु, बोलचाल की 
भाषा से आपका प्रेम तो बना ही रहा, परन्तु तो भी 
आपने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य 'प्रिय-प्रवासः में संस्कृत 
वृत्ता का सहारा लिया, जिनमें तत्सम शब्दों की ही 
प्रधानता रही । घात-प्रतिघात के नियमों के अनुसार 
आपका यह कायं स्वाभाविक ही था । ग्रस्तु, 'प्रिय- 
प्रवास” के प्रकाशित हो जाने पर उसकी एक प्रति 
समालोचनार्थं आपने डॉ० ग्रियर्सन ( 9” 6९०९४९ 
A. Grierson, ७. M. K. 0. ]. £.) के पास 
भेजी थी । सुप्रसिद्ध हिन्दी प्रेमी श्रियसंन साहब बोल- 
चाल की हिन्दी के बड़े पक्षपाती हैं । उन्होंने ग्रिय-प्रवास 
की प्रशंसा करते हुए लिखा था-“रचना बड़ी ही मधुर 
और सुन्दर है। परन्तु इसकी भाषा से मुझे सन्तोष 
नहीं हुआ । मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होती, 
यदि आप बोलचाल की भाषा में किसी महाकाव्य की 
रचना करते ।” डॉक्टर साहब की इन पंक्तियों को पढ़ 
कर उपाध्याय जी का ध्यान पुनः बोलचाल की भाषा 
की ओर कृष्ट हुआ और आपने बोलचाल के मुहावरों 
को लेकर दो काच्य-अन्यों की रचना की। ये दोनों 
पुस्तकें अपने ढङ्ग की अनूठी हैं। परन्तु बड़े दुःख की 
बात है कि इन अन्थरलो का अध्ययन इने-गिने लोगों 
ने ही किया है। अतः अभी तक इनकी जो आलोच- 
नार प्रकाशित हुई हैं, उनमें कुच तो प्रमादवश और 
कुद अज्ञानवश बडी ही अमात्मक हैं। यथार्थ में बात 
यह है कि हिन्दी साहित्य-समालोचक किसी पुस्तक की 
उत्तमता की परख अपनी आँखों से न करके बहुला 
तथा अङग लेखकों की आँखों से पे करते हैं 

। रखना चाहिए कि कविता का सम्बन्ध 
पि दिस्‍्तवृत्तियों भौर भावों से है । तक के 
कोश विचारों या हेतुबाद से उसका फोई सम्बन्ध 
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नहीं । दूसरे शब्दों में कह सकते हें कि कविता हृदय 
की वस्तु है, मस्तिष्क की नहीं । हदय-सस्वादी भावों से 
ही इसकी अभिव्यक्ति होती है और उसी का जादू 
सारे शरीर पर अपना असर डालता हे । “ “योऽञ्र्थो 
हृदय सम्वादी तस्य भावो रसोद्भवः । शरीरं व्याप्यते 
तेन शुष्क काष्ठमिवाशितां ।” ( नाद्य ७७७ ) ताकिकां की 
दाल यहाँ नहीं गलती । ताकिकों के लिए तो नीलकण्ठ 
की यह उक्ति ही बहुत कुछ युक्तिसङ्गत जान पड़ती हे-- 


अप्यन्तकस्थे रविभावनीयः 
सूक्ष्म: प्रकृत्या सटु सूक्ति जन्मा । 
कुतक विद्या व्यसनोपजातैः 
कोलाहलेने ध्वनिरेव वेद्यः ॥ 

--शिवलीलाणंव १।७२ 
अर्थात्‌--' सुकुमार सूक्ति से उत्पन्न, स्वभाव से ही 

सूक्ष्म, पास वालों को भी कुछ न मालूम पड़ने वाली 
यह ध्वनि--कविता-पद की मीठी तान-कर्कश तके- 
विद्या की झक से की गई बक-बक में नहीं सुनाई देती ।” 
सारांश यए कि कविता हृदय की वस्तु है। भावुक का 
हृदय जब हृह्थ-सम्बादी भावों से ग्राप्रावित हो जाता 
है, तो उसके हृदय में एक विशेष प्रकार की व्यथा 
उत्पन्न होती है। हृदय की व्यथा दूर करने के लिए 
वाणी के सिवा दूसरे अवयव समर्थ नहीं। अतः ऐसे 
अवसरों पर वाणी से जो कुछ प्रसत होता है, वही 
कविता है। भाबुक को उस समय वाणी के परिधान 
का बिलकुल ध्यान नहीं रहता । शब्द भावों के प्रवाह 
के साथ होड़ लगाते हैं; कभी साथ-साथ दौड़ने में 
समर्थ होते हैं, और कभी पीछे पड़ जाते हैं। यही 
कारण है कि अध्ययनशील कवियों में दोनों बातों का 
सुन्दर समन्वय मिलता है; भावों की अभिव्यक्ति में 
शब्द असमर्थ नहीं दिखलाई पड़ते। परन्तु कुछ कवि 
ऐसे भी होते हैं, जिनकी रचनाओं में शब्दों की तो 
प्रचुरता होती है, परन्तु भावों की न्यूनता रहती है। 
लात से व्यथित नहीं होता, वरन्‌ 
करते हैं, और इस तरह So के य 
वढी ब बलात्कार करते हैं । 
हे बसु 20 वॉ में भद्दापन था जाता 
सच्ची कविता के लिए व्यथित 


कि! 
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कवि-हृदय चाहिए, यों तो उरपराँग है| | 


` संख्या ; 


अभिज्ञ सभी कर सकते हैं । प्राचीन निनी 
सम्बन्ध में साम्प्रदायिक मतभेदों के होते हुए 

की सब में प्रधानता थी--चाहे अङङ्कार-स भी भाइ 
चाहे रीति-सम्प्रदाय । चमत्कारवादियो के 


भाषा से 


भाषा की बँधी हुईं रूढ़ियाँ ही मुहावरा ह 
र्क प्रयोगों का बोध भी इन रूढ़ियों द्वारा ही र 
हे। अतः लक्षण और मुहावरा दोनों सापेच्य है 


के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं। इसमे सन्देह नही. 


कि भाषा की बँधी हुई रूढ़ियों में बँध कर कविता करने 
में कवित्व-शक्ति को व्याघात पहुँचता है। परन्तु य 
कहना कि भाषा की बँधी हुई रूढ़ियों में कविता (> 
असम्भव और अशक्य है, युक्तिसङ्गत नहीं । कुछ बम 
हुए नियमों का पालन तो सभी कवियों को करना ही 
पड़ता है, चाहे किसी प्रकार की कविता हो । अतः कुछ 
विद्वान समालोचकों का यह कहना कि उपाध्याय जी 
की प्रतिभा का इन चोपदों में हास हुआ है और वे कवि- 
पद से च्युत होकर शब्द-संग्रहकार बन गए हैं, युक्ति- 
सङ्गत एवं समीचीन नहीं है । उपाध्याय ज़ी का उद्देश्य 
मुहावरों का संग्रह करना नहीं, वरन्‌ मुहावरों में कविता 
करना है। फिर भी “प्रिय-प्रवास? के छन्दों । तुलना 
इन चौपदों से करना अन्याय होगा। यदि एक से हृदय 
चमत्कृत होता है तो दूसरे से.रसमग्न ; यदि एक में 
शब्द-सोष्ठव है तो दूसरे में भाव-सोष्ठव । अपने-अपने 
ढङ्ग की दोनों उत्कृष्ट रचनाएँ हैं। इसलिए इनके परख 
की कसौटी भी विभिन्न प्रकार की होनी चाहिए । 
हिन्दी-संसार के लिए ये चौपदे बिलकुल नई चीज़ 


. हैं। भाषा की दृष्टि से तो इनका विशेष स्थान है ही, 


साहित्य में भी इनका विशिष्ठ स्थान है । पद्य-साहित्य. 
के एक हज़ार वर्षो के इतिहास में मुहावरों में कविता; 
करने का किसी ने साहस ही नहीं किया । ऐसा साहस 
वे ही कर सकते हैं, जिनका मुहावरों पर अधिकार है। 
उपाध्याय जी इस साहस के अधिकारी हें । आपने अपनी 
अपूर्व प्रतिभा के प्रसाद से अपने को भाषा की बेडियो 


कविता के | 


|, र्द समते थ्रे। नीचे इनके चौपदों के कुछ नमूने 
आते हें । यों तो सभी चौपदे अपने-अपने इङ्ग के 
ति हैं, परन्तु सबकी अपनी-अपनी विभिन्न रुचि है, 
रतः हमें जो सबसे प्रिय हैं, उन्हीं में से कुछ दिए जाते 
४: देरते हैं उमङ्ग लहरों में । 

चाव से लाड़ साथ लड़ लड़के ॥ 

लाभ हैं ले रहे लड़कपन का | 

हाथ ओ पाँव फेंकते लड़के ॥ 

लड़कों का “हाथ-पाँच फेंकना” नित्यप्रति की एक 
हाधारण घटना है । छोटे-छोटे सभी बच्चे माँ की गोद 
$, बिक्वौने पर या गो-कार्ट ( 60-087६ ) में हाथ-पाँव 
एंकते दिखाई देते हैं । मनो विज्ञान-वेत्ताओं ने इस घटना 
फ चाहे भले ही विचार किया हो और इसके कारणों 
का भी उल्लेख किया हो, परन्तु हिन्दी-भाषा के किसी 
कवि की दृष्टि इस “तुच्छ घटना! सें नहीं रमी । उपाध्याय 
जीने इस चौपदे में इसी तुच्छ घटना पर बड़ी ही 
प्रामिकता रौर सहृदयता के साथ विचार किया हे। 
लड़के हाथ-पाँच क्यों फंकते हें? इसका उत्तर उपा- 
ध्याय जी ने चौपदे के ऊपर वाले तीन पदों में दिया है। 
उत्तर बहुत ही स्वाभाविक, युक्तिसङ्गत एवं मम॑स्पशौ 
है। तैरने में ही हाथ-पाँच दोनों फेंकने की आवश्यकता 
पदती है। लड़के हाथ-पाँव दोनों फेंक रहे हैं, अतः 


“| मेभी तेर रहे हें-तैराक हें । तेराक के लिए किसी 


नदी या जलाशय की आवश्यकता पड़ती है। बालक 
उमङ्ग के आप्रावित प्रवाह में तेर रहे हैं--जहाँ हर घडी 


होल लहरों से सामना है । मनोवेगों का रूप सदा 


सायी नहीं रहता । उद्बोधक की मात्रा के अनुसार ही 


| “की मात्रा धटती-बढ़ती रहती है । ऐसी परिस्थिति में 
| रा का उठना स्वाभाविक ही है । जल में भी वायु के 


काकी तीब्रता के कारण ही लहरें उठती हैं। तरङ्गित 
अ-अवाह में तैराको को लहरों से सामना करना पड़ता 


| "बिसे लहरों से लड़ना कहते हैं। लहरों में तेरना बहुत 


शे कष्टसाध्य है, परन्तु तेराक लोग. अपना कौशल 
लाने के लिए ऐसा करते हैं । उन्हे इसके लिए कोई 


A 
प्र 0५ द्‌ लहरों 
| (4 नहीं करता । लड़के भी “चावः से लाइ की लहरों 
_ हे नै 
| हे रहे हैं ओर अपना कौशल माता-पिता को 
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दा रह ह। हा में लकार और इकार का बाहुल्य 
होते हुए भी प्रवाह है। बल्कि इन लकार. और इकारों 
के कारण नाम-सौन्दर्य आ गया है। 

दूध छाती में भरा, भर बह चला । 

आंख बालक ओर माँ की जब फिरी ॥ 

गङ्गधारा शाम्भु के शिर से बही । 

दूध को धारा किसी गिरि से गिरी ॥ 
हे संसार म॑ एक माँ का प्रेम ही निस्स्वाथ कहा जाता 
है। माँ के इस प्रेम का वर्णन प्रायः सभी कवियों ने 
किया है। उपाध्याय जी ने भी प्रेम के उसी रूप को 
लिया है जिसे औरो ने । परन्तु इनकी उक्ति अछूती और 
अनूठी है। माँ के स्तनों की उपमा के लिए कवियों ने 
क्या छोड़ रक्खा हे ? परन्तु किसी की भी पहुँच “अस्तः, 
घट! से आगे नहीं । बहुत से ज़बाँदानी का दावा रखने 
वाले कवि तो “दूध के दो घड़े? ही से वापस लोट आए 
हैं। परन्तु उपाध्याय जी अपनी अपूर्व प्रतिभा के प्रसाद 
से बहुत आगे बढ़ गए हें । 'गङ्ग-घारा शम्भु के शिर से 
बही ; दूध की धारा किसी गिरि से गिरी” में आपने 
अपने 'कवि अनूठे कलाम के बल से, हैं बढ़ा ही कमाल 
कर देते । वेधने के लिए कलेजो को, हैं कलेजा निकाल 
धर देते। हैं निराली निपट अछूती जो, हैं वही सूर 
काम में लाते । कम नहीं है कमाल कवियों में, हैं कलेजा 
निकाल दिखलाते।? इन उक्तियों को सार्थक कर दिख- 
लाया है । “गिरि” से दूध की धारा बहते किसी ने सुना 
भी न होगा, परन्तु उपाध्याय जी ने अपनी प्रतिभा के 
बल से दूध की धारा बहाई है, जो परम स्वाभाविक एवं 
हृदय-स्पशी है । “शम्भु के शिर की धारा! और “गिरि के 
दृध की धारा? में साम्य है। दोनों का प्रवाह दूसरे के 


fa निस्स्वार्थता 
हित के लिए है। धारा शब्द ही निस्स्वार्थंता का 


व्यञ्षक है। ' 
औं सिकोड़ी वके झके, बहे । 
बन बिगड़ लड़ पडे अकड़े॥ 
लोक के नाथ सामने तेरे । 
कान हमने कभी नहीं पकड़े ॥ 
मनुष्य संसार में सब कुछ करता हे) परन्तु घट-घद 
झन्तर्यामी परमात्मा के सामने अपनी भूल नहीं स्वीकार 


करता । अज्ञानता के कारण वह अपने को परमात्मा से ] 
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भी बड़ा समझता है । 'लोक के नाथ सामने तेरे, कान परमात्मा की दृष्टि में वह दोची हे । दोषौ म | 
हमने कभी नहीं पकडे' में उपाध्याय जी ने जिस भावु- सामने ऊँह कैसे कर सकता है ? 'कब ह्या साती | 
कता का परिचय दिया है, वह अन्य कहीं सम्भव नहीं। पर हम; कर सके सामने न झु अपनाए ना नहा, | 
बहुत से सन्त कवियों ने परमात्मा में पितृत्व और मातृत्व हृदय भेद-भावो से भरा है, तब तक मुँह कहद ॥ 


का आरोप करके अपने को बालक के रूप में माना है। कलङ्गित झुँह परमात्मा के सामने कैसे करे? ५४ 
परन्तु 'कान हमने कभी नहीं पकड़े! से जिस भाव की न कर सके! व्यथित हृदय की उसास है। द सामने 
व्यञ्जना होती है, वह अछूता है। सहृदयता की यहाँ. हुआ! “सामने सुँह न कर सके! इन मुरावरों बे, ह 
पराकाष्टा है । दालक के भूल-चूक करने पर माता-पिता से भावों में तीबता आ गई है। परिधान ब |. 
उसे कान पकड़ने के लिए आदेश करते हैं-बालक दोनों उत्तम हैं। भा 


आज्ञा का पालन करता है--माता-पिता क्षमा कर देते हैं। हों भले, हों सब तरह के सुख हि 
अदृष्ट रूप से परमात्मा भी हमें हर घडी आदेश करता एक भी साँसत न दुख में पड़ रे | चि र 
है, परन्तु हम उसकी अवहेलना करते हें । चौपदे में सुहा- दते हातीच णी ड ॥ त 
वरों की भरमार होते हुए भी कवित्व-शक्ति को व्याघात MA वेग | 
नहीं पहुँचने पाया है। अ्रलझ्भार-विधान की दृष्टि से भी लाल तलव सं लगी आँखें रहें ॥ उस 
चौपदे सर्वोत्कृष्ट हैं। 'लड पड़े धड़े अकडे' में घडी ही चोपदे का भाव बहुत ही पुराना है । प्राचीन सय 
सजीवता है । इनकी ध्वनि द्वारा सारी घटना का दृश्य से लेकर आधुनिक काल तक प्रायः सभी कवियों ने इस | थ 
सामने उपस्थित हौ जाता है। भाव की अभिव्यक्ति अपने-अपने इन्दों में की है ; रनु हि 
े र 
हो कहाँ पर कलक नहीं जाते । सदेम 97 है हट sr र ; भिः 

पर हमें तो दरस हुआ सपना ॥ मिलता । सडे हुए भाव में जिन्दादिली आ गई है । बह शौ 

कब हुआ सासना नहीं, पर हम । तो प्रतिभा है। “चाह है, लाली बनी झुँह की ठा येन 
सामन च सुदता ॥ लाल तलवों से लगी आँखें रहें ।' इन पदों को सुनते | ” 

सृष्टि के सारे पदार्थों में हर घड़ी परमात्मा की झक ही सुनने वाले के मुँह से अचानक वाह-वाह निकल | * 
मिलती रहती है, परन्तु अहं भाव के कारण मनुष्य को जाता है। दोनों पदों में बढ़ा ही गहरा सम्बन्ध है- एक लि 
उसका आभास नहीं मिलता। जब तक हृदय अन्धकार के विना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं । लाल तलवों से | फी 
से भरा हे-चित्त पर ज्ञान का आवरण है, तभी तक जब तक आँखें लगी रहें, तभी तक मुँह की लाली बनी | ४ 
मनुष्य अपने को सब पदार्थों से अलग समझता है। रह सकती है। इन दोनों मुहावरों के प्रयोग द्वारा शो 
हृदय का अन्धकार नष्ट होते ही-चित्त का अज्ञाना- उपाध्याय जी ने कमाल कर दिखाया है। र 
हक 0) को को ल क र क कहाँ तक उदाहरण दिए ,जायेँ। सहृदय कविता: रे 
जिसकी विभूति चारों ल ही हु है रूप प्रकृति है, प्रेमी मात्र इस,बात को स्वीकार करेंगे कि अपने Bi i 
0000 याची । अपनी व्यक्तः में मुहावरों का प्रयोग करके कवि ने अपने भाषा-सम्बर फू 
अपन की व ज्म कर देने दी मै असाधारण अधिकार की ही अभिव्यक्ति नहीं की है, वर र 
साथकता है । परमात्मा का मही आदेश है। कविता में भी एक विचित्र चमत्कार भर दिगा है। | ) 


जब तक मनुष्य ऐसा करने में समर्थ नहीं होता तब तक उपाध्याय जी के चौपदे हिन्दी के अमूल्य रब हैं । 


ऱ्य 


मि 
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रोप की इतिहास-प्रसिद् औधो- 
' गिक क्रान्ति, सब से पहले 
इङ्गलेण्ड में अद्वारहवीं शताब्दी 
के चतुर्थ चरण में, प्रारम्भ हुई 
थी और उन्नीसवी शताब्दी 
के तृतीय चरण के अन्त तक 
0) लगभग समस्त महाद्वीप में 
उसका प्रसार हो चुका था। विविध वैज्ञानिक भ्रनुसन्धानों 


के सु आधार पर ही उक्त क्रान्ति का विजय-वैभव 


ग्रबलस्बरित था । वाप्प-बल तथा विद्युशक्ति के प्रचुर 
प्रयोग द्वारा दैनिक व्यवहारोपयोगी अनेक प्रकार की 
बस्तुओं की उत्पादन-गति अष्यधिक. बढ़ गई। भिन्न 
भिन्न देशों में बिविध प्रकार के यन्त्रों का प्रचार बढ़ गथा 
शौर स्थान-स्थान पर बड़े-बड़े नगरों का प्रादुभाव हुआ । 
ग्रे नगर यान्त्रिक बल पर अवलम्बित औद्योगिक काये- 
कलापो के केन्द्र बन गए और बहुसंख्यक दीन ग्रामीण 
ख्री-पुरष आर वालक-बालिकाएँ जीविकोपाजेन के 
लिए वहाँ आकर बड़े-बड़े कारख़ानों में कार्य करने .लगे। 
फारख़ानों के स्वामी उनके परिश्रम से अतुल लाभ 
उठाने लगे, किन्तु उन श्रमिकों की अवस्था अस्यम्त 
शोचनीय हो गई । वे 'दिन-रात कठिन परिश्रम करते थे, 
तथापि पारिश्रमिक रूप से जो कुछ वे पाते थे, उससे वे 
सुखपूवेक अपना निर्वाह नहीं कर सकते थे। इसके ग्रति- 
रिक्त उन श्रमिकों के रहने का ,प्रबन्ध भी सन्तोषजनक 
नथा। दिन भर गेस तथा छुएँ से व्याप्त विषाक्त वायु- 
मण्डल भें कठिन परिश्रम करने के उपरान्त जब वे कुछ 
णे भोजन तथा विश्राम करने के लिए अवकाश पाते 
थ तब भी उन्हे स्वच्छ जल-वायु नहीं प्राप्त होता था । 
उनके रहने के लिए छोटी-छोटी सद्लीर्ण एवं अन्धकार- 
सय कोठरिया बनी रहती थीं । इस प्रकार दिन-रात 
भसासथ्यकर परिस्थितियों में रहने के: कारण उनका 
सारथ्य बिगढ़ने लगा । उनकी चिकित्सा के लिए भी 


कोई सन्तोपजनक व्यवस्था नहीं 
व्यवस्था नहीं होती थी झर 
बालक-बालिकाओं की शिक्षा के लिए ही कोई 220 


4 थी । यही नहीं, अनेक विश्वसनीय लेखको के 
खाँ से पता चलता है कि दस-दस और ग्यारह-ग्यारह 
वषे के बालकों 


को भी कारख़ानों में काम करने के लिए 
रात के ३-४ बजे ही जगा दिया जाता था और उधर 
रात के ११-१२ बजे तक उनसे काम लिया जाता था। 
बीच में केवल घस्टे-आध घरटे के लिए उन्हे अवकाश 
मिलता था। ४-४ वषे के बच्चों से कभी-कभी १२-१२ 
घण्टे तक काम लिया जाता था। इसी प्रकार स्त्रियों से 
भी निदेयतापूवंक कठिन परिश्रम कराया जाता था और 
उन पर भाँति-भाँति के अत्याचार होते थे। परन्तु इतना 
परिश्रम करके भी श्रमिकों को सुख नहीं मिलता था। 
उन्हें इतना पारिश्रमिक भी नहीं मिलता था कि वे अपने 
मनोविनोद का कुछ सामान कर सके अथवा अपनी 
शारीरिक तथा मानसिक उन्नति के लिए कुछ साधन 
प्रस्तुत करें । 

पूँजीपतियों की इस धन-लोलुपता तथा श्रमिकों की 
भीषण शोचनीय अवस्था. को देख कर लोक-हितैषी 
व्यक्तियों तथा समाज-सुधारकों का हृदय द्रवित हो 
उठा। उन्होने पूँजीपतियों तथा कारख़ानों के मालिकों 
के विरुद्ध आवाज़ उठाई । श्रमिकदल की दशा सुधारने 
के लिए विचारशीलों ने आन्दोलन खड़ा किया और 
उसका यह परिणाम हुआ कि श्रमिकों की शोचनीय 
अवस्था का प्रतिकार करने के लिए कई क्रानून बने । 
किन्तु इससे भी पँजीपतियों के अत्याचार बन्द नहीं हुए 
और न श्रमिकों की दशा ही सन्तोषजनक हो सकी। 
कारखानो के मालिकों और मजदूरो में मनोमालिन्य भौर 
असन्तोष बढ़ता गया । पूँजीवाद तथा प्रचलित सामा- 
जिक एवं राजनीतिक प्रणाली के प्रति बहुत से बिचार- 
शील लोगों में एणा तभा बिरक्ति के प्रबल भाव जात 
हो उडे। इन्हीं में से कतिपय विद्वानों ने भन्भ-रूप में 
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अपने विचारों को व्यक्त किया और अपने अनुभव तथा 
कल्पना के द्वारा एक आदर्श समाज का रेखा-चित्र अङ्कित 
करना प्रारम्भ किया, जिसमें उन्होंने यह दिखाने का 
प्रयत्न किया कि प्रस्तावित सामाजिक सङ्गठन के अन्त- 
ग॑त सब लोग किस प्रकार सुख-शान्ति-पूर्वक रह सकते 
हैं और वर्तमान विभिन्नता तथा असन्तोष सोन्सूल नष्ट 
हो सकता है। इङ्गलेण्ड में ओवेन तथा ,फ्रान्स में चाल्स 
फ़ोरियर और सेन्ट साइमन ने ऐसे ही आदर्श समाजों 
की कल्पना की है । इन लोगों ने बडे ओजस्वी शब्दों में 
युक्तिपूर्वक यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि भू-स्वामियों 
ओर पँजीपतियों को इस बात का कोई न्यायानुकूल 
अधिकार नहीं है कि वे बड़े-बड़े भूखण्डों तथा अतुल 
धन-सम्पत्तियों पर अपना एकाधिपत्य. स्थापित रकखें 
और देश-समाज के बहुसंख्यक लोग विवशता-पूर्वक 
` चुधा-उवाला में जल कर अपना प्राणोत्सगे करें । उन्होंने 
` यह आयोजना उपस्थित की कि देश की सम्पूर्ण जन- 
संख्या को छोटे-छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाय 
और प्रत्येक भाग पारस्परिक सहयोग द्वारा अपनी आव- 
श्यकताओं की पूति करे। एक भाग के सब लोग 
सम्मिलित उद्योग से जीविकोपार्जन सम्बन्धी सब कार्य 
सम्पादित करें और सब लोग समान रूप से ग्रपनी 
आवश्यकतानुसार उस अजित वृत्ति का उपभोग करें । 
किञ्चित्‌ आगे चल कर हम देखेंगे कि ऐसे विचारों ही 
से साम्यवाद आदि सिद्धान्तं का आविर्भाव हुआ । 
किन्तु सेन्ट साइमन प्रशृत्ति राजनीतिक दार्शनिकों की 
आदर्श समाज-सम्बन्धी कल्पना कार्यरूप में परिणत न 
हो सकी। परवती विद्वान विचारको ने भी प्रचलित 
सामाजिक सङ्गठन का सर्वनाश कर उसके स्थान पर 
एक आदश नवीन: सङ्गठित समाज की स्थापना करने 
की कल्पना की । उसके साथ-साथ उन्होंने अपने-अपने 
सुदृद सिद्धान्त भी स्थिर किए ओर सविस्तर रूप से यह 
बतलाया कि किन उपायों का अवलम्बन कर, नए समाज 
की सृष्टि की जा सकती है । इन विद्वानों की विचार-धारा 
ने यूरोपीय समाज में एक व्यापक क्रान्ति उत्पन्न कर 
दी। इसी के परिणाम-स्वरूप आज हम देखते हैं कि 
यूरोपीय समाज के अन्दर कई सङ्गठित दल आविर्भत 
हो गए हैं। जिनका उद्देश्य है कि समाज और राज्य- 
प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित करें और उस 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हू)” 


4 AAALSAALSMALMAALSMALMMAALSMDALM AL 440. >. 4 40५ 4 4 “00 >. 4 409 4 4 4405. 4 4 ८७ .> ८८०७ «9 ८ ALM, A 
ax a 


[ वष ११, खरड २ 


9) ह ३ 


“40 ८ छ 


नवीन समाज को सृष्टि करें, जिसके अन्तत > 
जन-समाज सुख तथा शान्तिपूर्वक अपना जीवन ळे 
कर सके। अब हम संक्षेप में यह बताने की म 
कि ये विभिन्न दल कौन-कौन हैं, उनके क्य 

हैं और किस प्रकार वे अपने उद्देश्य को सि भेदार 
चाहते हें। _ E 


काले माक्स और उभके सिद्दान्त 


साम्यवाद आदि कई सिडान्तो के प्रमुख 
जम॑नी के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी विद्वान 
जिनका जन्म १८१८ ई० में राइन प्रान 


ह जन्मदाता 
काल माझह 


इस प्रकार उन्हें अपना विचार जनता के 
का अच्छा साधन प्राप्त हो गया। किन्तु अधिकारी 
इनकी निर्भीक आलाचना तथा क्रान्तिकारी विचारों क्षे 
हून नहीं कर सका । फलतः माक्स तथा उनके पत्र पर 
अधिकारियों का कोप-पात हुआ और उन्हे पेरिस 9 
आश्रय लेना पडा । यहाँ एक अङ्गरेज़ क्रान्तिकारी विद्वान 
से उनकी घनिष्टता हो गई और उनकी यह अधिक 
मित्रता जीवन पर्यन्त बनी रही । पेरिस के अधिकारियों 
ने भी उन्हें निर्वासन का दण्ड दिया। इब्जेल के साथ 
मासं बूसेल चले गए । पैरिस-स्थित जर्मन कम्यूनिस्ट 
लीग की ओर से आमन्त्रित किए जाने पर १८४८ ० 
में वे फिर पेरिस आए और यहीं इच्जेल के सहयोग 
से एक मसविदा तैयार कर घोषित किया, जो कि ; 
निस्ट मैनीफ़ेस्टो ( Communist Manifesto ) के 
नाम से प्रसिद्ध है । फिर क्रमशः पेरिस, बेल्जियम तथा 
जर्मनी से निर्वासित होकर इङ्गलेण्ड का आश्रय ग्रहण 
किया और वहीं १८८३ इई० में उनका नश्वर शरीर 
पञ्चत्व को प्राप्त हुआ । 

काले माक्स के तीन प्रमुख सिद्धान्त हैं :-- 

(१ ) इतिहास की भौतिक व्याख्या, (२) पणी 
का उत्तरोत्तर न्यूनातिन्यून व्यक्तियों में सीमित होते 
जाना और (३ ) वगीय युद्ध । सबसे पहले माक्स ने 
इस तथ्य का अनुसन्धान किया कि किस प्रकार समाज 
का सङ्गठन इस रूप में हो गया कि जिसके कारण कु 
इने-गिने व्यक्ति देश का सब धन समेटे जा रहे 
ओर बहुसंख्यक लोग धनहीन होते जा रहे हैं। रपे 


सन्सुख रखने 


सतौ 
शके | 


५७, अन्दर ह्‌ग्रा | 
था। १८४२ ई० में वे एक पत्र के 
ह एक पत्र के सम्पादक हुए भौर 
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निकाला रि एँ अपना रूप ग्रहण त्त 
ऐतिहासिक घटनाएँ अप ग रूप अहण करती हैं। औद्यो- 
गिक क्रा DS र पे 
विभक्त हो गया हे | एक ओर पूजीपति-दल है और 
ओर अभिक नग । पता २ हह 
कल से समाज के अन्तंगत दो वग होते आए हैं और 
प्रत्येक युग भै हीन दग वाला ने 0000) होकर समाज 
पर प्रभुत्व रखने वाले उच्च वर्ग के लोगों को पराजित 
तथा ग्रधिकारच्युत किया है । आधुनिक इतिहास में भी 


> col कृ 
बह समय आ रहा है, जब कि श्रसिक-वर्ग सङ्गडित होकर 


Ly 


| पंजी वाले उच्च वर्ग का सर्वनाश करेगा और सब 


परिकार उससे दीन लेगा । इसी सिद्धान्त को इतिहास 
की भौतिक व्याख्या कनल 
क दसरा सिद्धान्त है पंजी के ह. 
उपयुक्त दूसरा ।खद्वान्त है पूजी के सम्बन्ध मे । 
माक्स ने अपने अनुभव एवं अनुमान से यह सिद्धान्त 
खिर किया है कि देश की समस्त पूँजी उत्तरोत्तर थस्पा- 
तिग्रश्‍प-संख्यक्र व्यक्तियों के हाथों में एकत्रीभूत होती 
जायगी और इस प्रकार पेँजीपतियों की संख्या कम होती 
ज्ञायगी और उनके सामूहिक बल का क्रमशः हास होता 
जायगा । इसके विपरीत पूँजीहीन दीन श्रमिकों का दल 
प्रबल रौर सुसङ्गडित होता जायगा । अन्त में एक समय 
ऐसा आएगा, जब सङ्गठित श्रमिक-वर्ग पूँजीपतियों को 
पराजित कर सारा अधिकार अपने हाथों में ले लेगा । 
तीसरे सिद्धानत--वर्गीय युद्ध का अभिप्राय यह है कि 
श्रमिकों को अपने कठिन परिश्रम का उचित पारिश्रमिक 
नहीं प्राप्त होता । उनके श्रम के द्वारा उत्पन्न सारे लाभ 
का उपभोग कारख़ानों के मालिक करते हैं । पुँजीपतियों 


को यह अनधिकार चेष्टा सर्वथा निन्दनीय है । फलतः 


श्रमिकों को अपना सङ्गठन करना चाहिए। यह सङ्गठन 
मथमत; स्थानीय, अनन्तर राष्ट्रीय और तदनन्तर ग्रन्त- 
रीय रूप धारण करेगा । अपने सुव्यवस्थित सङ्गठन 
शरा प्रबल शक्ति मात कर वे पूँजीपतियों के विरुद्ध कान्ति 
मांगे ओर उनके हाथ से सब अधिकार छीन लेंगे। 
अशक्त कथन के अनुसार पूँजीपति-वग शनेः-शनेः स्वयं 
शण होता जायगा और फलतः उन्हें पराजित करने में 
श्रमिकों को विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना 
पदेगा । यही वर्गीय युद्ध का सिद्धान्त है । 
४ 
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इन सिद्धान्तो ने 


4h, 4 
Rs i श्रमिक-वर्ग के ऊपर अपना विशेष 
: | आर उनके सङ्गठन में पर्याप्त योग 
किया । काले माक्स के अनुयायियों की सं छ अल 
करने त ` बे T BE संख्या उत्तरोत्तर 
बहुत से लोग एक नप उपाया का अवलम्बन कर 
प्रयत्न करने लगे | हक र स cb 
बोरा ड EA ३ उपरान्त विभिन्न मत के 
व्यास्याएँ कीं, जल sp Fi 
क त; यूरोपीय समाज के अन्तर्गत कड 
भय दल उत्पन्न हो गए। किन्तु उन सबका उद्देश्य 
यही है कि वतमान असन्तोपप्रद सामाजिक व्यवस्था में 
र परिवर्तन उपस्थित किए जाये अथवा श्रावश्यकता- 
नुसार इसका ध्वंस कर एक नए समाज की सृष्टि की 
जाय, ।जसक अन्दर सब लोग पारस्परिक सहयोगपूर्वक 
अपना जीवन व्यतीत करें और जिसमें आर्थिक अस- 
मानता का भीषण रूप न दिखाई पढ़े । कुछ लोगों का 
विश्वास है कि नवीन समाज का विकास क्रम-क्रम से 
होगा, क्रान्ति करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु 
इसके विपरीत कुछ दल ऐसे हैं, जिनका विश्वास है 
कि सशस्त्र क्रान्ति तथा बल-प्रयोग द्वारा ही प्रचलित 
शोचनीय अवस्था का अन्त हो सकता है। नए समाज 
की सृष्टि में यथासग्भव अत्यन्त शीघ्रता करनी चाहिए, 
नहीं तो श्रमिकों की अवस्था उत्तरोत्तर और भी अधिक 
भयङ्कर हो जायगी और बहुसंख्यक लोग पूँजीपति-वगं 
के उत्पीड़नों से पीड़ित हो चुधा-ज्वाला में भस्मसात्‌ 
हो जायँगे । 


साम्यवाद ( Collectivist or State 
Socialism ) 

साम्यवादी एक ऐसे समाज का सङ्गठन करना चाहते 
हें, जिसके अन्दर आर्थिक असमानता न रह जाय । देश 
के आर्थिक उपार्जन पर सारे समाज का सामुदायिक 
स्वत्व स्थापित हो । साम्यवादी ऐसा सामाजिक सङ्गठन 
तथा राज्य-ब्यवस्था चाहते हैं, जिसमें भूमि, पूँजी एवं 
उद्योग-धन्ध्ों पर व्यक्तिगत अधिकार न रहे, वरन्‌ राज्य के 
द्वारा समस्त जनता का उन पर सामूहिक प्रभुत्व स्थापित 
रहे । रेल-तार, जल, प्रकाश तथा कज्ञ-कारखानो का 
प्रबन्ध और नाना प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन सम्बन्धी 
प्रभूत साधन राष्ट्रीय सरकार के हाथ में न्यस्त रहें। इनसे 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha) ' 


+ 


> छट ५»... NS Se tt ० - +--- 


क) छ rnin 


त्रास (वर्ष 

५5 रु ना प्रक कक ५ १, खण्ड रे सख्या; जूर 
क 2 2... भन मका हक ` र 
जो कुछ लाभ हो वह सर्वसाधारण के (हंस म व्यय किग्रा क लन्‌ ८५ य | ST नसगा का उलादुन | शर 
जाय । इस प्रकार साग्यवादियों की यह धारणा हैं ककया हे ऱ्य wanes परिमाण सें--ये सब बाह FE गळा 
राज्य के कार्य-चेत्र को विस्तृत तथा व्यापक बना देने से सामाजिक आवरपकतार्‍या के अनुसार हो निश्‍चय Hn 
देश भर मै आर्थिक समानता स्थापित हो सकती हे जानी चहद । दूसरे बरा त उन्हे बेस करता 
और व्यक्तिगत पूँजीबादःप्रथा का अन्त हो सकता है! टी की आशा से सामाजिक आवश्यकताओं के ति छ 
किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि सास्थवादी आनिक रिती वस [का उत्पादन न करना चाहिए। (ग 0 0 
साम्राज्यवादी राज्य का आश्रय नहीं अहण करना पारस्थात उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि श्रमिक शो] को 
चाहते । वे इस राज्य की बड़ी कडी आलोचना करते सामाजिक सेवा के भावों से प्रेरित होकर धनोत्पादन के | 
हैं। माक्स का कथन है कि आधुनिक शासन-तम्त्र के कार्य करें, व्यक्तिगत लाभ की आशा से अ्रुप्राणित | क 
अन्तर्गत जो कार्यकारिणी शाखा है, वह घनिकों, पजी- होकर कार्य करने का अवसर न प्रदान किया जाय। तत 
पतियों तथा भूस्वासियों के ्रधिकार-संरचण का काम ब्रिटिश श्रसिक-दल ने अपनी नीति को कायार | मा 
करती है और उन्हीं के हितां को दृष्टि में रख कर शासन- करने के लिए १९१९ ई० में यह प्रस्ताव | ५ | ह, 
प्रबन्ध का सञ्चालन करती है । साम्यवादी ऐसी शासन- कि थह निश्चय करता चाहिए कि एक श्रमिक डो | ह 
प्रणाली को सर्वथा निन्दनीय समझते हैं और उनकी न्यूनातिम्यून कितना पारिश्रमिक देना चाहिए, कितने | अर 
अवहेलना करते हैं । अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए वे उसका सुखपूर्यक निर्वाह हो सकेगा। इस निश्चय को है 
शुद्ध लोकसत्तात्मक राज्य स्थापित करना चाहते हैं। देश भर में कार्यान्वित करना चाहिए । प्रत्येक मनुष्य की | झग 
और ऐसे ही सुन्यवरिथत राज्य की ओर निर्देश करके नेतिक, मानसिक तथा शारीरिक उन्नति के लिए समुचित | प्र 

घे यह कहते हैं कि देश के समस्त उद्योग-घन्थो का साधन प्रस्तुत होना चाहिए। इस इष्टि से प्रत्येक मनुष्य 

प्रबन्ध राज्य की ओर से होना चाहिए । को राज्य की ओर से कास मिलना चाहिए, ताकि वह 

एक स्थान पर साम्यवाद की परिभाषा इस प्रकार निर्धारित यी पारिश्रमिक पाकर अपनी साधारण 
की गई है--साम्यवाद वह नीति तथा सिद्धान्त है, री की परति कर सके। साथही साथ | न 
जिसका उद्देश्य एक केन्द्रीय लोकसत्तात्मक राज्य के है भी निश्चित हुआ कि सहाहभर में किली भी | ड 
हम पत्त धारक वितरण को अधिक सिक से ४८ घण्टे से अधिक काय न (सियाल 
सन्तोषप्रद बनाना और साथ ही यथासम्भव धन के दसरा प्रस्ताव यह था कि उद्योग-धन्धों पर लोकसत्ता | १ 
उत्पादन में बृद्धि करना हे ।# घन के और अधिक सत्त स्थापित किया जाय इस "पवा 
सुन्दर वितरण करने तथा सर्वसाधारण के सामाजिक उन्हाँने यह भी स्थिर किया कि रेल, खान, नहर तथा | ' 


जीवन को राज्य के द्वारा सम्चालित करने के लिए 
साम्यवादियों ने निश्न-लिखित उपायों के ग्रवलस्बन करने 
का प्रस्ताव किया है :--( क) उत्पादन के साधनों 
पर से ध्यक्तिगत स्वामित्व की प्रथा लुप्त कर दी जाय 
और इस उद्देश्य की पूति के लिए देश के अन्दर जितने 
महत्वपूर्ण उद्योग-धन्धे, नौकरियाँ तथा व्यवसाय हैं, वे 
जनता के सामुदायिक प्रभुत्व तथा अधिकार में न्यस्त 
किए जायें । ( ख ) सम्पूर्ण समाज की आवश्यकताओं 
की पूति करने के ही अभिप्राय से उद्योग-घन्धों का 
सञ्चालन किया जाय । व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका 
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बिजली के व्यवसायों का शीघ्र राष्ट्रीयकरण हो जाय। 
सञ्चुचित ज्ञतिपूर्ति करके ज्याइण्ट स्टॉक कम्पनी तथा 
पूँजीवाद का क्रमशः निराकरण किया जाय गरर 
जीवन-बीमा कम्पनियों को भी सरकार द्वारा सामुदायिक 
अधिकार के अन्दर लाया जाय । तीसरा प्रस्ताव यह था 
कि देश के आर्थिक विभाग में घोर परिवतेन किया 
जाय और उत्पादक साधनों के राष्ट्रीयकरण से जो इष _ 
लाभ हो उसे सर्वसाधारण के हित में लगाया जाय | 

व्यक्तिवाद का समर्थन करने वाले लोगों ने साख. 
वाद की नीति का घोर विरोध किया है । क्योंकि इसके | 
अन्तर्गत राज्य ही सर्वेसर्वा हो जाता है, व्यक्तिगत | 
स्वतन्त्रता को इसमें कोई स्थान ही नहीं प्राप्त होता! | 


की 
ie 
“का कार्य-तेतर इतना विस्तृत तथा व्यापक बना दिया 
र है कि वह अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत मामलों में 
हृत्तचेप कर सकता है। इसके उत्तर में साम्यवादियों 
का कथन है कि हम वैयक्तिक स्वतन्त्रता को किसी प्रकार 
ह आघात नहीं पहुँचाते, वरन्‌ उसके विकास के लिए 
| कल परिस्थिति उपस्थित करते हैं । हम प्रत्येक व्यक्ति 
आथिक चिन्ता से सवेथा सुक्त करते हैं और इस 
प्रकार उसे शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नति 
करने का समुचित अवसर प्रदान करते हैं। सच्ची वेय- 
क्षिक खतन्त्रता वही है, जिसके हारा सनुष्य अपने 
मासिक तथा आध्यात्मिक शक्तियो का विकास कर सके। 
वह स्वतन्त्रता किस काम की, जो मबुप्य को आशिक 
चिन्ता के जटिल बन्धन में बाँधे रहती है और उसे 
पती प्रसुत्त शक्तियों को पूर्णतया विकसित करने का 
तुग्रवसर नहीं देती । साम्यवादी कहते हैं कि वास्तव 
मै ग्रादर्श वैयक्तिक स्वतन्त्रता साम्यवाद के अन्तर्गत ही 
प्राप्त हो सकती है । 


> 


अशजकबादू ( Anarchism) 


साधारण लोकमत अशजकवाद का यथार्थ अभिप्राय 
नहीं समझता । साधारणतः उसका अर्थ सामाजिक 
उच्छ हुलता, सार-काट तथा अनुचित उत्पात का लगाया 
जाता है। लोग समभे हैं कि जो दूसरों पर बम 
फॅकता हे वही अराजकतावादी है । किन्तु बालव में यह 
धारणा टीक नहीं । इस तरह का प्रतिकूल अर्थ करना 
अराजकवाद के साथ घोर अन्याय करना है। प्रसिद्ध 
अड्गरेज़ लेखक बट्रोण्ड रसेल का कथन है कि यदि बस 
फेंक कर दूसरों की हत्या करने वाला ही अराजकवादी 
है, तब तो लगभग सभी देशों की सरकारं भी थराजक- 
वादी हैं, क्योंकि सरकारें भी तो बमों का उपयोग 
करती हैं और यदि अराजकवादी व्यक्ति एक बम का 
निर्माण करता है, तो सरकारें लाखों बमों का प्रयोग 
करती हैं और उनके द्वारा असंख्य निदोप खी-पुरुषों का 
बध कराती हें । 

वास्तव में अराजकवाद का सिद्धान्त बलपूर्वक 
शासन करने के कार्य को प्रणित तथा निन्दनीय समतां 
है । इस सिद्धान्त ळे एक्‌ प्रसिद्ध प्रवत्तेक प्राउढन 
( Proudhon ) का कथन है कि एक व्यक्ति का दूसरे 
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ळी नो शो या है । ग्रराजकवाद 
जन्म १८१७ इ स MU ह निघता 
बनिन भी ७.5 ० 5 
Rr भी कई देश की सरकारों का कोप-भाजन बना 
थर अनेक वार उसे कारागार का कठिन दण्ड भोगना 
पढ़ा 0 नहीं, कई बार उसे प्राण-दरड की भी आज्ञा 
दी गई । किन्तु फिर भाग्यवश वह उससे मुक्त हो जाया 
करता था। उसके हाथ, पेर और गले में ज़म्जीरें भी 
डाली गई श्रां । किन्तु जिन क्रान्तिकारी भावों को कुच- 
लने के लिए ये सब ग्रत्याचार उस पर किए गए थे, वे 
चस के वैसे ही बने रहे । प्रचलित राज्य-प्रणाली के प्रति 
जो द्वेषामि उसके हृदथ में उत्पन्न हुई थ्री वह अ्रधिकारियों 
के अत्याचारों से और भी अधिक प्रज्वलित हो उठी । 
बकुनिन ने माक्स की भाँति अपने सिद्धान्तों को 
पूर्णरुप से विकसित नहीं किया था और न उनकी 
विशद व्याख्या ही करने को उसे अवसर मिला था। 
उसकी मृत्यु ( १८७६ ) के पश्चात्‌ उसके सिद्धान्तो का 
रेखा-चित्र ही ग्राप्त था। इस कमी की पूर्ति क्रोपोटकिन 
नामक एक दूसरे रूसी विद्वान ने की, जोकि उसका 
अनुयायी था । बकुनिन माक्स का समकालीन था और 
दोनों एक दूसरे से परिचित भरे। बकुनिन माक्स के 
अतुल ज्ञान तथा उसकी विद्वत्ता पर मुग्ध था, किन्तु 
दोनों के सिद्धान्तों में मतभेद था । फज्ञतः वे एक दूसरे 
के प्रबल विरोधी थे। अन्तराष्ट्रीय श्रमिक सङ्गठन के 
चौथे ( १८६९ ई० ) अधिवेशन के अवसर पर जमंनी 
तथा इङ्गलेण्ड के प्रतिनिधियों ने माक्स का पक्ष महण 
किया और फ्रान्स, स्पेन, इटली तथा स्वीरज़रलैण्ड ने 
बकनिन के पत्त का समर्थन किया । मावस नवीन समाज 
की सृष्टि में भी राज्य-सत्ता की आवश्यकता को स्वीकार 
करता था; यद्यपि उस राज्य को जैसा ऊपर बतलाया गया 
है, लोक-सत्ता के आधार पर सुसङ्गडित करना था। किन्तु 
बकुनिन राज्यसत्ता का अति प्रबल बिरोधी था । वह 
किसी प्रकार के भी राज्य को समाज में स्थान देने को 
तैयार नहीं था। यह विरोध इतना अधिक बढ़ा कि १८७२ 
ई० में हेग में होने वाले अन्तरीय श्रमिक सङ्गठन 
के अधिवेशन में उसे तथा उसके अनुयागियों फो माक्स 
ने बाहर निकाल दिया। इस प्रकार बकुनिन ने स्वतन्त्र 
रूप से अलग होकर अपरे सिद्धाग्त का प्रवत्तेन किया । 
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अराजकवादियों का कथन हे कि समाज के श्रन्त- 
गत किसी व्यक्ति के उपर किसी प्रकार का बल-प्रयोग 
न किया जाय । राज्य का आधार ही बल-प्रयोग है। 
फलतः वे राज्य को अपनी सामाजिक व्यवस्था में 
बिलकुल स्थान नहीं देते। वे चाहते हैं कि प्रचलित 
शासनप्रणाली को सर्वथा नष्ट कर दिया जाय । किन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अपने समाज को अष्यव- 
स्थित रखना चाहते हैं । उनका विश्वास है कि राज्य के 
बिना भी समाज सुव्यवस्थित रह सकता है । सामाजिक 
शान्ति-रच्ञा के लिए शासन अथवा नियन्त्रण की 'ग्राव- 
श्यकता नहीं है । किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए 
विवश नहीं किया जा सकता। समाज की सुव्यवस्था 
के लिए वर्तमान ढङ्ग के क्रानूनों की आवश्यकता नहीं 
है । कोई बहुसंख्यक दल श्रर्प-संस्यक दल के मत की 
अवहेलना कर, कोई कार्य सम्पादित नहीं कर सकता । 
प्रत्येक सामाजिक कार्य सवे-सम्मति से ही हो सकेमा, 
मताधिक्य का प्रभुत्व समाज में नहीं स्थापित हो सकता, 
अराजकवाद के अन्दर सभी व्यक्ति पूणे रूप से स्वतन्त्र 
हैं। उन्हें पुलिस अथवा फ़ौजदारी क़ानूनों की कुछ भी 
आवश्यकता नहीं है, कारण यह कि थे सब बल-प्रयोग 
से काम लेते हैं। अराजकवादी के अनुसार वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, इस पर किसी प्रकार का 

आघात नहीं पहुँचना चाहिए । 

समाज के आथिक सङ्गठन के सम्बन्ध में अराजक- 
वादियों का जो सिद्धान्त है, वह साम्यवादियों के 
सिद्धान्त से अनेक बातों में मिलता-जुलता हे । दोनों 
दलों का इस विषय पर मतैक्य है कि समाज की 
भीषण थार्थिक असमानता को शीघ्र से शीघ्र लुप्त कर 
डालना चाहिए। समाज की पूँजी तथा भूमि पर समाज 
के सब व्यक्तियों का समान अधिकार होना चाहिए। 
देश के अन्दर विविध वस्तुओं के उत्पादन के जो साधन 
हे उन पर समस्त जनता का सामुदायिक स्वामित्व 
Se जकवाद क अन्दर नहीं रहेगी । 
अत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रेरित होकर स्वतः कार्य 
करेगा । पारिश्रमिक अथवा व्यक्तिगत लाभ की लालसा 
बाप कलो 
१ अपितु सब अपनी इच्छा के 
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अनुसार न्यूनाधिक कार्थं सम्पादन करेंगे । अराजक 
वादियों का कथन है कि सनुष्य स्वभावत; कार्यी ३ै प 
स्वस्थावऱ्या में वह बेकार नहीं बैठा रह सकता । च 
समाज के अन्तर्गत सब लोगों की रुचि कार्य क 
ओर स्वतः प्रवृत्त होगी । साञ्ुदायिक उद्योग के ह 
णाम-र्वरूप समाज के अन्दर जितना धन उत्पादित 
होगा, वह समाज के सभी लोगों में समान अनुपा म 
से वितरण कर दिया जायगा । इस बात में अराजा 
सास्यवादियों से कुछ विभिन्न सत रखते है । साथ्यवादी 
केवल उन्हीं लोगों को समाज के अजित धन मे आ 
लेने देंगे जो कार्य करने वाले हैं । काम न करने वालों 
। कुछ नहीं मिलेगा, हाँ सबको काम े राज्य 
का कतेव्य होग[। अराजकवादी काम न करने वाले 
व्यक्तियों को भी कार्य करने वाले व्यक्तियों की भाँति 
समाज के सामूहिक धन का उपयोग करने देंगे । साम्य- 
वाढी की भाँति अराजकवादी भी इस सिद्धान्त को 
स्वीकार करते हैं छि व्यक्तिगत पूंजीवाद अत्याचार की 
जननी है । किन्तु सास्थवादियों का कथन हे कि यटि 
राज्य ही एकमात्र पंजीपति बन जायगा तो उस पैज 
से सबको समान रूप से लाभ प्राप्त होगा । समाज की 
किसी श्रेणी पर पूँजी के हारा अत्याचार नहीं होने 
पावेगा । किन्तु अराजकवादियों को भय हे कियदि 
समस्त औद्योगिक धन्धों पर राज्य का अधिकार हो 
जायगा, तो व्यक्तिगत पूँजीपति की भाँति एक बड़े पूँजी- 
पति की अवस्था सें स्थित राज्य भी समाज के व्यक्तियों 
पर तरह-तरह के अत्याचार ढाएगा । 


शिन्डिकलिजन (Syndicalism) 


अराजकवाद की भाँति सिन्डिकलिउम का सिद्धान्त 
भी सरप्रवाद की ग्रपेक्षा अधिक उत्तेजक तथा क्रान्ति" 
कारी है। माक्स के वर्गीय-युद्ध नामक सिद्धान्त पर यह 
बहुत अधिक ज़ोर देता है । इस मत का प्रधान केन्द्र 
कान्स है। अभी तक फ्रान्स के बाहर इसका अधिक 
प्रभाव नहीं पड़ा है। यह मत मास के आदुश-समाज 
तथा उनके बताए हुए साधनों की बड़ी कड़ी आलोचना 
करता हे । सिन्डिकलिजम के अनुयायी भी अराजः 
कवादियों की भाँति राज्य के अस्तित्व को मिटा देना 
चाहते हैं। परन्तु वे साम्यवादियों.की उस नीति का घोर 
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ते हैं, जिसके आधार पर राज्य की बड़ी 
च ट =e Cts ज ले 
ब ट्क सभा में प्रतिनिधि भेजने के लिए श्रमिक- 


| शव ठन किया जाता है। उनका कथन है कि 


दत उपाय का आश्रय लेकर साम्यवादी श्रमिकों की 
बनीय अवस्था को कदापि दूर नहीं कर सकते । 

शी का सङ्गठन तो पूँजीपतियों की हित-रक्षा के लिए 

(7. उसका आश्रय लेकर पूँजीपतियो का विनाश बे 
! ~> 

पे कते हँ? 

प्षेकरस हि 

बै सिन्डिकलिज़्म के विकास में एक विलक्षणता यह 

रै कि वह एक प्रचलित सङ्गठन के द्वारा आविभृत हुआ 


१ै। उस सङ्गठन के हारा ही उपयुक्त विचारों तथा 
| > 


राजकवाद के सम्बन्ध सें यह वात नहीं है। पहले 
कत, इब्जेल, बकुनिन एवं क्रोपोटकिन ने उन 
सेदवान्तों को जन्म दिया था और उसके अनन्तर सङ्गठन 
हौ सृष्टि हुईं। फान्स में औद्योगिक धन्धों का जो 
ब्यवस्थित सङ्गठन है, उसके एक अङ्ग को सिन्डिका 
कहते हें। उसी के आधार पर इस सिद्धान्त का नाम 
पिन्डिकलिज़्म पडा है । 

सिन्डिकलिज़्म का सिद्धान्त है कि व्यक्तिगत पूँजी 
चोरी का माल है । पुँजीपतियों को कोई अधिकार नहीं 
कि देश का समस्त धन अपने पास बटोर कर रक्खें। वे 
इस प्रणाली को नष्ट करना चाहते हैं और इसके लिए 
रे-यूनियन सङ्गठन को एक अच्छा सांधन समभते हैं । 
वास्तव भें इस सङ्गठन के ही आधार पर इस मत के 
ग्रनुयायी अपने नवीन समाज की सृष्टि करना चाहते 


६। महामति प्राउढन के विचारों ने फ्रान्स की ट्रेड- 


यूनियन सङ्गठन पर अपना पर्याप्त प्रभाव डाला है । 
२९७ > 

प्रन को ही इस मत के सिद्धान्तों का प्रमुख प्रवत्तक 

कना चाहिए। सिन्डिकलिज़्म का मत है कि आथिक 


| था राजनीतिक दोनों काये-क्ेत्रो में उपाजेनशील 


यक्तियों का ही सामुदायिक अधिकार रहे । 


गण-साम्पवाद आथवा गिल्ड सोशेलिउम 
( Guild-Socialism ) 


गण साम्यवाद न तो साम्यवादियों की भाँति राज्य 
फायक्षेत्र को विस्तृत करना चाहता है और न 


| ऐभकवादियो अथवा सिन्डिकलिउम के अबुयायियों 


१४९ 
नळ उसका विनाश ही चाहता है । दोनों मतवादों 
त्स छी समझौता कराने का प्रयत्न करता है | गण- 
अपर समाज 02) इङ्गलैण्ड में है। साम्यवादी 
क्ता ( 07807९7 ) के आधार 
पर सङ्गठित करना चाहते हैं भौर सिन्डिकलिज़्म सिद्धान्त 
के मानने वाले उत्पादक (770५०९८९ ) थे। अपने 
समाज-सङ्गठन का आधार बनाना चाहते हैं, किन्तु गण- 
साम्यवादी उत्पादक और दोनों 2 
रॉ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के आधार 
पर अपने समाज का सङ्गठन करना चाहते हैं । श्रमिक- 
द्ल व्यावसायिक संस्थाओं अथवा सद्धो में सङ्गठित 
होकर उत्पादन-कार्य को अपने हाथ में लेंगे और उप- 
भोक्ता समुदाय, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य वहन करेगा, 
उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार रक्खेंगे । गण- 
साम्यवाद के सिद्धान्त बहुत स्पष्ट तथा युक्तिसङ्गत हैं 
ओर उसके अनुयायियो की संख्या भी पर्यास है। यह 
सिद्धान्त नरम दल वालों का है, जो किसी प्रकार के घोर 
आकस्मिक परिवसेन, क्रान्ति तथा उत्पात को पसन्द 
नहीं करते । 
राज्य के सम्बन्ध में गण-साम्यवादियों का मत है 
कि हमें उसका ग्रस्तित्व न मिटाना चाहिए । आंशिक 
रूप से उसकी आवश्यकता रहेगी । किन्तु उसे इतना 
शक्तिशाली नहीं बनने देना होगा, जितना कि वह आज- 
कल है । वे राज्य को कोई आदर्श संस्था नहीं समते । 
तथापि उपभोक्ता-समुदाय का प्रतिनिधित्व वहन करने 
के लिए उसकी कुछ आवश्यकता समभते हें । उनका 
कथन है कि यदि देश के समस्त औद्योगिक धन्थो पर 
राज्य का एकछुत्र अधिकार स्थापित हो जाएगा, तो 
लोक-सत्ता का अस्तित्व ही न रह जायगा और सरकार 
नोकरशाही का रूप धारण कर लेगी । उनके मतानुसार 
समस्त औद्योगिक धन्थो का एक विशद सामूहिक सङ्ग- 
ठन होना चाहिए और उसके अन्तगंत प्रत्येक व्यवसाय 
भी स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग सङ्गठित हो। उद्योग- 
धन्धों के सम्बन्ध में जितनी बातें होंगी--मज़दूरी, मूल्य 
निश्चित करना, श्रम-दशा का सुधार करना आदि, वे 
सब स्वतन्त्र ओद्योगिक सङ्गठनों क निश्चित की 
जाएँगी । उद्योग-धन्धे सम्बन्धी मामलों में राज्य का 
हस्तक्षेप नहीं होगा । राष्ट्रीय आय का रा कुक 
विशद सङ्गन की ही ओर से रक्खा जाएगा सोर कुड 
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|, नहीं समझते । सरकार a, Rt 
धन राज्य को अपना कर्तव्य पालन के लिए दिया नहीं समभते । सरकार को ये लोग ङश्च अ ०५4, |” 
eR Se मर ष ट { ञ्र 
जायगा । समझते हैं। इन्होंने यह भी घोषित कर दिया i के 
भर) 


कप ८०३ श्नु ee ली तथ CN वा त्र द्र धिव 

जैसा उपर" कहा गया है, सिल्डिकलिश्म के अनु- रज्यप्रणाली तथा पूंजीवाद का विनाश करने ३५९ |“ 
यायी वर्गीय-युद्ध पर ही अधिक ज़ोर देते हैं और मावस॑ सरख. युद्ध तथा क्रान्त आवश्यक है। र ७ 
Ye ०७ ० - 3 > उन र ८४ 

के सिद्धान्तों में से उसी को प्रयुख समझते हे । उनका इस प्रकार गण-्सास्यवादी समाज के अन्तं यू 
कथन है कि श्रमिक-वर्ग को अपने सङ्गउन-शक्ति की प्रकार की सङ्ग-व्यवस्था स्थापित करना चाहते है की 


सहायता से पूँजीवादी सरकार का विनाश करना चाहिए। ओर दो सारे आथिक तथा व्यावसायिक मात | पाठ 
वे प्रत्यक्ष कार्यवाही अथवा डाइरेक्ट ऐेक्शन ( ९०४ सङ्गठन होगा और दूसरी ओर राज्य का त को कर 
9000 ) की नीति व्यवहृत करते हैं! हड़ताल, वहिः सङ्गठन स्थापित होगा। उच्च शिक्षा, कला नि 0 सी 
प्काऱ आदि से वे पूँजीपतियों की शक्ति को नष्ट करना विषयों की उन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के त. हि | में न 
चाहते हैं। उनका कथन है कि हड़ताल करने से कस से का कार्य राज्य द्वारा सम्पादित होगा । रह 2 | 
कम श्रमिकों में सङ्गठन होता जायगा। हड़ताल पूरी औद्योगिक सद्ध दोनों का सङ्गठन देश-व्यापी गो (0 
करनी चाहिए शौर विशेष कर ऐसे धन्धों में, जिसके बन्द॒ और दोनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं ॥ तुत 
होने से पजीपतियों की अधिक हानि हो। इस प्रकार सकेंगे। यदि संयोग-वश राज्य तथा औद्योगिक र क हा 
धीरे-धीरे जब श्रमिकों का सङ्गठन सुच्द होता जायगा में कोई झगडा उत्पन्न हुआ तो उसका निपटारा h 
ओर पूँजीपतियों की शक्ति उत्तरोत्तर हीण होती जायगी संयुक्त समिति के हारा किया जाप्रगा, जिसमें शो लिए 
तब एक दिन बहुत व्यापक हड़ताल करके वस्तु-उत्पादन दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहेंगे। यह समिति एक में कु 
के साधनों को छीन लेंगे और पूँजीवाद की शक्ति को स्थायी राष्ट्रीय संस्था होगी। जल तथा स्थल सेनाडा | होता 
पूर्णतया विनष्ट कर देंगे। नियन्त्रण इसी के हारा होगा। इसी समिति अव | कलह 
इस वर्गीय-युद्ध तथा नवीन समाज की स्थापना दल के हाथ में समाज की चरम शक्ति (Sovereignty) | गा तो 
के मध्यवती समय सें श्रसिक-वर्ग के लोग अपना आघि- निहित होगी । १९१५ १० मे इङ्गलेण्ड के अन्दर राष्ट्रीय रिव 
पत्य स्थापित रक्खेंगे। किन्तु जब नवीन समाज की गण-सक्क ( The National Guild League) हीउ 
सृष्टि हो जायगी तो समाज के अन्दर किसी प्रकर का स्थापित हो चुका है ओर गण-सास्यवाद्‌ के सिद्धार्तों | प्रकार 


ग्राधिपत्य नहीं रह जायगा। विभिन्न प्यदसायों के का प्रचार बढ़ रहा है। द्या 
आधार पर ही ऐसे समाज का सङ्गठन होगा और प्रत्येक क 2 हीन 
व्यवसाय अलग-अलग सङ्गडित तथा स्वतन्त्र रहेंगे । कस्यूनिज्स (Communism के हो 
किन्तु यह स्पष्ट नहीं हे कि विभिन्न व्यावसायिक सज्ञउनों यह सिद्धान्त वास्तव में अति प्राचीन है। ान से | रप 


के बीच किस प्रकार शान्ति एवं सद्ब्यवहार स्थापित लगभग २३०० वर्ष पूर्व ग्रीस देश में प्लेटो नामक प्रसिद्द | गवीर 
होगा। यदि कोई झगड़ा उठा तो कौन उसे शान्त राजनीतिक दार्शनिक ने इसका प्रचार किया था । सार्थ | बर 
करेगा । हड़ताल और वहिप्कार के अतिरिक्त ये लोग आदि कतिपय प्रदेशों में यह सिद्धान्त अंशतः काया | क्षा 
अन्य उपायों का भी आश्रय लेते हैं, जैसे काम बिगाइ में भी परिणत हो गया था । पटो के पश्चात्‌ भी अनेक | करने 
देना, मशीन के पुर्जा को तोड़ डालना, आहकों को विहानो ने ऐसे ही समाज की सृष्टि करने की कपना | रसर 
उत्पादित वस्तु के विषय में ठीक-डीक सब अच्छाई की। किन्तु वह कल्पना कहपना के रूप में रही, कभी | पुष्य 
बुराई बता देना और इतनी कठोरता के साथ नियमों कार्यान्वित नहीं हो सकी । आधुनिक काल में ईस | मा 
का पालन करना, जिससे कि कोई काम ही न हो सके । सिद्धान्त ने बहुत अधिक ज़ोर पकड़ा है और इसे पर्या | पर 
इस नीति को वे सेबोटेज (।५2७००४९ ) कहते हैं। ये सफलता भी ग्राप्त हुई है। रूस का बोल्शेकिम इसी | शैर 
भी अपने सङ्गठन को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देना चाहते हैं. का रुपान्तर है । स्थूल रूप से इस व्यापक शब्द छ [पमा 
आर किसी प्रकार की सैनिक-शक्ति की आवश्यकता अन्दर सास्यवादादि वरे सभी सिद्धान्त परिगणित है | पी 
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मेंरखनादे। । 
हस सिद्धान्त के प्रवर्तक भी काले माक्स ही थे। 
५ इण में इन्जेस के साथ सिल कर माक्स ने 
~ झैनीफेस्टो नामक जो विज्ञप्ति प्रकाशि 
निस्टिक में जो विज्ञप्ति प्रकाशित 
हे उसी के आधार पर इसने अपना विकास और 
का किया है । उसके पवे BU के उग का गो 
किया जाता था वह कव के थोडे से ही लोगों 
सीमित था, उस आय ने कोई व्यापक रूप 
दही धारण किया था । जिस समय से उक्त आन्दोजन 
व्यापक तथा सर्वसाधारण श्रमिकों का आन्दोलन 
(Mass Movement ) हो गया, उसी समथ से 
उक्त कम्यूनिज़्म का वास्तविक विकास होना प्रारम्भ 
हुग्रा! उक्त मैनीफ़ेस्टो ही इस विकास का प्रथम रूप 
था। कम्यूनिउम को यथार्थे रूप से हृदयङ्गम करने के 
लिए यह आवश्यक है कि हम उस मैनीक्षेस्टो के सम्बन्ध 
कु जानकारी ग्राप्त करें । उसका प्रारस्भ इस प्रकार 
होता है कि समस्त _मावव-ससान का इतिहास वगीय 
कलह का इतिहास है । इस वर्गीय युद्ध के फल-स्वरूप 
बातों समय-समय पर समाज का सम्पूर्ण रुप ही 
परिवर्तित हो जाता था अथवा उसका एकदम से विनाश 
ही उपस्थित हो जाता था। आधुनिक काल में उसी 
प्रकार पुँजीवाद ने भी ऐसी शक्तियों का प्रादुर्भाव कर 
दिया है, जो उलटे उसी का सत्यानाश करेंगी । दीन- 
हीन श्रमिक-वगं ( 70९६३१५३६९), जो कि पूँजीवाद 
केही द्वारा आविर्भूत हुआ है, पूँजीपति-दर्ग का सम्पूण 
रुप से विनाश करेगा ओर उसके भग्नावशेष पर एक 
नवीन समाज की सृष्टि करेगा। पूर्ववर्ती ऐतिहासिक 
कंयु का परिणाम यह होता था कि विजय के 
पश्चात्‌ अल्पसंख्यक लोग ही समाज में फिर शासन 
कने लगते थे; किन्तु वर्तमान वर्गीय-युद्ध का परिणाम 
उससे बिल्कुल विभिन्न होगा । श्रमिक-वर्ग अपना 


सुयवस्थित अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन करके समस्त मानवः 
| मोज को वर्तमान शोचनीय अवस्था से मुक्त करेगा । 
| "सतः श्रमिक-वर्ग का युद्ध सारे मानव-समाज की मुक्ति 

र रा के लिए हो रहा है । वर्तमान पूँजीवाद वाले 


पं का विध्वंस करने के लिए कम्यूनिज़्म के अनुयायी 
भी प्रकार के साध्य साधनों का व्यवहार करपा चाहते 
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६। उनका विश्वास है 
के लिए सशस्त्र क्रान्ति 


करनी होगी ल 
घोषणा की गई है कि । मैनीफ़ेस्टो मं यह 


यि इस प्रकार जो क्रान्ति तथा बल- 
हनि रोती म की किञ्चित भी 
शता ब हं । हॉ, उनकी दासत्व- 
dues fi 
करत के हितों वी रचा करण ह 
“रता का रणा करता है; उनके सस्वन्ध सें सब 

मकार क प्रवन्धों की व्यवस्था करता है। फलतः थे 
ह व नया के अनुयायी की भाँति 
द ज्य का बहिष्कार करना चाहते 
है। युद्ध तथा नवीन समाज की स्थापना के मध्यवर्ती 
काल में श्रमिक-वर्ग डिक्टेटर का रूप धारण करेगा, 
किन्तु यह शासन चणिक होगा। समाज के अन्तर्गत 
वणभेद अथवा वर्गभेद का विनाश करके श्रमिक-वर्ग 
अपने वर्ग को भी मिटा देंगे। समाज फिर वर्गों में 
विभक्त न रहेगा । इसी अवरथा में समाज के सब लोग 
अपनी स्वतन्त्रता का वास्तविक रूप से उपभोग करेंगे। 

कस्यूनिरट लोगों का एक विशाल अन्तर्राष्ट्रीय सङ्ग- 
उन है और समय-समय पर उसका अधिवेशन भी होता 
रहता है, जिसमें संसार के लगभग सभी देशों के प्रति- 
निधि सम्मिलित होते हैं। १८७१ ६० में इन लोगों ने 
प्रथम बार पूँजीवाद पर अस्थायी विजय प्राप्त की थी। 
६ सप्ताह तक पेरिस में उनका शासन स्थिर रहा था। 

बोलशेविजप (Bolshevism) 

जैसा कि एक स्थल पर उपर कहा गया है, बोल्शे- 
विउम कम्यूनिज़्म का रूपान्तर मात्र है । वास्तव में गत 
यूरोपीप महायुद्ध के समय से ही आधुनिक कम्यूनिज़्म 
का श्रीगणेश हुआ हे। जिस समय यूरोप में युद्ध 
प्रारम्भ हुआ, उस समग्र कम्यूनि$म के अजुग्रायियों 
में इस विषय पर मतभेद हो गया कि हमें अपने देश 
की श्रोर से शत्रुओं से युद्ध करना चाहिए, अथवा पूँजी- 
वाद का विनाश करने के लिए क्रान्ति करनी चाहिए । 
रूसी सोशल डिमोक्रेटिक दल कान्ति के पक्ष में था 
ओर उसने क्रान्ति हारा रूस में पना प्रभुत्व भी 
स्थापित कर लिया । क्रान्ति के पक्ष में उक्त दुल का 
मताधिक्य था, इसी कारण इस प्रणाली को बोरशेबिइम 
कहते हैं। बोएशेविकी का अर्थ मताधिक्य है । 
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है कि हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति 
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डस में बोल्शेविज्म कहाँ तक सफल हुआ है, 
इसका थबुमान हम उसके सङ्गठन तथा उसकी शक्ति- 
शालिता से कर सकते हें । द्वेष से प्रेरित होकर उसके 
सम्बन्ध में जो वर्णन पत्रों अथवा म्रन्थो में प्रकाशित 
होते हैं, उनसे हम वास्तविकता का ग्रजुमान नहीं कर 
सकते । जो कुछ भी हो, १६१७ ई० से अब तक रूस 
भें बोल्शेविकों ने ही सब प्रकार की शासन-व्यवस्था का 
प्रबन्ध किया है और वह देश इतना सुव्यवस्थित है कि 
शत्र-राष्ट्रों में इतना साहस नहीं है कि उसको पराजित 
करने की चेष्टा करें। उन लोगों ने सब प्रकार के व्यव- 
सायों का सङ्गठन किया है, पूँजीवाद का बहुत कुछ 
अंशों में विनाश किया है ओर एक प्रकार से रूस में 
आर्थिक समानता स्थापित हो गई है। लोक-सत्ता के 
आधार पर कृषकों के छोटे-छोटे दल सङ्गठित हैं । 

माक्सं ने लिखा था कि वर्गीय युद्ध के पश्चात्‌ समाज 
में वर्ग-मेद का चिह्न न रहेगा। बोल्शेविज़्म के अन्दर 
भी वही बात सत्य है । बोल्शेविकों का मत है कि काम 
करने की शर्त सबके लिए रक्खी जाय, जिससे कि 
उच्च वर्ग के लोग भी काम करने से विमुख न हों । 


फैसश्सिज़्स (Fascism) 

गत १३-१४ वर्षों से इटली के अन्दर एक विशेष 

[ce वि प 
सिद्धान्त का विकास हो रहा है । यह सिद्धान्त उपर्युक्त 
सब सिद्धान्तों की अपेक्षा विलक्षण है। इसका उद्देश्य 
साम्यवाद, ग्रराजकवाद आदि सिद्धान्तों की तरह समाज 
में पूंजीवाद का विनाश कर आर्थिक समानता स्थापित 
करना नहीं है, अपितु शान्ति रर क़ानून की रक्षा के लिए 
ही इसका जन्म हुआ है। बहुत कुछ भ्रंशो में कम्यूनिज़्म 
के प्रचार को रोकने के लिए ही इसका आविर्भाव हुआ 
हैं। इसका सङ्गठन १६१६ ई० में प्रारम्भ हुआ था। 

के डिक्टेटर मुसोलिन बेसन वि 
इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी ने ही इसका प्रवर्तन किया 

~ < ~ ` सिरि 
ह । १९१० ३० के राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सिन्डिकलिङम 
के व्यावसायिक सङ्गठन का बहुत कुछ प्रभाव इस पर पड़ा 
है। सर्व-प्रथम १९१३ ई० में मुसोलिनी ने मिलन नामक 
नगर में एक दल स्थापित किया था । इस दल की ओर 
~ [a 

ल र लोग आकर्षित हुए, जो कम्यूनिज्म का 
ध करते थे। इस रूप से राष्ट्रीय भावों से प्रेरित 


वन प्र म्मा 


a 
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होकर फेरिसञ्म का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ <<. 
पीय महायुद्ध के पश्चात्‌ वार्सेल-सन्धि में । पूरे. 
माँगों की पूति नहीं हुई थी, अतः इटली द 
रक्षा करने का भाव भी इस आन्दोलन कोल तोक 
साम्यवादी तथा कम्यूनिस्ट लोगों र भा 
उऱाया ही 


रोमन कैश 
भी उसको 


कुछ समय के पश्चात्‌ इस आन्दोलन ने इटली ३ 
लोकमत को अपनी ओर आकषित कर लिया श | 
वगं, कृपक-दल तथा भूस्वामी-ससुदाय भी | ह 
लित हो गया । इस प्रकार फ़ेस्सिज़्म इटली भर गे ब्याप्त 
हो गया । १९२१ ६० में इस मत के अनुयायियो का 
रोम-नगर में एक विशाल अधिवेशन हुआ था रौर 
एक राजनीतिक दल का सङ्गठन भी किया गया था। 

उनका मत है कि राज्य का कार्यक्षेत्र क़ानून बनाना 
तथा राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। उत्पादन 
की उन्नति के लिए ट्रेड यूनियन को प्रोत्साहित करना 
चाहिए । राज्य के सस्मान और गौरव में चति न पहुँचानी 
चाहिए । व्यावसायिक हड़ताल नहीं की जा सकती । 

समाज में अशान्ति को रोकने के लिए फेरि 
ने एक सैनिक सङ्गठन की भी आयोजना की है। इस 
प्रकार इस विलक्षण सङ्गठन ने राजतन्त्र को सुद्द सप से । 
संरक्षित कर रक्घा है। इसके अन्दर एक महान परिपद्‌ | 
( Grand council] ) की स्थापना! भी की गई है, 
जिसमें सरकारी दल के बहुत से पदाधिकारी सम्मिलित | 
हैं। मुसोलिनी ही इटली का सर्वेसर्वा है और वही इस | 
दल का प्रमुख नेता भी है । 

इसका सिद्धान्त है कि व्यक्ति के लिए समाज कॉ 
अस्तित्व नहीं है, बल्कि समाज के लिए ही ब्यक्तिका | 
अस्तित्व है। इस तरह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता इस समाज 
के अन्दर नहीं रह जाती । समाज ही न्यायकता 
ओर वही व्यक्तिगत अधिकारों का निरीक्षण करता हैं | 

इस प्रकार आजकल यूरोप में कई प्रकार 
सिद्धान्तो का तुमुल इन्द्द जारी है। 
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स्स नन बोल्शेकिअ भु 
इसका अनुभाव हस उसके 


कक्र-राषट्रा स इतना स 


को चेष्टा कर 
लाया का सङदद 


अंशो में विलाः 
आशिक 


साक 
में बयो 
भी वही 
करने की तथा राजनीतिक 


उच्च वग के लोग भी फाम के की उञ्ञति के. 
Oe द्‌ 4 इप | राज्य कतसक्म ने 
¥ डर १ सऊअम F ९१९ 
य 2 चाहिए । व्यावसायिक इडः 
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इसका उद्देश्य 


< ३ साम्यवाद, अशनकबाद आवि सिद्धान्तों की तरह समा 


पूँजीवाद का विनाश कर आथिक समानता स्थापित 

2 - डौ 5 

है करना नहीं है, अपितु शान्ति और क़ानून की रक्षा के लिए 
ही इसका अन्म हुआ है । बहुत कुछ अंशों में कम्पमिज्स 
के प्रचार को रो ए ही इसका आविशाव हुआ 


है। इसका सङ्गठन १३११ ६० से आरणम इआ था 
र मुसोलिनी ने ही इसका प्रवर्शत किया 
० के राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सिन्डिकलि$म पर 
यावसायिक र बढुत कुछ प्रभाव इस पर पडा अस्तित्व हे. । इस तरह 
सर्च-प्रथस १५३६8 ६० में सुसोलिनं बत नामक. के अन्दर नही रह ज 


~ 


झरा हुआ फूल ! 
~ ~ मै २७. ७७ ७, । संब दुर्गण कहना, प्र इतना, भी कह दन्‌ दृयानिधान |! 
माली ! सह हद छारो हट Hand Dec अपतीयाशकेएलिन्ेगषिकळडका मान !! 
सबके सस्मुख दोप गिना, मेरा जीवन बतलाना व्यर्थ हर 
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ण्डित रुद्रनाथ के घर में किसी 
देवी का अभिशाप है कि बहुएँ 
आने के दो-चार साल बाद ही 
स्वगं की राह लेती हें । ऐसा 
कोई मदे नहीं हुआ, जिसकी 
तीन शादियों से कम हुई हों। 
NSS २ रुदनाथ के पिता की पाँच 
) शादियां हुईं रुद्रनाथ तीन 
भाई थे, तीनों ही की तीन-तीन शादियाँ हुई । रुद्रनाथ 
के दोनों जवान लड़कों की भी दो-दो शादियाँ हो चुकी 
हैं। बहुएँ थाती हैं, साल-छः महीने में उन्हें भूत लग 
जाता है, कुछ झाइ-फूँक होती है, फिर मालूम होता है 
कि बहू का अन्त हो गया। फिर उसके दूसरे ही महीने 
बेटे की शादी की बातचीत होने लगती है। सुहरले के 
अन्य घरों में .भी यही हाल है, इसलिए इसे साधारण 
व्यवस्था समझना चाहिए। रहीं नीच जातियों की खियाँ, 
| वे समकती हैं कि बड़े आदमियों के घर की औरतें पूर्व- 
जन्म के किसी पुण्य-फल से इतनी जल्द दुनिया से विदा 
| हो जाती हैं। बेचारी नीच जाति की. औरतों को तो 
पमराज भी नहीं पूछते । जिनकी यहाँ पूछ है, उन्हीं की 

वहो भी पूछ है । | 
` _ स्पनाथ का बढ़ा लड़का चन्द्रनाथ जब पन्द्रहवें साल 
पा, तो उसका पहला व्याह हुआ । महीने भर यहाँ 

७ हे 


$ 24% 


[ श्रीमती शिवरानी देवी ] 
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रह कर बहू विदा हो गई । साल भर के बाद वह फिर 
आई और मर कर ही गई । छः महीने के अन्दर चन्द्रनाथ 
का दूसरा ब्याह हो गया। लड़की का मेका गङ्गा किनारे 
था। रोज़ नहाने जाती। जल भी गङ्गा जी से लाती थी। 
यहाँ बन्द कोठरी में रहना पड़ा, न किसी से भेंट न 
मुलाक़ात, न कहीं आना न जाना, तो उसे बड़ा बुरा 
मालूम हुआ। बहू किसी से बोल नहीं सकती। जो कुछ 
कहना हो अपनी सास से कहे । हँसे-बोले किससे ? यही 
कैद दूसरे घरों में भी है। बेचारी किसी से दो बात 
बोलने के लिए तरसती रहती थी । जब कभी कहारिन 
या पिसनहारिन को पकड़ पाती तो उसका जी चाहता | 
उससे बातें ही किया करे। उसकी बातें ही न खतम. 
होतीं। उधर मैनादेवी का नादिरशाही हुक्म थाकि | 
किसी से मत बोलो । यह निषेध उसे पाँव की बेडी की | 
तरह कठोर लगता और वह किसी न किसी उपाय से 
डसे तोड़ने की चेष्टा करती रहती थी। हिल 
एक दिन मैना की नज़र पड़ गई। गुलाब 
फेंकने वाली चमारिन से हँस-हँस कर इस र 
कर रही थी, मानों जीवन का इः सले 
नहीं हे ॥ ह 


१५४ 
नहीं । इसीसे मैं कहती थी कि नीच कुल की लड़की मत 
लाओ, वह कुलीन घरों का रहन-सहन कया जाने । 
लेकिन मेरी कोन सुनता है, रुपए देखे तो फिसल पड । 
बहूरानी का चमारिनों और कहारिनों से बहिनापा है । 
आज तो में छोड़ देती हूँ, लेकिन आगे किसी से बातें 
करते देखा तो फिर मैके ही का पानी पिलाउँगी । अपने 
कुल की नाक नहीं कटवानी है । हि 
गुलाब ने तीव्र स्वर में कहा-- तो क्या रात-दिन 
घर में पडे-पडे मरूँ ?” इतना सुनना था कि मैना के सिर 
जैसे भूत सवार हो गया। कुलटा, कुलच्छिनी, बेहया 
और जो-जो मुँह में आया वकती रही। इतने ही पर 
सन्तोष न हुआ । पण्डित जी से लगाया थर चन्द्र नाथ 
कौ ऐसी बुरी तरह डाटा कि बेचारा रोने लगा । 
हु 
रात को चन्द्रनाथ जब घर में सोने गया तो गुलाब 

से बोला- यह तुम्हारा क्या स्वभाव है जी, कि तुम्हें 
कितना ही कोई समझावे अपने मन ही की करती हो! 
यह भी कोई क्रायदा है कि बडे घर की बहुएँ नीच 
ौरतों से बातचीत करें । मैंने तो तुम्हारी जैसी खरी 
नहीं देखी । ) 

गुलाब भी भरी बैठी थी। बोली- हाँ बात तो 
ऐसी ही है। औरतें देखे होते तो जानते कि उनसे 
कैसे व्यवहार करना चाहिए । 

“हाँ ठीक है, हम लोगों का तो सिर फिर गया है, 
जो कुत्तों की तरह भूँका करते हैं । अम्माँ बुड्ढी हो गई 
हैं, लेकिन उनकी बोली आज तक किसी ने नहीं सुनी !; 
तुम्हारे पीछे मुझे भी बातें सुननी पढ़ती हैं ।” 

“तो आख़िर किससे बोलू. !” 

“किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं ।? 

“और जो में कहूँ, तुम भी किसी से न बोलो तब !” 

“मुझसे तुम ऐसा नहीं कह सकतीं ।” 

नीचे से मैनादेवी आकर कोठे के द्वार पर खडी हो 
गईं और बोलीं--इस बेशरम के मुँह क्यों लगता है 
बेटा । ले जा इसे उस पापी के घर भेज ग्रा, जो इसे मेरे 
गले सँ गया है । बातों में तो कोई इससे जीत ही नहीं 
सकता । न जाने इसके माँ-बाप कैसे हैं, जिसके ऐसी 
लड़की है । तुम्हारे दादा ने आज खाना नहीं खाया। 
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गुलाब ने कोई जवाब न दिया। मन में | 
ज्वाला सी उठती थी, लेकिन मुँह तक ग्राते-ग्राते पानी 


हो जाती थ्री । यहाँ वह अकेली है । ये लोग चाहे इसे | दिए 
मार भी डले, तो वह क्या कर सकती है। इसीलिए रई 
भगवान ने उसका, जन्म दिया था । न्ह 
३ वा । 
एक दिन गाँव में एक बारात आई ! गुलाब काजी 
न साना, खिड़की पर खड़ी होकर देखने लगी । चन्द्रनाथ | दि 
के मित्र खिड़की के नीचे हो खड़े थे। संयोग से उनकी Ee 
निगाह उस पर पड़ गई . दिल में शर्माए तो नहीं, के 
चन्द्रनाथ से बोले-- देखो तुम्हारी श्रीमती जी खिड़की कि 
के सामने खडी हें ।” चन्द्रनाथ ने आँख ऊपर उठाई तो एव 
गुलाब को खड़ी देखा । अब क्या था। इतना भयङ्कर हिः 
अपराध, कुलीन घर की बहू ओर खिड़की के सामने र्ल 
खड़ी हो। झल्लाए हुए घर में आए और गुलाब से छो 
बोले--' क्यों जी; तुम हमारी. नाक कटवा कर ही दम को 
लोगी ? ग्रब तुम इतनी बेशरम हो गई कि सारे महहने छै 
के महल्ले से आँखें लड़ाती फिरती हो । ऐसा जी चाहता लौ 
है कि या तो आप ज़हर खाकर सो रहूँ या तेरा ही गला 
घोंट दूँ । मैं तो तुकसे हार गया। न तू मरेगी न मेरा चरो 
गर्ला छूटेगा ।? ) ज्र 
गुलाब के काटो तो लहू नहीं । उसके पास कीई जि 
जवाब न था, कोई सफ़ाई न थी। अपराधी भाव से वह 
बोली--अगर मैंने इतना बड़ा अपराध किया हैतो 
सुकी को क्‍यों न मार डालो ! का 
“तुम जैसी बेहयाओं से मौत भी डरती है ।” उ 
सहसा चन्द्रनाथ का छोटा भाई रामनाथ आकर है 
बोला- भैया तुमने आज भाभी की करतूत सुनी ! श्र 
इन्होंने हमारी नाक कटवा ली । आज पण्डित रामशङकर ही 
ने इन्हें खिडकी पर खड़े देखा । वह सबके सामने ह से 
थे । मारे शर्म के मेरा सिर नीचा हो गया और क्या कह । न 
गुलाब के मुँह से निकला--अब तुम्हारी बारी है ३ 


- कां 
तो जो सज़ा चाहो तुम भी दे लो । मैं तो घर भर 
लात खाने आई ही हूँ । 
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चन्द्रनाथ ने कहा--सज़ा वह नहीं देगा, में दूंगा । 
ज्षितना ही में तरह देता हूँ, उतना ही दू और बढ़ती 
जाती है । 

यह कहने के साथ ही उसने पाँव से जूता निकाला 
और गुलाब की पीठ पर तड़ातड़ चार-पाँच जूते जमा 
दिए । बोला--फिर जायगी खिड़की पर ! तुको शर्म 
नहीं है, हम लोगों को है। मेरे घर में तेरी बेशमी 
नहीं चलने पाएगी । हो गया दिमारा ठीक कि और 
चाहिए ! 

कई महीने बीत गए हैं । गुलाब गर्भवती है । रात- 
दिन कोटरी में बैठे-वेठे उसे संग्रहणी हो गईं है । गुलाब 
सा मुँह सूख कर पीला हो गया दै । खाना अच्छा नहीं 
लगता, दवा कोई देता नहीं | जब से मार पड़ी थी, 
किसी ने उसका सुंह नहीं देखा, न वह किसी से बोली । 
एक ही मार सें हमेशा के लिए उसे ठीक कर दिया। 
दिन भर खाट पर पड़ी रहती । उससे उठा नहीं जाता ! 
लेकिन मेनादेवी इसे भी उसकी बेशमी समझती हैं । 
छोटे-बड़े का लिहाज़ तो इसे हे ही नहीं । कोई जाय, 
कोई आए, बस लस्त्री ताने पडी रहती है! मानों इसी 
को तो नोखे का बच्चा होने वाला है। और किसी को 
तो लड़के हुए ही नहीं! 

चन्द्रनाथ ने अब गुलाब से कुछ कहना-सुनना 
छोड दिया है। उसकी ओर से अब वह निराश हो 
गया है । ऐसी निलेजा को कोई कहाँ तक समभाए | 
जिसे न मार का डर है, न गाली की लाज । वह जो चाहे 
वही कर सकती है । में अगर हारा तो इसी खी से । 

आज गुलाब के पेट में दर्द है। मगर किसी से कुछ 
कह नहीं सकती । खाट पर पड़ी कराह रही है। कभी 
उठ बैठती है, कभी लेट जाती हे, कभी खड़ी हो जाती 
है। हर बार आसन बदलने से उसे कुछ विश्राम का 
अनुभव होता है। लेकिन एक ही सेकेण्ड में फिर वैसे 
ही पीड़ा होने लगती है । मुँह से बार-बार यही वेदना 
से भरा हुआ शब्द निकलता है-हाय भगवान, अब 
नहीं सहा जाता । 

घर का कोई आदमी उसके पास नहीं फटकता। 
केवल महरी उसका तड़पना देख रही है । किन्तु मैना- 
देवी के भय से उसकी भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं 
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पड़ती । आख़िर जब उससे न रद्दा गया तो गुलाब के 
पास जाकर बोली-कैसा जी है बहू जी ! 2 

गुलाब ने करुण नेत्रों से उसे देख कर कहा - तुम यहा 
से चली जाओ माता, नहीं अम्माँ जी देख लंगी तो मेरी 
भी दुर्गत करेंगी, तुम्हारी भी दुश्मन हो जायेगी । 

महरी दयाद्र होकर बोली - तो अपनी नोकरी ही 
लेंगी या किसी की जान मारेंगी । अब यह तो नहीं हो 
सकता कि तुम यों छटपटाती रहो और में खडी देखा 
करूँ। हम लोग कहने को नीच जात हैं, लेकिन हमारे 
यहाँ भी ऐसा नहीं होता कि किसी भले आदमी को 
लड़की लाकर उसे दबे में बन्द कर दें। ऐसा अन्धेर तो 
मैंने कहीं नहीं देखा । बहू न भई कैदिन भई! बडे 
घर की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। यह परदा है कि जान 
मारना है । 

गुलाब ने हाथ जोड़ कर कहा-मांता, तुम्हारे पैरों 
पड़ती हूँ, यहाँ से चली जाओ, नहीं मेरी जान की कुशल 
नहीं है। 

मैना के सतर्क कानों में इन बातों को आहट पड़ 
गइ । दबे पाँच आकर बहू की कोटरी के द्वार पर खड़ी 
हो गई और कान लगा कर सुनने लगी । आँखो में खून 
उतर आया। महरी को डाँट कर बोली- अच्छा, बस 
रहने दे। आई हे वहाँ से बहू की सगी बन कर । हम 
लोग नाई-कहार नहीं हैं किं हमारी बहुएं गली-गली 
नाचती फिरें। चली है अपनी बिरादरी का बखान 
करने । तू क्यों आई यहाँ? तू कोन होती है मेरी बहू 
से बोलने वाली ? 

महरी ने देखा कि बहू जी के मालकिन का क्रोध 
बढ़ रहा है तो चुपके से खिसक गई । भैना गुलाब के 
सिर हो गई--अब क्या पूछना है! अब तो दुखडा 
रोने को महरी मिल गई । 

गुलाब ने आँखों में आँसू भर कर कहा-अम्माँ जी, 
में आपके चरण छूकर कहती हूँ, मैंने महरी से कुछ 
नहीं कहा । मैं तो उससे बार-बार कहती रही कि यहाँ 
से चली जा। आप उसको डुला के पूछ लीजिए कि 
मैंने उससे क्या कहा ? 

भेना ने उसी क्रोध में जो कुछ मुंह में आया कहा । 
लेकिन गुलाब को कुछ सुनाई न द्या । उसके पेट में 
फिर ददं होने लगा था । 
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बाहर से चन्द्रनाथ आए। मैना ने उसको था 
हाथों लिया-अब यातो तूही इस घर में प्र 
ही रहूँ । तेरी बहू के साथ अब इस घर में मेरा निबाह 
न होगा । अब महरी को बुला कर उससे ढुखड़ा रोया 
जाता है। हस चमार हैं, डोम हैं, बल्कि उनसे भी गए 
बीते । बहुग्नों की जैसी दुर्दशा हमारे घर में होती है 
वैसी और कहीं नहीं होती। छठ कहो तो लड़ने को 
तैयार । इस चाण्डालिन ने पुरखों के सुह में कालिख 
लगा दी । नोक ह. 
चन्द्रनाथ बोला-तो अपने बाप को क्यों नहीं 
कोसती कि चमार के घर पटक दिया। श्रव से भला 
है, चली जाय किसी कुलीन के घर । 
इसी क्रोध में भरा हुआ वह गुलाब की कोठरी के 
दरवाज़े तक आया तो देखा गुलाव अचेत पड़ी है ओर 
शिशु रो रहा है। उल्टे पाँव दोंढा हुआ माँ के पास 
गाया और माँ से यह हाल कहा । 
अब सैना को शायद कुछ खेद हुआ । उसने समझा 
था, बहू सक्कर किए पढी हुईं है । दौड़ी हुई ऊपर गई । 
बच्चे को उठा लिया और चन्द्रनाथ को पुकार कर 
बोली-जाकर अपने वाप से कह दो, दाई डुलवा लें। 
भगवान ने उनको पोता दिया है । पण्डित जी दाई को 
बुलाने के लिए आदमी भेज कर घर में आ बैठे और पत्रा 
खोल कर देखने लगे, बच्चा केसे लभ मे पैदा हुआ है । 
थोड़ी देर में दाई था गई और बहू को देख कर मैना 
से बोली -क्या बहू के पास कोई था नहीं; मुझे और 
पहले क्यों न बुला लिया । इनके तो दाँत बैठ गए हैं, 
जी डूब गया है। बच्चे की नाल तो मैं काट दूँगी, 
लेकिन बहू मेरे मान की नहीं है। किसी भेम डॉक्टर 
को बुलवाइए । नहीं पीछे मुझे दोष दोगी कि पहले 
क्यों नहीं बताया । 
सैना नाक सिकोइ कर बोली- मेरै घर कभी न 
मेम आई है न आवेगी । और बहू को हुआ ही क्या है 
कि मेम को बुलाऊँ ? कोई नई बात थोड़े हुई है ! 
महल्ले की दो-चार बड़ी-बूढ़ियाँ यह ख़बर सुनते 
ही था पहुँची थीं और सौरिगृह के हार पर खड़ी थीं । 


उनकी भी यही सलाह हुई कि मेम-सेम के बुलाने की 
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कोई ज़रूरत नहीं है । सभी के दस-दस, 
बच्चे हो चुके थे । लेकिन सेस किसी के घर नहीं थरी 
थी । उस पुरानी प्रथा को आज कैसे तोड़ा जाय | 
दाई बोली-मैया, सुझे तो डर लग रहा है 
_ ८६ ज्ये 3 ह्‌। 
देखते नहीं हो, बहू केसी हुई जाती हे। 
मैना ने उसे कडी आँखों से देखा । तुम तो दाई 
ऐसी घबडा रही हो जैसे आज पहली बार जजा-बशा 
देखा हो । कुछ नहीं तो सैकढ़ों हीं बच्चे जनाए होंगे। 
मेम किसके घर आती है ? हस क्रिस्तान थोडे ही है कि 
सेस को घर पर बुला लें। 
दाई ने देखा कि यहाँ उसकी कोई नहीं सुनता तो 
बाहर निकल आई और आँगन में आकर पण्डित जी से 
बोली, जो अभी तक बैठे लगन विचार रहे थे--मालिक ! 
बहू जी बहुत बेहाल हैं, सुझे तो उनका बचना मुश्किल 
मालूम होता है। नाड़ी का कहीं पता नहीं, आँखें उपर 
को टग गईं हैं। मेंने कहा कि किसी मेम को घुला कर 
दिखा लो, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता । में तुमसे भी 
जताए देती हूँ । अब मेरा दोष नहीं है । 
पण्डित जी बोले- कैसी बातें करती हो दाई! 
तुम्हे क्या हो गया है । बच्चे के होने में दाई आती है, 
मेम नहीं आती । न चाज तुस नए सिरे से आई हो, न 
मेरे घर में कोई नोखा बच्चा हुआ है । 
दाई ने बहुत समझाथा, लेकिन पण्डित जी मेम 
बुलाने पर किसी तरह राज्ञी न हुए। आख़िर उसने 
कहा - अगर आप बहू को मारने ही पर लगे । तो 
दूसरी बात है । नहीं, अब उनके बचने की कोई थाशा 
नहीं है । रुपए-पैसे इसी दिन के लिए जोड़े जाते हैं। 
'झाप लोग न जाने क्या समझ कर छोड़ते हैं। रुपए 
शाते-जाते रहते हैं, लेकिन आदमी एक बार चला जाता 
है तो फिर नहीं आता । अब पण्डित जी को भी कुछ 
शङ्का हुदै । सैना को पुकार कर पूछा - अब बहू का जौ 
कैसा है? 
सेम के नाम ही से मैना की ईर्ष्या प्रज्वलित हो 
रही थी । उसके भी तो बच्चे हुए हैं। उसे भी छ इसी 
तरह पीड़ा हुई, वह भी तो प्रसूत ज्वर में महीनों पढ़ी 
रही, जब उसकी बार मेम न आई तो अब कैसे भा 
सकती है । गुलाव ऐसी कहाँ की दुलारी है कि उसके 
लिए मेम आवे। जीना होगा जिएगी, मरना होगा 
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देगी । संसार में औरतों का कल्याण नहीं है। बोली-- 
जी अच्छा है ओर क्या | नख़रा किए पड़ी है । तुम 
ग्रौरतों का हाल क्या नहीं जानते । 

पण्डित जी ने कहा-दाई तो डॉक्टर बुलाने को 
दहती है । लेकिन मैंने तो कह दिया कि मैं डॉक्टर को 
बुला कर अपने घर की बेइज्जती न कराऊँगा। मेम 
ग्रावेगी तो सबसे पहले शराब माँगेगी । मेरे जीते जी 
यह अधरे नहीं होगा £ 

रात के दस बज गए । गुलाव की उल्टी साँसें चल 
दी हैं, और सब औरतें बैठी तमाशा देख रही हें । 
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एकाएक उसने एक हिचकी ली और अपनी जीवन- 
लीला समाप्त कर दी ! बेचारी को बच्चे का मुँह देखना 
भी नसीब न हुआ ! 

मैना छाती पीटने लगी--हाय भगवान, मेरी क्यों 
दुदेशा कर रहे हो । कितने अरमान से बेटे का ब्याह 
किया था, मगर कोई हौसला पूरा नहीं हुआ । 

लाश कपडे से ढक कर बाहर लाई गई। घर में 
रोना-पीटना मच गया । 

एक बुढिया ने सैना को समझाया-दीदी अब क्यों 
रोती हो, सलामत रहे बेटा, फिर बहू था जायगी !!! 
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परणशय-मरनाल 
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[ श्री० कविराज उमेशचन्द्र देव | 


श्रवनि से उमड्-उमड उच्छवास 
विकल, कलियों को हेते चूम-- 
विहँस देती हैं वे सत्वर, 
हृदय का करतीं अभिनन्दन ! 
झरे | यह मादक जड़ जीवन ! 


। इधर से आता अलि बेपीर, 


उधर से भावुक गन्द समीर 
सभी को देतो सौरभ दान-- 
| सभी का है ससान सम्मान, 
| प्रणय का अभिरखन ही ध्येय ! 
सुमन प्यालों में पी यौवन 
| भूमने लगता है. उपवन, 
। लुटादे को तन-मन-धन 


प्रभा का पोषक उद्धत्तन, 
मयूरों का मादक नतेन, 
मलय लहरी का आवत्तेन, 
प्रकृति का पल-पल परिवर्तन 
सभी में यौवन-जीवन-धन !! 
कामनाएँ उल्लास विलास 
लजाते आते मेरे पास, 
पलक भर आजाएँ इस पार, 
सजा दें यह बिखरा श्रङ्गार 
न हारे फिर मेरा मनुहार ! 
कमल सी कोमल वे कलियाँ 
हमारी बनने को उपहार 
तरसती हैं प्रभात सुकुमार ! 


| मचल जाता चथ्वल जीवन ! झुका दो अपनी प्रीवा-मब्ज्जु 
| 3 3 १ तुम्हीं को पहना दूँ यह हार ! 
ण्य चस्का = 
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कल्पना और भाव 


हित्य की आत्मा कल्पना और 
भाव हैं । इनके अभाव सें 
साहित्य और जीवन की कल्पना 
सम्भव नहीं है । संसार में 
कल्पना और भाव का नाश हो 
जाय तो मानव-सष्टि का अन्त 
ही हो जायगा । मानव-जगत 
तथा इतर प्राणि-जगत में कोई अन्तर ही न रहेगा । 
साहित्य में कल्पना द्वारा सौन्दर्य की सृष्टि की जाती हैं । 
जहाँ मरुभूमि है, वहाँ कवि-कल्पना रमणीय वाटिका के 
दर्शन करती है ! जहाँ घृणा का ग्राभिनय है, वहाँ प्रम- 
राज्य के वैभव का अनुभव करती है। आनन्द और दुःख 
क्या हें? हमारे सत्य भावों की अभिव्यक्ति ही आनन्द 
है। ग्रसत्य भावों की अनुभूति में दुःख ही दुःख है ! 
मनोविज्ञान-वेत्ता्रों का कथन है कि कल्पना की 
सहायता के बिना मनुष्य में उदात्त भावों और सहाजु- 
भूति का आविर्भाव नहीं हो सकता । जो सजुष्य अपने 
आपको दूसरों की स्थिति में पड़ा होने की कल्पना नहीं 
कर सकता, उसमें कब प्रेम, दया, कहणा इत्यादि मनो- 
भावों की जननी सहानुभूति का सञ्चार हो सकता है? 
निष्कर्षं यह है कि जीवन ओर साहित्य में कल्पना का 
सवोपरि स्थान है । परन्तु साहित्य में जिस कल्पना का 
निर्वाह किया जाता है, वह सरस कल्पना है। जिस 
कल्पना में भावों का प्राधान्य हो, उसे ही हम सरस 
कल्पना कहते हैं । साहित्य में सौन्दर्य की, अनुभूति इसी 
सरस कल्पना के द्वारा की जाती हे । 
जिस प्रकार काव्य में कल्पना का स्थान भाव के 
समकक्ष है, उसी प्रकार कहानी में कल्पना का स्थान भी 
सर्वोच्च है। जिस लेखक में सरस भावपूर्ण कल्पना का 
अभाव हो, वह कवि या कहानीकार नहीं बन सकता। 
कल्पना के द्वारा कहानी में मौलिकता और नूतनता 
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[ श्री० रामनारायण 'यादवेन्दु , 


बी० ए० | 


की सृष्टि की जाती है ! भावों के हारा त यार 
की उत्पत्ति की जाती हे । जिस कहानी में कोई द 
नहीं, वह रसहीन है । भाव से हमारा तात ज्ञान 
मिश्रित संवेदन से हे । संवेदन मन की सुखात्मक शौ 
खात्मक दशा हे । जब विशेष परिस्थिति का ज्ञान 
संवेदन उत्पन्न करता हे, तो वह शान-मिश्चित संवेद 
हमारे अन्दर शारीरिक परिवर्तन पैदा कर देता है। क | 
शारीरिक परिवर्तन उस संवेदन को तीव रूप दे देते 
यही तीव्र संवेदन भाव कहलाता हे ।?* का 
कहानी की सार्थकता इसी सें है कि उसके अवलोक 
से पाठक के हृदय में भी तद्वत भाव जाग्रत हो जाय) | १९ 
यदि लेखक में मानव-चरित्र के सोन्दर्य-दशेन के लिए 
दिव्य चकछ हैं, उसकी विशदता का अनुभव करने के लिए 
सरस हृदय है, मानव-जीवन के तथ्यों के ज्ञान के लिए | प्रेम 


जशा 


वस्थं 


मेधावी बुद्धि है, तो उसमें स्वतः भावों का आविभाव | जिस 
हो जायगा। का! 


“साहित्य में भावग्रवण्ता के सब रूपों की उत्पत्ति | क्या 
~ ~ ~ _ 3 
प्रेमाभास या करुणाभास के जागरण का फल है । जो | फ़ळ 
भाव इस प्रकार सुगमता से जाग्रत किए जा सकते हैं का 


अथवा विघेक-पूर्वक प्रयुक्त किए जाते हैं, उनमें । के र 
हीनता आ जाती है। जिन भावों फा प्रादुर्भाव सचे | प्रेम 
कलाविद द्वारा किया जाता है, वे मानव-जीवन के गम्भीर | यथा 
सत्यों पर निर्भर होते हैं ।”| विष 
मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक परिवर्तन में न्यूनाधिक | है। 
की दृष्टि से भावों को दो भागों में विभाजित किया ६। | ग्रम 
क्रोध, भय, घृणा, ईर्ष्या, शोक और लज्जा को स्थूल भाग 
माना है और जिज्ञासा, विद्या, प्रेम, सौन्दर्य, कृतश! | शङ 
सहानुभूति, अनुताप, आत्मग्लानि इत्यादि सूष्म भी त 
* मनोविज्ञान? ले० प्रो० सुधाकर, एस 5५ | अत 


ए० २०८। 
i 

+ Winchester’s ‘Principles of Literary Cf 
cisms, 


fDi 0 / 


. 
कारण है > ह! 
मिलता है । इसके पश्चात्‌ करुण आर हास्य का स्थान 
है। इन तीनों भावा पर हम विशद रूप से विचार करने 
का प्रत्यक्ष करेंगे। 
प्रलनभावता 

“काव्य की उस भूमि में, जहाँ ग्रानन्द अपनी पूर्णा- 
स्था को प्राप्त दिखाई पढ़ता है, प्रवर्तक भाव प्रेम है ।” 

--प्रो० रामचन्द्र शङ्क 
आजकल हिन्दी कहानी-साहित्य में 'मेम-कहानी? 
का प्रचलन बड़े ज़ोर से हो रहा है। ऐसी कहानी में 


~ 
बड 
2९५ 


भावुकता के स्थान में कोरी भाव-प्रवणता ( 80॥6- 


ment2lism ) का प्राचुर्यं रहता है । यदि 'प्रेम- 
कहानी? द्वारा प्रेम का दिव्य रूप अभिव्यक्त किया जाय, 
तो इससे आनन्द की उत्पत्ति हो सकती है। परन्तु 
प्रेम-कहानी” की कथा ही निराली हे। काष्य-चषेत्र मे 
जिस कामुकता का प्रचार बिहारी और देव ने किया उसी 
का प्रचार आजकल के प्रेम-कहानीकार? कर रहे हैं! 
क्या प्रेम की इससे अधिक दुटेशा सम्भव हो सकती है? 
फेञ्-साहित्य की कृपा से हिन्दी-साहित्य में यथार्थवाद? 
का प्रचार हुआ और इस “वाद? के साथ ्रेम-भावना 
के सम्मिलन ने साहित्यिक वाममागंवाद को जन्म दिया । 
प्रेमभावना को कलुषित करने का सारा उत्तरदायित्व 
यथार्थवादी मनोवृत्ति पर है । प्रेम में अशान्ति, असंयम, 
विषाद और काम का सन्निवेश “यथार्थवाद' का परिणाम 
है। ऐसे प्रेस में द्वेष, एणा, ग्लानि, विश्‍वासघात, 
अमप, शोक, निराशा और दुःख होता है !! 

हमारे कहने का श्रभिग्राय यह है कि प्रेम विषयी 


AN हे ~ ~ 
शङ्गा नहीं है । प्रेम विश्व है; विश्व प्रेम है । जीवन 


का सार प्रेम है ; प्रेम-रहित जीवन मत्यु है । जीवन का 
चित्रण साहित्य है ; अतः साहित्य में प्रेम का निर्वाह 
अतीव आवश्यक है । 

प्रेमभावना को इतना कलुषित बना दिया गया है 
कि हमारे उदीयमान कलाकार प्रेम में अशान्ति ओर 
दुःख के सिवाय और कुछ नहीं देखते । वे मानव-जीवन, 
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प्रेम और शान्ति, इन तीनों को एक साथ नहीं देख 
सकते । विगत प्रकरण में हमने .फेञ्च-कलाविदों की प्रेम 
सस्वन्धिनी भावना का दिग्दर्शन कराया है। मोपाँसा 
की दृष्टि में प्रेम में “विषय-वासना? है । उसमें 'इष्याः, 
“सन्देह? और बेचैनी? है । उसकी धारणा यह है कि प्रेम 
से मन चञ्चल हो जाता हे, ज्ञानेन्द्रिय तथा कमेन्द्रिय 
दोनों ही शिथिल पड़ जाती हैं, और मस्तिष्क सें घबराहट 
हो जाती है। 'प्रेम” भयङ्कर और कठोर है। वह प्रत्यक्ष 
दूषित और दूषक भी है ।' यह मोपाँसा की, जो फेज 
कला का सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना जाता है, प्रेम-भावना है । 

वास्तव में यह प्रेम नहीं है, इसका नाम वासना है। 
इसलिए विशुद्ध, विमल ओर पुनीत प्रेम को “दूषित? 
आर 'दूपक? कहना महा अज्ञान और भ्रान्ति है । खेद 
का विषय है कि हमारे अधिकांश कहानी-लेखक अपनी 
कहानियों में इसी प्रेम-भावना का प्रदर्शन करते हें । एक 
हिन्दी कहानी-लेखक के प्रेम की व्याख्या सुनिए :-- 

“प्रेम वह ठग है, धोखा है, फ़रेव है, छलिया है, 
जो भोली-भाली स्त्रियों को, विलास की भूखी-प्यासी 
विधवाओं को, पानी और खूराक, घर और आराम, 
समवेदना ओर सहानुभूति के डोरे डाल कर मर्दों के 
उस जाल में फॅसा देता है, जिसमें फॅस कर कुछ तो तड़प- 
तड़प कर मर जाती हैं ओर कुछ अपना शरीर बेंच कर 
जीवन के दिन बिताती हैं ।?& 

यूरोप और अमेरिका में इस प्रकार की काम-लीला 
के दृश्य दैनिक जीवन की सामान्य घटना है । यदि उन 
देशों के लेखक संशोधन करने के उद्देश्य से अपनी 
कृतियो में कामुक मनोविकारों का प्रदशन करें तो क्षम्य 
भी हे। परन्तु भारतवर्ष में, प्रेम-भावना में काम और 
व्यभिचार का आरोप करना अभिप्रेत नहीं है। इस 
मलीन मनोवृत्ति का कारण यह है कि हमारी सोन्द्ये- 
भावना अत्यन्त कलुषित होगई है और इसीलिए उसका 
प्रभाव प्रेम-भावना पर भी पड़ा है । 

कला का उद्देश्य सोन्द्ये के आदश को प्रत्यक्षी- 
भूत करना होता है । इस दृष्टि से कहानी में भी सौन्दर्य 
की सरस सृष्टि की जाती है। यह सौन्दर्यं वाद्य प्रकृति 


छ “प्रेम क्या है ?” कहानी सरोज” मासिक पन्न 
कलकत्ता, असाद सं० १९८४ वि०। 
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में रहता है और अन्तरङ्ग प्रकृति में भी रहता है। कहा- 
नियो में वाद्य सौन्दर्यं की अभिव्यक्ति के लिए भगीरथः 
प्रयत्न किया जाता है। यहाँ तक कि रमणी के सुन्दर 
गङ्गां की उपसा देने में बेचारे उपमान भी हार मान 
बैठे हैं । परन्तु अन्तरङ्ग प्रकृति की उपेक्षा अनभिग्रेत हे। 
क्योंकि आत्मा के सौन्दयै का प्रत्यक्षीकरण तो अन्तरङ्ग 
चित्रण हारा ही सम्भव है । रमणी के चन्द्र-वदन, 
कमल-लोचन, विस्बरोष्ट, कीर-नासिका, चम्पक-कलिका 
से कर्णड्डय आदि की अपेक्षा उसके शील, सदाचार 
तथा उदात्त मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष मूल्यवान 
है। जिस कहानी में वाह्य और अन्तरङ्ग सौन्दर्य के पूण 
सामञ्जस्य का निर्वाह किया जाता है, वह हमारी रागा- 
स्मिका प्रकृति में संशोधन करती है ; हमारे मनोविकारों 
का परिष्कार करती है तथा मानवी हृदय में दिव्य भावों 
की प्रगतियो को निर्बल पड़ने से बचाती है । 
जो प्रेम-भावना शारीरिक सौन्दर्य पर निर्भर रहेगी, 
उसमें उच्च शील के उत्कर्ष के लिए अवसर ही नहीं 
रहता । प्रेमी अयने प्रम को उसी ससय तक क्वायम 
रखता है, जब तक कि शारीरिक सौन्दर्यं में चीणता नहीं 
ग्रा जाती। शारीरिक सौन्दर्यं नश्वर है ; शारीरिक 
सौन्दर्यं देश, समय और स्थिति पर निर्भर है। परन्तु 
प्रेम अमर है ; वह देश, काल और स्थिति के बन्धन में 
नहीं है। साहित्याचार्य पण्डित लोकनाथ सिलाकारी, 
साहित्य-रक्न का कहना है कि- “प्रेम भावना की वस्तु 
होने से स्थूल जगत की वस्तु नहीं हे । प्रेस आध्यात्मिक 
है। एवं जब प्रेम एकनिष्ठ हो--अव्यभिचारी न हो-- 
तभी वह प्रेम कहलाता है। ऐसा प्रेस तो प्रेम की सिद्धा- 
वस्था में उन्नत श्रेणी में होता है ग्रौर उसमें लौकिक 
नीति के व्यवहार और कर्म का बन्धन नहीं रह जाता । 
ध्यान रहे कि लौकिक धर्म और नीति के स्थूल ्राचारों 
की आवश्यकता मनुष्य को तब तक है, जत्र तक वह 
उन्नत भाव में न पहुँच जाय ।?& 
सौन्दर्यं क्या है, इस विषय में एक पाश्चात्य सौन्दयं- 
शास्री लिखता है :-- 


® "सम्पादकीय वक्तब्य’ प्रेमा पत्रिका का श्रङ्घार- 
रसाङ्क, सम्पादक साहित्याचा प॑° लोकनाथ सिलाकारी, 
साहित्यरत्न । पृष्ठ ६४३ ( अग्रेल-मई १९३२ ई० ) 
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4७ 
‘The deeper the mind Denetrates | 
the facts of Aesthetics, the more he 
are perceived to be based upon an i 
identity between the mind itself ह 
things. Ata certain point the harmo, 
becomes 80 complete and the finalit 
go close that it gives us actual enti, 
The beautiful then becomes subline 
The soul rises into the true mystic sate 
and touches the absolute.” 


AAD ALMAALLDNAASOAASD ALL, AM 


ग. PECIJAC, (२९. Np 7२) 


अर्थातू--“हम सौन्दय-शाख के तथ्यों पर 
ही गहराई से विचार करते हैं, उतना ही हमारे सामने 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका अस्तित्व दृष्टा (सन) 
और हृदय की आदशंपूर्ण एकता पर निर्भर है । एक ख़ास 
सीमा पर जाकर यह सासञ्चस्थ इतना घनिष्ठ हो जाता 
है कि हमारे सन में सच्ची भावना की सृष्टि करता है। पसे 
समय वह सुन्दर ही सत्य बन ज़ाता है ओर अन्तःकरण 
एक रहस्य और आनन्द की अवस्था को पहुँच क 
“सम्पूणं? का स्पर्श करता है ।” 

यहाँ तक जो विवेचन किया गया है उसका सारांश 


श्र 


यह है कि प्रेम अमर है ; प्रेम में अनन्त आशा और 


प्रतीक्षा के लिए स्थान है; उसमें मिलन की तीब्र उतरा | 


आर आत्मिक शान्ति का सुखद सन्देश है। परन्तु प्रेम 
में निराशा, व्याकुलता, दुःख, अशान्ति के लिए स्थान 
नहीं है और भोग-विलास तथा काम से तो प्रेम सर्वथा 
अछूता है। शुद्ध सौन्द्य विरोध और दुःख नहीं, प्राण 
प्राण में सामञ्जस्य स्थापित करता है ओर दुःखी हृदय के 
उजड़े उपवन में बसन्त-समीर के झोंकों का प्रसार 
करता है ।& 22 


& स्वीटज्ञरलैण्ड के महाकवि 'नोबुल-पुरस्कार' के | 
विजेता ३7] 9६९।९7 ने अपने "20९08 | 


70६8? नामक ग्रन्थ में भी इसी प्रकार के विचार 
व्यक्त किए हैं :— 
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striken Boul. All beauty reconciles and 
pates.’’ 
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अब हैम यह विचार करना चाहते हैं कि कहानियों 
है प्रेम का निर्वाह कहाँ तक ओचित्यपूर्ण है तथा यादशी 
प्रेम का निर्वाद कहाँ तक सम्भव है! 
अनेक उत्कृष्ट हिन्दी लेखकों ने प्रेम की-सौन्दर्थ 
की- उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की है । 
इससे हम इस निष्कर्षं पर पहुँचते हैं कि कहानियों 
में, यदि लेखक चाहे, तो उस प्रेम और सौन्दर्य की 
अभिव्यक्ति बडी उत्तमता से हो सकती है, जिसका हमने 
ऊपर विवेचन किया है। कहानियों में अशान्ति और 
निराशा इसलिए मिलती है कि उनमें यौवन की माद- 
कता से पूर्ण प्रेम की ग्रभिव्यग्जना होती है । जब तक 
यौवन की मादकता से ओत-प्रोत विलासी प्रेम को 
मानव-भाव-मन्दिर से निकाला नहीं जायगा, तब तक 
पुनीत ग्रेम के गस्भीरतम ओर उत्कृष्ट भावों का विकास 
सम्भव नहीं । और जब तक कहानियों में उदात्त भावों-- 
कर्तव्य-परायशता, दया-दाशिण्य, वीरता, त्याग, हृदय- 
विशालता, श्रद्धा, भक्ति, सम्मान-को स्थान नहीं 
मिलेगा, तथ तक सुरुचि-श्रेमी पाठकों के लिए प्रेम- 
कहानियाँ ( [.0४९ $07९5 ) विदेशी-वस्तु के समान 
बहिष्कृत रहेंगी । 
हर कया कहानी की सफलता के लिए प्रेम का निर्वाह 
अनिवार्य है ? इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक कहानी के 
लिए प्रेम-वत्व आवश्यक नहीं है और न प्रेम के ज़बर- 
दस्ती प्रयोग से कहानी में सौन्दर्य ही थाता है। हमारी 
अनुमति में यौवन की मादकता से शोतम्रोत “प्रेम! 
( इस प्रेम में काम-वासना रहती है ) का कहानी में 
प्रयोग न करना ही वाब्छनीय है । पाश्चात्य देशों के 
साहित्य-लेबी समालो'चको तथा कहानी-लेखकों का भी 
विश्वास है कि यौवनपूर्ण प्रेम का निर्वाह ही न करना 
उत्तम है ।* | 
एक बार इटली के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार [2790 
सेयह प्रश्‍न किया गया कि आपके उपन्यासों से प्रेमः 
तत्व के अभाव का क्या कारण है, तो उसने इस प्रकार 
उत्तर दिया :-- 
* Not only the critics, but some Writers of 


fiction believe that passion of young loveisa 
subject best omitted. 


~—E. M. ALBRIGHT, 
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‘Because I am of opinion that we 
must not speak of love in 9 way to lead 
others to that passion . . . I believe that 
love is necessary in this world, but also 
that there will always be a sufficient 
amoiint of it; we need not therefore 
take th3 pains of cultivating it in others, 
for in cultivating it one helps only to 
arouse if where it is not wanted. There 
are other sentiments which the world is 
in more need of, and a writer may 
according to_his ability, spread somewhat 
more in the heart of man ; such as pity, 
love of mankind, a kindly disposition, 
mercifulness and self-denial. These 
sentiments cannot be too numerous, and 
all praise to the writers who attempt to 
inerease their strength among men. 

x x x 

I am so convinced thatif by a miracle, 
someday, I should be inspired with the 
most eloquent love-pages that man has 
ever written, I should not even take 
pen to get them on paper 80 certain am I 
that I should regret if,’ 


इस मन्तब्य में चरम-पत्त पर ज्ञोर दिया गया है; 
अर्थात्‌ यह विचार चरमपन्थियों का है । परन्तु इस कथन 
में तथ्य हे ; वह तथ्य जिसका विवेचन उपर किया जा 
चुका है । अतः पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं है । 

हमने जिस विमल, 'ग्रानन्द-स्वरूप, आध्यात्मिक 
प्रेस का विवेचन किया है, उसका, हमारी हादिकि 
इच्छा है, मेम-कहानियों में निर्वाह होना चाहिए । हमने 
निञ्ललिखित कहानियों में प्रेमभावना को अति दिव्य 
रूप में देखा है--डॉ० धनीराम जी प्रेम की “डोरा”, 
श्री० सूरजबल शर्मा की 'वीर-प्रतिज्ञा', आचार्य चतुर- 
सेन शास्त्री की 'सिंहगढ़ आया, पर सिह गया”, श्री० 
अवध उपाध्याय की 'अह्मचर्याश्रम? कहानियों में लोक- 
रञ्जनकारी और विश्व-शान्ति की प्रतिष्ठा करने वाले 
विमल प्रेम का थच्छा निर्वाह हुआ है । 
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मानों गङ्गा और मदार की जोडी बनी ललाम । 
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श्रीमती लाठी सी लम्बी, पति जी कोल्हू 
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ब हम "विश्व! शब्द का उच्चारण 


(छि) (29 पारा आश र 
£, करते हैं तो हमारा आशय प्रायः 
सि “हे अपनी पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा तथा 
द ज तारागण से होता है। जब हम 
0) इन आकाश-स्थित विशाल 


पिण्डों पर दृष्टि डालते हैं तथा 

उनकी ग्रारचर्यजनक रचना पर 
४५ _ 

ध्यान देते हैं तो स्वभावतः हमारे 

मन में यह प्रश्न उठता है कि 

उनकी उत्पत्ति कैसे हुई ? 


इस सम्बन्ध में सबसे पहले एक सिद्धान्त समझ 

लेने की आवश्यकता है। संसार में किसी भी वस्तु की 
उत्पत्ति शून्य से नहीं हो सकती । हमको यह मानना ही 
पड़ेगा कि पृथ्वी, ग्रह तथा सूर्य आदि की रचना जिस 
उपादान से हुई है, वह अनादि काल से मौजूद है । हम 
केवल यही कल्पना कर सकते हैं कि सृष्टि रचना के पूर्व 
यह स्वथा/अस्त-प्यस्त अवस्था में था और उसका प्रत्येक 
परमाणु एक दूसरे से असरबन्धित रह कर शून्य आकाश 
में स्वतन्त्रतापूवंक भ्रमण करता था। यहद संसार के 
विकास की सबसे प्रथम और निम्न अवस्था है । ऐसी 
अवस्था दो ख्रत-पिण्डों के परस्पर टकराने से उभ्पन्न 
होती है, जिसके परिणाम-स्वरूप केवल घे छिन्न-भिल ही 
नहीं हो जाते, वरन्‌ एथळ-प्रथक्‌ तत्वो के अरु झी नष्ट 
होकर एकाकार हो जाते हैं । इस प्रकार की एक घटना 
सन्‌ १९०१ के फ़रवरी मास में देखने में आई थी, जब फि 
आकाश के उत्तरी भाग में दो म्रृत-पिण्ड छुः सौ मील 
ति सैकिण्ड के वेग'से आपस में टकराए और उनसे 
बढ़ी तीब थभिशिखा उत्पन्न हुई । इसके फल से कुछ ही 
महीनों में हमारे सोर-जगत के क्षेत्रफल से १५० गुना 
इथान अत्यन्त सूच्म तत्व से परिपूर्ण हो गया । इस 
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घटना से हम इस सिद्धान्त पर उपनीत हो सकते है कि 
ये सूच्म परलाए ही जगत के आदि कारण हैं ओर उन्ही 
से विश्व के छोटे-बडे विभिन्न ES 
से विश्व के छोटेबड़े तथा विभिन्न प्रकार के समस्त 
पदार्थों की रचना होती हे । 


यह घटना एक शौर रहस्य पर भी प्रकाश डालती 

है । इससे विदित होता है कि जो प्राकृतिक शक्तियाँ हन 
पिण्डों के नाश का कारण हैं, उन्हीं शक्तियों के हारा 
उनको नवजीवन प्रा होता है। इस रहस्य का 
उदाहरण हम अपने सांसारिक जीवन में भी देख सकते 
', यद्यपि उसमें तथा विश्व-रचना की घटना में बाह्य दृष्ट 
बहुत बड़ा अन्तर है। जब हमारे शरीरों की अधिक 
अधिक वृद्धि हो चुकती है, तो धीरे-धीरे उनका हास 
लगता है और अन्त में नाश हो जाता है । भ्रगर 
वे स्वयस्‌ बिना किसी की सहायता के अपनी परस्परा 
। स्थिर रखना चाहें तो यह असम्भव है । अपनी जाति 
का अस्तित्व बनाए रखने के उद्देश्य से एक निवाय 
नैसगिक ग्रेरणावश उनमें से दो विभिन्न लिङ्ग ( | ) 
के प्राणी परस्पर संयुक्त होते हैं और इसके फल से 
एक नवीन प्राणी की उत्पत्ति होती है, जो जाति की 
श्रृङ्खला को स्थिर रखता है । यही विश्वव्यापी प्रेम, नो 
सांसारिक जीवन की धारा को प्रवाहित रखता है, जद 


समझे जाने वाले तत्व में पाया जाता है.) इसी ग्राक- - 


पेण द्वारा शून्य आकाश में निरुद्देश्य चक्कर लगाने वाले 
दो सृत-पिण्ड परस्पर सहयोग करते हैं ओर इसके फल 
से उनके गर्भ में प्रचण्ड उत्ताप उत्पन्न होता है, जो उनके 
परसाणुओं को स्वतन्त्र करके समस्त दिशाओं में फेक 
देता है तथा नवीन जगत की रचना आरम्भ हो जाती 
है। वास्तव में ये पिण्ड, जिनको हस धरातल पर पाए 
जाने वाले जीवन के यभाव से मत समम लेते हैं, सेधा 
जीवनी-शक्ति-रहित नहीं होते । उनके गर्भ में रेडियम' 
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$ समान महाशक्तिशाली तत्व प्रचुर परिमाण में उप- 

रहता है, पर अत्यन्त भारी आवरण के कारण 
बह निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। जब दो पिण्डो के 
कराने से यह आवरण भङ्ग हो जाता है, तो उस शक्ति- 
शाली तत्व के सुप्रकाशित परमाणु उसी प्रकार चारों 
तरफ़ फैल जाते हैं, जैसे फिसी बीजों से भरे फल के 
चिटकने पर बीज दूर-दूर जाकर गिर जाते हैं । 

आकाश के एक भाग में सर्वत्र बिखरे हुए 

परमाणुओं ( £।००१००९३ ) का यह समूह ही, जो 
दरदर्शक यन्त्र द्वारा हमको धुएँ के बादल के रूप में 
दिखलाई पड़ता है, नवीन जगत्‌ की आदि अवस्था है। 
यद्यपि किसी नर-तन-घारी ने इतनी आयु नहीं पाई है 
कि वह किसी विशेष पिण्ड के परमाणुओं में होने वाले 
क्रमशः परिवर्तनों को श्रौर उनसे स्थूल जगत्‌ की 
उत्पत्ति को अपनी आँखों से देख सके, क्योंकि इन 
परिवर्तनों में लाखों-करोड़ों वर्षो का समय लगता है 
पर ग्राकाश-स्थित पिण्डों की संख्या अत्यन्त अधिक है 
और उनमें प्रत्येक अवस्था ( $2९९) के उदाहरण 
पाए जाते हैं। उनका क्रम से निरीक्षण करने से हम 
ग्रासानी से पिण्डों में होने वाले परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हैं । 

अब प्रश्न यह होता है कि जब दो पिण्डो की टक्कर से 
शून्य आकाश परमाणुओं से भर जाता है, तो कोन सी 
शक्ति उनका ईस प्रकार सञ्चालन करती है जिससे 
उनके द्वारा विभिन्न तत्वों तथा स्थूल जगत की उत्पत्ति 
होती हे? इन परमाणुओं में एक ऐसी स्वाभाविक 
आकर्षण-शक्ति होती हे, जिससे वे परस्पर सिल कर 
बड़े आकार में परिणत हो जाते हैं। अनेक परमाएुओं 
के मिलने से अझुओं की ओर उनके हारा संसार 
के भिन्न-भिन्न छोटे-वड़े पदार्थो की रचना होती है। 
एक छोटा सा पत्थर; जिसका बोझ केवल एक पैसे भर 
है, और हिमालय पढाइ, ये दोनों ही इन थण्यो से 
मिल कर घने हैं । इतना ही क्यों, आकाश में हम जितने 
* सूर्य आदि ग्रह देखते हैं, जिनमें से बहुतों का आकार 
हारी सम्पूर्ण प्रथ्वी से सैकड़ों हज़ारों गुना बडा है, वे 
सभी इन्हीं परमाणुं हारा बने हैं। इस प्रकार ये 
परमाणु जो इतने छोटे हैं कि हम उनकी कल्पना भी 
नहीं कर सकते, आकर्षण शक्ति के बल से इतना बृहद 


आकार धारण कर लेते हैं कि वह भी हमारी कल्पना 
से बाहर है। आरम्भ में इन परमाणओं का समूह 
प्रकाशवान होता है और दूरबीन द्वारा वह चमकीले 
बादल के रूप में दिखलाई देता है। परन्तु जैले-जैसे 
परमाणु एक-दूसरे से मिल कर घनीभूत होते जाते हैं 
तथा उनकी गति में कमी पड़ती जाती है, वैसे-वैसे ही 
उनका प्रकाश कम होता जाता है ओर अन्त में उसका 
दिखलाई पड़ना बन्द हो जाता हे । परन्तु घनीभूत होने 
का कार्य बराबर जारी रहता है ओर आकपंण-शक्ति 
के प्रभाव से परमाणुं का प्रत्येक समूह सङ्कुचित होने 
की चेष्टा करता रहता है। घनीभूत होने के कारण 
पिण्ड की गमी भी बढ़ती जाती है औंर कुछ समय कें 
बाद उसके प्रभाव से वह जलती हुई आग का गोला 
बन जाता है। अब वह फिर चमकने लगता है, परन्तु 
इस चमक में तथा प्रारम्भिक अवस्था की चमक में, 
जब पिण्ड थुएँ के रूप में होता है, बहुत अन्तर होता 
है। घनीभूत होने से अब पिण्ड उतनी: शीघ्रतापूर्वक 
सङ्कुचित नहीं हो सकता, जितना कि घुएँ की अवस्था 
में होता था। फल यह होता है कि धीरे-धीरे उसको 
गर्मी कम पड़ जाती है । वह शत्य आकाश में जितनी 
गर्मी फॅकता है, उतनी गर्मी उसके भीतर उत्पन्न नहीं 
होती, इस कारण वह क्रमशः ठण्डा होने लगता हे । 
यह ठण्डा होने की क्रिया आरम्भ में ऊपरी सतह पर 
होती है। पिण्ड की अवस्था में परिवर्तन होते-होते 
ऐसा समय आता है, जब कि वायु-रूपी उपादान दवः 
रूप धारण कर लेता है। यह क्रिया प्रायः उसी 
साति होती है, जिस प्रकार हम अपनी एथ्वी पर भाप 
से जल बनते देखते हैं। उस काल में प्रत्येक पिण्ड 
गैस और द्रव का गोला होता है; जिससे अझि 
की लपट निकलती रहती है । वर्तसान समय मे हमारे 
सूर्य की यही अवस्था है और किसी समय हमारी पृथ्वी 
भी इसी दशा में थी । 
यह कोई नियम नहीं है कि दो सत-अहों की टक्कर 
से जिस बादल के समान पदार्थ, जिसे “नेबुला' कहा 
जाता है, की उत्पत्ति होती है, उससे केवल एक ही 
पिण्ड की उत्पत्ति हो। वरन्‌ इस प्रकार छी घरना के 
फल से एक सम्पूर्ण 
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कभी-कभी इस प्रकार का नेबुला हज़ारों पिण्डों में बैद 
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जाता है और कभी केवल दस-बीस पिण्डों में। अँधेरी कठोर आवरण पड़ जाने पर भी अन्तरस्थ ऽ he 
रात में हमको जो आकाश-गङ्गा दिखलाई पड़ती है, वह उसे तोड़ कर ज्वालामुखी के रूप सें पकर हो दां 


इस प्रकार के श्रनगिनती सूर्या तथा उनके अह और है, तो उस प्राचीन काल में, जत्र कि यह आवरण 

उपग्रहों से भरी हुई है। इस प्रकार के सौर-लोकों में द्रव रूप में था, ऐसी घटना नित्य ही होती रहती केबल 
मूल उपादान का एक बडा भाग केन्द्र-रूप से बीच में यह समझ सकना कठिन नहीं है। आरम्भ से गी, 
बना रहता है और शेष छोटे पिण्ड उसके इद-गिद॑ असम्भव सी प्रतीत होती है कि बाय है 
चक्कर लगाते हैं । इन पिण्डों का न तो कोई निश्चित से बना हुआ गोला दव पदार्थ के आवरण का दछ 
आकार होता है और न केन्द्र से उनकी दूरी में किसी अधिक समय तक सँभाल सके”। इसका हा 
प्रकार का सामज्जस्य पाया जाता है। बात यह है कि होता है कि इस प्रकार के बृहदाकार गोले 42 
इन विभिन्न पिण्डों की उत्पत्ति दो पिण्डों की टक्कर से आवरण का इतना अधिक दवाव पड़ता है, जिससे ८ | 
उत्पन्न होने वाली हलचल के कारण होती है और ऐसी गैस को बहुत सङ्कुचित होना पड़ता है। इसलि 
हलचल की अवस्था में एकरूपता अथवा समानता की अतिरिक्त उष्णता के कारण गैस वायु-रूप से | 
थाशा रखना व्यर्थ है। यह भी आवश्यक नहीं है कि रहती है, परन्तु वह दव की अपेक्षा भी भारी हो 

इन समस्त पिरडों की भूमि-रचना एक सी हो अथवा है। फिर यदि द्रव पदार्थ का कोई भाग र र 
उनमें एक प्रकार की उद्भिज और प्राणिज सृष्टि पाई अधिक भारी हो जाता है, तो वह नीचे चला बाता 
जाती हो । परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक पिण्ड के और वहाँ गर्मी पाकर फिर वाष्प के रूप झे परिधि 
शुं का सङ्गठन भिन्न प्रकार का होता है और हो जाता हे। 
उनसे ऐसे पदार्थों की उत्पत्ति हो सकती है, जिनकी हम 
कल्पना भी नहीं कर सकते । 


थ्वी गै 
जब हमारी पृथ्वी गैस और जलते हुए द्रव पदार्थ 


उसकी 
यद्यपि 
ही वनी 


इस प्रकार पिण्ड के ऊपर जलते हुए दव पदाथ 
का एक स्थायी आवरण बन जाता है। हसारी प्रथ्वी 
क द्रव $ 
का ब बन जाती है, तो दरव पदार्थ भीतरी गर्मी के बा डा हमको रा हुई 
बह से प “a TT है और वाली कथाओं से ही नहीं मिलता, वरन्‌ अत 
गिरता है। परन्तु भूमि की गा ne _ नि क विक गहराई तक खोदने से भी इसकी पुष्टि होती 
ही फिर वाष्प रूप में परिवर्तित हो क कार वहशोप्र है। वैज्ञानिकों ने खोज द्वारा सिद्ध किया है कि पृथ्वी के 
मित बहुत बढ़े परिमाय मे लारी रहती है और अ न हा मं दल पार पाए जाते हैं जो | 
इसके फल से धीरे-धीरे पिण्ड की गमी नक सुखी से निकलने वाले लावा से बने हें । इससे विदित 
म होती जाती होता है कि कि मस्त पूर्थ्व रद 
। थरस्भ में दव पदार्थ का, जो पिघले उ हैके सी समय समस्त पृथ्वी अवश्य ही लावा 
तरह जलता होता है, परिमाण कम हो ली की से झाच्छादित होगी । इसमें भी सन्देह नहीं कि अव भी 
की गेस उसे बार-बार दि मय हम ६ थोर भीतर पृथ्वी का अन्तरस्थ भाग गेस के रूप में है ओर उसके 
क्षती रहृती है। परन्तु कुछ काल ने य ह, लाया भरा है। यह भीतरी भाग आजी एली के 
परिमाण बढ़ जाता है और वह फल के बब र का ऊपरी भाग के मिद्दी-पत्थर आदि की अपेक्षा भारी है । 
की भाँति समस्त पिण्ड को झाच्यादित उपरी छिलके क्योंकि समस्त पृथ्यी का वज़न करने से वह लोहे फे 
इस छिलके के भीतर सवंत्र उष्ण गैस कर लेता है। समान भारी सिद्ध होती है। पर मिट्टी और पत्थर 
जो कभी-कभी विशेष ज़ोर पाने दर भरी पे है, आदि लोहे से हलके हैं, इसलिए स्वभावतः यह मानगा 
पतले अंश को चिन्-भिन्न करके बाहर निकल बन पदार्थ के पड़ेगा कि एथ्वी के भीतर की गैस लोहे की अपेक्षा 
उ जग हर पढ़ती है। भारी है। दूसरी बात यह है कि जब हम एश्वी को 
अर उसके ऊपर कई मौल मोटा र ल हो जाने खोदने लगते हैं तो प्रत्येक ३३ गज़ के पश्चात्‌ एक डिग्री 
पत्थर और मिट्टी का गर्मी बढ़ जाती है। इस प्रकार हिसाब लगाने से पृथ्वी 
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के केन्द्र में इतनी गर्मी का होना सिद्ध होता है कि 
इसमें कोई वस्तु गैस के सिवा और किसी रूप में स्थिर 
रह ही नहीं सकती । इन परीक्षाओं से भी हमको इसी 
निर्णय पर पहुँचना पड़ता है कि विश्व में अमण 
करने वाले पिण्डों का अन्तरस्थ भाग गैस के रूप में 
डे 
ह पृथ्वी का द्रव आवरण कुछ और ठण्डा हो 
जाता है तो उसके ऊपर उसी प्रकार की सलाई सौ 
जम जाती है, जैसा हम लावा की धारा के ठण्डा होने 
पर जमते देखते हें । यह ठोस आवरण रवादार होने 
घे लावा की अ्रपेज्ञा हलका होता है और उसके ऊपर 
उसी प्रकार तैरता रहता है जैसे बरफ़ पानी पर तैरती 
है। यह सच है कि कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में द्रव 
अवस्था की ग्रपेक्षा भारी हो जाते हैं ऐसे पदार्थ उसी 
प्रकार द्रव पदार्थ में डूब कर एनः द्रव बन जायेंगे जैसा 
कि हम भारी द्रव पदार्थं के गैस में डूब कर गैस बन 
जाने के उदाहरण में देख चुके हैं। इस सिद्धान्तानुसार 
पृथ्वी के द्रव आवरण का डोस आवरण की अपेक्षा भारी 
होना आवश्यकीय जान पड़ता है। ठोस पदार्थ के 
टुकड़े द्रव पदार्थ की लहरों में इधर-उधर बहते फिरते हैं 
और एक-दूसरे से सम्मिलित होकर धीरे-धीरे महाद्वीपों 
की सृष्टि करते हैं। इस अवस्था को प्राप्त होने पर विश्व 
के प्रत्येक पिण्ड का कुछ भाग चमकीला और कुछ 
घुँघला दिखलाई देता है । और चूँकि पिण्ड आकाश 
में निरन्तर चक्कर लगाता रहता है, इसलिए उसके ये 
चमकीले और धुंधले भाग क्रम से अन्य पिरडों के 


-सस्मुख आते रहते हैं । यदि ऐसे पिण्ड को बढ़ी दूरी से 


देखा जाय, जितनी दूरी पर विभिन्न तारे उपस्थित हैं, 
तो उसका प्रकाश क्रम से घटता-बढ़ता दिखलाइ देगा । 
प्रकाश का यद घटना-दढ़ना कुछ पिण्डों में नियमित 
रुप से होता हे ओर कुछ में थोड़ा अन्तर पडता रहता 
है। जिनमें अन्तर पड़ता रहता है, उनका ठोस भाग 
अभी तक एक स्थान में स्थिर नहीं हुआ है, वरन्‌ लावा 
की लहरों से इधर-उधर हटता रहता है। इसी कारण- 
बश कितने ही तारे कुछ समय के लिए उदय और कुछ 
समय के लिए अस्त होते रहते हैं। ऐसा होने के समय 
उनकी रोशनी घट जाती है और उनका साधारण रूप 
से आँख द्वारा दिखला'ई पड़ना बन्द हो जाता है । 
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जब पिण्ड का उपरी भाग डोस हो जाता दै, तो 
उसका प्रकाश बहुत कम पढ जाता है और उसके ऊपर 
धुएँ और गैस के बादल छाए रहते हैं, जो मा तो डोस 
सतह से ही निकलता है अथवा सतद्द को तोड कर भीतर 
से प्रकट हो जाता है। समय-समय पर द्वव पदार्थ के ज्ञोर 
से ऊपरी सतह फर जाती है और एक बढ़ा भूमि-खण्ड 
लावा से भर जाता है । यह लावा इतना अधिक होता है 
कि उसके सूखने में सैकड़ों-हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। 
हमारी पृथ्वी पर, अब भी लावा की दो कीले मौजूद हैं) 
जो ज्वालामुखी के 'क्रेटरों” के रूप में हें । उनमें से एक 
अमेरिका के पास हवाई टापू में है और दूसरी सिसली 
(इटली ) में। ये एथ्वी पर की अनगिनती प्राचीन लावा 
की भीलों के अवशेष मात्र हैं । 
जब तक पृथ्वी का ठोस आवरण स्थायी नहीं होता 
तब तक उसके छोटे-बड़े टुकड़े लावा की लहरों से इधर- 
उधर घूमते रहते हैं। ये लहरें कुछ तो सूय के इद-गिदं 
पृथ्वी के घूमने से और कुछ ऊपर के पदार्थ के नीचे जाने 
तथा नीचे के पदार्थ के ऊपर आने से उत्पन्न होती हैं। 
कभी-कभी ये लहरें आपस में टकरा कर ठोस पदाथं के 
डकडों को ऐसे वेग से धक्के मारती हैं कि वे एक जगह 
इकट्ठे होकर एक बड़े ढेर के रूप में हो जाते हैं और यदि 
उसी प्रकार बने रहते हैं, तो भुमण्डल की भली प्रकार 
रचना हो जाने पर पहाड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। 
इस प्रकार जब पृथ्वी की ठोस सतह कुछ स्थायी हो 
जाती है और लावा उसे पूर्णतया नष्ट नहा कर सकता 
तो ज्वालामुखी पवेतों का युग आरम्भ होता है। समस्त 
भूमण्डल ऐसे पवंतों से भर जाता है और उनसे लावा 
निकल-निकल कर एथ्वी पर फैलता रहता है तथा वहीं 
जम कर ठोस आवरण को और भी पुष्ट करता रहता है। 
इन ज्वालामुखियों की अधिकता और संख्या का अनुः 
मान हमको तब होता है, जब हम जानते हैं कि चन्द्रमा 
में, जिसका आकार हमारी एथ्वी की अपेक्षा बहुत छोटा 
ह, एक लाख ज्वालामुखी है, जिनमें से प्रत्येक एथ्वी में 
आजकल पाए जाने वाले ज्वालामुखियों से कहीं अधिक 
बड़ा है । परन्तु संख्या की अधिकता तथा घ्वी की सतह 
के अधिक इइ न होने के कारण उस युग के अवाला” 
झुखियों के फूटने का फल अधिक भयङ्कर नहीं होता झर 
उससे वर्तमान समय की भाँति भूकम्प उत्पन्न नहीं होते। 
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अब जैसे-जैसे एभ्दी की सतह मोदी होती जाती है, 
उवालासुखियों की संख्या घटती जाती है, पर उनके 
कूटने से बढे ज्ञोर का धक्का लगता है जिससे प्रायः अनेक 
नगर-पग्राम नष्ट हो जाते हैं। तो भी अब भूमण्डल पर 
ऐसा उवाज्ञामुखी शायद ही कोई बचा होगा, जिसका 
सम्बन्ध पृथ्वी के मूल द्रव-आवरण से द्दौ । आजकल 
के ब्वालासुखियों का लावा प्रायः किसी छोटे भण्डार 
से, जो प्राचीन काल से विभिन्न स्थलों में एकत्रित दो 
गया है, आता है । ये भण्डार छोटे होने पर भी सैकड़ों 
मील के घेरे में फैले होते हैं और उनमें इतना लावा 
भरा होता है कि प्रति दिन ख़च होने पर भी वह बहुत 
वर्षों तक चल सकता है। इनके ्रतिरिक्त पृथ्वी के 
कितने ही प्राचीन ज्वालामुखी अब गर्म पानी के सोतों 
आर 'गेससं! के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। 
इम बतला चुके हैं कि आरम्भ में किस प्रकार लावा 
की लहरों से ठोस थ्रावरण के टुकढ़ों के इकट्ठे हो जाने 
से पर्वतों की उत्पत्ति हुई । पर ये प्राचीन पर्वत वतमान 
समय में एथ्वीतल पर दिखलाई नहीं देते, वरन्‌ अधिकांश 
में बड़े-बड़े पर्वेतो की नींव अथवा जड़ में पड़े हुए हैं । 
आजकल पर्वतों का जो भाग हमारे देखने में आता है, 
'वह प्रायः बहुत काल पश्चात्‌ पानी द्वारा बना है । पानी 
से बने पत्थरों और आग से बने पत्थरों में इतना अधिक 
भेद होता है कि एक साधारण मनुष्य भी उनकी पहि- 
चान कर सकता है। आग से बने पत्थर जहाँ कणों 
'अथवा रवों के रूप में होते हैं, पानी से बने पत्थर पर्त 
पर प्तं जम कर तैयार होते हैं। इसलिए वैज्ञानिकाण 
सहज में इस बात का पता लगा लेते हैं कि पहाड़ का 
कितना भाग पानी से बना है और कितना आग से । 
संसार में पानी की उत्पत्ति तभी हो गईं थी, जब 
गैस का द्रव रूप में परिवर्तन होना आरस्भ हुआ था। 
पर उस समय वह पृथ्वीतल के बजाय वाष्प-रूप में 
वायु-मरडल में अवस्थित था, क्योंकि प्रथ्वी की सतह 
और कुछ दूर तक की हवा इतनी अधिक गर्म थी कि 
उसमें पानी के द्रव-रूप में ठहर सकने की सम्भावना 
ही न थी। इसलिए सम्भव है कि आरम्भ में हज़ारों 
वर्ष तक में बरसते रहने पर भी उसकी एक बूँद भी 
इथ्वीतल् तक न पहुँची हो और वह गर्म हवा में पहुँचते- 
पहुँचते भाफ़ बन कर उड़ गया हो। पर अन्त में जब 
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पृथ्वी के डोस आवरण की बहुत सी ग्नी निकल कर 
तो उबलता हुआ पानी गंढ़ों में एकत्रित हो गया ग्‌ 
पृथ्वीतल पर आग थोर पानी का भीषण ड्र | 
आरम्भ हुआ, जो अभी तक जारी हे । पर ड्र 

की बहुत-कुछ विजय हो चुकी है थोर हम वतमान 

में एथ्वी की जो सुन्दर आकृति देख रहे हैं वह उसी 
करामात है। गर्म पानी के गदे और भोले धीरे 
समुव्रो के रूप में परिवतित हो गए और इस हर 
उन्होंने भूमण्डल के अधिकांश भाग को शचा 
कर लिया है। इस प्रकार हमारी एथ्वी अब कई वरणं र 
से ढकी हुई दै । उसका अन्तरस्थ भाग गैस के ल 
है। उसके उपर जलते हुए दव पदार्थ का आवरण है। 


इस द्रव पदार्थ को ठोस आवरण ने घेर रक्खा है। यह | 


ठोस आवरण पानी से ढका हुआ है। पानी के चारे 
तरफ़ वायु का आवरण है! भूमण्डल के इस अद्भुत 
सङ्गठन को समभने के लिए यह जान ररूना शावश्यक 
है कि इन विभिन्न आवरणों की गुरुता भीतर की तरफ़ 
क्रमशः अधिक होती जाती हे । 9 
समुद्रों की उत्पत्ति से प्राचीन पहाड़ों में बहुत परि. 
वर्तन होने लगा। उनकी गर्म लहरों से उनका एक-एक 
अंश टूट कर पानी में सिलने लगा । इन समुत्रो का पानी 
खनिज पदार्थों से भरपूर था। जैसे-जैसे पानी की गमी 
कम पड़ने लगी, ये खनिज पदार्थ भी घनीभूत होकर 
नीचे बैठने लगे । फिर समय-समय पर भूकाप आदि 
प्राकृतिक उपद्रवों ने इन पदार्थों की तहों को न फर 
पहाड़ों की चोटी पर पहुँचा दिया । वहाँ मेंह के कारण 
वे फिर गलने लगे और उनका कुछ भाग तो पहाड़ों के 
अगल-बगल गिर कर जम गया और कुछ नदियों हारा 
फिर समुद्र में जा पहुँचा । पहाड़ के जिन आग्नेय-पत्पों 
पर मेंह का प्रभाव न पड़ा उनको बझ ने तोड-फोइ 
दिया । इस प्रकार पानी के द्वारा पृथ्वी का ठोस भाग 
एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवतित होने लगा थर 
बृत्तों तथा जीवों के निवास योग्य मैदानों तथा घारियों 
की उत्पत्ति हुई । 
पृथ्वी के उस प्राचीन युग में, जिसमें महाद्वीप, 
पहाड़ों शोर समुद्रां की रचना हुई थी, उसके 
तरफ़ का वायुमण्डल इतना घनीभूत था कि उसमें 
होकर आकाश-स्थित अन्य पिण्डों का प्रकाश भीतर 
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वहीं आ सकता था । उस समय एथ्वीतल पर जो कुछ 
प्रकाश था वह केवल अ्वालाझुखियों और बहते हुए लावा 
का था । उस अवस्था में किसी जीवित प्राणी के अस्तित्व 
की सम्भावना न थी। उस समय वायुमण्डल ज्वाला- 
मुखियो के वज्न-निनाद से परिपूर्ण रहता था और हवा में 
क्राबौनिक एसिड गैस, जो जीवधारियों के लिए विष है, 
बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता था। यह सच है कि यह 
क्राबौनिक एसिड गैस व्रेक्षो के लिए जीवनाधार है, पर 
उनके अस्तित्व के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता है, 
जिसका उस युग में ग्रभाव था । सम्भवतः उस समय 
सूर्य का भी अस्तित्व न था, अथवा वह अपनी आरम्भिक 
दशा में अत्यन्त क्षीण रूप में चमकता था । कुछ भी हो 
उसकी किरणों एथ्वी के घनीभूत वायुमण्डल को भेद 
सकने में असमर्थ थीं। हमको स्मरण रखना चाहिए कि 
जिस युग की बात हम कह रहे हैं, उसे व्यतीत हुए कम 
से कम पचास करोड वषे हो चुके होंगे। आकाश-स्थित 
अन्य सूर्यो के निरीक्षण करने से हम यह कह सकते हैं 
कि उस समय हमारा सूर्य अब से बहुत अधिक बड़ा, पर 
अल्प प्रकाशयुक्त अवस्था में था और उससे गर्मी भी 
बहुत कम निकलती थी। यद्यपि उस समय भी वह 
हमारे सौर-लोक का केन्द्र था और हमारी पृथ्वी निरन्तर 
उसके इर्द-गिदे चक्कर लगाती थी, परन्तु उसका महत्व 
पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के लिए कुछ भी नथा। उस 
समय हमारी एथ्वी में ही काफ़ी गर्मी थी और वह स्वयं 
एक सूयं के रूप में थी जिसका अन्त पास आता जाता 
था। उस समय न ऋतुओं का अस्तित्व था, न गर्म और 
ठण्डे भूभाग पाए जाते थे और न रात-दिन का कोई 
भेद था। इस युग को . भूतत्ववेत्तागण “आर्केदक' युग के 
नाम से पुकारते हैं । इसी युग में उन प्राचीन ग्नेय 
चट्टानों का निर्माण हुआ था जिनका ज़िक्र हम कई बार 
कर चुके हैं। ये चट्टाने भूमण्डल में सर्वत्र अत्यन्त गहराई 
पर पाई. जाती हैं । वेज्ञानिकों ने अनेक स्थानों पर उनकी 
परीक्षा की । पर कहीं उनमें चैतन्य अथवा अचैतन्य 
नीवधारियों का चिन्ह नहीं पाया जाता । 

आर्केइक' युग की ये चट्टानें कहीं-कहीं खनिज पदार्थों 
की पतली तह से ढकी हुई हें। यह तह स्पष्टतः समुद्र 
के नीचे एकत्रित मिट्टी से बनी है । इन्हीं तहों में हमको 
सबसे प्रथम एक प्रकार के जीवधारी का पञ्चर प्राप्त 
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होता है, जिसे अत्यन्त क्षुद्र श्रेणी का कीड़ा कहा जा 
सकता है। यह प्राणी वर्तमान समय में -भूमर्डल पर 
पाए जाने वाले समस्त प्राणियों से भिन्न प्रकार का हे ओर 
उस तरह के कीड़े अत्यन्त गहरे समुद्र में ही रह सकते 
हैं। इससे अगर हम यह अनुमान करें कि भूमण्डल पर 
जीवन का प्रथम आविर्भाव स्थल के बजाय जल में हुआ 
तो कोई ग्राश्‍चर्य की बात नहीं । परन्तु प्रश्न होता है 
कि वहाँ जीवन-तत्व कहाँ से पहुँचा ? इतना ही क्यों, 
प्रत्येक व्यक्ति को यह भी जिज्ञासा होगी कि इस भूमण्डल 
पर, जो कुछ समय पहले अभि का भीषण समुद्र बना 
हुआ था थोर जिसमें अत्यधिक उष्णता के कारण जीवन 
के किसी “जम! ( कीटाणु ) का बच सकना असम्भव 
था, जीवन-तत्व का उदय केसे हुआ ? 

इसके उत्तर में कुछ लोग कहेंगे कि भूमण्डल पर 
जीवन का उदय अपने आप हुआ है। पर यह उत्तर 
ऐसा नहीं है जिसे सब लोग सहज में मान सकें । वेज्ञा- 
निकों के एक दल का मत हे कि जब एथ्वी की अवस्था 
इस योग्य हुई कि उस पर जीवधारियों का निर्वाह हो 
सके तो हवा, पानी और मिट्टी के रासायनिक संयोग 
से जीवों की उत्पत्ति स्वयमेव होने लगी। पर इस बात 
के मान लेने में कठिनाई यह है कि अचैतन्य अथवा मत 
समे जाने वाले तत्व में चैतन्यता कहाँ से थाई ? सृष्टि 
के मूल उपादान में जो स्वाभाविक गति मानी गई है 
और रासायनिक परिवर्तन द्वारा उसके जो रूपान्तर 
होते हैं उनसे प्रकृति की अन्य घटनाओं का तो समा- 
धान हो जाता है, पर चेतन्यता अथवा अनुभूति का 


गुण ऐसा है जिसकी उत्पत्ति गति द्वारा हो सकनी 


सम्भव नहीं जान पड़ती । कुछ जीवतत्व-विशारदों 
का कथन है कि संसार में कोई वस्तु सत नहीं है 
गौर जीवन-तत्व सृष्टि के उपादान में आरम्भ से ही 
उपस्थित हे । इस मत के अनुसार एक पत्थर में भी जान 
है और यदि उसे ठोका जाय तो वह इसे अनुभव करता 
है। पर उसका अनुभव करना अत्यन्त अपूर्व ढङ्क का हे । 
उसके कोई ऐसी इन्द्रिय नहीं है जिसके द्वारा वह अपनी 
अनुभूति को प्रकट कर सके। इस सिद्धान्त के अनुसार 
पेड़ों में भी अनुभूति को प्रकट करने का साधन अत्यन्त 
अल्प है और इसलिए कुछ समय पूर्व तक उनको 
अचैतन्य माना जाता था। 
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वैज्ञानिकों के इस मत में केवल एक त्रुटि यह है 
कि जिस प्रकार इसे असत्य सिद्ध नहों किया जा सकता 
उसी प्रकार सत्य भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
क्योंकि मनुष्य को ऐसा साधन प्राप्त हो सकने की सम्भा- 
वना नहीं हे जिसके द्वारा पत्थर में जीवन-तत्व का निरी- 
सण किया जा सके, और इसलिए यह बात भी निश्चथ- 
पूर्वक नहीं कही जा सकती कि उसे किसी प्रकार की 
अनुभूति होती है । उपयुक्त मत के सानने वाले वेज्ञा- 
निकों का कथन है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु सरल से 
यूढ़ अथवा पेचीदा रूप अहण करती जाती है और यह 
परिवर्तन विकास-सिद्धान्त के अनुसार बहुत धीरे-धीरे 
हुआ है। यह बात विश्व के पिएडों, उन पर बसने 
वाले प्राणियों, चैतन्यता तथा मानवीय बुद्धि आदि 
प्रत्येक विषय में लागू होती है । पर इसके विपरीत कुछ 
लोगों का यह भी मत है कि जब यह एथ्वी जीवधारियों 
के निवास योग्य ठण्डी हो गई तो एक चमत्कार अथवा 
करिश्मे द्वारा भूमण्डल पर जीवन-तत्व का उदय हुआ।। 
क्योंकि यह स्पष्ट है कि जीवन-तत्त्व के 'जम' जलती हुई 
पृथ्वी में मौजूद न थे ! इसलिए विश्व के समस्त विकास 
का आधार इस करिश्से पर ही है। और सब घटनाएँ, 
जो इसके पहले और बाद में हुई, किसी तरह समझी 
जा सकती हैं, यद्यपि वे भी अभी विवादरहित नहीं कही 
जा सकतीं। 
थे तमाम बातें भ्रमेकांश में धर्म-विशवास की तरह 
जान पड़ती हैं। कोई भी पक्ष अपने मत को प्रमाणों 
द्वारा सिद्ध नहीं कर सकता । सब बातों पर विचार करने 
के पश्चात्‌ यह मानना पड़ता है कि सृष्टि के उपादान 
तथा उसमें निहित गति के समान चैतन्यता अथवा 
जीवन-तत्व भी अनादिकाल से मौजूद है । इसी तीसरे 
तत्व को मानने से विश्व-रचना की समस्या सुलभ 
सकती है। परन्तु यह तीसरा तत्त्व कोई आधिभौतिक 
अथवा अति प्राकृत ( $८९:०६४।३] ) द्रव्य नहीं 
है । यद्यपि वह अन्य दो तत्वों की अपेत्ता श्रेष्ठ है, परन्तु 
यह श्रेष्ठता वैसी ही हे जैसे कि कोई कहे कि मस्तिष्क 
का केन्द्रीय स्नायु-मण्डल मांस-पेशियों के स्नायु-मण्डल 
से अधिक श्रेष्ठ हे । 
वास्तव में जीवन-तत्व की उत्पत्ति की यह कठिन 
- समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि कुछ लोग यह समक 


० ७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५. [ वषे ११, खण्ड २, 


ASMA AKA AMD 4209, 4 4 0004. 4 400 4. 4403 4८0 3 4 400. & 4 ८७ 4 छ खु 


विक 
लेते हैं, हमारी एथ्वी विश्व के अन्य पिणडों से सडन 
अलग है थोर केवल इसी पर जीवधारियों की हार 
है । पर जब हम यह जान लेते हैं कि विश्व के 
पिण्डों की रचना एक ही भाँति होती है और 
मूल उपादान कारण भी समान है तो यह कल्पना 

सकना कठिन नहीं कि अन्य पिण्डों में भी जीवधारियों 
की स्थिति होगी । हमारे पास यह मान सकने का कोई 
कारण नहीं है कि ब्रह्माण्ड के अनगिनती पिरडो में से 
केवल हमारी एश्वी को ही जीवधारियों को आश्रय देने 
का सौभाग्य प्राप्त है और अन्य तमाम पिण्ड जीवन. 
विहीन दशा में हैं । इस प्रकार यदि हम अन्य पिण्डो र 
जीवधारियों का होना स्वीकार कर लें तो फिर इसमे 
कोई शङ्का नहीं रह जाती कि जीवन-तत्व अनादि है रौर 
वह कुछ पिण्डों में सदा बना ही रहता है। ये जीवन के 
“जम? जिनको 'बैकट्रिया' भी कहते हैं इतने सूच्म होते 
हैं कि जब वे हवा द्वारा अधिक ऊँचाई पर पहुँच जाते है 
तो एथ्वी की आकर्षण शक्ति का भी उन पर प्रभाव नहीं 
पड़ता । यह परीक्षण द्वारा सिद्ध हो चुका है किये 
बैक्ट्रिया' केवल प्रकाश के दबाव से ही एक पिण्ड से 
दूसरे पिण्ड में पहुँच जाते हैं। यह भी सिद्ध किया जा 
चुका है कि ये 'बैक्टरियाः और अन्य उच्चकोटि के इन्द्रियः 
युक्त पदार्थों के 'जम' भी बिना किसी क्षति के शून्य 
आकाश में पाए जाने वाले शीत को सहन कर सकते हैं 
ओर अन्य पिण्ड में, जिसकी प्रकृति उनके पिण्ड से 
सम्बन्ध रखती हो, पहुँच कर विकसित हो सकते हैं। 


समस्त 


इस प्रकार हमको यह मान सकने में कोई कठिनाई 


जान पड़ती कि जीवन-तत्व के जस” एक लोक से दूसरे 
लोक में पहुँच कर वहाँ जीवन की सृष्टि किया करते हैं। 
दूसरे शब्दों में हम इसे यों भी कह सकते हैं कि आकाश 
से पृथ्वी पर जीवन-तत्व मेंह की तरह बरसता है । यह 
घटना सदैव होती रहती है और आज भौ हो रही है। 
इस प्रकार के अन्य लोकों से आए हुए जीवन तत्व के 
“जे? हमारे आस-पास की हवा में प्रचुर परिमाण में 
पाए जाते हैं । 

जब तक पृथ्वी की सतह और आस-पास का वाई 
मण्डल अत्यधिक गर्म था तब तक ये “जम! नष्ट 
जाते थे। धीरे-घीरे वे हवा के ऊपरी भाग में जीवित 


रहने लगे । वहाँ से वे में के साथ नीचे थाते मे | प | 


"9 


| 


जूना १९३३ ] 


अया समय भी पृथ्वी की सतह इतनी गर्म थी कि उनके 
कसित होने की कोई सम्भावना न थी । पर धीरे-धीरे 

के पानी की गर्सी घटने लगी, और उसका तल 
विशेष रूप से ठण्डा हो गया। तब उन जीवन-कणो 
छो विकसित होने का अवसर मिला और सबसे पहले 
समुद्व के सबसे गहरे भाग में जीवों का आविर्भाव हुआ । 
कैसा हम उस काल की चट्टानों में पाए जाने वाले 
कङ्वालो से पता लगा चुके हैं, ये जीव जल में रेंगने वाले 
कीड़ों की तरह थे और बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते 
श्र। उनकी क्रिस्मे भी अधिक न थीं। उस काल की 
च्टानों में वे बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं । समुद्र 
के भीतर प्रकाश के अभाव से वे सब बिना नेत्रो के 
होते थे । 

जब हम इस कीड़े वाले पते के बाद के पतों की जाँच 
करते हैं, तो उनमें क्रमशः हमको ऐसे प्राणियों के कङ्काल 
मिलते हैं, जो क्रमशः एक-दूसरे से अधिक इन्द्रिययुक्त 
हैं। ये प्राणी भिन्न-भिन्न आकृति और आकार के थे। 
लब हम यह स्वीकार करते हैं कि एक समय था, जबकि 
पृथ्वी पर जीवधारियों का अस्तित्व ही न था, तो हमको 
स्वभावतः यह मानना होगा कि उनकी वृद्धि अथवा 
विकास क्रमशः हुआ । यह परिवर्तन का कार्य किस प्रकार 
सम्पन्न हुआ, यह बात दूसरी है। हो सकता है कि डाविन 
के मतानुसार जीवन-संग्राम में अपना अस्तित्व स्थिर 
रखने के लिए नीची श्रेणी के प्राणी ऊँची श्रेणी के रूप 
भें परिवर्तित होते गए अथवा लैमाक के मतानुसार पृथ्वी 
की प्राकृतिक अवस्था के बदलते जाने से उनमें उसी के 
अनुसार परिवतंन होता गया । 
कुछ समय पश्चात्‌ स्थल का उत्ताप भी कम हो 
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गया और कुछ पौधे उत्पन्न होने लगे। थोड़े ही काल में 
उन्होंने महाविशाल जड़लों का रूप धारण कर लिया । 
क्योंकि उस समथ वायु-मण्डल में काबोनिक एसिड गैस 
की अधिकता थी, जिसे ग्रहण करके पौधों की इतनी 
अधिक वृद्धि हुई कि आज उनसे तुलना कर सकने लायक 
पेड़ों और बेलों का कहीं भी मिल सकना असम्भव है । 
प्राचीन काल के ये जङ्गल प्रायः दलदल की भूमि में उगे 
हुए थे भर भ्रन्त में उसी में मिल कर उन्होंने पत्थर के 
कोयले का रूप धारण कर लिया, जिसे खानों से खोद कर 
आज हम अपना समस्त कारबार चला रहे हैं। इन वृक्षा 
में किसी तरह के फूल नहीं खिलते थे, क्योंकि रङ्ग-विरड्गे 
फूलों को सूयं की उज्ज्वल धूप की आवश्यकता पड़ती 
है, जबकि उस काल में धूप बहुत मन्द्‌ रूप में थी । इन 
जङ्घलो में कई तरह के कीड़े भी पाए जाते थे, जिनमें से 
कुछ ढीमकों की तरह थे । 
इसके पश्चात्‌ पृथ्वी के धरातल तथा जलवायु की 
अवस्था जैसे-जैसे परिवतित होकर प्राणियों के जीवन- 
निर्वाह के अधिक उपयुक्त होती गई, उस पर नए-नए 
जीवधारियों का आविर्भाव होता गया। यह परिवतेन 
किस प्रकार हुआ, इसके सम्बन्ध में विभिन्न लोगों की 
विभिन्न सम्मतियाँ हैं । पर इसे प्रायः सभी विचारवान 
व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि भूमण्डल पर किसी प्राणी 
का आविर्भाव, चाहे वह मनुष्य हो अथवा पशु, अकस्मात्‌ 
अथवा अलौकिक ढङ्ग से नहीं हुआ। यद्यपि विकास 
सिद्धान्त का आधार भी बहुत कुछ अनुमान पर है, पर 
तो भी उसके अनेक प्रत्यक्ष प्रमाण पाए जाते हैं। पर 
संसार और प्राणियों की उत्पत्ति दैवी रीति से मानना 
केवल अन्ध-श्रद्धा हारा सम्भव हो सकता है। 
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झनूठे-अगुआा ! 
१ + 
[ श्री० 'रसिङेन्द्र? ] 
पीटेंगे अवश्य लीक; राह हो भले न ठीक, अपनी ही तानेंगे समाज में विराज के । 
कश्चन की ओट में प्रपश्व करता है चोट ; कोतुक विचित्र हैं प्रपश्ची पञ्चराज के । 
“रसिकेन्द्र' उनका सुधार कर सके कौन ? दम्भ से मढे जो बने खम्भ लोकलाज फे । 
झूठे किए शिक्षा-मन्थ, रूढे हैं सरस्वती खे; अशुआ अनूठे कहलाते हें समाज के । 
Mee 2 A Sal 
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मेरे जीबन की प्रकाश-रेखा, 

किस अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से हम एक दूसरे के 
जीवन में इतने निकट आ गए, यह में कैसे बताउँ ? 
झाज तो यह कहने के लिए बैठा हूँ कि तुमसे अलग 
होकर, में कहाँ का कहाँ जा पहुंचा । हमारा सयांग 
बहुत ही थोड़े समय का था, और वह समय कब बीत 
गया, यह तब मालूम हुआ जब हम एक-दूसरे से अनि- 
श्रित काल के लिए अलग हो गए। इसलिए में सोचा 
करता था १--- 


जी भर कर भिल लो आज, ठिकाना कल का ? 
युग का वियोग संयोग एक ही पल का। 
हम लोग अनेक बार मिले । जी भर कर ख़ूब मिले, 
परन्तु फिर भी हसरत बाक़ी ही रही, सचमुच जीन 
भरा । क्यों ? इसलिए कि :-- 
युग-युग का वियोग, 
पल भर का प्रियतम का सहवास । 
ठृषित नयन, मन ठृषित श्रवण, 
रह गई अपूरन आस ॥ 
सखि री प्रबल प्रेम की प्यास । 
तृप्ति असम्भव यहाँ, सदा है, 
सग-वृष्णा का त्रास | 
बुझ न सकी है, बुझ न सकेगी, 
सजनि प्रेम की प्यास ॥ 
सचमुच आज तुमसे सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ 
इस प्रेम की प्यास? को अनुभव -कर रहा हूँ । मैं युवक 
हुँ । मेरा हृदय उमङ्गों से भरपूर है । मेरा जीवन एक 
विचित्र प्रकार की मस्ती से ओत-प्रोत है, ऐसी मस्ती से 
जो संसार के कण्टकाकीण पथ में दुःख, शोक, कलह- 
क्लेश के विषेले वातावरण से प्रतिक्षण घिरा रहने पर 
भी, अपनी धुन में मस्त है । मेरे नीरस जीवन में प्रवेश 
कर, तुमने जो ग़ज़ब की बिजली की चमक दे दी, उससे 
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मेरा दीवानापन, अपनी साधारण सीमा को पार 
बड़े वेग से आगे बढ़ा जा रहा है अब तो मेरे जीका 
की सचमुच दूसरी ही दुनिया बन रही है, उस 

में केवल तुम्हारी ही मञ्जुल भूति अपने स्वाभाविक छ 
मे, थिरक-थिरक कर अठखेलियाँ करती हुई दिखाई 


पड़ती है। सुरे इससे अधिक और क्या चाहिए ? ग्राम. | 


विस्टति का आनन्द सचमुच अपना सानी नहीं रखता। 
ओर में ? मैं कहाँ हूँ ? इसे क्या बताऊँ? कमी 
अचानक आकर, अगर जी चाहे तो मेरी वास्तविक 
दशा देख लेना । 
जो बाके तन की दसा, देख्यों चाहत आप | 
तौ बलि नेकु बिलोकिए, चलि ओचक चुपचाप ॥ 


कल रात को तुस्हें याद करते-करते, रोत-रोते तण 
भर के लिए आँख झपकी । कहाँ ? स्टेशन पर । अचानक 
सामने आफर तुमने हाथ पकड़ कर आवाज़ देते हुए 
कहा--कैसी तबियत है ? 


आधी रात--ठीक बारह बजे तुम स्टेशन पर कैसे 


आ गई ? कई मिनट तक सोचता रहा, क्या स्वप्त देख 


रहा हूँ ? परन्तु तुम्हारी मब्जुल सूति सामने थी | मेंने 
कहा--इस समय तुमने इतना कष्ट क्यों उठाया ! तुम 
बोलीं--आपकी तबियत खराब है । बीमारी की दशा में 
तो गौर को भी देख लेते हैं ! मैंने मन ही मन ईश्वर को 
धन्यवाद दिया और अपने भाग्य की सराहना की। 


ऐ दिल, कहाँ खबर है शबे वस्ले यार की | 
कुछ बेखुदी की याद भी आती नहीं मुके ॥ 
ओह ! क्या जीवन है । यही जीवन है। तुम्हारी 
याद में तडपने में जो मज़ा है, वह अब कहीं नहीं है! 
मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम मिल गई ! चाहे बहुत 
ही समय के लिए सही। तुम्हारे शब्दों में सचमुच ईश्‍वर 
ने मेरी इच्छा पूरी कर दी ! परन्तु यह तुम्हारा अम 
कि इससे सुरे शान्ति मिल गई ! अरे, शान्ति | ग 


हो 
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जीवन में प्रति छण की बेक़रारी पैदा हो गई ! जीवन में 
ज्वार आ गया । रोम-रोम एक विचित्र प्रकार की हल- 
बल से ओत-प्रोत हो गया । नस-नस में दीवानापन 
समा गया । 

मिथ्या आचार-विचार, दम्भ, स्वार्थ, मूढ़ता और 
श्रन्ध-विश्वासों के गहरे गर्त में गिरी हुईं बेवकूफ़ दुनिया 
सचमुच मेरे ऐसे दीवानों को देख कर हँसेगी और उपेक्षा 
की दृष्टि से देखने की मूखेता करेगी। परन्तु इससे क्या, 
मेरी मस्ती से भरी हुई हस्ती का कोई मूल्य ही नहीं 
ही 

दीवानापन है पाप ? नहीं जीवन है, 

ज्ञानी का केवल ज्ञान व्यर्थ क्रन्दन है । 

ममता पर निशिदिन हँस-हँस कर घुल-घुल कर 

मरने वाले का यहाँ मृत्यु ही धन है। 

कामना कसक है और तृप्ति सूनापन, 

हँसना ही तो है मृत्यु, रुदन है जीवन । 

पता नहीं, तुम मेरे इन विचारों से कहाँ तक सहमत 
होगी । यरे, मैं कैसी भूल कर रहा हुँ ! कहाँ तुम और 
कहाँ में ? तुम तो कह चुकी हो कि अब तो मेरे सम्बन्ध 
की बीती हुई बातों की तुम्हें याद भी नहीं आती। 
नित्य नए मित्रों के साथ सैर-सपाटा करने और ग्रामोद- 
प्रमोद मै निमग्न रह कर अपने आपको सुखी और 
सन्तुष्ट रखने की लालसा में तुम व्यस्त हो । तुमने यह 
कहा भी था कि अगर मेरी तरह तुम भी खाना-पीना 
छोड़ कर बीती हुई बातों की याद में पड़ी रहो, तो मेरी 
तरह तुम्हारा स्वास्थ्य भी नष्ट हो जायगा। इस दशा में, 
फिर भला मैं क्यों तुमसे थह आशा करूं कि तुम भी 
घुल-घुल कर मेरे लिए प्राण दे दो? मैंने तुम्हारे लिए 
क्या किया है, जो तुमसे किसी प्रकार की आशा रक्खेँ। 
तुमसे बिना किसी प्रकार की आशा रक्खे, में तो केवल 
पनी ओर देखता हुँ । और आज, केवल अपने ही 
मनोभाव व्यक्त करने की धुन में दीवाना हो रहा हूँ। 
तुम्हारे मनोभावों पर इष्टिपात करने का तो समय ही 
निकल गया । 


जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहाँ जाओ, और जो 
इच्छा हो, चह करो। पूरी आज्ञादी है। कोई खटका 
नहीं है। परन्तु ज़रा आँखें खोल कर चलना, यही 
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कहना है । तुम्हारी पुण्य-स्ट्ृति की प्रकाश-रेखा के सहारे 
मेरे सामने मेरा सुनहला आदश स्पष्ट चमक रहा है । 
भगवान करे, तुम्हारी मधुर स्मृति ही सदा के लिए, 
सुरे आत्म-विस्ट्ृति के अनिर्वचनीय आनन्द में डुबा कर 
दीवानों की उस दुनिया में पहुँचा दे, जहाँ सांसारिक 
वासना, पारस्परिक स्वार्थ, राग-ह्वेष, आदि विकारों की 
गन्ध तक न हो । जहाँ आज की दुनिया की पाप-पुण्य 
की कोई सङ्कुचित सीमा न हो और जहाँ पहुँच कर मेरा 
मन ओर मस्तिष्क नहीं, रोम-रोम सांसारिक कामनाओं 
से ऊपर उठ कर उस प्रकाश-पु्ज की तेजोमय प्रभा से 
प्रकाशित होकर जगमगा उठे, जिसकी प्रभा इस दृश्य- 
जगत के कण-कण में व्याप्त है। 


हाँ, तो सचमुच मेरी और तुम्हारी दुनिया, मेरा 
और तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। यह बात में 
थाज, बहुत दिन के बाद जान पाया हूँ । यदि पहले से 
पता होता कि तुम्हारी मनोवृत्ति, तुम्हारा दृष्टिकोण, 
तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, उस हिन्दू-सभ्यता, शिक्षा 
और संस्कृति के विपरीत है, जो किसी भी हिन्दू नारी 
के लिए गर्व से मस्तक ऊँचा उठाने का कारण हो सकती 
है, तो सचमुच में आरम्भ ही से तुमसे बहुत समरू-सोच 
कर मिलता ओर ख़ासकर प्रेम का नाम तो बहुत साव- 
धान होकर लेता । परन्तु अब क्या करूँ ? उस समय तो 
तुम्हें देखते ही आँखें बन्द हो गई थीं। ग्राफ़रिल हो 
गया था। 

तुम्हें देखा और मैं तुम्हारा हो गया। ओर तुम ? 
सच बात तो यह है कि उस समय तुम भी मेरी हो 
गई। क्या तुम आज इस सचाई से इन्कार करने का 
साहस कर सकती हो? 
ऐ निगाहे यास यह क्या रङ्गे महफिल हो गया, 
मैंने जिस दिल की तरफ़ देखा मेरा दिल हो गया | 

जो हो गया, सो हो गया । मुझे उसके लिए तनिक 
भी अफ़सोस नही है, इसलिए कि प्रेम का अङ्कुर अपने 
स्वाभाविक रूप में प्रस्फुटित हो गया । उस समय, जब 
कि मेरे मन में तुम्हारे दर्शन से प्रेम का अङ्कुर फूट निकला, 
तब उसमे कोई विकार नहीं था। आर स्वार्थं? स्वार्थ 
की तो उसमें गन्ध तक नहीं थी । हाँ, उसका आरम्भ 
हुआ है वासना से । किन्तु वासना की भट्टी में गिर कर 
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भी उसका अन्त नहीं हुआ। वासना पूरी होने पर ही 
उसका ख़ात्मा नहीं हो गया । यही मेरे प्रेम की खूनी 
है | सांसारिक वासना की मनोरम बाटिका में उसका 
जन्म हुआ, किन्तु वह वहाँ पहुँच कर सदा के लिए 
विलासिता के भँवर में नहीं फँसा । मेरे हृदय का वह 
प्रेम, वासना की अनुराग-बाटिका से निकल कर बीहड़ 
बन के दुर्गम पहाड़ी पथ से मुझे बरबस उस ओर लिए 
जा रहा है, जहाँ पहुँच कर जीव अपने चरम लक्ष्य को 
पाकर लीलामय के अनन्त रूप में लय हो जाता है । ८ 
यदि तुम्हारे अन्दर हृदय हो; वह हृदय, जो क्र 
के दर्द की पीड़ा अनुभव करता है; वह हृदय, जो दूसरों 
को दुःख में देख कर, अपना सब कुछ देकर भी उसकी 
व्यथा को दूर कर देने के लिए एकदम तड़प उठता हे, 
तो सचमुच थाज मेरे निर्मल और निष्कपट प्रेम की 
झाँकी देख लो । अब वहाँ वासना की गन्ध तक नहीं 
है। सांसारिक कामना, स्वार्थ-लिप्सा आर वासना की 
कालकोठरी से बाहर आकर मेरा प्रेम अब अपने स्वाभा- 
विक रूप में प्रकर हो रहा है । यह सब होते हुए भी, न 
जाने क्यों, तुम्हें प्रतिक्षण देखते रहने की उत्सुकता वैसी 
ही बनी हुई है । यदि मेरे प्रेम में कोई स्वार्थ है, तो 
केवल इतना ही है-- 
दशान के प्यासे नयन, लगे तुम्हारी ओर । 
नाच रहा नटराज मन, बाँध प्रेम की डोर ॥ 
प्रेम ! ऐ मेरे हृदय का सार प्रेम ! 
प्रेम की हाट का पथ बड़ा दुर्गम है। इस हाट में 
साधारण आदमी का काम नहीं । यहाँ तो वही आदमी 
आवे, जो अपने प्राणों की बाजी लगा सके। जो हर 
समय अपना सर हथेली पर लेकर रह सके। क्यों ? 
इसलिए कि प्रेमी को अपने आदर्श को पाने के लिए, 
प्राण देकर भी उसका पूरा मूल्य चुकाना पड़ता हे । 
स्वार्थं और छुल-प्रपञ्चों से भरे संसार के बाज्ञार में प्रेम 
ऐसे दुलंभ और अनमोल रन्न को खरीदने की इच्छा 
करने वाले लोग याद रक्खें-- 


यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहिं । 
सीस काटि भुइँ में धरे तब पेठे इहि माहिं ॥ 
सीस काटि भुइँ में धरै तापर राखे पाँव | - 
दास कबीरा यों कहै ऐसा होइ तो आव ॥ 
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इस दशा में प्रेम करना कोरा मज़ाक नहों है। क 
बहुत दिन पहले एक पत्र में तुम्हें उक्त लाइनें हि 
प्रेम के वास्तविक आदर्श की ओर सङ्केत किया था। ऐक 
यह सब लिखने का मतलब केवल यही था फि 
युवती हो, प्रेम के नाम पर यौवन की उमङ्गो मे 
बह न जाश्रो । संसार-सागर की उत्ताल तरङ्गं में होकर 
अपनी जीवन-नौका को सही-सलामत पार ले लान' 
अत्यन्त कठिन है । और फिर, जिसने प्रेम के कूचे गे 
अपना कदम रख दिया तो उसने सचमुच अपने लिए 
बरबस झुत्यु-देवी को अपने निकट बुला लिया । जो मौत 
से घबड़ाता हो, जिसे दुनिया के राग-रङ्ग में फँस क्र 
उसका क्षणिक मज़ा लूटना हो, वह सब कुछ करे, पर 
प्रेम के कूचे में क्रदम हगिज्ञ न रक्खे ! इसलिए कि प्रेम 
की हाट में तो चारों ओर यही ध्वनि सुनाई पडती है-- 

चातक से सीखो तड़प-तड़प मर जाना, 

सीखो पतङ्ग से निज अस्तित्व मिटाना | 

वह ज़माना चला गया, जब लोग मधुकर के प्रेम के 
गीत गाते हुए नहीं अघाते थे। आज की दुनिया तो बहुत 
आगे बढ़ गई है। आज की दुनिया में, कुछ ऐसे लोग भी 
मिलते हैं, जिनका प्रेम अब वासना पूरी करने का साधन 
नहीं रह गया है। वे अब प्रेम को सांसारिक कामना 
और जीवन को सर्वनाश की भट्टी में कोंकने वाली वास- 
नाओं के चणिक आनन्द से ऊँचा उठा कर, उस अनि- 
वंचनीय आनन्द-सागर में निमझ कर देना चाहते हैं, नो 
अपने विशुद्ध रूप में निस्पृह सेवा, त्याग और । 
की भावनाओं से ओत-प्रोत है और जहाँ प्रतिक्षण यह 
आनन्दमयी प्रतिध्वनि गँजा करती है-- 


मधुकर क्या जानें प्रेम, प्रेम है पीड़ा, 
पीड़ा है अविकल त्याग, सौख्य की त्रीडा | 
कलिका का ले सर्वस्व नष्ट कर उसको, 
उड़ जाने ही में है मधुकर की क्रीड़ा । 
रस में मिल जाना ही है रस का पीना, 
जो मिट न सका वह नहीं जानता जीना | 


>< x xX 


लेना पल भर का, युग-युग भर का देना, 
निज का देना ही है जीवन्त का लेना। 
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बाजार उठ रही और दूर जाना है, 

जितना बन पावे, कर लो लेना देना । 

उर की लाली से मुख की कालिख धोलो, 
तर आज हथेली पर है बोली बोलो । 

यह खेल नहीं है, प्राणों का विक्रय है, 
जीवन पर भिट-मिट जाओ, किसका भय है ? 


सचमुच परेम-पन्थ «ऐसा ही है। वे लोग जो मधुकर 
की तरह कली-कली का रस लेने की अभिरुचि रखते 
हैं, बेचारे नहीं जानते कि वास्तविक प्रेम क्या चीज़ है। 
मधुकर की प्रवृत्ति आज युवक थोर युवतियों दोनों ही 


| म भै घर कर रही है। यह प्रवृत्ति देश और 
के हृदया 


समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है से आज इस 
ओर से तुम्हें बहुत सावधान किए देता हूँ । यदि तुम्हारे 
न्दर इतना साहस नहीं है कि प्रेम के कण्टकाकीणं 
मार्ग में, जीवन के अन्तिम क्षण तक, मेरे साथ एक 
भाव, एक ही उद्देश्य और एक ही साधना में तल्लीन 
रह कर चल सको, तो सुकसे स्पष्ट कह दो, में अपना 
रास्ता पकडँंगा । में तुमसे प्रेम करता हँ और जीवन के 
अन्तिम क्षण तक उसे निबाहुँगा। परन्तु भेरा प्रेम 
निरर्थक, आदर्शहीन ओर महज़ कामुकता और विला- 
सिता का साधन ही नहीं है। में स्वयं न तो मधुकर 
बन कर कली-कली पर सँडराने और उसका रस लेकर 
सदा के लिए उसे नष्ट कर देने का क़ायल हूँ, और न 
एक दण के लिए भी यह सहन कर सकता हूँ कि तुम 


हिन्दू नारी के--उस हिन्दू नारी के, जो अपने सतीत्व _ 


का मूल्य प्राणों से भी अधिक समझती है--उज्म्वल और 
सुनहले आदर्श को तिलाञ्जलि देकर, तितली के रूप 
में आज एक युवक के साथ मौज उडाती हुई उड़ती 
फिरो, तो कल ही दूसरे के । मैंने तो कभी स्वप्न में भी 
अपने और तुम्हारे जीवन-निर्वाह के लिए यह निन्दनीय 
ढङ्ग अख्तियार करने की कल्पना भी नहीं की । जिस क्ण 
तुम्हारे अन्दर यह निन्दनीय भाव आवे, उसी क्षण-हाँ, 
उसी क्षण, भगवान करे, हमारे जीवन का भी अन्त 
हो ज्ञाय ! < 


जिस दिल में किसी के लिए एक बार प्रेम की आग 
सुलग उठी, वह दिल मधुकर नहीं, पतङ्ग बन सकता 
है। प्रेमी की तो बिल्कुल दूसरी ही दुनिया हो जाती है, 
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प्रेमी के सामने तो दीप-शिखा पर पतङ्ग के मर मिटने का 
आदर्श ही हो सकता है। अपनी प्रेमिका को छोड कर, 
कोई दूसरी सूरत तो सच्चे प्रेमी के दिल में समा ही 
नहीं सकती । प्रेमी तो इस दुनिया से अलग, बिल्कुल 
एक दूसरी ही दुनिया में जाकर बसेरा ले लेता है । 
जो लोग हैं किसी की तमन्ना लिए हुए | 
दुनिया से वह अलग हैं यक दुनिया लिए हुए ॥ 
तुम कहोगी कि ऐसा प्रेम भी क्या, जो प्रेमी अपनी 
प्रेमिका की याद में तड़प-तड़प कर मर जाय ! परन्तु 
क्या तुमने कभी स्वप्न में भी सोचने की तकलीफ़ उठाई 
हे कि आदशं के लिए मर मिटना, सृत्यु नहीं, बरिक 
सचमुच जीवन है। 
खाके-परवान: से आती हैं सदाएँ पेहम । 
जिन्दगी है गामे दिलबर में फना हो जाना ॥ 
अपने प्यारे के ग़म में मर मिटने का नाम ही 
ज़िन्दगी है, इस वात का वास्तविक रहस्य भला आज- 
कल मधुकर और तितलियो के रूप में प्रेम का अभिनय 
करने वाले नादान लोग क्या समझें? प्रेम का यह 
सुनइला आदशं तो उन्हीं लोगों को अपनी ओर खींच 
सकता है, जिनके अन्दर मनुष्यता है, वास्तविकता 
है, सचाई है, ओर है वह ददे-भरा दिल, जो दूसरों की 
पीड़ा को दूर करने की पवित्र साधना में तड़प उठता, है, 
ओर अपना सब कुछ देकर भी, अपनी साधना पूरी 
करके ही विश्राम लेता है। 
एक दिन, जबकि अपने घरेलू पचड़ों से तङ्ग आकर 
मेने तुम्हारे सामने कहा कि मैं अपने साथी, तथा सारे 
परिवार की चिन्ता छोड़ कर मर जाऊँगा, उस समय 
मेरी ब्यथा का अनुभव कर तुम रो पड़ीं। तुम फूट-फूट 
कर रोने लगीं, इसलिए कि में मरने की बात सोच रहा 
हूँ, और अब मेरा सारा परिवार ही उजड़ जायगा ! मैंने 
मन में सोचा कि तुम्हारे अन्दर सचमुच ईश्वर ने वह 
ददे-भरा दिल दिया है, जो तुम मेरी ब्यथा को अनुभव 
कर, उसके दूर करने में सहायता कर सकोगी। तुम्हारे 
उमड़ते हुए आँसुओं के पारावार को देख कर मेरी व्यथा 
बहुत कुछ शान्त हो गई थी । परन्तु आज, जबकि तुम 
मुभे भुला चुकी हो, मेरे दुःखी दिल का द्द्‌ दूर करने 
के लिए, तुम मेरे पास क्‍यों थाओगी | अब उस दद 
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की दवा करने कौन आवे, जिसका कारण तुम स्वयं ही 


बन गई हो? 
जो कुछ हो, मेरे मन में तो केवल एक ही बांत 
बसी हुई है-- 
‘rust love even if it brings 807709, 
Du not close up your heart.” र 
अर्थात--“प्रेम पर विश्वास करो, अगर यह दुःख 
ही दुःख लावे तो भी अपने हृदय-प्रदेश का द्वार बन्द 
मत करो ।” 
अब तो मैंने यही ठान लिया है कि जीवन के अन्तिम 
क्षण तक तुम्हारे प्रेम की मादक मदिरा में सराबोर 
रहूँगा, परन्तु तुमसे कुछ न कहुँगा । तुमसे कुछ चाहूँगा 
भी नहीं। अब केवल तुम्हारे प्रेम की एनीत साधना में 
निमझ रह कर अपना जीवन बिताऊँगा। सांसारिक 
प्रलोभनों और तुम्हारी निन्दा-स्ठुति से सदा दूर 
रहूँगा। इस बात की इच्छा भी न करूँगा कि . सें तुम्हें 
जीवन-संग्राम में पार होने के लिए कुछ काम की बातें 
सिखा दूँ। तुम स्वयं अपना भला-डुरा समभती हो । 
चाहो तो, अपना जीवन बना लो, चाहो तो उसे 
पशु से भी गया-बीता बना कर नष्ट कर डालो। मैंने 
तुम्हारे या किसी के भी जीवन के बनाने का ठेका 
थोड़े ही लिया है ? यह इसलिए कि एक बात मैंने 
केवल तुम्हारे भले के लिए कही थी, किन्तु तुमने बडे 
गर्व से उसकी उपेक्षा करते हुए कहा- “यदि आप मेरी 
ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, तो में बाहर के लोगों से 
क्यों न पूरी करा लूँ १” क्या खूब ! अब, इसके बाद 
केवल तुमसे मेरा एक ही नाता है। वह है प्रेम का। 
हृदय का सम्बन्ध है। तुम्हारी ओर से नहीं, न सही। 
तुम तो अपने जीवन का सर्वनाश करने वाली जरूरतों 
के फेर में पड़ कर उसे भुला ही चुकीं । खुल कर तुमने 
सुझसे कह भी दिया कि तुम मुझे भूल गई हो । इस 
दशा में अब तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने की गुभ्षाइश 
नहीं रह गई । अब तो केवल मेरी ओर से, मेरे हृदय का 
प्रेम-सम्बन्ध रह गया है। मेरे सामने अब उस निर्मल 
प्रेम को सलिल-सागर है, जिसमें डुबकी लगाते ही 
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“a. 


मानव-जीवन कुन्दन के समान दमक उठता है 
भूतल से बहुत ऊँचा उठ कर स्वगीय राज्य में विचरण 
करता है । 
‘Humble Love, | 
And not proud reason keeps the 


door 
of heaven, धे 


Love finds admission 
science fails.’’ ए 20000 
अर्थांत--“विनतम्र प्रेम ही स्वरं के प्रवेश-द्वार की 
रक्षा करता है, अभिमान-भरा तकं नहीं । जहाँ थभि- 
मान भरा विज्ञान असफल होता है, वहाँ प्रेम ही प्रवेश 

कर पाता है ।” 
बस इन स्वगीय भावों के ग्रानन्द-सागर में डुबकी 
लगा कर आज से मेरी प्रेम-साधना का श्रीगणेश होता 
हे । तुमसे अलग रह कर, में अपनी इस प्रेम-साधना मै 
आजीवन तल्लीन रहूँगा । अब तुम्हारे यहाँ आने का भी 
समय नहीं रहा । समय होता तो भी अब में न शाता, 
इसलिए कि बार-बार जाने पर तुमने मेरा जी भर कर 
अपमान कर लिया । कभी सुभे गव॑-भरी टेढ़ी-तिरद्दी 
नज़र से देख कर, ज़रा सी बात के लिए अँगूठा दिखाया 
तो कभी झुँझला कर घोर उपेक्षा की हँसी हँस कर कह 
दिया - “में ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि थापको 
भूल गईं !” इस दशा में अब कभी अगर तुम्हारे हार 
पर होकर निकलूँगा और वहाँ तुम्हारी याद कलेजे में एक 
दर्द-भरी टीस भी पैदा करेगी, तो मैं आज क़सम खाकर 
कहता हूँ कि तुम्हारे उस घर की शोर देखूँगा तक । ! 
जिस घर में मुझे याद करने वाला कोई नहीं रह गया, 
वहाँ अब क्यों और किस लिए जाऊँगा ? जिस घर की 
राज-लच्मी मुझसे रूढ चुकी है, वहाँ की दरो-दीवार 
सुझे कारने दोडेंगे। जिस अन्तःपुर की रानी सुमे 
अपने हृदय से निकाल चुकी है, वहाँ यदि अब मेरे 
लिए स्वर्णं का राज-सिंहासन भी बिछा हो तो मेरे किस । 
काम का? मज 
तुम्हारा वही, 

--प्रमोद' 


मद्रास हाईकोर्ट-अवन का एक दृश्य । 


i ॥॥॥॥॥ 
| [ 0] 


पहाडी मन्दिर और विशाल जलाशय का एक मनोरम इश्य। 


त्रिचिनापोली ( मद्रास ) कें विख्यात पहा 
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दो हिन्दी-प्रेमिनी यूरोपियन महिलाएँ--मिस मेरी इवरसन ( बाई ओर ) और 
मिस वोलवडी वल्ला ( दाहिनी ओर )- जिन्होने अल्प-काल में ही हिन्दी 
भाषा में श्रच्छी योग्यता प्राप्त कर ली है। पाठक इनके लेख 


७.५ 


इस मास के “चाँद? के “विविध विषय! में पढ़ें । 


श्रीमती पूनेन लखोसे, बी० ए०, एम० बी० कुमारी के० एस० राधा 
बी० एस०, सीनियर सजेन आप दिल्ली के हिन्दू कॉलेज की छात्रा हैं। अखिल 
श्राप ट्रावङ्कोर रियासत के चिकित्सा-विभाग की भारतीय साहित्यिक तर्कयुद्ध में विजय प्राप्त 
प्रधाना नियुक्त हुई हैं और दरबार ` करने के हेतु आपने उक्त कॉलेज द्वारा निर्दिष्ट 
फोजिरान के पद पर कार्य करती हैं। _______ स््रीपुरस्कार'प्राप्किय़ा हे। 
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स्वनाम-धन्य प्रोफ़ेसर कवे द्वारा स्थापित पूना का : 
विख्यांत महिला-विश्वविद्यालय-भवन 


| 
| 
। 
| 


कुमारी सावित्रीदेवी खत्री .( उम्र १३ वर्ष )--यह चिरञ्जीव जगमोहन ( उम्र 9 री ओर त 
. बालिका काशी के श्री० नन्दलाल जी. खत्री की घेमोहन ( उम्र ७ वर्षे ) ये शत रा १ 
पुत्री है। गत ९ अप्रैल को काशी में लड़कियों निवासी श्री० हर जी २: छु र 
की एक सन्तरण प्रतियोगिता हुई थी, इन्होंने गत ५ अप्रेत सनू हि 
उसमें इस बालिका का प्रथम गङ्गा पार किया। इसके 2 


स्थान रहा | . 


कुमारी कान्तिदेवी श्रीवास्तवा--यह ११ बर्षीया बालिका 


प्रयाग-निवासी श्री० बड़तबहादुर की सुपुत्री है । श्री० वीर। विजयकुमार--आप प गूजराँवाला ( पक्षाव ॥॥ 

इसने मैनपुरी में होने वाली, सन्‌ १९३३ की की राष्ट्रीय हिन्दू-सभा के प्रधान-मन्त्री हैं ओर चा. 

म्युज़िक-कॉन्फ्रन्स में गाने और हारमोनियम कल हरिजनों की सेवा में; दिलोजान से लगे हैं। महात्मा | 
बजाने में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है । . गाँधी के उपवास-काल में २१ दिनों तक आपने हरि. | उन 


जनों की गलियाँ साफ़ की थीं। गूजराँवाला के न्य | 
बहुत से नवयुदकों ने भी आपका साथ दिया था। 


a 
eT 


८ 
लट) 


श्रीमती बलवन्ती देवी वैद्या ( खी-चिकित्सिका न ॥.. 
श्रीमती एस० नीलावती, बी० ए०- आप त्रिचिना- थाप “चाँद” के भूतपूर्वं सम्पादक और हिन्दी-ससार | 
पोली (मद्रास) की एक सम्भ्रान्त कुल की विदुषी सुपरिचित डॉक्टर धनीराम जी प्रेम महोदय है | 
महिला हैं और आजकल हरिजनों के उत्थान- बहिन और दिल्ली के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार 
कार्य में विशेष दिलचस्पी दामोदरदास जी वैद्य की धर्मपत्नी हैं । दिल्ली * 
जे रही हैं। सेविका महिलाओं में देवी जी का प्रमुख स्थान दै! 
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हे वर्ष पहले की बात है। 
एक प्रतिष्ठित मित्र के यहाँ 
देखा कि प्रायः नित्य-प्रति दो- 
चार थालियों में तरह-तरह के 
फल-फूल, मिठाइयाँ, सेवे तथा 
i अन्य खाने-पीने की चीज़ें आया 
(5/5 करती थीं। दरियाफ़्त करने पर 
मालूम हुआ कि मित्र महाशय की पल्ली गर्भवती थीं । 
उनकी पहली सन्तान उत्पन्न होने वाली थी । उनके 
नाते-रिशतेदारों, सम्बन्धियों, बन्छुओं और व्यवहारियों 
का दारा काशी बड़ा था। ये वस्तुएँ उन्ही लोगों के 
“यहाँ से मित्र महाशय की खरी के खाने के लिए उपहार 
में आती थीं । 
इसके बाद भी अनेक अवसरों पर गर्भवती ख्ियों 
के लिए इस प्रकार के उपहार भेजते देखा है। वास्तव 
में भारत की अनेक जातियों में यह प्रथा प्रचलित हे कि 
जव खिपाँ गर्भवती होती हैं-विशेष कर प्रथम बार-- 
तब उनके भाई-बन्धु,सगे-सम्बन्धी ओर भेली-सुलाङ्राती 
उन्हें इस प्रकार का उपहार भेजा करते हैं। परन्तु इन 
उपहारों में एक विशेषता होती है; वह यह कि इस 
प्रकार की उपहार-वस्तुओं में निन्यानबे प्रतिशत फल-फूल, 
मिठाइयाँ, नम्रकीन, दालमोठ और पकवान आदि 
खाने-पीने की चीज़ें ही--हुआ करती हें । हाँ, बुन्देल 
खण्ड के एक नगर में यह भी देखा है कि गर्मी के दिनों 
में खाने-पीने की चीज़ों के साथ-साथ एक कोरी सुराही 
में भरा हुआ पानी और एक दस्ती पद्धा भी उपहार में 
भेजा जाता है 
पहारो का आरम्भ कैसे हुआ ? यह पद्धति 
कैसे चली ? फिर कपड़े, लत्ते, गहने, शङ्गार-सामश्री 
शादि हज़ारों बस्तुएँ अन्य अवसरों पर भेंट ओर उपहार 


& 


> १ 2253) 
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में दी जाती हैं, परन्तु इसं अवसर पर. दिए जाने वाले 
उपहार केवल खाद्य-सामग्रियों--विविध व्यञ्जनो तक 
ही परिमित क्यों हैं ? इसका कारण यही जान पड़ता है 
कि गर्भावस्था में ख्रिपो का मन भाँति-भाँति की चीजें 
खाने के लिए चला करता है। वे बहुधा कुछ विशेष 
पदार्थों को खाने के लिए लालायित रहा करती हैं। 
इसलिए उनकी इस भोजन सम्बन्धी लालसा को तृप्त 
करने के लिए ही उन्हें नाना प्रकार के सुस्वादु खाने 
उपहार में देने की प्रथा है । 

यों तो सहज ही प्रत्येक व्यक्ति का मन--चाहे 
वह खी हो या पुरुप--कभी-कभी. किसी विशेष भोजन 
या फल आदि खाने के लिए चल उठता है, मगर गर्भ- 
वती खी में किसी विशेष पदार्थ के खाने की इच्छा ख़ास 
तोर पर दिखाई देती है। उसकी इस लालसा में दो 
विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। एक तो यह कि उसकी 
यह लालसा अक्सर उग्र रूप धारण कर लिया करती 
है । दूसरे यह कि उसकी इच्छा बहुधा ऐसी चीज्रें खाने 
के लिए चला करती है, जो संसार की किसी भी जाति 
की भोजन-सूची में नहीं हैं । ३ 

यह लालसा साधारण अवस्था सं नहीं हुआ करती । 
साधारण अवस्था में तो. अन्य व्यक्तियों की भाँति कभी 
किसी चीज़ पर मन चल जाना कोई अस्वाभाविक बात 
नहीं है, मगर वह कभी प्रबल रूप नहीं धारण किया 
करती । लेकिन गभिणी की भोजन-लालसा बहुधा इतनी 
प्रबल हो उठती है कि वह उसे दबाने में असमर्थ हो 
जाती है, और उसे तृप्त करने के लिए वह ऐसे काम कर 
बैठती है-जैसे चोरी आदि--जिसे साधारण अवस्था 
भै वह स्व में भी करने को तैयार न होगी । एक बहुत 
ऊँचे घराने की यूरोपियन महिला ( गर्भावस्था में ) 
अपनी बहिन के साथ स्ट्राबेरी' के खेतों के पास से घूमने 
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के लिए निकली । सहसा उसके मन में 'स्ट्राबेरी? खाने 
की अदम्य इच्छा उड खडी हुईं। बहिन के लाख मना 
करने और रोकने पर भी वह ज्ञबदेस्ती खेत में घुस गई 
और इतनी 'स्ट्रावेरी खाई, जिसे देख कर बेचारी बहिन 
परेशान रह गई ! एक सम्भ्रान्त कुल की महिला का खेत 
में बैठ कर इस प्रकार स्ट्राबेरी' खाना बड़ी बेलुकी बात 
हे । साधारण अवस्था में वह ऐसा करना कभी गवारा न 
करती । इसी प्रकार एक दूसरी युवती खरी को गर्भावस्था 
में तम्बाकू पीने की इच्छा इतनी बलवती हो उठती थी 
के जब तक वह तम्बाकू न पी लेती, उसे चैन ही न 
पड़ता था, यद्यपि गर्भ से पहले न तो उसने कभी तम्बाकू 
पी थी, और न उसे कभी तम्बाकू पीने की इच्छा ही हुई 
थी और न प्रसव के बाद भी कभी उसे धूम्रपान की 
इच्छा हुईं। इस प्रकार के लाखों नहीं, वहिक करोड़ों 
डदाहरण मिलेंगे। साथ ही यह भी देखा जाता है कि 
प्रत्येक गभिणी में यह लालसा नहीं होती। बहुतों में 
किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, परन्तु जिनमें यह 
इच्छा दिखाई देती है, उनकी संख्या भी कम नहीं है । 
यह लालसा कोई नई अथवा सभ्यता-जनित चीज़ 
नहीं है । यह मनुष्य के आदि काल से चली आती है 
आर संसार की सभ्य-असभ्य सभी जातियों की ख्ियों 
में एक-सी नज़र आती है । 
डॉक्टर और बैद्यो ने भी इसकी छान-बीन की है 
और उसके पूरे होने और न पूरे होने का फलाफल भी 
बताया है । भारत के प्राचीन वेद्याचार्थों ने गभिणी का 
मन जिन चीज़ों पर चलता है, उनका एक विशेष नाम ही 
रख दिया है, वह है “दौहद”, जिसका अपभ्रंश 'दोहद? 
आज भी कही-कहीं देहातो में प्रचलित हे । “दोहद” 
शब्द का अर्थ हे द्विहृदया ( गर्भवती ) खी का वान्छित 
पदार्थ । 
हमारे देश में गभिणी स्त्रियों में मिट्टी खाने की 
इच्छा बहुधा दिखाई देती हे । मैंने बहुत सी स्त्रियों को 
सुराहियाँ, हॉडियाँ, कुल्हड़ आदि तोड कर खाते देखा 
है । कोई-कोई गङ्गा-यसुना की रेतीली मिट्टी खाती देखी 
गई हैं। बहुतेरी चूरहे के भीतर की जली हुई मिट्टी स्वाद 
ले-लेकर खाती हैं । लखनऊ, बनारस, कलकत्ता आदि 
नगरों में कुम्हार लोग गभिणी स्त्रियों की इस मिट्टी की 
भुख को तृप्त करने के लिए मिट्टी की बहुत पतली-पतली, 
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अवे में पकाई हुई छोटी-छोटी रिकियाँ बेचते a, 
टिकियाँ गभिणी खियों के सिवा दुनिया में और किसी ३ 
काम नहीं आती । लखनऊ में वे “सनकियाँ” कहलाती 
हैं। अन्य नगरौं में उनके अलग-अलग नाम हैं। मिट्टी के 
अतिरिक्त खड्या, लकड़ी की चीपें, कोयला (लकड़ी को 
आदि चीज़ें भी खाइ जाती हैं। अन्य भोज्य-पदार्थो मं 
जिनकी ओर महिलाओं की अधिक रुचि हुआ करती 
है, फलों की बहुतायत है। बेएस्ल के फलों की ओर 
उनका मन अकसर चला करता है। सोंधी चीज़ें गभिणी 
को प्रायः अधिक प्रिय होती हैं, इसलिए सब प्रकार के 
सुने हुए अन्न-चबेने--विशेषकर. सुने हुए चनों की 
ओर बहुतों की रुचि दिखाई देती है । एक महिला | 
तेल का अचार बहुत भाता था । एक अन्य महिला 
गर्भावस्था में महीनों तक एक वक्त केवल दही खाकर ही 
रही थी । आलू-कचालू की ओर भी एकाध का मन चल 
जाता है । 

यूरोपियन महिलाएँ भी नाना प्रकार की चीज़ें 
खाया करती हैं, जिनमें बालू प्रधान है । प्रसिद्ध यूरो- 
पियन विद्वान शूरिग ने अपने किलोजिया (C}४0९) 
नामक ग्रन्थ में ( सन्‌ १७२५) गनिणी की इस लालसा 
के सरबन्ध में एक पूरा अध्याय ही लिछा है । वे कहते 
हैं कि एक इटेलियन महिला ने कई पौण्ड बालू बढे 
स्वाद से खा डाला था। बालू के अलावा यूरोपियन 
स्त्रिया चूना, कीचड़, खड्या, कोयला, भ्रल्कररा 
आदि भी खाती देखी जाती हें! एक खी तन्दूर से 
निकली हुईं गरमागरम पावरोटी बहुत परिमाण में खाती 
थी । एक महिला ने एक दिन में एक सौ चालीस मीठे 
केक खाए थे ! गेहूँ, जों तथा दूसरे अनाजों और फलः 
तरकारियों की ओर मन चलना यूरोपियनों में भी 
साधारण बात है, परन्तु एक लेडी ने गर्भावस्था में दस 
सेर काली मिर्चो का ख़ात्मा कर डाला था ! एक दूसरी 
महिला अदरक बहुत खाती थी। एक महिला अपने 
तकिए के नीचे जावित्री रक्खा करती थी । एक ने एक रात 
में तीस-चालीस नींबू चूस डाले थे। दालचीनी, नमक, 
राब और बादाम का शरबत भी बहुतों को भाता है। 

यूरोपियन मांसाहारी होते हें । अतः उनमें नाना 
प्रकार की मढुलियों-\।।०४, 078९, 079008 
५८-९९! ( सिप्पी, कॅकडे, साँप के आकार की मे 
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NT ~ है 
आदि) की ओर बहुधा रुचि देखी जाती है। परन्तु 
इतने से ही समा नहीं हो जाती । उनमें मेढक, छिप- 


. किली, मकदी ओर पतिङ्गों तक का स्वाद लेने की लालसा 


देखी गई है । श्रिग ने लिखा है कि एक तेतीस वर्ष की 
स्री ने, जो साधारण दशा में बहुत शान्त और वात- 
प्रधान खाभाव की थी, एक बार गर्भावस्था में एक 
जीवित पक्की पकड़ कर बड़े स्वाद से खाया था । चमडा, 
दई, ऊन, कपडा, व्लाटिङ्ग पेपर और नाक की 8. 
अखाद्य और एणोत्पादक वस्तुओं की ओर भी गभिणी 
४ क व्य हडळ 
का मन चलता हुआ देखा गया है । सिरका और बफ़े 
की ओर भी आकर्षण दिखाई पडता है। कोई-कोई 
लोह। और चाँदी आदि धाठुएँ भी निगलती देखी गई 
हैं। एक खी की इच्छा नर-सांस-भक्षण की थी, अतः 
वह कभी-कभी लोगों का हाथ कार खाती थी ! 
भारत में निरामिप-भोजियो की संख्या काफ़ी बड़ी 
है। आभिषभोजियों में नाना प्रकार के जीवों के मांस 
खाने की इच्छा हो सकती है और होती हे । निरामिष- 
भोजी गभिणी में भी कभी-कभी मांस खाने की इच्छा 
होती है, मगर सैकड़ों में एक-आध को । परन्तु कभी 
हमारी भारतीय माताओं का मन भी यूरोपियन लेडियों 
की भाँति मेढक, छिपकिली, पतिङ्गे और सकड़ी आदि की 
गोर चलता है या नहीं, इसका कहीं रेकड नहीं है । 
गर्भिणी सें केवल किसी पदार्थ विशेष के खाने की 
उप्र रुचि ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि किसी पदार्थ 
विशेष के लिए वैसी ही प्रबल अरुचि और घणा भी 
उत्पन्न होते हुए देखी जाती है । कोई दूध पीने में असमर्थ 
होती है, तो किसी को फल-तरकारी बिल्कुल नहीं 
भाती । प्रायः दालों के प्रति गभिणियों में अक्सर 
अरुचि दिखाई देती है । मेरी एक परिचित महिला पानः 
तस्त्राकू की बहुत आदी हैं, परन्तु गर्भावस्‍था में उन्हे 
पान-तस्बाकू फूटी आँखों नहीं सुहाती । यूरोपियन महि- 
लागों में जिन वस्तुओं के प्रति अरुचि और छुणा उत्पन्न 
होते देखी गई है, शूरिग ने उनकी एक सूची दी है। इस 
सूची में रोटी, सांस, मछली, चिड़ियों का मांस, केंकड़े, 
दूध, मक्खन, पनीर, शहद, शकर, नमक, अण्डे, प्याज़, 
कालीमिचे, राई, सिरका, बिल्ली, सेढक, मकड़ी, बरें, 
तलवार आदि हैं । उसने लिखा है कि बहुतों को सेब 
बुरा लगता है ओर बहुतों को उसकी खुशबू । गुलाब 
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र उसकी गन्ध के प्रति भी बहुतों में अरुचि होती 
है । इस सूची से यह प्रकट होता है कि यह घृणा केवल 
भोज्य पदार्थों तक ही सीमित नहीं है । 
मिस्टर आर्थर गाइल्स ने इस विषय की बड़ी खोज 
की है । उनका कहना है कि गभिणी में केवल खाने-पीने 
की चीज़ों को छोड़ कर अन्य किसी वस्तु या अन्य 
किसी काम की प्रबल--अदसनीय--इच्छा उत्पन्न होते 
हुए नहीं देखी गई । परन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं 
जान पड़ता । एक महिला के तम्बाकू पीने की लालसा 
का ज़िक्र ऊपर हो चुका है। शूरिग ने लिखा हे कि एक 
स्त्री को अपने पति के मुख पर अरुडे फंकने की इच्छा 
होती थी, तथा एक अन्य खरी अपने ऊपर अण्डे फिक- 
वाने के लिए लालायित रहती थी । भारतीय आयुर्वेद 
के ग्रन्थों में भी यह बताया गया है कि “दौहद” केवल 
खाने-पीने की तृप्ति ही का नहीं होता, वरन्‌ वह शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि इन्द्रियों के सभी भोगां 
का होता है। अर्थात्‌ गसिणी खरी में खाने-पीने के 
अतिरिक्त कोई विशेष शब्द सुनने, किसी ख़ास चीज़ 
को छूने, किसी पदार्थ विशेष या दृरय विशेष को देखने 
अथवा किसी विशेष गन्ध को सूँचने आदि बातों की 
भी लालसाएँ उत्पन्न हुआ करती हैं । 
गभिणी की यह लाजसा सभी देशों, सभी जातियों 

और सभी युगों में मिलती है । यूरोप में वह बहुत दिनों 
से ज्ञात है। पुराने काल के यहूदी वैद्य उससे परिचित 
थे। भारतीय आयुर्वेद के ज्ञाताओं को उसका पूरा ज्ञान 
था । “चरक', 'सुश्रुत', “वागभटः आदि अन्‍्यों में “दोहृद?? 
का वर्णन मिलता है । महाकवि कालिदास के सुप्रसिद्ध 
काच्य-अन्थ रघुवंशः के तीसरे सर्ग के प्रथम श्लोक में 
सुदक्षिणा के दौहद का वर्णन है।& उत्तरी-दक्षिणी 
अमेरिका के रेड इस्डियनों को, अफ्रिका में सूड/न और 
नील नदी के तट पर बसने वाली बर्बर हव्शी जातियों 
को, तथा ओशीनिया में सज्ञाया द्वीप-पुक्ष की असभ्य 


& अथेष्सितं भतेख्पस्थितोदयं 
सङीजनोडीच्ण कौमुदी सुखम । 
निदानमिष्वाकुकुलस्य सन्ततेः 
सुदच्षिण दौहद लक्षणंवधों । 
..._ रघुवंश, इरा सर्ग, १ला श्लोक 
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जातियों को उसका पता है। यूरोप में यह लालसा 
सरल और स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने वाले जनः 
साधारण की खियों मै बहुत पाई जाती है। जिस प्रकार 
हमारे यहाँ बोल-चाल में “पेर भारी होना” वाक्य 
गर्भवती का पर्यायवाची समझा जाता है, उसी प्रकार 
इङ्गलेए्ड के कानवाल ज़िले में लालसा के पथ में होना? 
( To be in ]णो्टा2 097 ) वाक्य भी गर्भवती 
होने के अर्थ में व्यवहार किया जाता है । 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि गभिशी स्त्रियों में यह 
इच्छा क्यों पैदा होती हैं? इन लालसाझों का कारण 
क्या है? लालसाओं का गंभिणी के गर्भ से क्या सम्वन्ध 
है? खाद्य-पदा्थो के अलावा अनेक अखाद्य पदार्थों की 
ओर गभिणी का मन क्यों चला करता है? इन सब 
प्रश्नों की चिकित्सा-शाख् के अनेक विद्वानों ने बड़ी हूँढ़ 
खोल की हे, ओर उनके समाधान के लिए पचीसों 
सिद्धान्त भिड़ाए हैं, परन्तु अब तक इस विषय का कोई 
पक्का सिद्धान्त निश्चित नहीं हो सका, इसलिए उपयुक्त 
प्रश्नों का कोई सर्वमान्य और सन्तोष-प्रद उत्तर भी 
नहीं मिल सका । 
भारतीय आयुर्वेद के आचायं चरक कहते 
“माता और उसकी गर्भस्थित सन्तान-दोनों का 
हृदय रसवाहिनी नाडी के द्वारा सम्बद्ध रहता हे, इस- 
लिए दोनों में इसी रसवाहिनी नाड़ी के द्वारा इच्छा 
उत्पन्न होती है ।? --चरक, शरीरस्थान, चतुर्थ अध्याय । 
वाग्भट ने भी ऐसा ही संक्षेप में लिख दिया है :--- 
“माता से उत्पन्न सन्तान का हृदय माता के हृदय से 
ससान्ध रखता है, इसलिए गभिणी की इच्छा का विघात - 
करना अच्छा नहीं है ।”? 
“याग्भट्ट, शरीरस्थान, प्रथम अध्याय 
परन्तु केवल इतना ही कह देने से ऊपर के समस्त 
प्रश्ना का समाधान नहीं हो जाता। अच्छा, अव पाश्चात्य 
विद्वानों के मत सुनिए । 
कुछ विद्वानों का कथन है कि गभिणी की यह 
लालसा उसके शरीर की स्वाभाविक प्रेरणा का निदर्शन 
है। अर्थात्‌ गभिणी के शरीर को जिस-जिस वस्तु की 
आवश्यकता होती है, उसके मन में उसी वस्तु के खाने- 
पीने की प्रेरणा पैदा हो जाती है । बहुत सम्भव है कि 
किसी हद तक यह बात ठीक हो, परूतु यह पूर्णतः ठीक 
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नहीं मानी जा सकती । बड़ी खराबी की बात चो छि 
है कि संसार के शरीर-विज्ञान के आचार झु हि 
इसी बात का ठीक-डीक निर्णय नहीं कर सके कि 
गभिणी के शरीर को किन-किन वस्तुओं की ग्राव 
होती है। फिर यह बात भी समभ में नहीं आती कि 
मिट्टी, बालू, कोयला, रूई आदि अखाच-पदार्यी प 
कौन सा ऐसा सार द्रव्य है, ज्ञिसकी गसिणी के शरीर 
को आवश्यकता होती है, और जो साधारण खाद. 
पदार्थों में नहीं पाया जाता? अतः यह सिद्धान्त पूर्णतया 
मान्य नहीं हो सकता। 
दूसरी बात यह कही जाती है कि गभिणी 
इच्छा उन चीज़ों को खाने-पीने की होती है, जिनमे 
के और मतली को रोकने के गुण हों। गर्भ के आर: 
म्भिक दिनों मै खियों का जी अक्सर मतलाया करता 
है, ओर उन्हें के हुआ करती है। इसलिए यदि उनका 
मन मतली शेकने वाली चीज़ों की ओर चले, तो यह 
स्वाभाविक ही है । परन्तु सि० गाइल्‍स तीन सो गभिणी 
ख्ियों की परीक्षा करके, इस सिद्धान्त के विपरीत परि- 
णाम पर पहुँचे हैं। उनकी परीक्षा में लालसा रखने 
वाली स्त्रियों की संख्या, मतली से पीड़ित खियो में भी 
उतनी ही सिली, जितनी उन स्त्रियों में, जिन्हें कभी 
मतली की बीमारी हुई ही नहीं। दूसरी बात परीक्षा 
में यह सिद्ध हुईं कि गर्भिणी में भोजन की लालसा 
प्रायः उस समय उत्पन्न होती है, जब उसकी मतली की 
बीमारी बिल्कुल अच्छी हो जाती है। फिर कीचड़, 
कोयला, मिट्टी, लकड़ी, बालू , रूह आदि चीज़ें ऐसी हैं, 
जिनसे मतली बन्द होना तो दरकिनार, उल्टे जिन्हें खाने 
से भले-चङ्ग व्यक्तियों को भी मतली होने लगे ! 


इस सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि गर्भिणी 
की यह लालसा एक प्रकार की परम्परागत “स्वयं-सूम” - 


( Auto-Suggesti0n ) है । मतलब यह कि 
गर्भिणी में, अपने से बड़ी खियों की देखा-देखी, और 
उनकी बातें सुन कर, यह लालसा अपने आप उत्पन्न हो 
जाती है । मि० गाइल्‍स का कहना है कि अधिकांश 
स्त्रियों की लालसा इसी परम्परागत “स्वयं-सूझ? का 
परिणाम है । 0... 
इस “स्वयं -सूझ” का एक अच्छा उदाहरण नेपाल. 
यन के प्रसिद्ध सेनापति मार्शल ,जुनो की पत्नी उचेज् दे 


जज ० 


“ग्रनन्नास की 


जूत, १९३३ ] 
> स्मरण में > 

न्ते के संस्मरण में मिलता है। डचेज्ञ ने लिखा है 
कि उसकी प्रथम सम्तानोत्यत्ति के समय किस प्रकार 
जबर्दस्ती उस पर यह लालसा लादी गई थी। उसके 
नन में पहले किसी प्रकार की कोडे इच्छा या लालसा नहीं 
थी। एक दिन भोजन के समय उसकी माँ ने कहा-- 
“भरे हाँ, मैंने ठमसे आज तक यह तो पूछा ही नहीं 
कि तुम्हारा मन किस चीज़ पर चलता हे?” डच्ेज्ञ ने 
सच्ची बात कह दी कि उसका सन किसी बात पर नहीं 
चेज़ की साता को बड़ा आश्चर्य और 


१०१ 


चिन्ता हुड । उसने डचेज़ की सास और पति से इस 


प्रति दिन भाँति-भाँति के भोजनों के नास गिना-गिना 
कर उसकी रुचि पूछने लगे 
- एक दिन उचेज़ एक मिछाई खा रही थी, जिसमें 
खुशबू दी हुईं थी । एकाएक उसके सन में 
यह विचार आया कि अनन्नास बड़ा बढ़िया फल है, 
यद्यपि उसने उससे पहले कभी अनज्नास चरा तक नहीं 
था, क्योंकि उस समय तक भाप से दौड़ने वाली रेलों 
और स्टीमरों का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए 
गर्म देशों में पैदा होने वाले अनञ्ञास का यूरोप तक 
पहुँचना दुस्तर होने के कारण, पेरिस के बाज़ार में वह 
एक दुलंभ फल था । अब तो डचेज्ञ को अनन्नास खाने 
की लाजसा उत्पन्न हो गई । जब्र उसे मालूम हुआ कि 
गनन्नास पेरिस में नहीं मिलेगा, तब यह लालसा इतनी 
प्रबल हो उठी कि उसे बोध होने लगा कि यदि अन- 
ज्ञास न मिलेगा लो वह मर जायगी ? उसके पति ने 
ग्रनन्नास के लिए सारा पेरिस छान डाला । वह एक फल 
के लिए पचीस अशफ्रियाँ देने को तैयार था ! अन्त में 
नेपोलियन की सम्राज्ञी की सहायता से एक फल बड़ी 
सुश्किल से प्रीप्त हुआ । मार्शल रात में उसे लेकर घर 
हुँचे । उन दिनों डचेज्ञ उठते-बैठते, सोते-जागते अन- 
ज्ञास को छोड कर और किसी चीज़ की बात हीन 
करती थी । अब मार्शल घर पहुँचे, तब वह सोने के लिए 
जा चुकी थी, परन्तु अनज्ञास का नाम सुनते ही उठ 
बैठी, और उसे उसी समय खाना चाहा । मगर पेरिस के 
एक बड़े डॉक्टर ने मार्शल से कहा था कि अनन्नास 
गरिष्ठ होता है, उसे रात में हरगिज़ मत खिलाना। अत- 
एव मार्शल ने उसे उस समय नहीं खाने दिया। डचेज्ञ 
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रात भर अनन्नास को पलंग पर रके हुए दुलराती और 
हाथ केरती रही । राम-राम करके सवेरा हुआ। फल 
काट कर डचेज़ के सामने लाया गया। एकाएक उसके 
सन में अनज्ञास के प्रति बड़ी प्रबल अरुचि उत्पन्न हो 
गई। उसकी खुशबू से उसका जी घबड़ाने लगा। 
उसने फ्रौरन अनज्नास सामने से हटाने और कमरे के 
सब खिड़की-दरवाज़े खोलने का हुक्म दिया । बस उसी 
दिन से डचेज् ज़िन्दगी भर कभी रुचि से अनन्नास न 
खा सकी। यदि कभी थोडा-सा खाया भीतो अपने 
ऊपर जुल्म ज़बर्दुस्ती करके । हाँ, उसकी खुशबू उसे 
पसन्द थी । 
निस्सन्देह यह मानना पड़ेगा कि इस “स्वयं-सूझ” 
का बहुत-कुछ प्रभाव गर्भिणी पर पड़ा करता है। यदि 
इससे उसके मन में लालसा उत्पन्न नहीं होती तो कम 
से कम बढ़ ज़रूर जाती है और अधिक स्पष्ट हो जाती 
हे । परन्तु यह “स्वयं-सूझ” ही गभिणी की लालसा का 
एकमात्र अथवा पर्याप्त कारण नहीं हो सकती । क्योंकि 
यदि परम्परा से यानी अपने से बड़ी गभिणियों की 
देखा-देखी ही यह लालसा उत्पन्न होती, तो कई 
सन्तांनों की जन्मदात्री माताओं में वह अधिक होती, 
नवीना माताओं में कम । परन्तु देखा यह जाता हे कि 
खियो के प्रथम गर्भ के समय ही यह लालसा अधिक 
दृष्टिगोचर होती है । मि० गाइल्‍स की खोज का परिणाम 
यह निकला है कि प्रथम प्रसव के समय ही यह लालसा 
बहुत अधिक मिलती है, और बाद के गर्भा में क्रमशः 
कम होती जाती है, यहाँ तक कि दस या अधिक 
सन्तान उत्पन्न होने पर यह होती ही नहीं । 
मि० आर्थर गाइरस ने प्रायः तीन सौ गभिणी खियों 
की परीक्षा की थी, जिनमें उन्हें निन्यानबे स्त्रियों में 
( अर्थात्‌ ३३ प्रतिशत में ) यह लालसा मिली । परन्तु 
विशेष बात यह है कि इन ९९ में बहुत बड़ी संख्या मे 
यानी ७३ खियों सं--यह लालसा किसी न किसी प्रकार 
के फल के लिए थी ! फलों में भी सबसे पहला नम्बर 
सेव का था । चोंतीस महिलाओं ने सेब खाने की इच्छा 
बतलाई थी । “मैं दिन-रात सेब कुतरा करती थी ।” 
“मैं बिद्योने पर बैठी-बैठी सेब खाया करती थी ।” नये 
वाक्य अक्सर खित्रियो के मुँह से निकलते थे। सेब के बाद 
दूसरा नम्बर नाङ्गो का था, जिसे १३ खियो ने पसन्द 
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किया था । तरकारिथो में टोमाटो ( विलायती बैगन ) 
छै स्त्रियों को भाता था । बाक़ी ने भिन्न-भिन्न चीज़ों की 
इच्छा प्रकट की थी। 
मिस्टर हेवलःक एलिस कहते हैं--हम लोगों को 
यही समझना चाहिए कि यह लालसा देह-धर्म और मनो- 
वृत्ति के झुकाव ( Physiological and Psychic 
T7९7८ ) पर अवलस्बित हे । यह झुकाव जगत- 
व्यापक और एक स्वाभाविक--नॉर्मल--बात है ।” 
अव यह सवाल पैदा होता है कि गभिणी की 
लालसा पूणं होने या अपूर्ण रह जाने का गभिणी या 
सन्तान पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 
चरक कहते हैं-“गभिणी के दौहृद की अवहेलना 
नहीं करना चाहिए। अवहेलना करने से गर्भ नष्ट या 
विकृत हो जाता है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि 
में माता और गर्भ को समान इच्छा होती है, इसलिए 
गभिणी के प्रिय और हित पदार्थों से उसका उपचार 
करना चाहिए ।” 
वाग्भट्ट का कथन है--“गभिणी की इच्छा का 
विघात अच्छा नहीं। हित ( गुणकारी ) वस्तुओं के 
साथ-साथ यदि अहित ( हानिकर ) वस्तुओं की ओर 
गभिणी का मन चले, तो उन्हें भी अल्प मात्रा में दे 
सकते हैं । क्योंकि उसकी इच्छा का विधात होने से गर्भ 
नष्ट किम्वा विकृत हो जाता है ।” 

सुश्रुत ने लिखा हे--“दोहृद न मिलने से बालक 

. कुबड़ा, लूला, पागल, मूर्ख, बौना और विकारयुक्त 
होता है; परन्तु दौहद प्रा होने से बालक पराक्रमी, 
दीर्घायु और उत्तम होता है ।? 

“गोह के मांस का दोहृद होने से बालक अधिक 
सोने वाला ; गो-मांस के दौहद से बालक बलवान और 
कष्ट सहने वाला; महिष के मांस के दोहद से बालक 
शूरवीर, लाल नेत्र और रोम वाला; वराह के मांस के 
दोहद से बाजक सोने वाला, परन्तु शूरवीर ; झग के 
मांस के दोहद से वालक बड़ी-बड़ी जाँचों चाला तथा 
वन-वन में घूमने वाला ; तीतर के मांस के दौहद से 
बालक डरपोक; और साबर के मांस के दोहद से 
बालक उद्विग्न होता हे ।? 

भोजन-सम्त्रन्धी दौंहृद के विषय में सुश्रुत ने केवल 

उपयुक्त मांस ही गिनाए हें । संसार के अन्य सब 
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? संख्या २ 
No ४० a, ५ 
पदार्थों के लिए एक साधारण सिद्धान्त लिख दिया टो 
है कि--“इसके सिवा जिन चीज़ों का वर्णन न 


उन पर दोहृद हो तो उनके शरीर, आचार 
के समान बालक उत्पन्न होता हे ।» 


ओर शील 


इस पर एक टीकाकार महाशय कहते हैं. ८ 


अनेक व्यज्जन और फलादि, धान्यादि नहीं कहे, इसलिए 
उनके गुण, प्रकृति आदि देख कर अब के बेच्यो को 
विचार कर लेना चाहिए ।? 


रे भोजन-लालसा के अतिरिक्त अन्य इन्द्रियों | 
दोहद के विषय में सुश्रुत कहते हैं--“राजा के दर्शन 
का दोहद होने से सन्तान द्रव्यवान, भाग्यशाली होती 
है; रेशम, पाट ओर टसर के अच्छे वस्र और आभूषणों 
का दोहद हने से सन्तान अलङ्कार की इच्छुक और 
शौक़ीन होती है; आश्रम, मन्दिर और महात्मा आदि के 
दर्शन की इच्छा होने से पुत्र धर्मशील, सत्पात्र होता है ; 
और सर्पादि हिंसक जन्तुओं को देखने की इच्छा होने से 
बालक क्रूर और हिसत होता है। गभिणी की जिस 
इन्द्रिय की लालसा तृप्त न होगी, सन्तान की उसी 
इन्द्रिय में विकार हो जायगा ।? 
भारतीय आयुर्वेद के अन्य आचार्यों ने भी सुश्रुत 
से मिलती-जुलती बातें कही हैं । परन्तु उनके कथन और 
निरीक्षण में कितना सत्य है, इसका निर्णय आधुनिक 
विज्ञान के द्वारा अभी तक नहों हो सका । यूरोपियन 
विद्वान तो अभी तक केवल इसी परिणाम पर ही पहुँच 
सके हैं कि गभिणी की लालसा तृप्त न होने से सन्तान 
पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। उसका क्या 
कुप्रभाव होता है, अथवा क्या दुष्परिणाम" निकलता है, 
इसका वे अभी तक निर्णय नहीं कर सके हैं। हाँ, यूरोप 
के जनसाधारण में इसके विषय में एक दूसरा ही विश्वास 
अवश्य फेला है । 
बहुतेरे बच्चों के शरीर ( खाल ) पर कहीं-कहीं एक 
धब्बे-सा दाग हुआ करता है। इस दाग या धब्बे का 
रङ्ग आस-पास की खाल के रङ्ग से किञ्चित गहरा होता है 
आर उसका आकार नाना प्रकार का हुआ करता है । यह 
निशान पैदायशी होता है। हिन्दी में उसे प्रायः “लहसुन” 
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हून, १९३३ | 
4220“ दीन र मैर तर 
के नाम से पुकारते हैं * और अज्गरेज़ी में बह ‘Mothers 
2४% --माता का चिन्ह” --कहलाता है। यूरोप के 
जनसाधारण का विश्वास है कि गभिणी की लालसा पूरी 
न होने से ही उसकी सन्तान के शरीर पर यह दाग-- 
लहसुन- पड़ जाता हे । वे यह भी कहते हँ कि गभिणी 
क्रे मन में जिस चीज़ की लालसा होती है, उसके पूरा 
न होने पर बच्चे के शरीर का कक वस्तु के 
आकार का होता है। मान लीजिए कि गभिणी को नाश- 
पाती खाने की इच्छा थी, जो पूरी न हो सकी, तो बच्चे 
के शरीर पर नाशपाती की शक्ल का लहसुन होगा । 


हमारे यहाँ, युक्तप्रान्त की ओर, बहुत सी जातियों 
म॑ यह धारणा प्रचलित है कि गभिणी की भोजन- 
लालसा पूरी व होने से उसकी सन्तान की लार बहुत 
बहा करती है । बच्चों की लार वहते देख कर लोगों को 
माताओं से यह भी पूछते देखा है--“'तुम्हारी किस चीज़ 
की इच्छा पूरी नहीं हुई, जो तुम्हारे बच्चे की इतनी लार 
बहती है १” 


मैंने देखा है कि बहुधा लोग गभिणी ख्त्रियों को 
वंशलोचन खिलाया करते हैं। आयुर्वेद और यूनानी 
भैषज-शाखों के अनुसार वंशलोचन एक बहुत गुणकारी 
आर पौष्टिक औषधि है। आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि 
'शीतोपलाद चूर्ण? में वंशलोचन एक प्रधान वस्तु होती 
है। वंशलोचन का स्वाद मिट्टी के स्वाद से मिलता- 
जुलता है, अतः जिन खियों में मिट्टी खाने की लालसा 
होती है, उनकी उस लालसा की किसी कदर तसि 
वंशलोचन के द्वारा हो जाती है। लोग कहते हैं कि 
गभिणी को दंशलोचन खिल्लाने से उसकी सन्तान गोरी 


* जैसे - - 
तिल, भौरी, लहसुन, मसा, दोय दाहिने अङ्ग। 
बन-बन में घूमत फिरे, लछो न छोडें सङ्घ ॥ 
-- सामुद्रिक लक्षण 
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और सुन्दर होती है। मालूम नहीं, इस कथन में तथ्य 
कहाँ तक है, परन्तु एक घटना स्वयं झुरे मालूम है। 
मेरी एक आत्मीय महिला ने एक बार गर्भावस्था में 
वशल।चन बहुत खाया था। उनकी वह सन्तान उनकी 
अन्य सब सन्तानों की अपेक्षा गोरी और सुन्दर हुई । 

कलकत्ते के एक अनुभवी कविराज ने मुभसे बताया 
कि गभिणी स्री को कच्चे नारियल की गिरी खिलाने 
ओर उसका पानी पिलाने से सन्तान गोरी और बडी- 
बड़ी आँखों वाली होती है। उन्होंने यह भी कहा कि 
वे स्वयं कई गभिणी स्त्रियों पर इसका प्रयोग करके इसे 
आज़मा चुके हैं। 

बहुत सी जातियों में यह लालसा बड़ी पवित्र मानी 
गई है। यूरोप के ब्लैक फारेस्ट में “जर्मनी और ऑस्ट्रिया 
के सीमान्तअदेश में--यह दस्तूर था कि गर्भिणी खी 
किसी भी व्यक्ति के बागी में घुस कर जो फल चाहे बिना 
मूल्य ले सकती थी, बशर्ते वह उसे उसी स्थान पर बैठ 
कर खा ले। प्राचीन काल में इङ्गलेण्ड में गभिणी खियाँ 
अपनी लालसा को पूरी करने के लिए जो कुछ कर 
डालती थीं, उसके लिए वे उत्तरदायी नहीं समभी जाती 
थीं । मिस्टर कीरनन ([।९7787) ने अपने एक लेख में 
इस नियम का समर्थन किया है और उसे उचित बत- 
लाया है । फ्रान्स में राजक्रान्ति के बाद जो क़ानून बने 
थे, उनमें गभिणी स्त्रियों के अनुत्तरदायित्व को स्वीकार 
किया गया था। कुछ अन्य. क्रानून-शास्त्रियो के मता- 
नुसार भी गभिणी खियाँ गर्भावस्था में किसी अदालत 
के सामने विचार के लिए उपस्थित नहीं की जा सकती 
थों। फ्रान्स में यह नियम नेपोलियन बोनापार्ट के 
शासन तक प्रचलित रहे। नेपोलियन के समय में वे 
तोड़ दिए गए, क्योंकि मोशियो पिनाद का मत था 
कि गभिणी स्री की लालसा अदमनीय बात नहीं है। 
यदि गभिणी चाहे तो उसे अपने क़ाबू में रख सकती 
है। फलतः गभिणी अपने कर्मा के लिए पूर्ण रूप से 
उत्तरदायी हे । 


Co 


[ डॉ० मधुरालाल शर्मा, एम० ए०; डी० लिट ] 
( गताङ्क से आगे ) 


कृषि को उन्नति 


छुले दस वर्ष में युस्लिम जगत ने 
कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य आदि में 
भी बडी उन्नति की है । भारत- 
वर्ष की भाँति तुकी भी कृषि- 
प्रधान देश है। इसलिए वहाँ 
की प्रजातन्त्र सरकार ने कृषि को 
उन्नत करने तथा कृषकों की दशा 
सुधारने के अनेक प्रयत्न किए 
५५ हैं। राष्ट्रपति कमालपाशा अपने 

आपको तुकी कृषक कहता है ओर उसके पास बड़ा 
विस्तृत खेत है, जिसमें आधुनिक वेज्ञानिक साधनों के 
द्वारा खेती की जाती हे । कमालपाशा तुर्की का आदर्श 
कृषक है और उसका खेत कृषकों के लिए आदर्श शिक्षा- 
लय है। राष्ट्रपति के लिए यह शोभा की बात है कि 
वह खेती करता है और अपने को कृषक कहता है। 
माचे सन्‌ १९२२ में जब सरकार ने महात्मा गाँधी पर 
मुक्रदमा चलाया था और मैजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा था 
कि आपकी जाति और पेशा क्या है, तो आपने कहा था 
कि में जुलाहा तथा किसान हूँ । मुस्तफा कमालपाऱा 
का खेत अङ्गोरा के पास रेलवे-स्टेशन से सटा हुआ है। 
इसके निकट एक बड़ा भरना है, जिससे सिंचाई का काम 
होता हे। खेत के पास कई सुन्दर इमारतें बनी हुई 
हैं। इसमें १८ ट्रैक्टर, ६ कूटने की मेशीनें, २ मोटरें ओर 
अन्य छोटी-मोटी कई कलो से काम लिया जाता हे। 
इस खेत में अन्न, तरकारी तथा फल पेढा होते हैं और 
पशुपालन भी किया जाता है। यहाँ पर ७० सुन्दर थर 
स्वस्थ गाएँ, कईं स्विटूज़रलैण्ड के सांड, पाँच हज़ार 
मेड, कई हज़ार घटे हुए बकरे और बकरियाँ और हज़ारों 
मुरो-सुगरियाँ रक्खे जाते हैं । मक्खियों द्वारा शहद भी 
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उत्पन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त ८ सरकारी 
पाउशालाओं में केवल कृषि-शिक्षा दी जाती है 
कृषि-सिद्धान्त भी बतलाए जाते हैं और व्यवहारिक 
कास भी सिखलाया जाता है। देश में कई | मे 
राज्य की ओर से नवीन वैज्ञानिक ढङ्ग से खेती की जाती 
है, जिसके द्वारा कृपकों को उन्नत साधनों का उपयोग 
करने की शिक्षा मिलती है । कृषि-विद्या के विशेष 
देश में घूम-बूम कर कृषि को उन्नत तथा लाभकारी 
बनाने के उपाय बतडाते रहते हें । तुर्को राज्य दो 
जन-संख्या ९० लाख ओर क्षेत्रफल २ लाख वर्गमील 
है। सन्‌ १३२४ और १९२६ के बीच १,००० ट्रेक्स 
वहाँ बिक चुके हैं। ऐसे छोटे से देश में कृषि-शिक्षा का 
इतना प्रबन्ध अत्यन्त सराहनीय है। यहाँ यह भी 
ध्यान देने योग्य बात हे कि यह सब उन्नति पिछुले ग्रा 
वर्ष में की गई है। इसके पहिले कृषि की उन्नति का 
किसी को खयाल भी न था। तो भी अभी कृषक बहुत 
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तीनों स्वतन्त्र भुस्लिम देशों में रेल, तार, डाक 
ख़ाने तथा सड़कों आदि की भी बड़ी उन्नति हुई है। 
ईराक़, सीरिया, पलस्तीन ओर मिश्र आदि में भी इष 
इस ओर तरक्गङ्ी हुई है, परन्तु उसकी गति मन्द है। 
स्वतन्त्र देश और सुरक्षित देशों में अन्तर होना ही 
चाहिए। सुल्तान ख़लीफ़ाओं के शासंन-काल मै तुकी 
में जितनी रेले बनी थीं, सब जमन, ,फरेञ्च या इङ्गील 
कम्पनियों ने बनवाई थीं, जिनसे उनको विपुल लाभ 
होता था। प्रजातन्त्र सरकार ने यह प्रथा बन्द कर दी 
और स्वदेशी कम्पनियों द्वारा या सरकारी पूँजी ह्वा 
रेले खोली जाने लगी हैं । पिछले १० वर्ष मै कितने 
हौ नई रेलवे खुल चुकी हैं ओर अब भी खुलती जाती 
हैं 


है। इनमें - 


= 


जू, १९३३ ] 
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सड़कें और रेल 

ईरान और। अफगानिस्तान में भी पिछले १०-१२ 
वर्षों में कितनी ही नई-नई सड़क बन गई हैं। महा- 
के समय में रूसियों और अङ्गरेज्ों ने अपने मतलब 

थे उत्तर और दक्षिण ईरान में लस्बी-लग्बी सड़कें बन- 
बाई थीं। रूस ने तो रेलवे लाइनों का भी निर्माण 
किया था । अपने यहाँ राज्यक्रान्ति के बाद रूस ने ईरान 
तेजो सन्धि की, उसके अनुकूल उत्तर ईरान की सब 
सडके थर लाइनें बिना मूल्य ईरान को दे दी गईं और 


| जब रिज्ञाञ्रली ने स्वातन्त्य संग्राम छेड़ा तो अङ्गरेज़ लोग 


भी अपनी बनाई हुईं सड़कों को छोड़ भागे । स्वातन्त्य- 
प्राप्ति के पश्चात्‌ ही ईरान में कई हज़ार मील लग्बी 
सड़कें बन चुकी हैं । सब प्रधान नगर और क़स्बे इनसे 
जुड़े हुए हैं और अनेक मोटर लॉरियाँ इन पर दौड़ती 
हैं। नई रेलवे लाइनें भी प्रति वर्ष खुलती जाती हें । 
श्रफ़रानिस्तान में भी कितनी ही लम्बी-लम्धी, कच्ची 
शौर पकी सड़कें बनी हुई हें। इस विषय में अमीर 
भ्रमाज्ञा ने बहुत उन्नति की थी; उन्होंने कई रेले 
बनवाने की भी योजना की थी र फ्रेन्च तथा जर्मन 
कम्पनियों को इसके ठेके भी दिए जा चुके थे, पर इस 
बीच ही में बच्चासक़्क़ा के उत्पात के कारण उनको देश 
छोड़ कर जाना पड़ा। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य 
है कि तुकी, ईरान और अफ्रगानिस्तान में रेलवे लाइनों 
के ठेके फे या जर्मन कम्पनियों को ही दिए गए हैं 
शौर अङ्गरेज्ञी कम्पनियों का प्रायः बहिष्कार सा रहता 
है। तुर्की में तो अब कई स्वदेशी कम्पनियाँ भी बन 
गई हैं और व्यापारियों को मोटर लॉरियों का उपयोग 
करने के लिए उत्साहित करना आथिक दृष्टि से अधिक 
लाभकारी साना गया है । अफगानिस्तान में अभी कोई 
रेलवे खुली नहीं है और हैरान में जो कुछ खुली है 
उसमें अत्यधिक व्यय हुआ हे । 

सडके बन जाने से और मोटर का उपयोग होने से 


राज्य-प्रबन्ध में उत्तमता था गई है । कर वसूल करना 


भोर लूट-मार को दबाना सरल हो गया है। राजधानी 
में कया हो रहा है, इसका जनता को शीघ्र पता लग 


जाता है । प्रान्तिक अफ़्सरों के अत्याचार भी इस कारण 


से मिट से गए हैं । राजनीतिक समाचार देश में शीघ्रता 
आसानी से फैल जाते हैं, इसलिए जनता में राष्ट्रीय 
९ 
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विषयों पर अधिक बातचीत होती है और सरकार 
निरङ्कुश नहीं बन सकती । डाकख़ाने लोगों को थाधु- 
निक बनाते जाते हैं। रूस, जर्मन आदि नवीन प्रजातन्त्र 
के राजनीतिजञों के विचार ईरान और अफ्रगास्तिन की 
दुर्गम प्वंतमालाओों में भी पहुँच जाते हैं । मुस्लिम- 
संसार अब वाह्य जगत से पथक्‌ नहीं है । वह संसार का 
एक अङ्ग है । पिछले अफ्रगानिस्तान-युद्ध में काबुल, 
क्रन्धार तथा हिरात की ख़बरें बात की बात में सारे 
संसार में फैल जाया करती थीं। इस समय काबुल, 
कन्धार, बग़दाद अर इरफ़ान आदि नगरों में यूरोप 
की कई भाषाओं के दैनिक पत्र पहुँचते हैं। रेडियो 
( बेतार के तार ) द्वारा काबुल, खीवा, बुखारा आदि 
नगर ही क्या, दूरस्थ गाँवों में भी संसार के दैनिक समा- 
चार पहुँचते हैं। सब मुस्लिम देशों में ओर विशेषकर 
तुर्की, ईरान और अफ्रगानिस्तान में वाह्य और आन्तरिक 
दोनों प्रकार का व्यापार बढ़ता जाता है। एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर अन्न आदि मोटरों द्वारा पहुँच जाने के 
कारण दुर्भित्षों की भयङ्करता घट गई है । काबुल, बरा- 
दाद, बसरा, इरफ़ान, अस्मन आदि नगरों में तारघर 
स्थापित हो चुके हैं । इन नगरौं में अच्छे ऊंचे दर्ज के 
आधुनिक अस्पताल बन गए हैं और अन्य छोटे नगरों 
में भी बनते जाते हैं । 
शिक्षा 

१९१९ से पूर्व अन्य मुस्लिम-संसार का तो कहना 
ही क्या, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान जो प्रायः 
स्वतन्त्र देश थे, उनमें भी शिक्षा की कोई अच्छी व्यव- 
स्था नहीं थी । तुर्की में यूनान, फ्रान्स, रूस और अमे- 
रिका की जो बस्तियाँ या. मिल्लतें थीं उन्होंने अपने स्कूल, 
कॉलेज और एक-दो विश्वविद्यालय खोल रक्खे थे, परन्तु 
ये संस्थाएँ स्वयं उनके बच्चों के लिए थीं और उनकी 
भाषाओं में ही वहाँ शिक्षा दी जाती थी। इनमें तुकी 
विद्याथी भी पढ़ते थे और कई तुझे नवयुवक यहाँ से 
अच्छे देशभक्त और विद्वान बन कर निकले थे । पर यह 
संयोग की बात थी, वरना यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नहीं 
मिलती थी । सरकार की तरफ़ से शिक्षा-विभाग था 
और मसजिदों के मकतबों को भी सहायता सिलती थी, 
परन्तु इनका कोई निरीक्षण न था। पठन-पाठन की वहाँ 


कोई निश्चित व्यवस्था न थी, मसजिदों में लड़के एकत्र हो 


१९० 
त लता रर लर रर 
जाया करते थे और सुर्ला उनको बिना समकाए कुरान 
रटाया करते ये । जो परिवार यूरोप के सम्पक में आ चुके 
भरे चे अपने बच्चों को विदेशियों द्वारा स्थापित संस्थाओं 
में पढ़ाते थे या विदेशों में भेज दिया करते थे । वास्तव में 
प्रजातन्त्र की स्थापना से पूर्व तुकी में इन विदेशियों की 
संस्थाओं से ही जो कुछ शिक्षा का प्रचार होता था वह 
होता था। ईरान की दशा और भी हीन थी। किसी 
समय हैरान मुस्लिम सभ्यता का केन्द्र था, परन्तु यूरोप 
की वैज्ञानिक उन्नति और अङ्गरेञ्ज तथा रूसियों की हड़प- 
नीति ने इनको पीस डाला था। जब वहाँ शासन-व्यवस्था 
ही ठीक न थी तो शिक्षा-प्रचार क्या होता ? प्रधान-प्रधान 
नगरों में परम्परागत पाठशालाएँ थीं, जिनमें करान- 
हदीस और साहित्य आदि विषय पढाए जाते थे । विज्ञान, 
भूगोल, इतिहास, राजनीति और अर्थशाख आदि 
उपयोगी विषयों की कोई चर्चा ही नहीं थी । जो लोग 
विदेशों में घूम चुके थे और विज्ञान-शिक्षा की आवश्य- 
कता को अनुभव करते थे, वे अपने बच्चों को शिक्षा-प्राप्त 
के लिए विदेशों में भेजा करते थे । पश्चिमी पुस्तकों का 
अनुवाद फ़ारसी में होने लगा था ओर एक समाचार- 
पत्र भी ऐसा प्रकाशित होने लग गया था, जिसमें वर्त- 
मान राजनीतिक विषयों का ज़िक्र होता था। पर वतं- 
मान ढङ्ग पर शिक्षा की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं 
की थी । भ्रमीर ग्रमानुर्ला से पहले अफ़ग़ानिस्तान 
में भी यही दशा थी । ईरान में तो फिर भी कुछ लोगों 
में साहित्य-चर्चा हुआ करती थी और काव्य से प्रेम था, 
पर अफ़ग़ानिस्तान में तो यह भी नहीं था। अफ्रगान 
जनता को विद्या, संस्कृति और कला से कोई प्रेम नहीं 
था । दस-पाँच परिवारों में यदि सभ्यता और शिष्टता 
हुई भी, तो यह किस गिनती में । अधिकांश जनता इन 
गुणों से शून्य थी । धर्म के ठेकेदार सुल्ला लोग भी 
नाम मात्र के पढ़े-लिखे थे। काबुल र क्रन्धार जैसे 
नगरों में भी गिनती के मकतब थे, जिनकी व्यवस्था की 
सरकार को कोई चिन्ता न थी । 


तुकी में स्वतन्त्र देशी स्कूल 
अस्तु, प्रजातन्त्र स्थापित होते ही विदेशियों की 


शिक्षा-संस्थाओं पर तुकी सरकार का आधिपत्य होने 
लगा । क्योंकि इन संस्थाओं के कारण तुकी सरकार का 
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शिक्षा-विभाग दबा हुआ था और राष्ट्रीय शिक्ष 
व्यवस्था नहीं होने पाती थी । राष्ट्रीय आवश्यकत हे 
को लघ्य में रख कर वहाँ शिक्षा नहीं दी जाती थी 
और विदेशी बस्तियों को तुकी राज्य की आवश्यकता 
से सम्बन्ध ही क्या था। उस समय सब च्छे ख 
और कॉलेज विदेशियों के ही थे। सरकारी कूलो भे 
उच्च विषयों के पढ़ाने का प्रबन्ध उत्तम नहीं था 
इस प्रकार शिक्षा-विभाग अधिकांश विदेशियों ह 
हाथ में होने से एक प्रकार से तुकी का दिमाग़ ही 
विदेशियों के हाथ में था। इन स्कूलों में प्रधानता 
फ्रेन्च स्कूलों की थी, जिनमें कई हज़ार तुकी ले 
पढ़ते थे । यही कारण है कि इस समय तुकी में | 
भाषा का इतना अधिक प्रचार है । लोसान की सन्धि 
के बाद जब तुकी की विदेशी ईसाई बस्तियाँ तुकी को 
छोड़ कर अपने-अपने देश में जाने लगी तो इन संस्थाग्रो 
का रूपान्तर होने लगा । इनका सञ्चालन तो विदेशियों 
के ही हाथ में रहा, परन्तु ध्येय में परिवर्तन होने लगा। 
इनमें तुर्की विद्याथियों की संख्या बढ़ने लगी और ईसाई 
विद्यार्थियों की संख्या घटने लगी । इनके पाल्यक्रम 
का तथा सञ्चालन का निरीक्षण तुकी शिक्षा-विभाग के 
कर्मचारीगण करने लगे। विदेशी मिश्नरी स्कूल, जो 
पहले स्वतन्त्र थे, सब शिक्षा-विभाग के अधीन हो 
गए। इनमें बहुत से बन्द भी हो गए। १९२२ से 
पूर्व तुकी में अमेरिका के तीन कॉलेज, एक विश्वविद्या- 
लय थोर पाँच सौ से ऊपर अन्य छोटी संस्थाएँ थीं 
आर सब तुकी सरकार से स्वतन्त्र थीं, पर अब सबका 
शिक्षा-विभाग निरीक्षण करता था । विदेशी संस्थाओं 
का रूपान्तर होता जाता हे या वे बन्द होते जाते हैं। 
इन स्कूलों में तुकी विषयों का अध्ययन और कुछ तुकी 
अध्यापकों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। 
किसी धर्म-विशेष की शिक्षा देना, तुकी राज्य के विस 
किसी प्रकार की बातें बतलाना सना है । जहाँ इन बातों 
का उल्लङ्घन होता है, उन संस्थाओं को बन्द होता 
पड़ता है । 


नवीन शिक्षा-प्रशाली 


वैसे तो यूरोप की नक्कल करने के लिए १8१३ म ही 
तुकी राज्य में शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी, पर इसकी 


ही 
की 


नून, १९३३ ] 
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तन नहीं होता था और विदेशी स्कूलों के कारण कोई 
प्रकार का ढङ्ग निश्चित नहीं होने पाता था। अब 
शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है ओर इस नियम का 
पालन करवाया जाता है । सात और सोलह वर्ष के बीच 
के सब बच्चों का स्कूलों में पढना लाज़िमी है। शिक्षा 
का माध्यम तुर्की भाषा है। ऊँची कक्षाओं में पहुँचने पर 
फ्रे्च दूसरी भाषा की भाँति पढ़ाई जाती है । सरकारी 
था अन्य स्कूलों में किसी प्रकार के धर्स की शिक्षा देना 
मना है । सन्‌ २८ में दो अमेरिकन महिलाओं पर इस 
नियम का उल्लङ्घन करने पर मुक्रदमा चलाया गया था । 
सन्‌ १९२४ में सब धामिक स्कूल तोड़ दिए गए और 
उनकी सम्पत्ति शिक्षा-विभाग में दे दी गई । कुस्तुन्तुनियाँ 
मं पहिले जो नाममात्र का विश्वविद्यालय था वह अब वास्तव 
झं विश्वविद्यालय बन गया। वहाँ पर अनेक उपयोगी विषयों 
की शिक्षा दी जाती है और उनके विभाग प्रति वर्ष उन्नत 
तथा विस्तृत किए जा रहे हैं । विज्ञान, राजनीति, इज्ञी- 
नियरिङ्ग और चिकित्साशाख पर अधिक ज़ोर दिया जाता 
है। देश भर में और विशेषकर एनेटोलिया में कितने ही 
कृषि-स्कूल भी खोल दिए गए हें । अब तक तुकी भाषा 
अरबी लिपि में लिखी जाती थी, पर अब स्कूल, कॉलेज, 
दफ्तर आदि सब जगह तुको भाषा रोमन लिपि में 
लिखी जाने लगी है। तुकी के अनेक विद्यार्थी ,फ्रान्स 
और जर्मनी आदि देशों में शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त 
भेजे गए हैं । जिन लोगों की आयु स्कूलों में पढ़ने योग्य 
नहीं है और अपने काम-धन्धों के कारण यथानियस पढ़ 
भी नहीं सकते, ऐसे लोगों को साक्षर बनाने का विशेष 
प्रय्न किया गया है। सन्‌ १६२८ में इस कार्य को करने 
के लिए चौदह हज़ार अध्यापक थे । तुकी स्कूलों में ऐसी 
पुस्तकें पदाना मना है, जिनमें यूनानी वीरों का उल्लेख 
हो या तुकी की निन्दा हो । _ 


पा 


इरान और अफगानिस्तान में शिक्षा-प्रचार 


ईरान में अभी शिक्षा का इतना प्रचार नहीं हुआ 
है, परन्तु उन्नति अवश्य होती जाती है। ईसाइयों के 
मिक्षरी स्कूलों में भी फ़ारसी का पढाना अनिवार्य 
कर दिया गया हे और प्रारम्भिक ६ कक्षाओं में शिक्षा 
का माध्यम भी फ़ारसी ही रक्खा गया है। सरकार ने 
एक शिक्षा-विभाग की व्यवस्था की है और स्कूलों में 
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यूरोपीय प्रणाली से शिक्षा दी जाती है, जिसमें विज्ञान 
र राजनीति का स्थान दिन-दिन बढ़ता जाता है । गत 
वर्ष नौका-विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सोलह 
विद्यार्थी फ्रान्स भेजे गए थे। अन्यान्य कला और व्यव- 
साय की शिक्षा के लिए भी विद्यार्थी बाहर भेजे जाते हैं। 


अफ़ग़ानिस्तान में शिक्षा का प्रचार अमालुज्ना ने 
किया था । राज्य-क्रान्ति के पश्चात्‌ जब रूसी सरकार 
ने पश्चिमी तुकिस्तान में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित कर 
दिया और वहाँ प्रबल वेग से उन्नति होने लगी, तो 
अफ़ग़ानिस्तान पर भी इसका गहरा प्रभाव पडा । सन्‌ 
१९२० में अफ़ग़ानिस्तान ने चीन, फ्रान्स और इटली 
से सन्धियाँ कीं और रूसी, तुकी, फ्रेन्ज तथा इटेलियन 
अफ़सरों की सहायता से अपने राज्य के विभागों की 
उन्नति आरम्भ की । इन देशों से कितने ही इञ्जिनियर 
र अध्यापक बुलवाए गए और अफगानी नवयुवक 
इनसे शिक्षा पाने लगे। छापाख़ाने का प्रचार तेज़ी के 
साथ बढ़ाया जाने लगा ओर समाचार-पत्रों को लोक- 
प्रिय बनाने के यत्र होने लगे। सन्‌ १९२३ में अकेले 
काबुल से ९ पत्र प्रकाशित होने लगे और प्रत्येक उच्च 
कर्मचारी के लिए कम से कम दो पत्रों का ग्राहक होना 
अनिवाय कर दिया गया । सारे देश में प्रारम्भिक र 
मिडिल स्कूल खोले गए र प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य 
तथा निःशुल्क. कर दी गई । कला-कौशल सिखाने का 
भी प्रबन्ध किया गया । १३२४ में दो कॉलेज भी 
स्थापित किए गए। एक में फ्ेञ्च ओर दूसरे में जमन 
अध्यापक रक्खे गए। उच्च और सम्पन्न परिवारों के 
लड़के शिक्षा-प्राप्ति के लिए यूरोपीय देशों में भेजे गए। 
बच्चएसङ्गक्रा के कणिक शासन में शिक्षा को गहरा 
धक्का पहुँचा था । कॉलेज बन्द हो गए थे और पुस्तका- 
लय तथा अजायबघर और पुरातत्व-विभाग का संग्रहा- 
लय सब नष्ट कर दिए गए थे। स्कूल बन्द कर देने का 
आदेश हो गया था। 

महिलए-ह्वातन्ञ 

महासमर से पूर्व झुस्लिम-जगत में महिलाओं की 

दशा अच्छी नहीं थी । सर्वत्र घोर परदे का प्रचार था 


आर इस कारण वे अविद्या के अन्धकार में डूबी हुई 
थीं । तुकी के कुछ परिवारों में शिक्षा शौर स्वातन्त्र्य का 
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आरम्भ होने लगा । पर इसमें अनेक राजनीतिक बाधाओं 
का सामना करना पडा था। एक समय तुर्की में यह 
दशा थी कि यदि किसी खी की उङ्गली भी बुके में से 
दीखती हो या वह किसी पुरुष की तरफ़ कुछ सक्कत 
करती हुई जान पड़ती हो या रात में आठ बजे के बाद 
कहीं घूमती हो, तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती 
थी । ईरान में भी खियाँ बिमा छुक़े के बाहर नहीं 
निकल सकती थीं और गाड़ी या सोटर में पुरुष के पास 
नहीं बैठ सकती थीं और न थिएटर आदि देखने जा 
सकती थीं । सुलतान के अन्तःपुर में तो सैकडों खियाँ 
भरी ही रहती थीं, परन्तु साधारण तुक भी प्रायः एक 
से अधिक खियाँ रखता था । कुदिस्तान में तो बिरला 
ही पुरुष ऐसा होता था, जिसके एक ही खरी हो । यही 
प्रथा अरब, मिस्र, ईराक़, ईरान और अफ्रगानिस्तान में 
भी पूर्णरूप से प्रचलित थी । लेकिन परदा सर्वत्र एक सा 
नहीं था । कुदिस्तान में खियाँ खेतों पर काम करती 
थीं, अरब में वेदूयी जाति की महिलाएँ भी बाहर 
निकला करती थीं शौर मोरक्को आदि राज्यों में तो 
पुरुषों का सब कार्य खियाँ करती थीं। परन्तु उच्च कुलों 
में सत्र परदा था । इतने बन्धन होते हुए भी स्त्रियों के 
क्रानूनी श्रधिकार बहुत ऊँचे थे। अन्य देशों की स्त्रियों 
की श्रपेत्षा मुस्लिम खियों को स्वतन्त्रता तो अत्यन्त कम 
थी--बल्कि नहीं सी थी-परन्तु जायदाद वगेरह पर 
उनके अधिकार काफ़ी भ्रच्छे थे । 


स्वातन्त्र्य नियम 

यूरोप के सग्पक से सबके विचारों में परिवर्तन तो 
होता जाता था, पर राज-नियम का विरोध करने को 
किसी का साहस नहीं होता था शौर अविद्या के कारण 
अधिकांश लोग परम्परा को भी नहीं त्यागना चाहते थे । 
तुकी, मित्र ओर ईरान आदि देशों में वर्तमान शताब्दी 
के आरम्भ में ही अनेक मुस्लिम परिवार सभ्यता के 
रंग में इतने रँग गए थे कि उनकी महिलाएँ यूरोपीय 
पोशाक पहिनने लगी थीं शौर यूरोपीय भाषाओं के 
उपन्यास पढ़ती थीं । इतनी उन्नत होने पर उनको परदा 
तो कव पसन्द हो सकता था, परन्तु सामाजिक निन्दा 
रौर राज्य-भय उनको रोके हुए थे । महासमर के समथ 
यूरोपीय सभ्यता की चरचा मुस्लिम-संसार में घर-घर 
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होने लगी और मुस्लिम महिलाओं भें जि 
स्वातन्ध्य की अभिलाषा बढ़ने लगी । तुकी मे तो खिया 
इतनी उन्नत और अधीर हो गई थीं कि यदि म | 
स्वातन्त्रय के विरुद्ध राजनियस बने रहते, तो सामान, 
विप्लव हो जाता । हतीदा अदीब हानुम और ती 
ख़ानुम जैसी उच्च शिक्षिता महिलाएँ परदे की प्रथा को 
कहाँ तक स्वीकार कर सकती थीं । प्रजातन्त्र स्थापित 
होने पर कमालपाशा ने इस थोर ध्यान दिया । महिला. 
स्वातन्त्र्य के महत्व को वह पहिले ही समता था इसः 
लिए उनमें बढ़ती हुईं जागृति से उनको और भी उत्साह 
मिल गया। परदे के सम्बन्ध में जो राजनियम था वह 
तोड़ दिया गया और यह राजनियम हो गया कि जब तक 
एक स्त्री जीवित हो, तब तक दूसरी स्त्री से कोई विवाह 
न फरे । मिस्र में भी परदा-क्रानून तोड़ दिया गया और 
ईरान के शाह ने भी इस नियम को शनेः-शनेः शिधिल 
करके अन्त में बिलकुल तोड़ डाला । वहाँ पहले.तो 
यह नियम बनाया गया था कि खियाँ अपने पति, भाई 
या पिता के साथ खुली हुई गाडी या मोटर में घूम 
सकती हैं और सिनेमा तथा थियेटरों में भी जा सकती 
हैं, परन्तु पुरुषों से अलग बैठें। तदनन्तर १९२८ में 
यह निश्चय हुआ कि जो स्त्रिया परदा छोड़ना चाहें वे 
छोड़ सकती हें। राजनियम न इसके विपरीत हैन 
अनुकूल । यह व्यक्तिगत आचरण की बात है। फ़ 
गानिस्तान में भी अमीर अमालुज्ञा ने ऐसा राजनियम 
बनाया ओर स्वयं महाराणी सूरिया ने परदा हटा 
दिया। ईरान ओर अफगानिस्तान में बहुविवाह के 
विरुद्ध भी क़ानून बने, परन्तु इनका पूर्ण रूप से श्रभी 
पालन नहीं होता। 


वर्तेलान दशा 

सुस्लिम-जगत में तुकी ओर मिस्र की खियाँ 
सर्वाधिक स्वतन्त्र हैं ! परन्तु वहाँ भी श्रभी गाँवों की 
खियों की दशा वैसी ही बनी हुई हे । तुकी में सार 
स्त्रियों की संख्या सौ में चार है, इससे अनुमान लगाया 
जा सकता है कि वहाँ की दशा भारतवर्ष से अधिक 
अच्छी नहीं है। ईरान में महिलोद्धार का कार्य हो रहा 
है, पर अभी अन्धकार विशेष न्यून नहीं हुआ 
अफ़ग़ानिस्तान तो अमीर अमाजुल्ला के बाद से एनः उठे 
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र्ते मैं गिर गया है, जिसमें वह सन्‌ १९१४ तक था। 
सीरिया में भी अन्य उन्नत देशो की भाँति खियो को 
खतन्त्रता है, पर अरब, नज्द और ईराक़ में अभी महिला- 

[र का आरम्भ भी नहीं होने पाया है। उत्तर अफ्रिका 
क मुस्लिम प्रदेशों मैं खियो की स्वतन्त्रता पर पहले 
ही घोर बन्धन नहीं थे ओर अब्डुलकरीम के स्वातन्ध््य- 
संग्राम के समय उन्होंने पुरुषों का साथ भी दिया था। 
परन्तु उनमें आधुनिक) संस्कृति तथा शिक्षा का अभाव 
है। सबसे अधिक हीन दशा अरब खियों की है और 
भारत के सुसलसान भी अरब का ग्रनुकरण करने में 
ही अपना गौरव समभते हैं । रूसी तुकिस्तान में खियों 
का उद्धार अस्यन्त शीघ्र गति से हो रहा है 


प्रसिहु महिलाएं 

मुस्लिम महिलाओं के स्वातन्न्य का श्रेय अधिकतर 
लतीफ़ा हानुम, हलीदा अदीब हाबुम, डॉक्टर सकफ़िया 
ग्रली हानुस, महाराणी सूरिया, मिस ज्ञकरिया सुलेमान 
ग्रौर अबीदबा 'ग्रादि को है । लतीफ़ा हाबुम कमालपाशा 
की योग्य तथा सुशिक्षिता धर्मपत्नी हैं ओर खी-शिक्षा 
तथा महिलाओं के अधिकारों को उन्नत करने में लगी 
रहती हें । कमालपाशा के राजनीतिक तथा सामाजिक 
सुधारों में इन्होंने सदैव सहयोग दिया है। हलीदा अदीब 
हाजुम तुकी महिलाओं की शिरोरल हैं । यह तुर्की, अङ्ग- 
रेज्ञी तथा फ्रेन्च भाषाओं की पारङ्गत परिडता हैं और 
शिष्ता-प्रचार सम्बन्धी विषयों की विशेषज्ञा हैं । यूरोपीय 


देशों के अतिरिक्त इन्होंने अमेरिका में भी अमण किया 


हे । खी-शिच्षा के प्रचार में इन्होंने कमालपाशा की गहरी 
सहायता की । कुछ समय के लिए यह तुकी मन्त्रिमण्डल 
की सदस्या भी रह चुकी हैं । इन्होंने तुकी जीवन, समाज, 
राजनीति आदि विषयों पर कई सुन्दर ग्रन्थ लिखे हैं। 
इनका रहन-सहन सब यूरोपीय है। डॉक्टर स्रिया 
अली हानुम भी तुकी में एक उच्च कोटि की महिला हैं। 
अपने कार्यं में सिद्धहस्त होने के अतिरिक्त यह एक 
योग्य नेत्री भी हें । अभी दो-तीन वषं पूवं इसने तुकौ- 


महिला-सङ्क की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य है तुकी 


महिलाओं के लिए निर्वाचन के अधिकारों की प्रासि। 
यह धुरन्धर वक्ता तथा योग्य लेखिका हैं। सन्‌ १९२७ 
में दमिस्क में इन्होंने पूवी महिला-सङ्घ का वाषिक 
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अधिवेशन करवाया था, जिसमें भारतवर्ष, चीन, ग्रफ़गा- 
निस्तान आदि सब एशियाई देशों की खियों को अपने 
प्रतिनिधि भेजने के लिए निवेदन किया गया था। तत्र 
से इस सङ्घ का अधिवेशन प्रति वर्ष दमिस्क में हुआ 
करता है । इस वषे इस अधिवेशन में अन्यान्य सुधार- 
प्रस्तावों के सिवाय यह भी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया 
था कि १८ वषे के पूर्व लड़कियों का विवाह न होना 
चाहिए । महाराणी सुरैया को भारतवर्ष में कौन नहीं 
जानता ? यह अमीर अमानुरुज्ञा की योग्य ध्मपत्नी हैं । 
इनके पिता का स्थान सीरिया में है ओर बचपन में 
इसने फ्रेन्च अध्यापिकाओं से शिक्षा पाईं थी । कहर 
मुसलमानों ने इनके लिए यह अ्रफ़वाह फैलाई थी कि 
यह ईंसाई-धर्म को मानती हैं, पर वास्तव में बात यह है 
कि वह इस्लाम-भक्त होते हुए भी अन्य धर्मा को आदर 
की दृष्टि से देखती थीं। इनको ,फ्रेच्न सभ्यता से प्रेम 
है। इन्होंने अफगानिस्तान में खियों की दशा सुधारने 
के अनेक प्रयत्न किए थे ओर यदि अफगानिस्तान का 
भाग्य सुलटा होता और अमीर अमानुल्ला को अपना 
प्यारा देश छोड़ना न पड़ता तो कुछ ही वर्षो में महा- 
राणी सुरैया भ्रफ़रान महिलाओं को उन्नत, शिक्षित, 
संस्कृत तथा आधुनिक वन! देतीं। यूरोप में यात्रा करते 
समय इन्होंने एक बार एक समाचार-पत्र के प्रतिनिधि से 
कहा था कि--“महिलाओं के स्थान के विषय. में प्रार- 
स्भिक इस्लाम-सिद्धान्त और थे और अव्र और हो गए 
हैं। इस्लाम ने खियों को विचार-स्वातन्त्र्य तथा कार्य- 
स्वातन्त्य दिया था और उनका पद पुरुषों के समान 
रक्खा था । राजनैतिक विषयों में भी स्त्रियों को पुरुषों 
से हीन नहीं समझा जाता था । स्त्रियों के लिए अपने 
शरीर को तो ठका रखना आवश्यक था, लेकिन चेहरा, 
हाथ तथा पैरों को भी ढकने का विधान नहीं था । परदे 
की प्रथा इस्लाम में उस समय जारी हुईं थी, जब 
अब्बासी ख़लीफ़ो के शासन-काल में ईरानी सभ्यता 
की प्रधानता बढ़ने लगी थी। पूवी संसार की महिलाओं 
को चाहिए कि वे परदे को त्याग दें, वरना उन्नति की कोई 
आशा नहीं है । विशेषकर सुसलमानों की तो उन्नति 
नहीं होगी । पर साथ ही पूर्वी संसार की महिलाओं को 
आँखें मूँद कर पश्चिम का अनुकरण भी नहीं करना 
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सिस ज्ञकरिया सुलेमान मिल के एक सम्पन्न व्या- 
पारी की पुत्री हैं। इन्होंने भी विदेशों में बहुत अमण 
किया है और छोटे बच्चों की शिक्षा-प्रणाणी को सुधारने 
में अथक परिश्रम किया है। यह किण्डर गारटन और 
मोन्टीसरी पद्धति पर विशेष ज़ोर देती हैं। यह भारत 
में भी भ्रमण करने आइ थीं । श्रीमती अबीदबा 
तुकिस्तान की सहिला हैं। इनका जीवन सफल परि- 
श्रम, उत्साह और उद्यम की प्रदशिनी है । इस महिला 
को बारह वर्ष की आयु में उसके सौन्दर्य के कारण एक 
६० वर्ष के विलासी मुसलमान सरदार ने ख़रीद लिया 
था, जिसके तीन खियाँ पहिले ही से थीं। वहाँ इसको 
पेर से चोटी तक बुके से ढक दिया गया ग्रोर केदी की 
भाँति रक्खी जाने लगी । उस नरक-निवास में दो वर्ष 
सक्कट के साथ बिताने के बाद यह वहाँ से किसी प्रकार 
भाग निकली । ताशक़न्द नगर में जाकर यह एक पतिता 
की भाँति छिप कर रहने लगी । यदि इसका पता लग 
जाता तो इसके प्राण बचना भी कठिन था। ताशक्न्द 
में इसने लिखना-पढ़ना सीखा और उस समय रूसी 
साम्राज्य में जो साम्यवाद की लहर फैलती जाती थी, 
उसमें यह भी सम्मिलित हो गई । धीरे-धीरे उसकी 
प्रतिभा प्रतिस्फुटित होने लगी और वह अति योग्य 
महिला बन गई। सन्‌ १९।० में रूस में राज्य-कान्ति 
हुई और खी-स्वातन्त्य की घोषणा कर दी गई । तब 
अब्रीदबा प्रकट रूप से रूसी सरकार का साथ देने लगी 
आर साम्यवाद का प्रचार करने लगी। इस कार्य में 
इसने अपनी अछुत वक्तृत्व-शक्ति, प्रचार-योग्यता तथा 
सङ्गठन-सामथ्यै का अच्छा परिचय दिया । और इसके 
कारण यह तुकिस्तान में प्रसिद्ध हो गई । इस समय यह 
उज़बेक्रिस्तान के प्रजातन्त्र राज्य की उप-प्रधाना हैं । 
ससरक्रन्द में महिलाशों के लिए इन्होंने कई संस्थाएँ 
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खोली हैं और सारा तुकिस्तान स््री-शिक्षा प्रचार 
विचार-स्वातन्त्र्य के प्रसार के लिए इनका नरी है तथा 
। 


6 
वतसन स्वातन्ञय 


ऐसी योग्य और परोपकार-परायणा महिला 
परिश्रम से तथा उन्नत शासन की सहायता से 
देशों की महिलाएँ दिन-दिन उन्नति करती जाती हैं 
तुकी में अब परदा नाम को भी नहीं है और र | 
आर मिख में इसके विरुद्ध जो राज-नियम थे वे | 
लिए गए । तुकी में तो परदा करना अपराध है | सि 
का खुले झुँह और यूरोपीय पोशाक पहने हुए कन 
में घूमना, पर-पुरुषों से बातचीत करना, स्वयं 
करना, भाषण देना, वहस करना आदि तो साधारण 
बात हो गई है। मिस्र में भी इन बातों का प्रचार होता 
जाता है। ईरान सें यदि खियाँ बिना नक्राव पहने हुए 
बाज़ार में निकलें या पुरुप से बातचीत करें या गेली 
गाड़ी या मोटर में बैठी हुईं हों, तो अब पुलिस कोई 
आपत्ति नहीं करती। पहिले यह सम्भव नहीं था। रूसी 
तुकिस्तान में रूस की ओर से खियों की दृशा सुधारने 
का ज्ञोरों से प्रयत्न हो रहा है और यूरोप की नक़ल की 
जा रही है । केवल अफ़ग़ानिस्तान ही एक ऐसा मुस्लिम 
देश है, जहाँ इस विषय की उन्नति शिथिल पड़ गई है। 
मिर, ईराक़, दुकिस्तान, ईशान आदि देशों में अभी 
समाज महिला-स्वातन्क्य को प्रायः अच्छा नहीं सम- 
कता, पर शिक्षित लोगों में इसके विरोधी इने-गिने ही 
मिलते हैं । भारतवर्ष में भी कुछ मुसलमान महिलाओं 
ने इस ओर क्रदुम बढ़ाया है, लेकिन इनकी संस्था श्रभी 
बहुत थोड़ी है । 
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गी ली के ग्रल्त में उसका मकान था । 
था तो वह एक छोटा सा कमरा, 
परन्तु लोगों ने उसको मकान 
की पदवी दे रक्खी थी । उसकी 
दीवारें किसी आने वाले भूचाल 
की प्रतीक्षा में खड़ी थीं । वपा 
का पानी पनाले के रास्ते बाहर 
निकलने की अपेक्षा कोई आधे दजन छिद्रों द्वारा छत में 
से कमरे के अन्दर थाना आसान समकता था। वहाँ 
एक चारपाइँ, जो बीसियों बढ़इयों की टोकरे खा चुकी 


, थी, बिछ रही थी। उस पर एक कई रङ्गी गुदडी पड़ी 


थी। यही कान्हा की शयन-शय्या थी । इसी पर पड़ा- 
पड़ा वह भावी श्रीमती कान्हा के स्वस देखा करता था । 

कान्हा के वंश का किसी को कुछ ज्ञानन था। 
उसके विषय में लोगों को केवल यही पता था कि 
पच्चीस वर्ष पहले स्थान-स्थान से फटा हुआ बढ़िया गरम 
कोट, घिसी हुईं रेशमी किनारे की धोती और टूटा हुआ 
मखमल का जूता पहिने उसने उस झुहह्े में प्रवेश किया 
था और फिर सुहज्ञा छोड़ने का नाम तक नहीं लिया । 
उस समय वह कोई तेरह वर्ष के लगभग होगा । 

कोई दस वर्ष तक तो उसने मासिक नौकरी की । 
गली के प्रत्येक पुरुष को उसका स्वामी बनने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ। दस वर्ष की फुटकल नौकरी के 
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ग्रनन्तर उसने किसी व्यक्तिविशेष की नोकरी न करने की 
शपथ ले ली । अब वह उस गली का स्वतन्त्र नौकर 
था । जिसका काम उसका जी चाहता था, करता था। 
किसी का उस पर दवाव न था । परन्तु वह गली उससे 
ग्रेम करती थी । वह उस गली पर जान देता था । 


“क्या वात है कान्हा ?”-_देवधर ने किताब मेज़ पर 
रखते हुए पूछा । 

“बाबू जी, एक प्रार्थना है।”-कान्हा उसके पैरों में 
बैठता हुआ बोला । 

देवधर चकित हो गया । कान्हा और इतनी नम्रता ! 
कान्हा तो उससे ऐसे बोला करता था जैसे एक बिगड़ा 
हुआ लड़का वाप से बोलता है और आज यह प्रार्थना ? 
अवश्य कोई भेद है ! उसने ध्यानपूर्वक कान्हा की ओर 
देखा । 

आज कान्हा कुछ और था। कपड़े दूध की भाँति 
श्वेत थे। बढी हुईं दाढ़ी गायब थी । अन्दर धँसी हुई 
आँखों में सुमा लग रहा था। 

देवधर ने सोचा, आज रङ्ग कुछ बेढब है। पूछा-- 
क्या ? 

कान्हा ने देवधर की ओर सहानुभूतिकांक्षी मुख 
से देखा और बोला-बाबू जी, आप जानते हैं, मानवीय 
हृदय आशावादी होता है। मनुष्य लालसा फा पुतला 


१९६ 
क्क VOR 
है। यदि धनाढ्य को अपनी लालसा शान्त करने का 
अधिकार है तो क्या निर्धन को नहीं ? क्या निर्धन का 
हृदय अपनी आशा पूर्ण करने के लिए नहीं घुटपटाता * 
देवधर दुङ्ग रह गया। उसने कभी यह स्वम में भी 
न सोचा था कि कान्हा जैसे मनुष्य के सुख से ऐसे परिः 
मार्जित शब्द निकलेंगे। उसे क्या पता कि कान्हा की 
प्रारम्भिक शिक्षा कितनी ज्ञबरदस्त थी । उसे क्या पता 
कि कान्हा वहाँ विधाता का पानी भर रहा था । 

देवधर ने ज़रा सँभल कर कहा- क्यों नहीं ? 

“अच्छा यदि यह बात हे”-कान्हा बोला “तो 
क्या में अपनी लालसा पूर्ण नहीं कर सकता १” 

“तुम्हारी लालसा क्या है ?” 

“मेरी लालसा ?”--उसने उत्तर दिया-- मेरी 
लालसा» % » यदि आप मेरी हँसी न डडाएँ तो 
बताता ई।” .. . 

“कहे जाओ ।”--देवधर ने कोमल स्वर में कहा । 

“मेरी लालसा विवाह करने की हे ।” 

यह तीसरी दिस्मयजनक बात थी । देवधर कुसी 
पर बैठा था । उठ खड़ा हुआ । कान्हा की ओर गौर से 
देखा । फिर बैठ गया । सोचने लगा, क्या किसी पुरुष 
की प्रकृति जानने के लिए पच्चीस वर्ष भी कम है ? क्या 

कोई पच्चीस वर्ष तक संसार को पागल बना सकता है ? 
मुझे यह पता न था कि कान्हा इतना रहस्यमय हे । 

“अच्छा फिर १? 

“यदि आप सहायता करें तो सब कुछ टीक हो 
सकता है ।” 

“कैसी सहायता ?” 

“मुझे सौ रुपए मिल जाएँ तो आठ दिन के अन्दर- 
अन्दर मेरा कमरा 'घर” बन सकता है ?” | 

सबसे पहिले कान्हा उस गली में देवघर के यहाँ 
रहा था। उसने जितनी सेवा देवधर की की थी, वह 
भूला न था। वह कान्हा को सचमुच प्यार करता था ।. 
बोला--बस एक सौ ? 

“हाँ जी ।” 

“मिल जाएगा ।” न 

कान्हा का.हृदय आनन्द से नाचने लगा । ,छोटी- 
छोटी आँखों से एक-दो बुँद झाँसू टपक पढ़े । धन्यवाद 
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के शब्द भी मुँह से न निकल सके। वह उड 
से बाहर चला अया । 


फेर ज्र 


“बाबू जी””--वह आनन्द से विह्वल होकर 
“मैं उसे देख मी आया हूँ ।” 

“किसे 22? 

“लड़की को ।”--यह कहते-कहते कान्हा 
लज्जित हो गया । बाबू जी से दृष्टि हटा कर ज़मीन गे 
ओर देखने लगा । . ` 

“कैसी है ?”--देवधर ने पूछा । 

“रक तो इतना गोरा नहीं, परन्तु मुखा ति 
सचसुच रानियों जैसी है।यह कहते कर रज ग 
खिल उठा । 

कुछ क्षण ठहर कर देवधर ने फिर प्रश्‍न किया-- 
परन्तु यह तो बताओ, बात कैसे बनी ? 

“यह कहानी भी खुब रोचक है ।”- कान्दा मुस्करा 
कर कहने लगा-- पुराने अनारकज्ञी बाज़ार में रह 
तम्बोली की दूकान है। उसकी मेरी बहुत बन आई हे! 
में प्रायः उसके यहाँ जाता-आता रहता हुँ। पिछले 
इतवार को में कुछ उदास था। रङ्ग से मिले भी कुछ 
दिन हो गए थे। इसलिए उसकी दूकान पर जा पहुँचा । 
परन्तु जाकर क्या देखता हूँ कि दूकान के अन्दर रङ्ग से 
कुछ दूर एक अधेड़ स्त्री बैठी सुपारी कांट रही है। मै 
उसे देख कर सकुचा गया। जहाँ खड़ा था, वहीं खड़ा 
रह गया । मेरी यह अवस्था देख कर रङ्ग सुस्कराया और 
बोला--घबरा क्यों गए हो ? चले आओ, यह तुम्हारी 
भाभी है । पालागन करो । 

“सेरी भाभी !”- सें हैरान हो गया। यह भी ख़ुब 
रही । अभी ठीक आठ दिन पहिले उसी दूकान के 
अन्दर वह और में बहुत रात तक बैठे अपने घर बसाने 
के उपाय सोच रहे थे और अब वह बहू लिए बैठा है। 


र बोला-_ 


न्हा 


० य ~ १ 
में अपने आपका न रोक सका । उसकी सत्री के सामने . 


ही बोल उठा--“परन्तु तुम तो मुझे शुरू से कहते श्र 
रहे हो कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ १” 
रङ्ग खिलखिला कर हँसा ओर बोला-मेरे विवाह 


को आज चौथा दिन है। 


मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एक बार उसकी 


खी की ओर देख कर फिर रङ्ग की ओर देखने लगा | 


सप्त 


SY BR SP SMD, oh BS. Ps ES, 


हत औरत के सामने और कुछ पूछना मैंने उचित न 


समझा । कुछ देर बैठ कर लोट आया । परन्तु सारी रात 
नाग कर काटी । कुतूहल और उत्सुकता ने मुझे सोने न 
दिया । दिन चढ़ते ही रङ्ग की दूकान पर पहुँचा। भाग्य 
से उसकी पली उस समय अन्दर की कोठरी में थी । 
पूछने पर पता चला कि शहर के अन्दर एक "प्रेम 
विवाह एजेन्सी! है । सौ रुपया फ़ीस देकर वहीं से रङ्ग 


बहू ब्याह लाया है । सौ रुपए से मेरा विवाह हो सकता 


है, जीवन की साध पूरी हो सकती है, यह सुन कर में 
प्रसन्नता से उछुल पडा । उसी लमय एजेन्सी में जाने के 
लिए रङ्ग, से आग्रह करने लगा। उसने दूसरे दिन की 
तारीख़ डालने की कोशिश की । पर में कब मानने वाल्या 
था । उसे मना कर ही छोड़ा । भागा-भागा घर आया । 
बाल आदि बनवा कर तथा नहा-घोकर कपडे बदले 
श्रौर एक घण्टे के अन्दर-अन्दर ही उसकी दुकान पर 
लौट गया । वह पहले से ही तैयार बैठा था। उठ कर 
मेरे सङ्ग हो लिया। 

कोई आधे घण्टे में एजेन्सी के दफ़्तर जा पहुँचे । 
बाबू अभी आकर बैठा ही था । उसने मुस्करा कर हमारा 
स्वागत किया । बैठने को एक-एक कुर्सी दी। उसके 
पूछुने पर रङ्ग ने सारी बात समभा दी । 

“तो ये विवाह कब तक चाहते हैं १” 

“बहुत जल्दी !”--रङ्ग ने जवाब दिया-“एक 
सप्ताह के अन्द्र-अन्दर ।” 

“एक सप्ताह के ग्रन्दर-ग्रन्दर ?” 

वह भेज़ पर पड़े हुए एक कागज्ञ की ग्रोर देख कर 
बोला--तो फीस अधिक देनी पड़ेगी । डेढ़ सौ रुपया । 

“सौ रुपया मिलने की तो मुझे बहुत कुछ आशा 
थी । परन्तु डेढ़ सौ रुपया मिले न मिले ।” मैंने उदास 
और उलाहना भरे मुँह से रङ्ग की ओर देखा। 

शायद रङ्ग को इसी ने स्फूति प्रदान कर दी । वह 


इस ज़ोर से मेरी वकालत करने लगा, इस ढ$ से 


अनुनय-विनय करने लगा कि बाबू पिघल ही गया । दस 
मिनट में ही रङ्ग उसे सो रुपए पर ले आया । 

यह कह कर कान्हा खिलखिला कर हँसा थोर कई 
शेण हँसता रहा । 

आवश्यकता से अधिक आनन्द की एक रेखा भी 
मनुष्य को पागल बना देती हे । 


१० 


४ 

. हलके-हलके बादल छाए हुए थे । ठण्डी हवा कपड़ों 
को चीर कर शरीर को छूने के लिए बेचैन हो रही थी । 
कोई दस बजे का समय होगा, जब मुहल्ले वालों को 
साथ ले लाल-लाल चमकते हुए कपड़े पहिने कान्हा 
विवाह के लिए निकला । मोटे-मोटे होठों पर रह-रह 
कर हँसी खेल रही थी । हृदय लगातार धड़क रहा था। 
एजेन्सी के द्वार पर शीघ्र पहुँचने के लिए उसका मन 
छुटपटा रहा था । 

कोई पन्द्रह मिनिट के अनन्तर वे वहाँ जा पहुँचे । 

“ऊपर जाने का यही रास्ता हे?” कह कर कान्हा 
उतावली से सब लोगों के आगे-आगे सीढ़ियाँ चढ़ने 
लगा। परन्तु उपर की सीढ़ी पर पहुँचते ही ठिठक कर 
खडा हो गया। एजेन्सी के दफ्तर में ताला लग रहा 
था। कान्हा का हृदय धक्‌ से रह गया। 

“क्या मामला है !?--देवधर ने पूछा । 

“ताला लग रहा है ।? 

“हम कुछ सवेरे तो नहीं झा गए !”--यह कह 
कर देवधर सबके साथ नीचे उत्तर आया। देखा तो 
एजेन्सी का साइनबोर्ड भी ग़ायब था । उसे कुछ सन्देह 
हुआ । कुछ दूरी पर एक दुकान थी । देवधर वहाँ पूछने 
के लिए चला । दुकानदार देवघर को देखते ही बोला-- 
“क्या आप यह मकान भाडे पर लेना चाहते हैं ?” 

“क्या कहा, भाडे पर ?”--देवधर बोल उठा-- 
“एजेन्सी वाले क्या छोड़ कर चले गए १? 

५ हाँ \? 

“अब कहाँ गए हैं १? 

“क्या पता”--बूकानदार ने कहा--“हम तो परसों 
से ढूँढ़ रहे हैं। आज-कल करते-करते हमारा महीने भर 
का किराया ले भागे हैं ।? 

कान्हा ने सब कुछ सुन लिया। परन्तु उसके मुँह 
से एक शब्द भी न निकला । मुँह पर मानों किसी ने 
मुहर लगा दी हो। पत्थर की मूति की तरह खड़ा 
एजेन्सी वाले मकान की ओर टकुर-डकुर देखने लगा । 
अपने हृदय का वेग वह किले बताता ? 

कुछ चणों के अनन्तर इधर से उसने सहसा मुँह 


सोडा । देवधर की ओर देख कर बोजा- रङ्ग से मिलना 


चाहता हूँ । 
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4 स्‌ र्क 


` ` आवाज़ बेतरह टूटी हुईं थी । 'कोई डेढ़ महीना हुआ होगा ।” - कान्हा ने जवाब 


देवधर बाक़ी साथियों से छुट्टी ले कान्हा को साथ दिया और फिर चुप हो i 
लिए रङ्ग की ओर चल दिया । पास ही ताँगा मिल डा हर कर वपर ने कहा--कान्हा ड्‌ 
गया । छुछ ही देर में वे रङ्ग, की दूकान पर जा पहुँचे। सब लोगों के इकट्ठा गायव होने का रहस्य सममते शो ! 

परन्तु वहाँ भी ताला लगा था। परसों से वह भी “सब समकता $”--कान्हा कहने लगा“ 
गाव था ड जी, भला संसार में इतनी दुष्टता क्यों हे; "१ 


“र के साथ तुम्हारी जान-पहचान कब हुई !”- कान्हा की दोनों आँखों से एक-एक आँसू ढल 
असर नरव पड़ा । आख़िर हृदय की प्रलय भ छिप सकी | 
® €3 
~ र. ~ 
बिहग के प्रा-- 
——= AN 
[ श्री» “केसरी” ] 
प्रियं ! एक बार फिर गा जा । 
छोड़ गगन की शून्य कुटी ; वसुधा में सुधा बहा जा । प्रिय ! एक बार फिर गा जा | 
किस अदृश्य की रिक्तं गोद में मुक्त गगन-उपवन में । 
खोज रहे हो अन्धकार में, भूले सघन गहन में। 
जगती के मधुवन के लालन, वह है सुखद बसेरा। 
होती. है निशि जहाँ वहीं होता है स्वर्ण सवेरा । 
शून्य सुप्त है, आ अपने कलरव से उसे जगा जा | प्रिय | एक बार फिर गा जा | 
जीवन का पल-पल बीता जिस ममता सने सदन में, 
प्राणो की साँसों से जिसके अकथ अनन्त चयन में। 
खर पातों का नीड़ उषा का प्रथम सुहाग-झरोखा । 
यही खगह्रै हुआ तुम्हें किस झूठ स्रग का घोखा ? 
अरे लौट आ लौट विहङ्गम | खुला पड़ा दरवाज़ा । प्रिय ! एक बार फिर गा जा । 
लिपटी है जिसके प्राणों में तेरी ममता माया। 
खिची हुई मानस-पट जिसके तेरी धूभिल छाया। 
अरे वेदनामय यात्री क्यों उसे यों घबराया। 
ठहर तनिक ओ ठहर अभी क्या खाया है क्या गाया | ° 
ताल-ताल से डाल-डाल विटपों का फिर सरसा जा । प्रिय ! एक बार फिर गा जा । 
खोज रहे कब्र से बेसुध बेचैन पङ्क फैज्ञाए । 
अहो विहग नादान ! अभी सुख-दुख कुछ जान न पाए । 
कहाँ शान्ति है वहाँ, वहाँ दुखिया ही दुखिया सारे । 
छ अरे फफोले हैं अम्बर के हिम से मिलमिल तारे। 
सपना है सुख-शान्ति कहाँ, अपना है जो अपना जा | प्रिय | एक बार फिर गा जा | 
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जातीय क्षय रोग 


हमारे सरने-जीने का सवाल 


दै श के विचारवान्‌ लोगों का ध्यान जब से देश की 
दशा पर गया है, वे बराबर उसके कारणों की 
खोज में लगे हुए हैं। यह सभी जानते हैं कि हमारी 
दशा हर प्रकार से नीचे गिर गईं हे और दिन प्रतिदिन 
गिरती ही चली जाती है। हममें से अधिकांश ऐसे 
बेख़बर हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं कि आज हमारी 
दशा कितनी शोचनीय हो गई है । 
हमारी जाति में जो घुन--जो भयङ्कर रोग--सदियों 
पहिले लग चुका है, वह धीरे-धीरे बराबर हमारी शक्तियों 
का चय करता चला ग्रा रहा हे। किन्तु हमें उसका 
कुछ ज्ञान नहीं। आ्राज उसने भयङ्कर रूप धारण कर 
लिया है, तब हमारी आँखें कुछ खुली हैं। यदि पहिले 
ही हस चेत जाते तो हमारी यह दशा न होती । किन्तु 
जव रोग का आरम्भ था और वह बहुत धीमे रूप में 


था, हमने उसका कुछ उपाय नहीं किया। यदि उसी 


समय उस पर नश्तर लग जाता तो आज का दिन न 
देखना पड़ता । अब जब रोग ने पूणं तौर से हमें जक 
लिया, तब हमारी कुछ आँखें खुलीं ! किन्तु अब भी 
बहुत से अपनी प्यारी निद्रा को नहीं छोड़ना चाहते। 
पहिले तो निद्रावस्था में हमें रोग लगा था, किन्तु अब 
रोग ही ने हमारी निद्रा को और भी प्रगाढ कर दिया 

। यही कारण है कि अभी बहुत से लोग अधखुली 
थ्रॉखो से देखते हैं और फिर सो जाते हैं। इस निद्रा 
के कारण उन्हें भयङ्कर रोग का पता ही नहीं है । किन्तु 
जिन लोगों ने उप्त क्षय रोग की,भयङ्करता को समक 

लिया है, वे उसका उपाय करने के यल में लग गये हैं 


किः. सम स्वरूप आर्य, बिजनौर . 
की स्मृति में सादर भेंट- / 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य | 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य | 


वे अपने जाति-भाइयों को उसकी भयक्करता तथा उसके १ 
कारण समभाना चाहते हैं। पर निद्रा के कारण उनकी | 
सुनने को कोई तैयार नहीं होता। इस निद्रा का इतना 
प्रभाव पड़ गया है कि हम जाग जाने पर भी सोते ही 
से रहते हैं। गहरी नींद के बाद उठने से जैसी दृशा 
होती है, वैसी ही हमारी भी हो रही है। अपने भाइयों 
की चिल्लाहट की आवाज़ हमें नहीं जगा सकती । हमें | 
तो बाहर के प्रहार ही कुछ सचेत कर सकते हें । किन्तु 
प्रहार पर प्रहार लगने पर भी हमारी आँखें नहीं ; 
खुलती । हमारा सिर भी ठोकरें खाने का आदी हो गया | 
है । अतः वह मामूली ठोकरों की कुछ परवाह नहों 
करता । जो जाग उठे हैं वे कुछ हलचल मचाना चाहते 
हैं, तो अपने चारों तरफ़ इस तरह की रस्सियाँ जकदी 
पाते हैं कि पेर नहीं हिला सकते। निद्रा के मोह से तथा 
रोग के प्रभाव से हमारा शरीर इतना शिथिल हो गया 
है कि हममें उठने की शक्ति नहीं, फिर इन रस्सियों को 
तोड्ने की शक्ति कहाँ से ग्रा सकती है ? अतः जो जाग 
भी उठे हैं, वे भी पैर फटफटा कर रह जातेहें। | | 
हम समते हैं कि शायद किसी के जादू से हमें ! 
निद्रा आ गई है । किसी बाहरी शक्ति ने हमको रोग- ( 
अस्त कर दिया है तथा किसी ने हमारे हाथ-पैर जकड़ 
दिए हें । किन्तु यह सब हमारी ही करतूतों का फल है। 
अपनी ही लापरवाही से हमने रोग बुलाया हे, अपनी ही 
शिथिलता से निद्रावश हुए हैं तथा अपने ही हाथों से | 
हमने अपने हाथ-पैर इद बन्धनो से जकड लिए हैं। अपने 
ही हाथ से हमने अपने क्वेदख़ाने की मज़बूत दीवार 
उठाई है तथा अपनी ही करतूतों से अपने धर को. 
हमने बन्दीखाना बना दिया है। हमको इस प्रकार अपने _ 
ही बन्धनों में बधा देख hr नेह हमारे 
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अपने करन डोर दृढ़ कोन्हीं। 
अपने करन गाँठि दृढ़ दीन्ही ॥ 
श्री० रवीन्द्रनाथ की गीताञ्ञलि में एक कविता है, 
जिसका आशय भी यही है । अस्तु, 
रूपक बहुत हो गया, अब सीधी बातों पर आना 
चाहिए । यह शिथिलता, क्षय रोग, निद्रा तथा बन्धन 
क्या है, यह देखना आवश्यक है । हमारे समाज- 
रूपी शरीर के भिन्न-भिन्न अज्ों की एकता नष्ट हो गई 
है, उनका सङ्गठन बिगड़ गया. है ।. उसके अङ्ग एक दूसरे 
के सहयोग से काम नहीं करते। अतः वह खड़ा नहीं हो 
सकता । सङ्गन-हीनता से इस समाज-रूपी शरीर की 
इढ्ता नष्ट होकर शिथिलता आ गई है, जिसके कारण 
वह कुछ काम नहीं कर सकता। इसी शिथिलता का फल 
क्षय रोग है, जोकि प्रति क्षण हमारी शक्ति क्षीण करता 
जा रहा है।. हमारे अङ्ग हमसे अलग होकर दूसरों की 
संख्या बढ़ा रहे हैं। हमारी शक्तियाँ हमसे अलग होकर 
दूसरों की शक्ति बढ़ा. रही हैं । हमारे शरीर को मज़बूत 
रखने के लिए पाचन-शक्ति की बहुत ज़रूरत हे, किन्तु 
रोग के प्रभाव से हमारा हाज़मा बिगड़ गया है। बाहर 
के भोजन को पचा कर हम अपने शरीर को पुष्ट नहीं कर 
सकते । दूसरों को अपने ढाँचे में ढाल कर अपनी ताक़त 
नहीं बढ़ाना जानते, अपने को ही दूसरों में ढकेल कर-- 
अपने अङ्गो को काट कर दूसरों की शक्तियाँ इतनी बढ़ा 
दी हैं कि अब वे हमारा सारा शरीर हड़प जाने को 
तेयार हैं। . 
यही हमारी जाति का क्षय रोग - है। सब शक्तियाँ 
क्षीण होती जा रही हैं--उनकी पूर्तिःका कुछ उपाय नहीं 
किया जाता । क्षति-पूति के लिए यदि कुछ भी भोजन 
बाहर से डाला जाता है, तो हम उसे हज़म नहीं कर 
सकते--अपने में नहीं मिला सकते, आँत इतनी कमज़ोर 
हो गई है कि बाहर से ज़रा भी चीज़ आते ही हमें कै 
दस्त जारी हो जाते हैं और हम आए हुए शक्तिदायक 
भोजन को भी फिर बाहर फेंक देते हें । इस प्रकार हमारी 
शक्तियों का क्षय अनन्त काल से जारी है और उसकी 
पूति का कुछ साधन नहीं है । | 
हमारा समाज उस ख़ज़ाने के समान हो गया हे 
nS ०, ° 6 १) 
जिसमें ख़च ही ख़च हो और आमदनी कुछ भी नहीं । 
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हमारा समाज उस तालाब के समान हो गया है, चस 
से सैकड़ों नदियाँ बह कर बाहर जाती हैं और आमद 
बूँद पानी की भी नहीं है । छ 
इस क्तय रोग ने हमारे अनजान में सब शक्तियों का 
क्षय करके अत्र हृदय पर हमला किया हे - व्याज 
चुकने पर अब पूँजी ही को हड़प कर जाने का नस्बर है। 
मगर हम ऐसे अचेत हैं कि आज जब सिर पर आ पड़ा 
तब ज़रा करवट बदली । ऐसे ख़राटें भरने वाले हैं कि 
यहाँ घर चाहे लुटता रहे--अङ्गों को कोई काटता रहे,पर 
हमें ख़बर ही नहों--चिन्ता ही नहीं । १ 
निद्वादश इस क्षय रोग का पता ही हमें अब तक 
नहीं लगा । जब इसने पूरा अधिकार जमा लिया, तब 


कुछ चेत हुआ । बहुत से ऐसे भी हैं, जिनको अभी तक 


कुछ भान नहीं है । इनकी आँखें चिता पर ही खुलेंगी। 
यदि क्षय का ।क्रम,, इसी , प्रकार जारी रहा, तो वह 
समय भी दूर नहीं है, जब इस प्राचीन सडे, गले, घुने, 
प्राण-विहीन [समाज के वृहत शरीर का सम्यक्‌ रूप से 
अप्ि-संस्कार करना पड़ेगा । - 
ऊपर से देखने में यह बड़ा भारी दीख पडता है; 
किन्तु यह उस खोख्ले वृक्ष के समान है, जो ऊपर से 
तो बड़ा मज़बूत दिखता है, किन्तु हवा के एक भोंके से 
ही धराशायी हो जाता है। हमारे विशाल समाज-बृत्त 
की जड़ें भी कट चुकी हैं, उसका मूलाधार नष्ट हो 
> ञ्‌ ~ ~ है 
चुका हे और वह क्षय रोग से खोखला हो गया है। 
अब उसे गिराने के लिए बाहरी हवा का एक हलका सा 
भोंका ही काफ़ी है । ह 
प्रति. क्षण मृत्यु उसकी ओर देख रही है। प्रत्येक 
अङ्ग शिथिल हो गए हैं, पाचन-शक्ति बिगडने से शक्ति 
का सञ्चार बन्द हो गया है। तथा इन दोनों के फल- 
स्वरूप सारे शरीर में जो गम रक्त-सञ्चार होना चाहिए 
वह बन्द हो गया हे । जब सारे समाज-शरीर में एक 
ही प्रकार का प्रेम-रक्त नहीं बहता, तब हृदय की ग 
बन्द हो जाने में कुछ भी देर नहीं है। एक से दूसरे 
अङ्गो को जोड़ने वाली नस ही कट गई, तब रक्त" 
सञ्चार सब में एक बराबर किस प्रकार हो सकता है! 
इसलिए जातीय उत्साह रूपी नाड़ी की गति भी बन्द 
हो गई है ओर शक्ति की स्वाँस चलना भी बन्द होता 
जाता हे । - 
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एक दूसरे अङ्गों में परस्पर सम्बन्ध की सब नसे. 

क्ट जाने का ही कारण है कि एक अङ्ग के कट जाने पर 
सरे को उसका दुःख होना दूर रहा, उसका बोध तक 

नहीं होता । जब पैर, सिर और हाथों में सम्बन्ध होता 
है और जब वे दोनों अपने को एक ही शरीर का अङ्ग 
सम्मते हें, तभी पैर में काँटा लगते ही सिर को वेदना 
होती है और वह पैरों पर्‌ झुक जाता है तथा हाथ तुरन्त 
उसे निकालने को दौड़ पड़ता है। नीचे दब कर पेर 
शरीर को चलाते हैं, उसका सारा भार सहन कर भी 
कुछ नहीं बोलते । सिर को जो ऊँचा स्थान मिला है, वह 
पेर के द्वारा ही मिला है; किन्तु वह कन्धों पर चढ़ कर 
पेर की तरफ देखना था उनको छूना भी पाप समझता 
है। पैरों की वेदना का उसे अनुभव ही नहीं होता । 
हाथ यह समझने लगे हैं कि पैरों के काँटे निकालने में 
हम अपवित्र हो जावेंगे। पैर भी क्रोध में कभी-कभी 
सिर पर चढ़ने की धृष्टता करने लगते हैं । 

बात यह है कि सब अङ्गों का विच्छेद हो गया है । 
अगर सब वर्ण अपने को उसी समाज-शरीर का अङ्ग 
समभते, तो उनके दुःख-सुख अलग-अलग न रह 
जाते । यहाँ तो सभी अङ्ग अपने को अलग तथा एक- 
दूसरे से ऊँचा समरने लगे हैं। ब्राह्मण-रूपी सिर को 
शूद्र रूपी पैरों के काँटों का अनुभव नहीं होता और 
ज्षत्रिय-हाथ उसके काँटे निकालने में अम्रसर नहीं होता। 
ये सब अङ्ग एक-दूसरे से अलग-अलग करे पड़े हैं, फिर 
एक-दूसरे के कष्ट का कैसे अनुभव हो सकता है? जब 
सब अङ्ग ही कट गए, तब समाज-शारीर ही. स्थिर नहीं 
रह सकता । उसका जीवन तो सब अङ्घों के सङ्गठन और 
कत्तव्य-पालन पर निर्भर था। 

जब सब अङ्ग कट-कट कर अलग हो जावें, शरीर 
क्षय रोग से बिलकुल अशक्त हो गया हो, रक्तसञ्चार 
बन्द हो जावे, हृदय की गति तथा साँस बन्द हो जावे, 
तब उस शरीर के लिए सबसे अच्छी गति यही है कि 
जितनी: जर्द हो सके, एक सुन्दर चिता बना कर उसको 
कालाम्नि के सुपुदं कर दिया जावे । ऐसा शरीर यदि 
दुनिया में एक मिनट भी रहेगा, तो गन्दगी और बदबू 


फैलाने के सिवा और कुछ न करेगा । 
` >व्योहार राजेन्द्रसिंह, भूतपूव एम० एल० सी० 
क >) १ , 
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जीने का अधिकार सबको | 
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रचा मी सत्यदेव जी परिव्राजक ने गत फ़रवरी के 
“चोद्‌” में “जीने का अधिकार किसको ?”' 
नामक एक लेख प्रकाशित करवाया है, जिसमें बहुत 
सी बातें बड़े माकें की हैं। फिर भी आपका सिद्धान्त 
काय-रूप में परिणत नहीं हो सकता । में आपको यहाँ 
यह बताने का उद्योग करूँगा कि ये निर्वल और निकम्मे 
किस प्रकार बलवान और काम के बन सकते हैं । आशा 
है, आप मेरी शश्ता को क्षमा करेंगे । 
किसान ने आपसे कहा था--“इस खेत में; जहाँ 
आप काम करेंगे, बहुत से निकम्मे पौधे जम गए हैं, वे 
मकई की खेती को नुक्सान पहुँचावेंगे, अतएव आप 
कृपा करके सबसे पहिले इन्हें उखाड़ कर फंक दीजिए, 
ताकि वे जमने न पावें ५ > » ।” वहाँ खेत में दो प्रकार 
के पोधे थे। एक तो मकई के और दूसरे उन्हें हानि 
पहुँचाने वाले | इनमें से आपने केवल निकामे और 
फ़सल को हानि पहुँचाने वाले पौधे ही उखाड़े होंगे। 
एक भी सकई का पौधा नहीं उखाड़ होगा, चाहे वह 
दुबल ही क्यों न रहा हो। जिस प्रकार मकई के सब 
पौधे एक समान होते हैं, उनके दाने, पौधे ओर फल 
इत्यादि सब एक ही समान होते हैं, मानव-समाज के 
सब प्राणी भी इसी तरह से समान हें । अतएव इनमें से 
कुछ नष्ट नहीं किए जा सकते । आज संसार के सभ्य देश 
विश्व-आतृ-प्रेम ( Universal brotherhood ) की 
न्यूनता का अनुभव कर रहे हैं। आपने भी अपने लेख 
में अन्याय करने वाले धनवानों को धिक्कारा है। क्योंकि 
वे अपने दुर्बल भाइयों पर अन्याय और लूट का खड्ग 
चलाते हैं । टीक है, आप अपने दुबल भाइयों पर होने 
वाले अत्याचार को कैसे सहन कर सकते हैं;! फिर आप 
इनके नाश करने की बात क्यों सोच रहे हैं ? अब रहा 
निकम्मे पौधे का प्रश्न। वास्तव में हमारे समाज में प्रचलित 
कुरीतियाँ हैं, जिन्होंने हमारी लापरवाही और हमारे 
अन्धविश्वास के कारण समाज आर देश सें अपनी जड 
जमा ली हे। हज़ारों मजुष्य-रल इसके दाँतों के तले 
पिस गए हैं। इसके प्रमाण में मैं फिर उसी किसान 
के कथन को रखता हुँ-“ये पौधे उस खाद को खा 
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जावेंगे, जो में मकई की खेती के लिए इस भूमि में 
डालूँगा। वे केवल खाद ही को नहीं खाएँगे, बल्कि 
मक्का की बढ़ती को रोक देंगे और उसके भोजन को 
स्वयं उड़ा जायँगे । ऐसी अवस्था में इनका उखाड़ 
फॅकना ही कल्याणकारी है, ५ > »॥?? अब आप स्वयं 
ही हमारे देश की कुरीतियों और अन्धविश्वास का 
मिलान निकम्मे पौधों से करके देख लें। 
अब यह प्रश्न उठता है कि हम दुर्बल किसको कहें ? 
क्या अन्धे, बहरे, गूँगे आदि दुबल हैं ? नहीं । किसी 
भी मनुष्य का एक अङ्ग कमज़ोर होने से वह दुर्बल और 
निकम्मा नहीं कहा जा सकता । इन्द्रियों का केन्द्र और 
चालक मस्तिष्क है । क्या अन्धे का मस्तिष्क विकृत है ? 
यदि उन विक्वताज्ञों की उचित सहायता की जाय, तो वे 
हमारे सबल कहे जाने वालों के कान बहुत सी बातों में 
काट लें। इसका प्रमाण हमें श्रीमती हेलन किलर 
( Helen Keller) के जीवन-चरित्र से मिलता है। 
जब उसकी अवस्था केवल ग्यारह महीने की थी, तभी 
एक रोग ( Cerobro-spinal meningitis ) के 
कारण वह अन्धी, बहरी और गूँगी हो गई। आपके 
सिद्धान्तानुसार तो वह निकम्मी- बिलकुल निकम्मी हो 
“3 । थस्तु, उसे उखाड़ फेंकना ही उचित था। 
कि शब्दाघात प्राप्त कराने वाली तीनों इन्द्रियाँ-- 
कान, नेत्र थोर बोलने की शक्ति-विनष्ट हो गई थीं । 
परन्तु ईश्वर की दृष्टि में मनुष्य की आत्मा का मूल्य 
बहुत हैं। एक बार महात्मा ईसा ने कहा था--'यदि 
कोई मनुष्य सारा संसार कमावे और अपनी आत्मा 
को खोवे; तो,उसे क्या लाभ ?” इससे प्रत्यक्ष है कि 
सारा ससार.भी एक मानव प्राणी की बराबरी नहीं कर 
सकता । अस्तु, हेलन की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । 
एक शिक्षिका आई, और उसने हेलन को सँघने, चखने 
और छूने की शक्तियों द्वारा शब्द-ज्ञान कराना आरस्भ 
किया । -जिस.समय . उसने पहिला शब्द -4-T-E- 
सीखा तो उसके आनन्द की सीमा न रही भर उस 
समय उसे ज्ञात हुआ कि संसार में हर एक वस्तु के 
एथकू-एथक्‌ नाम हैं। कुछ ही महीनों में वह शब्द और 
फिर वाक्य और बाद में भली भाँति बोलना सीख गई। 
यही गूँगी, बहरी, अन्धी लड़की युवावस्था में रेड क्लीफ़ 
( Red-cliffe College ) से अनस में बी० ए० पास 
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हुईं। वहाँ पढ़ाई जाने वाली लेटिन, भीक, फेज भ 
और अङ्गरेज्ञी भाषाओं में उसने निपुणता प्राय 
कविता और इतिहास की परिडता बनी, शुद्ध Ce 
लिखने में अद्वितीय रही ओर दर्शन-शाकियों 
ऊँचा स्थान प्राप्त किया। यह है सानवीय प्रय्न य 
उज्ज्वल नमूना, जिससे दुर्बलों को नाश करने वालों को 
शिक्षा अहण करनी चाहिए। हमें याद है कि नाश 
करने वाले से बचाने वाला बड़ा है। हमारा बलवानपन 
और नन्द दुर्बलों का नाश करने में नहीं, परन्तु उनके 
उत्थान में होना चाहिए। एक समय मैंने एक दा 
महाशय से पूछा--आपको सरकारी नोकरी में | 
कम आय है, तो भी आप उसे छोड़ कर कोई दूकान 
लगाने का उद्योग नहीं करते । डॉक्टर साहब बोले. 
महाशय जी, आपको इस डॉक्टरी का मज़ा मालूम 
नहीं। मुझे. एक रारीब रोगी को अच्छा करने गे जो 
मज़ा आता है, वह लाखों रुपए प्राप्त करने पर भीन 
श्राएगा । 
रही हज़ारों हट्े-कह सुस्टण्डे साधु-फक्रीरों की थोर 
चैशगी आदि की समस्या, तो उसे भी भारत चाहे तो 
एक ही वर्ष में हल कर सकता है । हमारे देश का लग- 
भग एक अरब रुपया ये लोग हड़प कर जाते हैं और 
लोगों की कोई भलाई इनसे नहीं बन पड़ती । इन 
लोगों ने जो आडम्बर रच रक्खे हैं, उनका भणडाफोइ 
करना पड़ेगा। साथ में भारतवाखियों को धम का 
वास्तविक अर्थ समझा कर इन जालसाज़ों से बचने का 
उपाय करना होगा। न इन्हें बैठे-डाले एक पेसा मिले 
और न ये साधू बन कर समाज का भार बने रहें। इस 
तरह ये निकम्मे से अच्छे बन जावेंगे । 
रोटी का प्रश्न सचसुच बड़ा जटिल है, और होता 
जा रहा है। हज़ारों मन गेहूँ कोठिलो में सड रहा है, 
फिर भी दुनिया दाने-दाने को तरस रही है। मिल के 
गोदामों में हज़ारों गाँठें कपड़े कीड़ों का घर बन रही 
हैं, फिर भी बहुतों को एक हाथ कपड़ा नसीब नहीं हो 
रहा है । यह भूसे पर बैठे हुए कुत्ते भूखों को भी नहीं 
खाने देते । हाल ही में एक फ़ोर्ड ने धनी राष्ट्र अमेरिका 
को लोहे के चने चबवा दिए । यह उसने केवल श्रपना 
रुपया बैक्को में जमा न करके किया । फल यह हुआ कि 
अच्छे-अच्छे धनियों को बनियों के हाथ जोड़ने पड । 
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पूँजीपतियों की स्वार्थपरता ज्यो-ज्याँ बढ़ती 
जायगी, त्यों-त्यों संसार दाने-दाने को तरसता जायगा । 
संसार को अपनी नीति में गहन परिवर्त्तन करना होगा, 
रीतियों में घोर क्रान्ति मचानी होगी, नहीं तो कुछ ही 
रषौ में संसार रसातल को चला जायगा। | 
एक स्थान पर आप लिखते हैं-““भला सोचिए तो 
सही कि निर्बल, व्याधिग्रस्त और वीय॑हीन खी-पुरुषो को 
विवाह कर, निकम्मे वच्चेःपैदा करने का क्या अधिकार हे ? 
> > >?” यह कथन माननीय है, माकें की बात है। 
पर इसमें तो समाज ही का दोप अधिक है । इस उत्थान 
के युग में भी ८५ प्रति सैकड़ा स्री-पुरुष, बालकों 
के सामने बात-बात में भद्दी गालियाँ देते हैं, जिन्हे 
बच्चे बाल्यावस्था ही से ग्रच्छी तरह सीख लेते हैं । कुछ 
बड़े होने पर वे उनका ग्रथ भी समथ से प्रथमही समझने 
का प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार वे गालियाँ उन्हे कुप्रवृत्ति 
की ओर ले जाती हैं और कुप्रबृत्ति पापाचार के दलदल 
में ढकेल देती है। तब उनकी आँखें खुलती हें । परन्तु 
हाय ! बहुत देर में, सर्वनाश होने के बाद, मौत के 
जबड़ों में पहुँचने पर उन्हें अपने पतन--घोर पतन का 
पता लगता है । हमें समाज में अपनी त्रुटियों ही के कारण 
वीर्यहीन स्त्री-पुरुष मिलते हें । गालियाँ बोई गई थीं, 
अब उसका फल बटोर रहे हैं वीर्यहीन स्री-पुरुष के रूप 
में। हमारी समक में इसका भी उपाय हो सकता है । 
इसके बाद आपने दुर्बलों को ल्य करके कहा 
है-“भारतवासियों को शीघ्र ही इस कूड़े-कचरे को 
साफ़ करना होगा, नहीं तो उनकी आबादी उन्हें इस 
पर मजबूर करेगी > > %।” तनिक विचार तो करो, 
क्या यह मानव प्राणी कूडा-कचरा हैं। महाशय जी ! 
मनुष्य को आप कचरा वना रहे हैं। कचरा तो हमारी 
बुरी टेवें हैं, जो समाज में दुर्गन्ध फैला रही हैं। उन्हें 
छोड़ने से हमारे देश का वायु शुद्ध होगा, न कि इन 
दुबलों को मारने से। हमें समय के अनुकूल चलना 
होगा, नहीं तो हमारी ख़ेर नहीं। गर्मी आते ही शरीर 
से गमं कपड़े उतार कर ठण्डे कपड़े पहिने जाते हैं। 
क्यों ? मौसम बदल गया । बस, यही बात समाज के 
नियम और क्रानूनों की होना चाहिए । हमारे रीति- 
रिवाज ऑर्डीनेन्स हैं, जो किसी विशेष दशा को रोकने 
के लिए बने थे, परन्तु काम निकलते ही उन नियमों 
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की कोई आवश्यकता नहीं । हमारे प्राचीन रीति-रिवाज 
सब उस समय के लिए ठीक थे । परन्तु अब समय कुछ 


थौर है। अब नई समस्या का युग है, इसलिए नए 
समाज-ग्रॉडीनेन्स होने चाहिए । 


अब रहा युद्ध का प्रश्न, जिसके सम्बन्ध में आपका 

मत है--“युद्धो में तो समाज का सर्वश्रेष्ठ तरुण दल ही 

मारा जाता है, निकम्मे पौधे तो मज़े में चरा करते हैं। 

% ?८ > ।” मनुष्य युद्ध अपने स्वार्थ के लिए करता 

है । बलवान राष्ट्र दुबल को जीत कर उस पर श्रत्याचार 

कर अपना मतलब गाँठने के लिए हज़ारों को मृत्यु 
देवी की भेंट करता है। यह तरुण दल ही संसार को 
त्राहि-त्राहि करा देता है। परन्तु, आपके कहे अनुसार, 
निकम्मे ही मनुष्य का गुण रखते हैं। वे अपने स्वार्थ के 
लिए दूलरों को कष्ट नहीं देते । जब तक कुछ स्वाथी जीव 
गरीबों को चतुराई से लूट कर अपनी जेब गर्म करना 
नहीं त्याग देंगे, तब तक यह रोटी का प्रश्न और युद्ध का 
भय दिन-दिन बढ़ता जायगा । आपका कथन क्या ही 
ममंस्पशी है--“वे धन के ख़ातिर दूसरों के मकान 
नीलाम करा लेंगे। दुधमुँहे बच्चों को उनकी झोपडी से 
निकलवा कर उन पर क़ब्ज़ा कर लेंगे; विधवाओं पर 
भारी जुल्म करेंगे और नारी जाति के अधिकारों का 
कभी भी आदर नहीं करेंगे । ५ > १” वास्तव में यह 
धनी, शक्तिशाली और इनका पैसा बलवान है। किसी 
ने कहा है कि राम के भक्त फिरे बन-बन में; रुपया.राज 
करे लन्दन में | आज यह रुपया (सिक्का) संसार का 
सम्राट है, ईश्वर बन बैठा है। यही वजह है कि परिश्रम 
करने वाले इमानदार एक समय पेट भर रोटी भी नहीं 
जुटा. सकते और बेईमान मज़ा मार रहे हैं। तिस पर. 
भी हम उन्हें बड़े कहते, उनके सामने सिर झुकाकर 
उन्हें प्रणाम करते ओर उन्हें अन्नदाता कह कर पुकारते 
हैं। समय दूर नहीं है, जब यह धनवान मेहतरों से भी 
तुच्छ समझे जावेंगे। . RE 
तब दुरबेलों के साथ क्या किया जाना चाहिए ? अब्र 

यही महत्वपूर्ण प्रश्न मन में उठता है। संसार यदि सभ्य 
बना है तो वह केवल शिक्षा ही के कारण बना है। 
जन्मते समय बालक शौर जानवर के मस्तिष्क में कोई 
अन्तर नहीं होता । यदि आदमी “आदमी” है तो केवल 
शिक्षा ही से हे। यदि दुर्बल भी शिक्षा पा जायें तो 
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सबल हो जावेंगे। मेरी तौ आप से यही राय है कि 
आप अपने नाश करने वाले सिद्धान्त को त्याग कर इन 
दुर्बलों के उत्थान में जी-जान से लग जाएँ, तो देश 
आर समाज का बड़ा उपकार हो । 

--योहन सुरेन्द्रपाल पाल! 

के ® क 


क्या रामायण को कथा 
as है ५ 
काल्पनिक है ? 
Sd 
( प्रत्थालोचना ) 
अ कूबर ( १९३२ ) के “चाँद” में मेरा जो “क्या 
अ ' रामायण की कथा काल्पनिक है!” शीर्षक 
लेख निकला था, उसकी एक आलोचना मैंने दिसम्त्रर 
(१९३२ ) के 'चाँद' में पढी । आलोचक महाशय ने 
अपनी आलोचना में बहुत सी ऐसी बेसिर-पैर की 
बातें लिख मारी हैं, जिन पर विचार करना अपनी शक्ति 
तथा समय को केवल व्यर्थ नष्ट करना है। अतः इस 
लेख में हम आपके केवल मुख्य-मुख्य आत्तेपों पर ही 
विचार करेंगे । 
, (१) रामायण का रचना-काल 

आपका कथन है कि रामायण की रचना ईसा से 

५०० वर्ष पूर्व हुई थी । परन्तु स्वयं रामायण का यह 
दावा है कि उसे ब्रह्मा जी तथा देवषि नारद की प्रेरणा 
से आदि कवि महपि वाल्मीक ने, जो रामायण के ही 
अनुसार रामचन्द्र के समकालीन थे, रच कर पति- 
प्रत्याख्याता, निजशरणापन्ना, सीता के लव-कुश नाम- 
धारी यमज पुत्रों को पढ़ाया और रामारवमेध के समय 
उन्हें अयोध्या ले जाकर रामचन्द्र के दरबार में रामायण 
गवाया, जिससे यह धत्रनि निकलती है कि यह अन्थ 
रामचन्द्र के समय में ही रचा गयाःथा। अतः आपका 
पूर्वोक्त कथन कि रामायण. ईसा से ५०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ 
गौतम बुद्ध के समय में लिखी गई थी, उसके रचना- 
काल-विषयक दावे को किस प्रकार जड़ से उन्मूलित कर, 
इस ग्रन्थ के अन्य सभी विवरणों को भी अविश्वसनीय 
तथा सन्दिग्ध बना दिया, इसे पाठकवृन्द स्वयं देख लें। 
आपके ही उक्त कथन के हारा आपके रामायण-विषयक 
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“क, 


~ 
चिरपोषित मत. को.कि इसकी सभी कथाएँ सः 
नाओं पर ग्रवलस्त्रित हैं, इस प्रकार खण्डित 0. के 
मुझे उस मौलाना साहब का लतीफ़ा याद कर देख 
जिन्होंने स्वस्त में शैतान को देख उसकी दाही कद 
डाली; पर दाढ़ी के मिटकने से जो आपकी आँखें स& 
तो देखा कि अपनी ही दाढ़ी का सफ़ाया कर रहाती 


(२) रामायण को वंशावली 


यह कोई आवश्यक नहीं कि जो ग्रन्थ पहले लिसे 
जाएँ वे पीछे लिखे जाने वाले अन्थो की अपेक्षा अधिक 
माननीय हें । मानव-ज्ञान की परिधि उत्तरोत्तर बढ़ रही 
है। जिस बात को हम पहले सत्य मानते थे, वह भव 
असत्य सिद्ध होती जा रही है। पहले लोगों की धारणा 
थी कि पृथ्वी अचल है। प्राचीन ज्योतिषियों ने भी 
अपने-अपने अन्थो में इसी मत का प्रतिपादन किया 
है। पर आधुनिक ज्योतिष ने पृथ्वी की स्थिरता-विषयक 
उक्त मत का पूर्णतः खण्डन कर दिया है। अतः गरब 
हम इस विषय में पूर्वलिखित अन्थों की अपेक्षा नवीन 
्रन्धों को ही सत्य मानते हैं । इस तके-पद्धति का आश्रय 
लेने से तो वंशावलियों के विषय में रामायण की अपेक्ष 
पुराण ही अधिक प्रामाणिक जँचते हैं, यों तो असरभव 
बातें थोड़ी-बहुत दोनों में ही हैं । 

वंशावलियों के विषय में रामायण की अपेक्षा पुराण 
अधिक महत्व रखते हैं; इसके अन्य भी कई कारण हैं। 
प्रथम तो वंशावलियों का वर्णन करना, पुराणों का 
विशेष कत्तव्य सा है, पर रामायण जैसे पुराण-भिन्न 
अन्थो का इस विषय में चर्चा करना उनकी अनधिकार 
चेष्टा है; और यदि उन्होंने किसी कारणवश चर्चा की 
भी, तो वह 'प्रमाण-कोटि में स्वीकृत नहीं हो सकती। 
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स्वयं पुराणकारों ने ही पुराणों के लक्षण बताते हुए | 


लिखा है :-- टी 
सर्गश्च ग्रतिसर्गश्च, वंशो मन्वान्तरारि च | 
वंश्यानुचरितं चेति, पुराणं पञ्च लक्षणम्‌॥ 
अर्थ--सृष्टि, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, देवताश्रं, 
असुरों तथा मानव राजाओं की विविध वंशावलियां 
तथा उन वंशों में उत्पन्न हुए राजाओं की चरितावली 


जिन ग्रन्थों में लिखी जाय वे ही इन पञ्ज लक्षणोंसे | 


युक्त पुराण अन्ध हे)” 9 


विशेष उद्देश्य है; अतः इस विषय में रामायण की अपेक्षा 
पुराण अधिक माननीय हैं। प्राचीन तथा अ्रवांचीन, 
एवं प्राच्य तथा पाश्चात्य, सभी विद्वानों ने हिन्दू-सभ्यता 
की आयु और प्राचीन राजवंशों के समय का पता 
क्षगाने के लिए, प्रागेतिहासकालीन भारत में किसी 
स्थिर सन्‌-सस्बत्‌ के अभाव के कारण, पौराणिक वंशा- 
वलियो का ही आश्रय लिया है । जिस प्रकार क़ानून के 
लिए वकील योर बैरिस्टर तथा दवा के लिए हकीम, वैद्य 
ग्रौर डॉक्टर अपने-अपने विषय के प्रमाण (4६६०९) 
माने आते हैं, उसी प्रकार वंश-विषय में पुराण ही 
प्रमाण समझे जाने चाहिए, रामायण नहीं । 

द्वितीय, रामायण की वंशावली पर दृष्टिपात करते 
ही यह बात साफ़-साफ़ मालूम पड जाती हे कि यह 
जाली और प्रक्षिप्त हे ।. इस वंशावली में परस्पर पिता- 
पुत्र का सम्बन्ध रखते हुए नहुष और ययाति रामचन्द्र 
क्रे समीपी पूर्वज दिखलाए गए हैं, जो पूर्णतः असत्य है। 
ये दोनों पिता-पुत्र चन्द्रवंश के विख्यात राजा हो गए 
हें। नहुप वे थे जिन्होंने जबरदस्ती इन्द्राणी से विवाह 
करना चाहा था और उनके पुत्र ययाति वे थे, जिन्होंने 
बुढ़ापे मै भी विषय-भोग की तृप्ति के लिए अपने पुत्रों 
से युवावस्था मँगनी माँगी थी । वस्तुतः ये श्रीकृष्ण के 
पूर्वज थे, न कि श्रीरामचन्द्र के । यदि कोई कहे कि एक 
नाम के दो भिन्न व्यक्तियों का दो भिन्न वंशों में उत्पन्नः 
होना कोई असम्भव नहीं दै, तो ऐसी बात भी यहाँ 
नहीं हे । यहाँ तो दो नामों के साथ-साथ उन नामों के 
धारण करने वाले एक नहीं दो-दो व्यक्तियों के बीच 
परस्पर पिता-पुत्र के सम्बन्ध की भी समता दिखिलाई 
गई है, जिसकी सत्यता किसी भी विचारशील मनुष्य 
की अन्तरात्मा स्वीकार नहीं कर सकती । प्रामाण्य 
ग्रन्थों के अनुसार प्रतिलोस गणना द्वारा रामचन्द्र के 
समीपी पूर्वज ये हैं :--राम १, दशरथ २, अज ३, रघु ४, 
दिलीप ५, खट्वाङ्ग ६ आदि; न कि राम १, दशरथ २, 
भ्रज ३, नाभाग ४, ययाति ५, नहुष ६ आदि जैसा कि 
रामायण की वंशावळी में लिखे गए हैं । दिसम्बर १९३२ 
का “चाँद? पू० २३१ पढ़िए । रामायण में रघु, दिलीप 
ओर खट्वाङ्ग की जगह क्रमशः नाभांग, ययाति और 
नहुष लिखे गए हैं, जो सरासर झूठन्है । जान पडता है 
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कि किसी धूत्त ने रामायण को, जिसे आदि कवि ने 
केवल एक शिक्षाप्रद कहानी समझ कर ही लिखा था, 
ऐतिहासिक रूप देने के लिए, सच्ची वंशावली का ज्ञान 


न रखने के कारण, एक जाली तथा झूठी वंशावली पीछे 
से उसमें घुसेइ दी । छ छ 


रामायण की उक्त जाली वंशावली के अतिरिक्त एक 
आर जाली वंशावली का नमूना देखिए । महधि विश्वाः 
मित्र राम-लच्मण को साथ लेकर जनकपुर जाते हुए 
साग में रामचन्द्र से अपनी वंशावली का इस प्रकार 
वर्णन करते हैं--बह्मा १, कुश २, कुशनाभ ३, गाधि ४, 
विश्वामित्र ५, जिससे . विश्वामित्र का ब्रह्मा की "वीं पीढ़ी 
में जन्म लेना जान पड़ता हे । पर भागवत आदि महा- 
पुराणों के अनुसार वे ब्रह्मा की १७वीं पीढ़ी में उत्पन्न 
हुए थे। यथा :--ब्रह्मा १, अत्रि २, चन्द्र ३, बुध ४, 
पुरूरवा ५, विजय ६, भीम ७, काञ्चन ८, होत्रक ९, 
जहू १०, पुर ११, वलाक १२, अज १३, कुश १४, 
कुशाम्डु १४, गाधि १६ ओर विश्वामित्र १०। अन्य 
पुराणों के अवलोकन से भी यही पता लगता है कि 
गाधि-सुत विश्वामित्र बह्मा की १०वीं पीढ़ी में ही उत्पन्न 
हुए थे । अतः पूवोक्त कारणों से स्पष्ट है कि रामायण की 
वंशावलियाँ, चाहे वह कभी भी लिखी गई हो, पुराणों 
की वंशावलियों के मुक्राबले में कुछ भी मूल्य नहीं रखतीं 
और उनके बल पर श्रीरामचन्द्र और सीता की सम- 
कालीनता सिद्ध करने का प्रयास बलू की दीवार खड़ी 
करने के तुल्य है । 


(३) पीढ़ी और राज्यकाल 


मुझे यह देख कर बड़ी हँसी आई कि आप आलो-' 
चना करने तो बैठे, पर आपने आयु, पीढ़ी-परिवत्तंन-काल 
ओऔर राज्यकाल, इन तीनों का अन्तर नहीं समझा । 
जन्म से लेकर मरण तक के समय को आयु कहते हैं। 
बंश-परस्परा में प्रत्येक सन्तान वा अनेक समकक्ष सन्तानो 
का प्रत्येक समूह का नाम एक-एक पीढ़ी है। किसी भी 
एक पीढ़ी से व्यवधान-रहित दूसरी पीढ़ी में वंश-परम्परा 
का पहुँदना पीढ़ी-परिवत्तव है और राज्यकाल का अर्थ 
है राजाओं का शासन-काज । मैंने जो अपने मूललेख भे 
सूर्यवंश की प्रत्येक पीढ़ी के लिए औसत (3४७/४४७) 
न कि वास्तविक (8०0४) रूप से २५ वर्ष माने हैं, 
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उसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक पीढी की 
सन्तान ने राज्य किया और उसका शासनकाल का 
सत मान २५ वर्ष था; बल्कि उसका साफ़-साफ़ र्थ 
यही है जिसे सभी देख सकते हैं कि प्रत्येक पीढ़ी औसत 
रूप से हर २०वें वर्ष आगे बढ़ती गई; असमञ्जस जैसे 
चाहे किसी भी पीढ़ी की सन्तान राजगद्दी पर बैठी हो 
वा न बैठी हो, इसका यहाँ कुछ भी प्रयोजन नहीं। पर 
आपने पीढ़ी और राज्यकाज को भ्रमवश एक ही समझ 
कर भारी गड़बड़ी मचा दी है। इस विषय को पूर्णतः 
समभने के लिए एक उदाहरण लीजिए--विजयी विलि- 
यस्‌ की जन्म-तिथि से लेकर सम्राट्‌ पञ्चम जॉर्ज की 
जन्म-तिथि तक बीती हुईं पीढ़ियों ( 6९०९।2४।00 ) 
न कि विविध राज्यकालों, ( ७।४०९४ ०£ "€।75 ) की 
संख्या से मध्यवत्ती वर्ष-संख्या में भाग देने से प्रत्येक 
पीढ़ी का औसत परिवर्तन-काल निकलेगा। आश्चर्य है 
कि एकप. /., 3. ].., D. 4. विद्वान्‌ इस मोटी 
सी बात को न समझ सका और पीढ़ी और राज्यकाल 
को एक समझ राम-सीता की समकालीनता सिद्ध करने 
बैठ गया । 
रजनीकान्त शास्री, बी? ए०, बी० एल० 
छे ® ® 
~ 

मेरी बहिन 

हृ म सात बहिनें थीं ओर एक ही माता की गोद 

में पली थीं । सबसे पहले हमने उन्हीं के मुख 

से परमेश्वर का पवित्र वचन सुना था । मेरी जो चौथी 
बहिन थी, वह सबसे लाइली और हर समय मझ रहा 
करती थी, साथ ही सहनशील र हर एक से बड़े 
आनन्द की बातें किया करती थी। इसलिए वह माता- 
पिता तथा अन्य घराने के लोगों को बहुत ही प्रिय हो 
गई थी। उसका मन प्रत्येक सुन्दर चीज़ को प्यार 
करता। मेरी छोटी बहिन, जो उस समय डेढ वषे की 
थी, उसके साथ ख़ूब मझ रहती और वह भी सदा अपनी 
छोटी बहिन की सहायता किग्रा करती । वह सदा अपनी 
माता के ही पास रहती । जब पिता जी घर याते तो 
वह दौड़ कर सबसे पहिले उनकी गोद में आ बैठती 
और वे उसे अपने कनधों पर बिठा कर इधर-उधर टह- 
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१ संख्या २ 
लाया करते। इस प्रकार हमारे दिन खुशी ते यीता 


करते, परन्तु इस सारी खुशी में एक दुर्घटना उपस्थि 
हो गई । न 
शरद ऋतु आने को थी । घास-लकडी कारने 
सब काम-काज ख़तम हो चुका था, भरडार भर लि 
गए थे और किसी प्रकार की विशेष चिन्ता न थी | सदां 
के कारण गाय, बैल, भेड़, बकरी और घोड़े इत्यादि सब 
पशुओं को अपनी-अपनी गऊशाक्षा तथा घुड़शाल झे र 
खिलाते-पिलाते हैं, क्योंकि खेत और जङ्गल पाँच-छुः 
महीने तक बफ से ढके रहते हें । तितलियों और मधु. 
मक्खियों से लेकर बड़े-बड़े पशुओं तक अपने-अपने बचाव 
के स्थानों में जाकर छिपे रहते हैं । सुन्दर और | 
चिड़ियाएँ, जो भोर होते ही अपने-अपने घोंसलों में से 
निकल कर अपनी कोमल और मधुर वाणी से प्रत्येक 
मनुष्य को आनन्दित किया करती हैं और जिनके गायन 
से यह प्रतीत होता है कि उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का 
गुणानुवाद कर रही हैं और सनुष्य-मात्र को ईश्वर का 
धन्यवाद करने की चेतावनी दे रही हैं, वे भी उस विकर 
सर्दी के आने के पहिले ही हम सबसे बिदा होकर केवल 
कुछ मास के लिए दक्षिण दिशा की ओर जा चुकी थीं। 
परन्तु भेरी बहिन इस विछोह के होने पर भी सदा के 
समान प्रसन्न और हँससुख रहती। यह सब कुछ होने 
के पीछे प्रकृति अपना दूसरा रूप बदलती और इसके 
बदले में सुन्दर बफ़ हमको देती थी । बफ़ पड़ते समय 
ऐसा जान पड़ता था, मानों कई स्वगं-दूत स्वेत वख धारण 
किए एथ्वी की ओर चले आ रहे हैं । बफ़् पड़ती देख कर 
हम मझ हो जाया करते और इस दृश्य को केवल धर 
की खिड़की में से देख कर हम सब बच्चे तृप्त न होते 
और बाहर बफ़ में खेलने के लिए बहुत बेचैन हो जाते 
थे। माता-पिता हमको बहुधा डाँटते कि बाहर ब में 
न जाया करो, बफ्ने में जाने से ठरड लगना बहुत सम्भव 
है और विशेषकर छोटे बच्चों को तो यह ठण्ड बहुत ही 
हानिकारक है । परन्तु हमारे बहुत हठ करने पर भौर 
हमे प्रसन्न करने के लिए वे कभी-कभी आँगन में थर 
घर के आस-पास जाने दिया करते थे। उस साल भी 
सदैव की भाँति बफ़ पड़ी और हम सब बहिनें अवसर 
पाकर खेलने के लिए बाहर निकल गई । दुर्भाग्य से 
माता-पिता की सबसे प्यारी बेटी को, जो उस समप 


सात साल की थी, ठण्ड लग गई और अकस्मात्‌ उसका 
गला सूज गया ओर बहुत पीड़ा होने लगी । माता-पिता 
ने डॉक्टर को बुलवाया और उसने रोगिनी की परीक्षा 
करके नियमानुसार औषधि दे दी। मेरी प्यारी बहिन 
ने दवा का नास सुनते ही कहा--“पिता जी, मैं दवा 
पीना नहीं चाहती, क्योंकि मैं तो स्वर्ग को जा रही हुँ। 
जिस प्रकार मेरी बहिनें प्यारे यीशू मसीह के पास गई 
हैं, उसी प्रकार में भी जाती हूँ और वहाँ जाकर उनके 
साथ आनन्द मनाऊँगी ।” बच्ची को इस प्रकार गम्भीरता 
से बातें करते देख कर माँ-बाप घबरा उठे और कुछ न 
बोल सके; केवल दुःखित होकर रोने लगे । उनको 
रोता देख प्यारी पुत्री फिर बोली--“प्यारे माता-पिता 
जी, आप व्यर्थ ही मत रोइए । मैं स्वर्ग को जा रही हँ 
वहाँ हमारे प्यारे यीशू जी हैं, जो बच्चों से बहुत ही प्रेम 
करते हैं और जैसा आपने मुझे सुनाया ओर बताया 


है, मैं उनकी वैसी ही महिमा इस समय देख रही हूँ।” 


उसको ऐसी बातें करते देख हमको ज्ञात हुआ कि 
उसको अवश्य वह अद्भुत स्थान दिखाई दे रहा है। 
माता जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा--“बेटी, तू हमको 
छोड़ कर कहाँ जा रही है १” “माता जी आप और पिता 
जी भी एक दिन वहीं आएँगे और यीशू के साथ सदा 
रहेंगे !” वह बोली। माता जी ने सब बच्चों से कहा 
कि “तुम्हारी बहिन अब थोड़े ही समय के लिए यहाँ 
है, अब उसको बिदा करो ।” मैंने उसका चमकता हुआ 
सुख देख कर उसी के साथ मरना चाहा और माता जी 
के गले लग कर कहा--“मैं भी मरूँगी।” माता जी 
ने उत्तर दिया--“परमेश्वर की आज्ञा के बिना, समय 
पूरा होने से पहले तू कदापि नहीं जा सकती ।” मेरी 
छोरी बहिन मरते-मरते बोली कि “सब यीशू पर 
विश्वास रखिए, हम सब सङ्ग मिल जाएँगे । आप लोग 
न रोइए, क्योंकि यीशू मेरे सामने है और में उसका 
मुख देख रही हूँ । क्या आप उसे नहीं देख रही हैं ! 
वह मेरे ही लिए आए हैं। आप मेरे लिए न रोइए, में 
सदा के लिए अमर स्थान को जा रही हूँ ।” बस यही 
उसके अन्तिम शब्द थे। इसके पीछे वह हमेशा को 
मीठी नींद सो गई । 

जिस प्रकार सारे जीव-जन्तु उस स्थान को छोड़ कर 
चले गए थे, उसी तरह मेरी बहिव भी हम सबको 
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छोड़ कर चली गई । वह केवल तीन दिन बीमार रहीं 
ओर अपने स्वभाव के ग्रनुसार बीमारी में भी सदा 
प्रसन्न ही रही, जिससे माता-पिता तथा अन्य घराने 
वालों की शान्ति भङ्ग न हुईं। वह अपने स्वर्गीय पिता 
यीशू मसीह की महिमा में मझ थी। मेरी बहिन का 
काम इस संसार में पूरा हो चुका था। उस काम का 
फल हमेशा बढ़ता रहेगा । परमेश्वर का प्रेम उससे 
बहुत था, इसीलिए वह परमेश्वर को इतनी प्यारी 
हुई कि उसने उसे हमसे छीन लिया। सबसे बढ़ कर 
यीशू मसीह का सच्चा प्रेम और अनुग्रह हम पर है, 
हमें उससे कदापि मुख नहीं मोडना चाहिए, क्योंकि 
यीशू ने कहा हे-“बच्चों को मेरे पास आने दो और 
उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही 
का है? 

मिस मेरी इवरसन 


सच्ची प्रार्थना का फल 


जब हम हिन्दुरतान को आई तो हमारी कमाई 
किसी मनुष्य द्वारा नियत नहीं थी, पर भक्त लोगों ने 
हमारे साथ प्राथना की कि जो कुछ हमारे लिए आव- 
श्यक हो, परमेश्वर की कृपा से हमको अवश्य दिया 
जाएगा । हमारे मिशनरी बोर्ड ने, जो नया था और 
जिसके बहुत मिशनरी थे, उन स्टेशनों को जिस पर 
बहुत काम करने वाले थे, पहले पैसा भेजा ओर फिर 
बंगले बनवाने के लिए भी बहुत पैसा दिया । हमारे 
हिन्दुस्तान आने के एक साल पीछे अ्रलाइन्स बैङ्क, 
जिसमें हमारे पैसे थे, ट्ट गया और इससे हमको 
भी बहुत हानि पहुँची । परन्तु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं 
के अनुसार सब कुछ हमारे लिए अच्छा हो गया । हमने 
तो ईश्वर से प्रार्थना की कि यदि तू चाहता है कि हम 
यहाँ रहेँ तो हमको काफ़ी पैसा प्राप्त होवे । 

हमको भराडी में एक बनिया से ढाई सौ रुपया 
वार्षिक किराए पर मकान मिल गया । उस समय 
जब पद्टा लिखा गया था तो हमारे पास ऊुछ भी पैसे 
न थे। पर परमेश्वर के वचन स्थिर हैं और उसने हमको 
इस साल के हर एक महीने में मित्रों हार काफ़ी 
पेसे भेज दिए । एक दिन हमको मोने नामक नगर से जो 
आजास्का की उत्तरी शोर है, एक चिट्ठी आइ जो छे 
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हफ़्ते पहिले लिखी गई थी । इस चिट्ठी में दो दस-दस पहाड पर रहती हैं, बीस डालर भेज दो और ऐसा 
डालर के नोट थे। चिट्टी लिखने वाली हमारे देश की करने से हमको बहुत आनन्द मिला । 
एक खी थी, जिसको बारह वर्ष पहले मिस इवरसन यह हमारे लिए एक सची प्राथना का फल धा 
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नॉरवे में मिली थी । चिट्टी में लिखा था कि एक समय क्योकि Po पारद जपा 7 हमरो रत 
जब मेरे पति ने और मैंने साथ-साथ प्रार्थना की तो पर- दशा का कुछ भी पता न था कि वे कहाँ थे। 
सेश्वर ने हमको आज्ञा दी कि बहिनों को, जो हिमालय भिस बोलबर्ग बालाः 


* उपयुक्त “मेरी बहिन” ओर “सच्ची प्रार्थना का फल” शीर्षक 'डिप्पणियों की” लेखिकाएँ--मिस मेरी 
इवरसन आर मिस बोलवर्ग वाला यूरोप के नॉर्वे देश की रहने वाली हैं और आजकल शिमला में रहती हैं। 
इनकी उमर प्रायः ३० वर्ष है। ये ईसाई मिशनरी हैं आर इस देश से ईसाई-धर्म का प्रचार करने आई हैं। 
इन्हें हिन्दी भाषा से बड़ा प्रेम है। इन्होंने इस अवस्था में श्री० जे० डी० जोशी नाम के एक सज्जन की सहायता 
से हिन्दी सीखा है। उपर्युक्त नोट इनके हिन्दी के नमूने हैं। इन दोनों महिलाओं के चित्र भी इसी अङ्क | | 
अन्यत्र छुपे हें। इनके लेख और चित्र हमें उपर्युक्त श्री० जे० डी० जोशी महोदय की कृपा से मिले हैं। इसके 
लिए हम आपके कृतज्ञ हैं । 


-"्स० “चाँद | : 
छ 9 ; 
अपने मोत से- - क) { 
0१. 
मक र 
[ श्री मोहनलाल महतो, “वियोगी? ] | 
लिखूँगा जल पर अपने गीत, | र 
पढ़ेगा आकर इन्हें अतीत । आ... 
~ Lo ह ७६ 
` अन्धकारमय है भविष्य ये अक्षर भी हैं काठे, चली जा रही है तरणी क्षणभङ्ुुर-रेखा छोड़, 
सम्भव है लहरी आकर आँचल से इन्हें छिपा ले नहीं देखती उसका मिटना पल भर भी मुँह मोड़, 
याद कर अपनी भूली प्रीत, हाय री सरस-सनातन रीत, । 
लिखूँगा जल पर अपने गीत । लिखूँगा जल पर अपने गीत। ' कि 
~ 7२ ८ उर 
मेरा गत जीवन प्रदीप बन है प्रकाश फैलाता, बुद्बुद बन कर कभी-कभी ये मेरे सकरुण गान) | रर 
इस कारण ही भूतकाल तो है उज्ज्वल कहलाता, क्षण भर हँस अपनापन का फिर कर देंगे अवसान, | की 
९ ह १ १ 
यही है मन को पूर्ण प्रतीत, हाथ मल कर रह जाना मीत । 
लिखूँगा जल पर अपने गीत । लिखूँगा जल पर अपने गीत । 
0 
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[ श्री० हरिश्चन्द्र वर्मा, विशारद ] 


मरे में घुसते ही रानी ने पति से 
पूछा--कहिए, आज का पर्चा 
कैसा हुआ ? ! 
“बहुत ही ग्रच्छा । फस्ट 
डिवीज्ञन नहीं तो सेकेण्ड दो 
कहीं गया नहीं है ।”- हर्षपूर्वक 
कौशल ने उत्तर दिया । 
“नतीजा कब तक आएगा १? 
“भी आज तों परीक्षा 


२ 

दो महीने बाद । 

प्रातःकाल का समय था । कोशल के पिता राम- 
किशोर घर के बाहर के आँगन में चारपाई पर बैठे थे। 
उसी संमय हाथ में पत्र लिए कोशल ने प्रवेश किया। 
उसका सुख उतरा हुथ्रा था। हृदय में उठते विचारों 
की अस्थिरता पल-पल पर उसके सुख के भावों को 
बदल रही थी । रामकिशोर के हृदय में भावी अमङ्गल 
की सूचना सी हुई । उन्होंने उत्सुकतापूवक पूछा 
नतीजा आया ? 
“जी !”--उसने हाथ का पत्र पिता के सम्मुख 
चारपाई पर फेंक दिया । | 
“पास हुए ?”---पत्र के पच्ने लौटते हुए उन्होंने पूछा । 


“ना !”-कौशल ने तनिक रुक कर उत्तर दिया । 
उसके स्वर में कम्पन था। 

रामकिशोर ने देखा । वास्तव में कौशल का नाम 
उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में न था। वे कुछ क्षण 
एकटक पत्र की ओर देखते रहे। फिर उन्होंने सिर 
उठा कर कोशल की ओर देखा। वह दृष्टि नीची किए 
अब भी वैसे ही खड़ा था। . 

“यह बात क्या हुईं ? पर्चे तो तुम कहते थे, सब 

अच्छे गए हैं ।” 

कौशल ने कुछ उत्तर न दिया। उसके पास इसका 
कुछ उत्तर न था। वह उदास-भाव से उसी प्रकार खड़ा 
रहा । रामकिशोर ने फिर पर्चे पर दृष्टि डाली । 

“अरे ! गिरधारी पास है ?” 

धीरे से सिर हिला कर कौशल ने कहा-हाँ ! 

“इसी के लिए तो तुम कहते थे कि यह चार बरस 
तक भी पास न हो सकेगा १” 

कौंशल फिर चुप रह्दा। यह भेद स्वयं ही उसकी 
समभ में न आ रहा था। 

“बेर, कोई चिन्ता न करो । अगले साल पास हो 
जाओगे रामकिशोर ने एत्र को आश्वासन देते हुए 


कहा--“तुमने प्रयत्न तो किया, अब भाग्य साथ न दे तो 


किसका वश है ।” 


कोशल अभी तक भेयंपूचंक अपने 
भावों को रोके हुए था, परन्तु पिता की 


२१० 
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ठेस से उसके घैय का बाँध टूट गया । आँखों में आँसू 
भरे वह भीतर चला गया। 
१ ३ 
उसके फ्रेल होने की बात सारे घर में फैल चुकी 
थी । रानी ने भी सुना था । कौशल के आते ही हाथ का 
बुनना पल भर को रोक उसने पूछा--पास नहीं हुए ? 
कौशल ने कुछ उत्तर न दिया। रानी को ग्रभी 
जीवन का कच्चा अनुभव था । वह कोई बात सोच- 
विचार कर और समय देख कर कहना नहीं जानती थी। 
बोली- श्राप तो कहते थे कि फस्ट नहीं तो सैकेन्ड 
तो कहीं गया ही नहीं है। 
` "रानी. ने यह बात कुछ ऐसे ढङ्गसे कही कि वह 
कौशल के हृदय में लग गई । पर वह कुछ बोला नहीं। 
उसी समय सावित्री ने कमरे में श्राकर कहा--“भाभी, 
तुम्हें माता जी बुला रही हैं।” हाथ का रेशम रौर 
सलाइयाँ रख कर रानी सास के पास चली गई । 
कौशल पलङ्ग पर लेट गया । उस समय उसके मन 
में सहस्रं प्रकार के विचार उठ रहे थे। आज उसे न 
खाने की चिन्ता थी, न पीने की। प्रतिदिन के किसी 
कायं में आज उसका मन नहीं लग रहा था। = . 
चिराग जलने में अभी देर थी । कौशल उसी प्रकार 
अपने कल्पना-सागर में डूबा हुआ था। उस समय 
उसके भावों से ऐसा प्रतीत होता था, मानों किसी भय- 
क्र कार्य की आयोजना कर रहा हो । सहसा वह उठा। 
एक गहरी साँस लेकर खड़ा हो गया और हाथ उठा कर 
अँगढ़ाई ली । इस समय उसके मुख पर तनिक स्फूति की 
आभा थी । वह सीधे बाहर चल दिया। पिता के कमरे में 
पहुँच कर उसने काग़ज़ निकाला और एक पत्र लिखा । 
और मेज़ पर पैड के नीचे रख दिया । वहाँ से निकल कर 
चह एक दूसरे कमरे में गया और थ्रालमारी खोल कर 
एक नीली शीशी निकाली । इसमें बहुत दिन हुए उसने 
कॉलेज से विष लाकर रक्खा था। पल भर उसे देखने के 
उपरान्त उसने काकं खोल कर उसे मुँह से लगाया और 
सारी शीशी खाली कर दी। उसके बाद शीशी वहीं 
फेंक कर अपने कमरे में जाकर पलँग पर लेट रहा। 


४ 
रात्रि के आठ बजे रामकिशोर अपने कमरे में गए । 
बिजली बत्ती का स्विच दुबाते ही उनकी दृष्टि सबसे 
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पहले कोशल के पत्र पर पढी। खोल कर ज्योंही इ 
पढ़ा, चीख़ उठे। उसमें लिखा था, “पूज्य पिता ससे 
फ़ेल होकर लज्जा शोर अपमान का जीवन बिताने हा 
ताने सहने से मृत्यु कहीं अच्छी है। अतएव ड्य र्‌ 
अपनाने के लिए मैंने विष खा लिया हे को 
हो । --आपका कौशल ।' 
बिजली की भाँति यह ख़बर सारे घर में फैल गई 

रामकिशोर झपटे हुए कोशल के' कमरे में पहुँचे। देखा 
वह अचेत पड़ा है। उसका सुख रक्त वर्ण हो रहा था । 


। अपराध कमा 


वे चीख कर उससे लिपट गए। कौशल की माँ की बुरी 


दशा थी। वह पागल की भाँति सिर पीट रही थी। 
रानी धाड़ें मार-मार कर रो रही थी । तनिक सुध | 
पर रामकिशोर ने डॉक्टर बुलाने को आदमी भेजा । 
वे रिश्ते में कौशल के कुछ लगते थे । सुनते ही भपरे 
हुए आए । सबको तसल्ली देकर उन्होंने रोगी की परीक्षा 
की । रामकिशोर्‌ उत्सुक नेन्नों से उनकी थोर देख रहे 
थे। पूर्ण रूप से परीक्षा कर लेने के उपरान्त वे बोले-- 
“विष तो. इसने खाया नहीं है, कोई तेज़ दवा पी गया 
है, उसी के कारण ज्वर हो गया हे ।” 

पहले तो डॉक्टर की बात पर किसी को विश्वास 
न हुआ । परन्तु उनके बार-बार कहने पर सबको ढारस 
बंध गया। रोना-धोना कम हुआ। रामकिशोर दवा 
चाले कमरे में गए । नीली शीशी नीचे पृथ्वी पर पढी 
थी । उले देखते ही झपट कर उन्होंने उठा लिया और 
लाकर उसे डॉक्टर के हाथ में देते हुए बोले-“ठीक है, 
इसने मेरा वाला सिक्श्चर पी लिया है, जो आपने मुके 
दिया था ।” उनके स्वर में धेयं तथा प्रसन्नता थी । 

(“परन्तु वह इसमें कैसे आ गया १”--डॉक्टर ने 
पूछा । 

“कल आप वाली शीशी का मुँह काकुं लगाते समय 
टूट गया तो सैंने इसी शीशी को निकाल कर दवा भर 


दी थी।? 


“तो इसमें पहले विष ही रहा होगा ?” 

“मुझे क्या पता । मैंने यह समक कर कि कुघ 
होगा, उसे फेंकवा दिया ।” 

“खैर भाग्य अच्छे थे। कौशल की भूल ने उसके 
प्राण बचा दिये ॥?--कह कर डॉक्टर ने नुस्खा 
आरम्भ किया । यह'बात सबको ज्ञात होते ही घर भर 


| 
| 


के आनन्द का ठिकाना न रहा। कौशल की माँ को तो 
मानो थाँखें मिल गईं । 

कौशल को बड़े ज़ोर का उवर था । डॉक्टर ने नुस्खा 
लिखा और घण्टे-घण्टे भर बाद एक दवा पिलाने को 
और दूसरी सिर पर मलने को कह कर चले गए । 

र 

एक सप्ताह के उपरान्त । 

कौशल का उवर कमै हुआ । उसे चेत हुआ । आँख 
खुलते ही उसने चारों ओर देखना आरम्भ किया । 
पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है, 
परन्तु शनैः शनैः उसकी पूर्व स्मृति लौट आई । एक-एक 
करके उसे समस्त पिछली बातें याद गई । वह सोचने 


परन्तु जब उसे मालूम हुआ कि किस.प्रकार शीशी.की 
दवा बदल जाने से उसके प्राण बच गए, तो वह आश्चर्य 
में पड़ गया । वह कभी भाग्य पर विश्वास न करता 
था, परन्तु अब उसे ज्ञात हो गया कि कर्म और यत्न के 
साथ-साथ भाग्य भी एक बड़ी शक्ति है, जो मनुष्य के 
जीवन में विचित्र उलर-फेर कर सकती हे । आत्म-हत्या' 
करके प्राण त्यागने की बात में भी उसे अपनी भूल 
प्रतीत होने लगी । भला असफलता के कारण प्राण 
त्याग देना कहाँ की बुद्धिमत्ता है ? जीवन में असफलता 
की ठोकरें खा-खाकर ही तो सफलता प्राप्त होती हे । 
असफलता से डरने वाला मनुष्य कहीं सफलता पा 
सकता हे ? 

सन्ध्या का समय था। पं० रामकिशोर बाहर के 
चौक में कुसी डाले पत्र पढ़ रहे थे। उसी समय कॉलेज 
के चपरासी ने आकर उन्हें एक पत्र दिया । 

रामकिशोर ने पत्र खोला । वह पत्र प्रिन्सिपल ने 
भेजा था । -डन्होंने लिखा था कि तार द्वारा यूनीवसिटी 
के रजिस्ट्रार से सूचना मिली है कि कौशल फस्ट डिवीज्ञन 
में बी० एस-सी० की परीक्षा में उत्तीण है, छुक की भूल 
से उसके नम्बरों में गड़बड़ी पड़ गई थी । पत्र के साथ 
में तार भी रक्छा था। हर्ष के मारे रामकिशोर उछल 
पडे । जेब से एक रुपया निकाल कर चपरासी को दे, 
बिदा किया और सीधे कौशल के कमरे की ओर लपके। 
वह आँखें मूँदे चुपचाप लेटा था। चारपाई के पास पहुँचते 


लगा कि मैंने तो विष खाया .था। मैं बच कैसे गया । ' 


N 


ही पिता ने कहा -“कौशल ! तुम फ्रस्टै डिवीज्ञन में 
पास हो गए। यूनीवसिटी से तार आया है ।” 

कौशल चौंक पड़ा-सचमुच 0 2 

रामकिशोर ने चिट्ठी उसकी ओर बढ़ा दी । कौशल 
उठ कर बैठ गया और पिता के हाथ से पत्र ले, पढ़ने 
लगा । उसके पढ़ते ही उसकी आँखें खिल उठीं, आनन्द 
की गहरी लाली उसके मुख पर फैल गई । वह आँखें 
फाइ-फाड कर उसे देखता रहा । 


६ 
आठ वर्ष बाद । 
कोशल कैनाल डिपार्टमेण्ट का एकज्ीक्यूटिव इज्जी- 
नियर था । ऊँचा वेतन था । चैन से कट रही थी। 


रानी दो बच्चों की माँ थी । जीवन का अनुभव भी 
बढ़ चला था। सुख से गुज़र रही थी। रामकिशोर 
पेन्शन ले चुके थे । अब वे पुत्र के साथ रह कर भगवद्‌ 
भजन कर जीवन के अन्तिम दिन बिता रहे थे कौशल 
की माँ भी सावित्री का विवाह कर चिन्ता-रहित हो 
चुकी थीं । वह दोनों पौत्रों को खिज्ञा कर अपने जीवन 
का सुख लूट रही थीं । सभी प्रसन्न थे, सभी सुखी थे । 

: केवल कभी-कभी उन पिछली बातों की याद कर 
सब अपनी भूलों पर हंसा करते, परन्तु उस हँसी में भी 
पश्चात्ताप और वेदना की कितनी गहरी छाप रहती थी ? 

एक दिन सावित्री ससुराल से आई। उसने रात्रि 
को अपनी नैकलेस रानी को रखने को दी । रानी जल्दी 
में थी। उसने कहीं रख दी। प्रातःकाल सावित्री के 
माँगने पर वह न मिली । रानी उसे दढ रही थी । 

उसी समय ,कौशल आ पहुँचा, पूछा-साचित्री, 
क्या हे? 

“कुछ नहीं, रात नेकलेस भाभी को रखने को दी 
थी, कहीं रख कर भूल गई ।” 

परिहास के शब्दों में कौशल ने कहा--बड़ी भुल- 
कड हैं । 

रानी अलमारी देख रही थी, पति की बात सुन 
रुक गई और आँख मार कर हँसती हुई बोली और 
आप तो कभी भूल करते ही नहीं हैं न ? 

कौशल मेप गए । सावित्री खिलखिला पदी । 


का 
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[ जनाव “कुश्ता” साहब गयावी | 
क्या कहें किस बेकसी से और किस मुश्किल से हम, 
धाम कर अपना जिगर निकले तेरी महफिल से हम । 
इंसको अपने दिल में लाए हैं बढ़ी मुश्किल से हम, 
अब करें दिल से जुदा बिलफ़र्ज़ तो किस दिल से हम ? 
जब यहीं रहना, यहीं जीवा, यहीं मरना भी है, 
तो कहाँ जायें निकल कर आपकी महफ्रिल से हम ? 
उनकी महफिल में पहुँचने का यही निकला म्राल?, 
हो गया हमसे जुदा दिल, आर अपने दिल से हम । 
उम्र श्रपनी ख़त्म कर दी, राहे ज़ौक़ो शोक में, 
लेकिन इस पर भी निहायत दूर हैं मञ्ज्ञिल से हम । 
ले गए पहलू से तुम लेकिन हो फिर भी बदगुमाँ २, 
ओर को चाहेंगे तो चाहेंगे अब किस दिल से हम ? 
सख्मियाँ सहने से तो बेहतर यह है मर जायें भी, 
अब नहीं डरने के हरगिज्ञ ख़ञ्षरे-क्रातिल से हम । 
इसमें जलवा आपका, इसमें है मसकन? आपका, 
अपने पहलू से जुदा दिल को करें किस दिल से हम ? 
जब हैं खुद “कुश्ता” तो मरने से डर सुसूकिन नहीं, 
इसलिए बेख़ोफ़ होकर मिलते हैं क्रातिल से हम । 


१--नतीजा, २--शक करना, ३--ठिकाना । 
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वह हमें उठवा चुके, अब उठ चुके महफ़िल से हम, 
आए जिस सुश्किल ले, जायेंगे उसी मुश्किल से हम। 
इसको देंगे ग़म उठाने के लिए मुश्किल से हम, 
दिल न होगा, तो तुम्हें चाहेंगे फिर किस दिल से हम! 
दिल नहीं तो अब हे, दिल की आरज़ू दिल का ख़याल, 
फँस गए दो झुश्किलों में, छुट कर एक मुश्किल से हम। 
दिल नहीं मिलता जो दिल से, तो यह मिलना कुछ नहीं, 
आप भी उस दिल से मिलिये मिलते हैं जिस दिल से हम। 
जादए४ उल्लफ़त में क्या-क्या शौक़ ने चक्कर दिए, 
थी कहाँ मश्ज़िल, निकल आए कहाँ मब्ज़िल से हम। 
तेरी नज़रों में नहीं सय्याद" कदरे आशियाँ६, | 
कर सके हैं, जस्मा यह तिनके बड़ी मुश्किल से । । 
दिल से वह बातें किसी के दिल की जब सुनते नहीं, 
उनसे हाले-दिल कहें भी, तो कहें किस दिल से हम! 
पकी महफ़िल से, उठने का नतीजा यह हुग्रा, 
तङ्ग आकर उठ गए दुनिया की भी महफ़िल से हम, 


देखने में चार तिनको के सिवा कुछ भी नहीं, 


> ७ ~ (0002 ~ 0 
अपने होते, आशियाँ को फूँक दें किस दिल से हम * 


जोश में आकर कोई क्रातिल यह कह दे तो सही, 
` कुछ भी हो, लेकिन मिलेंगे हज़रते “बिस्सिल”से ह | 


४--राह, ५-घातक, ६--घोंसला । 


स्वगेवासिनी डॉक्टर ( कुमारी ) लीलावती, एल० डी०, एस-सी०, जो भारत की 
सर्व-प्रथम हिन्दू-महिला दन्त-चिकित्सक ( ९7४2] $७९०० ) थीं और 
जिनका अभी हाल में ही स्वगेवास हो गया है! 
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प्रयाग-विश्वविद्यालय के भूतपूर्व चान्सलर महामहोपाध्याय 
डॉक्टर गङ्गानाथ जी सप जिन्होंने गत द्विवेदी-मेले | 
के शुभ अवसर पर सान-पत्र द्वारा आचार्य 
द्विवेदी जी का अभिनन्दन किया था । 


शक डद 0) 
ठक DAD >; 


ooo रक > 


हिवेदी-मेला के अवसर 
| पर होने वाले काव्य-परि- 
हास सम्मेलन के उद्योग- 
| कर्ताओं का परिहासात्मक 
| परिचय--खड़े--( १ ) 
दाढीदार बैज़ाबी “वेहरेवाले 
| श्री०विद्याभास्कर जी शुक्ल 
| श्रौर(२)चिकने चेहरेवाले 
| जिनके मस्तिष्क-कोख ने 
| यह बृहत्‌ मेला प्रसव किया 


फ क्‌ 


द्विवेदी-मेला ( प्रयाग ) के प्राण-- 
पण्डित लक्ष्मीघर ज़ी वाजपेयी-- 
आपके ही अथक परिश्रम से 
यह सुन्दर समारोह सुचारु 
रूप से सम्पन्न 
हो सका। 


प्रयाग के सुप्रसिद्ध धनवान और देशभक्त-- 
श्रीमान्‌ पं० निर्जनलाल जी भार्गव-- 
जिन्होंने ह्विवेदी-मेला में समागत 
अतिथियों के ्रातिथ्य-सत्कार 
का समस्त भार अपने 
ऊपर लिया था । 


इ३__डऽ 


कुसियासीन'-- 
( १ ) चश्मा-विमणिडत- 
चल्न पैण्टघारी पण्डित 
प्रद्युम्नक्रष्ण ( वसुदेव 
नहीं ! ) कौल, (२) 
उभय मध्य-“ब्रह्म जीव 
बिच माया जैसी” 
'चाँद?-सम्पादक और 
(३) गाँधी टोपी तथा 
'कतरितः सूँछों वाले र 
श्री) ( शण्डह्दीन ) | 
गणेश पाण्डेय । > 


प्रयाग में 


है >, ७७ 


ड्विवेदी-मेला के अवसर पर होने वाले ह्विवेदी-मेला-ससिति के प्रधान-मन्त्री--. 


काव्य-परिहास-सम्मेलन के सभापति, हास्यरसाचाये-- पण्डित रघुनन्दन शर्मा । 


ह्विवेदी-मेला-समिति के स्वागताध्यक्ष--- 
सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवी कविवर 
ठाकुर गोपालशरणसिंह। 


श्री जी० पी० श्रीवास्तव महोदय । 


सुन्शी कन्हैयालाल जी एस० ए०, एडव | 
भूतपूर्व उदू “चाँद -सरपादक--जिनके उत्साह) 
उद्योग और सहायता से द्विवेदी-मेले का 
काये अ्रग्मसर हो सका था । 
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वहम या मानसिक व्याधि. 

कलकत्ता से एक जैन युवती ने लिखा है :-- 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, सादर प्रणाम ! 

में आपका “चाँद” सदा आदर और प्रेम से पढ़ा 
करती हूँ। में यह भी जानती हूँ कि थाप दुखियों का 
दुःख निवारण करते हैं । मुझे भी एक मानसिक 
व्याधि लग गई है। आशा करती हूँ कि आप इसका 
कोई उपाय बतावेंगे, जिससे मुझे शान्ति प्राप्त हो । 

में जैन जाति के एक धनवान सेठ की पुत्रवधू 
हुँ । मेरे पति सुक पर स्नेह रखते तथा प्रेम करते हैं, परन्तु 
भुभे न मालूम क्यों हर समय उद्विझता रहती है थोर 
उनका पहरना-ओढ़ना या किसी से बातचीत करना 
मुझे अच्छा नहीं लगता । में इससे जला करती हुँ । मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी वेश्या या पर-स््री से 
प्रेम करते हैं । इन्हीं विचारों से सुरे हिस्टीरिया का भी 
दौरा होने लगा है । वे मेरे पास बैठना-उठना भी बहुत 
कम पसन्द करते हैं। हर समय अपने दोस्तों के पास 
बैठे रहते हैं या हारमोनियम वरोरह बजाया करते हैं। 
और रात को ११-११॥ बजे तक घर में नहीं आते। में 
क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता । इसी उधेड-बुन में 


| . हर समय रहने से मेरा स्वास्थ्य भी बिमड गया है। 


अब आप ऐसा उपाय बताइए कि मुझे शान्ति मिले। 
नहीं तो मेरी ज़िन्दगी बरबाद हो जावेगी । 
आपकी, 
--कुसुमकुमारी जैन 
१२ 
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भोज आदि के पक्षपाती हैं। पर न जाने उनकी यह | 
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[ हमारी समझ में तो ये किसी भीषण मान- 
सिक व्याधि के पूव-लक्षण हैं। इसलिए इस 
बहिन को चाहिए कि अपना मनोभाव अपने पति 
तथा अपने अन्य अभिभावकों पर साफ़-साफ़ 
प्रगट कर दें ओर इस व्यथ के वहम को अपने 
दिल से निकाल दें। हारमोनियम बजाने से या 
दोस्तों के साथ बैठ कर बातचीत करने से ही 
कोई दुराचारी नहीं हो जाता । इसलिए ऐसे 
सन्देह को मन में स्थान देना उचित नहीं है। 
कलकत्ता में तो आम तौर से लोग ११-१९ बजे 
सोया करते हैं । इस बहिन के पतिदेव को 
चाहिए कि पत्नी के दिल से यह वहम निकाल देने 
को चेष्टा करें ओर उसे भावी मानसिक रोग से 
बचाने के लिए, उसे विश्वास दिला दें कि उसका 
अनुमान निराधार और ग़लत है। 

--सम्पादक चाँद” ] 
® छ्न 
एक उपेक्षिता पत्नी 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, सादर नमस्ते ! 

मैं भागलपुर ज़िले के एक प्रसिद्ध गाँव की रहने 
वाली क्षत्रिय जाति की युवती हूँ । मेरे पति एक बड़े 
ज्ञमीदार हैं । स्वभाव के बड़े कोमल, सरल और 
झूदुभाषी हें । खी-स्वतन्त्रता, युवती-विवाह ओर सह- 


ज्ञान-गरिमा और धमंबुद्धि घर में आते ही र 


२१८ 
सींग की नाई कहाँ गायब हो जाती है? क्योंकि न 
जानें किस कारण वे मुझसे रूठे हुए हैं। सुहाग-रात के 
सिवा और कभी भी उनके चरणों के दर्शन करने का 
सौभाग्य मुझे नहीं हुआ । पहली शादी जो मेरे स्वामी 
ने की है, उनसे सन्तानादि होने की कोई सम्भावना 
न रहने से ही में इस घर को बसाने के लिए बुलाई गई 
थी । मुझे अपनी सौत के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं 
है, क्योंकि उस दुःखिनी की भी वही दर्दनाक कहानी 
है, जो मेरी है। मेरे स्वामी के कोई सन्तान नहीं है । 
इतनी बडी विशाल ज्ञमींदारी का कोई भी उत्तरा- 
भिकारी नहीं । मेरे एक विधवा ननद हैं, जो अकारण 
ही मुझ पर कुपित रहा करती हैं। उनकी दो श्रवि- 
वाहिता लड़कियाँ भी हें, जिनकी श्रवस्था कोई १८,२० 
साल की है। इन दोनों की अवस्था को देख कर भी 
दुःख होता है। न जाने विधाता ने हम ग़रीबिनों को 
पूर्वजन्म के कौन से पाप को भुगतने के लिए यह 
नरक-कुरड तैयार कर रक्खा है। 
इन सव अनथों की जड हैं मेरी मनचली सास, जो 
श्रपने सर्वाधिकार को सोलहो श्राने सुरक्षित रखना 
चाहती हैं । वे अपने इस अनुचित अधिकार में किसी 
का भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करना चाहतीं । स्टेट पर के 
अपने अनुचित प्रभाव के छिन जाने की आशङ्का से वे 
ही पतिदेव को मेरे पास नहीं आने देतीं । 
नाजायज्ञ ख़च के बो से स्टेट ऋणम्रस्त हो रहा 
है । अगर यही चाल रही तो परमात्मा जाने ४-१ ० वपं 
में उसका नामोनिशान भी रह जायगा या नहीं । कभी- 
कभी तो ऐसा हुआ है कि हमारी सास की थोर से 
हमारे उपर नियुक्त किए गए पहरेदार लोग मेरी करूणा- 
जनक स्थिति से दुःखी होकर मेरे पतिदेव,को मुझसे 
मिलने का मोक्का देने के लिए खिसकने लगे हैं; पर हमारे 
स्वामी जी ने इढ़तापूवंक उन्हें फिर से नियुक्त कर मातृ- 
भक्ति का अनूठा परिचय दिया हे । आए-दिन पवे 
: त्यौहार के अवसर पर जब दरिद्र घर की खियाँ भी अपने 
- पतियों के साथ झोपडी की रानी बन कर सुख से निवास 
- करती हैं, तब में महल की भिखारिन खारी बूँदों की घूँटे 
- पी-पीकर, करवटें बदल-बदल कर). ौर कराह-कराह 
- कर रातें कारती हूँ । स्वामी को अपनाने की कितनी 
चेष्टा. को; पर सब निष्फल ! सब व्यर्थ !! ठीक वैसे 
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AM, 
ही जैसे पत्थर पर दूध ! पहिले तो शासन ब 


स्वेछा से ही पति जी बाहर एकान्त स्था 
लगे हैं । इधर सुनने में आया है कि > 
के एक चतुदश वर्षीय बालक को 
बना कर चौबीस घण्टे न मालूम 
किया करते हैं । लोग इस एकान्त-सङ्गति का बुरा 
Ss Ne श्रथ 
करते हैं और में लज्जा तथा ग्लानि से गडी जाती हूँ 
इन्हीं सब कारणों से में आजकल" पीहर चली भाई 
हँ । राज-कर्मचारी आते हैं समाचार देने; रिआया लोग 
आते हैं दुखड़ा रोने; पर सभी लौटते हैं कपाल डोके. 
अपने भाग्य को कोसते । सभी को एक ही पेटेण्ट उत्तर 
मिलता है--“'अवकाश नहीं है ।? 
मेरे पतिदेव आपके पत्र “चाँद? के ग्राहक हैं। थब 
इस दुःखितावस्था में मुझे आपके सिवा कोई दूसरी 
शरण नहीं सूझती । अतएव आप मेरे इस पत्र को 
में छाप कर मुझे उचित और नेक सलाह देने की 


से 
अपना एकान्त साथी 


चाँद! में 
कृपा करेंगे। आप हम दुःखिनियों के सहारा हैं; शोर 
क्या कहूँ । मेरा नाम-पता गुप्त रक्खेगे । 
आपकी 
-एएक दुःखिनी बहिन 

पुनश्च :--साथ ही में अपने पतिदेव के नाम भी 
एक पत्र भेजती हूँ । आशा है, आप उसे भी श्रत्तरशः 
“चाँद? में छापने की कृपा करेंगे । 
प्राणनाथ ! 

इन्तज्ञारी करते-करते आँखें दुख गई; मिन्नतं करते- 
करते ज्ञान सूख गई। पर आप-न पिघले न पिघले ! 
हे मेरे पत्थर के देवता ! अब भी तो पसीजो। इस 
पापिनी के प्राण कजर तक दर्शन के लिए घुटते रहेंगे ! 
आशा-पथ पर आँखें बिछा कर बैठी हूँ। एक बार तो 
चरणों के दर्शन दीजिए । मेरी यही साध है । यही रः 
मान है। नहीं तो-- ठू 

बाद मरने के मेरे बादे-सबा बोलेगी, 
जान देनी ही पड़ी, कोई भी चारा न रहा ' 


--आपकी उपेक्षिता 


[ विदुषी पत्र-लेखिका ने जो कुछ कहना 
चाहिए, स्वयं ही कह डाज्ञा है। अपने पत्थर के 


“प्राणनाथ? के सामने उसने अपना कलेजा निकाल | 


उसे क्या-क्या उपदेश. 


} 


| 


न 
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कर रख दिया हे. । अगर इतने पर बह्‌ पंत्थर-हृद्य 
न पिघला तो दोजख की आग ही उसे पिघला 
सकेगी । माठभक्ति कोई बुरी बात नहीं है, परन्तु 
मूर्खा माता के अनुचित दबाव में पड़ कर या 
उसकी बेहूदी मनश्तुष्टि के फेर में पड़ कर अकारण 
ही अपनी सुशीला पत्नी की उपेक्षा करना तो 
घोर मूखता है । परन्तु हमारा तो ध्यान इस पत्र 
की उन अन्तिम पंक्तियों की ओर ही बार-बार 
जा रहा है, जहाँ पत्र-लेखिका ने अपने पतिदेव के 
“एकान्त साथी? का जिक्र किया है; और ऐसे 


|` मनुष्य के प्रति घणा का एक भयङ्कर भाव हृदय 


में उठ रहा है। हम नहीं कह सकते कि ऐसे नरक- 
कीटों की किन शब्दों में भत्सना की जाए। हमारी 
तो राय है कि यदि यह पतित पति अपनी घृणित 
आदत से बाज न आए तो उसकी पल्ली का कर्तव्य 
है कि वह आजन्म उस नारकीय का मुँह न देखे । 
सम्पादक चाँद? | 

एक अत्याचार-पीडिता 


पटना जिला से एक बहिन ने लिखा है :-- 
प्रिय सम्पादक जी, सप्रेम बन्दे ! 

आज दिन्दू-महिलाओं की दशा इतनी करुणापूण 
है कि उन्हें देख कलेजा मुँह को आता है। मेरा सङ्केत 
उन्हीं महिलाओं की थोर है, जो आजकल क्रूर समाज 
की बलि-वेदी पर जीवनोत्सगं करने को विवश की जा 
रही हैं, अन्यान्य रूप से सताई जा रही हैं एवं उनकी 
सारी हसरतों का खून किया जा रहा है। आज एक 
ऐसी ही दुःखित महिला की दुःख-गाथा आपके सामने 
रखती हुँ । आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप उसकी 
जीवन-रच्षा का कोई मार्ग प्रदशित करेंगे | 

पटना ज्ञिले के एक ब्राह्मण की कन्या का. विवाह 
उन्हीं की तरह सम्भ्रान्त कुल में हुआ, जिनकी मर्यादा 
पूरे बीधे भर की है । कन्या के श्‍वसुर महोदय काफी 
सुशिक्षित हैं, रोज़ ही दो-तीन घण्टे पूजा-पाठ में 
व्यतीत करते हैं और अपने आगे संसार को तृणवत्‌ 
मानते हैं। जिस युवक के साथ ,उस बालिका का 
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विवाह हुआ है, वह तो महान मूर्ख, लम्पट और उद्दण्ड . 
है। माता-पिता एवं ग्रामवासियों से झगड़ा करना 
उसका मुख्य काम हे । व्यभिचार की कुटेव तो उसे 
विवाह के पूर्व ही से है । दया उसे छू तक नहीं गई है । ` 
सत्य से वह कोसों दूर रहता है। कूड बोलना उसका - 
नित्य-कमे है । 

इन्हीं कुटेवों के विरुद्ध यदि वह लड़की कभी कुछ 

हती है, कुछ समझाने की चेष्टा करती है, तो उसे 

डण्डों की मार खानी पेइती है और गन्दी गालिया. 
सुननी पड़ती हें । ऐसे. भी कभी-कभी अकारण ही 
उसकी पीठ-पूजा होती ही रहती है । चार-चार पाँच. 
पाँच दिनों तक लगातार: बेचारी अपने पति के भय से 
भयभीत होकर घर का द्वार बन्द करके छिपी रहती है। 
यदि कभी सास-ससुर बहू को बचाने की चेष्टा करते हैं, 

बस लड़का उनकी आवरू लेने पर आमादा हो 
जाता है और उनकी सात पीढ़ियों का श्राद्ध करने 
लगता है । कई बार वह बालिका मौत के मुँह से बच 
चुकी हे। एक दिन दस बजे रात में वह उस बेचारी 
अबला पर छुरा चलाने को तैयार हो गया। बेचारी 
भाग कर अपने जेठ के घर में चली गइईं। दोष उसका 
केवल इतबा :ही था कि वह अपने पति की आज्ञा के 
अनुसार अपनी ननद फो मारने नहीं गई । सुबह होने 
पर यह ख़बर गाँव में फैली तो लोगों ने उन्हें वहुत-कुछ 
बुरा-भला कहा । इस पर आप रूठ गए ओर कहने लगे 
कि मैं 'साधू! हो जाऊँगा या आत्म-हत्या कर .लूँगा । 
इससे भी हारे तो खाना-पीना छोड कर रूठ बैठे । 
गाँव वालों ने तो उन्हें चुपचाप छोड दिया, किन्तु 
“कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति? इस वाक्य 
के अनुसार माता अपने सुयोग्य पुत्र को मनाने गई, 
तो पुत्र ने ऐसा तौल कर उनके सर पर पत्थर मारा कि 
संर फूट गया और उससे खून की धारा बह चज्ञी । 

जब यह शुभ-सम्बाद उनके पूज्यपाद पिता जी को 
मिला तो आपने बहू को मायके भेज दिया । इसके बाद 
एक दिन आप ससुराल पहुँचे और सास-ससुर को ऐसा 
लथाड़ा कि बेचारे ससुर जी. उसी शोक में परलोक 
सिधार गए ! अस्तु ( 

अभी वह बालिका अपने पिता के घर कुछ दिनों 


तक भी नहीं रहने पाई थी कि उसके श्वसुर महोदय ने , . 


® 
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बिदा करा ले जाने के लिए घूम मचाई। आाखिरश 
दिन नियत हुआ । बिदाई के लिए बालिका के श्वसुर जी 
आए हुए थे। कुछ समकदारों ने समझाया कि जब तक 
आपके पुत्र की हालत सुधर न जाए, तब तक के लिए 
रुख़तती मुलतवी रखिए। इस पर आप कुछ हो उठे 
और समझाने वालों पर प्रणित आक्षेप करते हुए 
भँकला कर. बोले--झाप .लोग लड़के के अवगुणों 
के फेर में पड़ कर लड़की को बिदा नहीं करते । 
परन्तु सजन कभी व्याही लड़की को घर में नहीं रखते । 
आप लोग ब्याही लड़की को घर में रख कर अपने कुल 
को कलङ्कित करना चाहते हैं।” पण्डित जी के इस 
विकट तर्क ने सबको निरुत्तर कर दिया। लाचार रुख़- 
सती कर देनी पड़ी । 

सम्पादक जी, इसी अवस्था में वह बालिका पड़ी 
हुई है ; और अपनी वर्तमान अवस्था से ऊब कर अपने 
जीवन का अन्त कर देना चाहती है। आप दूरदर्शी हैं । 
क्या आप कोई युक्ति बतलाने की कृपा करेंगे, जिसमें ऐसे 
दुष्ट पति से उस बेचारी निरीह बालिका का पिण्ड 
छूटे। यदि आप उचित समझें तो उसे अपने पत्र में 


स्थान दें । बस ! 
आपकी, 


> > > 
[यह पत्र हमें उक्त अत्याचार-पीडिता बालिका 
की बड़ी बहिन ने लिखा है और वे पढ़ी-लिखी 
तथा -समभदार मालूम पड़ती हें। फलतः वह 
स्वयं ही सोच सकती हैं कि हिन्दू-ससाज के इस 
मज की कोई दवा नहीं है। क्योंकि यहाँ का 
विवाह-बन्धन अछेद्य है । ऐसी दशा में यही हो 
सकता है कि बालिका किसी तरह- अगर सम्भव 
हो तो अदालत और क़ानून की मदद से--उस 
नरक-कुण्ड से निकाल ली जाए | लड़के के 'परिडत? 
पिता ने यह जानते हुए भी कि लड़का नालायक़ 
है औरं अकारण ही बेचारी बालिका को सताया 
करता है, उसे जबरदस्ती रुखसत करा कर नितान्त 
मूखेता की है। उनका कर्तव्य था कि वे बहू को 
कुछ काल तक उसके माता-पिता के पास छोड़ देते 
और अपने पुत्र को सुधारने की चेष्टा करते । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परन्तु यहाँ तो सारे कुएँ में ही भाँग पड़ी है । जैसे 


लायक पतिदेव हैं, वैसे ही 'परिडत उनके प्त 
देव हैं । समाज का कोई धनीधोरी नहीं ऐसे 
१ 


नालायक़ों से कोई पूछने वाला नहीं कि अगर 
सज्जन लोग व्याही कन्या को घर में नहीं रखते 


तो क्या तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र जैसे कसाई को 
साप देते हैं ! हमारा तो चढ़ मत है कि ये “पशि 
उपाधिधारी जीव ही इस सारे अनर्थ की जड़ हैं 
इनका अस्तित्व जब तक विलुप्त न होगा, तब तक 
इस तरह के अत्याचार भी जारी रहेंगे । 

~ सम्पादक चाँद! ] 


क क्ष 8 


एक विवाहायिनी बाल-विधवा 
महाशय, 
गत मार्च के “चाँद? में उपयुक्त शीषेक से मेरी 
चिठ्ठी छाप कर आपने जो कृपा की है, उसके लिए मैं 
आपका आभार मानती हूँ । 
इस सम्बन्ध में भारत के सभी प्रान्तों से मेरे 
पास बहुत से पत्र आये हैं । परन्तु में तो उढीसा प्रान्त 
की रहने वाली हूँ । हिन्दी बहुत थोड़ी जानती हूँ । 
कितने ही पत्र तो बहुत घसीट कर लिखे गये हैं, 
उन्हें तो सें पढ़ भी नहीं सकती । इसलिए पत्रःपरेकों 
से प्राथना है कि सुझे अङ्गरेज़ी में पत्र लिखें । कुछ लोगों 
ने अपनी योग्यता का वर्णन स्वयं ही किया है । परन्तु 
विवाह तो जीवन-मरण का प्रश्न है, इसलिए ऐसे सञ्जनों. 


` से मेरी प्रार्थना है कि अपना परिचय किसी प्रतिष्टित 


व्यक्ति द्वारा लिखा कर भेजें । लड़की के पास कोई चित्र 
नहीं है। यहाँ देहात में फ़ोटो खींचने का कोई साधन 
भी नहीं है। परन्तु जो उसे देखना चाहते हैं, वे सहष 
मेरे घर आकर देख सकते हैं । इसमें सुरे कोई आपत्ति 


नहीं है। [ 
निवेदिका, 
सरला देवी Fe 
पोस्ट जगत 
ज़िला कटक 
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“अस्तवल को बला बन्दर के सर. 
कानपुर से एक सज्जन लिखते है :__ 
प्रिय सम्पादक जी, 
यहाँ एक ब्राह्मण सजन हैं, जो अपनी आर्थिक 
दुरवस्था के कारण अपनी वहिन की शादी किसी ऐसे 
उदार विचार वाले सड्ंशजात ब्राह्मण युवक से करना 
चाहते हैं, जो सुधारक प्रवृत्ति का हो और तिलक-दहेज़ 
न ले । परन्तु वे जहाँ कहीं जाते हैं, उनके पीछे-पीछे यह 
ख़बर भी पहुँच जाती है कि उनके ससुर ने एक नाइन 
से विवाह कर लिया था और उनकी खी का जन्म उसी 
नाइन के पेट से हुआ है। बस, लोग हिचिक जाते हैं 
और उनकी बहिन की शादी नहीं होती। परन्तु यह 
बात हमारी समक में नहीं आती कि लड़की के भाई के 
ससुर की खी यदि नाइन है तो इसमें बेचारी लड़की का 
क्या अपराध है ? भाई के ससुर ने नाइन से ब्याह कर 
लिया तो इससे उस लड़की के ब्राह्मणत्व में कैसे अन्तर 
पड़ गया ? वह खुद तो ब्राह्मण की कन्या है ओर कुमारी 
है । फिर क्या कारण है कि ब्राह्मण-समाज ऐसी कन्या 
को अजाती' समझता है ? 
में स्वयं अविवाहित हूँ और तमाम अर्थहीन सामा- 
जिक रूढ़ियों और दक्नियानूसी विचारों का कट्टर विरोधी 
हुँ, और तिलक-दहेज़, ठहरौनी और लेन-देन की प्रथा 
से घृणा करता हूँ। इसलिए मैं उपयुक्त सजन की 
सुशीला बहिन के साथ बिना तिलक-दहेज़ लिए ही 
| करने को राज़ी था ओर कतिपय विशेष कारणों से 
भरन्त में इन्कार भी कर चुका था । परन्तु जब मुझे मालूम 
हुआ कि बेचारी निरपराध कन्या अपने भाई के ससुर के 
अपराध के कारण समाज द्वारा ठुकराई जा रही है, तो 
मेरी अन्तरात्मा मुझे विवश कर रही है कि में उससे 
विवाह कर लूँ। परन्तु ऐसा करने से में समाज द्वारा 
वहिष्कृत किया जाउँगा.; मेरे सगे-सम्बन्धी और नातेदार 
| मुझे 'अजाती' कर देंगे। सुरे इसकी परवाह नहीं । में 
. | सहर्ष इस विरोध का सामना करने को तैयार हूँ। क्योंकि 
में जानता हूँ कि जब तक देश के नवयुवक साहसपूर्वक 


पुरानी रूढ़ियों को पददलित करने को तैयार न होंगे, तब 
तक इस अन्धे समाज की आँखें न खुलेंगी । 2 
, इसलिए मैं कानपुर के समस्त शिक्षित नवयुवकों से 
प्राथना करता हूँ कि वे इस कार्य में मेरी सहायता करें । 
वे मेरे विवाह में उत्साहपूर्वक शामिल हों और पुराने 
विचार वालों के विरोध और वहिष्कार का मुक्ताबला 
करने में मेरी भरपूर सहायता करें। साथ ही में समस्त 
हिन्दू-समाज से इस कार्य में सहायता दान करने की 
प्राथना करता हूँ और सम्पादक महो दयों से निवेदन है कि 
इस सम्बन्ध में अपनी निष्पक्ष सम्मति देकर मुझे आप्या- 
यित करें । आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि अपनी उचित 
सम्मति के साथ इस पत्र को “चाँद” में प्रकाशित कर दें। 
आपका, 
रामाधीन शुक्क ! 
कन्हैयालाल रामगोपाल का फाटक 

पटकापुर, कानपुर ` 

__[ श्री शुक्रल जी ने उपयुक्त पत्र हमें अङ्गरेजी 
में लिखा है, जिसका आशय हमने ऊपर दे दिया 
है । हम उनके उदार विचारों और इस सत्‌साहस 
के लिए उन्हें बधाई देते हैं। वे अपने आदश 
कृत्य द्वारा एक निर्दोष कन्या का उद्धार करेंगे 
ओर समाज के सामने एक नवीन आदश रकखेंगे। 
हमें विश्वास है कि केवल कानपुर का ही नहीं, 
वरन्‌ सारे भारतवर्ष का युवक-समाज उनके साथ 
होगा । अगर मुट्ठी भर नगण्य, दक्कियानूसी विचार 
वाले रूढ़ि-रोग-म्रस्त उनका बहिष्कार करेंगे, तो 
एक विशाल जन-समुदाय उनका स्वागत करेगा । 
कानपुर के उत्साही नवयुवकों से हमारा अनुरोध 
है कि शुक्त जी का विवाह खूब धूमधाम से हो। 
ऐसी शानदार बारात निकले कि रूढ़िगस्तों की 
छाती दहल जाय । 
आशा है, हमारा निवेदन खाली न जायगा। 


-सं० “चाँद? ] ; 
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[ “चाँद? के विशेष प्रतिनिधि द्वारा | 


चाय द्विवेदी जी की सत्तरवीं 
वर्षगाँठ के उपलक्ष में 
प्रयाग का द्विवेदी मेला 
माननीय मालवीय जी 
द्वारा प्रारम्भ होकर बडी 
धूमधाम से, ४ मई से 
७ मई तक हुआ। यह 
साहित्यिक मेला अपने 
ढङ्ग का एक ही हुआ हे। हिन्दी के प्रायः सभी प्रमुख 
साहित्यिकों ने इसमें भाग लिया था। महामहोपाध्याय 
डॉक्टर गङ्गानाथ झा के सभापतित्व में ग्राचायं द्विवेदी जी 
का अभिनन्दन किया गया । इसके उपरान्त कवि-सम्मे- 
लन, वाद-विवाद सम्मेलन, व्याख्यान तथा निबन्ध पाठ, 
काव्य परिहास सम्मेलन, व्यायाम सम्मेलन और कवि- 
दरबार बड़ी सफलतापूर्वक हुए । 
“काव्य परिहांस सम्मेलन' जो 'चाँद” के सुपरिचित 
श्री० जी० पी० श्रीवास्तव के सभापतित्व में हुआ, वह 
भ्रत्यन्त ही रोचक हुआ । सभा में काफ़ी भीड थी । इस 
अवसर पर श्रीवास्तव जी ने हास्य-रस पर जो भाषण 
दिया था, वह हिन्दी के लिए बिलकुल ही नई चीज़ हे । 
लेखों की तरह श्रीवास्तव जी के भाषण भी बड़े ही 
मज़ेदार होते हैं । गत नवम्बर मास सें पटना कॉलेज के 
हास्य-रस-सम्मेलन में सभापति के आसन से आपने जो 
साहित्य पर भाषण दिया था, वह भी हिन्दी के लिए 
अपूर्वं वस्तु था । “अस्त बाज़ार पत्रिका” आदि 
विदेशी भाषा के पत्रों ने भी उसकी प्रशंसा की थी। 
“पत्रिका! ने लिखा था :-- 


“The speech can rightly claim to have 
created a new era in Hindi literature.’’ 

अर्थात्‌ -““यह भाषण सचमुच हिन्दी-साहित्य में 
एक नया युग पैदा करने का दावेदार हो सकता है।” 
“चाँद? के पाठक, जिन्होंने श्रीवास्तव जी का 'लतखोरी- 
लाल’ और 'दिल-जले की आह? पढ़ा है, उनकी चुलबुली 
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लेखनी के चमत्कार से परिचित हैं । अस्तु, द्विवेदी 
में जो आपने हास्य-रस पर सुन्दर भाषण दिया bs 
उसका सारांश हम नीचे देते. हैं । इस भाषण तर | 
आपने “हास्य-रख” पर विशेष प्रकाश डाला हे :__ | 
काव्य परिहास सम्मेलन में उपस्थित 'देवियों तथा 
भलेमालुस गण” के प्रति, अपने को सम्मेलन का सभा. 
पति निर्वाचित करने के लिए, अपनी विनोदपूर्ण भाषा 
में कृतज्ञता प्रगट करने के पश्चात्‌ वक्ता ने साहित्य में 
हास्य-रस की उपयोगिता का प्रतिपादन करते हुए 
कहा-“हास्य को, गस्भीरतापूर्ण परिडताई > 


वाले, चाहे कितना ही भ्रष्ट, अश्लीक्ष या ग्रोड्ठा बतावे. | विवेच 
सगर सच पूछिए तो बुराई-रूपी पापों के लिए इससे | है भा 
बढ़ कर कोई दूसरा गङ्गाजल नहीं हे ।” आगे चल कर | वैसे ह 
आपने कहा--“सगर हाँ, इसका वश नहीं चलता. तो | चारों 
बस जानवरों पर, क्योंकि इसकी बारीकी समझने | परतन! 
के लिए ईश्वर ने उन बेचारों को खोपड़ी में न बुद्धि | श्राशा 
दी है और न हँसने के लिए उनके थूथन में कोई 
कमानी ।” | पर ह 


इसके बाद आपने हास्य-रस की प्रशंसा करते हुए | 
इसके अद्भुत प्रभाव पर विशद प्रकाश डाला और बताया | 
कि तपेदिक़ के रोगियों को हास्य-रस की पुस्तकं दी | | वि 
जाती हैं । हास्य-रस के यूरोपियन लेखकों का उल्लेख 
करते हुए आपने बताया कि इस अमोघ अख द्वारा 
उन्होंने केसे-कैसे सामाजिक सुधार कर डाले | आपका _ 
यह कथन सर्वथा ठीक है कि “सुधार के नाते नही, _ 
बल्कि निज वर्ण-विचार से भी इंसका स्थानं साहित्य: 
सबले ऊँचा है।” काव्य के नव-रसों में आपने हास्य 
को सर्वश्रेष्ट स्थान प्रदान करते हुए, कला की दृष्टि से 
उसका विवेचन करते हुए, उसकी कठिनाइयों का वर्णन 
किया और बताया कि हास्य-सेवियों की संख्या न्य 
रस-सेवियो की अपेक्षा बहुत ही कम होती है । अर्थात 
साहित्य में श्क्वार, करुण, वीर तथा अन्य रसों की 
जितनी भरमार है; उतनी हास्य-रस की नहीं 


6 


NN छर, ७ 
कार्य है । इस रस क लेखक को “संसार तथा मानवी 
स्वभाव का? सम्यक ज्ञान होना चाहिए। उसकी दृष्टि 


होनी चाहिए । 
में भी गहरी 
पूर्ण जानकारी 
होना चाहिए। 
मर्चेण्ट ऑक़ 
वेनिस के अदालत वाले दृश्य का ज़िक्र किया, “जहाँ 
गा की कठोरता द्वारा करुण-रस को 
सीमा पर पहुंचा कर तब हास्य-रस की झाँकी दिखलाई 
है। > > *उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
परशराम और लक्मण के सम्वाद में रद्ररस का तमाशा 
दिखा कर दास्य की छोटें दी है । 
इसके आगे हास्य के मुख्य रहस्यों का विस्तृत 
विवेचन करके वक्ता ने उसे चार भागों में विभक्त किया 
है भर बताया है कि “ये चार रहस्य हास्य के मानों 
वैसे दी चार स्वर हैं, जैसे बाजे के सात सरगम । इन 
| चारों रहस्यों के आपके दिए हुए नाम ये हैं-- (१) 
पतनपन, (२) बेतुकापन, (३) कठ्पुतलीपन, और (४) 
श्राशा तथा अवसर की प्रतिकूलता ।” 
__ इसके बाद ही प्राचीन संस्कृत साहित्य के आधार 
| पर हास्य-रस के भेदों और उपभेदों का विस्तृत वर्णन 
| करते हुए आपने बताया है -- 
| “हमारे यहाँ इसका भेद-विचार, जो स्मित, हसित, 
| बिहसित, उपहसित, श्रपहसित और अतिहसित में किया 
| गया है, वह मुँह की बनावट पर निर्भर होने के कारण, 
| साहित्य की तो नहीं, हाँ महफ़िल के ग्रलबत्ता काम की 
| चीज़ है। इसलिए इसका भेद बाहरी लक्षणों पर नहीं, 
बल्कि भीतरी गुणों पर स्वभाव और प्रभाव दोनों को 
देखते हुए करनी चाहिए । स्वभाव के सम्बन्ध में इतना 
| हो कहना काफ़ी है कि इसके चार दजें हैं--(१) कोमल 
(२) उदासीन (३) कठोर और (४) निर्दंयी। इसलिए 
गी यह गुदगुदाता है, कभी सुई चुभोता है और कभी 
बरछा ही भोंक देता हे । इनको ध्यान में रख कर 
स्य के भेद जानने. के लिए जब आप हसने वाले और 
हैसाने वाले दोनों पर विचार करेंगे, तब सबसे पहिले 
| ऐके दो भेद मिलेंगे--१ अज्ञात हास्य, २ ज्ञात हास्य । 
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५ जात हास्य वह है, जिसमें इँसाने वाला 
मूखताओं या वेतुकेपन से बिल्कुल अज्ञात याही 
आर वह उन्हें अनजाने प्रगट करके लोगों को हँसाता 
है जनह ~ इसे अङ्गरेज्ञी में ‘L0१९7०५७' कहते हैं । 
इसमें हसने वाले का भाव हास्य-पात्र के प्रति उदासीन 
रहता हे । और हँसाने वाला उलरे हँसने वाले ही को 
0. 

द ही हँसी बढ़ती है। 

ज्ञात हास्य वह है, जिसमें हँसाने वाला जान-वूम 
कर हैँसाता है। इसके दो अन्त भेद हैं - ( क ) परिहास 
( ख ) उपहास । 

परिहास 

परिहास वह है, जिसमें हँसाने वाला अपने दोष पर 

स्वयं भी हँसता है और अपने साथ दूसरों को भी 
हँसाता है। इसे अङ्गरेज्ञी में ' प्रणा0पा" कहते हैं। इसमें 
हास्य-पात्र कहने को मूर्ख भी होता है, पर वैसा मूख नहीं 
जैसा अज्ञात हास्य का पात्र, जो अपने दोष को न जाने। 
इसमें प्रायः उन दोषों की हँसी उडाई जाती है, जिनको 
धर्म, समाज या सभ्यता ने कुछ न कुछ सबके गले मढ़ 
रका है। या परिस्थिति इतनी अमपूर्ण होती है, जिसमें 
पड़ कर हास्य-पात्र ही नहीं, बल्कि हर कोई हास्य-पात्र 
बन सकता है। इसलिए इसमें हँसी एक तरह से अपने 
ही ऊपर होती है और इसी कारण इसका स्वभाव 
कोमल और प्रभाव गुदगुदी की तरह होता है । इसका 
हास्य-पात्र चिडचिडा नहीं, बल्कि हँसमुख होता है । 
हास्य का यही एक अङ्ग है, जो नम्रता और मधुरता से 
कुछ सींचा हुआ रहता है । 

मगर अज्ञात हास्य और परिहास बारीकियों में 
जाकर अक्सर ऐसे गुथ जाते हैं कि दोनों के बीच कोई 
सरहदी लाइन नहीं खोंची जा सकती। 

| उपहास र्र 

उपहास वह है, जिसमें हँसाने वाला अपने पर नहीं 
वल्कि दूसरे के दोषों पर आक्षेप करके हँसी पेदा करता 
है। इसके तीन उपमेद हैं--( थ ) विनोद (था) व्यङ्ग 
( इ ) कटाक्ष । 

विनोद 
विनोद का अखाड़ा वार्तालाप है और वह अपना 
चमत्कार विशेष कर जवाब में दिखाता है । इसीलिए ड्से 


a 
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“हाज़िर जवाबी' भी कहते हैं । मगर इससे इसका गुण 
प्रगट नहीं होता । क्योंकि इसमें शब्दों का चुनाव इतना 
उत्तम होता है, जिसके प्रायः दो आशय निकलते हैं 
प्रत्यक्ष और गुप्त । प्रत्यक्ष से यह सवाल का जवाब देता 
है और गुप्त से यह आक्षेप करने वाले के दिल में ऐसी 
गहरी चुटकी लेता है कि वह निरुत्तर होकर केप जाता हैं 
व्य ङ्ग 

व्यङ्ग की खूबसूरत छटा यद्यपि विनोद से बहुत 
कुछ मिलती-जुलती है, तथापि अपने यहाँ के विनोद 
और व्यङ्ग के विचार से मेरी राय में व्यङ्ग को विनोद 
से पृथक ही स्थान देना उचित है । मगर हास्य में वही 
व्यङ्ग स्थान पाने का अधिकारी है, जिसका उद्देश्य सुधार 
है । वरना हास्य-चेत्र को व्यज्ञ-वर्षा बरसाने वाली 
मन्थरा देवियाँ ऐसा छाप बैटेंगी कि बेचारे हास्य-लेखक 
सभी मँह ताकते रह जाएँगे । खैर, यही कुशल है कि 
इनके सौभाग्य से हास्य स्वयं ही सास जी के ब्यङ्गों को 
दूर ही से प्रणाम करता है। इसका पता तुलसीदास 
जी के दो पदों से चल छाएगा-- 

“कोड नृप होइ हमें का हानी | 
चेरी छाँडि का होउब रानी ।? 

यह व्यङ्ग का फड़कता हुआ नमूना होने पर भी 
हास्य महोदय पास महीं फटकते। क्यों? उनके बैठने 
के लिए इसमें सुधार का अड्डा ही नहीं है। अब दूसरा 
नमूना लीजिए 

“कहेड लखन, मुनि सुयश तुम्हारा । 

तुम्हि अछत को बरने पारा ।” 

देखिए, इसमें परशुराम की घमण्ड-रूपी बुराई को 
दूर करने का उद्देश्य देख कर हास्य साहब कैसे कमर 
कसके आ धमके हें । व्यज्ञ में जब यह गुण होता है 
तभी हास्य उसे अपने गले लगाता है । 


कटाक्ष 
ओर जब यह सामने से वार करता है, जैसे-- 
“कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा । 
वृथा घरहु धनु बान कुठारा ॥? 
. तब यह कटाक्ष यानी 98६/7९? का निदेयी रूप 
धारण करके कलेजे में एकदम बरछा ही भोंक देता है । 


ज ¢ EN 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


0009 >... “>. >.» >. 4. 4 > > 4 4७ >. & “40 3. 4 <& 3. 4. 409 >: & 400. 4 & 40 4. 4 ८40. ~ 2 
A‘ 


< [वर्षे १ १, खण्ड २, क. | ८ | 
व्यङ्ग और कटाक्ष दोनों का मुख्य अखाड़ा be 
है । चाहे वह बातचीत के रूप में हो याः निबन्ध न 
लुपहास 

मगर कराच के एक भाई और हैं, जो साधारणतय 
अपने बाप ही के नाम से पुकारे जाते हैं यानी उप 
अर्थात्‌ नकल, मज़हक़ा था ‘Caricature’ यह अपन्न । 
करामात के चित्रण में “काटून? की भाँति बुराइयो ६ क 
बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाते हें । भगर इस सफाई 


) 0 


साथ, जिसमें असलियत के पहचानने में धोखा न हो। 
इस प्रकार हास्य-रस की वंशावली ( भेद-उप 
का वर्णन करके वक्ता ने बताया कि--- यद्यपि हमारे र 
इसका भेद-विधान आज तक इस तरह नहीं हुआ 
तथापि इसके भेदों की नामावली से यह पता ज़रूर 
चलता है कि अब हास्य इतना शक्तिशाली हो गया है| 
कि इसने अपना बँटवारा स्वयं करके अपने भेदों के भाव || 
इन नामों में कूट-कूट कर भर दिए हैं ।” | 
इसके आगे हिन्दी-साहित्य में हास्य-रस के अभाव || 
का ज़िक्र करते हुए आपने बताया कि यह हिन्दी के लिए || 
एक नई चीज़ है, और इसे अपनाने में “हिन्दुस्तानी॥ 
दिमाग़ भड़क रहा है !” संस्कृत साहित्य में हास्य-रस के | 
अभाव का उल्लेख करते हुए आपने कहा कि गद्य झौर | 
छापेख़ाने के अभाव के कारण ही ऐसा हुआ | तथापि । 
गोस्वामी तुलसीदास ने लाज रख ली ओर इन्हीं की || 
कृपा से हास्य-रख का स्थान नवरसों में रह गया, नहीं 
तो हमारे साहित्यिक उसे वहाँ से भी ढकेल देते । 
इसके बाद आपने भारतेन्दु, आनन्द” के सर 
स्वर्गीय पण्डित शिवनाथ शर्मा और 'मत्तवाला' ग्र 
का ज़िक्र करके इस बात पर सन्तोष प्रकट 
अब हिन्दी वाले इस ओर ध्यान देने लगे हैं । 
हास्य पर हिन्दी-साहित्यिकों द्वारा अश्लीलता को 
दोषारोपण करने का ज़िक्र करके आपने बताया कि 
“अश्लीलता या वासना के नाम पर इसकी रोक 
करना साहित्य में ज्ञान और तत्व का द्वार ब 
है । मनोविज्ञान का गला घोंटना हे ।” 
इसके बाद अपनी परिहासपूर्ण भाषा में अर 


क ॥ ह 
चुटियों का उल्लेख कर, आपने अपने “साहित्य का सपू 
नामक प्रहसन से कुछ मनोरक्षक उद्दरण दे 
ललित भाषण समाप्त किया । 


॥ अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 

| हरिजनो के उद्धार का कार्य आजकल बड़े ज़ोरों से 
हो रहा है। जिधर देखिए उधर ही लोग हरिननो के 
उद्धार के विरह में व्याकुल दिखाई पड़ते हैं । हरिजनो के 
उद्धार के लिए बेचारों की जीभें घिसी जा रही हैं। कभी- 
कभी हरिजनों के घरों में काडू लगाते-लगाते हाथ थके 
जा रहे हैं, परन्तु फिर भी उद्धार की झलक नहीं दिखाई 
पड़ती ? बड़े आश्रय की बात है! भगवान के दशेन 
त्न से मोत्त मिल जाती है, महात्माओं के दर्शनों से 
पापों की डायरी के बहुत से एष्ट गायब हो जाते हैं, परन्तु 
बड़े-बड़े देशमक्तों की झाड़ से हरिजनों का अछूतपन 
नही साफ़ होता, यह संसार का आाठवाँ ( अथवा 
? ) ्राश्चये नहीं तो फिर क्या हे? महात्मा जी के 
शानुसार इच्छा न होते हुए भी लोगों ने हरिजनों 
पु क्या नहीं किया? दो-चार दिन मन्दिर खुल- 
मै नष्ट किए, कभी-कभी घण्टे दो घण्टे लेक्चरबाज़ी 
ग्राए। अख़बारों के दो-चार कॉलम काले किए। 
दिन स्वास्थ्य ठीक न होने से स्नान करना बजित 
उस दिन हरिजनों के घरों में झाडू स्पश करने के 
करण स्नान भी करना पडा । इतना परिप्रम, इतना 
यांग करने पर भी हरिजन बेचारे जहाँ के तहा ही हैं - 
ह्च भर भी थारे नहीं बढ़ते। यह हरिजनों की बद- 
हिस्मती नहीं तो क्या है? यदि इतना प्रयत्न किसी दूसरे 
"जनों? के साथ किया जाता तो वे स्वगं पहुँच जाते । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


UOT गा 
li] 


हसु सन्देह नहीं कि इस समय हरिजनों के भाग्य का 
सितारा ऊँचा बहुत है । यदि ऐसा न होता तो बड़े-बड़े 
पण्डित, शाखी, लाला, बाबू इत्यादि झाडू लेकर उनके 
होर पर कभी न पहुँचते। उचित तो यह था कि केवल 
इतने ही से हरिजनों का घोर उद्धार हो जाता, 
परन्तु जान पड़ता है कि सितारा स्वयम्‌ तो उँचाई 
पर पहुंच गया, परन्तु उनकी दुस अभी नीचे 
ही लटकी हुईं है । क्योंकि हरिजनो के भाग्य का 
सितारा दुमदार सितारा है । इसीलिए वह कभी 
उदय होता है और थोड़े ही दिनों रह कर फिर गायब 
हो जाता है। सग्पादक जी, एक दिन अपने राम को 
भी हरिजनों के उद्धार की सनक सवार हुई। सोचा 
कि कदाचित्‌ ईश्वर ने यह यज्ञ अपने राम के ही भाग्य 
में रक्खा हो । बस यह विचार थाते ही एक ब्रेण्ड न्यू 
झाडू का थॉडंर दे ही तो डाला । साथ में एक बढ़िया 
सी टोकरी भो सँगवा ली । दूसरे दिन सवेरे ही उद्धार- 
कार्य करना था--अ्रतएवं रात भर नींद न आई। ऐसा 
मालूम होता था कि सवेरे कोई बड़ा भारी कलिला फ़तह 
करना है--भगवान सब प्रकार कुशल रक्खे। खेर 
साहव, जैसे ही जैसे सवेरा होने लगा वैसे ही बैसे 
दिल कमबझ्त मदारी के बन्दर की भाँति कल्ाबाज्जियाँ 
करने लगा । यदि जीवन-डोर से बँधा न होता तो सीने 
से निकल कर भगवान जाने किस भाग्यवान के पास 
चला जाता । खैर ! सबेरा होते ही इच्छा हुईं कि अच्छी 
तरह नहा-भोकर ठाउ से चला जाय । परन्तु फिर खयाल 
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आया कि इस काम में नहा-धोकर जाना मना है--लौट 
कर नहाना चाहिए । उस दिन ज़रा सर्दी भी थी, इसलिए 
भगवान को धन्यवाद दिया कि कम से कम ज़िन्दगी 
में एक काम तो ऐसा मिला कि जिसमें सवेरे ही सवेरे 
नहाने की तकलीफ़ से नजात मिली। पहले तो विचार 
आया कि जो कपडे रात को पहन कर सोए थे, उन्हीं 
कपड़ों से चल दें, परन्तु फिर सोचा कि उन कपड़ों में 
देख कर लोग कहीं सचमुच ही 'हरिजन' न समक बैठे, 
इसलिए धुला हुआ खद्दर का कुर्ता निकाल, खद्दर की 
सफ़ेद टोपी निकाली । कपडे पहन कर भाड़ पर तौलिए 
से पॉलिश की; टोकरी पर भी दो-तीन हाथ मार दिए । 
इस प्रकार साज सजा कर घर के बाहर निकले । हालाँ 
कि दिल कमबख्त पीछे भागता था, परन्तु पैर आगे ही 
बढ़ रहे थे । अपने राम को भाडूटोकरी लिए हुए देख 
कर कुछ लोगों ने प्रशंसात्मक दृष्टि से देखा । बस फिर 
क्या था, सुरूर आगया । आगे बढ़े तो दो-चार बदतमीज़ 
मुँह फेर कर मुस्कराए और आवाज़ें कसने लगे। यह 
देख कर सुरूर क्रोध में बदल गया । मगर कर ही क्या 
सकते थे? एक ठण्ढी साँस लेकर सोचा कि अच्छे 
कामों में ऐसी मुसीबते पड़ती ही हें । कल जब अख़बार 
में मोटे टाइप में हमारे इस कारय का वर्णन छुपेगा, 
तब इन लोगों को पता चलेगा कि हम क्या चीज़ हैं-- 
श्रभी ,खूब हँस लेने दो। इसी प्रकार डूबते-उतराते 
हुए हरिजनों के झुहरले में पहुँचे और एक हरिजन के 
द्वार पर झाडू लगाना शुरू किया। हरिजन अपनी 
ड्योढी में बैठा हुक़क़ा पी रहा था । वह अपने राम को 
देखते ही बोला-“इस साले बहुरूपिए ने तो अच्छा 
पिण्ड पकड़ा है । भ्राज भङ्गी बन कर आया है ।” इसके 
पश्चात्‌ अपने राम से बोला--“भड्या बने तो, मगर 
बनना न आया। अङ्गो इतने सफ़ेद कपड़े पहन कर 
झाडू नहीं लगाते ।” इतना सुनना था कि अपने राम 
को क्रोध आ गया । एक डॉट बता कर उससे कहा-- 
“क्यों बे, आदमी नहीं पहचानता। हम तो तेरे उद्धार 
के लिए निकले और तू बहुरूपिया बनाता है। बहुरूपियों 
की सूरत ऐसी ही होती है ?” 
“भङ्गी सिटपिटा कर बोला-माफ़ करना महाराज, 
सुरे धोका हो गया। तीन-चार दिन से एक बहुरूपिया 
भ्राता है। एक दिन मेनुसिपलेटी का जमादार बन कर 
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दफा पहचान लिया । हमारा वही ख्याल रहा । हा भग 
समझा आज भङ्गी बन कर आया । पर महाराज, आप. | ॥ 


यह तकलीफ़ क्यों उठाते हैं--मेरे द्वार पर भाड लगाने 
से क्या होगा ?” इतना सुनना था कि अपने राम को 


जोश आ ही तो गया। कड़क कर बोले--“अबे हम ॒ 3 
तेरा पाख़ाना उठाएँगे, तूने समझा क्या है ? बता तेरा. x 
पाख़ाना कहाँ है १” १. . a 
उसने उत्तर दिया-अभी तो पेट ही में है अन्न : नि 
दाता, हुङ्गक्रा पी रहा हूँ, ज़रा ढीला हो तो निकले। क 
“अच्छा तो ज़रा जल्दी कर, हमारे पास इतना > 
समय नहीं है, जो व्यर्थ नष्ट किया जाय ।” इतना कहते | र 
ही अकस्मात्‌ अपने राम को यह ध्यान आया कि हरि- ह 
जनों से बड़ा नम्र व्यवहार करना चाहिए । यह विचार ह 
आते ही अपने राम का क्रोध काफूर हो गया। अतएव | | 
उससे बोले-भइया हरिजन जी, हम आज तुम्हारी 
सेवा करने के लिए निकले हैं। नित्य तुम हमारी सेवा | ह्मि 
करते हो, आज हम तुम्हारी सेवा करेंगे ।? ( ३ 
“अरे महाराज, क्यों काँटो में घसीरते हो !” - दाद 
“काँटे नहीं, सच बात है ।? FF 
“तो महाराज, मेरी सेवा क्या करोगे ? मैं तो अभी | 
टद्घ्याँ साफ़ करने जाऊँगा ।? उ हम 


“हम तेरी टट्टी साफ़ करेंगे ।” 
“मैं तो बमपुलिस में जाता हूँ ।” हर 
“तो आज बमपुलिस न जाग्रो-यहो पासही | 
कहीं चले जाओ, जिससे हमें तुम्हारी टट्टी उठाने का पुण्य | 
प्राप्त हो जाय ।” 5 - 
८६ अच्छा > ने दी 
च्छा तो महाराज, जब आप सेवा करने ही पर 


| हम्‌ 
उतारू हो तो एक काम करो ।” Eo व 
“बताओ, जल्दी बताओ । आज हम तुम्हारे लिए | 
सब कुछ करने को तैयार हैं ।” £ 9 मह 
“जितने घर मैं कमाता हूँ, उतने सब घर आज था 


कमा लीजिए, इससे मुझे एक दिन की छुट्टी मिल 
जायगी ।” इतना सुनते ही अपने राम के कान खडे 
गए। कमबख्त ने केसी कठिन फ़रमायश की है । वर्च 
साहस करके पूछा--““भला कितने घर होंगे £! | 

“बस एक बाइस-तेइस घर हैं ।” बाइस-तेइसं 
घर ! बाइस-तेइ घरों का पाख़ाना ढोना पडेगा 
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भगवान जाने एक-एक घर में कितने आदमी होंगे। 
इतने आदमियों का पाख़ाना ! और जब कि सबका रङ्ग 
गौर सबकी वू अलग-अलग होगी--तोबा ! खुदा मह- 
रज्ञ रक्खे इस बला से । आज न जाने किस कमबरूत का 
मुँह देख कर उठे थे। सोचा था कि दो-चार हरिजनों के 
दरवाज़े पर झाड़ू, लगाकर-अधिक से अधिक एकाध 
का पाख़ाना उठाकर-उद्धार-कार्य समाप्त कर डालेंगे। 
परन्तु यहाँ तो छः सार्त घण्टे का, और निहायत ही 
गन्दा प्रोग्राम बना जा रहा है। अच्छे फँसे चिडढा 
गुलख़ेरू ! अब किसी तरह इससे छुटकारा मिले तो 
खैर है, वरना अपने राम की मोक्ष तो आज ही हो 
जायगी--हरिजनों का उद्धार हो या न हो । यह सोच 
कर उससे कहा--“भाई, अभी तो हमें जितना हुक्म है 
उतना ही कर सकते हैं ।” 

“हुकुम किसका महराज ?”--भड्जी ने पूछा । 
“हमारे नेताओं का, महात्मा जी का। अब आज 
हम उनको चिट्ठी लिख कर पूछेंगे। यदि उन्होंने आज्ञा 
दे दी तो अगले दफ़ा हम तुम्हारी सब टट्टियाँ कमा 
डालेंगे। यह समझ लो कि जब हमने तुम्हारे उद्धार पर 
कमर बाँधी हे, तो करके ही छोड़ेंगे, मानेंगे नहीं ।” 
“ऐसे पूछु-पूछ के काम करोगे तब तो महराज 
हमारा उद्धार हो चुका।” 

“भाई, बात यह है कि उद्धार तो जैसे होवेगा ही, 
इसमें तो तुम रत्ती भर भी शङ्का न करो । रही पूछने 
की बात, सो पूछना तो ज़रूरी है मान लो हमने आज 
तुम्हारे कहने से सत्र टद्टियाँ कमा डाली और उन्हें ख़बर 
. लग गईँ तो वह बहुत ही ख़फ़ा हो जायेंगे कि बिना 
हमारी इजाज़त के ऐसा क्यों किया । इसलिए पूछना 
तो हर हालत में पड़ेगा ।” 

भङ्गी एक क्षण तक चुप रह कर बोला-अच्छा 
| महराज, टट्टियाँ न कमारो तो न सही, एक काम 
| करो। ; 
अपने राम तो भगवान से यही चाहते थे कि किसी 
. तरह पिण्ड छूटे। अतएव झट बोल उठे--बो लो, बोलो ! 
| इस समय जो चाहो सो माँग लो । 

“आप अपने अङ्गी को क्या देते हैं १” 

“चार आना महीना !” 

“बस ! कितने आदमी हैं आप १५ 


“यही कोई साढ़े तीन आदमी ।? 

“ मेहमान वहमान आते रहते होंगे १” 

“हॉ, साल में नो महीने दो-एक मुफ़्तख़ोरे डरे ही 
रहते हैं ।” 

“तो आप एक काम करें ।” 

“एक नहीं दो ; कह चलो ।” 

“आप अपने भङ्गी को आज से एक रुपया महीना 
दिया कीजिए ।” | 

इतना सुनते ही अपने राम के पैरों तले की मिट्टी 
खिसक गई । उसकी बातचीत के ढङ्ग से अपने राम ने 
यह अनुमान लगाया था कि वह यह कहेगा कि 
“अपना भङ्गी छुडा कर मुझे लगा लीजिए--मैं तीन 
आने महीने में ही काम कर दिया करूँगा ।” सो जनाब 
आशा एक आना घटने की थी यहाँ उलटे बारह आने 
बढ़ गए । इससे तो अच्छा यह है कि इसकी सब टट्टियाँ 
ही कमा दी जायँ । एक दिन का काया-कष्ट है, परन्तु 
बारह आने तो बचेंगे। $ 

अपने राम यह सोच ही रहे थे कि हरिजन महो 
बोले-कहिए महराज, क्या सोचने लगे ? 

“में यह सोच रहा हूँ कि यदि मेंने ऐसा कर दिया 
तो उसका नतीजा कुछ खराब तो न होगा; क्योंकि 
अभी ऐसा करने का हुक्म नहीं मिला है । कहीं नेता 
लोग बुरा न मान जाये कि दुबे जी कमबख्त भाव 
बिगाड़े दे रहे हैं। दूसरी बात यह है किं घर का सब 
लेन-देन और हिसाब किताब लल्ला की महतारी के 
हाथ में है--अपने राम उसमें कभी दखल नहीं देते। हाँ, 
सिफारिश कर देंगे। यदि भङ्गी का भाग्य लड़ जायगा 
तो काम हो जायगा। अपने राम तो केवल तुम लोगों 
का उद्धार कर सकते हें । उस उद्धार में फिलहाल इतनी 
बातें हैं । तुम नहां-धोकर और कपड़े बदल कर आशो 
तो तुम्हें छाती से चिपका सकते हें । तुम्हारे द्वार पर 
झाडू लगा सकते हैं । एकाध आदमी का पास्नाना उठा 
सकते हैं। तुम्हारे उद्धार के लिए कोई संस्था स्थापित 
हो तो उसके मन्त्री या सभापति बन सकते हैं। तुम 
लोगों के लिए आन्दोलन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 
कोई जोखिम नहीं है, न जेल जाने का डर न लाठी- 
चार्ज का खटका । व्याख्यान दे सकते हैं, लेख लिख 
सकते हें। इतने काम करने पर भी तुम्हारा उद्धार न 


२२८ 


AM > 4 “0. ). / 0 2. 4 0 4 4 40 4 4 4044. (0. >. 4 02. » 4 ८७ > 4 ८0, 2 4 40५ 4 4 40 4 4 422 4 4 > 4 4 4० 4 4 40. ७ 4 60५ > 4 ८0५ ५ 4 “> . 4 >> ९०७ 
छ र 


हो, तो इसमें हमारा दोष नहीं, तुम्हारे भाग्य का 
दोष है-समके 

भङ्गी आँखें -रेढी करके बोला--तो महराज, ऐसे 
उद्धार से हम बाज आए । आप छाती से लगा लेंगे तो 
सुरे क्या मिल जायगा ? प इतने खूबसूरत भी तो 
नहीं हैं, जो आपकी छाती से लग कर मुझे कुछ सुख 
मिले । एकाध आदमी की टही उठाने से मेरा कौन सा 
उद्धार हो जायगा ? दुनिया भर के काम करेंगे, परन्तु 
जो काम करने का है वह नहीं करेंगे) हमारी मजूरी 
बढ़ा दीजिए--बल हमारा उद्धार अपने आप हो 
जायगा- ग्रापफो तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। 
उस दिन एक थोंधी खोपड़ी वाले बोले कि--“आज से 
तुम्हे जूडन नहीं सिलेगी । हरिजनो को जूठन नहीं देना 
चाहिए ।” अब उनसे कोई पूछे कि जूठन मिलेगा नहीं, 
मजूरी बढ़ेगी नहीं तो फिर हम खायँगे किसे ? अच्छा 
उद्धार किया ! इससे तो एक तरफ से सबको सह्भिया 
ही न दे दो, पूरा उद्धार हो जाय । 

` पने राम बोले-- जूटन नहीं मिलेगा, परन्तु शुद्ध 
भोजन तो मिलेगा । 

“हजी बस रहने भी दीजिए- शुद्ध भोजन कौन 
भकुवा देता है। जूठन में तो हमें घर भर का खाना 
मिल जाता है । तीज-त्योहार, ब्याइ-शादी में दस-दस, 
बारह-बारह दिनों का खाना खाली जूठन में मिल जाता 

छे 


प सोर मैं 
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है, उतना. कौन दे. सकता है ? शुद्ध भोजन मै. हे 
एक रोटी दे. दी तो उससे हमारा क्या भला हो 
है ? तीन-तीन दिन का बासी खाना तो आप है. 
जाते हैं, हमें शुद्ध भोजन आप कहाँ से देंगे, आ हे 
बताइए, आप मेरे खाने भर को नित्य शुद्ध भोजन के र. 
अपने राम ने सोचा--यदि छटाँक आध पाव खाता 
होता तो मञ्ज़ूर भी कर लेते, पर यह कमवत सूरत से 
सेर भर का आसामी दिखाई पईता है, इसलिए मामल 
गड़बड़ है। उससे कहा--भई, देने को तो. दे सकते हे 
पर पकाने की मुश्किल है--इतना पकावे कौन) ' 
“अच्छा आप खाली सीघा दे दिया करना पका 
हम लिया करगे ।”--भङ्गी ने कहा । 
अपने रास ने सोचा--कमवरत कितना हाज़िर- 
जवाब है । एक सेकेण्ड के भीतर ही जवाब दे देता है। 
अपने राम बोले--“अच्छा अब इस विषय पर 
फिर किसी. दिन बात करेंगे, आज देर काफ़ी हो 
गईं है rT) 
यह कह कर अपने राम वहाँ से खिसके। जान 
बची लाखों पाए। सम्पादक जी, अछूतोद्धार का काम 
अपने राम ने बहुत सरल समझा था, पर वह कमबझ्त 
भी टेढ़ी खीर ही।निकला । 


भवदीय, 
विजयानन्द्‌ (दुबे जी) 
घर २ 


rg ~~ 


[ श्री कपिलदेव नारायण सिंह “सुहृद” ] 


तुम कोमल विकच कुसुम हो, 
में रसिक मधुप मतवाला ! 
पीकर उन्मत्त बना हूँ, 
तव रूप-सुधा का प्याला |! 
तुम उषा काल के रवि हो, | 
जलज सुमन हूँ सुन्दर ! 
तेरे पुनीत दशन से, जे 
खिल उठता सदा विहँस कर !! 
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तुम आँखों की मदिरा हो, 
तुम ज्वाला प्रेम-अनल की ! 
तुम लहर कल्पना की हो, 
कविवर के अन्तस्तल की !! 
तुम चन्द्र-चारु हो नभ के, 
में ललित रूप रल्लाकर ! 
नख मुझे सुदित हो उठना, 
पागल लहरें फैला कर !! 


५३ संख्या २: 


बी० ए० । आकार ममोला, प्रृष्ठ-संख्या ३२७, 
मूल्य २), सजिल्द २ ॥) 

“सङ्घर्ष” सुप्रसिद्ध रूसी औपन्यासिक तुर्गनेव के एक 
विख्यात उपन्यास का हिन्दी अनुवाद है। काउण्ट 
टॉलस्टॉय की तरह तुर्गनेव भी विश्वविख्यात कलाविद 
हो गया है। यह उपन्यास रूस के इतिहास-प्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी 'निहिलिस्ट” दल का जन्मदाता कहा जाता 
है। लेखक ने इसमें आधुनिक प्रगति के साथ प्राचीन 
मनोवृत्ति के सद्ठषे का ज्वलन्त चित्र अङ्कित किया है। 
अनुवाद की भाषा सरल श्रौर बामुहावरा है । 

बन्दी--मूल लेखक, रूस के विख्यात औप- 
न्यासिक यूजने चिरकोब; अनुवादक, उपयुक्त श्री० 
कृष्णवल्लभ द्विवेदी, बी० ए०; आकार मभोला; 
_प्रष्ठसंख्या १०२, मूल्य ॥|) 

यह भी छस का एक मशहूर क्रान्तिकारी उपन्यास 
है। लेखक ने विद्रोही युवक-हदय में धघकते विद्रोहा- 
नल का खासा खाका खींचा है। बढी ही रोचक पुस्तक 
है और हिन्दी अनुवाद भी अच्छा हुआ है। 


अन्धमाला, दारागञ्ज, प्रयाग है । 


श्रीतत्वोपनिषद् वा मूल दशन-- लेः तत्त्व 
वेत्ता डॉक्टर रामचन्द्र मुनि; प्रकाशक, तस्वविज्ञान 
आश्रम आनन्दकुटी, गजरोला, जिला _मुरादा- 
बाद । आकार बडा, एप्ठ-संख्या ५२२, मूल्य सवः 


९ ह “ 
` सङ्गष- अबुवादक) श्री० कृष्णवल्लभ द्विवेदी, 


उपयुक्त दोनों पुस्तकों के मिलने का पता--आदश 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साधारण के लिए १५), गरीबों के लिए ११) और 
बड़े आदक्षियों के लिए २१) है। 

लेखक ने स्वयं अपनी पुस्तक का वर्णन इस प्रकार 
किया है-“चार काण्ड के चौसठ अङ्ग में, पाँच भूत 
एक लीङ्ग, इस दर्शन में चमक रहे हैं, एक मालिक दो 
धीङ्ग ।” लेखक के कथनानुसार यह पुस्तक सवै भूत, 
भविष्यत, वर्तमान काल के सब आधिभौतिक, आधि- 
दैविक और आध्यात्मिक रोगों का सम्पूर्ण गौणिक, कमिक 
और स्वाभाविक चिकित्सा का अपूव, अनुपम, अद्वितीय 
बहुमूल्य कर्मयोग शास्त्र है । 

भ्रस्तु, इस बड़ी सी पोथी में लेखक ने सब से पहले 
इश्वर, प्रकृति और जीव की समस्याओं पर विचार 
किया है । इसके बाद चिकित्सा का सार दिया हे, जिसमें 
रोगों के हिन्दी और अड्गरेज़ी नाम, निदान तथा उपचार 
बताए गए हें । प्रत्येक रोग के निवारणार्थं प्राकृतिक 
उपाय बताए गए हैं । इसका आधार '्रेमोपैथिक' 
चिकित्सा-प्रणाली हे, जिसका आविष्कार अभी हाल में 
ही हुआ है। इसे वणे ( रङ्ग ) चिकित्सा भी कहते हैं । 
जिसमें रङ्गीन पानी, रङ्गीन तेल ओर रङ्गीन रोशनी 
का प्रयोग किया जाता है। औषधि के स्थान पर 
पृथ्वी, आकाश, वायु, अभि और जल, इन पञ्चतस्वों 
का अयोग किया जाता है। पुस्तक में इन तत्वों के 
प्रयोग की विधि भी बताई गई है। पुस्तक में भाषा 
सम्बन्धी भूलों की भरमार है। छपाई भी अच्छी नहीं 
हुई है। परन्तु लेखन-शैली रोचक ओर मौलिक है। 
जो हो, इस विषय से प्रेम रखने वालों को एक बार यह 
पुस्तक पढ़ती चाहिए । 


| ज 
[on १ नका 
हा ». | | ज 9 i हल 
गरीजी वन र 
ज 
नारि खिकेछक न 
[ कविवर आनन्दिप्रसाद्‌ श्रीवास्तव | | न 
'पत्न संख्या ३९ 
४. [ पत्र बृछ-पत्नी की ओर से बाल-विधवा को ] बै. 
न, मौ ०६ ~ 
तुम्हारा पत्र पराप्त कर उस नौकर ने किया तुम्हारे सम्मति थी या नहीं तुम्हारी 
मुझको हुआ परम सन्तोष, सँग होता जो डुव्यवहार, इस पर देता कभी न ध्यान 
कभी क्षम्य है नहीं जगत मै उसका फल जो होता, उससे हो जाता बस वहीं तुम्हारी | 
लोलुप कामी जन का दोष। देता तुम्हें दोष संसार, सब पवित्रता का अवसान | 
पूछा है तुमने जब होगा जीवन कैसा होगा उनका 
सम-बल नर-नारी जन में, किन्तु कठिन इसका अनुमान, 
होगा तब सम्बन्ध परस्पर होगा इन प्रश्नों का उत्तर | 
कैसा उनके जीवन में, ` बस नितान्त कल्पना-प्रधान । 
में ww ७७ क ~ बा 
तिस पर भी में बतलाऊँगी करें कदाचित मेरी बातें नर-समाज, नारी-समाज में मि 
सोचा जो मैं करती हूँ, तनिक तुम्हारा सन-रञ्जन, जो कि भीतरी है अनबन, पद 
क्योंकि सोच कर उन बातों की... ख्री-समाज के दुख के कारण जिसे जानता गुप्त रीति से जी 
सोच तनिक निज हरती हूँ । जो दुख है, उसका भज्ञन | आज उन्हीं दोनों का मन, का 
नहीं रहेगा तब वह बिलकुल, अलग-अलग अधिकार रहेगा 
यह सम्प्रति अधिकार-विवाद उनका, अलग-अलग व्यापार, 
भी न रहेगा, तब तो होगा एक दूसरे से तब उनका 
दूर ` परस्पर-जन्य-विषाद्‌ । होगा अलग-अलग संसार । 
हो जावेगा दूर उस समय अधिक अलग रहने के कारण एक तरह से विरह रहेगा, 
उनका सतत-मिलन अवसाद “दोनों स्वस्थ अधिक होंगे, होगी अतः मिलन की चाह, 
रह जावंगे उनमें तब वे : जैसे अब हैं, नहीं उस तरह बहुत अधिक उस समय करेंगे 
नहीं जो कि है अभी प्रमाद। वे अस्वस्थ अधिक होंगे । एक दूसरे की परवाह । 
०७ ७ 
उनमें होगा ब्याह परस्पर, सन्तानों के पालन-पोषण 
पर घर अलग-अलग होंगे, का ले आधा-आधा भार, 
साथ रहेंगे कम, बहुधा यल्ल-सहित वे बना सकेंगे 
पत्नीवर अलग-अलग होंगे । अपना-अपनः सुख-संसार । 
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२.८९: 


इस प्रकार की बुरी भावना 
तुमको किस प्रकार भाती ? 


बोला वह, “कह रही ठीक हो ौ । | 

क्षमा करो मुझको इस बार ; || 

लज्जा है मुझको कृति से जो | 

प्रकट किया ऐसा कुविचार ।” 
१४ 


पत्र-संख्या ३६ 
[ पत्र बाल-विधवा की थोर से वृद्धपत्नी को ] 


बहिन, 

मिला शुभ पत्र, उसे 
पढ़कर मुझको आनन्द हुआ, 
जीवन-सञ्चित-दुख-प्रभाव मन 
का मेरा कुछ मन्द हुआ । 


इश्वर करे, बहिन, बन जावे 

सच तव-कल्पित यह्‌ संसार, 

यह्‌ होगा उन्नतिमय, बलमय 
ओर चतुरता का आगार। 


कन्या-शिक्षा का प्रबन्ध तब 
> ~ 

कैसा होगा, और विकाश, 
उनके जीवन का होवेगा 


NX 


केसे-केसे ज्ञान-प्रकाश, 


माँगी मैंने क्षमा नाथ से, 

और वहाँ से भगी तुरन्त, 
मन में सोच रही थी, होवे 
क्या जाने कब दुख का अन्त | 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


लख कर वह सम्बन्ध, और वह, 
जीवन-भलक परम सुन्दर 

अति प्रसन्न में हुई मुग्ध 

रह गया हृदय मेरा क्षण भर ! 


डाला जावेगा उनके मन 

पर, लिखना अब की यह बात, 
लिखना केसे कन्याओं के 

तब व्यतीत होंगे दिन-रात । 


बहुत स्वस्थ होगा तब उनका दोनों स्पर्धा SDAA SASL MSA NN 
या-सहित बढंगे बहिन, सुनाती हूँ फिर 
ज तुमक 
व Maal 50 चरमोन्नति के शुभ पथ पर अब अपना न का हाल | 
नहीं रग 2 क तब) एथ्वी उनकी अधिकृत होगी, सुन कर मेरी बात पाइ 
वळ. अधिकृत यह विस्तृत अम्बर। हुई क्रोध से आँखें लाल । । 
में भी क्रोधित हुई, कहा यह, बहिन बना कर मुके कर रहे | 


सुन कर ऐसी बात हो गये 
उसमे कुछ जाग्रत सुविचार । 


चाहे यह कल्पना मात्र हो 

पर है भव्य चित्र यह एक । 
जिसे देख कर हो जावेंगे 
मुग्ध मनुज मतिमान अनेक । 


पर हैः कुछ सन्देह, दुर्दशा 

हो न उस समय शिझुजन की, 
पालन-भार बटेगा दो में, | 
निर्भर गति पर दो मन की | 


बहिन, सुनाती हूँ में तुमको 
फिर अपना आगे का हाल, 
उठी जिस समय, सहम गई में 
लख कर वह कुदृश्य विकराल । 


छुरी छिपा ली वस्था में चल 
पड़ी तुरत बस्ती की ओर 
दिखता था मेरी विपत्ति के 
सागर का उस काल न छोर | 


२१२ त | वष ११, खण्ड २ संख्या ३ 
CNT COTO FOS ५ ५-०७.-५ “कळे 4:20-3 20-4५ 4:04 404 0-4 440-4 2:2७..५ ८. >> 
असहाया थी, पता न था यह-- दिन चढ़ आया था में पहुँची मैंने सोचा, कहीं नौकरी 
जाती थी किस ओर कहाँ बस्ती में सब लोग वहाँ, करूँ, कहीं दासी बन कर 
सोचा, चलो वहीं पर हसको अपने-अपने कामों में थे कुछ तो जीवन काल बिताउँ 
जगदीश्वर ले जायें जहाँ । लगे उन्हें विश्राम कहाँ ? ढुँद कोई अच्छा सा घर | 
बहुत मिले जो थे कर देते बहुत मिले जो मुझे देख कर 
मुझ पर निज कटाक्ष का पात, खड़े राह में थे हसते 
बहुत मिले जो मुझे देखकर ` बहुत मिले जो रूप-जील में ज्र 
लगा रहे थे मुझ पर घात । जान पड़ रहे थे फॅसते, कम 
मिली न मुझको विमल दृष्टि ही, दासी एक निकलती देखी छोटी मोटो एक नौकरी, ' अ 
बदन-पुलक्षित विमल विचार, मैंने एक भले वः बहिन, दिला दो मुझे कहीं | जा 
आधिक दोष का, कम गुणकारी उपे रोक कर बोली बस में बड़ी दया होगी तो मुझ पर 
सम्मिश्रण है यह संसार । उससे मृदु-बिनीत स्वर से, भूलूँगी उपकार नहीं |? | 
पहले उसने प्रखर दृष्टि से उसने कहा--“चली आओ तुम की 
भली भाँति मुझको देखा, बात कहो घर के भीतर, २ 
उसके भव्य वदन-मण्डल पर चली था रही अभी कहाँ से 03 
उदित दया की थी रेखा । तुम, है कहाँ तुम्हारा घर १? 
भीतर चली गई में, उसको 
हाल न सच्चा बतलाया, वत 
पर ऐसा बतलाया जिससे टी 
उसने बहुत तोष पाया | दाह 
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[ हिज होलीनेस श्री० बृकोद्रानन्द जी विरूपाक्ष ] 


यद्यपि भगवांन.विष्णुमूति को अछ्तो के ष्टि-स्पशं 
से बाल-बाल बचा लेने वाले कालीकर के स्वनाम धन्य 
ज्ञमोरिन दादा की यश-गाथा आजकेल पट पड़ गई है 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने जो अमर-कीर्ति 
अजित कर ली है, वह ईश्वर के 'गाजियन' मात्र के लिए 
श्लाधनीय है । 
ध 


कालीकर के ये ज़मोरिन हमारे अलवरेन्द्र बहादुर 
की तरह “राजपि' नहीं हैं, काश्‍मीर के महाराज 'ए! की 
तरह यूरोप में नाम और यश भी नहीं प्राप्त किया है और 
न महाराज पटियाला की तरह उनकी गुण-गरिमा रूपी 
विलुप्त रत्न के उद्धाराथ कभी कोई कमीशन ही वेढा है । 
धी 
सगर चूँकि उन्होंने भगवान आनन्द-कन्द की जाति 
की रक्षा कर ली है, उन्हें पतित होने ले--अ्रछू तों के भी 
देवता होने से बचा लिया है और इसके लिए उन्होंने 
महात्मा गाँधी और श्री०केलप्पन के प्राणों की भी पर- 
वाह न की, इसलिए ऐसा सुयश और ऐसी सुख्याति 
प्राप्त कर ली कि चाहे इस धराधाम से सनातन धर्म का 
नाम विलुप्त हो जाय, परन्तु आपके नाम का बाल भी 
बाँका नहीं हो सकता | _ 
ध 
न हरे लगी न फिटकिरी शरोर रङ्ग चोखा उतरा--न 
कोई क्रिला फ़तह करना पडा और न कोई विजय-स्तम्भ 


बनवाना पड़ा, अथच “विजय बड़ी? के साथ ही 'कोरति' 


अति कमनीयः थाकर पैरों पर लोट गह ! यह अपूर्व 


लाभ देख कर यदि.ईश्वर बाबा के अन्यान्य अभिमावको 


के सुँह में पानी भर आगे और वे भी दादा ज्ञमोरिन के 
पदाङ्क का अनुसरण आरम्भ कर दें तो इसमें सन्देह ही 
क्या है? 
छु त 
१४ 


फलतः, जनाब आली, ज़मोरिन का यह सौभाग्य 
देखकर पुरी के 'उड्या राजा? के सुह में भी पानी भर 
आया हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं । एक 
बार कह देने भर की ज़रूरत थी कि पुरी के मन्दिर में 
अछूत नहीं जाने पाएँगे। बस, चारों ओर धूम मच 
जाएगी । भारतवर्ष का बच्चा-बच्चा जान जाएगा कि पुरी 
म जगन्नाथ ही नहीं, वरन्‌ उनके भी “नाथ” कोई राजा 
साहब भी रहते हैं । 


बात वही हुईं साहब, एक दिन एकाएक उडिया 
राजा ने घोषणा कर दी कि जगन्नाथ जी के मन्दिर सें 
हरिजन नहीं जाते ! पण्डो ने कहा--“धर्मावतार 
आपनी कण कउचि ? अछूत तो एइ मन्दिरे अनादि 
काल होइते जाउचि ।” पण्डों ने अपने पुराने बही-खाते 
ररोले । हज़ारों डोमों, चमारों, पासियों और धोबियों 
के नाम-मय उनकी वल्दियत, क़ौमियत और सकूनत 
के-पेश करके साबित किया कि इस मन्दिर में कभी 
भी अछूतों के लिए रोक-टोक नहीं रही । परन्तु राजा 
साहब इस 'ज़मोरिनी ख्याति” के सुवणं सुयोग को हाथ 
से जाने देना नहीं चाहते ! बाप रे बाप ! ऐसा मौक़ा 
फिर सिलेगा कहाँ? 


पुरी के प्रायः एक दुर्जन पण्डों ने अपने हस्ताक्षर से 
एक विज्ञापन निकाल कर बताया है कि यहाँ के जगन्नाथ 
बाबा किसी के बाप की मौरूसी नहीं हें । ब्राह्मण से 
लेकर चाएडाल तक उनके दर्शन कर सकते हें । उनका 
प्रसाद्‌ कृत्ते द्वारा उच्छिष्ट होने पर भी अशुद्ध नहीं 
होता। परन्तु राजा साहब इन बातों को मानने को तैयार 
नहीं हैं । क्योंकि अभी तक न तो अख़बारों में आपकी 
धर्मनिष्ठां की पूरी तारीफ़ ही छपी भर न चिन्न ही छुपा । 
ऐसी दशा में बेचारे सच्ची बात मानें तो कैसे मानने 


र 


२३४ 

देखिए न, पुरी के शङ्कराचार्य ने बात की बात में 
बाज़ी मार ली। काशी में हरिजनोद्धार के विरुद्ध एक 
जुलूस निकलवा दिया और कन्याकुमारी से लेकर हिमा- 
लय तक नाम हो गया । लोगों को नएसिरेसे मालूम 
हो गया कि पुरी में श्रीमच्छुक्वराचार्य भी रहते हैं। भई, 
बात तो यह है कि इस विज्ञापनी युग में कुछ करने से 
ही नाम होता है, चुप उद नहीं । 


जो हो, अपने राम पुरी के राजा साहब की इस 
द्रदशिता के क़ायल हैं । उड़ीसा के _समाचार'पत्र इस 
मामले में विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं। पण्डो में भी 
चहल-पहल मच गई है और अन्य अख़बारों में भी 
ईश्वर के इन नए बॉडीगार्ड/की प्रशंसा छुप रही है । 
ज़मोरिन के “विष्णु-मूत्ति” की अपेक्षा इनके लूले 
जगन्नाथ की ख्याति भी अधिक है । इसलिए आश्चय 
नहीं कि पुरीपति नामवरी हासिल करने में ज़मोरिन 
को भी पछाड़ डालें । 


परन्तु आश्रय की बात तो यह है कि पुरी के इन 
नए ईश्वर-रत्तक महोदय की चर्चा देश में महीनों से 
चल रही है, परन्तु अभी तक न तो वर्णाश्रम स्वराज सङ्घ 
ने ही राजा साहब को 'राजषि? की पदवी प्रदान की और 
न भारत-धर्म-महामण्डल की ओर से ही आप “धर्म- 
धीर महावीर? बनाए गए ! पदवी-प्रदान कार्य में सना- 
तनधर्म की ओर से ऐसी सुस्ती एक अघटन घटना है । 


अरे भई, सुना है, अलवर के धमे-प्राण इस बुढौती 
में दादा सनातनधर्म को अनाथ करके 'लण्डन-वन” 
में गोराइ-पद-पद्म पराग प्राप्त करने जा रहे हैं । इसलिए 
'राजषि” की गद्दी पर बतौर क्रायम मुक्काम के अगर 
एुरीपति ही बिठा दिए जाएँ तो क्या हरज है! यद्यपि 
आपके धम-कार्यो की तालिका भ्रलवरेन्द्र बहादुर की 
भाँति लम्बी-चौड़ी नहीं है, परन्तु कम से कम स्थान तो 
खाली नहीं रहना चाहिए । 


“घर रोवें कतरनी पान, तमोलिन गोने चली !”-- 
परन्तु मधुरा की एक पानवाली मेहतरानी 'कतरनी-पान? 


« [ वषे ११, खण्ड २, संख्या ३ 
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के साथ ही, बहुत से हिन्दू जाति के उद्धारक परुडो को 
भी रुला कर रफूचक्कर हो गई ! 
२: 
,खुलासा यों समझिए कि मथुरा के कोई उच्च 
कुलोदूभव सजन एक खूबसूरत मेहतरानी को कहीं 
से भगा लाए थे और उसे एक पान की दूकान करा दी 


थी । बेचारे का घर भी आबाद था और पानवाली बीवी 
की बदौलत अण्टी भी गरम रहती थी। 


88 


शाम को अङ्गबूटी छानने के बाद आबेरवाँ के 
कर्ते और बतासफेनी ढुपट्टे से लैस पण्डा बाबुओं की 
टोली नवागता तमोलिन सुन्दरी की दूकान पर खड़ी 
हो जाती थी--जैसे नव-प्रस्फुटित मलिका के आस-पास 
भौरों की भीड़ ! हँसी, मज़ाक़, चुहलबाज्ञी, तत्पश्चात्‌ 
पान के बीड़े लेते-लेते शँगुली-स्पशं |--वज्ञाह जब यह 
अनिर्वचनीय सुखद्‌ स्मृति यजमान प्रदत्त घृतपक्क हे 
पत्नी तोंद में कुलाँचे भरने लगती है तो कलेजा मुँह 
को था जाता है। 


क 


हाँ, तो एक दिन एक मेहतर आया ओर कहने 
लगा, 'यह तमोलिन नहीं, मेरी बीबी अर्थात्‌ मेहतरानी 
है !! बस, उसे लेकर चलता बना ! बेचारे मथुरा के पण्डे 
कलेजा थाम कर रह गए और अब यार लोग जले पर 
~ ७, त | 

नमक छिड़क रहे हैं, फ़बतियाँ कसी जा रही हें । हाय हाय | 


न खुदा ही मिला न विसाले सनम, 
न इथर के हुए न उधर के हुए! 
8 | 
किसी ने ठीक अन्दाज्ञा लगाया है कि 'हाथी के 
दाँत खाने के और होते हैं और दिखाने के और ।' 
सनातनधर्म.की इन 'मथुरिया? हाथियों की भी यही 
दशा है । वे मेहतरानी के पान क्या, चाहें तो उसका 
जूठन चाट लें, परन्तु मन्दिरो में किसी मेहतर को नहीं 
जाने देंगे । आख़िर इसी कट्टरता ने ही तो धमं को अब 
तक बचा रक्छा है । 


TEED | 
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महात्मा गाँधी का उपवास 


TTT IYI 


ह बात प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह महात्मा गाँधी 
का समर्थक हो अथवा विरोधी, स्वीकार करनी 
ही पड़ेगी कि उनका प्रत्येक काय अनूठा होता हे और 
उसके द्वारा सवंसाधारण का ध्यान उनके अभिलषित 
उद्देश्य की तरफ़ जितना शीघ्र और जितना अधिक 
आकर्षित हो जाता हे, उतना और किसी उपाय से हो 
सकना असम्भव है । महात्मा जी की यह एक बहुत बड़ी 
खूबी है कि वे भारतवासियों की मानसिक स्थिति को 
पूर्णतया समझते हैं और उसे प्रभावित करने का सच्चा 
और वास्तविक मार्ग उनको ज्ञात है। यही कारण है कि 
जहाँ अन्य राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता वर्षों 
तक गला फाड-फाड कर चिल्लाने और पश्चिमी तरीक्रों 
के अनुसार घोर आन्दोलन करके भी साधारण जनता 
की निद्रा अथवा उदासीनता जो भङ्ग नहीं कर पाते, 
वहाँ महात्मा जी एक ही दिन में उसके भीतर वह विद्युत- 
- तरङ्ग प्रवाहित कर देते हैं कि सारा देश फ़ौरन चौकत्ना 
हो उठता है और प्रत्येक व्यक्ति सोचने लगता है कि यह 
क्या हो गया और उसका क्या कतंव्य हे ? महात्मा जी 
की इस अपूर्व सर्वतोसुखी प्रतिभा का ही यह फल है 
कि उन्होंने कुछु ही वर्षों में भासत के राजनीतिक, 


[ सम्पादकीय ] 
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सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में ऐसी 
हलचल तथा जागृति उत्पन्न कर दी है, जिसका उनके 
आविर्भाव के पूवं कहीं चिह्न भी दिखलाई नहीं देता 
था । महात्मा जी का पिछला उपवास भी इस विषय में 
एक प्रत्यक्ष उदाहरण हे । कितने ही लोगों ने उनकी 
इस कायं-प्रणाली को नापसन्द किया, कितनो ही ने 
इस प्रकार भूखों रह कर प्राण देने की सम्भावना को 
पापपूणं बतलाया, कितने ही इसे एक प्रकार की ग्रनु- 
चित धमकी बतलाते थे, पर उन सबको महात्मा जी 
के त्याग तथा बलिदान के सम्मुख सर झुकाना पड़ा 
अर यह भी स्वीकार करना पड़ा कि इस उपाय से 
अछूत आन्दोलन को जितना बल प्राप्त हुआ, वह किसी 
अन्य उपाय से सम्भव न था। वास्तव में अछुत-प्रथा 
ऐसी सहज अथवा दिखावटी चीज़ नहीं हैं, जिसका नाश 
अथवा सुधार मामूली चेष्टा द्वारा किया जा सके। यह 
हज़ारों वर्षों से इस देश में प्रचलित है ओर हिन्दुओं के 
हाइ-मांस में घुस चुकी हे । अति प्राचीन काल से बड़े- 
बड़े सुधारक और धमं-प्रचारक इसमें परिवतन करने 
अथवा इसे मिटा देने की चेष्टा करते आए हैं, पर प्रायः 
उनको असफलता ही हुई है और हिन्दू-समाज ने उनके 
अचुयायियों को एक प्रथक्‌ सम्प्रदाय के रूप में सीमित 
कर दिया है। ऐसा महान काये किसी महान चेष्टा 

द्वारा ही सिद्ध हो सकता है और महात्मा गाँधी का. 


~ 
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यह २१ दिन का उपवास उसी की भूमिका है । क्योंकि 
वे स्वयम्‌ बता चुके हैं कि “मेरा यह उपवास इस तरह 
के उन अनेक उपवासों का श्रीगणेश है, जो मुझसे 
अधिक पवित्र और अधिक उपयुक्त व्यक्तियों को करने 
होंगे। गत सितम्बर मास के उपवास के पश्चात्‌ से में 
बराबर इस सम्बन्ध के पत्रों और साहित्य का अजु- 
शीलन करता रहा हुँ और पुरुषों तथा खियों, शिज्चितों 
तथा अशिक्षितों, हरिजनों और रौर हरिजनों से इस 
सम्बन्ध में बातचीत करता रहा हूँ। यह बुराई अथवा 
कुप्रथा उससे कहीं अधिक बढी है, जितना कि मैंने इसे 
ख़याल किया था । धन, बाहरी सङ्गठन और हरिजनों 
को राजनीतिक अधिकार मिल जाने से भी इसका 
मूलोच्छेद नहीं हो सकता, यद्यपि ये तीनों बातें 
आवश्यक हैं । इनको प्रभावशाली बनाने के लिए उनके 
साथ ही आन्तरिक सम्पत्ति, आन्तरिक सङ्गठन और 
आन्तरिक शक्ति दूसरे शब्दों में ग्रात्म-शुद्धि की आव- 
श्यकता है। यह केवल उपवास और प्रार्थना द्वारा 
प्राप्त हो सकती है ।” यह भी असम्भव नहीं है कि इस 
काय की सिद्धि के लिए इसके साधकों को और भी 
अधिक बलिदान करना पडे | क्योंकि पुराने विचारों के 
अनेक विवेकहीन व्यक्ति इस सम्बन्ध में जेसी जडता 
ओर कट्टरता का परिचय दे रहे हैं और अधिकांश 
भारतवासियों के हृदयों में अपरिदतनशीलता अथवा 
स्थिति-पालकता का भाव जिस प्रकार गहरी जड़ 
जमाए हुए है, उसे देखते हुए यह आशा नहीं होती कि 
इस सम्बन्ध में कोई व्यापक परिवर्तन सुगमतापूवंक 
हो सकेगा । ऐसी दशा में, जैसा गाँधी जी ने एक अन्य 
लेख में कहा है, कोई आश्चर्य नहीं जो इस कलङ्क को 
धोने के लिए अनेक साधु-चरित व्यक्तियों को . अपने 
प्राण अपंण करने पडे । म० गाँधी स्वयम्‌ इस उद्देश्य 
की सिद्धि के लिए आत्म-बलिदान करने का दृढ़ निश्चय 
कर चुके हैं ओर यद्यपि इस बार के उपवास को 
वे सफलतापूर्वक पार कर गए हैं, पर यह असम्भव 
नहीं यदि यह निष्ठुर प्रथा अन्त में उनकी बलि लेकर 
ही सन्तुष्ट हो । यद्यपि यह विचार आरम्भ में अत्यन्त 
अमानुषी जान पडता है और किसी भी कोमल हृदय 
व्यक्ति के लिए यह असहनीय प्रतीत होगा, पर परि- 
स्थिति को देखते हुए इससे अधिक कारगर और प्रशस्त 


दड „ = ६ समान की 
उस भीषण गृह-युद्ध अथवा भाई से भाई की लड़ाई 


मद्रास और बस्बईै प्रान्त में अभी दिखलाई पड़ रहे हे 
और जो यदि स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई तो निकट. 
भविष्य मे हिन्दू-समाज का सर्वनाश कर देगी तथा उसै 
विरोधियों की भोज्य सामग्री बना देंगी । यदि गाँधी जी 
सत्याग्रह, उपवास ओर कष्ट-सहन को अछूत आन्दोलन 
का साधन नहीं बनाते, तो दोनों पक्षों में कटुता के 
निरन्तर बढ़ते जाने और कुछ ही समय में हिंसात्मक 
कलह आरब्भ हो जाने की पूरी सम्भावना थी; और अव 
भी यदि दुर्भाग्यवश महात्मा जी अपने उद्देश्य में सफल- 
मनोरथ न हुए, तो हमको बाध्य होकर इसी परिणाम 
पर पहुँचना पड़ेगा । आशा का विषय इतना ही है कि 
अभी इस देश के निवासी तपस्या के महत्व और आक- 
पेण को सर्वथा झुला नहीं बैठे हैं और महात्मा गाँधी 
जैसे विश्व के एक सर्वोत्कष्ट तथा पवित्र मानव का कष्ट- 
सहन उन्हें बिना प्रभावित किए रह सके, इस बात की 
सम्भावना बहुत कम है । महात्मा गाँधी के आत्मबलि- 
दान की घोषणा ने ओर उस सादगी तथा विनयशीलता 
ने, जिसके साथ वह की गई है, देश के सभी सह- 
दय व्यक्तियों को अवाक्‌ कर दिया है। महात्मा जी को 
अछुतो सम्बन्धी मिशन के ईश्वरीय होने पर इतना 
इढ विश्वास है कि उसके लिए अपना जीवन अर्पण 
कर देना उनको बिलकुल छोटी बात जान पढ़ती है. 
गत सितम्बर के उपवास के समय उन्होंने लिखा था 
कि यदि मेरे पास कोई और बड़ी चीज़ होती तो मैं उसे 
भी इस उद्देश्य के लिए अपिंत कर देता, पर मेरे पास 
प्राणों से बढ़ कर थोर कुछ नहीं है । यहू कल्पना करना 
कि इतना बडा त्यागभाव व्यर्थ चला जायगा और अङूतों 
के सम्बन्ध में उच्च जाति वाले जैसे के तैसे पत्थर बने 
रहेंगे, मनुष्यता के ऊपर से विश्वास हटा लेना है। हमको 
पूर्ण विश्वास है कि महात्मा जी की यह तपस्या निरथक 
न जायगी और जल्दी या “देर में हिन्दू-समाज को इस 
कलङ्क से सुक्त करके छोड़ेगी । 
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देशी राज्यों को चेतावनी 
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रतएुर और कारमीर के वाद अलवर-नरेर के 
राजकीय अधिकारों पर अङ्गरेज्ञी गवनमेण्ट 
का हस्तक्षेप होना एक ऐसी घटना हे, जो प्रत्येक विवेक- 
शील देशी नरेश के हृदय में खलबली मचा देगी । यह 
घटना बतलाती हैं कि" देशी नरेशगण अपने स्वाधीन 
अधिकारों और सम्राट की सरकार से सीधा सम्बन्ध 
रखने के विषय में जो वड़ी-बड़ी बातें किया करते हैं, 
उनका वास्तव में क्या मूल्य है और अवसर पड़ने पर 
किस प्रकार उनके साथ एक साधारण मनुष्य की भाँति 
व्यवहार किया जा सकता है। हमारे कहने का आशय 

यह नहीं है कि इन घटनाओं में जिन नरेशों के अधि- 
कारों में हस्तक्षेप किया गया है वे सर्वथा निर्दोष थे 
अथवा उन पर जो इलज़ाम लगाए गए हैं, उनमें कुछ 
भी तथ्य नहीं है। हम भली भाँति जानते हैं कि इन्हीं 
राजाश्रों का नहीं, वरन्‌ दस-पाँच को छोड़ कर सभी 
राजाओं का व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन इतना 
निन्दनीय और कुत्सापूणं हे कि यदि उनको एकदम 
राज्यच्युत करके देश-निकाले का अथवा उससे भी कठोर 
दण्ड दिया जाय तो भी कुछ अनुचित नहीं है । इन 
राजाओं में से अधिकांश ऐसे हैं, जिनको अपने भोग- 
विलास ग्रौर कामवासना की पूति के किवा अपनी प्रजा 
के सुख-दुःख और भले-बुरे की रत्ती भर परवाह नहीं 


है। जब कि उनके राज्य में हज़ारों व्यक्ति बिना भोजन 


के मरते रहते हैं अथवा सागपात से पेट की ज्वाला शान्त 
करते हैं, वे एक बार की यूरोप-यात्रा में दुस-बीस लाख 
रुपए खच कर देते हैं ; और दो-दो लाख की एक मोटर 
अथवा पचास-पचास हज़ार का एक कुत्ता खरीद लाते 


हैं। वे लोग कष्ट-पीड़ित प्रजा पर नए-नंए असहनीय 


करों का भार लाद कर निरर्थक महल या अन्य इमारतें 
बनवा कर अपना शौक्र पूरा करते हैं, या थिएटर और 
नाच-रङ्ग सें लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं । ऐसे उत्तर- 
दायित्व शून्य तथा नीच वृत्तियों के. दास मनुष्यों को 
राजा? या “शासक? के नाम से सम्बोधित करना दरश्रसल 
इन शब्दों को कलङ्गित करना है यंर इस दृष्टि से इन 
लोगों के साथ जो कुछ भी कठोरताएणं ब्यवहार किया 
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जाय उसके लिए हमें किसी प्रकार की शिकायत करने 
की आवश्यकता नहीँ । पर हमको भारत-सरकार की 
कारंदाई में जो वात अनुचित अथवा असन्ते पजनक 
जान पड़ती है, वह यह है कि वह जिस कुशासन के 
लिए इन लोगों को दण्ड देती है अथवा इनके 
अधिकारों को थोड़े समय अथवा सदेव के लिए 
छीन लेती है, उसका अन्त अङ्गरेज्ञी अफसरों का 
अमल जारी हो जाने पर भी नहीं होता। इससे 
शासक के निजी खर्च में थोड़ी बहुत कमी अवश्य 
पड़ जाती है, पर प्रजा की दुर्दशा में नाम मात्र को 
भी अन्तर नहीं पड़ता । प्राचीन शासन के हानि- 
कारक निथम प्रायः ज्यों के त्यों बने रहते हैं, और 
ब्रिटिश शासन की अच्छाइयों का प्रवेश होना तो दूर, 
देशी शासन को दो-चार स्वाभाविक लाभजनक बातों 
का भी अन्त हो जाता है। इन रियासतों में सरकारी 
हस्तक्षेप का दूसरा कुफल हमको यह जान पढ़ता है 
कि उसके अधिकारी वहाँ की हिन्दू प्रजा के साथ प्रायः 
विशेष रूप से कठोर व्यवहार करते हैं तथा मुसलमानों 
के प्रति अनुचित पक्षपात दिखलाते हैं, जिससे रियासतों 
में भी उस अनिष्टकारी साम्प्रदायिक भेदभाव का बीज 
पड़ जाता है, जो ब्रिटिश भारत में इतने प्रचुर परिमाण 
में मौजूद हें। क्या यह उचित न होता कि सरकार 
शासकों को ग्रधिकारच्युत करने के पश्चात्‌ शासन-भार 
उसी स्थान के योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों के हाथ में 
देती तथा वहाँ की प्रजा को भी उत्तरदायित्वपूणं 
शासन के कुछ अधिकार प्रदान करती । ऐसा करने से 
रियासतों की ग्रवस्था का कुछ वास्तविक सुधार हो 
सकता और समय थाने पर वहाँ के निवासी भावी 
भारतीय फेडरेशन में समुचित भाग ले सकते। 
छ झे श 


जापान की नृशंसता 
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रु गे ग ऑफ़ नेशन्स? और अन्य शान्तिवादियो' 
लढ के लाख हाय-तोबा मचाने पर भी जापान ने 
चीन को कुचल डाला और आज उत्तरी चीन सें प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसी का प्रमुख है। इस अप- 
हरणकार्य में जापान ने जिस निन्दनीय धूता का परिचय 
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दिया हे उसका उदाहरण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कहीं नहीं 
मिल सकता । चीन-जापान के बीच आज तक नियमित 
रूप से युद्ध-घोषणा नहीं की गई और जापान का 
राजदूत भी चीन की राजधानी में मौजूद है। पर इसका 
कुछ ख़याल न करके केवल ऊपरी बहाने बतला कर 
जापानी सेनाएँ चीन के भीतर बढ़ती गई और अन्त में 
चीन की राजधानी पेकिन दस-वारह मील रह गई । 
यह अवस्था देख कर लाचार होकर चीनियों को जापान 
से क्षणिक सन्धि करनी पड़ी है और अनुमान से 
प्रतीत होता हे कि अन्त में विवश होकर उसे जापान 
की तमाम शर्ते माननी ही पड़ेंगी। जिस जापान को 
एशियाई राष्ट्र अपना नेता बर्नाने का स्वझ देख रहे थे, 
उसकी अपने सब से पास के पड़ोसी के प्रति ऐसी नृशं- 
सता देख कर किसको कष्ट न होगा। यह सच है कि 
जापान ने थोड़े ही वर्षो में सैनिक, राजनीति और उद्योग- 
धन्धों की दृष्टि से अपूर्व उन्नति करके यूरोपियन राष्ट्रों 
को भी मात कर दिया है ओर आज किसी में यह साहस 
नहीं कि बिना भीषण परिणाम की आशङ्का किए उसे 
ललकार सके । उसकी शक्ति का अनुमान इसी से 
लगाया जा सकता है कि इस संसारव्यापी आथिक सङ्कट 
के युग में, जब कि इङ्गलेण्ड और अमेरिका जैसे राष्ट्रों के 
पैर लड़ खड़ा रहे हैं और समस्त देश आत्मरक्षा के लिए 
व्याकुल हो रहे हैं, जापान निर्भय चित्त से एक ओर 
युद्ध में करोड़ों रुपए खच कर रहा है और दूसरी तरफ 
व्यापारिक संग्राम में अपने माल को इस प्रकार मिट्टी 
के मोल बेच रहा है, जिसे देख कर संसार के 
व्यवसाय के ठेकेदार यूरोपियनों को भी दाँतों तले 
उंगली दबानी पड़ती है। पर यह सब होने पर भी वह 
जिस घोर स्तार्थपूण साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण 
कर रहा है, वह उसके भविष्य के मङ्गलजनक होने की 
सूचना नहीं देती । वर्तमान समय में संसार में प्रजा- 
सत्तावाद तथा समानता की एक बलवती लहर फैल 
रही है और साम्राज्यवादी नीति के प्रति सर्वसाधारण 
के हृदय में स्वाभाविक रूप से तीब्र घृणा का भाव 
उत्पन्न हो रहा है। इस युग में साम्राज्यवाद का ऐसे 
नग्न रूप में बीड़ा उठाना कदापि कल्याणकर नहीं हो 
सकता । इसमें सन्देह नहीं कि चीन आज असडद्गभठित 
तथा निबेल दशा में होने से जापान की सुसङ्गदित 
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पाशविक शक्ति का सुक़ाबला नहीं कर सकता, शौ 
यूरोपियन राष्ट्र तथा अमेरिका आदि भी क $ 
समस्याओं में उले होने के कारण झगडा मोल क 
नहीं चाहते, पर यह अवस्था सदैव न बनी रहेगी । चाहे 
चीन इस समय जापान के सामने सर झुका दे, प्र 
अपमानपूर्ण ठोकर उसकी तन्द्रा को अङ्ग कर देगी शौर 
उसके आन्तरिक भेदभावों तथा फूट को दूर करके सते 
अधिक सङ्गठित और शक्तिशाली “बना देशी । 
यूरोपियन राष्ट्र अपने स्वार्थ पर आघात होते देख 
अधिक समथ तक खुप न रह सकेंगे। ज्योंही उनकी 
समस्या किसी प्रकार हल हो जायगी, और जिसका 
उपक्रम विश्व-आथिक-कॉन्प्लेन्स के रूप में हो रहा है 
त्यही वे जापान से कैक्नियत तलब करेंगे । उस अवस्था 
में जापान का दर्प अधिक देर तक क्वायम रह सके, यह 
सम्भव नहीं जान पड़ता । जापान की यह विजय अथवा 
सफलता क्षणस्थायी है और आश्चयं नहीं कि इसका 
प्रतिफल उसके लिए विशेष रूप से शोचनीय हो | 
ळू क कू 


सिन्ध में शक्कर बनाने को कम्पनो 


७0५ 


राची के सुप्रसिद्ध व्यवसायी रावबहादुर सेठ 
शिवरतन मोहता और उनके अन्य मित्रों ने 

सिन्ध में एक नए ओर लाभजनक कारबार की नींव डाली 
है। यह प्रान्त अभी तक ख़ासकर खेती-बारी में ही 
लगा हुआ है ओर कल-कारख़ानों की वहाँ बहुत कम्र 
हे। मोहता जी ने वहाँ पर एक ऐसी शक्कर बनाने वाली 
कम्पनी कायम करने की योजना की है, जो अपने काग 
के लिए ज़रूरी गन्ना भी ख़ुद ही पैदा करेगी । इसके 
लिए कम्पनी ने सिन्ध की लायड बारेज नहर के पास 
एक काफ़ी बडी ज़मीन प्राप्त की है, जिसमें सिंचाई की 
बहुत अधिक सुविधा है और सिचाई ही गन्ने की फ्रसल 
के उत्तम होने का मुख्य आधार है । कम्पनी को दूसरी 
बड़ी सुविधा यह है कि वह एक ऐसे प्रान्त में खोली जा 
रही है जहाँ अभी तक शक्कर बनाने का कारबार बिलकुल 
नहीं होता और इसलिए यहाँ हानिकारक चढ़ा-ऊपरी का 
कुछ भी भय नहीं है । पञ्जाब और यू० पी० जैसे अन्य 
प्रान्तों से, जहाँ शक्कर वनाने का कार्थ विशेष रूप से होता 
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है, यदि शक्कर सिन्ध में भेजी जाय तो रेल का भाडा हौ 
डेढ़ से ढाई रुपए फ्री मन तक लग जाता है। ऐसी हालत 
में यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यह कम्पनी 
दूसरी शक्कर की कम्पनियों की बनिस्बत ज़्यादा सुभीते में 
रहेगी और इसमें मुनाफ़ा भी अधिक रहेगा । सिन्ध 
में शक्कर की बिक्री का बहुत बड़ा बाज़ार भी मौजूद 
है। कराची के बन्दरगाह में प्रतिवर्ष दो लाख टन से 
अधिक शक्कर विदेशों से आती है, जिसका एक काफ़ी 
बड़ा भाग सिन्ध में खर्च होता है। जब यह कम्पनी 
उसी स्थान में रह कर शक्कर बनाएगी और रेल या 
जहाज़ के भाडे की पूरी बचत हो जायगी तो स्पष्ट है 
कि इससे कम्पनी के हिस्सेदासें और आहकों दोनों को 
काफ़ी लाभ हो सकेगा। ऐसे फ़ायदेमन्द कारबार की 
योजना करने के लिए मोहता जी और उनके सहकारी 

दूसरे डाइरेक्टरगण अवश्य ही उक्त प्रान्त-निवासियो के 

धन्यवाद के भाजन होंगे । हमें आशा है कि सर्व-साधा- 

रण तथा श्रीमान व्यक्ति इस कम्पनी में, जिसके तमाम 
सञ्चालक मशहूर और पक्के व्यवसायी हैं, भाग लेकर 
अपना और देश का हित-साधन करेंगे। इस विषय में 


` ज़्यादा हाल जानने के लिए इसी अङ्क सै दूसरी जगह 


दिया गया कम्पनी का प्रॉस्पेक्टस देखना चाहिए और 
_ 5 
कम्पनी के प्रधान कार्यालय से, जो मोहता बिल्डिङ्ग मैक- 
लिओड रोड, कराची में है, पत्र-व्यवहार करना चाहिए । 
छ & ® 


द्विवेदी मेला 


क —— 


त 


= शँ याग का द्विवेदी मेला, जिसका अधिवेशन ४ से ७ 

मई तक स्थानीथ श्रग्नवाल विद्यालय में बड़े समा- 
रोह के साथ सम्पन्न हुआ, हिन्दीःसा हित्य-जगत के लिए 
एक सर्वथा अपूर्व घटना है । आज तक शायद किसी हिन्दी- 
लेखक या सम्पादक का इतना समादर नहीं किया गया 
आर न कभी किसी लेखक की सस्बद्धना के लिए दूर-दूर 
के स्थानों के इतने प्रसिद्ध विद्वान्‌ एकत्रित हुए थे। यद्यपि 
द्विवेदी -जी के अभिनन्दन का सर्वप्रथम सङ्कल्प काशी- 
नागरी-प्रचारिणी सभा ने किया था और इसके उपलक्ष 
में उसने जो 'द्विवेदी अभिनन्दन भ्रन्थः प्रकाशित किया है 
बह्‌ विशालता, सुन्दरता तथा उच्च कोटि की साहित्यिक 


a 


२३९ 
सामग्री की दृष्टि से अपूर्व है, पर प्रयाग के साहित्य-प्रेमियों 
ने आचाय॑ द्विवेदी जी के प्रति अपनी श्रान्तरिक भक्ति का 
परिचय जिस उत्साह और धूमधाम के साथ दिया उसकी 
भी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। रम्भ में इस 
उत्सव का विचार कुछ स्थानीय हिन्दी-भक्तों के हृदय में 
साधारण रीति से उत्पन्न हुआ था और उन्होंने काम में 

दाथ भी लगा दिया । पर जब कार्य की महानता और 

कठिनाइयों का उनको अनुभव हुआ, तो वे चिन्तित होने 
लगे और मेले को स्थगित करने की चर्चा सुनाई पड़ने 
लगी । उस अवसर पर यदि श्री लघमीधर जी वाज- 

पेयी अग्रसर होकर अपनी पूरी शक्ति इस कार्य में न 

लगा देते, तो प्रयाग के गौरव की रक्षा हो सकनी 

कठिन हो जाती । जबर वाजपेयी जी ने हिम्मत 
की और कार्य सिद्ध करने का रास्ता दिखलाया, तो 
अन्य लोगों में भी उत्साह का सञ्चार हुआ और 
निराशाजनक परिस्थिति फिर आशाजनक हो उठी। 
विशेषकर प्रयाग के प्रसिद्ध रईस और हिन्दी-प्रेमी श्री० 
निरक्षनलाल जी भार्गव के आगत सजनों के उहराने, 
खिलाने-पिलाने और सेवा-शुश्रषा का भार अपने उपर 
ले लेने से कार्य बहुत कुछ सरल हो गया। अन्य 
सजनों ने भी धन द्वारा सहायता करके और प्रबन्ध तथा 
व्यवस्था का भार अपने ऊपर लेकर अपना कर्तव्य 
पालन किया और अन्त में सबके सहयोग से यह 
महान आयोजन जैसी सुन्दरता और सफलता के साथ 
पूर्ण हुआ, उसकी स्मृति हिन्दी-संसार में चिरस्मरणीय 
रहेगी । द्विवेदी जी के ग्रभिनन्दनोत्सव के अतिरिक्त जो 
कवि-सम्मेलन (सभापति, कविवर पं० गयाप्रसाद जी 
शुक्ल 'सनेही' ), साहित्य-चर्चा और वादविवाद सम्मेलन 

( सभापति, श्री० पं० जगन्नाथप्रसाद जी चतुर्वेदी ), 

साहित्यिक भाषण और नित्रन्ध-पाठ सम्मेलन ( सभापति, 

पं० माखनलाल जी चतुर्वेदी सम्पादक 'कर्मवीर' १, 

काव्य-परिहास-सम्मेलन ( सभापति, श्री० जी० पी० 

श्रीवास्तव), खेल-कूद सम्मेलन (सभापति, पं० हृदयनाथ 
जी कुज़रू), प्रीतिभोज सम्मेलन, सङ्गीत सम्मेलन, कवि- 
दरबार आदि अन्य उत्सव हुए, वे भी उपादेयता, मनो- 
रक्षकता और जनता की उपस्थिति सभी दृष्टियों से 
पूर्णतया सफल हुए । हमें यह कहने में कुछ भी सङ्कोच 
नहीं है कि यह मेला आचाये द्विवेदी जी के महत्व भौर 
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२४० 
स्वरूप के सब तरह के अनुकू्त ही हुआ और ऐसे 
पूजनीय तथा वयोवृद्ध मातृभाषा के सेवक का सम्मान 
करके प्रयाग के साहित्य-सेवियों ने एक आवश्यक 


कर्त्तव्य की पूति की । 


स्वर्गीय डॉक्टर लीलावती 


— 2८ 


ग त १२ मई को लाहौर में डॉक्टर ( कुमारी ) 
लीलावती की अकस्मात्‌ मत्यु हो गई । आपने 
कु ही समय पहले कलकत्ता के सुप्रसिद्ध डेण्टल 
कॉलेज की सर्वोच्च परीक्षा ( एल० डी० एस-सी० ) पास 
करके दिल्ली में दाँतो का एक अस्पताल खोला था। 
कुमारी लीलावती जी यद्यपि एक बहुत प्रतिष्ठित तथा 
सम्पन्न घराने की थीं ओर आपके सभी सम्बन्धी बडे- 
बड़े सरकारी पदों पर काम कर रहे हैं, पर आपका ध्यान 
सदैव धन-वैभव र सुखोपभोग के बजाय देश-सेवा 
श्रौर मातृभूमि के उद्धार की तरफ़ ही रहा । इलाहाबाद, 
कलकत्ता, दिल्ली जहाँ कहीं भी आप रहीं, राजनीतिक 
ओर सार्वजनिक काया से आपका बराबर सम्बन्ध रहा। 

कंलकत्ते में यद्यपि आपका प्रधान काय विद्याध्ययन 

करना था ओर स्वावलम्बन के भाव के कारण आप 
ट्यूशन करके अपने लिए कुछ खर्च भी एकत्र करती 
रहती थीं, तो भी आप प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलन में 
भाग लेने के लिए समय निकाल लेती थीं । जिन कामों 
के करने में पुरुष भी हिचकिचाते थे, उनके लिए लीला- 
वती जी सबसे आगे बढ़ कर खड़ी होती थीं और सब 
तरह की कठिनाइयों को सह कर भी उनको पूरा करके 
छोड़ती थीं । षड्यन्त्रों में पकड़े मये राधनीतिक क्रैदियों 
की सहायतार्थ वे प्रायः चन्दा माँगने का कार्य किया 
करती थीं और केवल भगतसिंह डिफ़ेन्स-फ़रड में उन्होंने 


खॉ० राम स्वरुप आर्य, बिजनौर 


में सादर भेंट- El 
।, चन्द्रप्रकाश आर्य 
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कई हज़ार रुपए की रक्कम इकट्टी करके दी थी । 

नहीं, सरकारी अधिकारियों को इस बात का पूरा सन्देह 
था कि आप क्रान्तिकारी दूल वालों से गुप्त सम्झ 
रखती हैं और उनके कायो में सहायता पहुँचाती २. 
हैं। ऐसे ही कारणों से आप बङ्गाल गडे 
अनुसार गिरफ्तार की गईं, बङ्गाल की. हहद से निकाली 
गईं और उसके पश्चात्‌ तीन मास तक अपने घर शेख. ` 
पुरा ( पञ्जाब ) में नज्ञरघन्द "रक्‍खी गईं । दिर 
भी अस्पताल खोलने के बाद आपको वहाँ से चले जाने 
की आज्ञा दी गई, जो बहुत चेष्टा करने के पश्चात्‌ वापस 
हुई पर यह सब कुछ होने पर भी आपके देरा 
कुछ भी अन्तर न पडा आर आप बराबर किसी न किसी 
रूप में सावजनिक कार्या में भाग लेती रहीं । दिल्ली में 
थोड़े ही समय में आपने जो ख्याति प्राप्त कर ली थी 
उसका परिचय वहाँ के राष्ट्रीय नेता प्रो० इन्द्र विद्या 
वाचस्पति के उस पत्र से लगता है, जो इस शोकपूर्ण 
घटना के पश्चात्‌ उन्होंने श्री० आर० सहगल के पास 
भेजा है। उसमें वे लिखते हैं--“'डॉक्टर लीलावती _ ॥ 
की खृत्यु के सस्वाद ने तो दिल्ली में सनसनी पैदा कर॑ | 
दी है । आपने जो सुना है वह ठीक ही है। वह बेचार 
अपने भाई की सगाई के सिलसिले में शेखूपुरा गई थीं, 
वहाँ बीमार हो गई । तीन ही दिन में सत्यु ने आ 
दबाया । कितनी देशभक्त थीं, कितनी सिलनसार थीं, 
कितनी होनहार थीं ! थोड़े ही समय में दिल्ली के देश- 
भक्तों की लाडली बन गई थीं। वह तो अधखिली कली 
ही झुका गईं । जिसने सुना आँसू बहाए । स्वर्ग ऐसो ही 
के लिए है।” निस्सन्देह लीलावती जी की मुहु से 
भारतीय खी-समाज का एक रल उड गया और देश तथा” 
समाज को उनसे जो बड़ी-बड़ी झाशाएँ थीं, उन पर 
पानी फिर गया। इस गम्भीर शोक के अवसर पर हम 
इतना ही कह सकते हैं कि परमात्मा उनकी त्मा को 
शान्ति दे और उनके शोकाकुल कुटुग्बियों को साम्ना 
प्रदान करे। 
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| | | न न्म 
~ म 
| | चायो चतुरसेन शास्त्री की तृफानी रचना 


तब, अब, क्या और फिर ० 


जिस तूकानी पुस्तक की बाट हिन्दी-पंसार एक युग से साँस रोक कर देख 

रहा था, जिसके विज्ञापन में वर्षो तक हिन्दी के अनेक प्रसिद्ध पत्रों के ष्ठ रेगे रहते 
थे, उसकी पहली क्रित “इस्लाम का विषवृक्त' के नाम से छप कर तैयार है । 

आधुनिक संसार के चार महान धर्मों ( क्रिश्चियन, हिन्दू , बौद्ध और इस्लाम ) 

` में इस्लाम का स्थान कट्टरता की दृष्टि से पहले दर्जे पर और संख्या की दृष्टि से दूसरे 
दर्ज पर है । अरब के रेगिस्तान में उत्पन्न हुए इस विषवृक्ष के बीज किस प्रकार सारे 
संसार में छितरा गए, और एक बार किस प्रकार समस्त प्रथ्वी की छाती पर इस्लाम काले 
बादलों की तरह सवार हो गया ? भारतवर्ष में इस धर्म ने क्या-क्या गुल खिलाए ? मुख- 
लमान शासकों का किस प्रकार पतन हुआ ? किन मुसलमान-महापुरुषों ने समय-समय पर 

. हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य के प्रयत्न किए, ओर वतेमान हिन्दू-मुस्लिम-समस्या क्या हल हो 
सकती है १--इन सभी प्रश्नों का बहुत सुन्दर, आकषेक, सारगर्भित और 'अधिकारपूणे 
उत्तर आप इस पुस्तक में _ । | 

“मुहम्मद रसूल-अल्लाह', 'खलीफ़ाओं का जीवन-वृत्तान्त', इस्लाम के घमे- 


सिद्धान्त’, “भारत के महान मुग़ल-साम्राज्य', “ओऔरङ्गजेब', ` 'मुग़ल साम्राज्य का ध्वस', 
“सिराजुद्दोला', 'तख्ते लखनऊ, 'हैदरअली और टीपूर, भारतवर्ष की देशीय एकता'-- 


आदि कुछ अध्यायों के नाम हैं, जो इस पुस्तक में संग्रहीत किए गए हैं । इस पुस्तक की 
केवल १५०० प्रतियाँ छापी गई-हैं, जिनमें से पहले आए हुए ऑडरों की 


|... लगभग एंक हज्ञार प्रतियाँ 

० । चुकी हैं । शेष प्रतियाँ भी देखते-देखते अदृश्य ह जायगी | कम से कम दो प्रतियों 
र्य न ही दीजिए--एक अपने लिए, एक अपने किसी अत्यन्त प्रियजन के लिए । 
मूल्य केवल ३) तीन रुपया ! 


__ पुस्तक मिलने के पते :-- 


साहित्य-मण्डल, बाज़ार सीताराम, देहलो 


चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक--इलाहाबाद 
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ऊय पर्दै ! 


हम गारण्टी करते हैं कि बरेली फे जगत््रसिद् चमत्कारी, भआरत-सरकार से रजिस्टर्ड “शीतल सुरमा 
से तत्काल ठण्डक पड़ जाती है, प्रतिदिन सेवन से जन्म भर आंख न दुखेंगी, ज्योति बिजली के समान तेज़ 
हो जावेगी, और चश्मे की आदत भी छूट जावेगी । और धुन्ध, खुजली, रोहे, सुखी, जाला, रतोंध, नज्ञला 
रका, तींगुर, परवाल, चकाचाँध, जलन पीड़ा, आँखों के आगे तारे से दीखना, पानी बहना, एकदम 
अँधेरा आ जाना, ग्वाइयों का निकलना ओर दुखती आँखें, इन सबका भी जड से आराम न हो, तो सस्यता 
से केवल एक पत्र लिख देने पर, पूरी क्रीमत मय ख़र्चे के वापस देने की हम गारण्टी करते हैं। एक शीशी 
मनोहर सलाई सहित १।) ख़र्चा ॥) तीन शीशी मय खच ३।८) पता :-- 
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पृरस्कार-मातया[यगता 
७७) पचास रुपए नक़द इनास Rs. 50 


इस मास को पहेली 


004000. क 
22 थि 2) सह तालका 
तालिका नि (5) (२ (० ३ह| _ तालिका _ 
| न बाज a ८ / जज "De ; 
Cl 055 | स | hs |; 
0 - या २- उङ्गली (0, अ (09 "पश १--साथधुओं का निवास 


में पहनते हैं, ४--धर की म 
रखवाली करने वाला; 
६--माता का भाइ, ७--- 


| 

जिससे खेत जोसते हैं, 
गदहा, ९--धूल, ११ । ८ | 

| 

| 

| 


४--अविवा/ पुरुष, 
५--एक संख्या, ८-- 
शरीर, १०-पानी, 
१२--एक अवतार । 


८ नाश | 6) स्थान, , २--शहद की 
(5) शहर | | मक्खियों का घर, ३ 
७४७6. 


नीला पीला मिल कर जो 
रङ्ग बनता है,१३--मलुप्य १३ | 
१४--एक खिलोना । 


प्रथम पुरस्कार (शुद्ध उत्तर पर ) २५) द्वितीय पुरस्कार ( एक अशुद्धि पर) १५) 
तृतीय पुरस्कार ( दो अशुद्धि पर ) १०) 

नियम :- इस प्रतियोगिता में सभी पाठक भाग ले सकते हैं, और एक पाठक जितने उत्तर चाहे 

भेज सकता हे । प्रत्येक उत्तर के साथ ॥) के ( दो आने वाले ) टिकट भेजने चाहिए । एक से अधिक शुद्ध 

अथवा एक या दो अशुद्धि के उत्तर आने पर पुरस्कार के नकद रुपए भेज दिए जावेंगे। इसमें ०भाग लेने 

वालों को प्रत्येक छाने में एक अक्षर अथवा संयुक्ताक्र लिखना है, सहायता के लिए तालिका दी हुई है। | 

उदाहरणार्थ, सीधा चलने वाला नम्बर १ पहले खाने से बन्द खाने तक है, ओर नीचे चलने वाला नम्बर 

१ पु खाने से नीचे बन्द खाने तक है। कटा-छटा या संशोधित उत्तर अनियमित समझा जाएगा। शुद्ध 

उत्तर मैनेजर के उत्तर से अक्षरशः मिलने वाला ही होगा । परिणाम अगस्त, १६३३ के अङ्क में प्रकाशित 
होगा । पहेली का उत्तर 'प्रागामीः १५ जुलाई, १६३३ तक नीचे लिखे पते पर आना चाहिए । 


| पान मैनेजर शिवराज कारखाना फूल ६, बरेली, यू० पी० 


24 6: 


= 


तिस 


शिया... and Published for and on behalf of The Chand Press, Limited, by Munshi Naujadik Lal Srivastava, Edlto 2 4 
Wd! KereriGplestaryd]addwardnigtizesrRytnda0n efPngok-Gyadateteid 


न्य) Bs FNS ८२० जी neo ० Esso) 
उ ७) ऋलेता २ 
सर 4 शि मल ०। (८ ) ॥ १ नट A tN 2 ७ भू 24१७ 
जि क लग! ब्रश फर १९.० 
22704: > 
डत ए >>) १७११ ष्ट ० Te 


a3) भरेल बबिन ४ 2५०२ हठ नत्र टं 


NR ) 5५ Ev, i जर्‌, UI LEN BSR he 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। 
\ 


oe Cn BCC 380 
NE नज ज sep 
केक... . ण जित त न FT PS #ल्‍४25%....- 


का ३ चर न न क 


०५ 


क्र 


५४ ले 
EN 
७ 


